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डॉ० किशोरदास स्वामी पं० रमापति शुक्ल 
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परिषदूकी ओरसे ® ® ° 


® ७ ० कृतशता-भावन 

परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी ह्वादिनी महाशक्ति श्रीराधिक्राजीके परम 
अनुग्रहसे सुर-प्रन्थावलीका यह तृतीय खंड सात मास बिलंबसे प्रकाशित कर ही दिया जा रहा है जिसमें 
गोकुल-लीला-तकके समस्त पद आ गए हैं । इस खंडके प्रकाशनमें एक ओर जहाँ आथिक्र संक्रीर्णता 
विद्य द-विराम तथा मुद्रणालयकी व्यस्तताके अनेक संकट उठ खड़े हुए, वहीं जिन अनेक मित्रों 
हितेषियों और शुभचिन्तक सहायकोंने प्रथम और द्वितीय खंडी पचास-पचास प्रतियाँ ली थीं 
उनमेंसे कुछ महानुभावोंने तो तृतीय और चतुर्थ खंडमें कोई रुचि ही नहीं दिलाई और कुछने 
संख्या आधी कर दी। परिषद्के तेतीस वर्षोके इतिहासमें इस प्रकारकी बाघात्मक समस्याएँ कभी 
उत्पन्न नहीं हुई थीं। किन्तु परिषद्‌ अपने संकल्पपर हृढ़ थी, अतः अनेक प्रकारकी असुविधाएँ होते हुए 
भी यह खंड ज्यों त्यों प्रकाशित कर ही दिया जा रहा है जो पिछले दोनों खंडोंसे आकारमें बड़ा है। 
यद्यपि श्री भागीरथजी कानोडियाने बड़ी तत्परता और सहूृदयताके साथ तृतीय और चतुर्थ खंडोके 
लिये पुर्व ग्राहक बननेके साथ साथ हलवासिया ट्रस्टसे ४५०० ( पेंतालिस सो ) रुपयोंका ऋण भी 
दिलवा दिया था किन्तु वह लेकर भी धन्यवाद-पुर्वक इसलिये लौटा देना पड़ा कि परिषद्‌ यही 
निश्चय नहीं कर पाई कि यह ऋण कितने दिनोंमें लौटाया जा पा सकेगा । 

आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, डा० गोवद्ध ननाथ शुक्ल तथा डा० छबिनाथ पांडेय 
आदि सहानुभावोने जिस तिःस्पृहता, परिश्रम और सात्विक निष्टाके साथ यह अत्यन्त दुरूह कार्य ह ः 
सम्पन्न किया है उसके लिये समस्त साहित्यक संसार सामान्य रूपसे और हिन्दी संसार मुख्य 
रूपसे उनका सदा ऋणी रहेगा । 

हमें दुःख है कि हमारे एक अतिशय सम्पन्न मित्रने हमारी कठिताइयोंपर कोई ध्यात न॒ . 
देकर यही आग्रह किया कि पृठ-संश्या बढ़ जानेपर भी पिछले झुल्यमें ही पुस्तक दी जाय । ॥ 
अतिरिक्त भी उन्होंने जो कुछ लिखा वह शोभनीय नहीं था किन्तु 'भिन्नरर्विह' लोक: | कबीरके 
शब्दोंभे--'ऐसे लोगनसों का कहिए ?' 

इस संस्करणमें श्री राधिकाजीका चित्र बनवाकर, छुपवाकर लगवानेकी जो सहूती 


हृदयसे उनके कृतज्ञ हैं । | 
तृतीय खंडका आक्षार पिछले खंडोंसे लगभग दुंगना हो गया है और चतुर्थ लंडा : 


और भी बड़ा हो जायगा। नियमानुसार इस १०० फर्मेके ग्रन्थका मुल्य १०० 
चाहिए था फिर भी हमने इसका मुल्य अत्यन्त अल्प ४४ रुपए ही रबा 
हम पार पा सकेंगे या नहीं यह नहीं कहा जा सकता किन्तु यदि आर्थिक _ 
लंड छाप सकना सम्भव न हो पाया तो चतुर्थ खंडके पूर्व ग्राहकका शुल्क 
लोटा दिया जायगा । फिर भी अपनी ओरसे हम यही प्रयत्न करते 
संवत्‌ २०३५ से पूव ग्रः थावली पण कर ही दी जाय । खा जु £ छ्‌ $ 
विजया दशमी, सं० २०३३ लि 
काशो 


७ 


CC-O. In Public 0 


जज 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust DERE न ७१ 


-पुजारी साधुबेला से प्राप्त 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सम्पादक-मण्डलकी ओरसे & ® ० 
७ ७ छै निवेदन 


सुर-ग्रन्यावलीका यह तृतीय खंड अनेक बाधाओंके होते हुए भी अन्तमें प्रस्तुत कर ही दिया जा 
रहा है जिसके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गोकुल-लीला पूर्ण हो जाती है । स्वभावतः 
यह खंड पिछले दोनों खंडोंसे आफ्रारमें बहुत बड़ा हो गया है । अगला चतुर्थ खंड इस खण्डसे भी बहुत 
बड़ा हो जायगा क्योंकि उसमें मथुरा-लीला, द्वारका-लीला, विनयके पद, शेष स्कन्धात्सक अंश, 
विवादग्रस्त पदोंके साथ नवोपलब्ध पद तथा साहित्य-लहरी, सुर-सारावली और सेवाफल भी 
सटीक दे दिए जायेंगे। इस प्रकार भगवान्‌ नन्दनन्दनकी इच्छा हुई तो चतुर्थ खण्डके साथ 
सुर-ग्रन्थावली पूर्ण कर डालो जायगी । 


सुर-सागर या सुर-साहित्यका सम्पादन बड़ी टेढ़ी खीर है, लोहेके चने चबाने हैं क्योंकि 
सुरके ग्रच्थोंकी, विशेषतः सुरसागरकी जितनी भी पुस्तियाँ या उसके छपे हुए संस्करण 
प्राप्त हुए हैं वे सबके सब अत्यन्त अप्रामाणिक, अशुद्ध, अव्यवस्थित और अक्रम हैं । जन्मान्ध 
सुरदासके मुखसे मंगलाके ओसरेपर कीतंनके रूपमें और स्वतन्त्र रूपसे मस्तीमें वर्षात्सवके 
समय अथवा अक्तिके भावावेगमें गाए हुए गीत जिन भक्तों, गायको और कीर्ततियोंने लिपिबद्ध किए 
उतभेसे किसीको भो न तो भाषा, लिपि तथा व्यवस्थित वर्तनीका/ही कोई ज्ञान था और न इस दृष्टिसे 
उन्होने लिपिबद्ध ही किया क्योंकि उन्होंने तो केवल अपने मनोरञ्जन अथवा गायतके प्रयोजनके 
लिये ही उन्हें लिखा था, साहित्यको सुरक्षाकी रष्टिसे नहीं। इस प्रयासमें उन्होंने सब इच्छित पदोंको 
ऐसा समेटा कि पदोके क्रम और रूप सब बदल गए और उनका वास्तबिक स्वरूप क्या था यह भी कह 
सकना अत्यन्त दुरूह हो गया क्योंकि उन्मेंसे किसीने भी न तो अर्थकी दृश्लि उनपर विचार किया, 
न शब्दोंके क्रमकी हृष्टिसें, न छन्द और भाषाकी दृष्टिसे । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
सब पदोंके पाठ अव्यवस्थित बने रह गए । 

उधर अन्य साहित्य-पहारथियोंने भी जो सम्पादल-कार्य किया वह निश्चय ही सराहनीय 
तो रहा किन्तु उन्होंने संगीतको हृष्टिसे पदोंको टेक और पकड़का, पहाँतककी पदोंके चरणोंकी 
सात्राओं-तकका भी विचार नहीं किया जिसका दुष्परिणास यह हुआ कि मुल पदका रूप ही स्थान- 
स्थानपर विकृत हो गया। अतः, उन पदोंके सम्पादनमें ब्रज-भाषाकी प्रकृति, सुरदासकी सर्य 
और माधुयं भक्ति-भावना तथा संगोतात्मकताक्रा सतत ध्यान रखते चलनेके कारण सम्पादकोंको 
असाधारण घेयं, अतुलनीय परिश्रम और अमेय समथा संयोजन कर ना पड़ा है । 

कलकरोकी रोयल एशियाटिक सोसाइटीके पुस्तकालयमें फारसी लिपिसें जो सुर-सागरको 
एक पुस्ती 'सुरसागर'के नामसे संगीत-कक्षमें रक्खी हुई थी उसे अब साहित्य - कक्षे 
स्थानान्तरित कराकर उसका भी उपयोग किया गया । सैँचेस्टर ( इंगलेंड )-से लिस फारसी 
लिपिमें लिखी हुई पुस्तीकी सुक्ष्म-चित्र-पट्टिका ( माइक्रो-फिल्म ) संगाई गई थो क 
भी फारसी लिपिसें होनेके कारण अस्पष्ट थी क्योंकि फारसी लिपिमे किसी कि 
भाषाका शुद्ध लिप्यन्तर कर सरना सम्भव ही नहीं है। किन्तु इतनी सब बाधाएँ होनेपर भी 


+ 00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


भी भारतीय | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


1) 


हमारे सहयोगियोंने मुसलोसे बिना भयभीत हुए ओखलीमें सिर दे ही दिया और बिना घेर छोड़े 
अत्यन्त सनोयोगके साथ पाठ भी व्यवस्थित कर डाला और टीका भी कर डालो । इस प्रकार 
हमारे जिन सहयोगियोंते अपना सुस्थिर, हृद्य तथा अपरिमित सहयोग देकर इस ज्ञान-कततुको 
अवभृथ-स्तानतक सम्पन्न कर डालनेका सौजन्य प्रदर्शित किया उसके बदले उन्हें केवल शाब्दिक 
धन्यवाद देकर टाल देना उनके प्रति घोर कृतघ्नता होगी । हम उनके इस सात्विक साहाय्यकं 
सवंदा ऋणी रहेंगे। इतनी सब कठिनाइयोंका सामना करने और अतिशय सावधानी रख़नेपर 
भी यह कहना दुस्साहस होगा कि यही पाठ स्वंशुद्ध है और उसका यही अर्थ भी शुद्ध है। हाँ, 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इतनी बाधाएँ और व्यवधान होते हुए भी काव्य, संगीत और 
सुरके संस्कारके अनुसार पदोंका संपादन और उनकी टीका करनेका यह आयोजन निश्चय ही 
अपूर्वं और सर्वप्रथम भगीरथ-प्रयास है । 


पाठका सम्पादन करते समय हमें और भी अनेक प्रतियोंका उपयोग करनेकी सुविधा प्राप्त 
हुई है । जिस पाठका जो अंश काव्य, छन्द, संगीत और सुरके संस्कारके अनुसार उचित, संगत और 
स्पष्ट प्रतीत हुआ वह हमने तिःसंकोच और निद्वन्द्व होकर स्वीकार कर लिया है । संयोगवश सुरदासके 
सम्बन्धमें जितने विद्वानोंने विचार किया है, सबने उन्हें भक्त और कविकी दृष्टिसे ही परखा है, किन्तु 
सुरदास मूलतः अत्यन्त सुकंठ, मधुर गायक और संगीत-शास्त्रके धुरन्धर पंडित थे और अपने इसी 
गुणके कारण ही वे श्रीबल्लभाचार्य-द्वारा मंगला ( प्रातःकालको प्रथम आरती )-के ओसरेपर 
कीर्तनियाके रूपमें नियक्त भी हुए थे। इस कला-कोशलके साथ-साथ वे काव्यशास्त्र, छन्दःशास्त्र और 
काव्य-रचना-कलाके भी अदभुत गुणी थे। इस मणि-कांचन संयोगके साथ उनको भक्ति-भावनाने 
उनकी प्रतिभामें चार चाँद लगा दिए जिसके कारण उनको काव्य-संगीतमयी वारधाराको क्रुष्ण- 
भक्तिका ऐसा दिव्य प्रवाह मिला कि वे सवा लाख पदोंकी सुधा लेकर उस प्रवाहको अधिक प्रखर 
और मधुर बनाते हुए बह चले । इसीलिये हमने भी संगीताचार्य, महाकवि और परम राधा-क्रुष्ण- 
भक्त सुरदासके तीनों रूपोंकी निरन्तर रक्षा करते हुए बहुत सावधानीके साथ उनके पदोंका संपादन 
करनेका प्रयास किया है । 


सुरदास मुलतः कवि थे इसलिये बीच बीचमें सुरदासका भक्त-रूप दब बेठता है और उनका | 
कवि-रूप प्रबल होकर अपना भक्तिका लबादा भी उतार फॅककर या तो श्लेषका आश्रय लेकर प्राका 
परा पद 'सारंग'के फेरमें उलझाकर पाठकको चकरा देता है या परम्परित अर्थ-विन्यास-क्ौशलका 
आश्रय लेकर ऐसी बाधा ला खड़ी कर देता है कि यदि सुरदासको 'मोरका पंख! कहना होगा तो द्राविड | 

प्राणायाम करके कहेंगे--'पर्वंतकी पुत्रीके पतिके पुत्रके वाहनका अंग ।' यह तो फिर भी 
पर जहाँ कहीं वे पुराणकी अप्रसिद्ध घटनाओं और व्यक्तियोंकी वात्यामे पाठकको ला उलभाते 
वहाँ बड़े बड़े साहित्य-महारथियोंकी बुद्धि भी हार मान बेठती है। यह उलझन उस समय और 
विकट हो जाती है जब “विष'का अर्थ “बीस” या 'बीस'का अर्थ “विष” हो जाता है अथवा 'असुः 
अर्थ 'अश्र हो जाता है जिसफी कल्पना ही नहीं की जा सकती । बेचारे केशवदास तो: 
ही बदनाम हो बेठे और वह भी इसलिये कि सुरदासकी ये दाँत-उखाड़ रचनाएं साई 
प्रचलित नहीं हो पाई ओर साहित्यके महन्त लोग भी इनसे भयभीत होकर सदा इनसे दु 
Fis 
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भागते रहे। यही कारण है कि घुरही टीका करते समय हमें भी बहुत फूंक फूककर पग रखना पड़ा 
है। किन्तु जहाँ पग पगपर अंधे कए, गढ़े, खू, खड़ी चढ़ान, फिसलन ओर दलदलका सासवा करना 
पड़ता हो वहाँ कहीं भी फिसल पड्वेकी सम्भावना ओर आशंका निरन्तर बनी ही रहती है। फिर 
भला हमीं उस सम्भावना और आशंकाके अपवाद बथों बने रह जायें ? 

कहीं कहीं राधा अथवा किसी अन्य गोपीके साथ कृष्णके सम्भोग श्ुद्धारका वर्णन उद्दास 
होकर उस सीमातक जा पहुँचा है जहाँ सामान्य पाठकको भी नाक-भों सिकोइनेका अवसर सिल सकता 
है और नेतिकता-वादियोंको अश्लीलताकी गन्ध आने लग सकती है । किन्तु काग्यशाछी लोग तो यह 
फहुकर उसका समाधान कर लेते हैं कि काव्यके चतुर्वंग ( धर्म, अर्थ, कास, मोक्ष )-फल-प्राप्तिके 
उद्देश्यके अन्तर्गत कामका भी समावेश मान्य कर लिया गया है, इसलिधे वह तिरस्करणीय नहीं है । 
भक्तिवादी लोग तो स्पष्ट रूपसे उसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि बह तो परस पुरुष और उसकी 
दिव्य शक्तियोंके शाश्वत लीला-बिहारका वर्णन है जिसका सुरदास जेसे माधुर्द-भावोपासक भक्त अपनी 
दिव्य दृष्टिसे उसका साक्षात्‌ दर्शन ही नहीं करते थे बरम्‌ उसमें तन्मय होकर उसका रस भी लेते थे । 
बतेमान प्रगतिशील विचारक तो यहाँतक कहते हैं कि आज जब _ बच्चोंतकको यौन शिक्षा प्रदान 
करनेकी योजना बनाई जा रही है तब यह सब वर्णन दूषित केसे माना जा सकता है। विवेकवादी 
या बुद्धिवादी लोगोंका कहना है कि अश्लीलता तो सापेक्ष्य सामाजिक संस्कार है। छोटे बच्चे 
नंगे घूमते रहते हैं, कुंभपर नागा साधु लंगे निकलते हैं और लोग खड़े होकर उनका दर्शत करते हैं, 
आतुरालयोंमें रोगियोंके सभी अंगोंका निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और परिचर्या रियाँ करती हैं, 
आधुर्वेदके शिक्षणमें पुरुष ओर 'झीके सब अंगोंका विश्लेषण, विवेचन और अध्यापन किया जाता है 
किन्तु जब वहाँ वे अशील नहीं माने जाते, तब साहित्यमें ही अश्छीलताकी बात क्यों उठाई जाती है ? 
इतत होनेपर भी सम्भोगक्का नग्न और विस्तृत वर्णन किसी भी देशके लोक-शीलमें मान्य 
नहीं है यहाँतक कि जापानमें तो एकान्तमें भी कोई किसीका चुंबन नहीं लेता और वह देश 
ही चुंबन-हीन देश माना जाता है। इसलिये स्वभावतः साहित्यमें इस प्रकारके ब्रीडा-जनक प्रसंगोंका 
समावेश नहीं हो होना चाहिए। काव्यशास्रकी दृष्टिसे भी इस प्रकारका वर्णन पहलेसे ही दोष माना गया 
है। यही सब विचारकर सम्पादक-मंडलने भी पहले यही निश्चय किया कि ऐसे पदोंकी टीका न दी जाय, 
किन्तु फिर सर्वसम्मतिसे यही निश्चय किया गया कि जब पद दे दिए जा रहे हैं तब उनका अर्थ 
देना भो आवश्यक है क्योंकि यह माधुयं भाव भी सूरकी भक्तिका विशिष्ट अंग है। 

टीकाके सम्बन्धमें भी पूर्ण विवेक, परस्पर विचार-विनिसय और सर्वसम्मतिस्ते ही अर्थ निर्णय 
करनेका प्रयत्न किया गया है फिर भी यह बहुत सम्भव है कि कहीं कहीं हमारा किया हुआ अर्थ 
'मात्सक भौ हो । ऐसे प्रसङ्गोंमें जहाँ कहीं किसी सुधीको इस प्रकारका प्रमाद या भ्रम प्रतीत हो 
वे किसी प्रकारका संकोच किए बिना हमें तत्काल लिख भेजें, हम उनके कृतज्ञ होंगे । & 


विजया दशमी, संवत्‌ २०३३ बि० 


काशी “सीताराम चतुर्वेदी 
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त्रासामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
बृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमारयपथञ्च हित्वा 
मेजुर्मुकुन्दपदवीं शृतिमिबिमृग्याम्‌ ॥ 
— श्रीमद्भागवत १० पू०।४७।६१ 


[ क्या ही ग्रच्छा होता यदि मैं भी इस वृन्दावनमें कोई झाडी, लता 
या जड़ी-बूटी बना पड़ा रहता जिससे मुझपर यहाँकी उन गोपियोंके चरणोंकी 
धूल निरन्तर पड़ती रहती जिन्होंने बड़ी कठिनाईसे छोड़े जा सकनेवाले 
अपने सगे-सम्बन्धियों और लोक-वेदकी सारी प्राय मर्यादाको भी छोड़कर 
वह्‌ मुङुन्दका पद ( ङृष्णके साथ तन्मयता, कृष्णका परम प्रेम ) प्राप्त कर 
लिया जिसे वेद भी भ्रभीतक ठू'ढते ही रह गए ( प्राप्त नहीं कर पाए ) । ] 


नाउद्धवका वचन 
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॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


३ 
सरसागर 
७ 


| ( द्वितीय खण्डसे आगे ) 


ग्रीष्म-लीला 


सखियोक्े साथ यमुना-विहार राग ठोड़ी 
सुनि, कद्दियो अब न्दान चलौगी)? , 
तब अपनौ मन भायौ कीजो, जब मोकों हरि-संग मिलौगी ॥ 
बह बात मनमें गहि राखी, में जानति कबहुँ बिसरौगी । 
, बड़ी बार मोकों भइ आएं, न्हान चलति,की बहुरि लरोगी ! 
गहि गहि बाँहँ सबनि करि ठाढी, कैसँहू घरतै निसरोगी। 
सूर, राधिका कहृति सखिनिसौं, बहुरि आइ घर-काज करोगी ॥१५२१क॥।(१७५०) 
3 ( राधा कहती हैं--) गरी सुनो ! बताओ, अब नहाने चल रही हो ( या नहीं ? ) 
अब जब कभी मुझे कृष्णके साथ देखना तब जो तुम्हारे मनमै श्रावे सो करती रहना । 
| तुम सब तो वही बात (कि जब तुम मेरे घर आई थी, तब मैंने बात नहीं की थी ) मनमें 
| पकड़े बैठी हो। मैं तो समझती थी कि वह बात तुमते आई-गई कर दी होगी ( भुला 
दी होगी ) । बताओ, मुझे यहाँ आए कितनी देर हो गई! अब तुम सब नहाने चल 
रही हो या फिर झौं-झौं करतेपर तुली बेठी हो ?” राधिकाने बाँहँ पकड़-पक्रड़कर सबको 
उठा. खड़ा किया और कहा कि “किसी प्रकार घरसे बाहर तो टसको ।' सूरदास कहते हैं कि ः 
राधिका अपनी सबियोसे कहती जा रही थीं कि घरका काम-धंधा फिर आकर करती रहता ( अभी | 
नहाने चली चलो ) ॥ १५२१क ॥ ( १७५० ) २०: त 
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८५२ & सूर-प्रन्थावली - क 


राधिका-संग मिलि गोप-नारी । राग मारू 
चली हिलि मिलि सबै, रहसि बिहँसति तरुनि, परसपर कौतुहल करत भारी ॥ 
मध्य त्रज-नागरी, रूप - रख - आगरी, घोष-उज्जागरी, स्याम-प्यारी। 
बदन-दुति इंदु री, दसन छबि - कुंद्‌ री, काम - तनु-दुन्द री करनहारी ॥ 
अंग अग सुभग अति, चलति गजराज-गति,क्ृष्नसों एक मति, जमुन जाही 
कोड निकसी जाति, कोउ ठठकि ठाढ़ि रहति,कोड कहति संग मिलि चलहु नाहीं ॥ 
जुबति आचद - भरी, भइ जुरिकै खरी, नई छरहरी सुठि बेस थोरी। 
सूर-प्रभु सुनि स्रबन, तहा कीन्द्दौ गवन, तरुनि-मन-रवन, सब घ्रज-किसोरी ।। 
॥१५२२॥ (१७५१) 
गईँ घ्रजञ-नारि जमुना-तीर । राग नट चारायण 
संग राजति कूवरि राधा, भई सोभा - भीर ॥ 
देखि लहरि तरंग हरषी, रहत नहि मन धीर। 
स्नानर्को वे भई आतुर, सुभग जल गंभीर ॥ 
कोड गइ जल पैठि तरुनी, और ठाढ़ी तीर। 
लड तिनहिं बुलाइ राधा, करति सुख - तनु - क्रीर ॥ 
एक एकहि धरति भुज भरि, एक छिरकति नीर। 
सूर, राधा हसति ठाढ़ी, भीजि छबि तनु-चीर ॥ १५२३।(१७५२) 


राधिकाके साथ सब ग्वालिननें हिल-मिलकर चल दीं । वे नवेलियाँ मगन हो-होकर हेंसती- 
बोलती आपसमें अठखेलियां करती चली जा रही थीं । उन सबके बीचमें रूप श्रौर प्रेमसे भरी, 
सारे ब्रजकी शोभा और श्यामक प्यारी ब्रजकी नवेली ( राधिका ) भी चली जा रही थी । उसका 
मुखड़ा ऐसा चमचमा रहा था जैसे चांद (खिला हुआ) हो, उसके दाँतोंकी चमक ऐसी थी जैसे कुस्दकी 
कलियाँ ( ला जड़ी गई ) हो और जिसकी सुन्दरता कामके शरीरमें भी हलचल मचाए डाल रही 
थी । एकसे-एक सुन्दर भ्रंगोंवाली और गजराजकी गतिसे कूमती यमुनाको चली जानेवाली उन 
सभी नवेलियोंका मन बस एक कृष्णमें छगा हुआ था । कोई अभी घरसे निकल ही रही थी, कोई 
ठिठककर खड़ी हो गई थी, कोई कहे जा रही थी कि सब साथ मिलकर क्यों नहीं चल रही 
हो। तब आवस्दमें भरी हुईवे सब छरहरे शरीरवाली ओर अभी थोड़ी ही भवस्थावाली 


( किशोरियाँ ) नवेलियाँ इकट्टी होकर आ खड़ी हुई । जब उन नवेलियोंके मनमें रमनेवाले सूरके प्रभु 
(कष्ण )-ने यह सुना तो वे भी उसी ओर चल दिए जहाँ थे सब ब्रजकी नवेलियां जा पहुँचनेवा ली 
यीं ॥ १५२२ ॥ ( १७५१ ) 


- चलती चलती ब्रजकी वे सब नवेलियाँ यमुनाके तीरपर जा पहुँचीं। उ 
राधा ऐसी शोभा दें हो रही थीं कि बस वहाँ देखते-देखते शोभा ( aE )-की es ह 
( यमुना )-को लहर उछलती देखकर तो सब ऐसी मगन हो उठी कि अपना मन वे पर 
रोक सही पा सकी और वे उस सुन्दर गहरे जलमें उतरकर स्नान करनेको बहत 
हो उठी । बस, कोई नवेली तो जलमें जा घुसी और शेष सब जो 
खड़ी रह गई थीं उच्हें भी राधाने पुकार बुलाया और वह उनके सा 


किसी भी प्रकार 
हुत आतुर ( अघीर ) 
तीरपर ( थोड़े पानीमें ) हो 
थ रसीली अठ्खेलियाँ करने 
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# सूर-सागर ६ ८५३ 
ROOD oo 
राधा बिहरति जल सखियनि सँग । राग जैतश्री 
ग्रीव - प्रजंत नीरसैँ ठाढी, छिरकति जल अपने अपने रंग ॥ 
सुख भरि नीर परसपर डारति, सोभा अतिहि अनूप बढ़ी तब। 
मनहु चंद्गन सुधा - गँडूषनि, डारति हैं आनंद भरे सब॥ 
आई निकसि जानु कटिलों सब, अँजुरिनिते लै ले जल डारति। 
सानहु, सूर, कनकवल्ली जुरि, अम्रित -बूँद पवन - मि झारति॥ _ 
॥ १५२७ ॥ ( १७५३ ) 
जमुना - जल बिह्रति प्रज - नारि। राग नट 
तट ठाढ़े देखत नँदनंदन, मधुर सुरलि कर धारि॥ 
मोर मुकुट, खवननि मनि कुंडल, जलज - माल उर भ्राज। 
सुंदर सुभग स्याम तन नव घन-बिच बरा - पाँति बिराज ॥ 
डर बनमाल सुमन बहु भाँतिनि, सेत, लाल, सित, पीत। 
बैठे मनहु सुरसरी - तट सुक, बरन बरन तजि भीत॥ 
पीतांबर, कटि - तट छुद्रावलि बाजति परम रसाल। 
सूरदास, मु कनक-भूमि-ढिग, बोलत सुचिर मराल॥ 
॥ १५२५॥ ( १७५४ ) 


--7--5--फाद्ा राप तार नाका 
लगी । एक, एकको हाथोंमें लपेट पकड़ती है तो एक उसपर पानीकै चीट छ | है । 
सूरदास कहते हैं कि पानीसे तर कपड़ोंवाली राधा ( यह सब देख-देखकर ) खड़ी हँसती जा 
रही थी ॥ १५२३ ॥ ( १७५२ ) ' 

राधा अपनी सखियोंके साथ जलमें विहार ( जल-क्रीडा ) किए जा रही थी । गलेतक 

पानीमें डबी खड़ी हुई वे नवेलियाँ सब अपने-अपने रंग ( मस्ती )-में पानी उछालती चली जा 
थीं। वे जब अपने-अपने मुंहोंमें पाती भर-भरकर एक दूसरीपर पानीकी कुल्ली कर रही 
थीं उस समयकी शोभा तो ऐसी बहुत ही अनोखी बढ़ चली मानो हे चन्द्रमा आनन्दे 
मग्न होकर अमृतके कुल्ले किए डाल रहे हों फिर ( उस गहरे पानीमेंसे ) निकल-निकलकर सब 
घटनों और कमरतक जलमें जा उतरीं । सूरदास कहते हैं कि ग्रंजलियोंमें पानी मुरार 
एक दृसरीपर उछालती हुई वे ऐसी अच्छी लग रही थीं सानो बहुत' सी सोनेकी लतिकाएं मिलकर 
पवनके मोंकेसे हिलकर अमृतकी बूँदे झाडे डाल रही हों ॥| १५२४॥ ( १७५३ ) ड क 
उधर ब्रजकी नवेलियाँ यमुनामें जल-क्रीड़ा कर रही थीं, इधर नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) हाथमें _ 
लिए खड़े यह सब खेल देख रहे थे । उनके सिरपर मोरके पंखका मुकुट, कातोंमें जड़ाऊ 

न ऐसी लग रही थी जसे सुन्दर सुहाबने 

परअ 


( 


। | 
| 
Ki 
दै 


मधुर मुरली 
कुण्डल और उनकी छातीपर लटकी हुई माला तो 
शरीर-रूपी नये उमड़े हुए बादलके बीच बगुलोंकी पाँत सजी उड़ रही हो | उनकी छाती ५ 
एवेत, छाल, नीले, पीले फूलोंकी वनमाला ऐसी शोभा दे रही थी मानों हक 
माला )-के किनारे-कितारे बहुतसे ( रंग-बिरंगे ) सुग्गे निडर होकर आए बैठे हो 
में बहुत मधुर स्वरमें टनटनाती हुई घु घरूदार 


पीताम्बर और उसके साथ कमर ल 
रही थी मानों सुतहली धरती (पीताम्बर)-के पास सुन्दर हंस बट कु रहे हा॥ 
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८५४ & सूरःग्रन्थावली & 
राग बिहागरो 
नटवर - बेष काछे श्याम | पद्‌-कमल-नख- इंदु-सोमा, ध्यान पूरन कास | 
जानु सुघटनि जंघ करभा, नहीं रंभा तूल । काछनी, पट पीत मानहु, जलज-केसर कूल ॥ 
कनक छुद्राबली-पंगति, नाभि कटिके भीर । मनहु हंस - रसाल - पंगति, रहे है हद-तीर ॥ 
झलक रोमावली सोभा, ग्रीव मोतिनि-हार । मनहु गंगा-बी च जमुना, चली मिलि त्रय धार॥ 
बाहु दंड बिसाल तट दोड, अंग-चंदन रेनु । तीर-तरु बनमालकी छबि, ब्रज-जुवति सुख-दलु ॥ 
चिबुकपे अधरनि दसन - दुति बिंब बीजु लजाइ। 
नासिका सुक, नंन खंजन, कहूत कबि सरमाइ॥ 
सरवन कुंडल कोटि रबि-छबि, भ्रकुटि स्मर - कोदंड । 
सूर-प्रभु है नीपकै तर, घरे सीस सिखंड ॥१५२६।। (१७५४) 
राग पूरबी 
उपमा निरखि तज्यो धीरज छबि । 
कोटि मदन अपनो बल हाप्यो, कुंडल-किरनि छप्यो रबि ॥ 
खंजन, कंज, मधुप, बिधु, तडि, धन, दीन रंहत कहुँ वै दबि। 
हरि - पटतर दे हमहिं लजावत, सकुच नाहि खोटैँ कबि ।। 


उस सयय श्यामने नटवरका वेष बना रक्खो था। उस समयकी उनके चरण-कमलके 
नलरूपी चन्द्रकी शोभाका जो ध्यान ही भर कर ले वह पूर्णकाम हो जाय ( उसके सारे मनोरथ 
पूरे हो जायं ) । उनकी सुन्दर भरी हुई पिडली और जाँघें ऐसी ढलवाँ थीं कि हाथीकी सूड़ भौर 
केलेके खंभे भी उसकी बराबरी नहीं कर पा सकते। पीताम्बरकी कछनी ( घुटनेके ऊपर चढ़ी 
हुई धोती ) ऐसी लगती थी मानो कमलके पराग केसरकी झूल ऊपर उढ़ाई पड़ी हो । नाभिके पास 
कमरमें लिपटी हुई घुंघरूदार तगड़ी ऐसी लग रही थी मातो किसी तलैयाके तीरपर सुहावने 
हेँसोकी पांत जमी बैठी हो । उनके ( उदरकी ) रोमावलीकी शोभाकी झलक उनके गलेमें पड़े 
हुए मोतियोंके हारके साथ मिलकर ऐसी लग रही थी मानो गंगा ( मोतीका हार )-के साथ 
यमुना ( रोमावली ) मिलकर तीन घारा ( त्रिवेणी ) बनी बह रही हो । उनकी दोनों लम्बी रब्बी 
भुजाएँ ही मानो उस त्रिवेशीके दो तट हों, उनके अंगोंपर पुता हुआ चग्दन ही बालू हो, बनमाला 
ही ऐसी शोभा दे रही हो जैसे नदीके तीरपर खड़े हुए वृक्ष हों और जो ब्रजकी नवेलियोंको सुख दिए 
जा रहे हों । उनको ठोडीपर सुहावना ओठ देखकर बिम्बाफल, भौर दाँतोंकी चमक देखकर बिजली 
लजाई पड़ रही थी। उतकी नाकको सुगगेके समान और नेत्रको खंजनके समान कहते कवि 
लजाया पड़ रहा था। उनके कानोंके कुण्डछोंसे करोड़ों सूर्योकी दमक फूटी पड़ रही थी और 
भोंह तो कामदेवका धनुष ही बनी हुई थी । सुरदासके ऐसे प्र भु (कृष्ण) सिरपर मोर (-के पंखका ) 
मुकुट लगाए कदम्बके तले आ खड़े हुए थे ॥ १५२६ ॥ ( १७५५ ) 
उन ( कृष्णको उस समय )-को शोभा देखकर सब उपमाएँ धीरज छोड़कर भाग खड़ी हई 
करोड़ों कामदेव अपना सारा बल लगा लगाकर (अपनी सारी सुन्दरता दिला दिखाकर) हार रे 
'उनकी बराबरी च कर पाए) । सूर्य भी उनके कुण्डलोंकी किरणोंकी दमऊमें छिपा र. री 


४] भरे ह गया । बेचारे 
खंजत्त, कमल, भोरे, चन्द्रमा, बिजली ओर बादल बड़ी ग्लानिके साय ( मत मसोसकर ) कहीं । 
जा 
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& सूर-सागर क ०५५ 


छान अधर, दसननि-दुति निरखत, बिद्रुम - सिखर लजाने । 
सूर, स्याम आछो बपु काछे, पटतर मेटि बिराने ॥१५२७॥ (६७५६) 
राभ गोरी 
उपमा हरि - तनु देखि लजानि। 

कोड जल - मैं, कोड बननि रहीं दुरि, कोड कोड गगन समानि॥ 

सुख निरखत ससि गौ अंबरकों, तड़ित दसन - छबि हेरि। 

कमल-मीन, कर - चरन - नयन - डर, जलमें कियो बसेरि॥ 

भुजा देखि अहिराज लजाने, बिबरनि पेठे घाइ। 

कटि निरखत केहरि डर मान्यौ, बन बन रहे दुराइ॥ 

गारी देहिं कबिनिकें बरनत, श्री - अँग पटतर देत। 

सूरदास, हमकौं सरमावत, नाउँ हमारा. लेत ॥१५२८॥ (१७५७) 

राग काष्हरो 
मोतिनिकी बनि माल मनोहर । 

सोभित स्याम - सुभग-उर-ऊपर,मनु गिरिते सुरसरी धँसी घर॥ 

तट भरुज - दंड, भौंर भृु - रेखा, चंदन-चित्र तरंग जु सुंदर । 

मनिकी किरन सीन, कुंडल-छबि, मकर मिलन आए त्यागे सर ॥ 
दुबके कि. इन खोटे कवियोंको लाज भी नहीं आई कि ( कृष्णके नेत्र, भौंह, मुख-मंडल, 
दाँतोकी चमक और शरीरकी आभासे ) हमारी उपमा दे देकर हमें लजाए डाल रहे हैं। उनके लाल 
मठोके बीच (ओठोंकी ललाई की झलकसे) दांतोंकी लाल चमक देखकर मुँगेकी चोटियाँ भी.लजाई 
पड़ रही थीं । सूरदास कहते हैं कि श्यामने अपना सुन्दर शरीर ऐसा सजा-संवार रक्खा था कि 
उन्होंने सारी उपमाएँ मिटाकर निरथंक कर डाली ॥ १५२७ ॥ ( १७५६ ) 

( सुन्दर शरीरके श्रंगोंसे जिन-जिनकी उपमाएँ दी जाती थीं वे ) सब उपमान इष्णका 
शरीर देखःदेखकर ऐसे लजा बैठे कि कोई ( कमल, मीन जलके उपमान ) जलमें जा घुसे, 
कोई ( सिह, कमरका उपमान और मृग, नेत्रका उपमान ) जंगलमें जाकर छिप रहे और कोई कोई 
(चन्द्रमा, बिजली ) तो भाकाशमें ही जा समाए । उनका मुखडा देखते ही चन्द्रमा, और दाँतोकी 
चमक देखते ही बिजली भाकाशमें जा लुकी, और कमल तथा मछलीने उनके हाथ, पर और तेत्रके 
डरसे जलमें जा बसेरा डाला। उनकी भुजा देखकर सपंराज ( वासुकि ). लजाकर . बिलमें 
घुसकर जा छिपा । उनकी कमर देखकर केसरी (सिह) भी डरके मारे जंगल-जंगल दुबका 
फिरता रहा । सूरदास कहते हैं कि जब कवि लोग श्री (कृष्णा)-के श्रंगोंसे इन सबकी उपमा देकर 2 
वशांन करने लगते हैं तो ये सब उपमान उन्हें गाली देने लगते हैं कि हमारा नामले 
(कष्णके अ्रंगोंसे हमारी उपमा दे देकर) ये कवि हमें क्यों लजाए. डाल रहे हैं ॥ १५२८॥॥(' 

मोतियोंकी मनभावनी माला श्यामकी सुन्दर छातीपर सजी हुई ऐसी शोभा इ 
मानो पर्वंत (कंठ)-से गंगाकी धारा (माला) ही पृथ्वी (छाती)-पर आई गिर रही हो 
पुष्ठ भुजाएँ ही उस ( गंगा क्के दोनों तट हैं, भृगुरेखा ( भूगुके चर की छाप 
चन्दनकी रेखाएँ ही उसमें सुन्दर लहरें उठ रही हैं। मणियों 
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जग्युपबीत विचित्र सूर, सुनि, मध्य - धार - धारा जु बनी बर। 
संख, चक्र, गद, पद्म पानि मनु, कमल - कूल हंसनि कीन्हे. घर ॥१५२६।॥। (१७५८) 
राग घट नारायण 
राधा निरखि भूली अंग । 
नंद - नंदन - रूप - पे, गति - मति भइ तनु पंग ॥ 
इत सकुच अति सखिनिको, उत होति अपनी हानि । 
ज्ञान करि अनुमान कीम्हौ, अबहिं लेहे जानि॥ 
चतुर सखियनि परखि लीन्ही, भई समुर्सि गँवारि। 
सब मिलि इत न्हान लागी, दियौ ताहि बिसारि॥ 
नागरी, सुख - स्याम निरखति, कबहुँ सखियनि हेरि । 
सूर, राधा लखति नाद्दी, इन दई अवडेरि॥ १५३०॥। ( १७५९) 
राग कान्हरौ 
जब जान्यौ ये न्हाति सबै। 
हरि - प्रति - अंग - अंगकी सोभा, अँखियनि - मग कै लेउँ अबे॥ 
कमल - कोसमें आनि दुराउँ, बहुरि दरस धौं होइ कबै। 
यह मन करि जुवतिनि - तन हरति, इनस करिये गोप तबै॥ 


( मकरकी बनांवटके ) कुण्डलको झलक ही मकर हैं जो सर ( तालाब ) छोड़कर ( उस गंगासे ) 


मिलने चले आए हैं सूरदास कहते हैं कि यज्ञोपवीत ही उस ( गंगा )-की धाराके बीचकी सुन्दर 
धारा बनी हुई है और हथेलीमें बने हुए शंख, चक्र, गदा, पद्मके चिल्ल ही मानो कमलोंके पास हंस 
बसेरा डाले आए बेठे हों ॥ १५२६ ॥ ( १७५८ ) 
राधाने नन्दनन्दन कृष्णका यह मनोहर रूप देखा तो वह अपनी सारी सुध-बुध ऐसी खो बैठी 
कि उसका सारा विवेक और उसकी बुद्धि ही लँगडी हो बैठी ( वह अपनेको भूल बैठी )। इधर 
तो उसे अपनी सखियोंका संकोच हो रहा था ( कि ये मेरी ऐसी दशा देखेंगी तो क्या कहेंगी और 
समेंगी), उधर यह सोचती थी कि उन्हें (कृष्णको ) न देखती रहूँ तो अपनी (अपने प्रेमकी) हानि हुई 
जा रही है। सब समभकर उस (राधाने) अटकल लगा ली कि ये ( सखियाँ तो ) अभी सब (हमारा 
आपसका ) प्रेम ताइ ही जायगी । ( भोर सचमुच ) चतुर सखियनि भाप भी लिया पर सब कुछ 
जान-बूझकर भी वे ऐसी भ्रतजान बन गई कि उसे ( राधाको ) छोड़कर सब मिलकर इधर नहानेमें 
छग गई, उधर नागरी ( राधा ) श्यामका मुह देखे जा रही थी और बीच-बीचमें कभी कभी 
संखियोंकी ओर भी देख लेती थी पर राधा यह नहीं समझ पा रही थी कि इन ( सलियोंने ) 
जान-रुझकर भुलावा दे रक्खा है ॥ १५३० ॥ ( १७५६ ) 
जब राधाने देखा कि ये सघ ( यमुनामें घुसी ) स्तान किए जा रही है तो ( उसने सोचा 
कि यह्‌ अच्छा अवसर हाथ लगा है, ) में अमी कृष्णके ग्रंग-श्रंगको सारी शोभा अपनी आँखोके मागंसे 
( हृदयमें ) बसाए लेती हूँ ओर लेकर अपने कमल-कोष ( हृदय )-में छिपाए लेती हैँ क्योकि प्रव 
फिर न जाने कब इनके दर्शन हो पावे । यह सोचकर उसने उन (स्नान करती हुई) नवेलियोंकी ओर 
देला कि यह वात इनसे छिपाए ही रखती चाहिए ( इन्हें इनकी गन्ध-तक च लगनी चाहिए कि मैं 
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कघहुँक कहै तजो मरजादा, सकुचति है पुनि, नहीं फबे । $ 
सूरदास, तबहीं मन माने, संगहि रहों जाइ जब ॥१५३१॥ (१७६०) ८ 
चितवे राधा नागर - ओर | राग गौरी 
क्‍ 
नेन - बदन - छबि यों उपजति, मनु सखि अनुराग चकोर ॥ # 


पान करत कहूँ तृप्ति न मानत, पलकनि देत अँकोर॥ ५ 

लियौ मनोरथ सानि सफल, ज्यों, रजनि गए पुनि भोर। 4 

सूर, परसपर प्रीति निरंतर, दंपति हैँ चित-चोर ॥१५३२॥ (१७६१) 

यह कछु भोरें आइ भई। राग कल्यान ; 

निरखत वदन नंदनंदनको, ओर हुती सु गई॥ 

हिरदै जामि प्रेम - अंकुर, जड़ सप्त पताल गई। 

सो द्रम पसरि सिखर अंबरलौं, सब जग छाइ लई ॥ टु 

बचन सुपत्र, सुकुल अवलोकनि, गुन - निधि पुहुपमई । 

परसि परम अनुराग सींचि सुख, लगी प्रमोद जई || 
कृष्णको भर आँखों देखे ले रही हूँ )। (इसी बीच ) कभी तो वह यहाँतक सोच बैठती किचलो 
सारी मर्यादाएँ तोड़ ही फेंकी जायं (खुल्लमखुल्ला प्रेम प्रकट कर दिया जाय) पर फिर इस संकोचमें 
पड़ जाती है कि ऐसा करना शोभा नहीं देगा ( अच्छा नहीं होगा, बदनामी फैल जायगी ) । 
सूरदास कहते हैं कि (राधा यही सोच रही है कि) मेरा मन तो तभी मानेगा ( मुझे तो तभी संतोष 
होगा ) जबमैं इन्हीं( कृष्णा ) के साथ जाकर रहने लगूंगी ॥ १५३१ ॥ ( १७६० ) 

राधा टकटकी लगाकर छले ( कृष्ण )-की ओर देखने लगी । उसके नेत्र ओर मुखको 
शोभा उस समय ऐसी लग रही थी मानो चग्द्रमाकी ओर चकोर ( एकटक ) देखने लग रहा हो 
या मानो कमल ( कृष्णके मुख )-का रस ( सुन्दरता ) पी डालेनेके लिये दो भोरे ( नेत्र) 
मचले पड़ रहे हों और अघा न पानेके कारण पलकोंको हटाए दे रहे हों । जैसे रात बीत जानेपर 
सवेरा हो जाता है वैसे ही ( इतने दिनोंपर मिलनेपर जी भरकर देख्नेसे) राधाने अपता _ 
मनोरथ सफल मान लिया । सुर कहते हैं कि उनकी आपसकी प्रीति तो निरन्तरकी ( सदाकी, ' 
नित्य ) है क्योंकि वे दोचों दम्पति (राधा और कृष्ण) तो (सदासे) एक दुसरेके चित्तके चोर ( प्रेमी 
रहे हैं ॥ १५३२ ॥ ( १७६१ ) 

सूरदास कहते हैं कि कृष्णका मुह देख-देखकर राधा कुछ खोई खोई-सी हो 
( पगला गई है), कुछ अपने आपेमें नहीं रह गई है और कुछ ओरकी और ह 
( कृष्णक्को देखकर राधाकै ) हृदयमें ऐसा प्रेमका भ्रंकर आ जमा कि उसकी जड़ 
भेदकर ( बहुत गहरी ) जा पहुँची और वह प्रेम अब वृक्ष बनकर अपनी चोटी. 


| 

सारख - रस अचवनकों मानौ, फिरत सधुप जुग जोर। 
। 

| 

| 


उनका एक दूसरेको स्पशं करना ही सुखसे सीचना है और जिसमें 
पराग केशर ) है ( जिसके नीचे फल लगता है ) । मनके सारे मनो 
१०८ ) क 
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मनके सकल मनोरथ पूरन, सौंभरि - भार नहे। 
सूरदास, फल गिरिधर नागर, मिलि रख - रीति ठई ॥ १४३३ ॥ ( १७६२ ) 


राग रामकली 
चितवनि रोके हूँ न रही । स्यामसुंद्र - सिंधु - सनसुख, सरित उमँगि बही ॥ 
प्रेम-सलिल-प्रबाह भेँबरनि, मिति न कबहुँ लही । लोल-लहर-कटाच्छ, घूघट-पट-करार ढहु।।। 
थके पल-पथ, नाव धीरज परति नाहि गही । मिली सुर, सुभाव स्यामहि, फेरिहू न चही॥ 
॥ १५३४ ॥ ( १७६३ ) 
हेखौ री ! राघा उत अटकी । राग जैतश्री 
चिते रही इकटक हरि ही तन, जानिय नाहि कौन अँग लटकी ।। 
काल्हि हमें कैसे निदरति ही, मेरै चित वह टरति न खटकी । 
न्हात रही केसे सँग मिलिके, चित चंचल बिरहाकी चटकी ॥ 
बात कहत तुलसी मुख मेले, नेन-सेन दे दै मुँह मटकी। 
सूर, स्यामकें रूप भुलानी, राघाकै सुधि रही न घटकी ॥१५३५॥ (१७६४) 
__ छि) 00 0 ET RR 
नागर ( कृष्ण ) रूपी फलके बोझसे वह ( प्रेसका वृक्ष ) झुका पड़ रहा है । सूरदास कहते हैं कि इस 
प्रकार ( कृष्णसे ) मिलकर (राधाने) अपने प्रेमकी सारी रीति साथ ली ( अपना प्रेम पक्का कर 
लिया ) ॥ १५३३ ॥ ( १७६२ ) 


राघाकी चितवन (बहुत) रोके भी न रुक पाई । (वह चितवन तो ऐसी फुर्तीली निकलो कि) 
जैसे समुद्वकी ओर नदी वेगसे बही बढी चली जाती है वैसे ही वह ( चितवन ) भी श्यामसुन्दर 
( कृष्ण )-की ओर उमड़कर बह चली । उसके प्रेमके जलका बहाव और उसमें पड़ी हुई भँवरें 
इतनी थीं कि उनकी कोई थाह नहीं मिल रही थी । उसकी बाँकी चितवनसे ऐसी चंचल लहरें उठीं 
कि उच्होते घँघटके पल्लेके करारेको ढा बहाया, पलकरूपी पथ ( मागंदशंक, केवट) भी 
ऐसी हार मान बँठे कि उनसे भी घीरजकी नाव सँभाले न सँभर पाई । सूरदास कहते हैं क्रि जब 
वह ( चितवन ) स्वाभाविक रूपसे श्यामसे जा मिली तो फिर उसने उलटकर भी न देखा ( कि 
कोई और देख रहा है या नहीं ) ॥ १५३४ ॥ ( १७६३ ) 


( एक सखीने दूसरीसे कहा--) अरी अरी ! देख रही है? राधा तो उधर ( कृष्णसे ) 
जा अटकी है ( उनसे आँख लड़ा रही है )। वह खड़ी खड़ी एकटक कृष्णकी ही ओर देखे 
जा रही है और समभमै नहीं आ रहा है कि किस फेरमें जा पड़ी है। देख! कल हमसे 
कैसा मुह फुलाए बैठी थी ( जब हमने पूछा था कि तू क्या कृष्णसे मिली थी, तब 
उसने हमसे बात तक नहीं की ) जिसकी कसक अभी-तक मेरे मनसे उतारे नहीं उतर पा 
रही है । देखा नहीँ ? वह हम सबके साथ मिलकर जब नहा रही थी तो उसका मन 
ः कंसा चंचल हुआ जा रहा था ( उसके वह्षमें नहीं था ) जैसे वह विरहसे व्याकुल हो ( ऋष्णसे 
मिलनेके लिये छटपटा रही हो )। जब-जब उससे ( कृष्णके प्रेमकी लात जेठी डली ली 
` मुंहमें तुलसी डाल लेती थी ( सौगन्ध खाकर नकार जाती थी ) और आँखें मटका- 

मटकाकर मुह बना बैठती थी । सूरदास कहते हैं (कि वे सब कहने लगीं कि) यह राधा 
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राधा चिते रही हरिको मुख । राग बिलावल £ 

भ्रुकुटी बिकट, बिसाल नेन लखि, मनहिं भयौ रतिपति दुख ॥ 
उतहिं स्याम इकटक प्यारी - छबि, आंग अंग अवलोकत | 
रीमि रहे इत हरि, उत राधा, अरस - परस दोउ नोकत ॥ i 
सखिनि कह्यौ ब्रषभावु-सुतासौं, देखे ङुंवर न्हाई ! 
सूर, स्याम येरे हैं, ब्रजमें, जिनकी होति बड़ाई॥१५३६। (१७६५) - 
हमहीं कह्यो जु स्याम दिखाबहु । राग रामकली । 

देखहु दरस नेन - भरि नीके, पुनि पुनि दरस्र न पावहु ॥ 
बहुत लालसा करति रही तुम, वे तुम कारन आए। द; 
पूरी साध, मिलीं तुम उनको, याते हमहि झुलाए॥ वै 
नीकै सगुन आजु हाँ आईं, अयो तुम्शरों काजा। । 
सुनहु, सूर, हमकों कछु देहो, तुमहि मिले त्रजराजा ॥१५३७ (१७६६) 
राधा कह्यौ, आजु इन जानी । राग रामकली 
बार-बार में हरि - तन चितई, तबद्दी ये सुसुकानी॥ 


कहाँ हुँ) ॥ १५३५ ॥ ( १७६४ ) हे 
सूरदास कहते हैं ! राधा खड़ी-खड़ी कृष्णका मुखड़ा निहारे जा रही थी । ( उस समय ) रि 
उसकी बाँकी भौंहें और बड़े-बड़े नेत्र देखकर तो स्वयं कामदेव भी मनमें दुखी हुआ जा रहा था 
( कि इनके आगे मुझे कोई क्या पूछेगा ) । उधर श्याम भी खड़े एकटक अपनी प्यारी ( राधा )-के 
अंगोंकी शोभा देखे जा रहे थे । ( यह दशा हो चली कि ) उधर कृष्ण तो राधापर रीभे पड़ रहे थे 
और इधर राधा भी कृष्णपर रीकी पड़ रही थी । दोनोंके दोनों एक दुसरेके अरस-परस ( गले 
लगने )-के लिये ललके पड़ रहे थे । ( यह देखकर ) सब सखियां बोल उठीं--कहो राधा ! 
कुँवर कम्हैयाको देख लिया न ! ये ही वे श्याम हैं जिनकी आज ब्रजमें तुझे लेकर बड़ी बड़ाई 
( चर्चा ) हो रही है' ॥ १५३६॥ ( १७६५ ) 2 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखियां कहने लगी-) तुम हमसे ( कल ही ) कह रही थीं 
न ( कि श्याम कौन हैं, कैसे हैं ) हमें भी ले चल दिखाओ, तो अब तुम भली प्रकार जी भरकर 
आँखों-भर उन्हें देख लो क्योंकि बार-बार तो तुम्हें (उनका ऐसा) दर्शत मिल नहीं पा सकेगा । 
( उन्हें देखनेकी ) बड़ी लालसा कर रही थी न, तो लो, वे भी तुम्हारे ही कारण ( तुम्हारी 
पूरी करनेके लिये ) यहाँ आ पहुँचे हैं। अब तो तुम्हारी साध (इच्छा) पूरी हो गई न, कि 
मिल ली, इसीलिये ( जान पड़ता है) तुम हम सबको भुला बैठी। तुम बड़े अच्छे 
( मुहृ्त ) से जाज यहाँ आ गई कि तुम्हारा काम ( मनचाहा ) बन गया। भब बता 
(कृष्ण)-से मिल चुकनेपर हमें कुछ ( पुरस्कार ) दोगी न ? ॥ १५३७ ॥ (१७६६) 
सूरदास कहते हैं । ( सखियोकी यह बात सुनकर ) राधा ( अपने ही 
लगी कि आज तो इन सखियोंते जान लिया ( रंगे हाथ पकड़ लिया ) i 
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काल्हि कही में इनसों बेसें, अब तौ बात न ठानी। 

यह चतुरहे परी मोहीं- पर, मन मन अतिहिं लजानी ॥ 

मेरी बात गई इन आगे, अबहि करति बिन्तु पानी । 

सूरदास - प्रभु! कहा कहँ मैं, अब तुम दाथ बिछानी ॥१४३८।॥ (१७६७) 
अति ही में यह पोच करौ री | 

ये मेरी मरजादा लैहें, ता दिन बहुत लरी री॥ 

सुंदर स्याम कसल - दल - लोचन, तुम अब होहु सहाई । 

ऐसी बात कहीं इन आगे, मेरी पति जनि जाई॥ 

तब इक बुद्धि रची मन ही मन, अति आनंद हुलाला। 

सूर, स्याम राधा - आधा - तन, कौन्दी बुद्धि प्रकारा ॥१५३९॥ (१७६८) 
राधा ! चलहु भवनहि जाहि । 

कबहिकी हम जमु आइ, कहाहै अरू पछिताहिँ ॥ 

कियो दरसन स्यामको तुम, चल्लोगी की नाहि? 

बहुरि मिलिहो, चीन्हि राखहु, कहत, सब सुसुकाहि ॥ 


राग बिलावल 


राग गुजरी 


ओर देख रही थी तभी ये ( आपसमें ) मुसकरा रही थीं ( कि राधाकी करनी देख ली न! )। 


कल तो इन्हें मैंने वेसे कहा था ( कि कृष्णको में जानती-तक नहीं ) पर अब तो वह बात बन नहीं 
पावेगी । मेरी वह चतुराई उलटी मुझोपर आ पड़ी ( मैं उन्हें चक्रमा देने जा रही थी पर उलटे मैं 
ही पकड़ ली गई )' और यह सोच-सोचकर वह मन ही मन बहुत लजाई पड़ रही थी ( कि अब क्या 
होगा, अब इन्है मै क्या उत्तर दे पाऊंगी ) । अब तो इनके सामने मेरी बात चली गई ( मेरी बात 
झूठी पड़ गई) इसलिये अब तो ये सब अभी भुके बे-पानी कर डालेंगी (मेरी हँसी उड़ाने लगेगी) ।' 
बह्‌ ( राधा ) सुरदासक्रै प्रभु ( कृष्ण )-से ( मन ही मन ) कहने लगी कि “ग्रब बताओ मैं इनसे 
क्या बात बनाऊं ( क्या कहकर इनसे पल्ला छुड़ाऊँ ), मैं तो अब तुम्हारे ही हाय बिकी बैठी 
हुँ ॥ ११३० ॥ ( १७६७ ) 

सुरदास कहते हैं । ( राधा सोचने लगी-- ) 'मैंते यह बहुत ही बुरा काम कर डाला 
( कि कृष्णको देखती रह गई )। उस दिन जो इनसे मैं लड़ हैठी थी ( उसका बदला लिए बिना ये 
न मातंगी ), मुझे नीचा दिखाए बिना त रहेंगी। इसलिये कमळकी पंखड़ीके समान नेत्रोंवाले 
सुन्दर श्याम ! अब तुम्हीं कुछ सहायता करो (तो काम बने ) । कुछ ऐता बहाना बनाकर इनसे 
कहा जोय कि भेरी प्रतिष्ठाको आंच न आवे।' तब बहुत ही मगन और प्रसस्त होकर मन 
ही मन एक उपाय रच खड़ा किया क्योंकि श्याम तो राधाके अद्धांग ( आधा शरीर ) बने हुए थे न 
इसलिये उसकी बुद्धिम उन्होंने ही यह नया उपाय ला सुझाया ॥ १५३६ ॥ ( १७६८ ) 

( राघासे सखियाँ कहने लगीं-- ) 'चलो राधा ! अब घर लीट चळे / 
कह-कहकर पछताए जा रही थी- हम कबकी ( बहुत देरकी ) र 22. 
Ds दर्शन कर चुकों न! अब भी चलोगी या नहीं ?” सब मुसकरा मुसकराकर कहने 
लत में, इन्हें (भली-भाँति) पहचान लो और फिर कभी इनपे जा मिलना (जिसमें फिर मिलकर 
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हम चली, घर तुमहुँ आवहु, सोच भौ मन - माहि। है 
सूर, राधा - सहित गोपी, चलां ब्रज - समुहाहि ॥१५४०॥ (१७६९) 
र कहि राधा ! हरि कैसे है ? राग बिलावल 
तेरै मन भाए की नाही? की सुंदर, की नेसे हैं ? 
की पुनि हमहि दुराव करोगी, की केहो वे जैसे 
की हस तुमसों कहति रहीं ज्यों, साँच कह, की तेसे हैं! 
नटवर-वेष काछनी काळे, अंगनि इति-पति सै-से हैं । 
सूर, स्याम तुम नके देखे, हम जानत हरि ऐसे हैं ॥१५४१॥ (१७७०) 
राधा सममें यहै बिचारति। राग बिलावल 
ये सब मेरे ख्याल परी हैं, अबहीं बातनि ले निरुत्रारति॥ 
मोहुँै ये चतुर कहावति, ये मनहीँ मन मोरों नारति। 
ऐसे बचन कहोंगी इनसों, चतुराई इसकी में भारति॥ 
जाके नंद - नदन सिर समरथ, बार-बार तन-मन-धन वारति। 
सुर, स्यामकें गर्ब राधिका, सुरे काहूँ - तन न निह्वारति ॥१५४२॥ (१७७१) 
राधा हरिके गब गहीली । राग सूही F 
मंद मंद गति मत्त मतँग-ज्यौँ, अंग अंग छुख - पुंज - भरीली ॥ 
पहचाननेमें भूल न हो )। हम सब तो चली जा रही हैं, तुम भी घर चली आना ज्जा जलमा दाई छना यह सुनकर 
तो राधाके मनमें बड़ी चिन्ता हो उठी | सूरदास कहते हैं कि बस तभी राधा और सब गोपियाँ ॥ 
ब्रजकी ओर लौट चली ॥ १५४० ॥ ( १७६६ ) | 
( सखियोने राधाको छेड़ा--) बता राधा: कैसे लगे कृष्ण? तेरे मनको भाएया 
नहीं ? सुन्दर हैं या भोड हैं! बता, अब भी तू हमसे छिपावेगी या वे जैसे हैं वेसा सच- 
सच बता डालेगी। या सच कहना कि जैसा हम तुम्हें बता रही थीं वैसे हैं। नटवर वेषमें कळी 
काळे हुए (घुटनेसे ऊपर धोती चढाए हुए) इष्ण (ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके) श्रंगंमें संकड़ों कामदेव 
बसेरा डाले बैठे हों । श्यामको भली-भाँति कोई देख पाया है तो तु ही देख पाई है। पर हम तो यही 
जानती हैं कि कृष्ण ऐसे ही हैं ( जैसा अभी हमने बताया है )' ॥ १५४१ ॥ ( १७७० ) 
राधा अपने मतमें यही सोचते लगी कि ये सबकी सब अब मेर पीछे पड़ गई हैं इ 
मैं भी बातोंसे ही इन्हें छाए डालती हूँ । ये सब मुझसे भी चतुर बनने चली हैं और मन ही ५ मन 
(मेरी सब चाल) ताड़ें ले रही हैं। में भी ऐसी बात गढ़ कहती हूँ कि बातोंसे ही इनक्री सारी - 
भाड़े डालती हूँ ।” जिसके सिरपर ( सहारा दिए रखनेवाला ) कृष्ण जैसा समर्थ 
शाली ) हो और जिसपर वह ( राधा ) बारबार अपता तन-मन-धन न्यौछावर किए डा 
हो उस श्यामका गर्व करके राधा ( उन सखियोंमेंसे ) किसीकी ओर भी सीधेमुहन 
( एंठकर चल रही थी कि मेरा कोई कर क्या लेगा ) ॥ १५४२ ॥ ( १७७१ ) 
कृष्णके अभिमानमें फूली हुई राधा अपने अंग-प्ंगमें आनन्द ही आः 
हुए मतवाले हाथीके समान घीमी-धीमी चालसे फ्रूमती चली जा रही थी। 
और फिर चुप होकर कुष्णके प्रेममें मग्न होकर ठिठ% खड़ी होती 
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पग हे चलति, ठठकि रह ठाढ़ी, मौन घरे हरिकं रस गीली । 
धरनी नख चरननि कुरवारति, सोतिनि - भाग - छ्ुहाग - डडीली । 
नैंकु नही पियेतें कहुँ बिछुरति, ताते नादिन काम - दहीली । 
सूर, सखी बूझै यह केह, आजु भई यह भेंट पहीली ॥१४४३॥ (१७७२) 

क्यों राधे, फिरि मौन धम्यो री ! राग आसादरी 
® ० ध ते 2 ये ती मौ ये पो 
जसै नठआ अंघ मबर खर, तेसहि ते यह मौन क्यों री॥ 
बात नहीं मुखते कहि आवति, की तेरो मन स्याम हप्यौ री । 
जानि नहीं पहिचानि न कबहूँ, देखत ही चित तिनहि ढऱ्यौ री ॥ 
साँची बात कहो तुम हससौं, कहा सोच सो जियहिं पर्‍्यो री । 
सूर, स्याम-तन देखि रही कह, लोधन इकटकतेँ न टप्यौ री ॥१५४४।। (१७७३॥) 
कहा कहति तुम बात अलेल्ि ? राग धनाश्री 
मोसों कहति स्याम तुम देखे, तुम नीके करि देखि ।। 
कैसो बदन, बेष है कैसौ, कैछी अंग त्रिभंग। 
मो आगे बह भेद कहो धों, कैली है तनु - रंग॥ 
में देखे की नाह्दी देखे, तुम तो बार हजार। 
सूर, स्याम है अँखियनि देति, जाको वार न पार ॥१५४४॥ (१७७४) 


सौतो ( अन्य गोपियों ) कै भाग्य और सुहागमें डाह उत्पन्न करती हुई खड़ी वह अपने पैरके 
( अंगूठेके ) नखोंसे धरती कुरेदने ( कुछ सोचने ) लगती । वह तो ( एक क्षणके लिये भी ) कभी 
अपने प्रिय ( कृष्ण )-से अलग होती नहीं थी इसलिये उसे कभी काम-पीडा ( बिरहकी पीडा ) 
तो हो नहीं पाती थी । सूरदास कहते हैं-( उसने मनमै सोचकर निश्चय कर लिया कि ) अब जब 
स'खयाँ मुझसे ( इष्णके सम्बन्धमें ) पूछंगी तो कह दूंगी कि मेरी तो उनसे आज यह पहले ही 
पहल भेंट हो रही है'॥ १५४३ ॥ ( १७७२ ) 

., सूरदास कहते हैं । ( सखियाँ राधासे कहने छूगीं--) 'क्यों राधे! तू फिर चुप्पी साध 
बैठी । तेने तो वैसे ही चुप्पी साध ली है जरे अंधे नाईके आगे कोई बड़े बालोंवाला गधा चुप चाप आ 
खड़ा हो (क्योंकि अंधा नाई तो उसे टटोलकर गाहक समझता है, पर वह गधा कुछ बोलता नहीं) । 
तेरे मु हसे बात-तक नहीं निकल पा रही है। कहीं तेरा मन भी तो श्याम नहीं चुरा बैठ हैं? उनसे 
तो तेरी कभीकी न जान थी न पहचान थी, तो क्या (पहली ही बार) देखते ही उनपर मन ढाळ बैठी 
( ङ़ट्दू हो बैठी )। तू हमसे सच्ची-सच्ची बात बता क्‍यों नहीं डालती ? ऐसी क्या चिन्ता तेरे 
मनमें आ समाई है । तू एकटक होकर श्यामक्री ओर देखे क्या चली जा रही है कि तेरी आँखे 
उधरसे हट ही नहीं पा रही हैं! ॥ १५४४ ॥ ( १७७३ ) 

सूरदास कहते हैं । ( राधाने कहा--) 'यह तुम सब क्या अंधेरकी बा 

मुझसे कहती हो कि श्यामको तुमने ( मैंने ) देखा पर (सच्ची बात यह है कि 
कोई देख पाया है तो तुम्हीं सब देख पाई हो । अच्छा बताओ कैसा तो उनका व्‌ 
है, के कसा उनका त्रिभंग ( गले, कमर और पैर तीन स्थानोपर तिर अंगछा 
बता डालो कि उनके शरीरका रंग कैसा है। मैंने उन्हें देखा या नहीं 


|] 
° 
| ९ 
) 
| 


त कहे जा रही हो ? 
) श्यामको भली-भाँति 
णं (रंग) है, कैसा वेश 
) है । मुझे भी तो यह भेद 
देखा पर तुमने तो हजारों 
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देखे हम इहि भाँति कन्हाइई । राग कान्हुरौ ह 

सीस सिखंड, अलक बिथुरे मुख, कुंड सवन सुहाई ॥ 5 

कुटिल भ्रकुटि, लोचन अनियारे, सुभग नालिका राजै। ८ 

[रुन अघर, द्समावलिकी दुति, दाड़िम - कन तनु लाजै ॥ 1 

मुकुता हार ग्रीव, बनमाला, बाहुदंड गजसुडै । | 

रोमावली सुभग बगा - पंगति, जाति नाभि - हृद भुंडे ॥ ८ 

कृटि पट पीत, मेखला कंचन, धुभग जंघ, जुग जानू। ८ 
चरन-कमल-नश चंद नहीं सम, ऐसे, सूर, सुजानू ॥१५४६॥ (१७७५) 4 

बने बिसाल कमल - दल नैन । राग बिलावल 

ताहूमैं आति चारु बिलोकति, गूढ़ भाव सूचति सखि सैन॥ a 
बद्न-सरोज-निकट कुंदित कच, मनहु मधुप आए मधु लैन। 

तिलक तरुन ससि, कहत कछुक हँसि, बोलत मधुर मनोहर बेन ॥ 

मदन नूपतिकौ देस महा मद, बुधि बल बसि न सकत उर चैन। F 
सूरदास - प्रभु दूत दिनहिं दिन, पठबत चरित चुनौती दैन ॥१५४७॥ (१७७६) 

वार उन्हें देखा है। में तो कुल दो ही आँखोंसे उन श्यामको देख पाई हूँ जिन (-की सुन्दरता )-का 1 
कोई आर-पार ही नहीं है ( तब भला उन्हें पूरा देख कैसे पा सकती थी )' ॥ १५४५ ॥ ( १७७४ ) र 
सुरदास कहते हैं । (सखियाँ कहते लगीं-) हमने तो कन्हैयाका यह छप देखा था कि उनके १ 

सिरपर मोर-पंख था, मुहपर अलके छितराई हुई थीं, कानोंमें कुण्डल बड़े अच्छे भूल रहे थे । उनको १४ 


भौंहें बाँकी थीं, आँखें कँटीली थीं, नाक बड़ी अच्छी ( नोकीली ) सज रही थी, लाल-लाल ओठोंपर 
दांतोंकी चमक तो अनारके दानोंको भी लजाए डाल रही थी, उतके गलेमें मोतियोंका हार पड़ा 
हआ था और बनमाला लटक रही थी, उनकी भुजाएँ ऐसी ( ढलवाँ ) थीं जँसे हाथीको सूंड 
हो, ( उनके पेटपरकी ) रोमावली तो बगलोंकी पाँत जैसी लग रही थी जो मानो झुण्ड बाँधकर 
नामिरूपी तालकी ओर उड़ी चली जा रही हो । उनकी कमरमें पीतांबर और सोनेकी तगड़ी बँधी 
थीं, उनकी जाँघें सुन्दर ( ढली हुई ) और दोनों घुटने भी सुन्दर थे। उतके कमळ-जैसे चरणों 
(-की उंगलियों )-के नख ऐसे चमचमा रहे थे कि चन्द्रमा भी उनकी बराबरी नहीं कर पा सकता । 
“हमें तो सुजान कृष्ण ऐसे दिखाई दिए थे ॥ १५४६९ ॥ ( १७७५ ) 5 परक 
(सखियाँ कह रही हैं--) 'कमलकी पंखड़ीके समान उनके बड़े-बड़े नेत्र बड़े सुहावने भौर 
थे । उनमें भी उनकी मोहक चितवनकी सैन तो कुछ और ही गोपनीय भावकी सूचना दिए 
रही थी {कि ये किसीके प्रेममें मदमाती हैं) । उनके कमल-जंसे मुखड़ेके पास ही गु थी हुई भलः 
लटक रही थीं मानो भौ रोका झुंड मधु लेने आ मंडराया हो । उनके माथेपर बाल चन्द्रमाके 
तिलक लगा हुआ था ! वे मुसकराकर बहुत ही मीठी मनभावनी बाते करते हुए. त व 
थे । उनका शरीर क्या था मातो अत्यन्त मतवाले राजा कामदेवका देश हो जहाँ 
बुद्धि, बल और हृदयकी शान्ति भाग खड़ी होती हो । ऐसे सूरदासके प्रः 
दूत बनाकर प्रतिदिन सबके चरित्र ( शील )-को चुनौती देने ( 
( अपने दर्शनसे सब गोपियोके हुदयमें कामपीडा जगाए रखते 
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राग देवगंधार 
सोहन-बद्न बिलोकत अँखियनि, उपजत है अनुराग । 
तरन्ति - ताप तलफत चकोर गति, पियत पियूष पराग ॥ 
- लोचन ननलि नए राजत रति - पूरन मधुर भाग! 
मानहु अलि आनंद मिले मकरंद पियत रितु फाग॥ 
भेंवरि भाग भूकुटीपे कुमकुम, चंदन - बिंदु. बिभाग। 
चातक, सोम, सक्र, धनु घनम निरखत, सन वेराग॥ 
कंचित केस मयूर - चंद्रिका, मंडल - सुमन सुपाग। 
मानहु मदन धनुष - सर लीन्दे, बरषत है बन बाग॥ 
अधर बिंबते अरुन, मनोहर, मोहन सुरली - राग। 
मानहु सुधा - पयोधि घेरि घन, त्रजपै बरषन लाग ॥ 
कुंडल सकर कपोलनि झलकत, ख़म - सीकरके दाग। 
मानहु सीन-मकर मिलि क्रीड़त, सोभित सरद - तड़ाग॥ 
नासा तिल - प्रसुन पदवीपै, चिबुक चारु चित खाग । 
(दाडिम दसन, मंद गति मुसुकनि, सोहत सुर, नर, नाग ॥ 
श्रीगुपाल - रस - रूप भरी हैं, सूर, सनेह सुह्दाग। 

ऐसे सोभा - सिंधु बिलोकति इन अँखियनिके भाग ॥१५४८।॥ (१७७७) 


सूरदास कहते हैं। (सखियाँ कह रही हैं--) “मोहन (कष्ण )-के मुखड़ेकी झलक पाते ही आँखोंमें 
प्रेम उमड़ पड़ता है। चकोरके समान, अमृत-रस पीती हुई ये आँखें सूयंकी तपन (-से तपते हुए )-के 
समान तड़पने लगती हैं। कमलके ( रूपके ) समान उनके भुके हुए नेत्र ऐसे लगते थे कि 
भोरेके भाग्यसे वे प्रेमके रससे ऐसे लबालब भरे हुए हों मानो वसन्त ऋतुमें मकरंद मिल जानेपर 
उसे पीकर भोरे मगन हो उठे हों । भौंरोंकी पांतके समान भौंहोंपर कुमकुम, चन्दन और उसपर 
बिन्दी अलग ठगी हुई थी । इस प्रकार चातक ( नेत्र), सोम ( मुखरूपी चन्द्रमा ), इन्द्रधनुष 
( चन्दन और बिन्दी )-को घन ( श्यामके शरीर )-में देखकर मनमें ( संसारके अन्य सब पदार्थोसि ) 
बेराग्य हो उठता है ( अन्य कोई वस्तु देखनेका सन नहीं करता ) । गुथे हुए केशोंपर मोरपंखकी 
चन्द्रिका और उसपर फूलोंको सुन्दर गोल पाग ऐसी छगती थी मानो कामदेव अपने हाथमें धनुष-बाण 
लिए ( फूछोके ) वन-बागपर बाण बरसाए जा रहा हो। उनके ओठ तो बिबाके फलसे भी अधिक 
लाल थे ओर उनको मुरलीको ताने भी ऐसी मनोहर और मोहनेवाली थीं मानो अमृतके समुद्रको 
सथकर बादल ग्रजपर आ बरसने लगे हो । उनके कुंडलमें बना हुआ मकर ( मगर ) उनको 
प्र भिलमिला रहा था और उनपर पसीनेकी बूंदें फलको पड़ रही थीं मा 
( मुखड़ेपर ) मछली भौर मकर मिलकर खेलवाड करने लग रहे हों । उनकी 
पदवीपर ( तिलके फूलके समान ) पहुँच गई थी। उनकी ठोड़ीपर चित्त 
अनारके दानोंके समान दाँत खोलकर उनके मन्द मुसकरानेपर तो देवता, 


गालो- 
नों शरद्के तालाबमें 
नाक तो तिलक्के फूलको 
खिचा पड़ रहा था । 


(३ + ८ न मनु 
. मोहित हो-हो . पड़ रहे थे। ये आँख श्री गोपालक्के रुपके रसक्के सौभार है 3230 


यसे भरी पड़ी हैं। 
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SoS 


हम देखे इहि भाँति शुपाल। राग घबाश्री 
छंद-कपट कछु जानति नाहिन, सूधी हैं ब्रजकी सब बाल ॥ 
झूठीकी साँची नहि भाखें, साँची झूठी कबहुँ न होइ । 
साँचीकी झूठी करि डारै, यह सोई जानें, घनि जोइ ॥ 
कछु ठुराव इतननिमै नाहीं, नाहीं भेदाभेद - बिचार । 
सूरदास, जे झूठी मिलवैं, तिनकी गति जाने करतार ।।१५४९॥ (१७७८) 


झूठी बात न होति भलाइ । राग थासावरी 
चोर, जुबारि संग बरु करिये, झूठेकों नहिं कोड पतियाई ॥ 
साँचीकी भूठी करि डार, पंचतिमें सरजादा जाई। 
बोलि उठी इक सखी बीचही, तें कह जाने जाल बढ़ाई ॥ 
यामं कळू नफा है उनकों, जातें मन ऐसीये भाई। 
सूर, सुभाउ पप्यौ ऐसोइ, को जाने री ! बुद्धि पराई ॥१५५०॥ (१७७९) 
ऐसे हम देखे नँदनंदन । राग धनाश्री ॒ 
स्याम सुभग तनु, पीत बसन जनु, नील जलदपै तड़ित सुछंदन॥ ) 
मंद मंद मुरली - रव - गरजनि, सुधा - बृष्टि बरषति आनंदून | 
बिबिध-सुमन - बनमाला उर, मनु, सुरपति-घनुष नये ही छंदन ॥ 
क्योंकि उस शोभाके सागर ( कृष्ण )-को जो आँखें एकटक देखे जा रही हैं, यह उन्हें देखते रहना ही 
हमारे इन नेत्रोंका बड़ा भाग्य है ॥| १५४८ ॥ ( १७७७ ) 1 
सूरदास कहते हैं। ( सखियाँ कह रही हैं--) 'हमने तो गोपालको इसी रूपमै देखा है । £ 
देखो, हम सब ब्रजकी गोपियाँ तो इतनी सीधी हैं कि छल-कपट तो हम जानती नहीं । न तो हम 
कभी झूठको सच बनाकर बोलती हैं न हमारी कोई सच्ची बात कभी झूठी होती । सचको भी 
भूठ कर डालना तो वही जानती है जो जवान होती है ( जिसपर जवानी चढ़ी रहती है। ) 
( हमने जितना भी क्ृष्णका वर्णन किया है ) इतनेमें कोई बात न तो हमने छिपाई ओर 
न यही विचार किया कि यह बात छिपाकर रक्खी जाय, यह न छिपाई जाय ( जँसा देखा वैसा 
कह डाला )। जो झूठ मिलाकर कहता हो उसकी चाल भगवान ही समभते हों तो समभते क 
हों ।। १५४६ ॥ ( १७७८ ) 
सूरदास कहते हँ । (सखिथाँ कह रही हैं-'देखो राधा !) झूठी बात कहनेसे कभी किसीका भला 
नहीं हुआ करता । चोर और जुआड़ीका संग करना पड़ जाय तो भले ही कर लिया जाय पर भूठेका 
कोई विश्वास नहीं करता । सचको जो कूठ बना डालता हो उसकी पंचोंमें बड़ी बदनामी होने लगर्त 
है ।” इसी बीच एक सखी टोकक्रर बोल उठी--तू भला क्या जाने कि लाज ओर बड़ाई 
किसे कहते हैं? उन्हें (राधाको) इसी ( सचको झूठ बनाने )-में ही कुछ लाभ होता 
उनके मनको वही अच्छा लगा होगा। उनका तो स्वभाव ही ऐसा पड़ गया. हे, इसि 
( दूसरेका मनका भेद ) भला कौन जान पा सकता है! ॥ १५५० ॥ ( १७७९ ) 
सूरदास कहते हैं। (सखियाँ कहती हैं-- देख राधे !) हमने तो 
१०९ ET 
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मुकतावली मनहु बग - पंगति, सुभग अंग चरचित छुबि चद्न । 
सूरदास - प्रभु नीप तरोवर - तर ठाढे सुर - नर-मुनि-बंदन ॥१५५१।॥। (१७८०) 
तुमकों कैसे स्याम लगे? राग देवगंधार 

न्हात रही जलमै सब तरुनी, तब तुव नेना कहाँ खगे ॥ 

अंग अंग अवलोकन कीन्हौ, कौन अंगपै रहे पगे। 

भूल्यौ न्हान, ज्ञान - तनु भूल्यौ, नंद ` सुवन उतते न ङ्गे ॥ 

जानति नहीं, कहूँ नहिं देखे, मिलि गइ ऐसे मनहु सगे । 
सूर, स्याम ऐसे तुम देखे, मैं जानति, दुख दूरि भगे ॥१५५२।। (१७८१) 
तुम देखे, में नहीं पत्यानी। न राग गौरी 

मैं जानति मेरी गति सबही, यहे साँच अपने 'मन आनी ॥ 

जौ तुम अंग अंग अवलोक्यो, धन्य धन्य मुख अस्तुति गानी । 

में तो एक अंग अवलोकति, दोऊ नेत गए भरि पानी ॥ 


____S_ SU SSP EOL SONNE) Ht MN 
रूपमें देखा कि सुन्दर साँवले शरीरपर पीतांबर ओढ़े वे ऐसे लग रहे थे मानो नीले ( काले ) बादळपर 
स्वच्छन्द होकर बिजली चमचमा रही हो। वे जो मन्द-मन्द मुरली बजा रहे थे, उसके स्वरोंकी 
गूंज ऐसी लग रही थी जैसे आनन्द देनेवाली अमृतकी फुह।रे बरसी पड़ रही हों। उनकी छातीपर 
पड़ी हुई अनेक प्रकारके रंगोकी रंग-बिरंगी मालाएँ ऐसी लगती थीं मानो कोई नये ही प्रकारका 
इन्द्रधनुष आ निकला हो । उनकी छातीपर, मोतियोंकी माला क्या थी ही मानो बगुलोंकी पाँत हो । 
उनके सभी सुन्दर ग्रंगोंपर पुता हुआ चन्दन बहुत ही सुन्दर लग रहा था | देवता भौर मुनि 
भी जिनकी वन्दना किया करते हैं ऐसे श्याम कदम्बके वृक्षके तले आए खड़े हुए थे 
॥ १५५१ ॥ ( १७८० ) 
सूरदास कहते हैं । ( सखियाँ राधासे पूछने लगीं-- ) “राधे! ( हमें तो भ्याम जैसे दिखाई 
दिए हमने बता दिया। अब सच-सच बता ) तुझे श्याम कैसे लगे? जब सब नवेलियाँ 
( यमुनामें ) नहा रही थीं उस समय तेरे नेत्र कहाँ पंछी बने उड़े फिर रहे थे (कहाँ जा 
फंसे थे ) | तेने तो उनका अंग-प्रंग देखा है तो बता, तेरे नेत्र किस अंगपर जाकर ऐसे 
जमे रह गए कि तू नहाना भी भूल गई, अपनी देहक्री सुध-बुध भी भूल बैठी और नन्दके पुत्र 
( कष्ण ) भी जहाँके तहाँ खड़ेके खड़े रह गए, हिले-तक नहीं । तू कहती थी कि मैं उन्हें जानती- 
तक नहीं और उनसे कभी भेंट -तक नहीं हुई पर मिली तो ऐसी मिली जैसे अपने बड़े ( पुराने ) 
सगे रहे हों । श्यामको तेंने ऐसे ( घ्यानसे , देख लिया है कि मैं समभती हैँ तेरे सारे र FN 
गए होंगे ( तेरी मनोकामना पूरी हो गई होगी )' ॥| १५५२ ॥ ( १७८१ ) 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहने लगी-- ) 'अच्छाऽऽऽ | 
उष्हें ( नीचेसे ऊपरतक भली-भाँति ) देल लिया पर मुझे तो 5 0 ) हु. 
समझ रही थी कि जो दशा मेरी हो गई थी वही और सबकी भी हुई रही होगी । यदि तन 
श्रंग-पंग ( भली-भाँति ) देख पाई हो तो धन्य-धन्य कहकर मुखसे तुम्हारी स्तृति गा हे मा 
क्योंकि मैंने तो एक ही अंग जो देखा तो मेरे दोनों नेत्रोमें पानी भर CO क्ष लय 
झलक पड़े हुए उनके गालोंकी चमक देखकर ही उसीमें जा बिकी ( रोमी रह गई )। मैं तो उनके 
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कुंडल झलक कपोलनि आभा, मैं तौ इतनेद्वि माँक बिकानी । 
इकटक रही नैन दोउ खपे, सूर, स्यामकों नहि पहिचानी ॥१५५३॥ (१७८२) 
अँखियाँ जानि अज्ञान भई । राग चठ 

एक अंग अवलोकत हरिको, और न कहूँ गइं॥ 

यों भूली ज्यों चोर भरें घर, निधि नहिं जाइ लई। 

फेरत पलटत भोर भयौ कछु, लई न, छाँडि दई॥ 

पहिलै रति करिकै आरति करि,ताही रंग रँगई। 
लूर, सु कत हृठि दोष लगावति, पल पल पीर नई ॥१५५४॥। (१७८३) 


बिघना चूक परी मैं जानी । राग सारंग 

आजु गुबिंदहिं देखि देखि हों, यहै समुक्ति पछितानी॥ 

रचि, पचि, सोचि, सँवारि सकल अंग, चतुर चतुरहे ठानी। 

दीठि न दई रोम - रोमनि - प्रति, इतनिहि कला नसानी ॥ 

कहा करों, अति सुख, हे नेना, उसँगि चलत पल पानी | 

: सूर, सुमेश समाइ कहाँ “लो, बुधि बासनी इुरानी। ११६११ ६ ब सुमेश समाइ कहाँ - लौं, बुधि बासनी पुरानी । १५५५॥ (१७८४) 
पालक हो एकटक देखती रह गई, मेरे दोनो नेत्र (प्रेश्ुओंके कारण ) घुले पड़ गए इसलिये मैं 
तो श्यामक्रो पहचान ही नहीं पाई ( पूरा देख ही नहीं पाई )' ॥ १५५३ ॥ ( १७८२ ) 

सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती हैं - ) भेरी आँखें जान-बूककर अनजान बनी रही गई । 
वे कृष्णका एक ही ग्रंग ऐसे देखती रह गई” कि और किसी श्रंगकी ओर घूम ही नहीं पाई । ( उसी 
एक कपोलकी सुन्दरतामें आँखें) इस प्रकार भौचक्र हुई रह गई" जैसे (धनसे) भरे घरमें पहुँचकर चोर 
हक्का-बक्का रह जाता है ( कि क्या ले जायं क्यान ले जायं), उससे कुछ भी उठाते नहीं 
बनता, सब वस्तुभोंको उलटते-पुलटनेमें ही सबेरा हो जाता है और वह कुछ भी नहीं ले जा 
पाता, सब छोड़ जाता है। पहले पहल प्रेम करके मैं व्याकुल होकर उसी ( कृष्णके गाल )के 
रंगमें जा रंगी । तू क्यों बिना बातके हठ करके मुझपर झूठा दोष मढ़े जा रही है ( कि मैंने उन्हें 
पूरा देखा है ) । केवल एक ही श्रंग देखकर तो मेरी यह दशा हो चली है कि पल-पछपर 
नई-नई पीडा उभरती चली जा रही है! ॥ १५५४ ॥ ( १७८३ ) | 

सूरदास कहते हैं । ( राधा कहने लगी-- ) 'भब मैं समभी कि ब्रह्मासे बड़ी भूल हो गई । 
आज जँसे-जैसे मैं गोविन्दको देखती जा रही थी बैसे वैसे यही समझ समभकर पछताती चली जा रही 
यी (कि ब्रह्मासे बड़ी भारी भूल हो गई ) । उस चतुर ( ब्रह्मा ) ने मुझे बढ़े परिश्रमसे गढ़कर | 
और बहुत समभदारीके साथ मेरे सब अंग सजा-संवारकर अपनी सारी चतुरता दिखा दी पर उस 
कामें केवल इतनी-सी ही कमी रह गई कि उसने मेरे रोम-रोमपर आंख तहीं बना दी । 
स्थितिम मैं करूं भी तो क्या कछ क्योंकि एक ओर तो इतना अधिक ( उनका रूप देखने 
सुख (और उसे देखनेके लिये) आँखें कितनी मिली हैं, कुल दो । उसपर उन (आँखों)-कों पल 
(उन्हें देखकर) आँसू उमड़ पड़ते हैं ( तो देखना रुक जाता है )। ( सचमुच ) ब्रह्माको 
बासनी ( थैली ) में यह सुमेरु-जैसी (बडी ) बात समा भी कंसे सकती थी ( 
आँखें भी बना दी जायं )' ॥ १५५% ॥ ( १७८४ ) का 
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है लोचन तुम्हरें, हे मेरें। राग घनाश्री 
७ चे ~ £ 
तुम प्रति अंग बिलोकन कीन्ही, मैं भइ मगन एक अँग देर ॥ 
अपनो अपनौ भाग्य सखी री, तुम तन-सय, में कहूँ न नेरे । 
००५ ०७ हर ०७ चर ग ७ ° 
ओ बुनिये सोई पुनि लुनिये, और नहीं त्रिश्ुवन - भटमेरै ॥ 
स्याम - रूप अवगाह्‌ सिंधु, पार होत चढि डोंगनि-केर । 
'सूरदास', तैसे ये लोचन, कृपा-जहाज बिना कयौं परे ।।१५५६॥ (१७८४) 
पावे कोन, लिखें - बिनु भाल । राग आसावरी 
काहूकौ षट रस नहि भावत, कोड भोजन - कहूँ फिरत बिदाल ॥ 
तुम देख्यौ हरि - अंग - माधुरी, मैं नहि देख्यौ कोन शुपाल। 
जसै रंक तनक घन पावे,ताहीमैं वह होत निहाल॥ 
तुमहि मोहि इतनो अंतर है, धन्य धन्य न्रज्की तुम बाल। 
सूरदास - प्रभुकी तुम संगिनि, तुमहिं मिले यह दरस गुपाल ॥ 
॥१५५७॥ (१७८६) 


सुनु सखि ! राधाकी यह बानी । राग क्यान 


हमको धन्य कहति, आपुन धिक, यह निरमल अति जानी ॥ 


( राधा अपनी सखियोंसे कहने लगी--) “बताओ, दो ही आँख तो तुम्हारे हैं और षो ही 
भेर हैं पर तुम हो कि तुम सबने अपनी दो ही आँखोसे उनके श्रंग-ग्रंग देख डाले और मैं हूँ कि एक ही ग्रंग 
देखकर उसीमें मगन हुई पड़ी रह गई। सचमुच सखी ! यह अपना-अपना भाग्य है (तुम सब भाग्यवती 
हो कि) तुम सब तो तन-मय (कृष्णके शरीर-भरमें व्याप्त) हो गई और मैं उसके पासतक भी न पहुँच 
पाई ( उनके पूरे रूपको झाँकीका शतांश भी न ले पाई )। (सच्ची बात यह है कि) जो बोया जाता 
हैं वही काटा जाता है (बोवे पेड़ बबूरको, आम कहाँतँ खाय) । इस त्रिभुवन (आकाश, पाताल, पृथ्वी)- 
में दूसरा कोई भटभेरा (विकल्प, चारा) भी तो नहीं है । बताओ जैसे कोई डोंगेपर चढ़कर अगाध समुद्रको 
पार करना चाहे वैसे ही ये नेत्र भी श्यामके सौन्दर्यका पार पानेपर मचले हुए थे। पर श्यामकी कृपाके 
जहाजके बिना ये पार पा केसे सकते थे (उस सौन्दर्यका पूरा रस कैसे ले पा सकते थे ? ) ॥१५५६॥ 

( १७८५ ) 

(बिना भाग्य-रेखाके भला कहीं कोई कुछ पाया करता है ? (इस संसारमें) कोई तो ऐसे हैं कि 
जिन्हें षट्रस ( कट्‌, अम्ल, तिक्त, कषाय, मधुर, लवण )-के पदार्थ मिलते रहनेपर भी अच्छे नहीं 
लगते ओर कोई ऐसे हैं कि जो भोजनके बिना बेहाल हुए फिरते हैं । (प्रत्यक्ष देख लो कि तुम सबने 
तो इष्णके अंग-अंगका सौन्दर्यं देख डाला, इधर में हूँ ) कि गोपालको वैसे 
देख पाई हल कोई रंक थोड़ा-सा ही धन पाकर उसीमें संतुष्ट हो रहता है । तुममें और मुझमें 
बस यही अन्तर है। सचमुच ब्रज-बालाओ ! तुम सब बहुत ही घन्य हो। सूरदासके प्रभु 
कृष्णको सच्ची संगिनी कोई है तो तुम्हीं हो क्योंकि गोपालका ( पूरा ) दशंन किसीको मिला है तो 
तुम्हें ही मिल पाया है! ॥ १५५७ ॥ ( १७८६ ) 

( राधाकी ये चतुराई-भरी बातें सुनकर वे सखियाँ आपसमें कहने सछे सल्ली ! सन 
रही हो राधाकी बात? यह उलटे हमें घन्य ही कहकर भपनेको धिक्ङारे जा रही है। जान पड़ता है मर 


लि की 


ही भर आँखों नहीं 
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छै सूर-सांगर ६ ८६९ 
आपुन रंक भई हरि- घनकों, हमहिं कहति धनवंती। 
यह पूरी, हम निपट अधूरी, हम असंत, यह संती ॥ 
धिक धिक हम, घिक बुद्धि हमारी, घन्य राधिका नारी | 
सूर, स्यामकों इहि पहिचान्यौ, हम भई अंत गँवारी ॥१५५८ (१७८७) 
धन्य राधा ! धन्य बुद्धि हेरी । 0004... राग गौड़ मलार 
धन्य माता, धन्य पिता, धनि भ्रगति तुब, घिग हमहि, नहीं सम - दासि तेरी ॥ 
धन्य तुव ज्ञान, धनि ध्यान, धनि परमान, नहीं ज्ञानति आन ब्रह्मरूपी | 
धन्य अनुराग, धनि भाग, धनि सौभाग्य, धन्य जीबन रूप अति अनूपी ॥ 
हम बिमुख, तुम सुमुखि ! कृष्त-प्यारी,सदा, निगम मुख सहस अस्तुति बखान । 
सूर, स्यामा - स्याम नवल जोरी अटल, तुम्हि बिनु कान्ह धीरज न आने। 
॥१५५६॥ (१७८८) 
जैसे कहे स्याम हैं तैस । REA हन TCS 
कृष्न - रूप अवलोकनको सखि, नैन होहि जा. ऐश ॥ 
तें जु कद्दति लोचन भरि आए, स्याम कियो तहँँ ठौर। 


पुन्य थली तिहिँ जानि बिराजे, बात नहीं कछु ओर ॥ 
ति २" 


RR सअ मे 
बड़ी दुधक्री धोई (सीधी, निर्दोष, भोली) है । अपनेको कृष्णा छपी धनसे रहित बताकर हमें धनवान्‌ 


- शे स्वामिनी, कृष्णकी संगिनी, प्रेमिका ) बनाए डाल रही है! यह तो, पुरी 
TN और हम निपट अधूरी ( दोषी ) बनी रह गई, यह सन्त ( साध्वी ) र गई 
और हम असन्त ( दुष्टा ) बनी रह गई । सचमुच हमें ओर हरी हि?” bw 
राघाको मूर्ख बनाते चली थीं )। सचमुच राधा ही धन्य है क्योकि श्यामक 0 द किसीने 5 
पहचाना है । हम सब तो अन्तमें गँवारिनकी गँवारित ही बर्त 


ठीक पहचाना तो इसीने 
गई” ॥ १५५८ ॥ ( १७८७ हे 
रह गइ सूरदास कहते हैं । ( सखियाँ कहने लगीं--) “राधा 1 हमने समझ लिया कि तू भी घ्य 
है, तेरी बुद्धि भी धन्य है। सचमुच तेरी माता, तेरे पिता और तेरी भक्ति धन्य है ॥ हमें तो हा 
है कि हम तेरी दासी जैसी बनतेके योग्य भी नहीं बत पाई । तरा तेरा 0. ( कृष्णके हा 
एकाग्रता ), तेरी पहुँच धन्य है कि ( कृष्णको छोड़कर ) तू FS किसीक्रो ब्रह्म रूप नह 
हे नी ! हेला प्रेम, भाग्य, सौभाग्य, यौवन और अनुपम रूप सब धन्य छ ऋष्णसे हम सचमुच प्रेम 
किन पाईं । सुन्दरी | कृषणकी प्यारी कोई है तो तू ही है। घा म 
तेरी ही स्तुति गाते रहते हैं। श्याम और लवी ए्यामाकी क जोई 2 । न शि 
इसी लिये तो तेरे बिना कृष्णको ( एक घड़ी भी ) चेन नहीं | i ER कर § 
सुरदास कहते हैं । (सखिया राधासे कहने लगीं--) राधे ! छ ते ८ 
श्याम वैसे ही हैं, पर सखी ! वैसे वे तभी दिखाई दे पाते हैं जब श 
स (वर जैसे ) नेत्र हो । तु जो कहती दै कि ( उन्हें देखकर हक 
छलक आए तो इसीलिये कि ) श्याम स्वयं तेरे इन नेत्रोंमें बसे बठे ह । 
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तेरै नैन बास हरि कोन्दौ, राधा आधा जानि। 

सूर, स्याम नटवर - बपु काळे, निकसे इहि मग आनि ॥१५६०॥ (१७८९) 
झौचक आइ गए तहेँ स्याम । राग कान्हौर 

कृष्न-कथा खब कहति परस्पर, राधा-संग मिलीं व्रज-बाम ।। 

मुरली अधर धरे नव्वर-बपु, कटि कछनीपे वारौ काम । 

सुभग मोर - चंद्रिका खीसपै, आइ गए पूरन सुख-घाम ॥ 

तरु - तमाल-तर तरुन कन्हाइं, दूरि करन जुवतिनि तनु-ताम। 

सूर, स्याम बंसी-धुनि पूरत, राधा राधा ले ले नाम ॥१५६१॥(१७९०) 
राधा थकित भइ ब्रज्नारी। राग बिलावल 

जो मन ध्यान करति तेइ अंतर-जामी ये बनवारी ॥ 

रतन - जटित पग सुभग पावरी, नूपुर परम रसाला। 

सानहु चरन-कमल-दल-लोआी, बैठे बाल मराला ॥ 

जुगल जंघ मरकत - मनि - रंभा, बिपरित भाँति सँबारे। 

कटि काछनी क$ छुद्रावलि, पहिरे नंद - दुलारे॥ 

हृदय बिसाल माल मोतिनि बिच, कौस्तुभ मनि अति भाजत । 

मानहु नभ निर्मल तारागन, ता सधि चंद्र बिराजत ॥ 


(अपने बसनेके योग्य ) पुण्य स्थल समझकर ही इनमें आ विराजे हुँ, और कोई बात नहीं है। देख अपने बसनेके योग्य ) पुण्य स्थल समभकर ही इनमें आ विराजे हैं, और कोई बात नहीं है | देख 


राधे ! तुझे अपना आधा अंग जानकर ही कृष्ण तेरी आंखोंमें आए बसे बैठे हैं। इसीलिये तो (वह 
देख,) नट्वरका बाना बनाए हुए कृष्ण इन्हीं (नेत्रोके) मार्गसे आ निकले है! ॥१५६०॥ (१ ७८९ ) 
इसी बीच अचानक श्याम वहीं आ ही तो पहुँचे जहाँ क्षककी सब नवेलियाँ राधाके साथ 
मिलकर कृष्णकी कथा छेडे हुए थी । उस समय नटवरका बाना बनाए, ओठोंपर मुरली धरे 
और कमरमें कछनी काछे ( धोती ऊपर चढ़ाकर पहने हुए ) इष्ण ऐसे सुन्दर लग रहे थे कि 
मन करता है उनपर करोड़ों कामदेव लाकर स्यौछावर कर डाले जाये । सिरपर मोर-पंखकी सुन्दर 
चन्द्रिका लगाए हुए वे पूणां सुखके भांडार नवेले कृष्ण वहाँ तमालके वृक्षके तले उत नवेलियोंके 
तनकी तपत बुझानेके लिये आ ही तो पहुँचे । सूरदास कहते हैं कि वहाँ खड़े हुए श्याम अपनी 
वंशीमें बस राधा-राघाके नामकी ही घुन अलापे चले जा रहे थे ॥ १५६१ ॥ ( १७६० ) 
। ( कृष्णको अचानक आया देखकर ) राधा और ब्रजक्री नवेलियाँ भौचक रह गई कि जिन 
( कृष्ण )-का हम अभी मनमें ध्यान ही किए जा रही थीं वे अन्तर्यामी वनमाली ये 


- रों नों a ही तो खे ।उ ~ 
पेरोंमें रत्नोंसे जड़ी हुई पाँवड़ो और बहुत मीठी किनक्रिन करनेवाली पायल ऐसी दे रही ही 
९ 


मानो चरण-कमछकी पंखड़ीके लोभी नन्हें नन्हें हंस वहाँ आए बैठे ( बोल रहे ) हों। ( ढली हई 

उनकी दोनो जाँघ ऐसी लग रही थी जैसे पन्तेक्रे केलेके खंभे उलटकर ला खड़े किए पा थे हु ) 

नन्दके छाइले ( इष्ण ) श्रपनी कमरमें काछनी ( ऊपर चढ़ी हुई धोती ) लेट और ठ 2 

बजनेवाली ( घुघरूदार ) करघनी पहने हुए थे । कृष्णकी चौड़ी छातीपर लटकती हुई सु 00 

मालाके बीच कौस्तुम मणि ऐसा जच रहा था मानो आकाश (नी दत मो | तयोंकी 

स्वच्छ तारों ( मोतियों )-के बीच चन्द्रमा ( कौस्तुभ मणि ) आ चमक रहा रल ठ 2 
हाथो 


७0०-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 
1 
) 
| 


oe ej SSS 
अपने ओठोंपर मुरली धरे हुए कृष्ण ऐसा मधुर राग बजाए जा रहे थे जो सबको मोहे ले रहा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर क द७९ 


दुहुँ कर मुरली अधरनि धारे, मोहन राग बजावत | । 
चमकत दसत, मटकि नासापुट, लटकि नैन सुख गाबत॥ ॥ 
कुंडल झलक कपोलनि मानहु, मीन सुधा-सर क्रीडत। 
भ्रकुटी धनुष, मैन खंअन मनु, छड़त नहीं, मन ब्रीड़त॥ 
देखि रूप, त्रज-नारि थकित भई, क्रीट मुकुट सिर सोहत। 
ऐसे, सूर, स्याम सोधा-निधि, गोपी - जन - मत मोहत ॥१५६२॥(१७९१) ६ 
जबतें निरखे चाद कपोल । राग कल्यान । 
तबतें लोक लाज - सुधि बिसरी, दे राखे मन ओल॥ 
निकसे आइ अचानक तिरछे, पहिरे पीत निचोल। 
रजन-जटित सिर मुकुट बिराजत, मनिमय कुंडल लोल ॥ 
कहा क्री बारिज - सुख - ऊपर, बिथके षटपद - जोल । 
सूर, स्याम करि ये उतकरषा, बस कीन्ही बिनु मोल ॥१५६३॥ (१७९२) 
चारु चितौनि सु चंचल डोल । राग पुरबी ; 
कहि न जाति मनमैं अति भात्रति, कछु जु एक उपजति गति गोल॥ 
मुरली मधुर बजावत गावत, चलत करज अरु कुंडल लोल । ु श 
सत छनि मिलि प्रतिबिंब बिराजत, इंद्रनील - मनि - मुकुर कपोल ॥ § 


था। (बीच बीचमें ) दाँत चमक्राते, नयन मटकाते और नेत्र कुक्राते हुए वे गाने भी लगते | 
थे । उनके गालोंपर उनके कानोंके कुण्डलोंकी जो झलक पड़ती जा रही थी वह ऐसी लगती यी F 
मानो अमृतके सरोवरमें मछलियाँ ऊभचूभ किए जा रही हों। उनकी भौंहें धनुषके समान थीं 
और खंजनके समान उनकी ( चंचल ) आँखें मानो लाजके मारे उड़ न पा रही हों। उनके सिरपर 
किरीट और मुकुट शोभा दे रहा था और वे शोभाके भांडार श्याम वहाँ खड़े उन सत्र 
गोपियोंका मन मोहे ले रहे थे | सूरदास कहते हैं कि उनका वह रूप देखकर तो ब्रजको नवेलियाँ 1 
भौचक रह गई ॥ १५६२ '। ( १७६१ ) 0? र 
सूरदास कहते हैं। (राधा कहने लगीं--'बया बताऊं ?) जबसे मैंने (कृषके) सुन्दर गैल देखे | 
हैं तबसे मेरी लोक-लाज और तनकी सुधि-बुधि ऐसी बिसर गई है कि मैंने ओल ( ह बनाकर 
अपना पन उनके पास ले जा रख छोड़ा है। वे अचानक ऐसे तिरे ( त्रिभंगी मुद्रामें बौ 
प्रकट हुए कि उनके तनपर पीतांबर पड़ा हुआ था, सिरपर रत्न-जडा हुआ मुकुट शोभा | 
या, (कानो) मणि जड़े हुए कुंडल भिलमिला रहे थे, और उनके कमल-जैसे मुखड़ेपर 
भी भूमे पड़ रहे थे। श्याम अपना यह उत्कर्ष ( बहुत ही सुहावना रूप ) दिखा 
मोलके ही वामे कर बैठे हैं । अब बताओ मैं करू भो तो कया करू ? ॥१ 
ल्न ( कृष्ण )-की सुन्दर चितवन बहुत चंचल होकर ऐसी गोलाई 
उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता ( उनकी चितवन गोलाईमें 
मुरली बजाने और गाने लगते थे तब उनकी उँगलियाँ चलने लगती थी. 
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कुंचित केस सुगंध सुबसि मनु, उडि आए मधुपनिके टोल । 
सूर, सुश्रव, नासिका मनोहर, अनुमानत अनुराग अमोल ॥१५६४। (१७९३) 


राग बिभास 
गोकुल गाँउँ रस्रीले पियकौ। मोहन देखि मिटत दुख जियको ॥ 
मोर - सुकुट कुंडल बनमाला। या छबिसों ठाढ़े नंद - लाला ॥ 
कर सुरली पीतांबर सोहै। चितवत - हीं सबको मन सोहै | 
मन मोह्दियो इन सारें हो, चकित-सी डोलत फिरों । 
अर कछु न सुहाइ तन-मन, बेठि उठि गिरि गिरि परौं ॥ 
सद्नबान सुमार लगे, जाइ परि न कछू कही । 
कछू और उपाइ नाहा, स्याम बेद बुलावही॥ 
मैं तौ तजी लाज गुरुजनकी । अब मोहिं सुधि न परे या तनकी ॥ 
लोग कहें यह भइ है बोरी। सुत-पति छाँ डि फिरत बन दोरी ॥ 
छाँडि सुरति सम्हार जियकी, कृष्न-छबि हिरदै बसी । 
मदन - मोहन देखि घाई, वेसिये कुंजनि धँसी ॥ 
कुंज-घाम किसोर ठाढ़े, चदन - खौरि बनाइकै । 
चंद्रिका - पे प्रान वारों, बलि गई या भाइकै॥ 


थे। इन सबकी शोभाक्री परछाहीं मिलकर नीलमके दपंणाके समान उनके गालोंपर पड़ती हुई 
बड़ी अच्छी लगती थीं । सुगंधमें बसे हुए उनके गुथे हुए केश ऐसे लगते थे मानो भौरोंके मुंडके 
झुंड उड़े चले आए हों । सूरदास कहते हैं कि उनकी सुन्दर भौंहे और मनभावनी नाकको सुन्दरताका 
अनुमान करके ही उनपर बड़ा प्रेम उमड़ा पड़ने लगता था ॥१५६४।। (१७९३) । 


(एक गोपी कहती है--) 'हमारे रसीले प्यारेके गांवंका नाम गोकुल है। उस मोहनको देखते ही 
जीका सारा दु:ख दूर हो जाता है। वे नन्दके पुत्र;(कृष्ण) ऐसी आन-बानके साथ आए खड़े हैं कि (उनके 
सिर॒पर) मोर पंखका मुकुट, (कानोंमें) कुण्डल, (गलेमें) वनमाला, हाथमें मुरली ओर तनपर पीतांबर 
ऐसी शोभा दे रहा है कि देखते ही वे सबका मन मोह लेते हैं। इन साँवले (कृष्ण -ने मेरा मन ऐसा मोह 
लिया है कि मैं चकराई-सी चारों ओर घम रही हूं, मुझे तत-मनमें (उन्हें छोड़कर) कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता मैं बेठती और गिर-गिर पड़ती जा रही हूँ। मुझे कामदेवके इतने अनगिनत ( सुमार = वेशुमार) 
बाण आ लगे हैं कि मुझसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है। अब इसे छोड़कर दूसरा कोई उपाय 
नहीं रह गया कि श्यामको ही वैद्य बनाकर बुलाया जाय (वे आवेगे तभी मैं अच्छी हो पाऊंगी) । 
मैं तो अपने बड़ोंका सब छाज:संकोच छोड़ बैठी हूँ। मुझे तो अब अपने तन-तककी सुधि नही 
रह गई है । लोग कहें तो कहते रहें कि यह बावली हो गई है ओर अपने पुत्र और पतिको छोड़-छाड़कर 
बन यन दोडी फिर रही है। अपने जीको सारी सुधि ओर संभाळ छोड़कर मेरे हूदयमें केवल कृष्णकी 
ही मूर्ति भा बसी है । ज्योंही मैंने मदन-मोहन (कृष्ण)-को देखा त्यों ही मैं उठ दोड़ी और जैसी थी बेसी 
कुञ्जमें जा घुसी उस कुञ्ज-भवनमे किशोर (नवेले कृष्ण) माथेपर चंदन्तकी खौर (धारियाँ) लगाए खड़े 
हुए थे । उनके (सिरपर खुसी हुई मोर पंखकी) चंद्रिकापर मैं अपने प्राण स्पोछावर किए डालती 
सै तो उनकी इस आन-बानपर बलि-घलि हुई जाती हूँ। मेरे ये नेत्र तो ऐसा प्रणा ठान ठे हैं कि र 
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क्ष सूर-सागर कै ८७३ 


इन नैननि बाँध्यौ प्रन भारी । निरखत रहें सदा गिरिघारी ॥ 
काहूको न कह्यौ मन आन्यों। कमल नैन नैननि पहिचान्यौ ॥ 
निरखि नंदकिसोर सखि री, कोटि किरनिप्रकासु री। 
कालिदीकें तीर ठाढ़े, खबन सुनियत बासुरी ॥ 
बाँसुरी बस किये सुर - नर, सुनत पातक नासु री! 
सूरके प्रभु यहै बिनती, सदा चरननि बासु री॥१५६५॥ (१७६४) 
नंदनेदन बृन्दाबन - चंद्‌ । राग गौरी 
जढुकुल नभ, तिथि ढुतिय देवकी, प्रगटे त्रिभुवन - बंद ॥ 
जठर कुहूतें बिहरि ब्रारुनी दिसि मधुपुरी सुछंद। 
बसुद्यौ - संभु सीस घरि आन्यो, गोकुल आनद - कन्द ॥ 
ब्रज प्राची, राका तिथि जसुमति, सरस सरद रितु नंद्‌। 
उड़गन सकल सखा, संकर्ष, तम-कुल-दूलुज निकंद ॥ 
गोपी-जन-चकोर-चित बाँध्यौ, निमि निवारि पल - न्द्‌ । 
सूर, सुदेस कला षोडल, परि - पूरन परमानंद ॥१५६६॥ (१७६५) 


गिरिधारी (कृष्ण)-को ही सदा देखते रह जाये । किसीका भी कहना मैंने मानकर न दिया और इन 
( मेरे ) नेत्रोंने उन कमल-जैसे नेत्रवाले कृष्णको खोज ही पहुचाता। अरी सखी! उठ। करोड़ों 
किरणोकीसी चमकवाले नन्द-किशोरको चलकर देख तो सही जो कालिदीके तीरपर आए खड़े हैं और 
कानोंमें जिनकी बाँसुरीकी धुन सुनाई पड़ रही है। वह बाँसुरी मुझे ही नहीं, देवता, मुनि, मनुष्य 
सबको मुद्रीमें किए बैठी है क्योंकि उसकी घुन सुनते ही सारे पाप मिट जाते हैं। अब तो सूरदासके 
प्रभुसे यही प्रार्थना है कि बस ( अपने ) चरणोंमें ही सदा बसाए रकखें' ॥ १५६५ ॥ ( १७६४ ) 
नन्दनन्दन ( कृष्ण ) तो दृग्दावनके चन्द्रमा हैं जो यदुकुल रूपी आकाशमें देवकी रूपी 
द्वितीया तिथिको तीनों लोको द्वारा वन्य ( पूजनीय ) बनकर प्रकट हुए हैं । गर्भे-रूपी कुहू ( चन्द्रमा 
न दिखाई देनेवाली अमावास्या )-से निकलकर स्वच्छंद होकर वे वारुणी दिशा (पश्चिम )-में मधुपुरी 
( मथुरा )-की ओर चल दिए ( मथुरामें कृष्णका जन्म हुआ ) और वसुदेव-रूपी शिव उन 
आनन्दके घन ( गोकुलको आनन्द देनेवाले कृष्ण )-को सिरपर धारणा करके गोकुल ले आए । ब्रज 
ही पूवं दिशा है, यशोदा ही पूणिमा तिथि हैं, नन्द ही सलोनी शरद्‌ ऋतु हैं, कृष्णके सब सखा ही तारे 
हैं और संकषंण ( बलराम ) ही अच्धकार-समूह-रूपी राक्षसको नष्ट कर डालनेवाले प्रकाश हैं 
गोपियोंके जिन चित्तोंको वे बाँचे बैठे हैं वे ही चकोर हैं जों अपनी दोनों पलकोंका गिरना रोके 
( एक्रटक देखती हुई ) खड़ी हैं। सूरदास कहते हैं कि परमानन्द ( कृष्ण ) ही सुन्दर 
कलाओंसे पूणां चन्द्र हैं ( द्वितीयाके चन्द्र-जैसे जिन बालकृष्णको वसुदेव ही ल 
पहुँचा गए थे वह अब सोलह कलाओंवाले पूर्ण चन्द्र हो गए हैं जिन्हें गोपियां एकटक. तिहार 
रही हैं )॥ १५६६ ॥ ( (७६५ ) B+. है 
१. जिस अमावास्याको चन्द्र-दशंन हो जाय उसे सिनीवाली और जिस अ 
हो उसे बुहूवाली कहते हैं । 
११० 
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२७४ छ सूर-ग्रन्थावली कै 


हरिको, देखि सखी ! सुख चारु। |  रागसौरी 
मनहु छिंड़ाइ लियौ नंदनंदन, वा ससिकौ सत-साझु ॥ 
रूप तिलक, कच कुटिल, किरनि छबि, $ुडल - कल - बिस्तारु । 
पत्रावलि परिबेस, सुमन सरि, मिल्यौ मनहु उड़ु-दारु ॥ 
नेन चको नि, पि पावत पार । 
नेन चकोर बिहंग, सूर, खुन, पिबत न 
अब अंबर ऐसौ लागत है, जैसौ जूठौ थारु ॥१५६७॥ (१७६६) 


देखि रि ! हरिके चंचल तारे । राग कान्हरो 
कमल - मीनकों कहँ एती छबि, खंजन हू न जात अनुहारे ॥ 
वह लखि, निमिष नबत मुरलीपे, कर - सुख - नन भए इक - चारे। 
मन जलरुह, तजि बैर, मिलत बिधु, करत चाद, बाहन चुचुकारे ॥ 
उपमा एक अनूपम उपजति, कुंचित अलक मनोहर भारे । 
बिडरत बिझुकि जानि रथतें मग, जनु ससंकि ससि लंगर सारे ॥ 
हुरिःप्रति-अंग बिलोकि मानि रुचि, त्रज - बनितानि प्रान धन वारे। 
सूर, स्याम-मुख निरखि मगन भइ, यह विचारि चित अनत न टारे ॥ 
॥१४६८॥ (१७६७) 
सूरदास कहते हैं। ( एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! तनिक कृष्णका यह 
मुखड़ा तो आ देख जो ऐसा लगता है मातो उस (आकाश )-के चन्द्रमाका सारा तत्व और सार इन 
नन्ददच्दन ( कृष्ण )-ते उसमेंसे खुरच खुरचकर निकाल लिया हो। उनके उस ( सुन्दर ER 
जैसे चमचमाते ) हपके साथ उनके माथेपर तिलक लगा हुआ है, उनकी लटें घु घराली ह और 
उनके सुन्दर कुंडलोंसे किरनै फूट-फूटकर छिटकी पड़ रही हैं। उनके मुखपर क्री हुई चित्रकारी 
ही परिवेष (चद्ध-संडल) है, और ( गलेमें ) फूलोकी माला तो ऐसी जान पड़ती है मानों चन्द्रमा 
अपची तारिका रूपी पत्तियोंस जा मिला हो। सुन ! ( ये हमारे ) नेत्र चकोर पक्षी होकर ( उस 
रूपका रस) पीते चले जाते हुए भी उनका पार नहीं पा रहे हैं ( अघा नहीं रहे हैं )। अब इनके 
रूप के आगे तो सारा आकाश ऐसा लग रहा है जैसे कोई जुठा थाल पड़ा रह गया हो ( जिसका 
सब भोजन जीम लिया गया हो )' ॥ १५६७ ।; ( १७०६ ) 
( एक सखी दूसरीसे कह रही है--) 'अरी सखी ! कृष्णको आँखोंके चंचल तारे तो आ देख 
( जो ये आँखें मटकाए चले जा रहे हैं) । बता, यह इतनी ( चितवन चछा सक्नेको ) शोभा 
कमल और सछलीको मिल कहाँ पा सकती है, यहाँतक कि ( चंचल ) खंजन भी उनके समान नहीं 
फुदक पा सकता । वह देख कि जब उनके नेत्र मुरलीपर पल-भरको भी भुक जाते हैं तो हाथ ( की 
उँगलियाँ ), मुख ओर नेत्र सब्र एक होंकर ऐसे लगने लगते हैं मानो ( हाथ रूपी ) कमल, _ < 
( चन्द्रमासे ) वेर छोड़कर चन्द्र ( मुख )-से मिलकर चन्द्रमाके वाहन ( मृगरूपी नेत्र )-को 
चुचकारने ( पुचकारने )के स्वरमें ( मुरलीके स्वरमें ) बोल रहे हों । उनकी गुंथी हुई मनभावनी 
अलकोंकी बड़ी बड़ी लट देखकर एक बढी अनोखी उपमा सूक आती है मानो भ्रपने रथमें जते हुए 
मृगो ( नेत्रो )को डरकर बिदकते देखकर चन्द्रमाने शंकित होकर लंगर (र ड 


a पकड़ 
खींचा हो ।' ऐसे कृष्णे अंग-अंगको बड़े अपनेपनके साथ देखकर ब्॒जकी गोपियोने सः बार, 
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राग सोरठ 
हरि-सुख निरखत नेन भुल्लाने । 
ये सधुकर रुचि-पंकज-लोभी, ताहीतें न उडाने॥ 
कुण्ड मकर कपोलनिके ढिग, जनु रबि रेनि बिहाने । 
श्र व सुन्दर, नेनति गति निरखत, खंजन-मीन लजाने ॥ 
झरुन अधर, दुअ कोटि बज-दुति, ससि घन रूप साने । 
कुञ्चित अलक, सिलीमुख मिलि मनु, लै मकरंद उड़ाने ॥ 
तिलक लछूाट, कंठ मुकुतावलि, भूषन मतिमय साने । 
सूर, स्याम रसःनिधि नागरे, क्‍यों गुन जात बखाने ॥१५६९॥(१७९८) 


देखि रि! नवल नंदकिसोर । राग केदारी 
लकुटसौं लपटाइ ठाढ़े, जुबति जन - मन - चोर ॥ 
चारु लोचन, हँसि बिलोकनि, देखिकै चित भोर। 
मोहिनी मोहन लगावत, लटकि मुकुट - भकोर ॥ 
स्वन धुनि सुनि नाद पोहत, करत हिरदै फोर। 


सूर, अंग त्रिभंग सुंदर, छबि निरखि, ठन तोर ॥१५७०॥ (१७६९) 

ee री [[[[ | 

रूपी धन ही उनपर स्यौछावर कर डाला था । सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ श्यामका मुख ही नस 
देखकर बहुत मगन हुई जा रही थीं भौर ( यही सोचकर ) अपना मच कहीं अभ्यत्र टलने नहीं दे रही श्र 
थीं ( कि कहीं इस रसमें बाधा न पड़ जाय) ॥ १५६८॥ ( १७६७ ) 


कृष्णका मुखड़ा देखते रहनेमें ही गोपियोंके नेत्र ( सब कुछ ) भूल बैठे (उसीमें मगन हुए रह 
गए ) । ये ( नेत्र-रूपी) भौंरे तो अपनी चाहके कमलके लोभी हैं, इसीलिये (जब इन्हें अपनी रुचिका 
कमल यह मुखड़ा मिल गया तो ) ये उधरसे उड़ ( हट ) नहीं पा रहे हैं । उत्तके ( साँवले ) गालोंके 
पास मगरकी बनावटका कुण्डल ऐसा लग रहा है जैसे रात बीतनेपर सबेरे सूर्य आ निकला 
हो । उनकी सुन्दर ( कँटीली ) भौंहों और नेत्रोंकी चुळबुलाहट देखकर तो खंजन और मछलियां Es 
( हार मानकर ) लजा बैठी हैं । उनके लाल-लाळ ओठ और हीरेके समान चमचमाते उनके दाँतोंको 
पाँतें ऐसी लगती हैं जैसे बादल ( साँवले मुखड़े )-में चन्द्रमा ( दाँतोंका प्रकाश ) आ समाया हो । 
उनकी गुथी हुई ( हिलती हुई ) अलके ऐसी लगती हैं मानो बहुतसे भोरे मिलकर मकरन्द लेकर | 
उड़ चले हो । उनके माथेपर तिलक, गलेमें मोतियोकी माला और ( शरीरके ) आभूषण | 
मणि जड़े हुए हैं। सूरदास कहते हैं कि ऐसे रस ( प्रेम, आनन्द )-के भांडार नागर ( कृष्ण ) 
सब गुण भला कंसे वर्णित किए जा सकते हैं ॥ १५६६ ॥ ( १७६८ ) 
सूरदास कहते हैं। (एक सखी कहती है--) भरी (सखी) ! इस तवेले तन्दकिशोरको 
देख कि यह नवेलियोंका मत चुरा लेनेवाला ( कृष्ण ) कक्षा अपनी 'छाठीसे लिपटा भ 
हुआ है । उसके सलोने नेत्र और उसकी मुसकराहट-भरी चितवन देखकर तो 
आपेमें रह नहीं पा रहा है । यह मोहन भुककर अपना मुकुट एक ओर भझुकाकर जा 
रहा है। कानोंसे ( उसकी मुरळीकी ) ध्वनि सुनकर वह स्वर भीतर जति ही 
उद जी 
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देखति त्रजबनिता नंदनंदन । राग काए्ट्रौ 
नव - घन - नील - बरन, ता ऊपर, खोरि कियो तनु चंदन ॥ 
कनक बरन तन पीत पिछोरी, उर भ्राजति बनमाला। 
निरमल - गगन - स्वेत - बादरपै, मनो दामिनी - जाला ॥ 
सुकता-माल बिपुल बग-पंगति, डड़त एक भइ जोती। 
सूर, स्यास - छनि निरखत जुबती, हर्ष परस्पर होती ॥१५७१॥ (१८००) 
प्रात समय आवत हरि राजत। राग सूही 
रतन-जरित कुंडल सखि | खवननि,तिनकी किर॑नि सूर तनु लाजत ॥ 
सातै रासि मेलि द्वादसमैं, कटि मेखला अलंकृत साजत | 
प्रथिबी - सथी - पिता सो ले कर, मुख-समीप मुरल्ञी-घुनि बाजत ॥ 
जलधि - तात तिहि नाम कंठके, तिनके पंख मुकुट सिर श्राजत। 
सूरदास कह, सुनहु गूढ़, हरि, अगतनि भजत, अभगतनि भाजत ।।१५७२।। (१८०१) 
हरि-तन मोह्दिनी माइई। राग रट 
अंग अंग अनंग सत सत, बरनि नहि जाई।॥ 


किए डाल रहा है। उस सुन्दर ( कृष्ण )-की त्रिभंगी आनबानकी शोभा देखकर तिनका तो उठा 
तोड़ ( जिससे उन्हें कुडीठ न लग जाय )? ॥ १५७० ॥ ( १७६९ ) 

ब्रजकी नवेलियाँ खड़ी उन नच्दनन्दत कृष्णको देखे जा रही हैं जिनके शरीरका रंग नये 
( पनियल ) बादलके समान नीला ( सावला ) है, जिसपर चन्दनकी खौर लगी हुई है ( चन्दन 
पुता हुआ है )। उनके शरीरपर सुनहरी पीली पिछौरी ( दुपट्टी ) पड़ी हुई है और छातीपर 
बनमाला शोभा दे रही है जिसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो निमंल आकाश ( शरीर )-पर 
छाए हुए श्वेत बादल ( पिछौरी )-पर बिजली ( सुनहरी आभा ) चमक रही हो । उनके गलेमें 
लटकती हुई बड़ी-सी मोतियोंक माला ऐसी जान पड़ती है जैसे बगुलोंकी पाँत उड़ती हुई उसी 
( बिजलीमें ) मिलकर एक-सी हुई चमक रही हो । सूरदास कहते हैं कि थ्यामकी ऐसी कुछ 
शोभा है कि उसे देखकर सब नवेलियाँ आपसमें मगत हुई जा रही हैं ॥ १५७१ ॥ ( १८०० ) 

(एक सखी दुसरीसे कह रही है--) 'सखी ! देख तो । सबेरे-सबेरे चले आते हुए कृष्ण कितने 
अच्छे लग रहे हैं। उनके कानोंके रत्न-जड़े कुंडलोंसे फूट निकरूनेवाली किरणोंको देखकर 
तो सूर्य भी ऊजा बैठा है। बारहबानी ( खरे सोने )-में सातवीं राशि ( तुला ) मिलाकर अर्थात्‌ 
परखे हुए खरे सोतेकी करधनी उनकी कमरमें शोभा दे रही है। वे अपने हाथमें पृथ्वीको मथ 
डाऊनेवाले पृथुका पिता वेणु ( वंशी ) लिए हुए थे। ( उनके मुखके पास उस मुरलीकी 
घुत बज रही थी ) । जलधि = समुद्रके तात=पुत्र ( समुद्रके पुत्र विष )-के समान ( नीले 
गलेवाले ) मोरके पं्का मुकुट उनके सिरपर शोभा दे जा । सूरदास कहते हैं कि एक गुढ 
घात हमारी सुन लो कि कृष्ण अपने भक्तोंके तो पीछे पीछिफिरते रहते हैं और जो भक्त नहीं हैं 
उनसे दुर भागते रहते हैं ॥॥ १५७२ ॥ ( १८०१ ) 

(एक सखी कहती है- ) अरौ माई ( सखी)! ऋष्णका शरीर क्या है जादृ है। उनके 
प्रंग-प्ंगमें सँकड़ों सैकड़ों कामदेव ऐसे बसे हुए हैं कि उन श्रंगोंका वर्णन तहीं करते बन रहा है i 
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कोऽ निरखि सिर मुकुटकी छबि, सुरति बिसराई। 
कोड निरखि बिथुरी अलक सुख, अधिक सुख छाई॥ 
कोड निरखि रहि भालचंदन, एक चित लाई। 
कोड निरखि बिथकी भ्रकुटिपै, नैन ठहराइ ॥ 
कोउ निरखि रहि चारु लोचन, निमिष भरमाई। 
सूर - प्रश्नुकी निरखि सोभा, कहत नहि आई ॥१५७३॥ (१८०२) 
स्याम सुख - रासि, रस - रासि भारी। | राग गु'ड मलार 
रूपकी रासि, शुन-रासि, जोबन - राखि, थकित भई निरखि नव तरुन नारी ॥ 
सीलकी रासि, जस-रासि, आनँद-रासि, नील-नव कह - छबि बरनकारी । 
द्याकी रासि, बिद्या-रासि, बल - रासि, निद्याराति दचु - कुल - प्रहारी ॥ 
चतुराई-रासि, छल-रासि, कल-रासि हरि, भजे निहि हेत तिहि देन-हारी। 
सूर-प्रभु स्याम, सुखघाम, पूरन - काम, बसन-कटि-पीत मुख मुरलिधारी ॥ 
॥ १४७४ ॥ ( १८०३ ) 
सुंदर बोलत आवत बेन । टे राग बिहागरौ 
ना जानौं तिहिँ समय सखी री ! सब तन स्वन कि नेन! 
रोम रोमभैं सब्द सुरतिको, नख - सिखलौं चख ऐन | 
इते मान बानी चंदलता, सुनी न समझी सेन॥ 


en अ री" 
(जननी सवेलियोंकी यह दशा हो चली ) कि कोई तो उनके मुकुटकी छटा ही देखकर अपनो 
सुध-बुध भूल चली, कोई उनके मुखपर छितराई हुई भलक देखकर बहुत i हो चली, कोई ५ 
एकाग्र होकर उनके माथेपरकी चन्दन ही देखती रह गई, कोई उनकी भौंहोंपर ही आँखें टिकाएं 
ज्गोंकी त्यों ठिठकी खड़ी रह गई और कोई अपनी पलक रोककर उनकी रसीली आँखें ही देखती 
रह गई । सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी ( कृष्ण )-की शोभा ऐसी है कि उसे देखते रहनेपर 
भी उसे बताते तहीं बन पड़ता ॥ १५७३ ॥ (१८०२) न । 

(एक सखी कहती है =) श्याम क्या हैं. बहुत ही सुख और रस (प्रेम, आनन्द)-के भाण्डार 
हैं ( श्यामको देखकर अपार झुल और निःसीम आनन्द मिलता है )। रूप, गुण और यौवनके 
भाण्डार उन कृष्णको देखकर सब नवेलियाँ अपनी सारी सुध-बुध खो बैठीं । वे नीले (सांबले) | 
नये ( पनियल ) बादलकी-सी शोमा और रंगवाले कृष्ण तो शील) यश और आतन्दके भी | 
भाण्डार हं । इतना ही नहीं, वे दया, विद्या और बछके भी ऐसामां डार हैं कि निदंयी शत्रुओं नौ 

राक्षसोंका भी विनाश करते रहते हैं । वे चतुरता, छल और कौशलके भी भांडार हैं और वे 

ऐसे हैं कि उन्हें जो जिस कामके लिये भजता हैं उसे बही दे डालते हैं ।' सूरदास कहते 

प्रभु वे श्याम सब सुखोंके भांडार हैं और सब इच्छाए पुरा कर डालते हैं जो कमरे पं 

रहते और मुखपर मुरली टिकाए रहते हैं ॥ १ Es ॥ ( र ३) प 
सूरदास कहते हैँ । (एक सखी कहती है--) 'अरी सखी ! जब वे कृष्ण प्य | 

हुए आते हैं तब यही नहीं समभ पड़ता कि या 

( मैं एकटक उन्हें देखती हुई एकाग्र होकर उत 
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हर ie Le > 
तब तकि जकि हे रही चित्र-छी, पल न लगत चित चेन। 
सुनहु, सूर, यह साँच कि संभ्रम, सुपत्त किधों दिठ रेन ॥१५७४॥ (१८०४) 


नैना भूलें अनत न जात । राग मलार 
देखि सखी ! सोभा जु बनी है, मोहनके सुसुकात ॥ 
दाडिम - दसन - निकट नासा-सुक, चोच चलाइ न खात। 
मनु रतिनाथ हाथ भ्रुकुटी-धनु, तिर्हि अवलोकि डरात॥ 
बदन प्रभामय चंचल लोचन, आनँद उर न समात। 
मानहु भौंह - जुवा - रथ जोते, सलि नचवत मृग भात ॥ 


कुंचित केस, अधर घुनि सुरली, सूरदास, सरसात । 
सनहु कमल - पहुँ कोकिल कूत, अलिगन उपर डड़ात ॥१५७६।। (१८०५) 
स्याम - कमल - पद्‌ नखकी सोभा । राग कान्हरौ 


जे नखचंद्र इंद्र - सिर परसे, सिव - बिरंचि मन ल्लोभा ॥ 
जे नखचंद्र सनक सुनि ध्याबत, नहि पावत भरमाही। 
ते नखचंद्र प्रगट ब्रज - जुवती, निरखि निरखि हरषाही ॥ 


रोम-रोममें उनकी सुरति'का ( प्रेम-भरा ) शब्द आ समाता है और नीचेसे ऊपर-तक आँखें 
ही आँखे आ खुलती हैं। इतना होनेपर न तो मैं उनकी वाणीकी चपलता ( उनकी छच्छेदार 
बातें ) समझ पाई, न उनकी आँखोंकी सँन ( आँख मटकाकर भाव समझाने )-का अर्थ हुं. समझ 
पाई । उस समय उन्हें देखकर मैं ऐसी स्तंभित चित्रमें बनी हुई-सी खड़ीकी खड़ी रह गई 
क्रि तबसे जीमें पल भरको भी चैन नहीँ मिल रही है। यह सब कुछ सच है या मेरा भ्रम है 
या रातका देखा हुआ सपना है ( कुछ समझ में नहों आता ) ॥ १५७५॥ ( १८०४ ) 


(सखी कहती है--) अरी माई (सखी) ! थे मेरे नेत्र भूलकर भी उनकी ओरसे हटकर कहीं 
और जानेका नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरी सखी ! वह शोभा देख तो सही जो मोहुनकी मुसकानमें 
आ बनी है। अनारके (दानों)-के समान दाँतोंके पास बैठा होनेपर भी नाकरूपी सुग्गा उसपर ठग मारकर 
रा नहीं पा रहा है (उसकी सुन्दरतापे स्तंभित हुआ बैठा है) माना रतिके पति (कामदेव) के ला 
माँहरूपी घनुष देखकर सहमा हुआ बँठा हो । उनके मुखड़ेंकी चमकसे चमकती हुई उनकी खुलजुलो 
आँखें देखकर ऐसा आनन्द मिलता है कि हृदयमें समाए नहीं समा पाता मानों भौंहके जुएवाले 
रथमें जोतकर चन्द्रमा ( मुख ) अपने मृगों (नेत्रों)को मस्त होकर नचाए डाल रहा हो । उनके गंधे 
हुए केश देखकर ओर उत्तके अधरोंसे मुरलीकी फूटी पड़ रही धुन सुनकर भी सूरदास तो मगन 
जा रहे हैं (क्योंकि वे ऐसे लग रहे हैं) मानो कमळ ( मुख )-पर कोयल (मुरली) कुक रही हो और 
उसपर भौरे ( गुथे हुए केश ) मंडराने लग रह हों ॥ १५७६ ( १८०५ ) 

सूरदास कहते हैं कि-श्यामक्े चरण-कमलके उस नखकी शोभाका क्य 


1 वर्णन कि 
जिस नखरूपी चन्द्रने इन्द्रका सिर जा छया था ( जब वह ब्रजको बः केया जाय 


A एह हा डाळ सकनेमें हारकर कृष्णसे 
fe रिमाविङ शब्द यहाँ नहीं 
१. घुरति= याद, स्थरण भी है पर वह निर्गुणवादी पारिभाविक शब्द यहाँ गदा है। 
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जे नखचंद्र फर्निंद - हृदयतैँ, एको निमिष न टारत। 
जे नखचंद्र सहाश्ुनि नारद्‌, पक्षक न कहूँ बिसारत॥ 
जे नख-चंद्रभजन खल नासत, रमा हृदय जे परसति। 
'सूर' स्याम-नख-चंद्र-विमल-छबि, गोपी-जन मिलि दरखति ।।१५७७।। (१८०६) 
स्याम हृदय जलसुतकी माला, अतिहिं अनूपम छाजै (री)। राग आसावरी 
मनहु बलाक-पाँति नव घनपै, यह उपमा कछु भ्राजे ( री )॥ 
पीत,हरित,सित,अरुन माल्ल-बन, राजति हृदय बिसालै (री)। 
मानहु इंद्रधलुष नभ - मंडल, प्रगट भयो तिहि कालै (री) ॥ 
शरृशु-पद्‌-चिह्ण उर-स्थल प्रगटे, कौस्तुभ मनि ढिग दरसै (री) । 
बैठे मानौ पट बिघु इक सँग, अद्ध निसा मिलि हरषे (री) ॥ 
भुजा बिसाल स्यामसुन्दरको, चन्दन - खौरि चढाए ( री )। 
सूर, सुभग अँग-अंगकी सोभा, त्रज-ललना लहूचाए ( री ) ॥१५७८॥ (१८०७) । 
सखि री ! सुन्दरताकी सीवा । राग मलार | 
झधर अनूप मुरलिका राजति, लटकि रहति अध प्रीवा॥ 


TS 
क्षमा माँगने आया था ) और जिसे पानेके लिये शिव और ब्रह्मातक ललचाए रहते हैं । ( आश्चयं 
तो यह है कि ) जिस नखरूपी चन्द्रका ध्यान करते रहनेपर भी सनक-जैसे मुनितक भी उसतक पहुँच 
नहीं पाते और भटकते रह जाते हैं उसी नख-रूपी चन्द्रको खुल्लम-खुह्ला ब्रजकी नवेलियाँ देख- 
देखकर मगन हुई जा रही हैं जो नखरूपी चन्द्रमा फणीन्द्र (शेषनाग )-के हृदयसे एक पलको भी नहीं 
टलते, जिस नखरूपी चन्द्रमाको नारद मुनि एक पलको भी नहीं भूल पाते, रिस नखरूपी चन्द्रमाका 
भजन करने मात्रसे ( कष्ट देनेधाले ) दुष्टोंका नाश हो जाया करता है और जो नखरूपी चन्द्रमा 
सदा लक्ष्मीका हृदय स्पशं किए रहता है, ण्यामके उसी नखरूपी चन्द्रमाकी स्वच्छ शोभाको ही 
सब गोपियाँ मिलकर टकटकी लगाए खड़ी देख रही हैं ॥ १५७७ ॥ ( १८०६ ) | 

सूरदास कहते हैं कि श्यामकी छातीपर जलके पुत्र (जलमें उत्पन्न होनेवाले श्वेत कमल की... 
माला बहुत ही अनोखी शोभा दे रही है जिसे देखकर यही उपमा जँच रही है मानो ( पनिथल) | 
बादलोंमें बगुलोंकी पाते ( उडी चली जा रही ) हों । उनकी चौड़ी छातीपर पीले, हरे, खेत और | 
लाल फूलोंकी वनमाला बड़ी अच्छी लग रही है मानो उसी समय आकाश-मंडलमें इन्द्र-धनुष मी आ | 
निकला हो । उनकी छातीपर कौस्तुभ मणिके पास ही भृगुके चरणका चिह्न ऐसा दिखाई पड़ रहा. 
है मानो छह चन्द्रमा ( भृगुके चरणकी पाँचों उंगलियोंकी छाप और कोस्तुभमणि ) आधा 
( कृष्णके सावले शरीर )-को मिलकर मगन हुए जा रहे हों । श्यामको लम्बी-लम्बी भुज 
पड़ी हुई चन्दनकी धारियां और उनके श्रंग-अ™ंगकी शोभा देख-देखकर ब्रजकी नवेलियां ड 
पड़ रही हैं॥ १५७८ ॥ ( १८०७ ) र ] 

सूरदास कहते हैं । ( सखी कहती है--) 'अरी सखी ! सुन्दरताको | 
सुन्दरता ) देखनी हो तो ले (श्यामसुन्दरको) आ देख जिनके अघर ( नीचेके ओठ )- 
मुरली टिकी हुई शोभा दे रही है और जिनकी गरदन ( मुरली 5 बजाते समय झूम 
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मंद मंद सुर पूरत मोहन, राग मलार बजावत। 
कबहुँक रीमि सुरलिपे गिरिधर, आपुहि रस भरि गावत ॥ 
हसत लसति द्सनाबलि पंगति, त्रज - बनिता - मन मोहत । 
मरकत-मनि-पुट-बिच सुकुताहदल, बँदन-भरे मबु सोहत॥ 
मुख बिकसत सोभा इक आर्वात, मनु राजीव प्रकासै। 
सूर, अरुन- आगमन देखिकै, प्रफुलित भए हुलासै ।। १५७९ (१८०८) 
गोपी जन हरि-बद्न निहारति । , राग ठोड़ी 
कुंचित अलक बिधुरि रहि अ्रुबपै, तापे तन - मन वारति॥ 
बदन - सुधा सरसीरुह - लोचन, भ्रकुटी दोड रखबारी। 
मनो मधुप मधु-पानहि आवत, देखि इरत जिय भारी ॥ 
इक इक अलक लटकि लोचनपै, यह उपमा इक आवति। 
मनहु पन्नगिनि उतरि गगनतें, दलपे फन परक्षाबति। 
सुरली अधर घरे, कल पूरत, मंद मंद सुर गावत। 
सूर, स्याम नागरि नारिनिके, चंचल चितहि चुरावत ॥१४८०॥ (१८०९) 
देखि सखी ! यह सुंद्रताई । राग बिलावर 
चपल - नेन - बिच चारु नासिका, इकटक दृष्टि रही तहँ लाई ॥ 


हैं ओर कभी-कभी जब लहरमें आकर मुरली (-की तान )-पर रीझकर अपने आप मस्तीमें 
गाने भी लगते हैं तब उनके दाँतोंकी पांत ( चमककर ) ऐसी अच्छी लगती है कि व्रजको 
नवेलियोंका मन मोह लेती है और ऐसी जान पड़ती है मानो पन्नेके पुट ( सावले ओठोंके नीचे 
भाग ) के बीच ( जड़े हुए) मोतियों ( दांतों )-पर बंदन ( लाल रंग ) ला छिड़का गया हो 
( लाल ओठोंकी झलक पड़नेसे दाँत कुछ लाल-लाल,लग रहे हों )। उनके खिले हुए मुखड़ेकी शोभा 
ऐसी लगती है जँसे वह ऐसा खिला हुआ कमल हो जो अरुणका आगमन देखकर हषंसे फूल 
उठा हो ॥ १५७६ ॥ (१८०८ ) 
` गोपियां ( खड़ी ) कृष्णका मखदा देखे जा रही हैं और उनकी भौंहोंपर जो गुंथी हुई अलके 
बिखरी पड़ रही हैं उनपर तन-मत न्योछावर किए डाल रही हैं। उनकी दोनों भोहें उनके मखके 
अभृत और कमर-जैसी आँखोंकी रखवाली कर रही हैं मानो जो भोरे ( गु'थी हुई अलके ) मधु 
( मुखका अमृत ) पीनेको आते हों वे (भोंहोंको देखकर) जीमें बहुत डरे जा रहे हों । उनकी आँखोपर 
लटकती हुई एक-एक लट देखकर कुछ यह उपमा तो सूझ रही है मानो आकाश ( सिर )-से 
उतरकर नागिन ( छट ) कमलको पंखड़ी ( पलकों )-पर अपना फन ला छुआ रही हो। अपने 
ओठोपर मुरली टिकाए हुए और मधुर स्वर भरते हुए वे धीमे-धीमे स्वरमें गाए चले जा रहे हैं। 
सूरदास कहते हैं कि इस ( अनोखे वेशमें ) श्याम वहांकी छबीली नवेलियोंके चंचल लित 
ब्रुराए से रहे हैं ॥ १५८० ॥ (१८०६) 
सूरदास कहते हैं । ( एक सखी कह रही है--) 'अरी सखी ! ले, यह तो 
चंचल नेत्रोके बीच ( उठी हुई ) उन (कृष्ण)-की सुन्दर नाकपर एकटक हट हा देख र री 
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करति बिचार परसपर जुबती, उपमा आनतिं बुद्धि बनाई । 
सानहु खंजन - बिच सुक बेठ्यो, यह कहिके मन जाति लजाई॥ 
कछु इक तिल - प्रसूनकी आभा, मन-मधुकर तहँ रहो लुभाईँ । 
सूर, स्याम - नासिका मनोहर, यह सुंदरता, कहु, उन कहँ पाई।।१५८९॥ (१८१०) 
मनोहर है नेननिकी भाँति । राग रामकली 
सानहु दूरि करत बल अपने, सरद - कमलकी काँति॥ 
इंदीवर, राजीव, कुसेसय, जीते सब गुन जाति। 
. अति आनंद सुपोढ़। ताते, बिकसत दिन अरु राति॥ 
खंजरीट, सृग, मीन बिचारति, उपमाको अकुलाति। 
चंचल, चारु, वपल अधलोकनि, वितहि न एक समाति ॥ 
जब कहुँ परत निमेषहु अंतर, जुग - समान पल जाति। 
सूरदास, वह रसिक राधिका, निमिष अति अनखाति।।१५८२।। (६८११) 
अजु सखि ! देखे स्याम नए ( री ) राग रामकली 
निकसे आनि अचानक अबही, इत फिरि फिरि चितए (री) ॥ 
ये सब नवेलियाँ आपसमें अपनी-अपनी सूभके अनुसार उसकी उपमा सोचती हैं मानो दो खंजनों 
( आँखो )-के बीच कोई सुग्गा (नाक) आया बैठा हो । पर यह कहकर वे अपने मनमै लजा जाती 
हैं ( कि कहाँ ये रसीली आंखें और कहाँ वह खंजन पक्षी, कहाँ यह नोकीली मनोहर नाक मौर 
कहाँ सुग्गा ! हमने भी क्या खोटी उपमा दे डाली )। ( फिर सोचती हैं कि उनकी ताक ) कुछ-कुछ 
तिलके फूल-जैसी लगती है जिसपर मन-रूपी भौंरा ललचकर जा बंठा है । श्यामकी नासिका ऐसी 
मनोहर है कि ( यही नहीं समझमें आता कि) यह ( अनोखी ) सुन्दरता उन्होंने पाई तो 
कहाँसे पाई! ॥ १५८१॥ ( १८१० ) 
इन नेत्रोंक्री शोभा ऐसी मनोहर है मानो वह बलपूर्वक शरद्‌ ऋतुके कमलकी सारी शोभाको 
धकेलकर बाहर किए डाल रही हो । इन्दीवर ( नीला कमल ), राजीव ( नीला कमल ), कुशेशय 
(कमल या कुमुद) आदि जितने प्रकारके गुण और जातिवाले कमल होते हैं सबको उन नेत्रोंने जीत 
धरा है क्योंकि वे (नेत्र तो निरन्तर) अत्यन्त भानन्दसे भरपूर हुए रहनेके कारण दिन-रात खिले ही 
रहते हैं । ( ब्रजकी नवेळियां उन आाँखोंकी ) उपमाके लिये बहुत माथा-पच्ची करके खेजन, मृग और 
मीनका विचार तो करती हैं पर उनकी चंचल, रसीली, बाँकी चितवन देखकर (एक भी उपमा, मन्में 


जम नहीं पाती । उन्हें देखते रहनेपर जब कभी पलक गिराने भर-का भी अन्तर पड़जाताहैतो | 


वह एक पल भी युगके समान बड़ा लगने लगता है। सूरदास कहते हैं कि इसीलिये रसिक राधिका 
निमि)पर बहुत बिगड़ी पड़ रही हैं ( कि वह निमि क्‍यों पलकोंपर बैठकर बारबार पलक 
करता है ) ॥ १५८२ ॥ ( १८११ ) 
१. जम खेलनेमें मग्न होतेसे वशिष्ठके आनेपर उन्हें भ देखकर, उनका अभिवादन न करने 
वशिष्ठुके शापसे विदेह ( निष्प्राण ) हो जानेपर देवताओं या ब्रह्माके भ्राशीर्वादसे यह. 
वंशीय राजा निमि सब मनुष्योंकी पलकोंपर आ बैठा और पलक गिरातेः 
देखो विष्णु धमं० १।११७; मत्स्य० २०१।१७-२२; प्च पा० २ : 
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सें तबतें पछिताति यहै, तन नेन न बहुत भए (री)। 
जौ बिधना इतनौ जानत है, कत दृग दोइ दए (री)॥ 
सब दै, लेउँ लाख लोचन कहूँ, जो कोड करत नए (री) । 
हरि-प्रति-अंग बिलोकनकों सै, प्रन करिके पठए (रो)॥ 
अपने चोप बहुत कहुँ प्ये, ये हरि-संग गए (री)। 
थके चरन सुनि, सूर, मनो गुन, मदन बान बिघए (री) ॥१५८१॥ (१८१२) 
हरिके देखि रि ! चंचल नेन। राग गूजरी 
खंजन - मीन - मगज - चपलाई, नहिं. पटतर इक सैन ॥ 
राजिव-दल, इंदीवर, सतदल, कमल, कुसेसय जातिं। 
निसि मुद्रित, प्रातहि वै बिकसित, ये बिकसित दिन - राति ॥ 
अरुन,स्वेत,सित झलक पलक-प्रति, को बरने उपमाइ। 
सनु सरसुति, गंगा, जमुना भिलि, आख्य कीन्ही आइ॥ 
अवलोकनि जलघार तेज अति, तहँ न मन ठहराइ। 
_ सूर, स्यास-लोचन-श्रपार छबि, उपमा सुनि सरमाइ॥१५८४। (१८६३) सुनि सरमाइ॥१५८४॥ (१८१३) 
सूरदास कहते हु । (राधा कहती है--) 'अरी सखी ! आज तो श्यामको मैंने कुछ निराले ही 
रूपमें देखा है । वे अभी न जाने कहाँसे अचानक भा निकले और बार-बार इधर ( मेरी ही ओर ) 
देखने लगे । ( मैंने जबसे उन्हें देखा) तबसे मै यही पछताए जा रही हूँ कि मेरे सारे शरीरमें 
बहुत-से नेत्र क्यों नहीं हो गए । यदि ब्रह्माको इतना ज्ञान है ) कि कृष्णको केवल दो ही नैत्रोंसे देख 
सकता संभव नहीं है ) तो उसने कुल दो ही नेत्र हम सबको क्यों दिए। यदि कहीं कोई मुझे नये 
सिरेसे गढ्नेको तैयार हो तो मैं सब कुछ देकर भी एक लाख आँख लेनेको तैयार हूँ। मैंने प्रण 
( विश्वास ) करके इन ( आखों ) को कृष्णके सब अंग देख आनेको भेजा था पर अपनी चाहके 
अनुसार इन्हें ऐसे बहुत कहाँ मिलनेवाले थे इसलिये ये जो ( दो नेत्र ) थे वे भी कृष्णके साथ 
चले गए ( उन्हें एकटक देखते रह गए )। अब तो पर ऐसे जकड़ गए हैं मानो कामदेवने 
ताक-ताककर अपने बाणोंसे बेघ डाला हो' ॥ १८८३ ॥ ( १५८३ ) 
( राधा कहती है--) अरी सखी ! हरिके ये चुलबुले नेत्र तो आ देख। इनकी एक एक 
संन ( चितवन )-की बराबरी खंजन, मीन और मृगका छोना कोई नहीं कर पा सकता । राजीव 
( तोले कमल )-की पंखडियाँ, इन्दीवर ( नीले कमल ), शतदल ( पवेत कमल ), कश कमल 
और कुशेशय आदि जितनी भी कमलकी जातियाँ हैं वे भी १ इन आँखोको बराबरी नहीं कर पा 
सकतीं क्‍योंकि वे ( कमल ) तो रातको मुदे रहकर सबेरे खिल पाते हैं पर ये तो दिनरात खिले 
ही रहते हैं । पल पलपर उन नेत्रोंकी लाल, श्वेत और नीली झलकको उपमा भला कौन दे सकता 
है। ऐसा लगता हे मानो सरस्वती ( लाल ), गंगा ( श्वेत ) और यमुना ( नीली ) को घाराए 
| यहीं डेरा जमा वेठी हों । उनकी चितवनकी जलधारा इतनी वेगशील है कि वहाँ मन ठहर ही 
नहीं पाता ( क्षण क्षणपर चितवन बदल बदलकर चलाते रहनेसे मन प्रत्येक कित्ता छा 
झूलता रहता हैं, इसलिये ठहर नहीं पाता ) । सूरदास कहते हैं कि श्यामके नेन्नोकी शोभा इतनी 
अपार है कि उनकी उपमाएँ भी सुत-सुनकर लजा बेठती हैं ( कि उनके इतने सुह्दर त्रस 
भला हमारी तुलना कंसे हो पा सकती है ) ॥ १४८४ ॥ ( १८१३ ) । 
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सोहन, देखि सखी ! मन चोरत । राग सोरठ 

नेन-कटाच्छ-बिलोकनि मधुरी, सुभग ग्रृकुटि बिधि मोरत ॥ 

चंदन-खोरि ललाट स्यामकें, निरखत अति सुखदाई। 

मनो एक सँग गंग-जसुन नभ, तिरी घार बहाई ॥ 

मलयज भाल भ्रकुटि-रेखाकी, कबि उपमा इक पाई। 

मानहु अद्धचंद्रःतट अहिनी, सुधा चुरावन आइई॥ 

भ्रकुटी चारु निरखि ब्रज-सुंदरि, यह मन करतिं बिचारे। 

सूरदास - प्रभु सोभा-सांगर, कोड न पावत पारे ॥१५८५॥ (१८१४) 
देखि रि ! देखि, कुंडल लोल । राग रामकली 

चारु स्वनति ग्रहन कोन्दै, मलक लोल कपोल॥ 

बदन-मंडल सुधा - सरवर, निरखि मन भौ भोर। 

मकर क्रीड्त गुपुत परगट, रूप - जल भकभोर॥ ८ 

सैन मीन, आुवंगिनी भ्रुव, नासिका थल - बीच। 

सरस मृग - मद्‌ - तिलक -सोभा, लसति है लगि कीच॥ 

मुख - बिकास सरोज मानहु, जुबति - लोचन श्रृंग। 


ho 


बिथुरि अलके परी मानहु, लहरि प्रेम - तरंग॥ 


(एक सखी कहती है-) “अरी सखी ! देख तो, मोहन मेरा मन चुराए ले रहा है। अपने 
नेत्रोंकी बाँकी चितवनका रसीलापन दिखलानेके लिये वह अपनी सुन्दर भौंहें मरोड़े डाल रहा है। 
श्यामके माथेपर लगी हुई चन्दनकी (तिरछी) घारियाँ देखतेमें बड़ी प्यारी लगती हैं मानो आकाश 
(मस्तक)-में गंगा (चन्दनक्री रेखा) और यमुना (चन्दनक्री दो धारियोंके बीच साँवले मस्तककी रेखा ) 
तिरछी धारामें बही जा रही हों। उनके मायेपर पुते हुए चन्दनके साथ भौंहोंकी रेखा देखकर 
कविको एक ( बडी अच्छी ) उपमा सूक आई है मानो अद्धंचन्द्र ( माथे )-के तीरपर कोई सपिणी 
( भौंह ) वहाँ अमृत चुराने आ पहुँची हो ।' ( कृष्णको ) सुन्दर भौंहें देख देखकर वे ब्रजकी 
नवेलियाँ मनमें विचार करने लगीं कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो शोभाके ऐवे समुद्र हैं. कि 
उसका कोई पार तहीं पा सकता ॥ १५८५ ॥ ( १८१४ ) 


( एक गोपी कहती है--) देख री ( सखी ) ! इनके हिलते हुए कुण्डल तो देख ! कुण्डल 

तो ये कानोंमें पहने हुए हैं किग्तु उनकी सुन्दर झक गालोंपर मिळमिला रही है । सुधा (अमृत): 

सरोवरके समान इनका मुख-मंडळ देखकर मेरा मत बड़े फेरमें पड़ गया है । (उक मुखपर' 
मकरकी आकृतिके कुण्डलोंकी पड़ती हुई झलक ऐसी लग रही है जवे) रूपका जुल झगिर 
उसमें कमी गुप्त और कभी प्रकट होकर ( आँखमिचीनी ) खेल रहे हों । ने रूपी 
और भौंह-छपी सपिणीके बीच ठीक नाकके ऊपर सु हावनी कस्तुरीके तिछककी शोभा 
बीच (-के चन्दन )-से मिलकर बड़ी अच्छी लग रहो है। उनके कमलके र 
लिये नवेलियोंके नेत्र ही भौरे बने हुए हैं। उनके मुखपर छिराई 
रही हैं जैसे प्रेमकी लहर लहरा रही हों। श्यामके शरीरको श 
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rrr रि IIIT)... 
स्याम - तनु - छबि अमृत - पूरन, रच्यो काम तड़ाग। 
सूरप्रमुकी निरखि सोभा, त्रज - तरुनि बड़ भाग ॥१५८६॥ (१८१५) 
हरि-मुख निरखति नागरि नारि। राग धनाश्री 
कमल - नैनके कमल - बदनपै, बारिज वारिज वारि॥ 
सुमति सुन्दरी सरस-पिया-रस, लंपट _ माँड़ी आरि। 
हरि जुहारि जो करत बसीठी, प्रथमहि प्रथम चिन्हारि॥ 
राखति ओट कोटि जतननि करि, झॉपति अंचल भारि। 
खंजन मनहु उड़नकों आतुर, सकत न पंख पसारि॥ 
देखि सरूप स्यामसुन्दरको, पलक न रहीं सम्हारि। 
देखहु, सूरज - अधिक, सूर, तन, अजहुँ न मानी हारि।१५८७। (१८१६) 
हरिस्ुख-किधी सोहिनी माई । राग धनाश्री 
बोलत बचन मंत्र-सो लागत, गति - मति जाति अुलाइ ॥ 
कुटिल अलक राजति भ्रुव ऊपर, जहाँ. तहँ बगराई। 
स्याम फाँसि सन कर्यो हमरो, अब समुझी चतुराई ॥ 
कु'डल ललित कपोलनि झलकत, इनकी गति मैं पाई। 
सूर, स्याम जुवती - मन - मोहन, ये सँग करत सहाई॥१५८८॥ (१८१७) 
` कामदेवने अमृतसे भरा तालाब छा बनाया हो ।' सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की ऐसी शोभा जो 
ब्रजकी नवेलियाँ देखे जा रही हैं वे सचमुच बड़ी भाग्यशालिनी हैं ॥ १५८६ ॥ ( १८१५) 
छबीली नवेलियाँ खड़ी कृष्णको मुखड़ा देख रही हैं और उन कमलके समान नेत्रवाले 
कृष्णके कम-जैसे मुखडेपर कमलोंके ढेरके ढेर (न्यौछावर किए डाल रही हैं । ( उन नवेलियोंकी ) 
जिस अच्छी बुद्धिते अपने सलोते प्रियक्रे साथ रस ( आनन्द ) लेनेकी वासनाके लिये हठ ठान 
(छिया था वे इस पहले पहलके परिचयमें कृष्णको प्रणाम करना ही अपनी दूती ( जाकर प्रेम 
जतानेवाली ) बना बैठी थीं ( पोपियोने बुद्धिमानी करके कृष्णको प्रणाम करके ही अपना 
प्रेम जता दिया) । वे जो करोड़ों यत्न करके ( अपने नेत्रोंको ) ओटमें किए रख रही 
थी और अपने आंँचलोके पल्लोंसे उन्हें ढके रख रही थीं तो ऐसा जान पड़ता था मानो 
खंजन उड़नेकों फड़फड़ा तो रहे हों पर पंख ही न फैछा पा रहे हों । श्यामसुल्दरका सलोना रूप 
देखकर उन्हें अपनी पळकें गिराने-तककी भी सुधि नहीं रह गई थी । सूरदास करते हैं कि सूयंसे 
| भी अधिक ( प्रकाशमान ) उत्तके शरीरकी ओर देखते रहनेपर भी ग्रभी-तक उन्होंने हार नहीं 
। मानी ( एकटक देखे चली जा रही हैं ) ॥ १५८७ ॥ ( १८१६ ) 
| सूरदास कहते हैं। ( एक सखी कहती है-) 'अरी माई (सखी) ! यह इष्णका 
मुखडा है या कोई जादू है क्योंकि जब भी वे बोलने लगते हैं तो उनके वचन ऐसे आ 
छगते हैं जसे जादूके ऐसे मन्त्र आ लग रहे हों जिससे सारी गति ( काम करनेकी ल) 
ओर बुद्धि ही सब भूल जाती है। उनकी भाँदोंके ऊपर इधर - उधर फैली हुई वे घुघराछी 
अलके बड़ी प्यारी लग रही हैं जिनमें श्यामने हमारा भन फंसाकर खींच घरा है। 
उनकी यह चतुराई तो हम अब समझ पाई हैं। उनके सुन्दर गालोंपर जो A 
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राग नट 
निरखत रूप नागरि नारि । 
मुकुट-पे मन अटकि लटक्यो, जात नहिं निरुवारि॥ 
स्याम तनकी झलक, आभा चंद्रिका भलकाइ। 
बार बार बिलोकि थकि रहि, नेन नहि ठहराइ॥ 
स्याम मरकत - मनि - महानग, सिखा निरतत मोर। 
देखि जलधर हरष उरमैँ, नहीं आनंद थोर॥ 
कोड कहति सुरचाप मानौ, भयौ गगन प्रकास। 
थक्कित ब्रज - ललना जहाँ तहेँ, हष कबहुँ उदास॥ 
निरखि, जो जिहिं अंग राँची, रही तहँई सुलाइ। 
सूर - प्रभु गुन - रासि - सोभा, रसिक - जन सुखदाई ॥१५८९॥ (१८१८) 
राग बिह्वागरी 
देखि रि ! देखि, सोभा-रासि । 
काम - पटतर कहा दीजै, रमा जिनकी दासि॥ 
मुकुट सीस सिखंड सोहै, निरखि रहि त्रज-नारि । 
कोटि सुर - कोदंड - आभा, झिरकि डारै वारि॥ 
केस कुँचत बिधुरि श्रुत्रपपे, बीच सोभा भाल। 
मनो चंदर्हि अबल जान्यो, राहु घेऱ्यो जाल॥ _ 
है उसका जद तो में अब समझ पाई हूँ कि नवेलियोंका मन मोह दरद स दत्‌ हृ के नजराया मन मोह सेते ( फाम) ये भी सहायता ( फंसानेमें ) ये भी सहायता | 
करते चलते हैं' ॥ १५८८ ॥ ( १८१७ ) [ 
सूरदास कहते हैं कि छबीली नवेलियाँ खड उन (क्ष्ण)-का छप देखे जा रही हैं । उनका मन ॥ 
कुध्णके मुकुटपर ही ऐसा जा भटका है कि बहाँसे हटाए नहीं हट पा रहा है । उनके साँवले शरीरकी 
आमा (चमक ), ( उनके सिरपर खुसी हुई मोर-पंखकी ) चन्द्रिकामें ऐसी झलक मार रही है कि 
बार-बार उसपर आँखें गड़ा-गड़ाकर देखनेका प्रयत्न करनेपर भी आँखें उसपर ठहर नहीं पा रही हैं । 
उते देखकर ऐसा लगता है कि श्याम क्रोई पन्‍नेके बड़े-से पर्वत हों जिसकी चोटीपर कोई मोर खड़ा 
नाच रहा हो और बादल (कृष्णका शरीर) देखकर उस (मोर)-के हृदयमें बहुत ही भानन्द उमड़ा पड़ ५ 
रहा हो । (वह दृश्य देखकर) कोई नवेली कहने लगी (के लो, इन्द्रधनुष ही आकाशमें गा निकला है हक 
उसे देखकर ब्रजकी नवेलियाँ सब सुघ-बुध खोकर कभी प्रसन्न होती हुँ ह और कभी उदास हो जाती 
(कि यह दृश्य सदा देखनेको नहीं मिल पावेगा )॥ (उन नवेलियोंमेंसे ) जो जिस अंग त 
रह गई उसीमें मगन होकर अपनी मुध-बुध खो बैठी ॥ सूरदासके स्वामी (कृष्ण )-के गुणो । 
शोभा तो ऐसी है ही कि रसिकोंको सदा सुख ही सुख देती रहती है ॥ १५८९ ॥ ( ॥ १५१: 
(एक सखी कहती है-) देख री ( सखी ) ! इस शोमाके भांडार (कृष्ण) को. 
बता, छक्ष्मी जिनकी दासी है उन (विष्णु = कृष्ण)-की उपमा भला कामदेवसे 
उसके सिरपर मोर-पंखका वह मुकुट 
हैं और जिसपर करोड़ों इच्द्र-घनुषोंकी 
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चारु कु डल सुभग स्तवननि, को सके उपमाइ। 
कोटि कोटि कला तरनि-छबि, देखि तलु भरमाइ॥ 
सुभग सुख-पे चारु लोचन, नासिका इहि आँचि। 
मनौ खंजन-बीच सुक मिलि, एक बैठे पॉति॥ 
सुभग नासा-तर अधर-छुबि, रस॒ धरे अरुनाइ। 
मनो बिंब निहारि सुक, श्र व-धनुष देखि डराइ ॥ 
हँसत दसननि चमकताई, बज - कन रचि पाँति | 
दामिनी, दारिम नहीं सरि, कियो मन अति आँति॥ 


चिबुक बर चित-बित चुरावत, नवल नंदकिसोर । 
सूर - प्रमुकी निरखि सोभा, भई वरुनी मोर ॥१५९०॥(१८१९) 
तन - भन नारि डारति वारि। राग सोरठ 


स्याम सोभा - विधु जान्यो, अंग अंग निहारि॥ 
पचि रहीं मन ज्ञान करि करि, लहति नाहिन तीर। 
स्याम-तन जल -रासि-पूरन, महा गुन गंभीर ॥ 
पीतपट - फहरानि मानो, लहरि लोल अपार। 
निरखि छबि थकि तीर बैठी, कहूँ वार न पार॥ 


किए डाल रही हैं। उनकी गु॑थी हुई लट जो उनकी भौंहोंपर बिखरी पड़ रही हैं उनके बीचमें 


उनका माधा ऐसा शोभा दे रहा है मानो चन्द्रमा ( माथे )-को दुर्बल जानकर राहुने उसे जालसे 
आ चेरा हो। उनके सुन्दर कानोंके मनोहर कुण्डलोंकी तो भला कोई उपमा ही क्या दे पा सकता 
है क्योकि उसकी ओर देखकर तो यह भ्रम होते लगता है कि कहीं करोड़ों करोड़ों कलाओंके साथ 
(सूर्य तआ चमका हो । उनके सोने मुखड़ेपर रसीले नेत्र और नाक ऐसी लगती है मानो दो 
'खंजनोंक़रे बीच सुग्गा भी एक पाँतमें आ बैठा हो। उनकी सुन्दर नाकके नीचे ललाईका रस 
( शोभा ) लिए ओठोंको शोभा ऐसी है मानो बिम्बाफल ( ओठ ) देखकर सुग्गा ( नाक ), ऊपर 
भौंहोंका घतुष देखकर डरा खड़ा हो । हंसते समय उनके दाँतोंकी चमक ऐसी लगती है जैसे हीरोंकी 
पाँच हो जिनकी बराबरी न तो अनारके दाने कर पा सहते न बिजली इसलिये मन बड़े सन्देहमें पड़ा 
रह जाता है। नवेजे नन्दकिशोरकी ठोडी तो मनका सारा धन ही चुराए ले रही है। ऐसे सुरदासके 
प्रभुकी शोमा देकर सब नग्रेलियाँ अपनी सारी सुब-बुब खोए बैठी हैं ॥ १५६० ॥ ( १८१६ ) 
( ब्रजकी ) नवेलिपाँ कृष्णपर अपता तन-मन न्यौछावर किए डाळ रहो हैं। उनके अंग 
देखकर उन्होने समझ लिया कि श्याम तो शोभाके समुद्र हैं ( कोई ऐसे-वैसे सुन्दर नहीं 
( उनकी सुन्दरताको ) समझ सक्तेका सारा प्रयत्न करके हार बैठी पर उन्हें उस 
नहीं ही मिल पाया क्योंकि श्यामका शरीर तो बहुत गुणोंके जङसे भरा हुआ बत 
जिसमें उनके पीतांबरकी फहरान ही मानो उस (रूपके समुद्र)-की अपार छ 
उनकी वह शोभा देखकर उस (रूपके समुद्र) कै तीरपर गोपियाँ बैठी हो रह गई 
भी नही मिल पाया । वे जब त्रिमंग होकर ( सिर, कमर और पैर टेरे कर 


-ग्रंग 
) ॥ वे मनमें 
सुन्दरताका तीर 
ही अथाह समुद्र था 
उठ रही हों इसलिये 
जिसका आर-पार कुछ 


ु के ) प्रेमते भौहे खै 
` मटक्ाकर चळते ये तो ऐसा जान पड़ता था कि (उस रूपके समुद्रम) भवरे पड़ ) प्रेमते भोंहें मटका 


पइ जा रही हों, जिसमें 
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चलत अंग त्रिभंग करिकै, भौँह भाव चलाइ। 
सनौ बिच बिच भँवर डोलत, चित परत भरमाइ॥ 
स्रबन कुण्डल मकर मानौ, नैन मीन बिसाल। 
सलिल झलकनि-रूप-आभा, देखि री! नंदलाल ॥ 
बाहु दंड भुजंग मानो, जलधि - मध्य - बिहार | 
मुकुतमाला मनौ सुरसरि, हो चली द्वै घार॥ 
अंगा अँग भूषन बिराजत, कनक - मौर प्रभास। 
इद्धि मथि मनु प्रगट कीन्हौ, श्री, सुधा, पस्गास॥ 
चकित भईँ तिय निरखि सोभा, देह - गति बिसराइ। 
सूर - प्रभु छबि-रासि नागर, जानि जाननि - राइ ॥१५९१॥। (१८२०) 
बैठी कहा मदनमोहनको, सुंदर बदन बिलोकि। राग सारंग 
जा कारन घँघट - पट अबलों, अखियाँ राखी रोकि॥ 
फबि रहि मोरचंद्रिका मार्थे, छबिकी उठति तरंग। 
मनहु अभर-पति-घनुष विराजत, नब जलधरके संग॥ 
रुचिर चारु कमनीय भालपै, कुम - तिलक दिये रि। 
मानहु अखिल भुवनकी सोभा, राजति उदय किये रि॥ 
मनिमय जटित लोल कुंडलकी, आभा झलकति गंड । 
मनहु कमल - ऊपर दिनकरकी, पसरा किरनि प्रचंड ॥ 
अकुटी कुटिल निकट नेननिकैँ, चपल होति इहि भाँति। 
मनहु तामरसके सँग खेलत, बाल - भङ्गकी पॉति॥ _ 
पड़कर सबका चित्त चक्कर काटता रह जाता था। ( उस रूपके समुद्रमे ) कानोंकां ( मकरकी. 
आकृतिवाला ) कुण्डल ही मकर है और बड़े-बड़े नेत्र ही मछलियां हैं । और देख री ! नन्दलाछके | 


ie 
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PP es 
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लग रही है मानो समुद्रमेंसे लक्ष्मी और अमृतके साथ-साथ प्रकाश भी मथ निकाला गया हो 
नवेलियाँ अपने शरीरकी सारी सुध-बुध भूलकर उनकी शोभा देखकर भौचक हुई ८ 
सुरदासके सुन्दरताकै भाण्डार छले प्रभु ( कृष्ण )-को तो जो ज्ञानियोंका कोई सरदार । हो ( 
ज्ञानी हो ) वही समभ पावे तो समझ पावे” ॥ १५६१ ॥ ( १५२० ) 

' सूरदास कहते हैं । (एक सखी दूसरीसे कहती है-) 'अरी (सखी) ! तु 
है, आ, उस मोहनका सुन्दर मुखडा तो आ देख जिसके लिये अभीतक हम 
छिपाए बैठी रही हैं उनके सिरपर मोरपंखकी चन्द्रिका बड़ी फब रही /। 
लहरें ऐसी लग रही हैं मानो तये ( पनियल ) बादल 


( मोर-चर्दरिका ) आ निकला हौ । अपने मनभावने सुन्दर : 
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कोमल स्याम कुटिल अलकावलि, ललित कपोलनि तोर। 
मनहु सुभग इंदीवर - ऊपर, मधुपनिकी अति भीर॥ 
झरुन-अधर-नासिका-निकाई, बदत परस्पर होड़। 
सूर, सुमनसा भई पाँगुरी, निरख डगमगे गोड़ ॥१५६२९॥ (१८२१) 


सजनी ! निरखि हरिको रूप । राग नट नारायण 
मनसि बचसि बिचारि देखो, अंग अंग अनूप ॥ 
कुटिल केस सुदेस अलिंगन, बदन सरद - सरोज । 
मकर - कुण्डल - किरनिकी छबि, ठुरत डोल मनोज ॥ 
अरुन अधर कपोल नासा, सुभग इंषद हास। 
द्सनकी ठुति तड़ित, नव ससि, भ्रकुटि मैन - बिलास |) 
झंग अंग अनंग जीते, रुचिर उर बनमाल। 
सूर, सोभा हृदय पूरन, देत सुख गोपाल ।।१५९३।। (१८२२) 


नेननि ध्यान नंदकुमार । राग चठ 
मुकुट सीस सिखंड भ्राजत, नही उपमा - पार॥ 


दिए हुए वे ऐसे लग रहे हैं मानो वह (चोदहो) भुवनोंकी सारीकी सारी शोभा लिए आ चमका हो । 
उनके गालोंपर मणि जड़े हुए झिलमिलाते कुडलकी झलकती हुई चमक ऐसी जान पड़ती है मातो 
कमल ( गाल )-पर सूर्यकी प्रचंड किरणा आ फली हों। उनकी बाँकी भोहें नेत्रोके पास इस 
प्रकार मरोड़े ले रही हैं मानो कमलके साथ भोंरोंके बच्चोकी पांत आई खेल रही हो । उनके सुन्दर 
गाळोंकै किनारे कोमल काले घुंघराले बालोंकी लूट ऐसी लग रही हैं मानो सुन्दर कमलके ऊपर 
भोरोकी बड़ी भीड़ आ डटी हो । उनके लाल-लाल ओठोंकी और नाकको सुन्दरता आपसमें होड़ 
लगाए हुए है और उनके डगमग ( तिरछे, त्रिभंगी ) पैर देखकर तो हमारी सुमनसा ( बुद्धि ) 
ही पंगु ( लंगड़ी ) हो बैठी है ( चकरा चली है )' ॥ १५६२ ॥। ( १८२१ ) 

(एक सखी कहती है-) अरी सखी ! कृष्णका यह रूप तो भा देख । अपने मनसे (कल्पना 
करके ) और वाणीसे (आपसमें बात करके) उनके अनोखे प्रंगोंकी (शोभा)-पर विचार तो कर देख । 
शरतके कमलके समान उनके मुखड़ेपर सुन्दर घुंघराली लटें ऐसी लग रही हैं जैसे भोरे मंडराए जा 
रहे हों । उनके कानोंमें मकरके आकारके कुंडलकी शोभा देखकर तो कामदेव लुभाया फिरता है ( कि 
इसके सामने मुझे कोन पूछेगा )। उनके लाल-लाल ओठ, गाल, नाक, मन्द-मन्द्‌ मुसकराना, 
बिजलीके समान चमकीले दाँत, नया (अनोखा) चन्द्रमा ( मुख ) और आह (मटकाना) तो ऐसी 
हैं जैसे कामदेवकी हाव-भाव-भरी चेष्टाएं हों । उनके भ्रंग तो बस कामदेवको ही जीते बेड हैं । उनकी 
छातीपर सुन्दर वनमाला है । सूरदास कहते हैं कि गोपालकी शोभा तो हुदयको सुख ही सुखसे 
परिपूर्णा किए डाल रही है? ॥ १५६३ ॥ ( १८२२ ) 

मेरे नेत्रोंमें किसौका यदि ध्यान है तो केवल भन्द कुमारका । न 
मोर-पंखका मुकुट सजा घरा है उसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी र Co 
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कुटिल केस सुदेस राजत, मनहु मधुकर - जाल । 
रुचिर केसरि - तिलक दौन्हे, परम सोभा भाल॥ 
भृकुटि बंकट, चारु लोचन, रहीं जुवती देखि। 
मनो खंजन चाप - डर डरि, उड़त नदि तिहिं पेखि ॥ 
मकर - कुंडल गंड भलमल, निरखि लज्जित काम | 
नासिका - छबि कीर लज्जित, किनि बरनत नाम ॥ 
अधर बिद्रुस, दसन दाड़िम, चिब्नुक है चित-चोर। 
सूर, प्रभु - मुख चंद पूरन, नारि - नेन चकोर ।॥१५९४।। (१८२३) 


प्यारे नंदलाल हो | मोहि तेरी चाल हो॥ राग केदारौ 


` मोर मुकुट डोलनि, सुख मुरली कल मंद | मनु तमाल-सिखा सिखी, नाचत आनंद ॥ 


मकराकृत कुण्डल - छनि, राजत सु कपोल। इईषद मुसुकानि बीच, मंद मंद बोल ॥ 
चितवनि चख अतिहिं चपल,राजति भ्र व-भंग। धनुष-बान डारि, होत कोटि बस अनंग ॥ 
बद्नसुघाकौ सरवर, कुटिल अलक पारि। त्रजजुबती मृगिनि रची, तिनको फॅदवारि। 
पीतांबर - छबि निरखत, दामिनिहु लजाइ। चमकि चमकि सावन-घन, दुरि दुरि सो जाइ॥ 


reo 


जो सुन्दर घुं घराले केश लहरा रहे हैं वे ऐसे लगते हैं मानो भौरोंके भुडके भूंड आ बैठे हों । फिर 
अपने माथेपर जो उन्होंने केशरका तिलक दे रवखा है उससे तो उनकी शोभा ओर भी भधिक बह 
गई है । सब नवेलियां उनकी उन बाँकी भौंहों और सुन्दर नेत्रोंको एकटक खड़ी देखती रह र गइ 
जो मानो खंजन (नेत्र) हों जो वहाँ उस धनुष ( भौंहों )-को देखकर उसके डरसे डरकर उड़ न रहे 
हों । उनके गालोंपर मकरके आकारके जो कुंडल झलमला रहे थे उन्हें देखकर तो कामदेव भी लजा 
बैठा था । उनकी नाककी शोभा देखकर तो सुग्गेको भी वड़ी लाज भा रही थी कि कवियोंने (उनकी 
नाकके साथ ) हमारे नामका वर्णन कर डाला है ( कि नाक सुगगेके समान है) । उनके मूंगे-जंसे 
ओठ, अनारके दाने-जैसे दांत और उनकी ठोड़ी तो चित्त चुराए ले रही है । सूरदास कहते हैं कि 
मेरे प्रभु ( कृष्ण )-का मुखडा तो पूणां चन्द्रके समान ( सुन्दर ) है जिसे एकटक देखते रहनेके लिये क 
नवेलियोंके तेत्र चकोर बने हुए हैं ॥ १५६४ ॥ ( १८२३ ) द 

अरे प्यारे नन्दलाल ! मैं तो तेरी चाल-ढालपर रीझ मरा हूँ। जब मुखसे मन्द मुरली + 
बजाकर स्वयं तू रसीली तान लेने लगता है भौर सिरके साथ-साथ तेरा मोर मुकुट भी कूमने 
लगता है तो ऐसा जान पड़ता है मानो तमाल ( कृष्णकी देह )-की चोटी ( मुकुट )-पर मोर 
( पंख ) खड़ा नाच रहा हो । तेरै सुन्दर गालौपर मकरकी बनावटवाले कुंडलकी झलक बड़ी 
प्यारी लग रही है और मन्द मुसकातके बीच घीमा-धीमा (गीतका ) बोल भी सुनाई पड़ता जा रहा 
है । नेत्रोंकी अत्यन्त चंचल नितवनके साथ तेरा बाँकी भौंहें चलाना ऐसा अच्छा लग रहा हर के 
करोड़ों कामदेव भी अपने धनुष-बाण डालकर उनके वशमें हुए जा रहे हैं। तेरे मुखड़े-रूपी अः 
सरोवरपर घुघराली लटोंका बिछा हुआ जाल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रजकी तवेलियों 
बनाकर उन्हें फंसानेका फन्दा हो । तेरे पीताम्बरकी चमकसे तो बिजली भी लजा 
इसीलिये वह सावनके बादळमें चमक चमककर छिप-छप जाती है । तेरे चरण-कमल 
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चरन - फमल आलंबित, राजति बनमाल। प्रफुलित हवे लता मनौ, चढी प तमाल ॥ 
सूरदास, वा छबिपै, वारों तन - प्रान! गिरिधर पिय देखि देखि,कह्‌ करो अनुमान॥ 
॥१५९५॥ ( १८२४ ) 
देखि सखी ! सुद्र घन स्याम। राग सारंग 
सुंदर मुकुट, कुटिल कच सुंदर, सुंदर भाले तिलक छुबि-घाम ॥ 
सुंदर भ्रब, संद्र अति लोचन, सुंद्र अवलोकनि बिख्नाम । 
अति सुद्र कुंडल ख़वननि बर, सुन्दर झलकनि रीमत काम ॥ 
सुंदर हास नासिका सुंदर, सुंदर मुरली अधर उपाम। 
सुंदर दसन, चिल्लुक अति सुंदर, सुंदर हृदय विराजति दाम॥ 
सुंदर भुजा, पीत पट सुंदर, सुंदर कनक - मेखला - झाम। 
सुंदर जंव, जाचु-पद सुंदर, सूर - उधारन सुद्र नाम॥ 
॥१५९६॥ (१८२५) 
देखो नंद - नॅदन - मुख नीके । राग धनाश्री 
अंग - अंग - प्रत कोटि माधुरी, निरखि होत सुख जीके ॥ 
सुभग स्रवन कुण्डलकी आभा, झलक कपोलनि पीके । 
दूह दह अमृत मकर क्रीड़त मनु, यह उपमा कछु होकै॥ 
ओर अंगकी सुधि नहि जाने, करे कहति हैं लीकें। 
सूरदास - प्रश्न नटवर काछे, रहत रतिपती बीके ।।१५९७।। (१८२६) 


वनमाला ऐसी लगती है जैसे कोई फूलोसे लदी हुई लता (बनमाला) किसी तमालके वृक्ष (कृष्ण के 
शरीर )-पर चढी हुई हो। सूरदास कहते हैं कि ( कृष्णाकी ) उस शोभापर में शरीर और प्राण 
सब न्यौछावर किए डाल रहा हुँ। अपने उस प्रिय गिरिधरको देखकर मैं ( उनकी ) सुन्दरताका 
कुछ (उपमान बतानेके लिये) और अनुमान करू भी तो क्या करू ? ॥ १५६५ ॥ ( १८२४ ) 


"देख री सखी ! सुन्दर घनण्यामको तो आ देख । देख (इनके सिरपर कंसा) सुन्दर मुकुट है, 
( कँसे ) सुन्दर घु घराले बाल हैं और माधेपर लगा हुआ सुन्दर तिलक कैसी शोभा दे रहा है। 
इनकी भोहें तो सुन्दर हैं ही, आँखें तो और भी अधिक सुन्दर हैं और इनकी सुन्दर चितवन कितना 
सुख दे रही है । इनके सुडौल कानोंमे बहुतही सुन्दर कुण्डल हैं जिनकी सुन्दर झलकपर काम भी रीभ 
उठता है । इनको हंसी, इनकी नाक, इनके ओठोंपर धरी हुई मुरली कितनी सुन्दर है। इनके 
दाँत तो सुन्दर हैं ही, इनकी ठोडी भी बहुत ही सुन्दर है और इनकी छातीपर लटकती माला 
तो बहुत ही सुन्दर है। इनकी भुजाएँ, इनका पीताम्बर और सोनेकी तगडीकी झमक ( छमछम ), 
जंघा, घुटने और पर सभी सन्दर हैं और सूरदासंका 
कितना सुन्दर है ॥ १५६६ ॥ ( १८२५ ) 

नन्द-नन्दनका मुखड़ा आकर भली प्रकार देख लो। उनके अंग अंग ऐसी हे 
छाई हुई है कि उन्हें देख देखकर जीको वड़ा ही सुख मिलता है। उस प्रियके फा (पत 
बनावटवाले) कुण्डलकी झलक देखकर कुछ यही उपमा हृदयको जेचती है मानो अभृतके कुण्ड-कुण्डमें 


उद्धार कर डालनेवाला इनका नाम भी 
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नेन हे छबि घरों केसे, लगति तापर पलक॥ | 
लसति चारु कपोल दुहँ बिच, सजल लोचन चारु । 
मुख - सुधा - सर मीन मानो, मकर - संग बिहारु॥ 
कुटिल अलक सुभाइ हरिकें, भ्रुवनि - पे रह आइ। 
सनो मनमथ पफाँदि फंदनि, मीन बिबि तट ल्याइ॥ 
चपल लोचन, चपल कुंडल, चपल. भ्रकुटी बंक। 
सखा ब्याछुल देखि अपने, लेत बनत न संक॥ | 
सूर -प्रभ नेद - सुवनकी छबि, बरनि कापे जाइ। | 
निरखि गोपी - निकर बिथकी, बिधिहि अति रिख पाइ ॥१५६८॥ (१८२७) 
राग जैतश्री 
बिधना अतिहाँ पोच कियौ री । 
कहा बिगार कियो हम वाको, ब्रज काहे. अवतार दियो री॥ 
यह तौ मन अपने जानत हो, एते- पै क्यों निठुर हियौ री। 


रोम रोम लोचन इकटक करि, जुवतिनि प्रति काह. न ठियौ री ॥ क 
_ १ 3111 00 शो 0 दे मिल कक अल 


मगर घुसे खेल रहे हों। हम रेखा खींचकर ( विश्वासके साथ ) कहती हैं कि श्रौर किसी भ्रंगकी . 
बात तो हम जानती नहीं पर सूरदासके प्रभु ( इष्ण ) जब नटवरका बाना बना लेतेःहैं तब तो 3 
कामदेव भी ( उनके हाथ ) जा बिकता है? ॥ १५६७ ॥। (१०२६) ) । 
(गोपी कहती है--) 'श्ररी देख री | उन ( श्याम )-के कुण्डलकी झलक तो भा देख। अपने 
दो ही नेत्रोंसे उसकी शोभाको मैं पकड़! भी तो कंसे पकड़” क्योंकि इन दो आँखोंपर भी पलक 
आ भपती हैं। ( कुण्डलकी झलकके साथ ) उनके दोनों सुन्दर गालोंके बीच मनोहर जलभरे 
नेत्र ऐसे लग रहें हैं मानो मुख-रूपी अमृत-कुण्डमें मछली ( नेत्रों )-के साथ सकर ( कुण्डल को न 
झलक ) भी साथ साग्र बिहार कर रहे हों । कृष्णकी घुंघराली लटें अपने आप जब उनकी 41 
भौंहोपर आ फैलती हैं तब ऐसा लगता है मानो कामदेवने दो मछलियां ( नेत्र ) जालमें फाँसकर | 
तटपर खींच ला रक्खी हों । उनके नेत्र भी चंचल हैं, कुण्डल भी चंचल हैं और उनकी बाँकी भौ 
भी चंचल है । अपने ( नेत्रोंको) इन सखाओं (#ष्णके तेत्र, कुण्डल, भौंह)-को व्याकुल देखकर मुझसे | 
डरके मारे उसकी शोभा लेते नही बन पड़ रही हैं। सूरदास कहते हैं कि नन्दकुमारकी शोभाका हि. 
भला कौन वर्णन कर पा सकता है। गोपियाँ तो ब्रह्मापर ,झल्लाती हुई ( कि उसने शरीर भरमै 
आँख क्यों नहीं बना दीं ) उन्हें देखकर भौचक हुई खड़ी देखती रह गई ॥ १५६८ ॥ ( १५२७ 
(गोपी कहती है--) ब्रह्माने: यह बहुत ही बुरा काम, कर डाला है.। बताओ, हमने 
क्या बिगाड़ किया था कि उसने (कृष्णको) ब्रजमें ला उत्पन्न किया । यह (कारण) तो वही, है [पने : 
जानता रहा होगा पर इसपर भी वह इतना तिष्ठुर हृदयका क्यों हो गया 
उसने. क्षणका अवतार यहाँ कराया. तो ) उसने यहाँको नवेलियोंके रोम-रोमपर 
रहतेवाली ) आंखे क्यों नहीं छा जड़ीं। बताओ, आँख तो हैं डुल द रो, 
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अखियाँ है, छबिकी चमकनि वह, हम तो चाहति सबै पियो री। 
सुनि सजनी! यह करनी अपनी, अपने ही सिर मानि लियो री॥ 
हम तौ पाप कियो, श्रुगते को, पुन्य प्रगट क्यों जात छियौ री? 
सूरदास - प्रभु रूप - सुधा - निधि, पुट थोरौ, बिधि नहीं बियौ री ॥ 
॥१५९९॥ (१८२८) 
सुनि री सखी ! बचन इक मोसौँ । राग धनाश्री 
रोम रोम प्रति लोचन चाहति, हे साबित हैं तोसों॥ 
में बिधनासौं कहीं कछू नहि, नित प्रति निमिकों कोखौं । 
येऊ जो नीके दोड रहते, निरखत रहती हों सौं ॥ 
इक इक अंग - अंग - छबि धरती, मै जो कहती तोसों। 
सूर, कहा तू कहति अयानी, काम पण्यौ सुनि ज्यौ सौं ।।१६००॥ (१८२९) 
राग कान्हरौ 
काहूकों कह दोष लगावैं ! 
निमिसौं कहा कहति, कह्‌ बिधिसौं, कह नैननि पछितावें ? 
स्याम हितू कैसे करि जानति ? औरौ निठुर कहावें। 
छिनमै और, ओर अँग - सोभा, जो वें देखि न पावैं॥ 


चमक है वह्‌ ( इतनी अधिक ), जिसे हम ( अपने नेत्रोंसे ) पूरीकी पूरी पी डालनेपर उतारू हैं। पर 


सखी ! ( करे क्या? ) यह सब अपनी करनी ( पूर्वं जन्मके कर्मोका फल ) है इसलिये सारा 
दोष ( ब्रह्माको च देकर ) हम अपने ही सिर लिए लेती हैं। बताओ, जब हमने ( पिछले जस्ममें ) 
पाप किया है तो उसे ओोगेगा कोन? पर जो प्रत्यक्ष ( इस जभ्ममें क्ृष्णके दर्शनका ) पुण्य 
मिला जा रहा है उसे भला क्यों छोड़ा जाय । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो रूपके भमृतके भांडार हैं 
और ( उन्हें देखनेके लिये ) पुट ( नेत्र ) थोड़े ( दो ) ही मिले हुँ पर अब दूसरा उपाय भी 
तो कुछ नहीं है ( इन्हीं दो नेत्रोंसे जितता रस पीया जा सके उतना पी लिया जाय )' 
॥ १५६६ ॥ ( १८२८ ) 
सूरदास कहते हैं। ( दूसरी सखी उसे समझती है--) अरी सखी ! सुन । त्‌ तो अपने 
रोम-रोमपर आँख चाहती है पर तेरे ही समान मेरे भी तो दो ही साबित ( ठीक ) आंखे हैं 
इसलिये में तो ब्रह्माको कुछ कहती नहीं ( दोष ही नहीं देती) हूँ, मैं तो प्रतिदिन निमिको 
कोसा करती हूँ ( जो परकोंपर बैठा पलक गिराया करता है )। ये ही ( दोनों पलकें ) ठीक 
रहा करतीं तो भी बरावर देखती रह सकती थी । ( यदि ऐसा हो सकता कि पलके न गिरा करतीं 
तो ) में तुझसे बताती हैँ कि उनके एक-एक ग्रंग-श्रंकी शोभा ( अपनी आँखोमे ) ला धरती । 
अरी पगली ! तू कह क्या रही है। अरी सुन ! यहाँ तो अपने जीव ( प्राण )-पर आ बनी है 
( उन्हें देखे बिना यहाँ रहा नहीं जा रहा है और त्‌ बंढी ब्रह्माको कोसे जा रही है )! 
॥ १६०० ॥ ( १८२६ ) 
सूरदास कहते हैं। (उन दोनोको कोई समझाती है--) 'अरी ! हम किसीको भी दोष छगावें 
ही क्यों ? क्या तो हम निमिसे कहें (निमिको को से), क्या ब्रह्माको दोष दें और क्या अपने (दो ही) 
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क्ष सूर-सागर छै ८6३ 
जबहीं इकटक करि अवलोकति, तबही वे भलकावें। 
सूर, स्यामके चरित लखे को ? येई बेर बढातेँ ॥१६०१॥ (१८३०) 


राग नष्ट 
 लहनी करमके पाछे | दियौ अपनो लहै सोई, मिलै नहि बॉल ॥ 
प्रगट ही हैं स्याम ठाढ़े, कोन अँग किहि रूप । लह्यो काहू, कही मोसो, स्याम हैँ ठग-भूप ॥ 
प्रेम-जाचक, धनी हरिसों, नैन-पुट कह लेइ । अमृत-सिंघु हिलोरि पूरन, करपा दरसन देइ।। 
पाइये सोई सखी री, लिख्यो जोई भाल । सूर,उत कछु कमी नाहीं, छबि-समुद गोपाल॥ 
॥१६०२॥ (१८३१) 
राग सूही बिलावल 
देखि सखी ! अधरनिकी लाली । 

मनि मरकतते सुभग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली॥ 

मनो प्रातकी घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकासे। 

ज्यों दामिनि-बिच चमकि रहत है, फहरत पीत सुबासे॥ 


___ ४ अ 25 किन MSs MR 
ेत्रोपर रोवें-धोवें । तुम सब यही कैसे जानती हो कि श्याम तुम्हारे बड़े हितू ( सगे, आत्मीय ) 
हैं, उन्हें तो और भी बड़ा तिष्ठ्र कहना चाहिए :क्योंकि वे अपने ग्रंगोंकी शोभा क्षणमें कुछ और 
क्षणमें कुछ और ऐसे बदलते रहते हैं कि उन्हें कोई ठीक-ठीक देख ही नहीं पाता । जभी हम उन्हें 
एकटक होकर देखने लगती हैं तभी वे झट झलक मार जाते हैं ( बदलकर कुछ और ही शोभा ला 
'खड़ी करते हैं )। श्यामकी करनी भला कौन समझ पा सकता है ! सच पूछो तो सारा वैर ये ही 
बढ़ाए चले जा रहे हैं (न ब्रह्मा कुछ करता है, न निमि कुछ करते हैं ॥ जो दोष है वह कृषका 
है कि क्षणाःक्षणामें अपनी नई नई शोभा बदलते चलते हैं ) ॥ १६०१ ॥ ( १८३० ) | | 

सूरदास कहते हैं । (वही सखी समभाती है-'अरी सखी ! ) जो कुछ मिळनेवाला होता है वह 2 
सब तो कर्मके अनुसार ही मिला करता है। अपना जो कुछ दान किया हुआ होता है वही तो मिलता है, 
वांछा (चाहने भर) से कुछ नहीं मिलता । देखो ! श्याम तो सभीकी आँखोंके आगे खड़े हैं पर मुझे कोई 
बता तो दे कि इतका कौनसा अंग किस रूपका है । बताओ मुझे, यह (छटा) क्या कोई ले पाया ? (सच 
पूछो तो ) श्याम सब ठ्गोके सरदार हैं । ऐसे धनी कृष्णासे प्रेम माँगनेवाला अपने दो नयनोंके पुटसे 
ले भी तो कितना ले सकता है । वहाँ तो लबालब पूरा भरा हुआ अमृतका समुद्र हिलोरं ले 
रहा है। यही उनकी ( क्या कम ) कपा है किवे दर्शन दिए जा रहे हैं। देखो सखी ! जितना 
भाग्यमें लिखा होता है उतना ही मिला करता है । उधर ( कृष्णकी शोभामें ) तो कोई कमी है... ड 
नहीं क्योकि गोपाल तो शोभाके समुद्र हैं ( पर हमारा ही भाग्य ऐसा छोटा भोर खोट! है कि हुम. ° 
उस सुन्दरताको अपने नेत्रोमें भरपूर समेट नहीं पा रही हैं )' ॥ १६०२ ॥ ( १८३१ ) ति ¢ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी दुसरीसे कहती हैं--) 'अरी सखी | 
ओठोंकी लाली तो ग्रा देख ! वनमाली ( कृष्ण )-का शरीर तो pe ) 
सुन्दर है। ( उनके ओठकी लाली ऐसी जान पड़ती है ) मानो य रत सालक 
बीचसे अर्ण ( प्रातःकालकी लाली ) चमक रही हो ओर जनक पक 5 
ऐसा लगता है मानो (बादलोंके ) बीचमै बिजली चमचमा रही 
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कीधों तरुन तमाल बेलि चढि, जुग फल बिंब सुपाके । 
नासा कीर आइ मनु बेठयों, लेत बनत नहि ताके॥ 
हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाई । 
मनो नीलमनि पुट सुकुता-गन, बंदन भरि बगराई ॥ 
किधों बज्ञ-कन, लाल नगनि खँचि, तापर बिद्रुम - पाती । 
किधों सुभग बंधूक-कुछुम-तर, कलकत जल कन-कॉती॥ 


किधों अरुन अंबुज-बिच बैठी, सुदरताई जाई। 
सूर, अरुन अधरनिकी सोमा, बरनत बरनि न जाइ ॥१६०३।। (१८३२) 


राग धनाश्री 
स्याम रूप देखनकी, साध भरी माई । कितनो पचि हारि रही, देत नहि दिखाई ॥ 
मन तौ निरखत सु अंग, में रही भुलाई। मोसों यह भेद कहो, केसे उहि पाई॥ 
आपुन अँग अंग बिध्यौ, मोकों बिसराई । बार बार कहत यहे, तू क्‍यों नहि आइ ॥ 
कबहुँ ले जात साथ, बाँह गहि बुलाई । सूर, स्याम छबि अगाध, निरखत भरमाइँ ॥ 
॥१६०४॥ (१८३३) 
राग बिलावल 
सुनहु सखी! मैं बूझति तुमको, काहू हरिकौं देखे हैं। 
केसो तन, केपौ रँग लखियत, केली विधि करि भेषे हैं ॥ 
2202 TAN 
आठ ऐसे लगते हैं जैसे जवात ( ऊंचे ) तमालक्रे वृक्ष ( ऋष्णके शरीर )-पर चढ़ी हुई बेळपर दो 
पके हुए लाल बिबाफल लगे हों और नाक-रूपी सुग्गा वहाँ (ताक लगाए) आ तो बैठा हो पर उससे 
वह ( बिबाफल ) लेते न बन पड़ रहा हो। जब वे मुसकराते हैं तो उनके दाँतोंक्री कुछ ऐसी 
शोभा उत्पन्न होती है कि यद्यपि उसके लिये दी हुई उपमा भी ऊजा जाती है फिर भी ऐसा जान 
पड़ता है सानो नीलमके पुटमें रोली छिड़ककर मोती ला सजा घरे गए हों, या लाळ नगों 
( मसूड़ों )-में जड़े हुए हीरेके कण ( दांत ) हों और उनपर मुँगेकी पाँतें ( औठ ) ला घरी गई हो, 
या सुन्दर दुपहुरियाके फूलों ( ओठों ) के नीचे जलके कण. ( दाँत ) झलक रहे हों, या लाल 
कमलमें सुन्दरता ही आ दुबक बेठी हो।' सूरदास कहते हैं कि ओोठोंकी शोभा ऐसी है कि वर्णन 
करनेपर भी वर्णन नहीं की जा पा रही है ॥ १६०३ ॥ ( १८३२ ) 
सूरदास कहते हैं । (राधा कहती हैं--) 'अरी माई (सखी) ! श्यामका रूप देखनेक्री तो बडी 
साध, ( इच्छा.) आ भरी है। मैं कितना जतन करके. हार बैठी पर वह ( रूप-) पूरा दिखाई ही नहीं 
दे पाता । मन तो उनके सुन्दर अंग देख लेता है पर मैं तो उनके एक ही ग्रंग (-की.शोभा )-में जा 
भूलती है । अब तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि उन्हें पाऊं तो कैसे पाऊँ । ( : 
भूलकर स्वयं तो उनफे अंग ग्रंगमें जा ही बसा है पर बार बार मुझसे भी आक्र कह 
नहीं आई (तुझे किसने आनेसे रोक्रा था)। वह (मेरा मन) कमी. मेरी बाँह पक 
साथ ले भी _जाता है. पर ( मेरी तो वहाँ यह दशा हो जाती है कि ) श्याम 
देखकर. मैं.तो अपनी सुध बुब ही खो बेठती हूँ ॥' १६०४ ॥ ( १५३३ ) 


( मेरा मन ) मुझे 
ता है कितू क्यों 
इकर मुझे बुलाकर 
को. अपार सुन्दरता . 
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केसो मुकुट, कुटिल कच केसे, सुभग भाल भ्रुव नीके हैं । 

केसे नैन, नासिका केसी, स्वनति कुंडल पीके हैं ॥ 

कैसे अधर, दसन - दुति कैसी, चिबुक चारु चित चोरत हैं। 

कैसे निरखि हँसत काहुँ - तन, कैसे बदन सकोरत हैं॥ 

केलौ उर, माला है केसी, कैसे भुजा बिराजति हैं। 

कैसे कर, पहुँची हैं केसरी, कैसी अँगुरी राजति हैं॥ 

कैसी. रोमावली स्यामकी, नाभि चारु कटि सुनियत है। 

केकी कनक मेखला, कैसी कछनी, यह मन गुनियत है ॥ 

केसे जंघ, जानु कैसे दोउ, कैसे पद - नख जानति है ? 

सूर, स्याम-अँग-अँगकी सोभा देखी ? के अनुमानति है?।१६०१ (१८३४) 
ऐसे सुने नंदकुमार । राग रामकली 

नख निरखि ससि कोटि वारत, चरन कंज अपार ॥ 

जानु जंघ निहारि करभा, करति डारत वारि। है 


काछनी - पै प्रान वार्त, देखि सोभा मारि॥ 
कटि निरखि तनु सिंह वारत, किँकिती जु मराल। १ अल ३ 
नाभिपै हृद आपु वारत, रोम - वलि अलि - माल || - 


| . . सूरदास कहते हैँ । (राधा एक सखीसे पूछती है--) भरी सखी ! मैं तुम्हीं सबसे पूछती हूँ कि. 
| ( तुममेंसे ) कोई क्या कृष्णको भरपूर देख पाई है? ( यदि देखा है तो बताओ ) कंसा उनका तन है, 
कैसा रंग दिखाई देता है, कैसा उन्होने बाना बना रकखा है, कंसा उनका मुकुट है, कंसे उनके घु घराले 
। बाल हैं, कैसा अच्छा उनका माथा और कैसी अच्छी उनकी भौहें हैं, केसे उनके नेत्र हैं, कैसी 
| नाक है, कैसे मेरे प्यारेके कानोंमें कुण्डल हैं, कंसे उनके ओठ हैं, कैसी उनके aR हू 
| और ( कैसे ) उनकी सुन्दर ठोड़ी सबका चित्त चुराती है, वे किसीकी ओर देखकर कँसे हंसे 
हैं और कंसे अपना मुंह सिको डते हैं, उनकी छाती कैसी है, उसपर माला कसी है और उनकी न शव 
भुजाएँ कैसी सुन्दर लगती हैं। उनका हाथ, उनकी पहुँची ( कलाई ) और उनकी उंगलियाँ 
कैसी अच्छी जँचती हैं। श्यामके ( उदर-परकी ) रोमावली कैसी है और सुनते हैं कि. उनकी नाभि ८ 


मनमै कुछ आभास है? तुम क्या जान पाई हो कि उनकी जाघें, पिडलियाँ और पैरोंके नख कंसे है ? 
स्यासके ग्ग अंगकी शोभा तुमने देखी भी है या कैवल अटकलसे ही बताए डाल 
हो ?' ॥ १६०५॥ ( १८३४ ) Re 

(राधा कहती है--सखी ! ) सुना है कि नन्दकुमार ( कृष्ण )- 1 
चन्द्रमा थर उनकै चरणोंपर अपार ( अनगिनत ) कमल न्योछावर हुई पढ़ रहें 
जानु ( विंडलियों ) और जाँचपर हथोटे ( हाथीके बच्चे guts 
हैं बोर उनकी कानी ( पीली कोटी )-की अपार शोभा देखकर तो काम 
किए डालि रहा है। उनकी कमरे देखकर सिंह अपना शरीर यो पक" 
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हृदय मुकुता -माल निरखत, वारि अबलि - बलाक। 

करज कर - पै कमल वारत, चलति जहुँ तह साक॥ 
भुजनि-पै बर नाग वारत,गए भागि पताल। 

ग्रीवकी उपमा नहीं कहुँ,लसति पम रसाल॥ 

चिबुकपै चित वारि डारत, अघर अंबुज लाल। 

बँघुक, बिद्रूम, बिंब वाश्त, ते भए बेहाल ॥ 

कोकिला सुनि बचन वारति, दसन दामिनि - काँति। 

नासिका - पै कीर वार्त, चार लोचन आभाँति॥ 

कंज, मृग - सावकहु खंजन, मीन डारत वारि। 

भ्रकुटि - पै सुर्चाप वारत, तरनि कुंडल हारि॥ 

अलक - पे वारति अंँध्यारी, तिलक भल्ल सुदेस। 

सूर - प्रभु सिर मुकुट धारे, घरे नटवर - वेष।॥१६०६।। (१८३५) 

राग सारंग 

ऐसी बिधि नंदलाल, कहत सुने भाई । देखे जौ नैन, रोम रोम प्रति सुहाई ॥ 
बिधना ह्वै तैन रचे, अंग ठानि ठान्यौ। लोबन नहि बहुत दियौ, जानिकै सुलान्यो ॥ 
'बतुरता प्रबीनता, विधाता का जानों। अब ऐसे लगत हमहिं, वातैँ न अयानों॥ 
_( चुंचरूदार करधनी )-पर हँस न्योछावर हुए जा रहे हैं ( क्योंकि करधनीकी ध्वनि उन हंसोंकी 
घ्वनिसे अधिक मधुर है ) । उनकी नाभिपर सरोवर अपनेक्रो बलि किए डाल रहा है और भौंरे 
उनकी रोमावलींपर बलि हो रहे हैं। उनकी छातीपर लटकी हुई मोतियोंकी माला देखकर बगुलोंकी 
पातं अपनी बलि दे रही हैं और चारों ओर यह हल्ला मचा हुआ है कि उनकी उ गलियोंपर 
और हाथोंपर कमल च्योछावर हुए जा रहे हैं । उनकी भुजाओंपर बड़े बड़े साँप न्योछावर किए जाने 
लगे तो सब भागकर पातालमें जा घुसे उनका गला तो इतना अधिक सुन्दर है कि उसकी कोई 
उपमा ही नहीं है। उनकी ठोड़ीपर चित्त और उनके ओठोंपर लाल कमल, दुपहरियाके लाल फूल, 
मूंगा और बिबाफल ऐसे न्योछावर किए गए कि सब बेहाल हो उठे । उनको वाणी सुनकर कोयल, 
उनकी दाँतको चमकपर बिजली, नाकपर सुग्गा, सुन्दर रसीली आँखोंपर कमल, खंजन, मीन और 
मृगका छोना, भोहोंपर इन्द्रधनुष, कुण्डलपर सूर्य, अलको पर भ्रंधेरा, सुन्दर माथेके तिलक पर भाला 
न्यौछावर हुआ जा रहा है | वे ही सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो नटवरका वेष बनाए सिरपर मुकुट 
लगाए खड़े हुए हैं' ॥ १६०६॥ ( १८३५ ) 

सूरदास कहते हैं । (राधा कहती है-) 'अरी माई ( सखी ) ! हमने लोगोंको कहते सुना है 
कि नन्दलाल ऐसे हैं कि उन्हें वही (भलो प्रकार) देख पा सकता है जिसके रोम-रोमपर नेत्र बने हों। 
ब्रह्मते हमें नेत्र तो केवल दो दिए पर ओर सब अंग अपने-अपने स्थानपर ठीक ठीक रच बनाए । 
उसत्ते जो हमें बहुत नेत्र नहीं दिए ऐसा उसने जान-बुझकर किया या वह भूलसे ऐसा कर गया । जन 

क्या समझें कि ब्रह्मामें बड़ी चतुरता ओर कुशलता अरी हुई है। हमें तो अब ऐसा लग 


ने लगा 
कि उससे बढ़कर अज्ञानी ( मुखं ) कोई दूसरा है ही नहीं । तीनों लोकों ( स्वगं, मत्यं ५० 1 
का स्वामी जवान कृष्ण नटवरका बाना बनाए जो खड़ा है उसे देखनेके लिये ( ल्ट ) 0 
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नि तरुन कान्ह, नटवर-बपु काछे । हमकों हे नैन दिये, तेऊ नहिं थाछे॥ 
सौ विधिको बिबेक, कहाँ कहा वाको! सूर, कबहुँ पाउँ जो, अपने कर नाकों ॥ 
॥ १६०७ ॥ ( १८३६ ) 
NX » रौं 
मुखप चंद डारो वारि। राग तट 
कुटिल कच - पे और वारों, भौंह - पे धनु वारि॥ 
भाल केसरि - तिलक छबिपे, मदन -सर सत वारि। 
मनु चली बहि सुपाधारा निरक्लि, मन यौँ वारि॥ 
नैन सुरसति - जमुन - गंगा, उपम डारों बारि। 
मीन, खंजन, मगज वारों, कमलके कुल वारि॥ 
निरखि कुंडल, तरनि वारौं, कूप, स्वनति घारि। 
झलक ललित कपोल-छबि - पे, मुकुट सत सत वारि॥ 
नासिकापै कीर वार्रो, अधर, बिद्रम वारि। 
दसनपे कन - बंज वारौ, बीज दाड़िमि वारि॥ 
चिबुकपे चित-बित्त वारों, प्रा डारौं बारि। 
सूर, हरिकी अंग - सोभा, को सके निरवारि॥१६०८॥ (१८३७) | 
अमि - दह स्याम - उर मानौ रि | राग सोरठ 
मलय चंदन लेप कीन्हें, बरन यह जानौ रि!। 


दो ही तो नेत्र दिए और जो दिए वे भी अच्छे नहीं दिए ( उनपर भी पल-पलपर पलक आ गिरती 
हैं और उनसे प्रेमाश्रु बहने लगते हैं )। यही ब्रह्माकी बुद्धिमानी है! अब बताओ उसे कहें 
भीतो क्या कहें। कभी वह मुझे मिल जाता तो उसे अपने हाथसे घेर बैठाकर बताती 
( कि बच्चू ! तुम्हें आता ही क्या है ) ॥ १६०७॥ ( १८३६ ) रद 
( राधा कहती है--) 'मैं ( कृष्णके ) मुखपर चन्द्रमा, घुंघराली लटोपर मारे, 
भौंहोंपर धनुष, माथेपर लगे हुए उस तिलककी शोभापर कामदेवके संकड़ों बाण व्यौछावर कर 
डाल सकती हूँ जो ( तिलककी शोभा ) ऐसी लगती है मानो अमृतकी धारा बह चली हो और 
जिसे देखकर मैं अपना मन ही व्यौछावर किए डाल रही हुँ । ( उनके श्वेत-श्याम-रतनार ) तयनोंपर क 
( उनका उपमान बनी हुई ) सरस्वती ( लाल ), यमुना ( श्याम ) और गंगा ( श्वेत ) तकको 
तथा मीन, खंजव, मृगछौने और सब प्रकारके कमलोंको व्यौधावर किए डालती हूँ । ( उनक 
कुण्डल देखकर उसपर सूर्य, उनके ( गहरे ) कानोंपर कुएं और उनके गालोंपर पड़ती 
( कुण्डलकी ) सुन्दर झलकपर सौ-सौ ( चमचमाते ) मुकुट न्यौछावर कर सकती हूँ. 
नाकपर सुग्गा, ओठपर मूँगा, दाँतोपर हीरेके कण श्रौर अनारके दाने तथा ठोड़ीपर : 
और प्राण न्यौछावर कर डाल सकती हूँ क्योंकि सुरदासके हरि (कृष्ण)-के अंगोंकी 
कौन ठीक-ठीक समझ पा सकता है ॥ १६०८ ॥ (१०३७) स 
( राधा कहती है--) 'चंदच पुती हुई श्यामकी छाती ऐ 
ही समझो । उनके शरीरसे मिलकर चन्दन ऐसी शोभा देता 
११३ 
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मल्य, तनु मिलि लसति सोभा, महा जल गंभीर । 
निरखि लोचन भ्रमत पुनि पुनि, धरत नहि मन धीर ॥ 
उरज सैँवरी - भँवर मानो, नीलमनिकी काति। 
श्रगु - चरन, हिय - चिह्न ये सब, जीव - जल बहु भाँति॥ 
स्याम बाहु बिसाल केसरि - खोरि बिबिध बनाइ। 
सहज निकसे मगर मानो, कूल खेलत आइ॥ 
सुभग रोमावलॉकी , छबि, चली दहते धार। 
सूर - प्रभुक्ी निरखै सोभा, जुदति बारंबार ॥६६०९॥ (१८३८) 
न्यो गोरठ 
मन - मधुकर पद - कमल लुभान्यौँ । राग से 
चित्त - चकोर चंद - नख अटक्यो, इकटक पलक भुलान्यौ ॥ 
बिनही कहैं गए उठि मोते, जात नहीं मैं जान्यो । 
अब देखों तनुमें वै नाहीं, कहा जियहि धां मान्यो ॥ 
तबरेँ फेरि तक्यौ नहिं मो - तन, नख-चरननि हित आन्यौ । 
2 सूरदास, वै आपु - स्वार्थी, पर -बेद्न नहि जान्यौ ॥१६१०॥ (१८३९) 
स्याम, सखि ! नोके देखे नाहि । राग मारू 
चितवत ही लोचन भरि आए, बार बार पछिताहि॥ 
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( शरीरकी ्यामता चन्दनसे मिलकर जल-जैसी हरी लग रही है )। उसे देखकर ( हमारे ) । 
नेत्र बारबार चकराने लगते हैं और मनमें चैन नहीं पड़ता। नीलम-जंसे चमकनेवाले उनके ' 
भोरे और भोरीके जोड़ेके समान दोनों स्तन भौर भृगुके चरणकी छाप, ये सब हुदयपरके | 
चिल्ल ऐसे लगते हैं जसे ( उस अमूत-फुण्ड )-के अनेक प्रकारके जल-जीव हों। श्यामने अपनी 
लम्बी लम्बी ( आाजानु=चुटनोंतक लम्बी ) भुजाओंपर जो अनेक प्रकारको केसरकी धारिया 
खींच बनाई हैं वे ऐसी लगती है मानो दो मगर स्वाभाविक रूपसे ( उस भमृत-बुण्डके ) तीरपर 
निकलकर खेल रहे हो। उनके उदरपरकी रोमावली ऐसी लगती है जसे उस अमृत-कुण्डसे एक धारा 
बह निकली हो ।' वे नवेलियाँ बार बार सूरदासके प्रभुकी यह शोभा देखे चली जा रही हैं ( पर 
उनका मन नहीं भर रहा है )॥ १६०६ ॥ ( १८३८ ) 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है-- ) “मेरा मन-रूपी भोंरा तो उनके चरण-कमलमें 
जा ललचाया और चित्त-रूपी चकोर उत्तके ( चरणोंकी उंगलियोंके चमचमाते ) चन्-जैसै नखपर 
अटककर ऐसा एकटक निहारने लगा कि पलक गिराना भी भूल गया । ये ( मन और चित्त) मुझसे 
बिना कहे ऐसे उठकर चले गए कि मैं यही नहीं जान पाई कि वे कब गए। अब देखती हूँ तो वे 
( सन और चित्त ) शरीरमें हैं ही नहीं । अब न जाने वे अपने जीमें क्या ठान बैँठे हैं । ( जबसे वे 
मन और चित्त गए ) तबसे फिर उन्होंने मेरी ओर ताककर न दिया और अब देखती ह 
वे उनके चरणोंके बखमें पड़े रहतेमें ही अपनी भलाई समभे बैठे हैं । वे दोनों ( मन 
; ही ऐसे बड़े स्वयं-स्वार्थी हैं कि वे दूसरेकी ( मेरी ) 
बीत रही है )।। १६१० ॥ ( १८३६ ) 


हे प्रौर चि 
व्यथा ही नहीं समझ पा रहे हैं (कि मुझपर नय 
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केसेहुँ करि इकटक मैं राखति, नेंकहिमें अकुलाहि। 

निमिष मनौ छबिपे रखवारे, ताते अतिहिं डराहि॥ 

कहा करें, इनको कह दूषन, इन अपनी - सी कीन्ही। 

सूर, स्याम-छबिपै मन अटक्यो, उन सब सोभा लौन्ही॥१६११। (१८४०) 
राग गोरी 


32 जक 0 32024... 


लुबध्यौ मन हरि-रूप निहारि। 
जा दिन स्याम अचानक आये, तबत मोहि बिसारि॥ 
इंद्रिनि संग लगाइ गयौ हाँ, डेरा निकस्यो भारि। 
ऐसे हाल करत री! कोऊ, रही अकेली नारि॥ 
फेरि न मेरी उहि सुधि लीन्ही, आपु करत सुख भारि। 
सूर, स्यामकौं उरहन देदौं, पठवत काढे न मारि।१६१२।। (१८४१) 
पुनि पुनि कहि हैं त्रजनारि । राग रामकली 
धन्य. बड़ -भागिनी राधा, तेरे बस गिरिधारि॥ 
RR ननननाननमसममस्सपससिसससससससलसलाममलालालललालाण 
सूरदास कहते हैं ( राथा कहती हैँ--) 'अरी सली ! में श्यामको भली प्रकार देख ही नहीं 
पाई क्योंकि उन्हें देखते ही मेरी आँखें भर आई ( देखना रुक गया ) ओर ये ( आँखें ) बार-बार | 
पछताने लगीं । किसी-किसी प्रकार जब मैं इन्हें एकटक किए भी र्ती हँ तो ये थोड़ी ही देरमें 
व्याकुल हो उठती हैं क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि उनकी सुन्दरताको रखवाली ये पलक किए जा 
रही हैं, इसलिये ये उनसे बहुत डरी रहती हैं ( क्योंकि पलके बराबर गिरा करती हैं और देखनेमें 
बाधा खड़ी किया करती हैं ) । ये ( आँखें ) भी वेचारी क्या करें । इनका भी क्या दोष हैं? ये तो 
अपनेसे ( अपनी शक्तिमर ) जितना कर पा सकती थीं उतना इन्होंने किया । ( दोष तो सारा 
मनका है जो ) मन श्यामङ़ी शोभामें जा भटका है । उसीने सारी शोभा ली हो तो ली हो क 
( वह वहाँसे टसक्रनेका नाम नहीं लेता ) । ( मैं आँखोंसे ऋष्णका रूप भले ही न देख पाउँ पर मेगा | 
मन तो वहींपर अटका पड़ा है, श्यामका रूप मेरे मनमें आ समाया है ) ॥ १६११ ॥ (१ ८४० ) 
सूरदास कहते हैं ( राधा कह रही है-) 'जिक्ष दिन श्याम अचानक आए थे उसी दितसे _ 
मेरा मन मुझे छोड़कर कृषणक़ा रूप देखकर उसीमें जा उलभा। वह इन्द्रियोंको भी साथ a दिए 
यहाँ डेरा झाइकर निकल भागा ( मन भी चळा गया भौर साथ ही मेरी सब इन्द्रियोंक 
गया )। बताओ रीसली! क्या कोई ऐसी दुर्दशा भी किसीकी किया करता है, | किमैं ग 
स्त्री घरमै बची पड़ी रह गई हूँ (कोई पुछत्रार, देखवार नहीं) । (उस मनकी ढिठाई तो देखो 
गया है तबसे ) फिर उसने कभी मेरी सुध-तक न ली और अपने वहाँ बेछा गुः 
हे। ( कभी श्याम मुझे मिल जायें तो) श्यामको मैं उलाहना दिए बिना त 
( मेरे उस मनको ) मार-पीटकर क्यों नहीं लोटा भेजते! ॥ १६१२ ॥ ( १८४: 


( राधाकी बातें सुतकर ) बार बार ब्रजकी नवेलियाँ उससे यही कहे जा र दी [ 
बड़ी भाग्यशालिनी है कि गिरिधारी ( कृषण ) तेरे वशमें थमे 9 ॥ 
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~~~ 


घन्य नंदकुमार धनि तुम, धन्य तेरी प्रीति । 
धन्य दोउ तुम नवल जोरी, कला - कोकनि जीति॥ 
हम बिसुख, तुम कृष्न-संगिनि, प्रान्‌ इक, द्वै देह। 
एक मन, इक बुद्धि, इक चित, दुहुँनि एक सनेह॥ 
एक छिलु, बिनु तुमहि देखे, स्याम धरत न धीर। 
मुरलिमै तुव नाम पुनि पुनि, कहत हैं. बलबीर॥ 
स्याम - मनि तें परखि लीन्हौ, महा चतुर सुजान। 
सूरके प्रभु प्रेम ही बस, कोन तो - सरि आन ॥१६१३॥ (१८४२) 
राधा ! परम निरमल नारि। राग बिहागरौ 
कृहूति हों अन - कमना - बच, हृदय - दुविधा टारि॥ 
स्यामकों इक तुही जान्यौ, दुराचारेनि आर । 
स घट पूरन न डोले, अघ - भरो डगडोर॥ 
घनी धन कबहुँ न प्रगटे, घरै ताहि छुपाइ। 
तै महानग स्याम पायो, प्रगाटि केसे जाइ॥ 
कहति हों यह बात तोसों, प्रर करिहौ नाहि । 
सखी, सूर, सुजान राधा, परसपर मुसुकाहि ॥१६१४। (१८४३) 


कामशास्त्रकी सब कछाएँ जीत घरी हैं। सच पूछो तो कृष्णसे कोई दूर है तो हम सब ही हैं और 
कृष्णक संगिनी यदि कोई है तो अकेली तू ही है। तुम दोनों दो देह एक प्राण (दो कालिब एक 
जान ) हो तुम दोनोंका मन, बुद्धि, चित्त और स्नेह सब एक हो गया है । यहाँतक कि श्याम यदि 
क्षणभर भी तुझे नहीं देखते तो अधीर हो उठते हैं और वे बलवीर रह-रहकर अपनी मुरलीमें तेरा 
ही नाम अळापने लगते हैं। तू ही एक ऐसी चतुर और समझदार पारखी निकली जिसने श्याम- 
रूपी मरि ठीक-ठीक परख पाया क्योंकि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो ऐसे हैं कि बस प्रेमके ही 
वश हुए रहते हैं ( और वह प्रेम कोई कर पाया है तो तु ही कर पाई है), इसलिये तेरे समान 
भाग्यशालिनी दूसरी है ही कौन' ॥ १६१३ ॥ ( १८४२ ) 


( राघासे एक सखी कहती है--) “राधे! मैं अपने मनकी सारी दुविधा मिटाकर 
भन, वचन और कमंसे ( शुद्ध हृदयसे ) बताए देती हूँ कि तू सचमुच बड़ी पवित्र ( शुद्ध ) नारी 
है। ण्यामको यदि कोई जान पाया तो एक तू ही जान पाई, और तो सब जितनी हैं सब 

दुराचारिणी ( झूठा दोष रगानेवाली तथा कामासक्ता ) हैं। तु तो उस मुह-तक भरे हुए घड़ेके 
समान है जो छलकता नहीं ओर हम सब भअध-भरे घड़ोंके समान हैं जो छलकते उ 
( अस्थिर, चंचल ) हैं। जो सच्चा घनी (महाजन) होता है वह अपना घन किसीके भी आगे खोल 

नहीं दिखाता वरत्‌ उसे जतनसे छिपाए रक्खे रहता है। अतः, तेने जो श्याम-जेसा म रट ल 
लिया है वह भला सबको कंसे दिखाया जा सकता है। यह बात मैं तुझसे हो कहे दे कं पा 
किसीको बताना मत ।' सूरदास कहते हैं कि वह सखी और चतुर राधा दोनों एक सा el , यह 
मुसकरा उठी ( कि यह बात या तो तू समझी, या मैं समभझी ) ॥ १६१४ ॥ ( हज कर 
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तें ही स्याम भले पहिचाने । राग गौरी 


साँची प्रीति जानि मनमोहन, तेरे हाथ बिक्राने॥ 

हम अपराध कियो, कहि तुमसों, हमही कुलटा नारि। 

तुमसों उनसौं बीच नहीँ कछु, तुम दोऊ बर - नारि॥ 

धन्य सुहाग - भाग है तेरो, धनि बड़भागी स्याम। 

सूरदास - प्रभुसे पति जाके, तोसी जाकें बाम ॥१६१५॥ (१८४४) 

= राग सोरठ 

राधा ! स्यामकी री ! प्यारि। कृष्न पति सर्वदा तेरे, तू सदाकी नारि॥ 
सुनत बानी सखी मुखकी , जिय भयौ अनुराग । प्रेम गदगद, रोम पुलकित, समुकि अपनो भाग॥ 
प्रीति परगट कियौ चाहे, बचन बोलि न जाइ। नंदनंदन काम - नायक, रहे नैननि छाइ॥ 
हृदयतैँ कहुँ टरत नाही, कियो निहचल बास । सूर, प्रभु-रस भरी राधा, दुरत नाहि प्रकास ॥ 

॥१६१६॥ (१८४५) 


सजनी ! सुनि मेरी इक बात | राग जंतश्री । 
तू तो अतिद्दी करति बड़ाई, मन मेरौ सरमात॥ 
मोसौं कहति स्याम तुम एके, यह सुनिकै परमात। 
एक अंगको पार न पात्रत, चकित होइ भरमात॥ । 


( राधासे सखी कहती है-- ) “राधे ! श्यामको यदि कोई ठीक ठीक पहचान पाया है तो 
केवल तू ही पहचान पाई है । तेरा ही प्रेम सच्चा जानकर मनमोहन ( कृष्ण ) तेरे हाथ भा 
बिके हैं (तेरे वशमें हो गए हैं, तुमसे प्रेम करने लगे हैं )। हमने तुझे ( बहुत-सी इघर-उघर- 
की बातें कह कहकर) बहुत बड़ा अपराध कर डाला है । (सच पूछो तो) कुलटा (दुष्टा, व्यभिचारिणी, 
कामासक्ता ) नारियाँ हैं तो हम ही हैं । तुझमे और उन ( कृष्ण )-में कोई भेद है ही नहीं, तुम दोनों 
सचमुच पति-पत्नी हो । तेरा सौभाग्य और भाग्य धन्य है जिसके पति सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 
हैं और श्याम भी बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी तेरी जैसी पत्नी है? ॥ १६१५ ॥ (१ ८४४) 

(राधासे सखी कह रही है--) “राधे ! श्यामकी प्यारी यदि कोई है तो तू ही है। कृष्ण ही तेरे 
सदा सवंदासे पति हैं और तु ही उनकी सदा सवंदाकी पत्ती है।' अपनी सखीके मु हुकी यह बात सुततते | 
ही राधाके मनमें ( कृष्णके लिये ) प्रेम जाग उठा और ( कृष्णकी प्रिया होता ) अपना बड़ा भाग्य 
मानकर प्रेमे कारण उसका गला भर भाथा और तनमें फुरफुरी भा छाई | वह अपना प्रेम प्रकट _ 
तो करना चाह रही थी पर मुंहसे बोल ही नहीं तिकछ पा रहा था क्योंकि कामदेवके भी न हक 
( स्वामी ) नन्द-नन्दन ( कृषण ) तो राधाकी आँखोंमें आ छाए थे । ( कृष्ण तो ऐसा ) निश्चल 
डाल बैठे थे कि राधाके हृदयसे कहीं अन्यत्र टळ ही नहीं पा रहे थे । सूरदासक्रे प्रभु (ङष्छ)- 
राधा ऐसी मगन हो चली कि उसका वह प्रकाश ( प्रेमका उल्लास ) छिपाए नहीं छिप 

८४५ ह 
| be र 83 ) 'अरी सखी ! एक बात मेरी भी सुन ले! जब तू : 
करने छगती है तो मेरा मन लजा जाता है । जब त्‌ मुझसे कहती हैं कि 
दोनो एक ही हो तो यह सुनकर मेरा सव फूला नहीं समाता पर (उनके 


जब उनके 
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बह मूरति, द्वै नैन हमार, लिखी नहीं करमात। 
` ~ 
सूर, रोम - प्रति लोचन देर, बिघनापै तरमात ॥१६१७॥ (१८४६) 
बिघना जौ अप-बस करि पाऊ । राग कल्यान 


तो सखि ! कह्यौ होइ कछु तेरो, अपनी सांध पुराऊ॥ 
लोचन रोम-रोमःप्रति मांगों, पुनि पुनि त्रास दिखा ऊँ | 
इकटक रहें पलक नहि लागौं, पद्धति नई चल्लाऊँ॥ 
कहा करों छबि-रासि स्याम-घन, लोचन है, नहि ठाउँ। 
एतेपै ये निमिष, सूर, सुनि, यह दुख काहि झुनाऊँ॥१६१८॥ (१८४७) 
कहा करों विधि हाथ नहीं । राग बिलावल 
बह्‌ सुख, यह्‌ तनु-दसा हमारी, नेननिकी रिस मरत महीं ॥ 
अंग अंग कोनी बिधि बनए, हे नेना देखति जबहीं । 
ऐसौ कोन ताहि घरि आने, कहा करों खीझति मनही ॥ 
बड़ों सुजान चतुरई नीझी,जगत-पिता कहियत सबहीं। 
सूर, स्याम-अवतार जानि व्रज्ञ, लोचन बहु न दिये हमही ॥१६१९॥(१८४०) 
एक ही ग्रंगका पार नहीं लग पाता तो में बहुत चकित होकर बड़े चक्करमे पड़ जाती हूँ । ( तू ही 
बता कि कहाँ तो ) वह ( अपार सुन्दरतासे भरी कृष्णकी ) मूति और ( कहाँ उसे देखनेके लिये ) 
हमारे ये कुल दो नेत्र | ( अतः, उनका पूरा रूप देख पा सकना ) मेरे भाग्यमें लिखा ही नहीं है।' 
सूरदास कहते हैं कि वह ब्रह्मापर इसी बातपर बिगड़ी पड़ रही है ( झल्ला रही है ) कि ( ब्रह्माको 
चाहिए था कि ) वह हमारे रोम-रोमपर आँखे बना लगाता ॥ १६१७ ॥ ( १८४६ ) 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है-- ) “यदि किसी प्रकार ब्रह्मा मेरे हाथ पड़ जाता तब 
सखी ! तेरा कहा कुछ पूरा हो सकता था और मैं भी अपनी साध पूरी करवा सक्ती थी । मैं उसे 
बार-बार त्रास दिखा-दिलाकर (डरा-घमकाकर) उससे अपने रोम-रोमपर आँखें माँग लगबाती और 
आँखोको ऐसी नई पद्धति चलाती कि आँखें सदा एकटक खुली ही रहा करतीं, पलकें न लगा 
करतीं । मैं करू तो क्या करू ? घनश्याम तो सुन्दरताके इतने बड़े भांडार हैं कि बे इन दो नेत्रोंमे 
समा नहीं पाते । उसपर ये पलकें हैं जो आ-भाकर लगने लगती हैं। बता, यह दुखड़ा मैं सुनाऊं 
भी तो किसे सुनाऊं’ ॥ १६१८ ॥ ( १८४७ ) 
सूरदास कहते हैं । (राधा कहती है--) 'मैं करू तो क्या करूं। ब्रह्मा तो अपने हाथमें है 
नहीं ( ब्रह्मापर तो मेरा कुछ वश चल नहीं पाता )। कहाँ तो ( उनकी अपार सुन्दरताका ) वह 
सुख ओर कहाँ हमारे शरीरकी यह दशा कि मैं इन नेत्रोपर झल्ला-फल्लाकर मरौ जा रही 
हूँ । मै जब अपने दो नेत्र देखती हूँ तो ( यही विचार करने लगती हैँ ) कि मेरे श्रंग-ग्रंग जो ब्रह्माने 
बनाए तो क्या सोचकर बनाए । ऐसा कोन माईका लाल है जो उसे (ब्रह्माको) मेरे पास पकड़ता लावे। 
मैं मनमें ख़ीझनेके अतिरिक्त और कर भी क्या सकती हूँ । ( सुना है ) वह ब्रह्मा बड़ा ज्ञानी है, 
उसकी चतुरता भी प्रसिद्ध है और सब उसे जगतका पिता भी कहते हैं पर 


न मैं पूछती हुँ कि जब 
वह जानता था कि ब्रजमें श्यामका अवतार होना ही है तो उसने हमें बहुतसे नेत्र त्यो नी दे डाले! 
0 १६१६ ॥ ( १८४८ ) । 
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अब समुभी, यह निठुर बिधाता । राग बिलावल क 
ऐसेहि जगत - पिता कहवावत, ऐसे घात करे, सो धाता ॥ 
कैप्तो ज्ञान, चतुरई कैसी,कौन बिबेक, कहाँको ज्ञाता । 
जैसौ दुख हमकों इहिं दीन्हौ, तेती याकौ होइ निपाता ॥ 
है. लोचन तनुमै करि दीन्हें, याहीतँ जान्यौ पितु-माता। 
सुर, स्याम - छबितैँ अघात नहिं, नार-बार आवति अङुला/ता।।१६२०।।(१८४९) 
द्वै लोचन, साबित नहिं तेऊ । राग सहो बिलावल 
बिनु देखें कल परति नाई छिनु, एतेपे कीन्हीं यह टेऊ। 
बार बार छबि देख्योइ चाहत, साथी निमिष मिले हैं येऊ। 
ते तौ ओट करत छिनहीं छिनु, देखत ही भरि आवत द्वेऊ॥ 
कैसे मैं उनको पहिचानों, नेन - बिना क्यों लखियै भेऊ। ४; 
ये तौ निमिष परत, भरि आवत, निठुर बिधाता दौन्है जेऊ॥ 
कहा भई जौ मिली स्यामसौं, तू जानै, जाने सब केऊ। 
te 


MP AMS 


सूर, स्यामको नाम ख्नबन सुनि, दरसन नीके देत न वेऊ॥ 
॥१६२१॥ (१८५०) 


सूरदास कहतेहैँ । (राधा कह रही है--) मैं तो अब समभ पाई हूँ कि यह ब्रह्मा बड़ा ही है “ई 
निर्दयी है । यह ऐसे ही ( झूठमुठ ) अपनेको संसारका पिता कहलवाता फिरता है । बताओ, जो iE 


ऐसी घात ( विश्वासघात या हानि ) किया करता हो वह विधाता बना बैठा है। क्या तो 
उसका ज्ञान है, क्या उसकी चतुराई है, क्या उसका विवेक है और वह कहाँका बड़ा ज्ञाता बना बैठा 
है। ( भगवान्‌ करे कि ) जैसा दुःख इसने हमें दे रका है वैसा ही इसका भी सत्यानाश हो । उसने 
हमारे शरीरमें दो आँखें क्या बना दीं कि इसी बातपर अपनेको संसारका माता-पिता समझ 
बैठा है। ( और इन दो नेत्रोंकी भी यह दशा है कि ) श्यामकी सुन्दरता देखते यें अघाते नहीं 
(तृप्त नहीं होते ) और बार-बार भकुला-अकुला उठते हैं' ॥ १६२०॥ ( १८४६) . कं 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है--) 'एक तो ले देकर कुल दो ही खें हैं और 
उनकी भी यह दशा है कि वे भी ठीक-ठीक काम नहीं कर पातीं । तिसपर भी इन्हें ऐसा'चस्का लग. 
गया है कि उन्हें ( कृष्णको ) बिना देखे इन आंखोंको चैन नहीं पड़ता। ये आँखें तो चाहती हैं कि , 
उन्हें बराबर देखती रहा करें पर इन्हें भी साथ मिला तो इन पलकोंका मिला । एक तो ये (पलकें 
ऐसी हैं क्रि ) क्षण-क्षणपर ओट आ करती हैं ( पलके गिरती रहनेके कारण देखनेमें बाधा होती हैँ), 
दूसरे, ये दोनों (आँखें जब देखने लगती हैं तो) देखते ही आँखें भर आती हैं (प्रेमाश्रु बहने लगते 
(ऐसी दशामें तुम्हीं बताओ कि) मैं उन्हें पहचान भी तो कंसे पहचान । नेत्रके बिना (उस: 
रूप देखा कैसे जा सकता है ( और निइंयी ब्रह्माने जो नेत्र दिए भी हैं उन नेत्रोंकी bs [यह 
है कि) वे या तो पलक गिराती रहती हैं या भर-भार आती हैं । ( ऐसी स्थितिमें ) यदि सैं श्यामसे' | 
मिली भी तो क्या हुआ (मिलना न मिळना बराबर है ) | यह तु _ ती हैँ और 
कोई भी जानती हैं कि मैंने भी कानसे ही श्यामका नाम सुन रक्ता है क्योंकि 
क्रि. भली प्रकार ( जी भरकर ) दर्शनही नहीं दिया करते” ॥ १६२१ ॥( १८४० ) | 
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स्यामहिँ में केसे पहिचानों । राग सूही 
क्रम क्रम करि इक अंग निहारति, पलक ओट, ताकौं नहि जानौं ॥ 
पुनि लोचन ठहराइ निहारति, निमिष मेटि वह छबि अनुमानं । 
और भाव, और कछु सोभा, कहौ सखी ! कैसे उर आनों ॥ 
छिनु छिनु अंग अंग छबि अगनित, पुति देखौं, फिरिकै हठ ठानों । 
सूरदास - स्वामीकी महिमा, केसे रसना एक बखानों॥ 
हे ॥१६२२।। (१८५१) 
स्यामसों काहेकी पहिचानि | राग सारंग 
निमिष निमिष वह्‌ रूप, न वह छबि, रति कीजे जिय जानि॥ 
इकटक रहति निरंतर निसि दिन, मन-बुधि-चितसों सानि। 
एको पल सोभाकी सवाँ, सकति न उर-महँ आनि ॥ 
समुक्ति न परै प्रगटहीं निरखत, आनँद्की निधि खानि। 
सखि ! यह्‌ बिरह,संजोग, कि सम-रस, सुख,ठुख, लाभ कि द्वानि ! 
मिटति न घृततें होम -अशिनि - रुचि, सूर, सु लोचन - बानि । 
इत लाभी, उत रूप परम निधि, कोड न रहत मिति मानि ॥१६२३॥ (१८१२) 


( राधा कहती है--'सखी ! बता तू ही कि ) श्यामको मैं पहचान भी तो कँसे पहचान्‌ं। 
में बारी-बारीसे उनका एक-एक अंग जबदेखने लगती हुँ तो झट पलककी ओट हो जाती है, बस 
उस अंगको भी ठीक ठीक समक (भली प्रकार देख) नहीं पाती । फिर आँख गड़ाकर (एकटक होकर) 
आर पलक रोककर देखते हुए जब उस सुन्दरताकी थाह लेने चलती हुँ तो ( पल-पलपर ) कुछ 
निराली ही शोभा, निराला ही भाव दिखाई देने लगता है ( पल पलमें उनकी सुन्दरता न जाने 
कितने नये नये ढंग बदलती रहती है) । (ऐसी स्थितिमें) सखी ! तू ही बता कि (उनकी सुन्दरताको) 
अपने हूदयमें मैं केसे ला बसाऊँ। मैं बार बार हठ ठानकर ( कि इस बार मैं अवश्य भरपूर देख 
लूंगी ) फिर देखने तो लगती हूँ पर सखी ! वहाँ तो क्षण क्षणपर उनके ग्रंग-ग्रंगकी शोभा 
अनगिनत रंग बदलती चलती है। सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-की महिमा ( उनके रूपका 
चमत्कार) मैं एक जीभसे वणांन करने भी लगूं तो कैसे कर पा सकती हूँ' ॥ १६२२ ॥ ( १८५१ ) 

( राधा कहती हैं--) 'श्यामसे पहचान की भी जाय तो उनके किस रूपसे की जाय ? पल- 
पपर (उनका रूप ऐसा बदलता चलता है कि) न वह एक रूप ही रह पाता, न वह शोभा ही रह 
पाती जिसे अपने मनमें समझकर ( जिसका ध्यान करके ) उनसे प्रेम किया जाय। मैं रात-दिन 
एकटक होकर, अपने चित्त, मन ओर बुद्धिको मिलाकर ( सच्चे मनसे, विवेकपूर्वक, एकाग्रचित्त 
होकर) उनका ध्यान तो करतो रहती हूँ पर वह शोभा ऐसी आाबन्दकी निधि और खान है ( इतनी 
आनन्ददायिनी है ) कि सामने देखते हुए भी समभमें नहीं आती । इसलिये सखी ! यही नहीं जान 
पड़ता कि यह बिछोह, मिलन, समरस ( न मिलन न बिछोह ), सुख, दुःख, लाभ या 
हानि, किस प्रकारको दशा है । जेसे घी डाळनेसे हवनकी अग्निकी लपट बहीं कम होती वैसी ही दशा 
इन नेत्रोकी भी हो चली है ( कि जितना ही देखती हूँ उतना 


ही देखते रहनेको जौ चा 
( स्थिति यह हो गई है कि ) इधर तो थे लोभी (नेन) हैं ( जो उन्हें देखते रहना चाहते ह 
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कहा करों, नीके करि हरिको, रूप- रेख नहिं पावति। रांग बिलावल 
संगहि संग फिरति निसि - बार, नेन निमेष न लावति॥ 
दृष्टि बंधी ज्यों शुड़ी डोर - बस, पाछँ लागी धाबति। 
निकट भएं मेरीयै छाया, मोको दुख उपजावति ॥ 
नख - सिख निरखि निद्दाऱ्यो चाहति, मन मूरति अति भावति। 
जानति नाहि कहाँते निज छबि, अंग अंगमै आवति॥ 
आपनि देह आपुकौं बैरिनि, दुरति न दुरी दुरावति। 
सूर, स्यामसौं प्रीति निरंतर, अंतर ;मोहिं करावति॥१६२४।। (१८५२) 
जो देखो, तो प्रीति करौं री ! राग घनाथी 
संगहिं रहीं, फिरों निसि - बासर, चिततें नँकु नहीं बिसरों री॥ 
कैस दुरत दुराए मेरै, उन बिन धीरज नाहि घरों री। 
जाउँ तहीं, जहेँ रहे स्याम - घन, निरखत इकटकतें न टरों री॥ 
सुनि री सखी ! दसा यह मेरी, सो कहि, धौं अब कहा करों री! 
सूर, स्याम लोचन भरि देखो, कैसें इतनी साध भरों री॥ 
॥१६२५।। (१८५४) 
वह॒ रूपका विशाल भांडार है, इन दोनोंमेंसे कोई भी बस कहनेका ताम नहीं लेता ( दोनों बढ़ते 
ही जाते हैं--नेत्रोंकी ललक भी और रूप भी )' ॥ १६२३॥ ( १८५२ ) 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है--) 'में करूं भी तो क्या करू ? मैं बिना पलक 
गिराए दिन-रात उनके साथ ही साथ लगी फिरती हूँ फिर भी मैं कृष्णको ठीक-ठीक भली 
प्रकार देख ही नहीं पाती हैँ । जैसे गुड्डी ( पतंग )-में डोर बँधी रहती हैं वैसे ही मेरी 
दृष्टि भी उन्हीं ( कृष्ण)-से बंधी हुई उन्हींके पीछे पीछे लगी दौड़ती रहती है । पर जब मैं उनके पास 
पहुँच जाती हूँ तो मेरी ही परछाहीं ( प्रतिबिब ) मुझे कष्ट देने लगती है क्योंकि मेरे मनको तो 
उन्हीकी मूर्ति बढी अच्छी लगती है इसलिये मन करता है कि नीचेसे ऊपरतक उन्हें भली भाँति देखती 
रहूँ पर न जाने कहाँसे मेरी ही छबि (प्रतिमुति ) उत्त ( कृष्ण )-के ग्रंग-श्रंगमें आ समाती है 
( मुझे ऐसा लगने लगता है कि कृष्णके बदले उनके शरीरमें मेरा राधाका रूप ही जा हता 
है ( क्योंकि कृष्ण तो राधामय हुए रहते हैं )। ( ऐसी दशामें ) स्वयं मेरी ही देह मेरी 
बैरिन हो उठती है और लाख छिपानेपर भी छिपाए नहीं छिप पाती । क्या बताऊ, अब तो 
श्यामसे निरन्तर प्रेम ही मुभमें और उनमें अन्तर ( भेद ) कराए डाळ रहा है ( में इतना उनसे प्रेम _ 
करती हूँ कि मुझे कृष्ण भी राधामय, अपने जैसे दिखाई देने लगते हैं )' ॥ १६२४ ॥ (१८५३) 
सूरदास कहते हैं । (राधा कहती है--) (स्थिति यह है कि) मैं (कष्णके) साथ ही र 
रात-दिन उनके ही साथ साथ घूमती भी हूँ और मनसे भी उन्हें कभी नहीं भूलती हूँ 
तो उनसे मैं तब करू जब उन्हें भर आँखों देख पाऊ । (ऐसी दशामें) मैं अपना प्रेम 
तो कैसे छिपा सकती हूँ क्योंकि उनके बिना तो मुझे चैन ही नहीं. पड़ता ठ 
हो गई है कि) जहाँ घनश्याम (कृष्ण) रहते हैं मैं वहीं जा ह हुँ और ऐ 
देखती रह जाती हूँ कि ( क्षण-भरको भी ) वहाँसे दृष्टि नहीं हटा पाती । 
११४ MR 
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यम मम जज MMIII INUIT IIIT 
राग बिलावल 
हरि - द्रसनकी साध मुई। द 
उड्दै उडी फिरति नैननि - सँग, फर फूर्टे ज्यों आक - रुई ॥ 
जानौं नाहि कहाते आवति, वह मूरति सन- माहि उइ। 
बिनु देखेकी बिथा बिरहिनी, अति जुर जरति न जाति छुइ॥ 
कछुवे कहति, कछू कहि आवत, प्रेम-पुलक, खम स्वेद चुइे । 
सूखति, सूर, धान - अंकुर - सी, बिनु - बरषा ज्यौ मूल - तुई॥ 
॥१६२६॥ (१८५५) 
सुनि री सखी ! दसा यहं मेरी। राग धनाश्री 
जबतें मिले स्याम-घन सुंदर, संगहि फिरति, भइ जनु चेरी ॥ 
नीके दरस देत नहिं मोकौं, अंगनि प्रति अनंगकी ढेरी । 
चपलातँ अतिही चंचलता, दसन-चमक चक्चौंधि घनेरी ।॥ 
चमकत अंग पीत पट, चमकत, चसकति माला मोतिनि-केरी | 
सूर, समुझि बिधनाक्षी करनी, अति रिस बरति, सोंह मोहि तेरी।।१६२७॥। (१८५६, 
सुनकर बता कि ऐसी दशामें मैं करू तो क्या करू भौर अपनी यह साध कैसे पूरी करू कि 
श्यामको मैं भर आँखों देख लू ।। १६२५॥। ( १८५४ ) 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती है- ) 'कृष्णके दशंनकी मेरी सारी साध मर गई (जाती 
रही ), क्योकि नेत्रोके साथ-साथ मेरी यह साध भी उड़ती तो फिरती रही पर अस्तमें वह (वैसी 
ही निरथंक सिद्ध हुई जैसे ) फूटनेपर आक ( मदार )-से रूई निकल आती है । न जाने कहाँसे बह 
( कृष्णकी ) मुत्ति मनमें ऐसी उठी चली आती है कि बिना देखे ही इस ( मुझ ) विरहिणीको 
व्यथा ( तपन ) होने लगती है और मैं अत्यन्त ज्वर ( ताप )-में ऐसी जलने लगती हूँ कि मुझे कोई 
छूतक नहीं सक पाता। ( यह दशा हो जाती है कि ) मैं कहना कुछ चाहती हूँ, मु हसे कुछ 
निकल आता है। प्रेमकै कारण भेरा सारा शरीर फरफरा उठता है, थकानसे पसीना छूटने | 
लगता है और मैं वैसे ही सुखती चली जा रही हूँ जैसे वर्षाके बिना धानका बेहन जड़तक सूख । 
जाता है! ॥ १६२६॥ ( १८५५ ) । 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती है-- ) 'अरी सखी ! मेरी जो दशा हुई जा रही है वह | 
भी सुन ले । जबसे सुन्दर घनश्याम मुझे मिले हैं तबसे में उनके साथ ऐसे घमे जा रही हुँ मानो 
उनकी दासी होऊँ। उनके भ्रंग-ञअंगपर कामदेवोंकी ऐसी ढेरी छाई पड़ी है ( उनके भ्रंग अंग इतने 
सुष्दर हैं) कि वे ( कृष्ण ) मुझे ठीक ठीक पूरे दिखाई ही नहीं पढ़ पाते । उनकी चंचलता तो 
बिजलोसे भी बढ़कर है ( वे क्षण क्षणपर रूप बदलते चलते हैं )। उनके दाँतोंको चमक देखती 
हुँ तो आँखे बहुत चौंधिया उठती हैं। इतना ही नहीं, उनके भ्रंग, पीतांबर और मोतियोंकी उनकी 
माला सबकी सब चमाचम चमकती रहती हैं ( इसलिये उस चमकमें कृष्णका रूप ठीक ठीक 
दीख ही नहीं पड़ पाता )। मैं तेरी सौगंध है 04 ॥ हँ कि ब्रह्माको यह करनी देखकर ( कि 
उसने कृष्णका रूप देख सकनेके योग्य नेत्र ही नहीं दिए) मुझे उस 
उठती है । १६२७॥ ( १८५६ ) लीनो 
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राग मारु 
आके द्यो धको सखी ! अति नहीं जो, लाख लोचन अंग अंग होते । 
पूरती साध मेरे हृदय - मामकी, देखती सबै छबि स्यामको ते॥ 
चित्त लोभी नेन - द्वार अतिहीं गुछम, कहाँ वह सिंधु-छबि है अगाधा | 
रोम जितने अंग, नैन होते संग, रूप लेती निडरि, कहति राधा ॥ 
सबन सुनि सुनि दहै, रूप केसै लहे, नैन कछु गहै, रसना न ताकें। 
देखि कोड रहे, कोउ घुनि रहै, जीभ-बिनु, सो कहै कहा, नहिं नेन जाके ॥ 
अंग -बिनु हैँ सबै, नाहि एको फबै, सुनत, देखत जबै, कहन लोरै। 
कहै रसना, सुनत खनन, देखत नयन, सूर, सब भेद युनि मनहिं तोरै॥ 
| ॥ १६२८ ॥ ( १८५७) 
इनहूँमे घटताई कीन्हीं। राग धवाश्री 
रखना, स्वन - नैन की होते, की रसनाही इनहीं दीन्हीं॥ 
बेर कियो हमसों बिधना रचि, याकी जाति अबे हम चीन्हीं । 
निठुर निदै यात और न, स्याम बेर दमसों है लीन्ही॥ 


सूरदास कहते हैं। राधा कहती है-सखी ! आजके दिन ( कृष्णको भर आँखों देख 
लेनेक्रे लिये ) यदि अंग ग्रंगपर एक लाख आँखें भी होतीं तब भी बहुत नहीं थीं ( थोड़ी ही थीं ) । 
मेरे जीक़ी साध तो तभी पूरी होती जब वे सबकी सब आंखें एक साथ मिलकर श्यामको देखती 
रहतों । ( तुम्हीं बताभो, ) कहाँ तो यह कृष्णक्रे दशंनका लोमी चित्त, कहाँ ये छोटे छोटेसे 
दो नेत्रोंही खिड़कियाँ और कहाँ वह अपार और गहरा ( कृष्णाकी ) सुन्दरताका समुद्र । 
मेरे अंगोंमें जितने रोम हैं यदि उतक़े साथ-साथ उतने ही नेत्र भी होते तो मैं निडर होकर 
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या रख-हीमें मगन राधिका, चतुर सखी तबहीं लखि लीन्हीं ! 
सूर, स्यामकें रंगहि राँची, टरति नहीं जलतैं ज्यों मीन्ह्री ॥१६२&॥ (१८५८) 
राग सोरठ 
धन्य धन्य बड्भागिनि राधा ! 
नीकें भजी न॑ंदनंदनकों, मेटि भवन - जन - बाधा ॥ 
नवल स्याम, नबला तुसहुँ हौ, दोऊ खूप अगाधा। 
सैं जानी यह वात हृदयकी, रही नहीं कछु साधा॥ 
संगहिं रहत सदा पिय प्यारी, क्रीड़त करत इपाधा। 
कोक - कला बितपन्न भई हो, कान्ह रूप - तनु आधा ॥ 
प्रेम उमँगि तेरे मुख प्रगट्यौ, अरस - परख - अवराधा । 
सूरदास - प्रभु मिले कृपा करि, गए दुरित दुख दाधा ॥१६३०॥ (१८५९) 
राधे! बात कहौ अब साँची । राग धनाश्री 
तुम अब प्रगट कही मो आगे, स्याम - प्रेम - रख साँची ॥ 
तुमको कहाँ मिले नँदनंदन, जौ उनके रंग राँची १ 
खरिक मिले, की गोरस बेंचत, की जब बिषहर बाँची ?। 


बैर निकार छोड़ा है। इससे बढ़कर कठोर और निर्दयी दूसरा कोई क्या हो सकता है कि (श्यामसे 


हारकर उनसे बदला न ले सकनेपर ) श्यामका बेर वह हमसे निकाले ले रहा है।' सूरदास कहते हैं 
कि राधा अभी ( श्यामके ) इसी प्रेममें मग्न हो ही रही थी कि उसकी सखीने तभी ताइ लिया कि 
यह तो ( नीचेसे ऊपर-तक ) भ्यामके ही रंगमें रंग गई है और उन ( श्याम )-से उसी प्रकार अलग 
नहीं हो पा रही है जसे जलसे मोत नहीं अलग हो पाती ॥ १६२६ ॥ ( १८५८ ) 


( राधासे सखी कहने लगी-- ) 'अरी राधे ! तु सचमुच ही धन्य (प्रशंसाके योग्य) और बड़ी 
भाग्यशालिनी है कि तेने अपने घर और परिवारवालोंके सारे बन्धन तोड़कर नन्द-नन्दन कृष्णको 
जा अपनाया है। उधर श्याम भी नवेले हैं, इधर तू भी नवेली है और तुम दोनोंके दोनो बहुत 
ही सुन्दर भी हो । मैं तो तेरे हृदयको बात अब समझ पाई हूँ कि तेरी कोई साध ( इच्छा ) अब 
बच नहीं रह पाई है क्योकि अब तो तू अपने प्यारे ( कृष्ण )-की प्यारी होकर सदा उनके साथ 
ही रहती,. खेलती ओर रागरंग करती रहती है। तू कृष्णके रूपका आधा शरीर ( अर्धांगिनी ) 
तो है ही, साथ ही कोक-कला ( कामशास्त्र )-में भी बहुत व्युत्पन्न ( चतुर ) हो गई है । श्यामके 
अरस-परस ( प्रेमारिगन )-से उभरता हुआ प्रेम तेरे मुखड़ेपर उमेडकर खिला पड़ रहा है। 
( जान पड़ रहा है कि ) तुझपर कृपा करके सुरदासके प्रभु कृष्ण तुझसे आ मिले हैं जिससे तेरे सारे 
हुःख, दोष और दाह दूर हो मिटे हैं' ॥ १६३० ॥ ( १८५९ ) 


( राधासे सखी कहती है- ) “अच्छा राधे ! अब तू सारी बात मुझे सच-सच बता डाल । 
यह सो तू अब खुल्लम-खुल्ला मुझे बता ही चुकी है कि तु श्यामके रंगमें रंगी पड़ी है । पर तू यह तो 
बतला कि श्याम तुझे मिल कहाँ गए कि तू उनके रंगमें जा रंगी । वे तुझे खरिक ( गोशाछा )-में 
मिले या गोरस ( दूध दही-मक्खन ) बेचते मिले या तब मिले जब उन्होंने तुझे सर्पसे बचाया 
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था। तु मेरी बात कच्ची ( “बा तज्चेरी बात कब्ची ( हँसीकी ) मत समझ बैठना । अब तो सारी चतुराई छोड़कर यह भेद 
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कहें बने, छाँड़ो चतुराई, बात नहीं यह काँची। ४ 
सूरदास, राधिका सयानी, रूप - रासि - रस - खाँची ॥१६३१॥ (१८६०) 
कब री ! मिले स्याम, नहि जानों। राग गौरी 
तेरी सौँ करि कहति, सखी री ! अजहूँ नहिं पहिचानों ॥ 
खरिक मिले, की गोरस बचत, की अबहीं, की काली। 
नेननि अंतर होत न कबहुँ, कहति कहा री ! आली ॥ 
एकौ पल हरि होत न न्यारे, नीके देखे नाही। 
सूरदास - प्रश्न टरत न टार, नेननि सदा बसाहीं॥१६३२।। (१८६१) 
स्याम मिले मोहि ऐसें माई । में जलकों जमुना-तट आई ॥ राग बिलावल 
चक आए तहाँ कन्हाइ । देखत ही मोहिनी लगाई ॥ 
तबहीतै तन-सुरति गँवाई। सूघें मारग गई भुलाई॥ 
बिनु देखें कल परै न माई । सूर, स्याम मोहिनी लगाई॥१६३३॥ (१८६२) 
तबही तें हरि-हाथ बिकानी। देह - गेह - सुधि सबे भुलानी ॥ राग आसावरी | 
अंग सिथिल भे जैसे पानी । ज्यों त्यौँ करि गृह पहुँची आनी।॥ : 


तुझे बताना ही पड़ेगा ।' सूरदास कहते हैं कि राधिका यों सुन्दरताका भांडार और प्रेमकी मूर्ति तो है 
ही पर साथ ही बड़ी सयाती ( चतुर )-भी है ॥ १६३१ ॥ ( १८६० ) 

( राधा कहने लगी--) भरी सखी ! मैं जानती ही नहीं कि भ्याम मुझे कहाँ मिले । मैं तेरी । 
सौगन्ध खाकर कह रही हूँ कि मैं तो आजतक भी उन्हें नहीं पहचान पाई । क्यों सखी ! तू मुझसे क 
यह क्या पूछे जा रही है कि वे मुझे खरिक ( गोशाला )-में मिले या गोरस ( दुध-दही-मक्छन ) ड 
बेचते मिले या अभी मिले या कल मिले। भरी! वे तो मेरी आँखोंमें सदा ऐसे समाए. बैठे रहते हैं कि र 
पलू-भरको भी श्रांखोंसे ओझल नहीं हो पाते । यद्यपि श्याम एक पलके लिये भी आँखोंसे ओझेल #) 
नहीं हो पाते फिर भी आजतक उन्हें भर-भाँखों मैं कभी देख ही नहीं पाई। क्या बताऊ, सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण ) तो मेरे त्ेत्रोमें सदा ऐसे बसे रहते हैं कि टालना भी चाहूँ तो नहीं टल पा 
सकते” ॥ १६३२ ॥ ( १८६१ ) कह 

सूरदास कहते हैं । ( राधा बताने लगी--) 'अरी माई (सखी) ! (ले मैं बताए देती हूँ कि) 
श्याम मुझे कैसे मिले । में जसे ही जल भरने यमुनाके तटपर आई तो देखती क्या हूँ कि अचानक 
श्याम भी वहीं आए खड़े हैं । मुभे देखते ही उन्होंने मुझपर न जाते क्या जादू चला दिया कि तमोसे 
मैं अपने तन-तककी भी सारी सुध खोए बैठी हूँ मौर ( घर जातेका ८ सीधा पड़ा & भी 
बैठी हूँ । श्यामने कुछ ऐसा जादू मुझपर उठा चलाया है कि उन्हें देखे बिना अब चेन ही नः 

॥ ( १८६२ ; 

र ह हे । ( हे कहती है--' ) बस जबसे मैंने यमुनाके तटपर उन्हें देर 
अं कृष्णके हाथ जा बिकी (उनकी हो गई हैँ ) और अपने शरीर, घर सबकी सुध खो 
भरे प्रंग-अंग ऐसे ढीले पड़ गए जैसै पाती हो गए हों ( स्थिर नहीं रह प ॥ 
कि घर सी मैं ज्यो त्यो करके ही पहुँच पाई! वहाँ पहुँचनेपर अचानक सुनत 
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कहा कहाँ, सुनि सखी सयानी । सूर, स्याम ऐसी सति ठानी ॥१६३७॥ (१८६३) 
जा दिनतें हरि दृष्टि परे री ! राग धनाश्री 
ता दिनतें मेरे इन नैननि, दुख - सुख सत्र बिसरे री ॥ 
मोहन अंग शुपाल -लालके, प्रेम-पियूष भरे री। 
बसे उहाँ मुसुकानि छाँह ले, रुचि रुचि भवन करे री ।। 
पठषति हौं मन तिनहिं मनावन, निसि-दिन रहत अरे री । 
ज्यों ज्यों जतन करति इलटावति, त्यौ त्यों हठत खरे री ॥ 
पचि हारी समुझाइ ऊँच - निच, पुनि पुनि पाँइ परे री। 
सो सुख, सूर, कहाँ-लों बरनों, इकटकतें न टरे री ॥१६३५॥ (१८६४) 
जबते प्रीति स्यामसौ कीन्ही । राग सारंग 
ता दिनते मेरे इन नेननि, नैकुहुँ बीई न लीन्हीं॥ 
सदा रहे मन चाक चद्थो-सो, और न कछ सुट्दाई। 
करत उपाय बहुत भिलिबे-कों, यहै बिच्चारत जाई ॥ 
सूर, सकल लागति ऐसीये, सो दुख कासौ कहिये। 
_ ज्यों अचेत वालकशी बेदन, अपने ही तन सहियै।।१६:६। (१८६४) 
वाणी सुनाई पड़ रही है और द्वारपर भकती है तो देखती हुँ कि बिनानी ( विज्ञानी, चतुर ) 
श्याम वहाँ आए खड़े हैं। अरी सयानी सखी ! मैं तुझसे कया बताऊं कि श्याम यह सब क्यों 
मनमें ठाने बंठे हैँ. ।।१६३४। ( १८६३ ) 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती है-- ) 'जिस दिनसे कृष्ण मुझे दिखाई पड़े हैं उसी दिनपे 
मेरे इन नेत्रोंसे दुःख ओर सुख सब मिट गए ( सुन्न हो गई हुँ )। गोपाल लाल ( कृष्ण ) के 
मनभावने ग्रंगोमें तो जैसे प्रेमका अमृत भरा पड़ा है इसलिये बस मेरे ये नेत्र भी उनकी मुसकानकी 
छायाके तले चावके साथ भवन बनाकर रहने लगे ( दिन-रात उनकी मुसकान आँखोंके आगे झूलती 
रहती है )। में उन्हें ( नेत्रोंको ) मना छानेके लिये अपना मन उनके पास भेजती भी हुँ पर 
वे रात-दिन वहीं अड़े जमे पड़े रहते हैं। मैं उयों-ज्यों उन्हें लौटानेके लिये यत्न करती ( बहलाती- 
फुसलाती ) हूँ व्यों-त्यों वे ओर भी अधिक हठ पकड़ बैठते हैं। मैं ( अपने इन नेत्रोंको ) बहुत 
ऊंच-तीच समभाकर और बार-बार पैर पड़ पड़कर भी हार गई पर मैं ( इन नेत्रोंके ) उस सुखका - 
वणन करने भी लगू तो कहाँतक कर पाऊंगी जिनके कारणा ये ( नेत्र, क्रष्णके पाससे ) 
सस होकर न दिए, एकटक उन्हें देखते ही रह गए” ॥ १६३५॥ ( १८६४ ) 
सूरदास कहते हंत ( राधा कहती है-- ) जिस दिनसे मैं श्यामसे प्रेम करने लगी हूँ उन 
दिनसे मेरे इन नेत्रोने तनिक भी नोंद नहीं ली । मेरा मन सदा ऐसा चाकपर चढ़ा ( घूमता ) 
रहता है कि मुझे ( उनका प्रेम छोड़कर ) और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सदा उल्लीका विचार 
किया करता है और उनसे मिलतेके उपाय रचा करता है। ( ऐसी दशामे ) जो दु!ख मुभे 
पड़ रहा है वह कहा भी जाय तो किससे कहा जाय क्योकि वह सब तो ऐसा लगता है र न 
बच्चेकी पीडा हो जो वह बता तो पा! न सyता हो ) और अपने शरीरपर ही के र अबोध 
जा रहा हों? ॥ १६३६॥ ( १८६५ ) ह ताच 


टससे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर क्ष ३१९ | 
को जाने हरि कहा कियौ री ? राग अडाना 


` मन समुकति, सुख कहत न आवे, कछु इक रस नेननि जु पियौ री ॥ 
ठाढ़ी हुती अकेली आँगन, आनि अचानक द्रक्ष दियौ री। 
सुधि बुध कछु न रही उत चितवत, मेरो मन उन पलटि ल्लियो री॥ 
ता सुख हेतु, सहति दुख दारुन, छिनु छिनु जरत जुड़ात हियौ री। 
सूर, सकल आनति उर अंतर, उपमाकों पावति न बियौ री॥ 
॥१६३७॥ (१८६६) 
मेरै आँगन हो जु गए। राग सारंग 
निकसे आइ अचानक सजनी ! इत फिरि फिरि चितए ॥ 
अति दुखमैं पदिताति यहै कहि, नेनन बहुत ठए। 
जौ बिधि यहै कियो चाहत दो, हे मोहि कतव दृए॥ 
सब दै लेउँ लाख लोचन सखि! जो कोड जटत नए। 
थाके, सूर, पथिक मग मानौ, ब्याघ मदन बिघए॥१६३८॥ (१८६७) 


पीतांबरकी सोभा सखि री! मोपै कही न जाई। राग काण्हरौ & 
र-सुत-पति- रो, बन-रिपु-रिपु 'मैं देत दिखाई १ 
सागर-सुत-पति-आयुध" मानो, बन-रिपु-रिपु “म देत दिखाई ॥ ५ 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती हैं--) “कौन जाने कृष्णे क्या ( जादू )-कर डाला मे कृष्णने बया ( जादू )कर डाला है कि. ४ 


मेरे नेत्र कुछ ऐसा रस पी बैठे हैं कि उसे मन मेरा,समभता तो है पर मु हसे उसका कुछ वर्णन करते र 
नहीं बन पड़ रहा है मैं अपने आँगनमें खड़ी थी कि उन्होंने अचानक दर्शन आ दिया । उन्होंने मेरा 
मन ऐसा पलट लिया कि उधर देखते ही कुछ भी सुध-बुध न रह गई | उसी सुखके लिये मैं अत्यन्त । 
कठोर यह दुःख सहती चली जा रही हूँ कि क्षण-क्षणपर जळते रहनेपर भी हृदयको बड़ी शान्ति 
मिल रही है। मैं उस ( सुख )-के लिये सारी उपमाएँ हृदपमें सोचती तो हूँ पर उसके लिये कोई 
दूसरी उपमा मिलकर ही नहीं दे रही है” ॥ १६३७ ॥ ( १८६६ ) र्ने 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है -) #ष्ण ( न जाने कैसे ) मेरे आँगनमेंको होते हुए a 
निकल गए । सखी ! वे अचानक ( न जाने कहाँसे) निकल आए और इधर ( मेरी ओर 000 
बार-बार देखने लगे । मैं तो यही कह-कहकर पछताए जा रही हूँ कि नेत्रोंने मुझे बहुत घोखा दे... 
डाला ( दो नेत्रोंसे मैं उन्हें भली प्रकार देख ही नहीं पा सकी )। यदि ब्रह्माको यही करना था 
( सुन्दरतम कृष्णके दर्शन कराने थे ) तो मुझे उसने दो ही ( आँखें ) क्‍यों दीं । ( अब तो मैं 
चाहती हूँ कि ) यदि कोई नये ढंगसे लाकर जड़ सके तो अपना सब कुछ देकर भी कक 
- ( अनगिनत ) आँखें लेकर ( अपने तनपर ) जड़वा लगवाऊँ क्योंकि (ये दो नेत्र | 
पच्थीके समान मारगमें थक बैठे हैं जिसे कामदेव-रूपी व्याधने ( अपने बाणोंसे ) ब 
हो ॥ १६३८ ( १८६७) = 3. हक 
( राधा कहती है- ) 'गरी सखी ! उनका पीतांबर ही इतना सुन्दर 
वर्णन करते नहीं बन. रहा है। ऐसा जान पड़ रहा था 
नश, सागरका पुत्र कौस्तुम मणि, उसके पति विष्णु, उनका अ 
२, वनका शत्रु अग्ति, अग्तिका शत्रु जल ( कृष्णका 
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जा रिपु पवन, तासु-सुतःस्वामी-आभा', कुंडल कोटि दिपाई। 
छाया-पति-तनुः बदन बिराजत, बंघुक अधरनि रहे लजाई ॥ 
नाकी - नायक - बाहन3की गति, राजत सुरली सुधुनि बजाई। 
सूरदास - प्रभु हर - सुत - बाहन, ता पख लै कै सीस चढ़ाई ॥१६३९॥ (१८६८) 


राग बिलावल 
w CN डग 2 
कहाँ लगि अलक देहो ओट । 

चंचल चपल सुरंग छबीली, आनि बन्यौ मग, जोट ॥ 

खंजन कमल नेन अति राजत, उपमा है जो कोट। 

सूर, स्याम-छबि कहुँ-लों बरनौं, नहिन रूपकी टोट ॥१६४०॥ (१८६९) 
टरति न टारें, छबि जु चुभी। राग सारंग 

घन तन स्याम, पितांबर दामिनि, चातक झँखि लुभी॥ 


जू ( कृष्णके नीले शरीर )-में सागरके पुत्र कौस्तुभ मणिके स्वामी विष्णुका शस्त्र 
सुदर्शन चक्र झिलमिला रहा हों ( कृष्णकरे शरीरपर झीना पीताम्बर ऐसा लग रहा है जसे 
जलमें सुदर्शनचक्र चमक-चमककर झिलमिला रहा हो )। जिसका शत्रु पवन है उस 


- ( बादल )-के पुत्र ( जल )-के स्वामी ( वरुण - आदित्य = सूयं )-क़ो चमकसे उनके कुण्डल 


( पीताम्बरकी चमक पाकर ) भौर भी करोड़ों गुना चमक उठे थे। ( पीताभ्वरकी चमकके कारण ) 
उनका मुख भी छायाके पति ( सूर्य )-के प्रकाशसे बने हुए शरीरवाले ( चन्द्रमा )-के समान चमक 
रहा था भर ( पीताम्बरकी चमक्रसे चमकते हुए उनके लाल ) ओठोको देखकर तो बन्धूक 
( दुपहरियाक्रे लाल फूल ) भी लजा बॅछेथे। देवताओंके नायक ( इन्द्र )-के वाहन ( ऐरावत 
हाथी )-के समान झूमझूपकर मुरलीमें मनोहर तान लेते हुए वे बड़े प्यारे लग रहे थे । सुरदासके 
प्रभु कृष्ण उस समय अपने सिरपर हर (“महादेव )-के पुत्र ( कातिकेय )-के वाहन ( मोर )-के पंख 
( मुकुटमें ) खोसे वहाँ आ खड़े हुए ॥ १६३६ ॥ ( १६६८ ) 

सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है-- ) ( क्रष्णको आमने-सामने खड़े पाकर ) मैं 
अपनी अलकोकी ओट भी कहाँतक दे पाती । वह चंचल ( चुलबुला, नटखट ), सुन्दर 
छबीला ( कष्ण ) तो मग-जोट बनकर ( आमने-सामने ऐसा ) आ खड़ा हुआ ( कि उसके सामनेसे 
हट पाना ही संभव नहीं था )। उनके नेत्र खंजन भौर कमल-जैसे बड़े सुन्दर लगते थे जो 
( नेत्रोकी उपमाओगे ) सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उस श्यामकी सुन्दरताका भला मैं कहाँतक 
बणांन कर पा सकती हूँ जिनमें रूपकी कहीं कोई कमी ही नहीं है' ॥ १६४० ॥ ( १८६९: ) 

सूरदास कहते हैं। (राधा कहती है-) (कऋष्णका) जो रूप मनमें भा घंसा (बसा) है वह किसी 
भी प्रकार हटाए नहीं हट पा रहा है । उनका साँवला शरीर ही बादल है, पीताम्बर ही बिजली है 


१. जिसका शत्रु पवन है उस बादलका पुत्र जल, उस जलके स्वामी आदित्यको अभा । 
२. छायाके पति सूर्यका तनु 5 चन्द्र, सूर्यके प्रकाशसे जिसकी चमक बनती है। 
३, देवताओंके नायक इन्ट्रके वाहन ऐरावत ( हाथी ) । 
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द्वे बग - पंगति राजति मानौ, मुक्ता - माल सुभी। 
गिरा गँभीर गरज मानो सखि ! ख़बननि आइ खुभी ॥ 
सुरली मोर - मनोहर - बानी, सुनि इकटक जु उभी। 
सूरदास, मनमोहन निरखत, उपजी काम-गुभी ॥१६४१॥ (१८७०) 


नँदके लाल हप्यौ मन मोर। राग बिलावल 
हों बैठी मोतिनि लर पोवति, काँकरि डारि चले सखि भोर ॥ 
बंक बिलोकनि चाल छबीली, रसिक-सिरोमनि नवल किसोर। 
कहि काको मन रहे बन सुनि, सरस मधुर सुरलीकी घोर ॥ 
घदन गुबिंद इंदुके कारन, तरसत नेन, बिहंग चकोर । 

सूरदास - प्रभुके मिलिबेकों, कुच श्रीफल हीं करति अँकोर॥१६४२॥ (१८७१) 

मेरौ मन गोपाल हऽयौ री। राग भड़ानौ 
चितवतही उर पैठि नेन - मग, ना जानौं धौं कहा कप्यौ री॥ 
मातु-पिता-पति-बंधु सजन - जन, सखि ! आँगन सब भवन अप्यौ री । 
लोक - बेद प्रतिहार, पहरुआ, तिनहूँपे राख्यौ न पप्यौ री॥ 


जिनपर मेरे नेत्र चातक बनकर ललचे पड़े हैं। उनके गलेमें जो मोतियोंकी माला पड़ी है वह ऐसी 
लगती है मानो ( बादलोंमें ) बगलोंकी दो पाँतें हों । उनको गंभीर वाणी ही मानो बादलकी गरज 
हो जो कानोंमें आ समाई है । उनकी मुरलीका स्वर ऐसा है जैसे मनोहर स्वरमें मोर बोल रहा हो 
जिसे सुनकर तैं एकाग्र होकर सुनती खड़ी रह गई। ( क्या बताऊ? इस रूपमें ) मनमोहन 
( कृष्ण )-को देखकर तो काम-पीडाकी लहर उठ खड़ी हुई है' ॥ १६४१ ॥ ( १८७० ) 
( राधा कहती है-- ) सखी ! ( क्या बताऊं ? ) नन्दके लाल ( कृष्ण ) तो मेरा मन ही 

चुरा बैठे हैं। मैं तो बैठी मोतियोंकी लड़ पिरो रही थी कि इसी बीच चक्रमा देकर वे ककड म 
फंककर चले गए । रसिकोंके सरदार उन नवेले किशोर कृष्णको चितवन भी बाँकी थी श्रौर चाल 
भी बडी छबीली थी । तुम्हीं बताओ कि उनकी रसीली मधुर मुरलीकी धुन काचसे सुनकर किसका 
मन वशमें रह पा सकता है । गोविण्दके उस चन्द्र-जसे मुखड़ेके लिये ये मेरे नेत्र चकोर पक्षीके समान 
तरसे पड़ रहे हैं । मैं तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से मिलनेके लिये अपने स्तन-छपी श्रीफळ ( बेल ) 
ही भेटमें देनेके लिये लिए बैठी हुँ ( क्योंकि किसी प्रिय या मात्यसे मिलनेपर उसे कुछ भेट देनी 
ही चाहिए )' ॥ १६४२ ॥ ( १८७१ ) (हे आओ 
सूरदास कहते हैं । (राधा कहती है--) अरी सखी ! क्या बताऊ, मेरा मन तो गोपाल हरे बंद: जुआ 

हैं। देखते ही मेरे नेत्रोंके मागंसे मेरे हृदयमें घुसकर उन्होंने न जाने क्या कांड कर डाला कि सारा / 
आंगन और भवन माता, पिता, पति और सगे सम्बर्धियोंसे od था, लोकके नियम और वेदकी द 
मर्यादा ( कि कल्याओंको इस प्रकार निलंज्ज होकर किसीके प्रेममें पागल नहीं हो जाता चाहि 
भी द्वार-रक्षक और पहरेदार थे पर उनमेंसे किसीसे भी यह मेरा मन रोके नहीं 
( लोक-लज्जा, शास्त्रके नियम और सगे-सम्बन्धियोंका कोई ध्यान न करके मैं 
लगी हुँ) । मैंने धमं, धेयं, कुलकी मर्यादाको ताले-कुञ्जीमें बन्द करके 
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धर्म, घीर, कुल-कानि कूँजी करि, तिहि तारौ दै, दूरि धज्यौ री। 

पलक-कपाट कठिन उर अंतर, इतेहुँ जतन कछुव न स्यो रौँ ॥ 

बुथि-बिबेक-बल-सहित सँच्यो पचि, सु घन अटल कबहूँ न टय्याँ री। 
लियौ चुराइ चितै चित सजनी, सूर, सोच तनु जात जच्यों री ॥१६४३॥ (१८७२) 
मेरौ मन तबतैँ न फिच्यो री ! बु राग अडानौ 

गयौ जु संग स्याम - सुंदरकैं, तहँतै कहुँ न टज्यौ री॥ 

लोबन, रूप, गरब धन सँचि सँचि, हौं उरमैं जु घप्यौ री। 

कहा कहाँ कुल-सील,सकुच,सखि ! सरब्स हाथ पप्यौ री॥ 

बिनु देखें मुख हरिकों मन यह, निसि-दिन रहत अप्यौ री। 
सूरदास, या बृथा लाजते, कछुब न काज सऱ्यो री ॥१६४४॥ (१८७३) 
यह सब में हीं पोच करी । राग सारंग 

स्याम - रूप निरखत नैननि भरि, मोहन फंद परी॥ 

बय किसोर कमनीय, मुगुघ में, लुबधत हूँ न डरी। 

अब छबि गई समाइ हियेमें, टारतहुँ न टरी॥ 

अति सुख, दुख, संभ्रम, ब्याकुलता, बिधु-मुख सनमुख री। 

बुधि, बिबेक, बल, बचन, बिबस हो, आनंद - उसँग भरी ॥ 
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धरा था ( मैं घमंका ध्यात करके बड़ी धीरताके साथ अपने कुलकी मर्यादाका विचार करके मनको 
सम्हाले हुए थी ) और मेरे भीतरके हृदयपर पलकोंके बड़े कठोर किवाड़भी जड़े हुए थे पर इतना 
सब जतन करनेपर भी कुछ काम नहीं बन पाया ( मन हाथसे निकल ही गया )। मैंने बड़े 
परिश्रमसे अपनी बुद्धि और विवक्रका बल लगाकर जो यह ( मन-रूपी ) धन संभालकर रख 
रक्खा था वह ऐसा अटल (पक्का ) था कि कभी टससे मस होकर न दिया, पर सखी! (मैं 
बया बताऊ ? ) कि वह ( कृष्ण इतना जतन करनेपर भी ) उसे जुरा ही तो ले गए। बस, मेरा 
शरीर जला जा रहा है तो इसी चिन्तामें जला जा रहा है ( कि इतना जतन करनेपर भी वह 
भेरा मन ले गए तो कँसे ले गए )' ॥ १६४३ ॥ ( १८३२ ) 

( राधा कहती है-) 'जबसे मेरा मन श्यामसुन्दर कृष्णके साथ गया तबसे वह फिर 
लोटकर नहीं आया और ( ऐसा जाकर जमा कि ) वहाँसे कहीं भी टलकर न दिया। सखी ! 
मैंने जो अपने हूदयमें यौवन और रूपके गवंका धन जोड़ जोड़कर रख रकखा था ( वह तो गया ही, 
साथ ही ) मैं क्या बाताऊं कि कुल (-की मर्यादा), शील ( चरित्र) और लज्जा सब कुछ उनके हाथ 
जा लगा । (अब यह दशा हैं कि) हरिका मुख देखे-बिना यह रात-दिन अड्डा (तङ्फड़ाता) रहा करता 
है । इस व्यथं को (दिखोआ) लाजसे कुछ भी काम नहीं बन पाया' ॥१६४४॥ (१८७३ ) 

सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है-) यह सब जो भूल हुई है वह मुझसे ही हुई है । 
अर आंखों श्यामका रूप देखनेके फेरमें मैं मोहनके ( प्रेमके ) फन्देमै जा फंसी । मैं किशोर 
अवस्थावाली, कोमल और भोली-भाली होनेपर भी उनकी ओर ललच बढ़नेमें तनिक भी 
डरी-किमकी नहीं, और अब ( यह दशा हो गई है कि) वह ( श्यामकी ) मुति हृदये 
ऐसी आ समाई है कि निकाले नहीँ निकल पाता। उचके चन्द्र-मुखके आगे अत्यन्त सुख भी 
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जद्यपि सील-सहित सुनि 'सूरज?, अंग हुते, न सरी। 
तद्यपि सुख मुरलिका बिलोकत, उलटि अनंग जरी ॥१६४५॥ (१८७४) 
ना जानौं तबहींतँ मोकों, स्याम कहा धां कीन्ही री। राग आसावरी 

मेरी दृष्टि परे जा दिनतैं, ज्ञान-ध्यान हरि लीन्ही री ॥ 

हरे आइ गए ओपषक हां, में आँगन ही ठाढ़ी री। ने 

मनमोहन - मुख देखि रही तब, काम - बिथा तनु बाढी री॥ , 

मैन - सेन दै दै हरि मो - तन, कछु इक भाव बतायो री। 

पीतांबर उपरैना कर गहि, अपन सीस फिरायो री ॥ 

लोक - लाज, गुरु - जनकी संका, कहत न आवै बानी री। ॒ 

सूर, स्याम मेरे, आँगन आए, जात बहुत पछितानी री ॥१६४६॥ (१८७५) 

मन हरि लीन्हौ कुँवर कन्हाइ । राग सोरठ 

जबतै स्याम द्वार हो निकसे, तब तैं री! मोहिं घर न सुहाई ॥ 

मेरै हेत आइ भे ठाढ़े, मोते कछु न भई री! माई । 

तबहीं तैं व्याकुल भइ डोलति, बैरी भए मातु - पितु - भाई ॥ 
था (कि मैं उनका दर्शन कर रही हुँ), दुःख भी था ( कि इतने पास होते हुए भी मैं उनसे मिल 
नहीं पा रही हूँ ), उनसे मिलनेके लिये संभ्रम (हड़बड़ीपन ) भी था और ( न मिळनेसे ) व्याकुलता 
( घबराहट ) भी थी । मैं ( उनके प्रेममें ) ऐसे आनन्द और उमंगमें भर उठी कि मेरी बुद्धि मेरा 
विवेक, मेरा बल और मेरे वचन किसीपर मेरा वश नहीं रह गया । यद्यपि मेरे सभी श्रंग शीलमें 
बंधे हुए थे ( मैं अपनेको सँभाले हुए थी ) और उनसे कोई ke भी नहीं लिया गथा फिर भी उनके 
मुखपर मुरली देखते ही कया हुआ कि मैं उलटकर कामको आग जली' ॥१६४५॥ ( १८७४ ) 

( राधा कहती है--) 'सखी ! जबसे मैंने श्यामको आँखों देखा है तभीसे श्यामने का जाने 
क्या ( जादू ) कर दिया है कि मेरा ज्ञान, ध्यान सब वे हर बैठे हैं। मैं अभी अपने आँगनमै आकर 
खड़ी ही हुई थी कि देखती क्या हूँ कि वे ( श्याम ) अचानक मेरे द्वारपर आए खड़े हैं। उन मन 
मोहनका मुखडा जब मैंने देखा तो झट मेरे शरीरमै कामपीडा आ फैली । ( उसी बीच कृष्णे ) 
मेरी ओर अपने नयर्नोकी सैन ( संकेत ) देकर कुछ एक भाव दिखा बताया (कि मैं तुझसे 
) गौर फिर अपना पीतांबर ( उपरना ) हाथमें लेकर अपने सिरपर उठा घुमाया (कि 
मैं तो घमने जा रहा हुँ, तुम भी घूमती चली आओ )। ( ग्रब मैं करू तो क्या करू ) ९ 
लोक-लज्जा (कि लोग देखें-सुनेंगे तो क्या कहेंगे), उधर घरके बड़े-बूढ़ोंका डर ( कि वे देखंगे की वया 0 
समझेंगे और कहेंगे ), बस इसी फैरमें मेरे मुं हसे बोलतक न निकल पाया (कि मैं भा रही है या. 
नहीं ) । अब मुझे यही बड़ा पछतावा हो रहा है कि श्याम सेरे आँगनतक आए भी और यो/ही। 
भी गए? ॥ १६४६॥ ( १८७५ ) कै 

( राधा कहती है) (सखी ! क्या बताऊ, मेरा मन कुमार कुष्ण हर ले गए। जः 
भेरे द्वारके आगेसे होकर गए तवमे मुझे घर अच्छा ही नहीं छग रहा है। (बता 
भरे घरतक आकर खड़े हुए और मुछसे कुछ भी करते नही बत पावा 
व्याकुल हुई डोळ रही हूँ कि माता, पिता और भाई सब वैरो हो गएर ( 
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मो देखत सिर-पाग सँवारी, हँसि चितए, छबि कही न जाई। 
सूर, स्याम गिरिधर बर नागर, मेरी मन लै गए चुराई ॥१६४७॥ (१८७६) 
प्रेम-सहित हरि तेरें आए । 
कछु सेवा तँ करी कि नाहीं, की धौं वेसेहि उनहिं पठाए ॥ 
काहे - ते हरि पाग सँवारी, क्‍यों पीतांबर सीस फिराए । 
गुपुत भाव तोसों कछु कीन्ही, घर आए, काहेँ बिसराए।॥ 
अति ही चतुर कहाबति राधा, बातनिही हरि क्यों न भुराए। 
सूर, स्यामकों बब करि लेती, काहेकों रहते पछताए १।१६४८।। (१८७७) 
गुरुजन-माहि बेठी बाल, आए हरि तह, बेंदी सँवारन मिस पाँइ लागी | राग धनाश्री 
चतुर नायक पाग मसकी,मनहि मन रीभे, गुपुत भेद प्रीति तन जागी ॥ 
हस्त - कमलहि हरि हेरिकै हिरदै घरे, भामिनिहुँ उत आपु कंठ लागी । 
सूरदास, अतिहि चतुर नागरी - नागर, दुहुँ कहौ मनमै सुहाग भागी ॥ 


॥१६४६॥। (१८७८) 


राग धनाश्री 


तलामा क छी 


नहीं कि क 
अच्छा ही नहीं लग रहा है ) । मुझे देखते ही उन्होंने ( कृष्णने ) अपनी पगड़ी सँभालकर ठीक की 


( कि सैं तुम्हें अपने सिरपर बिठाए ले रहा हूँ ) ओर फिर मुसकराकर जो उन्होंने मेरी ओर देखा 
तो उनकी उस सुन्दरताका मैं वर्णन नहीं कर पा सकती । सुन्दर, चतुर गिरिधर श्याम ( मेरे 
द्वारपर क्या आए कि ) मेरा मन ही बुराए लेते चले गए! ॥ १६४७ ॥ ( १८७६) 

( राधासे सखी पुछती है-- ) “यो री राधा ! जब श्याम इतने प्रेमके साथ तेरे यहाँ आए 


तब तेने उनकी कुछ सेवा भी की या नहीं, या उन्हें वैसे ही ( कोरा ) टरका दिया । ( यह बता ] 


कि ) कृष्णने ( तुझे देखकर ) अपनी पगड़ी क्यों संभाल लगाई और क्यों अपना पीतांबर अपने 
सिरपर उठा घुमाया ? उन्होने तो तुके कुछ अपने मनकी गुप्त बातका संकेत दिया होगा पर तु उन्हें 
है भूल बैठी । अरी राधा ! तू तो बडी चतुर कहलाती है तब तेंने उन्हें अपनी बातोंमें ही उन्हें क्यों 
नहीं बह्लाए रक्खा । यदि तू उसी समय श्यामको वशमें कर लेती तो वे (श्याम ) क्यो पछताए र 
जाते ( निराश होकर चले जाते ) ॥ १६४८ ॥ ( १८७७ ) 
वह बाला ( राधा) अपने घरके बड़े बूढ़ों-बुढ़ियोंके बीच बैठी हुई मे 
ष्ण भी वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर राधाने बिन्दी संभालनेके बहाने उन्हें पे अ 
उधर चतुर नायक कृष्णाने भी अपनी पगड़ी ठीक कर संभाली ( ओर इस बहाने राधाको प्रण 
कर लिया ) और मन ही मन इस गुप्त ( प्रणामके ) भेदपर रीझ गए और दोनोके रोर म 
जाग गया । तब अपने हाथमे लिया हुआ कमल लेकर कृष्णने राधाकी ओर देखकर अपनी पर 
उठा रक्खा ( कि सें तुम्हारे चरण-कमल अपने हृदयमें बसाए हुए हूँ ), उधर भामिनी न 
भी अपने दोनों हाथसे अपनेको कस लिया (क्रि मैं तम्हें हृदयसे चिपटाए 0 अपा 
कहते हैं कि इस प्रकार चतुर नागरी ( राधा } और चतुर नागर ( कृष्ण ) क 2, 


बात भी एक दूसरेको कह डाली और दोनों अपने अपने मनमें 
भी समझने लगे ॥ १६४६ ॥ ( १८७८ ) अपनेको सौभाग्यका भागी 
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बरक 
स्याम अचानक आइ गए री ! राग धनाश्री 


बेठी गुरुजन - बिच सजनी ! देखतहीं मेरे सैन नए री॥ 
तब इक बुद्धि करी में ऐसी, बेंदीसौं कर परस कियौ री। 
आपु हँसे उत पाग मसकि हरि, अन्तरजामी जानि लियो री ॥ 
लै कर कमल अधर परसायो, देखि, हरवि पुनि हृदय घऱ्यौ री। 
चरन छुए दोउ नेन लगाए, मैं अपने भुज अंक भप्यौ री ॥ 
ठाढ़े रहे द्वार अति हित करि, तबहीतैँ मन चोरि गयौ री। 
सूरदास, कछु दोष न मेरो, उत गुरु-जन, इत हेत नयौ री ॥१६५०।। (१८७७) 


करत मोहिं कछुवे नाहिं बनी । राग धनाश्री 
हरि आए चितवत हि रही सखि ! जैसें चित्र धनी॥ 
अति आनंद हरष आसन उर, कमल कुटी अपनी। 
न्यौछ।वरि अंचल फहदरनि, हग अर्घ जु घार घनी॥ 
गुरु-जन-लाज न कछू सकी कहि, सुनि मन बुधि सजनी । 
हृदय उमंगि कुच-कलस प्रगट भे, टूटी तरक्रि तनी॥ 


सूरदास कहते हैं। ( अपनी सखीसे राघा कहती है-क्या बताऊ ) सखी ! में अपने 
घरमें घरके बड़े-बूड़ोंके बोच बैठी हुई थी कि इतनेमें श्याम वहां अचानक भा पहुँचे । फिर क्या 
था ! उन्हें देखते ही मेरे नेत्र नीचे कुक गए ( कि कहीं कोई उनसे मेरा प्रेम ताइ न ले )। 
तभी मुझे क्या सूफी कि मैंने अपने माथेकी बिव्दीको हाथसे छू लिया ( कि मैं तुम्हें प्रणाम करती 
हूँ )। उधर उन्होंने भी हसकर अपनी पगिया ठीक करके ( मेरा प्रणाम स्वीकार करके ) मेरे 
मनकी बात उन अन्तर्यामीने जान ली । फिर उन्होंने अपने हाथका कमल लेकर अपने मओठसे 
उठा छुव्राया ( कि तुम मेरे ओोठोंपर हो ) और फिर मेरी ओर देखकर प्रसन्न होकर अपनी छातीपर 
उठा धरा (कि तुम मेरे हृदयमें बसती हो) । किर मैंने अपने चरण छूकर अपने नेत्रोपर हाथ उठा 
लगाए ( कि तुम्हारे चरण कमल मेरे सिर-आँखोंपर हैं ) और अपने दोनों हाथोंसे अपनेको कस . 
लिया ( कि तुम तो सदा मेरे हृदयसे लगे रहते हो )। मुझपर बड़ी कृपा करके ( प्रेम दिखाकर) . . 
वे ( देरतक ) द्वारपर क्या खड़े रहे कि तभीसे वै मेरा मन चुरा ले गए। (जो कुछ मैंने किया ). : 
इसमें मेरा कुछ दोष भी नहीं था क्योंकि उधर घरके बड़े-बूढ़े लोग बंठे थे ( उनका भी ध्यान न 
रखना था ) और इघर नया नया प्रेम था (इसे भी निबादता था )' ॥ १६५० ॥ ( १५७६) . 


( राधा कहती है--) जब कृष्ण आए तो मैं ऐसे देखती रह गई जॅसे चित्र 
होऊ इसलिये मुझसे कुछ भी ( उनका सत्कार ) करते नहीं बन पड़ा । ,( अपने यहाँ 
तो उसका चार प्रकारसे सत्कार करता चाहिए- भासन, वेदी ( बैठनेका स्थान 
घुलानेके लिये जल और वाकू या मधुर बातें । तो) मैने भी यह अवश्य किया कि 
कारण प्रसन्न होकर अपने हृदय-रूपी कमलकी कुटीमें उके लिये आसन 


आँचल फहराकर उनपर न्यौछावर होकर ( आँचल घुमाइर ८ गीछछाः 
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अब उपजति अति लाज मनहि मन, समुझत निज करनी। 
तद्‌पि सूर, मेरी जड़ता, प्रु, मंगल - माँग गनी ॥१६५१॥ (१८८०) 
सेवा मानि लई हरि तेरी । राग कल्यान 
अब काहे पछिताति राधिका, स्याम जात करि फेरी ॥ 
गुरु - जनमें भावहिकी पूजा, और कहो कछु टेरी। 
मोहन अति सुख पाइ गए री, चाइति हो कह, मेरी ॥ 
तेरे बस भे कुँवर कन्हाई, करति कहा अवसेरी। 
सूर, स्याम तुमकों अति चाहत, तुम प्यारी हरि - केरी ॥१६४२॥ (१८८१) 
राधा ! भाव कियौ यह नीको, तुम बेंदी, उन पाग छुईं। राग आसावरी 
ऐसे भेद कहा कोड जाने, तुमही जानो गुपुत दुई॥ 
तुम जुद्दार उनको जब कीन्ही, तुमकों उनहुँ जुहार कियो। 
एके प्रान, देह दे कोन्हें, तुम वे एके, नाहि बियौ॥ 


ेत्रोंके आँसुओंकी धारका बहुत-सा जल भी ( अ्ध्यके रूपमें ) दे डाला । पर सखी ! मेरे मन और 
बुद्धिको बात तो सुनो कि अपने घरके बड़े-बूढ़ोंके संकोचके मारे मैं उनसे कुछ भी बोल न पाई (हाँ, 
यह अवश्य हुआ कि) मेरी छाती (प्रेमके मारे) ऐसी उमड़ी कि (उनके स्वागतके लिये मेरे स्तन-रूपी 
कलश मेरी ग्रंगियाकी तनी तड़ाकसे तोड़कर बाहर निकल आए । अब अपनी यह सब करनी 
समकक्रर ( कि मैंने यह सब क्या कर डाला ) मनही मन बड़ी लाज आ रही है। पर ( यह 
तो देखो ) कि सुरदासके प्रभु ( कृष्णने ) मेरी इस मूर्खता ( उदासीनता )-को भी मंगलाचार 
( आतिथ्य-सरकार )-में ही गिन लिया! ॥ १६५१ ॥ ( १८८० ) 
सूरदास कहते हैं। ( राधासे सखी कहने लगी--) 'अरी राधे ! जब श्याम तेरे यहाँ 
फेरी लगा जाते हैं और उन्होने तेरी सेवा भी मान लो तब तू क्या खीभे, पछताए चली जा रही है । 
( सच पूछो तो ) अपने घरके बड़े-बूढ़ोंक बीच भावसे ही ( मानस ) पुजा तो की जा सकती थी । 
यदि और कुछ उनसे कहना सुनना हो तो कभी बुलाकर कह सुन लेना ( प्रेमालाप कर लेना । 
अरी मेरी ( प्यारी सखी ) ! ( तेरी बातोसे स्पष्ट हो गया है कि ) मोहन ( यहाँके तेरे व्यवहारसे ) 
बहुत प्रसन्न होकर गए हैं, अब इससे बढ़कर तु और क्या चाहती है । अब तो कन्हैया तेरे वशमें हो 
ही गए हैं ( तुझसे प्रेम करने लगे हैं ) अब तू क्या चिन्तामें घुली जा रही है। (यह समझ ले कि) 
श्याम तुरे जी आानसे चाहने लगे ( प्रेम करने लगे ) हैं और तू भो हरिकी प्यारी हो गई 
है' ॥ १६५२ ॥ ( १८८१ ) 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखी कहती है) भरी राधे! तेने यह अच्छा भाव दिखा 

दिया कि अपने माथेकी बिन्दी उठा छु ली ओर उन्होंने पाग उठा छू लो। इसका भेद 

भला कोई क्या जान पा सकता है। यह गुप्त बातचीत तो तुम्हीं दोनों समझ सकते हो 

क्योंकि ( अपने माथेकी बिन्दी छूकर ) जब तुमने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने भी ( अपनी 

पिया ठीक करनेके बहाने ) तुम्हें प्रणाम कर लिया । तुम दोनों तो दो शरीर आर एक प्राण 

हो, तुम और वे दोनों एक ही हो, दो नहीं हो। तुमने अपना पैर छूकर अपने नेत्रपर रक्खा 
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तुम पग परसि नैनपै राख्यौ,उन कर-कमलनि हृदय धर्‍्यौ । र | 


सूर, स्याम हिरदै तुम राखे, तुम उनकों लै कंठ भन्यौ ॥ १६५३॥ (१८८२ 

राग बिहारी २ 

एक गाउँके बसत बार इक, कीन्हीं हरि पहिचानि। , 

निसि - दिन रहै दरसकी आसा, मिले अचानक आनि ॥ fe 

साग - दसा ऑगनहीं आए, सुंदर सरस सुजानि। Fe 

नीकें करि देखनहुँ न पाई, बहि न जाइ कुल-कानि ॥: 

कल न परति हरि दरसन-बिनु री | मोहि परी यह बानि। है! 

सूरजदास) बिकानी री हों, नंदसुबनके पानि ॥१६५४॥ (१८८३) 

कहा करों गुरुःजन डर मान्यो ! राग बिहागरौ 

आए स्याम कौन हित करिके, मैं अपराधिनि कछू न जान्यौ ॥ हि 

` ठाढ़े स्याम रहे मेरे आँगन, तबतें मन उन हाथ बिकान्यौ । र 
चूक परी मोकों सबही बिधि, कहा करों गइ भूलि सयान्यौ ॥ 
बै उतहीकों गए हरषि मन, मेरी करनी समुमि श्रयान्यौ । 
सूर, स्याम - सँग मन उठि लाग्यौ, मोप बारंबार रिसान्यौ॥ 

॥१६५५॥ (१८८४) 


कि तुम्हारे चरण-कमल मेरे सिर-आँखोंपर हैं तो उन्होंने भी अपने हाथका कमल अपनी छातीपर' 
उठा धरा । इस प्रकार श्यामने तुम्हें अपने हृदयमें बिठा धरा और तुमने ( अपने हाथोंसे है 
अपना शरीर .कसकर ) उन्हें अपने गलेसे लिपटा धरा' ॥ १६५३ ॥ ( १८८२ ) हि; : 2४ ज 
सूरदास कहते हैं । (राधा कहती है--) 'एक ही गाँवमें रहनेके कारणा एक दिन कृष्णसे मेरा 
परिचय हो गया । ( फल यह हुआ कि तबसे ) रातःदिन उनके दशंनकी लौ लगी रहती थी । इसी _ 
बीच क्या हुआ कि वे अचानक आ मिले । ( मेरा सौभाग्य तो देखो कि ) मेरे भाग्यसे वे रसीले, 
चतुर, सुन्दर कृष्ण मेरे आँगतमें ही बढ़े चले आए। पर मैं इस डरसे उन्हें टीक-ठीक नहीं 
पाई कि कहीं कुकी मर्यादा न जाती रहे ( बदनामी न होने लगे ) । अरी सखी ! भब तो मेरी 
दशा हो चली है कि ऋष्णके दर्शनके बिता चेन ही नहीं पड़ता । ( क्या बताऊ ! ) मैं तो अ 
पुत्र ( कृष्ण ) के हाथ पूरी बिक बँठी हूँ! ॥ १६५४ ॥ ( १८८३ ) ike 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती है--) मैं करती भी तो क्या करती । मैं तो 
बड़े बुढ़ोंके डरके मारे डरी बैठी रह गई । बताओ, श्याम तो न जाने कोनसा प्रेम मानकर 
थे और मैं ऐसी अपराधिनी निकली कि कुछ भी समझ ही नहीं पाई ( कि यह सब क्या 
हो गया ) । जब श्याम मेरे आँगनमै आकर खड़े हुए तभीसे मेरा मन उनके हाथ जा ई 
सब प्रकारक्ी जो भूल हुई वह मुझसे ही हुई । मैं क्या बताऊं कि उस समयः 
भूल बैठी । मेरी मुखंतापूर्रा करनीको भी ( मेरी प्रीतिकी रीति ) र समभक' झकर 
प्रसन्‍त मनसे लौट गए पर मेरा मननहीं माना और 
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राग सारंग 
झौचक आए री ! घर मेरै, चितै रही तब छबि निहारि हरि । 
कुंडल लोल कपोल, रहे कच, स्रम-जल सो कर-कंजनिसौं ररि ॥ 
गुरुजन - बिच में आँगन ठाढ़ी, अति हित दरसन दियो मया करि। 
सूरदास - प्रु अंतरजामी, वे हँसि चितए अतिसय सुख भरि॥ 
॥१६५६॥ (१८८५) 
अपने में कुल-कानि डरानी । दद राग गौरी 
कैस स्याम अचानक आए, में सेवा नहि जानी॥ 
बह चूक जिय जानि, सखी ! सुनि, मन लै गए चुराई। 
तनतें जात नहीं मैं जान्यो, लियौ स्याम अपनाई।। 
ऐसे ठगत फिरत हरि घर घर, भूलि कियो अपराधा। 
सूर, स्याम मन देहि न मेरौ, पुनि करिहों अनुराधा ॥१६५७॥ (१८८६) 


राग काफी 
मन न रहै कान्ह बिना, नैन तपै माई । नव किसोर स्याम बरन, मोहिनी लगाई ॥ 


बन-कि धातु चित्रित तन मोर-चंद सोहै। बनमाला - लुबुध भँवर सुर-नर-मन मोहे ॥ 


(राधा कहती है--) वे जब अचानक मेरे घर आए तो मैं हरिकी शोभा ही देखती रह गई । 
उनके गालोंपर कुण्डल भूल रहे थे और उनके ( मुखपर ) जो बाल पसीनेसे चिपक गए थे उच्हें 
वे अपने कमल-ज॑से हाथोंसे हटाए ले रहे थे । जिस समय मैं अपने घरकै बड़े-बूढ़ोंके बीच अपने 
आँगनमै खड़ी थी, उसी समय उन्होंने बड़ी दया करके बड़े प्रे मसे मुझे दर्शन आ दिया। सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) तो सबके मनकी बात समभते हैं इसलिये वे अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरी ओर 
मुसकराकर देखते जा रहे थे” ।। १६५६ ।। ( १८८४ ) 

( राघा कहती है--) 'ऋष्णके ग्रानेपर जो मैंने उनका आतिथ्य-सत्कार नहीं किया उसका 
कारण यह था कि) मैं तो अपने कुलको मर्यादासे ( बदनामीसे ) डरी जा रही थी। श्याम कैसे 
अचानक चले आए कि मैं यही नहीं समझ पाई कि उनकी क्या सेवा की जाय | अरी सखी ! सुन, 
( मैं समभती हूँ कि) मेरी वही भूल अपने मनमै समभझकर वे मेरा मन ऐसे चुराए लिए चले 
गए कि वह मन मेरे शरीरमेंसे कबमेंको निकल गया यही मैं नहीं जान पाई, और उधर श्याम थे कि 
वे झट उस ( मन )-को अपना बैठे । देखो, कृष्ण इसी प्रकार घर घर ठगते फिरा करते हैं । मैंने तो 
भूलसे बड़ा अपराध कर डाला (कि उनकी कुछ सेवा नहीं की) । पर अब श्याम हैं कि मेरा मन चहीं 
लौटाए दे रहे हैं ॥ अब में फिर उनसे प्रार्थना कर देखती हूँ ( कि मेरा मन तो कमसे कम लौटा 
दीजिए )' ॥ १६५७ ॥ ( १८८६ ) 

( राघा कहती है--) 'अरी माई ( सखी ) ! उस नये किशोर अवस्थावाले साँवल रंगवाले 
कृष्णने ऐसा जादू चला दिया है कि कृष्णके बिना मन भी नहीं लगता और नेत्र भी तपे जा रहे हैं । 
उनका शरीर गेरूसे चीता हुआ ( बेल-बूटोंसे सजा हुआ ) था और सिरपर मोरकी चंद्रिका शोभा 
दे रही थी । उनकी वनमालापरु मेंडराते हुए भोरे तो देवता और मनुष्य सबका मन मोहे ले रहे 
थे । उनका सुन्दर नटवरका-सा वेष था और कमरमें घुंघरूदार करघनी शोभा दे रही थी । उनके 
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नटवर बएु, बेष ललित, कटि किंकिनि राजै | मति कुंडल मकराक्कत तरुन तिलक आजे ॥ 
छुटिल केस अति सुदेस, गोरज लपटानी । तड़ित-ब धन, कुंद दसन, देखि हों झुलानी ॥ 
अरुन-सेत खुंभि, बञ्र-ःखचित-पदिक-सोभा । मनि कोस्तुभ कंठ लसत,चितवत चित लोभा ॥ 
अधर सुधा मधुर मधुर सुरली कल गावै। भ्रू- बिलास, मंद हास गोपिनि जिय भावे ॥ 
कमल-नैन चित्त-चैन, निरखि मैन वारौं। प्रेम - अंस उरमि रहो, उरते नहिं टारौँ ॥ 
गोप-वेष धरि सखि री | संग संग डोलों | तन-मन अनुराग-भरी, ओइन-सँग बोलों॥ 
नव किसोर चित्त-चोर, पल न ओट करिहौ । सुभग चरन कमल अरुन, अपने उर धरिहीं ॥ 
असन-बसन-सयन-भवन, इरि बिनु न सुहाई। बिनु देखें कल न परै, कहा करौं माई ॥ 
जसुमति सुत सुंदर तनु, निरखि हो लुभानी । हरि-दरसन-अमल पऱ्यौ, लाज ना लजानी ॥ 
रूप-रासि सुख-बिज्ञास, देखत बनि आवै | सूर, सुदित रूपकी सु उपमा नहि पाव॥ 
॥१६५८॥ (१८८७) 

मन मेरौ हरि-साथ गयौ री । राग गौरी 

द्वारै आइ स्याम घन सजनी, हँसि मो तन, तिहि संग लयौ री ॥ 


कानोंमें मणि जड़ा हुआ मकरकी बनावटका कुंडल था और माथेपर बड़ा-सा तिलक शोभा दे रहा 
था । उनके घुं घराले बाल बड़े अच्छे लग रहे थे जिनपर गोरज ( गौओंके खुरोंसे उड़ी हुई घूल ) 
पड़ी हुई थी । उनका पीतांबर बिजलीके समान चमचमा रहा था और कुन्द(-की त )-जंसे उनके 
दाँत ऐसे अच्छे लग रहे थे कि मैं उन्हें देखते ही अपनेको भुल बैठी । उनके कानोंमें लाल और 
हीरे-जड़ी लौंगें थीं और हृदयपर हीरे-जड़ा चौका था । उनके गलेमें कौस्तुभमणि ऐसी शोभा दे रहा 
कि देखते ही मन लुभा जाता था । जब वे अपने ओठोंपर मुरली लगाकर बहुत ही मधुर स्वरोंमें 
ताने ले रहे थे उस समयकी उनकी चलती हुई भौंहे और मन्द मुसकान गोपियोंके जीको बहुत अच्छी 
लग रही थी । मेरे चित्तको तो कमळके-से नेत्रवाले वे कृष्ण ही चैन दे पा सकते हर जिन्हें देखकर 
तैं उनपर कामदेवको भी न्यौछावर कर डाल सकती हूँ। सेर। प्रेम उनके अंग ग्रंगसे ऐसा जा 
उलझा है कि अब मैं उन्हें अपने हृदयसे हटने नहीं दे सकती । ( अब तो मैं यह बह हूँ कि) 
मैं भी ग्वालेका बाना बनाकर उनके साथ-साथ लगी घूमा करू भौर अपने तन और सुन्‌ से भरी 
हुई ( दिनरात ) मोहनसे बातचीत किया करूँ । वे नवल किशोर जो मेरा चित्त चुरा बैठे हैं उन्हे मैं 
अब पल-भरके लिये भी आँखकी ओट नहीं होते दूंगी और उनकै सुन्दर लाल लाल चरणाकमर अपने 
हुदयमें उठा धरूंगी । ( मेरी तो यह दशा हो गई है कि) कृष्णके बिना खाना-पहनना-सोना- 
भवनमें रहना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ माई ( सखी ) ! मैं करूं तो क्या करू ? 
मुझे तो उन्हें देखे बिना चेन ही नहीं पड़ रहा है । मैं तो सुन्दर शरीरवाले यशोदाके पुत्र (कृष्ण) को 
देखकर ही ऐसी उनपर लट्टू हो गई हूँ कि मुझे कृष्णके दर्शनका नशा आ चढ़ा है। अब तो 
कोई लज्जित भी करना चाहे तो भी मैं लजानेवाली नहीं हूँ वह रूपके भांडार और ' 
लुटानेवाले ऐसे हैं कि उन्हें देखते ही बनता है ( उन्हें देखते रहना हो अच्छा लगता है) 
उस प्रसन्न मुद्रावाले रूपकी उपमा तो सूरदासको भी ढूँढे नहीं मिल पा रही है ॥१६५८। 

( राधा कहती है--) मेरा सन तो कृष्णके साथ लगा चछा गया । सखी ! वे 
द्वारपर बया आए कि मेरी ओर मुसकराकर उस (मेरे मन)-को भी साथ लिए 
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ऐसें मिल्यो जाइ मौकों तजि, मानौ उनहीं पोषि ज्यो री। 
सेवा चूक परी जो, मोते, मन उनको धौ कहा कियौ री॥ 
मोकों देखि रिसात कहत यह, तेरे जिय कछु गर्व भयौ री। 
सूर, स्याम-छबि-अंग लुभान्यौ, मन-बच-क्रम मोहि छाँडि दयौ री ॥ 
॥१६५९॥ (१८८८) 
में मन बहुत भाँति समुझायौ । राग रामकली 
कहा करों, दरसन-रस अँटक्यो, बहुरि नाहि घट आयौ ॥ 
इन नेननि के भेद, रूप - रस उरमै आनि दुरायौ। 
बरजत ही बेकाज सुपन-ज्यों, पलटयों नहिं, जु सिधायो॥ 
लोक-बेद-कुल लिदरि, निडर हो, करत आपनो भायौ। 
मुख-छबि निरखि, चौंधि निसि खग ज्यों, हृठि अपुनपौ बँधायो | 
हरिकों दोष कहा कहि दीजै, यह अपने बल धायौ। 
आति बिपरीत भई सुनि 'सूरज?, मुरभयौ मदन जगायो ॥१६६०॥ (१८८९) 
मनहि बिना कह्‌ करों सही री ! राग बिलावल 
घर तजिकै कोड रहत पराएँ, मैं तबहीतें फिरति बही री॥ 


मुझे छोड़कर उनसे ऐसा जाकर घुल-मिल बैठा मानो उन्होंने ही उसे पाल-पोसकर जिलाया हो। 
बताओ, उनकी सेवामें जो चूक ( त्रुटि ) हुई थी वह तो मुभसे हुई थी, बेचारे मनने उनका भला 
क्या ( बिगाड़ ) किया था (कि उसे पकड़े लिए चले गए) । मुझे देखकर मेरा मन मुझपर बिगड़कर 
कहता है कि तेरे जीमै बड़ा (रूप और यौवनका) अभिमान हो गया है जिसके कारण 
तेने घर आए हुए श्यामकी सेवा नही की और वहू श्यामके सुन्दर ग्रंगोंकी शोमामें ऐसा जा चलचा 
है कि वह मच वचन, कमसे ( पूणां रूपसे ) मुझे छोड़ बैठा है” ॥ १६५६ ॥ ( १८८८ ) 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है--) सखी ! मैंने अपने मनको बहुत प्रकार समभाया पर 
मैं करू तो क्या करू । वह मन उनके दशंनके रस ( आचन्द )-में ऐसा जा भ्रंटका है कि उसने फिर 
मेरे शरीरमें छोट आनेका नाम नहीं लिया। इन नेत्रोंसे मिलकर ही ( कष्णके ) रूपका 
आनन्द मैंने हृदय ( मन )-में ला छिपाया था पर बहुत रोकनेपर भी, वह (मन) जो 
( इष्णके पास ) गया तो वसे ही वहाँसे लौटकर नहीं आया जैसे सपनेको बात फिर लौटकर 
नहीं आती । (उस मनकी ढिठाई तो देखो कि) लोक, शास्त्र और कुलकी मर्यादाओंका निरादर करके 
(बदनामीकी तनिक भी चिन्ता न करके) निडर होकर जो उसे अच्छा लगता 
उन ( इष्ण )-के मुखड़ेको शोभा देखकर (जसे उल्लू फंसानेवाले उसकी आँखमें चकाचौंध करके 
उसे फंसा लेते हैं ) वसे ही यह मन भी उल्लके समान ऐसा उस शोभासे चोंघिया गया कि हठ करके 
उसने भपनेको वहाँ जा फंसवाया। इसमें कृष्णको क्या दोष दिया जाय क्योंकि यः म 
स्वयं अपनी इच्छसे वहाँ दोड़ा गया है। सब्रसे उलटी ( भही ) बात तो यह हो गई र 2 dR 
काम्रदेव भी इस ( मन )-ने जगा उठाया है” ॥ १६६० ॥ ( १८५९ ) कक कक 
सूरदास कहते हैं । ( राधा कहती है--सखी ! 
ठोक-ठीक कर पा सकती हूँ । ( तुम्हीं बताओ कि) 


है वही करता चलता है । 


महीं बताओ कि ) मनके बिना मैं कौन काम 
क्या कोई अपना घर छोड़कर कहीं दुसरेके घर भी 
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के सूरुसागर कै ६२३ 


~~ 


आइ अचानक हीं लैगे हरि, बार-बार मैं हटकि रही री। 

मेरौ कह्यौ सुनत काहेकों, गेल गयौ हरिके उतही री॥ 

ऐसी करत कहूँ री! कोऊ, कहा करों, मैं दारि रही री ।. 
सूर, स्यामकों यहद न बूभिये, ढीठ कियौ मनकों उनहीं री ॥१६६१॥ (१८६०) 
माखनकी चोरीतेँ सीखे, करन लगे अब चितकी चोरी । राग टोड़ी 

जाकी दृष्टि परे नँदनंदन, फिरति सु गोहन डोरी डोरी॥ 

लोक-लाज, कुल-कानि मेटिकै, बन-बन डोलति नवल किसोरी। 
सुरदास-प्रभु रसिक-सिरोमनि, देखत निगम-बानि भइ भोरी ॥१६६२॥ (१८९१) 
क्यों सुरभाऊँ नंदलालसों, अरुमि र्यौ सजनी मन मेरो। राग आसावरी । 
मोहन मूरति नेंकु न बिसरति, दारी कैसेंहु करत न फेरो॥ | 
बहुत जतन करि घेरि खु राखति, फिरि-फिरि लरत सुनत नहिं टेरौ। ह 
सूरदास-प्रभुकैँ सँग डोलत, निसि-बाधर निरखत नदि डेरौ ॥१६६३॥ (१८९२) 

अपनो मन में हरत न जान्यौ । राग बिळावछ 

कोधों गयौ संग हरिकं वह, कीर्धौ पंथ युलान्यौ॥ 


ऐसे जा रहता है। ( फिर भी मन वहीं जा बसा और ) तबसे मैं इसी प्रकार बही-बही (अस्थिर हुई) 
फिर रही हुँ । मैं ( अपने गनको ) बार-बार रोकती रह गई पर कृष्ण अचानक भाकर उसे ले ही | 
गए । (ऐसी दशामे) भला वह (मन) मेरी कहाँ सुननेवाला था । वह भी उनके साथ लगा उनके यहाँ 
चला गया । ( बताओ ) क्या कोई कहीं ऐसा भी किया करता है। बताओ मैं करूं तो क्या करू, 
मैं तो इस ( मन )-से हार बैठी हूँ । कोई जाकर श्यामसे यह सब पूछ क्यों नहीं आता क्योंकि मनको 
इतना ढीठ किया है तो उन्होंने ही किया है ॥ १६६१ ॥ ( १८९० ) 

सूरदास कहते हैं कि मदखनकी चोरी करते-करते कृष्ण ( ऐसे पक्के चोर हो गए हैं कि ) 
अब चित्तकी भी चोरी करने लगे हैं। ( दशा यह है कि ) नन्दनन्दन ( कृष्ण )-को जो भी देख लेती 
है वही उनक्रे साथ डोरी डोरी ( डोरीमें बंधी हुई-सी ) लगी फिरने लगती है। उस नई नवेली 
राधाकी तो यह दशा हो गई है कि वह सारी लोक-लाज और अपने कुलकी मर्यादा मिटाकर वनःवन 
पागल हुई फिरती रहती है । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ऐसे रसिक शिरोमणि हैं कि ( मनुष्योंकी तो 
गिनती ही क्या है ) उन्हें देखकर तो वेदकी वाणी भी लटपटा जाती है ( उनपर मुग्ध होकर 
मोन हो जाती है, कुछ भी वर्णन नहीं कर पाती ) ॥ १६६२ ॥ ( १५९१ ) 

( राधा कहती है-- ) “अरी सखी ! मेरा (मन नन्दलाल ( कृष्ण )-से ऐसा जा उलमा है. 
कि अब तु ही बता कि उसे सुलभाऊँ तो कैसे सुलभाऊँ । कृष्णको वह मोहिनी मूर्ति किसी भी प्रकार 
भुलाए नहीं भूल पाती । मैं सब जतन करके हार बैठी हूँ पर यह (मन) वहाँ ( कृष्णके पास ) 
लौट आतेका ताम नहीं लेता | मैं ( अपने इस मनको ) बहुत जतन करके जब घे 
चलती हुँ तो यह बार बार मुझसे झगड्ता है और पुकारनेपर भी एक नहीं सुनता. 156 
यह दशा है कि ) वह दितरात सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के साथ ऐसा लगा डोलता बर 
ओर ( मेरी ओर ) आकर झाँकता-तक नहीं ॥ १६६३ ॥ ( १८९२) | 
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कीर्धो स्याम हटकि है राख्यो, कीर्घौ आपु रतान्यो। 
काहेतें सुधि करी न मेरी,मोपै कहा रिसान्यौ॥ 
जबहींतें हरि ह्यां हो निकसे, बैस तबहितें ठान्यौ। 
सूर, स्याम-सँग चलन कह्यो मोहिं, कह्यौ नहीं तब मान्यौ ॥१६६४॥ (१८९३) 
मकी स्याम करत है चोरी । राग गूजरी 
कैसे मिलत आनि पहलें ही, कहि कहि बतियाँ भोरी॥ 
लोक-लाजकी कानि गँवाई, फिरति शुड़ी बस-डोरी । 
ऐसे ढंग स्याम अब सीख्यो, चोर भयौ 'चितकों री॥ 
साखनकी चोरी सहि लौन्ही, बात रही वह थोरी। 
सूर, स्याम भौ निडर तबहिंतें, गोरस लेत अँजोरी ॥१६६५॥ (१८९४) 
सुछु सखि ! करत नहीं हरि नीकी । राग टोढ़ी 
आइ - स्वाथी हैँ मनमोहन, पीर नही पर ही-की॥ 
वे तो निठुर सदा में जानति, बात कहत मनहीकी। 
कैसेहुँ उनहि हाथ करि पाउँ, रिस मेटों सब जी-की ॥ 
चितवत नहीं मोहि सुपनेहूँ, को जानै उन ही-की। 
ऐसे मिली सूरके प्रभुकौ, मनहुँ मोल लै बीकी ॥१६६६॥ (१८७५) 
सूरदास कहते हैं ॥ ( राधा कहती है- ) “मैं जान ही नहीं पाई कि मेरा मन कबको 
चुरा लिया गया । ( यही नहीं समझमें आता कि ) वह कृष्णके ही साथ गया है, या कहीं पेंड़ा 
( मागं ) भूल गया है, या कहीं श्याम ही के उसे रोके रक्खे हुए हैं या वह स्वयं ही उनमें रम 
गया है। ( समभमें नहीं आता कि ) उसने मेरी सुधि क्यो नहीं. ली और मुझसे क्यो रूठ बैठा है। 
जबसे कृष्ण यहाँ ( मेरे घरके आगे )-से होकर गए तभीसे ( मेरा मन मुझसे ) बेर ठान बैठा 
था । उसने मुझसे बहुत कहा कि श्यामके साथ चली चलो, पर ( मैं क्या करूँ ) उस समय मैंने 


( बदनामौके भयसे ) इस ( मन )-का कहना नहीं माना इसीलिये यह मुभसे बिगड़ बैठा है ) 
॥ १६६४ ॥ ( १८६३ ) 


सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है--) अब तो श्याम मनकी भी चोरी करने लगे । देखो 

पहले कैसे भोली-भाळी बाते कह कहकर आ मिला करवे थे और अब मैं हो-लोक लउजाकी जादी 

मर्यादा खोकर उनके पीछे पीछे ऐसी फिर रही हुँ जैसे डोरीके साथ गुटी ( पतंग ) उड़ी फिरती 
है। अब श्यामने यह ऐसा नया ढंग सीख लिया है कि अब वे ( माखन-चोरी छोड़कर ) चित्तके 

चोर हो चले है । चलो, मक्खनकी तो बहुत छोटीसी बात थी, उसकी चोरी हमने सह ली । पर 

श्याम तो तभीसे बड़ा निडर ( ढीठ ) हुआ बैठा है जबसे वह दिन-दहाड़े सबसे गोरस ( दुष दही- 

मक्खन ) उतरवा उतरवाकर लेने लगा था' ॥ १६६५ ॥ ( १८६४ ) 


( राधा कहती है-- ) सुन री सखी ! इष्ण यह कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। 
चे अपना ही अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें दूसरेके कष्टको कोई चिन्ता नहीं है। मैं अपने मनकी 
घात बताए डाल रही हूँ कि मैं उन्हें सदासे जानती हूँ कि वे बड़े निर्दयी ह र 


( एक बार ) किसी 
भी प्रकार मैं उन्हें पकड़ पा लू तो अपने जीकी सारी कसक मिटा डाल । उनकी “१ भला 
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राग आसावरी 
भाई ! कृष्ण-नाम जबतें खबन सुन्यौ है री, तबतेँ भूली री भोन, बावरी सी भई री | 
भरि भरि झावैं नैन, चित न रहत चैन, बैन नहि सूधौ, दसा औरहि हें गई री॥ 
कोन माता, कोन पिता, कौन भैनी, कोन भ्राता, कौन ज्ञान, कोन ध्यान, मनमथ हई री | क 
सूर, स्याम जब तैँ परे री ! मेरी डीठि, बाम ! काम-घाम, लोक-लाज कुल-कानि नई री ॥ ८ 
॥१६६७॥ (१८९६) 
राधा ! तें हरिके रँग राँची । राग रामकली 

तो-ते चतुर और नहिं कोऊ, बात कहाँ में साँची॥ 

तें उनको मन नहीं चुरायो, ऐक्षी है तू कॉचो। 

हरि तैरौ मन अबहि चुरायो, प्रथम तुही है नाँची॥ 

तू अरु स्याम एक हौँ दोऊ,बाकी नाही बाँची। 
सूर, स्याम तेरे बस राधा, कहति लीक मैं खाँची ॥१६६८॥ (१८९७) 
राग ज॑तश्री 
काहे - को तू करति सयानी । 3 
स्याम भए बस पहिल तेरे, तब उन हाथ बिकानी ॥ 


मैं तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-क्रो ऐसी मिल गई हूँ ज॑से उनके हाथ मोल जा बिकी होऊं 
॥ १६६६ ॥ ( १८६५) क ` ` 

(राधा कहती है--) 'भरी साई (सखी ) ! जबसे क्रष्णका नाम मेरे कानोंमें पड़ा है तबसे मैं 
अपना घरबार भूलकर पागल हुई घूम रही हूँ । (दशा यह है कि) मेरे नेत्र भर भर आते हैं, चित्तमें 
शान्ति नहीं है, मुं हसे सीघे बोल नहीं निकल पाते ओर कुछ और ही ( विचित्र ) दशा हो गई है | 
कामदेवने मुझे ऐसा पछाड़ मारा है कि (अब तो मेरे लिये) माता, पिता, बहन, भाई, ज्ञान, घ्यातकोई | 
कुछ नहीं रह गया है । जबसे श्याम मेरी आँखोंके आगे आए हैं तत्रसे सखी ! सारा घरका काम- यु [ 
धाम, लोक लाज और कुलकी मर्यादा सब जाती रही है” ॥ १६६७ | ( १८६६ ) किलर, 

( रांधासे सल्ली कहती है-- ) श्ररी राधा ! तू तो ( नीचेपे ऊपरतक ) कृष्णाके छाप रंगी 
बैठी है । मैं सच्ची सच्ची बात कहे दे रही हूँ कि तुझसे बढ़कर चतुर दूसरी कोई है नहीं 1 
कच्ची ( भोली-भाली ) बनती है जैसे उनका मन तेने न चुरा रक्वा हो ( तू भी 
चुराए बैठी है ) । कृष्णने तो तेरा मन अभी चुरोया है परतु तो पहु ही यह नाच 
( उनका मन चुरा चुकी है ) । तु और श्याम दोनों एक ही हैं इसमें तनिक भी कोर 
बच रही है । मैं लीक खींचकर ( हढताके साथ ) तुमसे कहती हूँ राधा ! कि श्याम ते 


सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखी कहती है--) तु हमसे इतनी चाल : 


अरी ! पहले तो श्याम ही तेरे वशमें हुए तब कहीं तू उनके हाथ जाकर बिक 
कसर बच नहीं रही है क्योंकि अब तो तू उतपे ऐसी घुलमिल ग 
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बाकी नहीं रही नेंकुहुँ अब, मिली दूध ज्यों पानी । 

नँदनंदून गिरधर बहुनायक, तू तिनको पटरणानी॥ 

तोसी को बड़ भागिनि राधा! यह नीकै करि जानौ। 

सूर, स्याम-सँग हिलि-मिलि खेली, अजहूँ रहति दिवानी ॥१६६९॥ (१८६८) 
मन हरि लीन्हौं कुंबर कन्हाई। ४ राग सोरठ 

तबहींतेँ में भई दिवानी, कहा करों री माई॥ 

कुटिल - अलक - भीतर अरुझानो, अब निरुवारि न जाई। 

नैन कटाच्छ चारु अवलोकनि, मो - तन गए बसाइ ॥ 

निलज भई कुलकानि गँवाई, कहा ठगोरी लाइई। 

बारंबार कहति मैं तोकों, तेरे हियें न झइ॥ 

अपनी-सी बुधि मेरी जानति, मैं उतनी कहुँ पाई। 

सूर, स्याम ऐसी गति कीन्हीं, देह दसा बिखराई ।।१६७०॥ (१६७०) 
राधा हरि अनुराग अरी। राग रामकली 

गद्गद्‌ मुख बानी परकासति, देह दसा चिसरी॥ 

कहति यहै मन हरि हरि ले गे,याही परनि परी। 

लोक-सकुच-संका नहि मानति, स्यामहि रंग ढरी॥ 

सखी सखीसौँ कहति बावरी, इहि हमकों निदरी। 

सूर, स्याम सँग सदा रहति है, बूझैँहुँ "नहीं? करी ॥१६७१॥ (१९००) 


नन्दनन्दन गिरिधर कृष्ण यो तो बहुतेरियोंके नायक है पर तू तो ( उन बहुतेरियोंमें ) पटरानी है । 


मैंने यह भली भांति समझ लिया है राधा ! कि तेरे समान बड़भागिनी दूसरी कौन हो ही सकती है । 
( यह विचित्र बात है कि) इतनेपर भी त्‌ पगलाई फिर रही है। तुझे तो चाहिए कि श्यामके 
साथ हिलमिलकर अठखेलियां करती फिर' ॥ १६६६॥ ( १८६८) 

सूरदास कहते हैं। ( राधा कहती है- ) 'जबसे कु वर कच्हैयाने मेरा मन हर लिया है बस 
तभीसे मै पागल बनी डोल रही हूँ । अब माई ( सखी ! ) तुम्हीं बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ । 
(मेरा मन तो) उनकी घु घराली अलकोंमें ऐसा जा उलभा है कि अब उसमेंसे निकालते नहीं बन पड़ 
रहा है । वे आए तो अपने तराँके नयनोंकी सुन्दर चितवन मेरे शरीरमें बसा गए हैं। उन्होंने न जाने 


कया ठ्गोरी (जादुको चर्ख) आ लगाई कि मैं अपनी कुलकी सारी मर्यादा छोड़कर निपट निर्लज्ज हो | 


चली हूँ । मै बार बार तुझे बताए जा रही हूँ पर तेरे मनमै मेरी बात बैठकर नहीं देती । त मेरी 
बुद्धिको भी अपनी बुद्धि जैसा समझती है पर उतनी बुद्धि मुझे मिली कहाँ है। श्यामने दुही ऐसी 
दशा कर डाली है कि मैं अपनो देहकी सारी सुध भूल बंठी हूँ' ॥ १६७० ॥ ( १८६६ 

सूरदास कहते हैं । ( सखियाँ कहती हैं--) राधा तो लबालब कृष्णके प्रेम; 
उसे अपनी देहकी सुधि नहीं रह गई है मुं हसे बोल भी भर्राकर Fn (सा लत हे 
पाती )। वह यही कहती जा रही है कि मेरा मन कृष्ण लिए चले गए Ur 
पकड़े हुई है । वह श्यामके रंगमें ऐसी जा ढली है कि लोक लज्जा मौ हु 


2 स र डर (कि लोग क्या 
कहेंगे ) कुछ नहीं मान रही है।' एक सखी दुसरी सखीसे कहती है कि इसने ह्म जौ इता 
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तुम जानति राधा है छोटी । राग सूहो बिलावल 
चतुराई अग अंग भरी है, पूरन ज्ञान, न बुधिकी मोटी ॥ 
हससों सदा दुराव कियौ इहि, बात कहे मुख चोटी पोटी । 
कब्हूँ स्यामर्ते नंकु न बिछुरति, किये रहति हमसों हठ ओटी ॥ 

नंदनंदन याह्ीकैँ बस हैं, बिबस देखि बंदी छबि चोटी | | 

सूरदास-प्रमु बै अति खोटे, यह उन्हूँतें है अति खोटी ॥१६७२॥ (१९०१ |. 

सखी ! कहति तू बात गॅवारी । राग बिलावल ७ 

याकी सरि कैसें कोड हहे, जाकें बस हैं श्री बनवारी ॥ 

ब्रज - भीतर यह रूप - आगरी, ब्रत लीन्हौ दृढ़ गिरिवरधारी। 
प्रीति गुपुत हीकी है नीकी, यापै मैं रीमी हौँ भारी॥ 
साँची कहीं, नेह ऐसौदै, पाछँँ मोकों दौजो गारी। 

सूरदास, राधा जौ खोटी, तड देखो यह कृष्न-पियारी ॥१६७३॥ (१६०२) 

छुनु सखि ! या राधा-सरि को है? राग गूजरी 

je 

| 

| 


RIGS R RISTO Gs AA MF BAAR RTF PRATT निनिलितमिलिनिता णणए 


जो हरि है रतिपति मनमोहन, याकौ सुख सो जोहै॥ 
(तिरादर कर डाला था (कि मुंह फेरकर बैठ रही थी) पर यह स्वयं सदा श्यामके साथ ही रहती है 
और पूछनेपर झट नकार जाती है ( कि मैं कहाँ श्यामके साथ रहती हूँ )' ॥ १६७१ ॥ ( १९०० ) 
( एक सखी दूसरीसे कहती है--) तुम समभती हो कि राधा छोटी ( अबोध, भोळी ) 
हे। ( सच पूछो तो ) इसके अंग गरंगमें चलुराई कुट कूटकर भरी पड़ी है । यह सब कुछ भली भाँति 
जानती-समभतो भी है और इसकी बुद्धि भी मोटी नहीं है ( सबके मनकी बात ताइ लेती है ) | 
यह अपने मनकी बात तो सदा हमसे छिपाकर रही और मु हसे बहुत चोटी-पोटी ( इघर-उघरकी 
मनगढ्स्त) बातें बनाती रही है। यह हठ करके हमसे तो दुराव किए रहती है पर शयामसे कभी इसका 
बिछोह नहीं होता । नंदनन्दन तो इसकी बिन्दी और चोटीकी शोभा देखकर विवश होकर इसके 
वशमें हुए पड़े हैं । वे सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो बहुत खोटे ( चंट ) हैं ही पर यह उनसे भी 
अधिक खोटी ( चालू ) है ॥ १६७१ ॥ ( १६०२ ) हि: 
सूरदास कहते हैं । ( दूसरी सखी कहने लगौ--) 'मरी सखी ! यह तू क्या गेंवारियों-जसी 
बात कहें जा रही है । बता, स्वयं वनमाली ( कृष्ण ) जिसके वशमें हुए बेठे हैं उसकी बराबरी 
भला कोई दूसरी कँसे कर पा सकती है। यह ( राधा ) इस ब्रजमंडलमें सबसे अधिक रूपवती 
इसीलिये गिरवरधारी ( कृष्ण ) इसीको भपनानेका पक्का प्रण लिए बैठे हैं। ( सच पूछो तो ) 
छिपा हुआ प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। इसी बातपर ( कि यह छिपाकर प्रेम ट कः हट 
इसपर बहुत रीभी हुई हूँ । तुम चाहे पीछे मुझे गाली दे लेना ( कि यह लुके-छिपे प्रेमक 
बताती है ) पर मैं सच्ची बात बताए देती हैँ कि प्रेम हो तो ऐसा ही हो ( कि कोई ताड़- 
पावे ) । यदि मान लो राधा खोटी भी हो तब भी देख लो कि यह्‌ कृष्णकी प्यारी तो बनती हुः 
॥ १६७३ ॥ ( १६०२ ) | NTN, 
। सूरदास हैं कहते कि दूसरी सखी कहती जा रही है--) “सुनो सखी | 
राधाके समान दूसरी कौन है जो साक्षात्‌ कामदेव और मनमोहन 
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जैसौ स्याम नारि यह तैसी, सुंदर जोरी सोह। 

यह द्वादस वहऊ दस-ट्वैको, त्रज - जुवतिनि मन मोहे ॥ 

मैं इनको घटि-बढ़ि नहि जानति, भेद करै सो को है! 
सूर, स्याम नागर, यह्‌ नागरि, एक प्रान्‌ तन दो है॥१६७४॥ (१९०३) 
सुंदर स्याम - पियकी जोरी । राग मलार 

सखी गॉठि दे मुदित राधिका, रसिक हँसी सुख मोरी ॥ 

वे मधुकर ये कंज - कली, वे चतुर, .एड नहिं भोरी। 

प्रीति परसपर करि दोऊ सुख, बात जतनकी जोरी॥ 

बृन्दाबन वै सिसु तमाल ये कनकलता - खी गोरी। 
सूर, किंसोर नबल नागर ये, नागरि नवल किसोरी ॥१६७५॥ (१९०५) 
सजनी ! सुनि ये ऐसे लागत |! राग गुजरी 

एक प्रान, जुग तन सुख - कारन, एको निमिष न त्यागत ॥ 

बिछुरत नहीं संगते दोङ, वेठत, सोबत, जागत। 

पूरब नेह आजु यह नाहीं, मोसौं सुनहु अनागत ॥ 
जोहा करते हैं ( कि इसकी क्या आज्ञा हो जो हम बजा लावें ) | देखो, जैसे ( सलोने ) श्याम हैं 
बंसी ही ( सलोनी ) यह नारी ( राधा ) है । दोनोंकी बड़ी सुन्दर जोड़ी बन गई है । यह बारह 
( बारहबानीके खरे कुन्दन ) हैं तो वे ( कृष्ण ) भी बारह ( खरे कुन्दन ) हैं जो ब्रजकी नवेलियोंके 
मन मोह लेते हैं। मैं इनमेंसे किसीको भी ( एक दूसरैसे ) कम-बठ़ती नहीं समझती ( दोनों 
बराबर हैं ), कोन है जो यह भेद करके बता पा सके ( कि इतमें कोन कम है कौन अधिक )। 


श्याम ही एक नागर ( चतुर नायक ) हैं और यह ( राधा ) ही चतुर नागरी है और ये दोनों 
एक प्राण ओर दो शरीर हैं' ॥ १६७४॥। ( १६०३ ) 


( दुसरी सखी कहती जा रही है--) सखी ! तू मेरी यह बात गाँठ बाँध ले ( पक्की 
समझ ले) कि श्याम और प्यारी (राघा)-की यह जोड़ी बड़ी ही सुन्दर है ।' ( यह सुनकर ) रसीली 
राधिकाने बहुत प्रसन्न होकर मुसकराकर मुह मोड़ लिया। ( सखी कहने लगी--) “यदि वे 
( कृष्ण ) भोरे हैं तो यह कमलको कळी है । यदि वे चतुर हैं तो यह भी भोली नहीं है। यह बढ़ी 
जतनको ( अच्छी ) बात बन गई है कि दोनों एक दूसरेसे प्रेम करके सुख लूट रहे है । यदि वे 
( इष्ण ) वृन्दावने छोटेसे तमाछके वृक्ष हैं तो यह गोरी ( उस तमालके वृक्षपर चढी हुई ) 
सोनेकी लता है। यदि वे ( कृष्ण ) नवेले नागर हैं तो यह नवेली किशोरी ( राधा ) भी नागरी 
हैं! ॥ १६७५॥ ( १६०४ ) 


सूहदास कहते है--( दूसरी सखी कहती जा रही है 
ऐसे लगते हैं जैसे ये सबको सुखदेनेवाले एक प्राणा और दो 
ढूसरेको नहीं छोड़ते । ये दोनों बैठते ( उठते ), सोते-जागते कर्भ 
यह कोई पिछले जन्मका ही प्रेम नहीं है। यह मुझसे सुनलो 


7) सुनो सखी ! ये ( राधा-कृष्ण ) 
शरीर हों। ये एक पलको भी एक 
मी एक दूसरेके संगसे नहीं बिछुड़ते । 
कि यह तो अनागत ( अनादि कालसे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


के सूर-सागर & ९२९ 


मेरी कही साँच तुम जानो, कीजो, आगत स्वागत । 
सूर, स्याम राधाबर ऐसे, प्रीतहितै अनुराग ॥१६७६॥ (१९०५) 
सखी सखीसों धन्य कहैं । 
इनको हम ऐसे नहि जाने, त्रब - भीतर ये गुप्त रहैँ ॥ 
धन्य धन्य तेरी मति साँची, हम इनकों कछु और कहें। 
राधा - कान्ह एक हैँ दोङ, तों इतनौ उपहास सहै ॥ 
चे दोउ एक दूसरी तू है, ताहूँकोंसखि स्याम चहें । 
सूर, स्याम घनि, अरु राधा धनि, तुहूँ धन्य, हम बृथा बहें ॥१६७७॥ (१६०६) 
तेरी घन्य धन्य यह बानी । राग धबाश्री 
त नीकं हरिकं पहिचाने, अब हम तोकों जानी ॥ 
राधा थाघा देह स्य।मकी, तू उनकी बिचवानी। 
राधा - हुँतै अधिक स्यामसौँ, तेरी प्रीति पुरानी॥ 
जौ हरिकी संगिनि तू नाहीं, आदि नेह क्‍यों गानी। 
सूरदास - प्रभु रसिक - सिरोमनि, यह रसकथा बखानी ॥१६७८॥ (१९०७) 
| 


जन्म-जन्मान्तरका ) है। मेरी बात तुम सची समझकर इनका भली प्रकार आदर-सत्कार करती < 
रहा करो । देखो, राघाके पति श्याम ऐसे हैं कि जो उनसे प्रेम करता है वे उसीसे प्रेम किया करते 
हैं॥ १६७६॥ ( १९०५ ) 3 
सुरदास कहते हैं। ( दूसरी ) सखीसे ( पहली ) सखी कहने लगी-तू घध्य है (कि / 
यह रहस्य जानती है ) । हमने इन्हें अबतक ऐसा नहीं समझा था । ( सचमुच ) ब्रजमें तो ये 
गुप्त ( छिपकर प्रेम करनेवाले ) ही बने रहे | तू धन्य है। सचमुच तेरा ही अनुमान ठीक है । 
हम तो इनको कुछ और ही (लंपट और कुलटा ) ही कहे जा रही थीं। राधा और कृष्ण 
दोनों सचमुच एक ही हैं तभी तो इतनी बदनामी सह लेते हैं ( तहीं तो अबतक एक-दुसरेको छोड़कर 
अलग हो जाते। एक तो वे दोनों ( राधा और कृष्ण ) एक हैं ही भौर दूसरी कोई ( श्यामको 
प्यारी है तो तू है क्यों कि सखी ! तुझे भी तो श्याम चाहते हैं ( प्यार करते हैं )। श्याम, ० 
राधा और त॒ तीनों धन्य हैं, हम ही हैं जो व्यथं बही जा रही हैं ( जिसका कोई ठीर-ठिकाना _ छ. 
तहों ) ॥ १६७७ ॥ ( १६०६ ) १ 2 
( पहली सखी कहती जा रही है-) तिरी बात सचमुच धन्य है । कृष्णको ठीक-ठी' 
किसीने पहचाना है तो तेंने ही पहचाना है । अब तुभ भी मैं पहचान गई हूँ । राधा यदि 
झाघी देह है तो त उनकी बिचौलिया ( बीचमें पड़कर मेल करानेवाली ) है 
तेरा प्रेम तो राधासे भी पुराना है. क्योंकि यदि तू कृष्णकी ( पुरानी ) सं 
तेंने यह कँसे बता सुनाया कि ईन ( राधा और कृष्ण )-का आदि ( सदाका 
वह दूसरी सखी कहने लगी--) यह प्र मकी कथा तो मुझे सुरदासके 
कृष्णने बताई थी ॥ १६७८ ॥ ( १६०७ ) - ड 
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राधा मोहन सहज सनेही। राग पूरबी 
सहज रूप - गुन, सहज लाडिले, पक प्रान, ठै देही॥ 
सहज माधुरी अंग अंग - प्रति, सहज सदा बन - गेही । 
सूर, स्याम - स्यामा दोउ सहजहिं, सहज ध्रीति करि लेह ।।१६७६।। (१६०८) 
राधा नंदनंदन अनुरागी । राग आसावरी 
भय - चिता हिरदै नहि एकौ, स्याम - रंग - रस पागी॥ 
हरदि चून - रँग, पय पानी ज्यों दुबिधा दुहुँकी भागो। 
तन - मन - प्रान समपन कीन्ही, अंग अंग रति खागी॥ 
ब्रज-बनिता अबलोकन करि करि, प्रेम बिबस तनुत्यागी । 
सूरदास प्रभ्रुसौ चित लाग्यौ, ओबततै मनु जागी ॥१६८०। (१९०९) 
राग मारू 
( गोपी ) स्याम - रंग राँची । देह - गेह - सुधि बिसारि, बढ़ी प्रीति साँची॥ 
दुबिधा उर दूरि भे, गइ मति बह काँची । राधा ! तें आपु बिबस भई, उघरि नाँची ॥ 
° ै ौ फ ४ ैफझ।//:- 0 TOO EO िलिशिमिम नििमिलिलभिशि निकल लिफिभशिशिभि लि 
( दूसरी सखी कहती जा रही थी--) “राधा और कृष्ण तो स्वभावतः ( सदासे ) एक 
दुसरेके प्रेमी हैं। इनका रूप, गुण सब स्वाभाविक ( सदा-जँसा ) है, ये सदा सबके लाड़ले (प्यारे) 
और एक प्राण दो देह हैं। इन दोनोंके भ्रंग भ्रंगपर जो माधुयं ( सौन्दर्य ) दिखाई पड़ रहा है 
वह सी स्वाभाविक ( सदासे रहनेवाला ) है। इतना ही नहीं, इनका वन गृह ( कुञ्ज) भी 
स्वाभाविक्र ( सदासे ) है। ये श्याम और श्यामा ( राधा ) दोनों स्वाभाविक रूपसे ही एक दूसरेसे 
प्रेम कर लिया करते हैं (उसमें न कोई बनावट है न बाधा ) ॥ १६७६ ॥ ( १६०८ ) 


( सखी दूसरी सखीसे कहती है--) राधा तो नन्दनन्दनसे ऐसा प्रेम करने लगी है, 
श्यामके रंगके रस ( आनन्द )-में वह ऐसी घुलमिल गई है कि उसके हृदयमें न किसीका भय रह 
गया है, न चिन्ता रह गई है। उन ( राधा और कृष्ण ) के हृदय जो चूनेके रंगके समान { श्वेत 
शुद्ध ) हैं वे आपसमें ऐसे जा मिले हैं जैसे दूधमें पानी जा मिलता है। इससे दोनोंकी दुविधा जा 
मिठी है ( क्योकि दोनों एक दूसरेसे प्रेम करने लगे हैं और दोनोंको किसीका भय और संकोच 
नहीं रहा) \ राधा तो अपना तन, मन, प्राण सब कुछ समर्पित करके (कृष्ण)-के अ्रंग-अ्रंगसे प्रेम करने 
लगी है । ब्रजकी नवेलियाँ यह देख देखकर ऐसी प्र मम मग्न हो गई कि उन्हें शरीर तककी सुधि नहीं 
रह गई । क्योकि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से उनका भी चित्त ऐसे जा लगा मानो सोतेसँ जाग 
उठी हों ॥ १६८०॥ ( १६०९ ) 

गोपी तो श्यामके रंगमें जा रंगी ( श्यामके प्रेममें जा डबी )। अपने शरीर ओर घरकी 
सारी सुघ भुलाकर उसके हृदयमें सच्ची प्रीति बढ़ चली । उसके हृदयकी सारी दुविधा दूर हो गई 
ओर जो कच्ची बुद्धि ( अस्थिरता, अनिश्चितताकी दशा ) थी वह भी मिट गई । वह तो राधासे 
भी अधिक विवश होकर खुलकर भाच उठी ( खुलकर कृष्णाके प्रेममें लीन हो गई ) और उनके 
लिये धरतीपर लकीर ( लक्ष्मण रेखा ) खींच दी ( घोषणाकर दी ) जो कृष्णको छोड़कर किसी 
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हरि तजि जो और भन्नै, पुहुमि लीक खाँची । मातु-पिता-लोक - भीति, बाकी नहि बाँची ॥ 
आवे उर सकुच जबहिं, बार बार भाँवी | सूर स्याम - पद-पराग, ता - हौमै माँची ॥ 
॥ १६८१ ॥ ( १९१०) 


Fl CDOS Ot SS PS 


स्याम जल सुजल ब्रजनारि खोरे । 

नदी माल-जलज, तट भुजा अति सबल, धार रोमावली जमुन भोरै॥ ( 

नैन ठहरात नहिं. बहत अति तेजसौ, तहाँ गयौ चित धीर न सम्हारे। । 
मन गयौ तहाँ, आपुन रहीं निकट जल, एक एक अंग-छुबि सुंधि बिसारे ॥ 
करति अस्नान सब प्रेम - बुड़कीहिं दे, समुझ जिय होइ भजि तीर आवे । 
सूर-प्रभु स्याम जलरासि, त्रज्ञवासिनी, करति अनुमान नहिं पार पावै ॥ 

॥ १६८२ ॥ ( १९११ ) 

राग बिलावल 
स्याम - रंग राँची ब्रत्रनारी। और रंग सब दीन्दें डारी। 
कुसुम रग गुसुज्ञन पितु माता। हरित रंग भगिनी अरु भ्राता ॥ 
दिना चारिमै सब मिटि जैहैँ। स्याम रंग अजराइल रहें ॥ 
उज्ज्वल रंग गोपिका नारी । स्याम रंग गिरिवरके घारी॥ 


` लििजिजिििलिलिलिलि 


DS क त 
दूसरेसे प्रेम करते हों ( ऐसे लोगोंके लिए इस प्रेम ग्रस्थमें कोई स्थान नहीं है ) ॥ ( दशा यह हो गई 


कि ) माता-पिताका और लोक (की बदनामी ) कोई डर उसके हृदयमे नहीं बचा रह गया । जब 
उसके हृदयमें कुछ संकोच ( मिक ) होता भी था तो बार बार ( अपने ऊपर ) मल्ला उठती य 
थीं । सूरदास कहते हैं कि वह तो श्यामकें चरण-कमलके परागमें ही मगन हो गई ॥ १६८१ ॥११० 

एयामका रूप ही सुन्दर पवित्र जल है जिसके लिये ब्र॒जकी नवेलियाँ शकोरे या पुरवे हैं “0 
( गोपियोंको उनके अथाह, अपार रूपका थोड़ा-थोड़ा प्रसाद ही तो मिल पाता है जिसे वे अपने 
हृदयके छोटे-छोटे कुल्हड़ोमें ले पाती हैं ) उनके गलेमें कमलकी माला ही नदी है, उनकी अत्यन्त 
बलशाली भुजायं उस नदीके तट हैं और ( उदरपरकी ) रोमावली ही यमुनाका श्रम उत्पन्न करती 
है । वह ( श्यामके रूपका ) जल इतने बेगसे बहता है ( क्षण क्षणंपर बदलता रहता है ) कि 
उसपर ( तवेलियोंकी ) आँखें नहीं ठहर पातीं और उस ( रूपको ) धारामें पड़ा हुआ चित्त 
धीरज नहीं घर पा रहा है । उन सबका मन तो वहाँ ( कृष्णके पास ) जा पहुँचा था । ओर बे 
सब जलके पास खड़ी उन्हें ऐसे देख रही थीं कि उनके एक एक ग्रंगकी शोभा सारी ( तन बदनकी ) 
सुधि हरे जा रही थी । सब उस ( श्यामके रूपक्रे जल )-में प्रोमकी डुबक्रियाँ ले-लेकर स्तानः क्णि | 
जा रही थीं और जब मनमें कुछ समझ आती थी ( अपनी दशाका ध्यान आता था ) त 
तीरपर दौड़ आती थीं । सूरके प्रभु श्याम तो ऐसी जलकी राशि ( समुद्र ) थे कि ब्रजकी नवे 
अनुमान करके भी ( उनकी सुन्दरताका ) पार नहीं प्राप्त कर पा रहीं थीं ॥ १६८२ ॥। (१: 

सूरदास कहते हैं जब ब्रजङ्गी नवेलियाँ श्यामके रंगमें ऐसी जा रंगी कि 
रंग ( सब सम्बन्ध और कुल-शील ) दूर उठा फेंके । कुसुम रंगके ( लाल गंभीर 
और माता-पिता, हरे रंगके ( चंचल ) भाई-बहन तो चार दिनमें सब मिट जायेगे ' ( 


00-0.1॥1 Public Domain. A Sarayu F 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


९३२ छ सूर-मन्थावली & 


स्यामहिमै सव रंग बसेरो। प्रगट बताइ देउ, कह भेरी ॥ 

अरुन, सेत, सित सुंदर तारे | पीत रंग पीतांबर धारे। | 

नाना रंग स्याम शुनकारी। सूर, स्यामरंग घोषकुमारी ॥ 
॥१६८३॥ (१६१२) 


सन री स्यामहि - रूप अरचौ । राग बिहागरौ 


चे ~ 
लड़ ह लटक्या, फेरि न मटक्यो, बहुतै जतन क्यौ । 
ज्यों ज्यों खैंचति मगन होत त्यों, ऐसी धरनि घ्यौ । 
मो्सौ बैर करत उनके ह्यां, देखो जाइ ढप्यौ॥ 
ज्यों सिब - छत दरसन रवि पाएँ, तेही गरनि गययों। 
सूरदास - प्रभु रूप थक्यौ मनु, कुंजर पंक पप्यौ॥१६८४॥ (१९१३) 
निस दिन इन नेननिको आली, नंदलाल की ही ललसाइ। 
' मुरी तान परी है स्रवननि, कैसैहुँ दुरत नहीं जढुराइ ॥ 
कहा कहों तोसों यह सजनी, मन मेरो लै गयो चुराह । 
सूर स्यामको नाम धरो, पुनि धरि न जाइ सुधि रहै न माइ॥ 


राग देवसाख 


॥१६८५॥ ( १९१४) 
भ त त त 2 ८ 
सम्बन्ध छोड़ देंगे ) पर श्याम रंग तो अजर होकर सदा बना रहेगा । जितनी गोपियाँ हैं वे सब 
उजले रंगकी ( गोरी-गोरी ) और हैं गिरवरधारी ( इष्णका ) रंग साँवला है ( इसलिये गोपियोंके 
उजले रंगपर श्याम रंग चढ़ते क्या देर लगती है और फिर वह रंग पक्का होकर चढ्ता है । 
' मैं खोलकर बताए देती हुँ, उसमें छिपानेको बात भी क्या है कि जितने सारे रंग हैं सब श्याम 
रंगमें बसे ( विद्यमान ) रहते हैं । उन ( कृष्णको आंखोंके ) तारे लाल, खेत और काले हैं और 
वे अपने शरीरपर पीला पीताम्बर डाले हुए हैं। सब गुणोंके भांडार श्याममे तो बहुतसे रंग भरे 
पड़े हैं पर गोपियां तो उनके सावले रंगपर ही सटू हुई बैठी हैं ॥ १६८३॥ ( १६१२ ) 

( एक गोपी कहती है--) सखी ! मेरा मन श्यामके रूपमें जा अठका है। वह ऐसा लटट 
होकर उनके पीछे लटका नाच रहा है कि बहुत जतन करनेपर भी मेरे पास लौट आनेके न्यि 
मटकातक नहीं । उसने ऐसा हुठ ठान लिया है कि मैं अपने मनको ज्यों-ज्यों उनकी ओोरसे खींचनेका 
जतन करती हूँ त्यों-त्यो वह और भी मगन हुआ उधर पड़ा रहता है। मेरा मन मुभसे तो बैर 
ठाबे हुए है, और उनके यहाँ जाकर देखो तो उन्हीं-(के सांचे )-में जा ढला है । जैसे सुयंका दर्शन 
पाते ही शिबछ्त ( पाला, कुहरा ) गल जाता है वसे ही ( मेरा मन भी उन्हें देखकर ) गल गया 
है ( अपना अस्तित्व खो बेठा है ) । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के रूपमै मन जाकर ऐसा अशक्त हो 
गया है जसे कोई हाथी कीचड़में जा फंसा हो॥ १६५४ ॥ ( १६१३ ) ॥ 

सूरदास कहते हैं । (एक सखी दूसरी सखीसे कह र गो 
दिन नन्दलालको ही देखते रहनेकी लालसा बनी ती i है होकी रात" 
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मन न रहै सखि स्याम बिना | राग देवसाख 


अतिही चतुर सुजान जानमनि, वा छबि पै में भई लिना ॥ । 
मन तौ चोरि लियौ पहिलै ही, झुरि झुरिक्कै हो रही छिना। 
अपनी दसा कहां कासों मैं, बन बन डोलों रैन - दिना ॥ 
वे मोहन मन हरत सहजहीं, हरि लै ताकौ करत हिना । | 
सूरदास - प्रभु रसिक रसीले, बहुनायक है नाउँ जिना || 
॥१६८६॥ ( १९१५ ) । 
१ हे राग सारंग 
नेननि नींद गई री निसि - दिन, पल पल छतियाँ लग्यौ रह धरकौ । | 
उत मोहन मुख मुरलि सुनत सखि, सुधि न रही, इत घेरा घरको ॥ | 
ननदी तौ न दिये बिनु गारी रहति, सापु सपनेहु नहि ढरको। । 
माइ निगोडी ` फाननिर्म, लिये रहे, मेरे पायनिको खरको ॥ १ 
निकसन हूँ पेये नहि, कार्सों, दुख कद्दिये, देखे नहिं हरिको । । 
सूरदासके प्रशभ्रु तन मेरौ, ज्यौ भयौ हाथ पथरके तरको ॥ 
॥१६८७॥ ( १९१६ ) 


मन ही चुरा ले गया है। अरी माई ( सखी ) ! मैं श्वाम का ताम लेती रहना चाहूँ तो नाम भी 
नहीं लिया जाता क्योंकि मुझे अपनी सुधतक नहीं रह जाती ।। १६५५ ॥ ( १९१४ ) 

( एक सखी कहती हैं--) भरी सखी ! श्यामको देखे बिता मन ही नहीं मानता। वे . 
ज्ञानियोंके सरदार जो बड़े समझदार और चतुर हैं उन्हींकी शोभापर मैं बलि (उसीमें लीन, तन्मय) 
हो गई हूँ | मेरा मन तो वे पहले ही चुराए बैठे हैं अब तो मैं सुख-सूखकर बहुत दुबली हो गई हुँ।' 
मैं अपनी दशा कहूँ भी तो किससे कहूँ । अपना रोना किसके भागे रोऊं, मैं. रात-दिन ( पागल 
बनी उनका दर्शन पानेके लिये ) बन-बत्त डोलती फिर रही हूँ । उधर वे मोहन ऐसे हैं कि हरनेको 
तो मन धीरेसे हर ले जाते हैं और फिर वे हरि उस मनको लेकर उसका हिना ( मेंहदी) मेनी) 
बना डालते हैं ( पीस डालते हैं ) । जिन ( कृष्ण )-का नाम बहु-तायक ( बहुतसी नवेलियों हा प्रेमी) 
है वे सुरदासके रसिक प्रभु बड़े ही रसीले ( मधुर, प्यारे ) हैं॥ १६८६॥ ( १९१५) . 

( सखी कहती है--) उधर मोहनके मुखकी मुरलीकी तान सुननेके पश्चात्‌ रात- र 
भाँखोंमें नींद नहीं आती, पल पलपर छाती घड़कती रहती है और घर-घर जो घेरा (. 
होती चलती है उसकी भी सुध नहीं रह जाती ( कि लोग क्या कहेंगे )। उधर ननद 
दिए बिना नहीं रहती ( रात दिन गाली देती रहा करती है ) भौर सास तो सपनेमें भ 
मुह बात नहीं करती ( कृपा नहीं करती ) । मेरी माइ ( सली ) निगोड़ी तो 
कि मेरे पाँवोंके खड़केपर कान लगाए रहती हैं ( देखती रहती हैं कि ) मैं कह 
इसलिये मैं घरसे निकलने भी नहीं पाती | अब बताओ कि हरि ( कृष्ण )-को 
दुलड़ा किसके आगे रोऊं। अब तो सूरदासके प्रभु ( ष्ण )-के लिये मेरा मन 
पत्यरक्के तले हाथ आ गया हो ( निकाले त निकल पा रहा हो ) ॥ १६ 
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मोहन मुरलि बजाइ रिभाइ, तिन हौँ मोही, मोही 
साँझ समय निकले हे आँगन, हो तबतैँ चितवति ओही री ॥ 
काकी देह, गेह सुधि काके, को है हरि, सोहूँ को ही री। 
तेरे कहैं कहति हों बानी, तबतैँ में इकटक जोही री ॥ 
मिलत नहीं नहिं सँग तैं त्यागत, कहा करों बूझौं तोही री। 
सूर, स्याम तबतें नहिं आए, मन जबतें लीन्हो दोही री॥ 
॥१६८८। ( १९१७) 
ब्रजकी खोरिही ठढ़ों साँवरों, तिन हौ मोही मोही री । राग कड़ीना 
जबते देखे स्यामुँदर सखि !, चलि नहि छकति काम-द्रोही री ॥ 
को ल्याइ, किन चरन चलाइ, बहियाँ गही सुधों को ही री । 
सूरदास-प्रमु देखि न सुध-बुधि, भइ बिदेह बूझति तोही री॥ 
| ॥१६८९॥ (१९१८) 
आँखिनिमें बसे, जियमें बसे, दियमै बसत निसि-दिबस प्यारो । राग सुधराई 
तनमै बसे, मनमें बसे, रसना हूमैं बसै नंद -वारो॥ 
सुधिमै बसै, बुधिहूम बसै, अंग अंग बसै सुकुटवारो । 
सूर, षन बसै, घरहुमें बसै, संग ज्यों तरंग जल न न्यारौ ।। 
॥ १६९० ॥ (१९१९) 
सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी कहती है--) जिस मोहुनने मुरली बजाकर रिझाया है 
उसीने मुझे मोहितिकर लिया है। वे ( इष्ण ) जबसे मेरे आँगनसे होकर साँझको गए हैं तबसे 
में: उल्हीं को देखती जा रही हूँ । ( अब यह दशा हो गई है कि) किसे देहको या घरकी सुध रह 
गई है ( यहाँतक कि यही सुध नहीं रह गई है कि ) कृष्ण कौन हैं और मैं भी कौन हूँ । तेरे 
'पूछनेपर मैं बता रही हूँ कि तबसे में एकटक उन्हें जोह रही हुँ ( कि अब आते होंगे, अब आते होंगे ) 
( यह दशा हो गई है कि ) वे मिलते भी नहीं और साथ भी नहीं छोड़ते इसलिये मैं तुझसे ही पूछे 
ले रही हूँ कि मैं करू तो क्या करूं ? वे श्याम जबसे मेरा मन दूहकर ( चुराकर ) ले ग 
अभीतक नहीं आए ॥ १६८८ ॥ ( १६१७ ) 
(गोपी कह रही है--) ब्रजको गलीमें जो साँवला-सा ( कृष्ण ) आया खडा है उसीने 
मुझे मोह लिया है। सखी ! जवसे मैंने श्याम सुन्दरको देखा है तवसे शत्रु कामके मारे 


चलने-फिरने योग्य नहीं रह गई। (तु ही बता कि ) मुझे यहाँतक ले कोन आई. किसने मेरे 

पैरोमें चलनेकी शक्ति भरी और वह थी कौन जो मेरी बाँह पकड़कर ले आई है? स्वास र 

(कृष्ण )-को देखकर मेरी तो सारी सुघ-बुध जाती रही है मुझे तो अपनी देहकी छ र ह 

गई है इसलिये मैं तुझसे ही पूछे ले रही हूँ ॥ १६८६ ॥ ( १६१८ ) Er 22 
बह्‌ प्यारा ( कृष्ण ) मेरी आंखोंमें, प्राणोंमें और हृदयमें रान 

न्दका बालक मेरे तन और मनके साथ साथ मेरी जीभपर ह न साद 2 ड न 

हा ज 2) नदमुहाटवाला (कृष्ण) मेरी सुचि (स्मृति), बुद्धि और ग्रंग त be ठ 


4 


ए हैं तबसे 
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भवन गईं मन तहाँ न लागे, गुरु गुरुजन अति त्रास करें| 
वे कछु कहैं, करें कछु ओर, सासु-ननद तिन-पै भहरें॥ 


तुमहिं पितु - मातु सिखायौ, बोल करति नहि,रिखनि जरेँ। डु 
सूरदास - प्रभुसौं चित अरुभयो, यह समुर जिय ज्ञान घरें ॥१६९९॥ (१९२०) | 
घरपै सासु - ननद्‌ धमकावे । राग ज॑तश्री ३ 

तुभ कुलबधू, लाज नहि आवति, बार बार समुमावें॥ 3 


कबकी गइ न्हान तुम जमुना, यह कहि कहि रिस पावे । 
राधाको तुम संग करति हौँ, ब्रज उपहास उड़ावें ॥ 9" 
वे हैं बड़े महरकी बेटी,तो ऐसी कहवार्वे। ॥ 
सुनहु सूर, यह उनहीं फावे, ऐसी कहति डराबे ॥१६९२॥ (१६२१) || 
सि अहीर त्रजबासी लोग । राग सारंग ` 
सै चलौ हँसे नहिं कोऊ, घरमै बेठि करो सुख - भोग॥ 


नाला iene omens न हिल cee हि ७ 


है । वह वनमें और घरमें सवंत्र व्यापक है ( जिधर देखती हूँ उधर ही वह दिखाई देता चलता है ) 
और मेरे साथ ऐसा लगा चलता है ज॑से जल कभी लहरसे अलग नहीं हो पाता ॥१६६०॥ (१९१६) 
नन्दनन्दनको देखे बिना चैन नहीं पड़ रही है । वे सबकी सब कृष्णके प्रेममें इतनी मतवाली 
हैं कि इनका चित्त वहीं जा ढलता ( पहुँचता ) है जहाँ श्याम होते हैं। जब वे अपने-अपने घर 
जाती हैं तो वहाँ उनका मन भी नहीं लगता और घरके बड़े-बूढ़े लोग भी अलग डराते-घमकाते हैं 
( उन गोपियोंकी यह दशा हो गई है कि ) कहती छुछ हैं करती कुछ भौर हैं, और फिर सास 
हूभपऊ 
और ननद भलग उनपर भल्लाती रहती हैं। ( वे कहते है कि तुम्हारे माता-पिताने क्या तुम 
सबको यही सिखाया है कि कहना नहीं करतीं और वे सब ( घरकै बड़े बूढ़े ) क्रोधसे जले जाते _ 
हैं । पर वे सब गोपियाँ यही समझकर अपने जीको समका लेती हैं कि हमारे चित्त सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण )-से जा उलभा है ( यही संतोष है ) ॥ १६६१ ॥ ( १६२० 10 ). 
सूरदास कहते हैं कि ( गोपियोंकी ) सास भर ननद घरपर उन्हें डराती-घमः 
समभाती भी हैं कि तुम सबको कुलवधू होकर ( कष्णसे भाखें लड़ाते ) लाज नहीं आर्त 
कह कहकर वे सब बहुत बिगड़ती रहती हैं कि तुम यमुना स्तान करने कबकी गई हुई थ 
सारा ब्रज बदनामी क्रिए डाल रहा है कि तुम सब राधाका साथ करते छग 
वे तो बड़े महर ( गोप-सरदार वृषभानु ) की बेटी हैं इसलिये वे इस प्रकार 
लिये कहा सक्ती हैं ( उन्हें किसक्रा डर पड़ा है ) इसलिये यह सब उब्हींको 
यह कहकहकर वे डराती-घमङाती रहती हैं ॥ १६६२ ॥ ( १९२१) | हट 
1: (सूरदास कहते हैं कि--) गोपियोंके घरवाले अपने घरकी बह्‌ बे 
हैं-_) देखो हम लोग तो ( सीधे-साधे ब्रजमें रहते वाले अहीर लोग हैं इसलिये 
कोई लुमपर हँसे नहीं (-तुसपर उंगली न उठावे) । अपने 
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दही मही, लवनी, घृत बचों, सबै करौ अपने उतज्ञोग। 
सिरपै कंस मधुपुरी बेठ्यौ, छिनकहिमें करि डारै सोग॥ 
फूँकि फूँकि धरनी पग धारो, अब लागीं तुम करन अजोग । 
सुनहु सूर अब जानोगी तब, जब देखों राधा - संजोग ।।१६९३। (१६२२) 
तुम कुलबधू निलज जनि हो हो। 

यह करनी उनहींकों छाजै, उनके संग न जैहौ॥ 

राधा - कान्ह - कथा त्रज-घर-घर, ऐस जनि कहदवेहौ । 

यह करनी उन नई चलाइ, तुम जनि हमहि हँसैही ॥ 

तुम हो बड़े महरकी बेटी, कुल जनि नाउँ घरेही । 
सूर, स्याम - राघाकी महिमा, यह जानि सरमेहो ।।१६६४।। (१९२३) 
यह्‌ सुनिकै हँसि मौन रहीं री । राग टोड़ी 
नरज उपहास कान्ह - राधाकौ, यह महिमा जानी उनहीं री ॥ 

जैसी बुद्धि हृदय है इनकैं, तेसीये सुख बात कही री। 

रबिको तेज उलूक न जाने, तरनि सदा पूरन नभहीं री ॥ 

. विषको कीट बिषहिं रुचि माने, कहा सुधा - रखहीं री। 

सूरदास, तिल - तेल - सवादी, स्वाद कहा जानै घृतहीं री ।।१६९५। (१९२४) 

तुम दही, मट्रा, मक्खन और घी बेचना हो तो जो जाकर बेचो और अपना जो घब्धा हो वह 
सब जाकर करो । देखो, हम लोगोंके सिरपर राजा कंस मथुरामें बंठा है । ( उसने सुन लिया 
तो ) क्षण भरमै सब मटियामेट कर डालेगा। तुम लोक फूंक-फूंककर पेर रक्खो ( अपने 
कुछ ओर शीलका घ्यान रक्खो )। अब तुम लोग बहुत अनुचित काम करने लग गई हो । देखो 
सुनलो कि अब कभी तुम्हें राधाके साथ देखा तो तुम्हीं समझना ( तुम्हारी क्या दुर्गाति बनाई | 
जायगी )॥ १६६३ ।। ( १६२२ ) | 
सूरदास कहते हैं। ( गोपियोंके घरवाले समभा रहे हैं) देखो, तुम सब कुल वधू 

( भले घरकी बहू ) हो तुम्हें निळंजज नहीं होना चाहिए । यह सब करनी ( कृष्णे फेरमें पड़ना ) 
उन्हीं ( राधा ) को शोभा देती है। तुम उनके साथ मत जाना । जैसे आज राधा भौर 
कृष्णके प्रेमको कथा घर-घर चल रही है वैसी ( बदनामी ) अपनी मत कराना। यह तो 
उन्होंने ( राधाने ) नई करनी ( नया ढंग ) चला दी है पर तुम (वैसी करके ) हमारी हसी 
मत उड्वाता ( बदनामी मत कराना ) तुम भी बड़े गोप सरदार की बेटी हो, तुम अपने 
कुलका नाम न ड्बोता। श्याम और राधाकी महिमा ( बदनामी ) देखकर तुम लजाती रहा कि 
कहीं तुम भी ऐसा करने पर बदनाम न हो जाओ ॥ १६६४ ॥ ( १६२३ ) 

` सूरदास कहते हैं। ( अपने घरवालोंके मु हसे गोपियोंने यह सुना तो हुंसकर चुप हो रहीं 
कि ब्रजमें कृष्ण ओर राधाकी जो बदनामी हो रही है उसकी महिमा ( रहस्य ) उन्होंने जाम 
लिया है । इसके हृदयमें जैसी बुद्धि है वैसी ही बात इन्होंने अपने मु हुसे कह डाली है। सूयं सदा 
झपने पूरे तेजके साथ आकाशमें चमका करता है पर उल्लू उसका तेज नहीं जान पाता । जो 
बिषका कीड़ा होता है उसे बिषमें ही रहना अच्छा लगता है, उसके लिये अमृतका ( आनन्द ) 


राग घनाश्री 
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अहिर जाति गोधनकों मानें । राग सोरठी 
नंदनँदन सुर - नर मुनि-बंदन, तिनकी महिमा ये क्यों जानें ॥ केले 
धनि राधा उपहास धन्य यह, सदा स्यामहीके गुन गाने । - 
परम पुनीत हृदय अति निर्मल, बार बार वा जसहिं बखाने ॥ | 


स्याम कामकी पूरनहारी, ताको कुलटा करि पहदिचाने। 

सूरदास ऐसे लोगनिको नाउँ न लीजै होत बिहाने॥१६९६॥ (१९२५) & 
बिधना यह संगति मोहि दीन्हीं । राग बिहागरो 

इनको नाउँ प्रात नहिं लीजै, कहा निठुरई कीन्हीं 

मनमोहन -गोहन - बिनु अब लौ, मनु बीते जुग चारि। 

ब्रिमुखनितै मैं कबधों छुटौं, कब मिलिहों बनवारि ॥ 


इक इक दिन बिहात कैसहूँ, अब तौ रहो न जाइ। 4 

सूर स्याम दरसन बिनु पाएं, बार बार अकुलाइ॥१६९७। (१९२६) | 

बिमुख जननिकों संग न कीजे। राग सोरठ ही 

इनके बिमुल्ल बचन सुनि ख्वननि, दिन दिन_ देही छौजे ॥ । 

क्या है । जो सदा तिलका ही तेल खाता रहा हो बह भला घीका स्वाद क्या जान सकता है दु हट 
॥ १६६५ ॥ ( १६२४ ) क | 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ आपसमें कहने लगीं--) यह अहीर-जाति बस गोधन 
( गौओंके भुण्ड )-को ही सबकुछ मानती है ( इसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं जानते-बूझते ) । । जिन 
नन्द-नन्दन ( कृष्ण )-की बन्दना देवता, मनुष्य और मुनितक आ-आकर करते हैं उनकी मंहिमा 
भला ये कैसे जान पा सकते हैं? राधा भी घग्य है और उसकी बदनामी भी धच्य है कि वह 
सदा श्यामका ही गुण गाया करती है। उसका हृदय बड़ा पवित्र और निर्मल है कि वह बारबार 
उस ( कृष्ण )-का यश वर्णन करती रहती है। वह ( राधा ) तो श्यामकी इच्छा पूणां करनेवाली | 
( देवी ) है. जिसे ये कुलटा समभे बैठे हैं। ऐसे ( राधाको दोष लगानेवाले इन दुष्ट ) लोगोंका तो 
सबेरा होनेपर नाम भी नहीं लेना चाहिए ॥ १६६६ ॥ ( १९२५ ) हर 
सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी, दुसरीसे कहती है--) ब्रह्माने यह कता 007. संगत है 
मुझे दे डाली । उस ब्रह्माने मेरे साथ क्या निठुराई कर डाली ( मुझे ऐसे लोगोंमें ला रक्खा 
कि सबेरे सबेरै इनका नामतक नहीं लेना चाहिए । मनमोहन ( कृष्ण )-का संग किए बिना अबत et 
ऐसा जान पड़ रहा है जैसे चौयुगी (चार युगकी वेला ) बीत चुकी हो । ऐसे ( ज्यामके ) 
विरोधियोंसे मैं कब छुटकारा पा सकूंगी और कब बतमालीसे जाकर मिल पाऊंगी । रो 
एक-एक दिन किसी-किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) बीत पाता है पर अब तो रहा 
रहा है ( अपनेको रोक नहीं पा रही हूँ ) । श्यामका दशंन पाए बिता बारबार अकुलाई 
रही हैँ ॥ १६९७ ॥ ( १६२६ ) 
( क्रष्णके ) विरोधी लोगोंका साथ ही नहीं करना चा 
वचन अपने कानोंसे सुन-सुनकर देह सूखने लगती हैं। मुझे ये 
११८ ; 
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मोर्कों नेंकु नहीं ये भावत, परबसकों कह्‌ कीजे। 
धिक जीवन ऐसौ बहु दिनको, स्याम - भजन पल जीजै ॥ 
धिक इहि घर धिक इन गुरुजनकों, इनमें. नही बसीजे। 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, यहैँ जानि मन लीजै ॥१६८८॥ (१६२७) 


ँ राग चट 
राधा स्यामरंगहि र₹ँगी । रोम रोमनि आदि गयौ सब, अंग अंगहि पगी ॥ 
प्रीति दै मन लै गए हरि, नंदनंदन आपु । कृष्न-रस-उन्मत्त नागरि, दुरत नहिं परतापु ॥ 
चली जमुना जाति मारग, ह॒दे यहइ बिचार । सूर-प्रभुको दरस पाउँ, निगम-अगम-अपार ॥ 
॥ १६९७ ॥ ( १९१८ ) 
चितकौ चोर अबहि जो पाउँ। राग धनाश्री 

हृदय - कपाट लगाइ जतन करि, अपने मनहिं सनाउँ॥ 

जबहि निसंक होति गुरुजनतें, तिहि ओसर जो आवैं। 

भुजनि धरौं भरि सुदृढ़ मनोहर, बहु दिनको फल पावें॥ 

लै राखौं कुच बीच चाँपि करि, तनकौ ताप बिसारों। 
सूरदास नँदनंदनको गृह - गृह - डोलनि - सम टारौँ ॥१७००॥ (१९२६) 


क्या करूं परवश हो बैठी हूँ । इस प्रकारसे बहुत दिनोंतक जीते रहनेको भी धिक्कार है और 
श्यामके भजनमें पलभरका जीना भी मिल जाम तो जी लिया जाय।. इस घर और घरके बड़े बुढ़ोंको 
धिक्कार है, इनके बीच रहना ही नहीं चाहिए। अपने मनमें यही समझ कर संतोष कर लेना चाहिए 
कि सूरदासक्े स्वामी भ्रन्तर्यामी हैं ( वे उद्धार करेंगे ही ) ॥ १६६८ ॥ ( १६२७ ) 
राधा तो पूरीकी पूरी श्यामके रंगमें रंग गई है ( उनके प्रेममें मग्न हो गई है ) ( वह श्याम ) 
उसके रोम-रोममें आ समाया है और उसका अंग-अंग ण्यामके प्रेममें डूबा पड़ा है। ( बात यह 
हुई कि ) स्वयं नन्दनन्दन ही उसे प्रेम देकर ( उससे प्रेम करके ) उसका मन ( चुरा ) ले गए । 
( फल यह हुआ कि ) वह नागरी ( राधा ) कृष्णके प्रेममें ऐसी पागल हो उठी कि उसकी वह 
व्यथा छिपाए नहीं छिप पा रही है। वह यमुनाकी ओर मागंमें मनमें यही विचार करती चली जा 
रही है कि वेद ओर शास्त्र भी जिसका पार ( भेद ) नही पा सके सुरदासके उस प्रभु 
( कृष्ण )-का मुझे दर्शन मिल जाय ॥ १६६६ ।। ( १९२८ ) 
सूरदास कहते हैं। ( राधा यह सोचती हुई यमुनाकी ओर चली जा रही है--) अभी इसी 
समय यदि मैं अपने चित्तके चोरको पा ळू तो ऐसे संभालकर अपने हुदयक्रे कपाट देकर उन्हें 
( हृदयमे ) छिपाकर अपने मनको संतुष्ट करू । जब मैं अपने घरकै बढ़ोंसे छूट्री पाई रहूँ उस 
अबसरपर यदि वे ( कृष्ण ) आ जायें तब तो उस सळोने कृष्णको मैं अपनी अच्छी हृढ़ भुजाओंमें 


जकड़कर अपनी बहुत दिनोंकी साध मिटा डालूँ। ( इतना ही नहीं ) मैं उन्हें अपने स्तनों 

७ ह स्तनोंके 
बीच ऐसा बाँधकर ले खख कि मेरे शरीरका सारा ताप दूर हो म) छ 
( कृष्ण ) घर घर डोलते फिरते हैं उनकी यह 


ही न दूँ ) ॥ १७०० ॥ ( १६२६) 


और यह जो नन्दनन्दन 
हु थकावट भी दूरकर डालूं ( उन्हें कहीं जाने 
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इतत राधा जाति जमुनतट, उततें हरि आवत घरको । राग बिलावल 
कटि काछुनी, वेष नटवरको, बीच मिली मुरलीधरकों॥ 
चितै रही सुख - इंदु मनोहर, वा छबिपर बारति तनकों। 
दूरिहुतैं देखत ही जाने, प्राननाथ सुंदर घनकों॥ 
रोम पुलक, गदगद बानी कहि, कहाँ जात चोरे मनकों। 
सूरदाख - प्रभु चोरन सीखे, माखनतैँ चित-बितःघनको ॥ 
॥ १७०१ ॥ (१६३०) 
यह्‌ न होइ जस माखन - चोरी । राग बिलावल 
तब वह मुख पहिचानि, मानि सुख, देती जान, हानि हुति थोरी ॥ 
तब तिनि दिननि, कुमार कान्ह तुम, हमहुँ हुतीं अपने जिय भोरी । 
तुम ब्रजराज बड़ेके ढोटा, गोर - कारन कानि न तोरी ॥ 
अब भे कुल किसोर कान्ह तुम, हों भइ सजग समान किसोरी। 
जात कहाँ बलि बाहँँ छुड़ाए, मूसे मन - संपति सब मोरी॥ 
नख-सिख लौं चितचोर सकल अंग, चीन्द्रेपे कत करत है मरोरी। | 
इक सुति, सूर, हऱ्यौ मेरौ सरबस, औँ उलटी डोलति सँग डोरी ॥ 
॥ १७०२॥ (१९३९) 


S22  - SM आआआआममम्सस्र्स्रिरिर 
इधरसे राधा यमुनाके तटकी ओर चली जा रही थीं उधरसे कृष्ण घर लोटे चले आ रहें 
थे। उनकी कमरमें काछनी ( घुटनोंतक चढी हुई धोती ) थी भौर नटवर ( नचनिए )-का वेष 
बनाए रक्खे हुए थे । बस, बीच पेंड़ेमें ही मुरलीधर ( कृष्ण )-से उसकी भेंठ हो गई । राघा उन 
( कृष्ण )-की उस शोभापर अपना तन स्यौछोवर करती हुई उनके (कषणके) चन्द्रमाके समान मनोहर 
मुखड़ेको देखती रह गई । उसने दूरसे ही बादलके समान सुन्दर प्राण प्यारेको देखते ही पहचान 
लिये । फिर तो उसके रोम-रोम फरफरा उठे और वह अपने भर्राए गलेसे इतना ही कह पाई 
कि मेरे मनको चुराए लिए कहाँ चले जा रहे हो ? कहो सूरदासके प्रभु ( कृषण ) अब तुम मक्खतकी 
चोरीसे आगे बढ़कर सबका चित्तरूपी धत-सम्पदा भी चुराना सीख चले हो ॥१७०१॥ ( १९३० ) 

( राधा कहती हैं--) जैसे तुम्हारी माखनकी चोरी चंलती थी वैसे यह चित्तकी चोरी १ 
नहीं चल पावेगी । तब तुम्हारा वह ( बचपनका ) मुखड़ा पहचातकर बड़े सुखसे तुम्हें चले जाते | 
देती थी क्योंकि वह कोई बहुत बड़ी हानि नहीं थी । तब उन दिलों कृष्ण | तुम भी छोटे थे और मैं 
भी मनकी बड़ी भोली-भाली थी । हमते यह समझकर तुम्हारी मर्थादा नहीं तोड़ों ( तुम्हें 
नहीं कहा ) कि तुम बड़े ब्रजराज ( नन्द सरदार )-के बेटे हो। अब तुम भी बड़े 
किशोर हो चले हो और मैं भी वैसी ही चतुर किशोरी हो गई हूँ । अब मेरी 
संपत्ति चुराकर और बाँह छुड़ाकर कहाँ चले जा रहे हो । तुम्हारे तो नीचेसे ऊपरत 
चितचोर हुए बैठे हैं, अब पहचान लिए जानेपर ( चोरी पकड़ लो जानेपर 
( चोरी और सीनाजोरी ? ) । देखो सुनो, एक तो तुम मेरा सवंस्त लूट ले ग 
यह हो चळी है कि मैं उलटी तुमसे बँधी बंधी भी डोलने लग रही हुँ ॥ १७ 
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हेट Ne 


ठाढ़े भुजा पकरि हरि कीन्हे । राग गौरी 
बाह मरोरि जाहुगे केसे, में तुम नीके चीन्हे॥ 
माखन - चोरी करत रहे तुम, अब भए मनके चोर। 
सुनत रही मन चोरत हैं हरि, प्राट लियो मन सोर॥ 
ऐसे ढीठ भए तुम डोलत, निदरे ब्रज की नारि। 
सूर - स्याम मोहूँ निदरोगे, देहुँ प्रेम की गारि॥१७०३॥ (१९३२) 
राग सारंग 
केतिक यह्‌ बल जादौराइ ? 
तुम जु तमकिकै मो अबलासौं, चले बाहँँ छुटकाइ॥ 
कहियत हो अति चतुर सकल अँग, आवत बहुत उपाइ। 
तौ जानौं जो अब एको छन, सको हृदयतें जाइ॥ 
सूरदास - स्वामी श्रीपतिकों, भावत अंतर - भाइ। 
सहि न सके रति-अचन, उलटि हूँसि, लीन्ह्री कंठ लगाइ ॥१७०४॥ (१९३३) 
सै तुम्हरे गुन जान स्याम ! राग यमन 
औरनि को मन चोरि रहे हो, क चोच्यौ किहि काम ॥ 
चे डरपति तुमकों धों काहैँ, मोको जानत वेसी बाम। 
में तुमको अबहीं बाँधोंगी, मोहिं बूझि जैहो तब घाम॥ 


राधाने'कृष्णकी भुजा पकड़कर उन्हें खड़ा कर लिया और बाहु मरोड़कर कहा कि तुम 
जा कँसे पाओगे, मैं तुम्हें भली प्रकार पहचान गई हूँ । पहले तो तुम मक्खन चुराते फिरते रहे । 
अब सनकी चोरी भी करने लगे । अभीतक तो मैं दूसरोंसे ही सुनती रही कि कृष्णा सबका मन 
चुराते फिरते हैं पर मेरा मन तो तुमने सामने ही चुरा धरा | तुम ऐसे ढीठ हुए घूमते हो कि 
तुमने ब्रजकी सारी नवेलियोको छका मारा है। यदि श्याम तुमने मुझे भी चकमा देनेकी चाल 
चली तो मैं तुम्हें ( भरपेट ) प्रेमकी गालियाँ तक दे डालनेमें नहीं चुकुंगी ॥ १७०३ ॥ ( १६३२ ) 


( इष्ण जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो राधा कहने लगी) 'कहो यादवराय 
( इष्ण ) ! तुम्हारा यह बल है ही कितता ? (क्या इतना ही बल लिए फिरते हो कि) 
तमककर मुझ अबलासे अपनी बांह छुड़ाकर तुम चळ दिए ? मैं तो तब तुम्हें ( बली ) सममू 
जब तुम मेरे हदयसे बाहर निकल जा सको । सूरदासके स्वामी श्रीपति ( कृष्ण )-को तो मनका 
( सच्चा ) भाव ही अच्छा लगा करता है इसीलिये वे ( राधाके ) ये प्रोमभरे वचन सह नहीं 
सके ओर उलटकर उन्होंने हंसकर राघाको अपने गलेसे खींच लगाया ॥ १७०४ ॥ ( १६३३ ) 

देखो श्याम ! अब मैं तुम्हारे सारे गुन ( चतुराई, करनी ) 
( नवेलियों )-के मन तुम चुराते रहे हो तो चुराया करो पर मे 
सब न जाने तुमसे क्यों डरती हैं ( कि कुछ बोलती नहीं ) । तुम 
नवेली समझ बैठे हो? मैं तुमको अभी ऐसा बाँधे देती 
लोगे तभी अपने घर-जा पाओगे । मैं तुमसे अपना मन तो 


ताइ गई हुँ और 
रा मन तुम क्‍यों चुरा बंठे। वे 
( मुझे भी क्या वैसी ही ( डरपोक ) 
है कि मुझे जब ( भलीभाँति ) समझ 
से ही छूंगी साथ ही दिन-रात अपने 
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मन लेहों पहुँनाई करिहौ, राखौं अटकि द्योस अरु जाम | | 
सूर - स्याम यह कोन भलाइ, चोर जहाँ तहँ तुम्हरी नाम ॥ ॒ 
॥१७०४५॥ (१९३४) 
त्रज्मै ढीठ भए तुम डोलत । राग कल्यान 

अब तौ स्याम! परे फेंग मेरें, सूधें काहे न बोलत? 

मन दोजै, मरजादा जैहै, रहत चतुरई कीन्हें | 
दुख करि देहु, कि सुख करि दीजे, अब तो बनिहे. दीन्हें ॥ 1 

ऐसे ढँग तुम करत कन्हाई, जीति रहे ब्रज गाऊँ। 
सूर, आजु बहुतै दुख पाए, मन कारन पछिताऊँ ॥१७०६॥ (१९३५) 
'राग गोड़ मलार 

सुनि री | कुलकी कानि ! ललनसौं, मैं मगरो मांड़ौंगी । 
मेरे इनके बीच परे जिनि, अधर दसन खोंड़ोंगी॥ 
चतुर कान्हसौ काम पप्यो है, कैस कै झँड़ौंगी। 
सूरदास - प्रभु नँदनंदनकौ, रस लै लै डॉड़ौंगी॥१५०७। (१६३६) 
चोरीके फल तुमहि दिखाऊ । राग कार्‍्हरी 

कञ्चनखंम डोर कञ्चनकी, देखो तुमहि बँधाऊँ॥ 


पास बाँधे रखकर तुम्हारी पहुनाई ( खातिर ) भी बहुत करूंगी ( तुम्हारी खबर लूगी, तुम्हें दंड 
भी दूंगी) बताओ, यह भी कहाँकी अच्छी बात है कि लोग जहाँ-तहाँ तुम्हें चोरके नामसे पुकारते 
फिरते हैं ॥ १७०५ ॥ ( १९३४ ) 

सूरदास कहते हैं। (कृष्णसे राधा कहने लगीं--) कहो श्याम! तुम ब्रजमें बहुत 
ढीठ हुए घूमा करते हो पर भब तो मेरे फंदेमें आ फंसे हो। अब क्यों नहीं सीधे बोलते हो । 
तम: अभीतक बहुत चतुराई छाँटते रहे हो पर अब या तो ( चुपचाप) मेरा मन मुझे | 
लोटा दो नहीं तो तुम्हारी सारी मर्यादा (सारा मान-सम्मान ) जाती रहेगी। अब चाहे _ 
तम प्रसन्न मनसे लौटाओ चाहे दुखी होकर लौटाओ पर अब तो तुम्हें ( झख मारकर ) | 
देना ही पड़ेगा। कन्हैया तुम ऐसे ही सब ( ऊंटपटांग ) काम करके सारे ब्रजके गाँवके गाँव _ 
जीते बैठे थे पर मुझे केवल यही पछतावा है कि मेरा मन हर लेवेक्रे कारण आज तुम्हें बडी 
साँसत भोगनी पड़ गई है । ॥ १७०६ ॥ ( १६२५ ) हँ 

( राधा अपने कुलकी मर्यादाको ललकारती हैं--) अरी कुलकी मर्यादा ! | 
खोलकर ) सुत ले (कि अब मैं ललन ( कृष्ण )-से झगडा भर करनेवाली हूँ । ) मेरे 
( कृष्ण )-के बीच कोई त पड़ना क्योंकि में इनके भोठके साथ दाँत काट लेनेवाली हैँ ( 
प्रेम करनेमें मैं कुलकी मर्यादाकी कोई चिन्ता नहीं करती ओर क. चुंबन लँगी ), 
तो बड़े चतुर कन्दैयासे पाला पड़ा है इसलिये भला अब मैं इल्हें हे छोड़नेवाली 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को में रस ले लेकर ( आनन्द ले लकर) दूंगी 
मनचाहा आनन्द इनके साथ लटूंगी ॥ १७०७ ॥ ( १६३६ -) #९६ 
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खंडों एक अंग कट्लु तुम्हरो, चोरी नाउँ मिठाऊँ। 
जो चाहीँ सोई सब लेहो, यह कहि डाँड़ मनाऊँ ॥ 
बीच करन जौ आवे कोऊ, ताकों सौंह दिवाऊँ। 
सूर, स्याम चोरनिके राजा, बहुरि कहाँ में पाऊँ।॥१७०८॥ (१९३७) 
रहि री लाज ! न काज, आजु हरि, पाए पक्रन चोरी। राग गंधारी 
मूसि मूखि ले गै मन - माखन, जो मेरै धन हो री॥ 
बॉधौ कंचनखंभ कलेवर, उभय भुजा दृढ़ डोरी। 
चाँपों कठिन कुलिख कुच अंतर, सके कोन धौं छोरी ॥ 
खंड अधर, भूलि रस - गोरस हरें न काहू कौ री। 
दंडं कामदंड परघरको, नाउँ न लेइँ बहोरी॥ 
तब कुज्ञ-कानि, आनि भइ तिरछी, छमि अपराध किसोरी | 
सिवपै पानि धराइ सूर, डर - सकुच मोचि, सिर ढोरी ॥१७०६॥ (१३३८) 


सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे राघा कहती हैँ) आओ, आज मैं ( मनकी ) चोरीका 
सारा फल तुम्हें चलाए डालती हुँ। मैं सोनेक्रे खंभे ( अपने सुनहरे शरीर )-से सोनेकी डोरी 
( अपनी दोनों सुनहरी भुजाओं )-से कसकर तुम्हें बाँचे लेती हुँ ( अपनी छातीसे लिपटाए 
लेती हूँ ) । ( चोरका दंड यह है कि उसका कोई अंग काट लिया जाता है ) मैं भी तुम्हारा एक 
अंग ( अघर ) ही कुछ काटे लेती हूँ ( चुंबन किए लेती हुँ) और तुम्हारी इस चोरीकी बानका 
नामतक्र मिटाए डालती हूँ । अब तो मैं जो चाहुँगी वह सब ले लगी और इस प्रकार दंड उगाह 
लू गी । यदि कोई बीच-बिचाव करने भी आवेगा तो मैं उसे सौगंध देकर भगा दूंगी क्‍योंकि ऐसे 
चोरोंके सरदार श्यामको फिर पकड़ ही कहाँ पाऊंगी ॥ १७०८ ॥ ( १९३७ ) 


सूरदास कहते हैं ( राधा कह रही है-) अरी लाज! अब तेरा कोई काम नहीं है। 
आज ही तो मैं हरि ( कृष्ण )की चोरी पकड़ पाई हूँ मनरूपी मकखन जो मेरा धन था 
उसे ये चुरा चुराकर उठा ले गए। अब मैं इन्हें अपनी दोनों भुजाओंक्ी पत्की रस्सीसे अपने 
शरीरके जैसे सोनेके खंभेसे बांधे लेती हुँ ( इन्हें छातीसे चिपटाए लेती हुँ ) और अपने वज्धक्रे समान 
कठोर स्तनोंके बीच कसकर इन्हें चापे लेती हू, और फिर देखती हुँ इन्हें मेरे हाथसे कौन छुड़ा पाता 
है । इनका अधर में ऐसा काटे लेती हुँ कि अब ये भूलकर भी किसीका प्रेम भरा इन्द्रियोंका रसन ले 
पावें ( इनका ऐसा चुंबन लूंगी कि ये कहीं और चूमाचाटी करने नहीं जा पावेंगे ) । इतना ही 
नहीं, मैं काम-दंड ( रति क्रोड़ा )-से इन्हें ऐसा दंडित ( तृप्त )-कर दूंगी कि थे फिर कभी किसी 
दूसरी (गोपिका) के घर जानेका नाम भी नहीं लेंगे। (राधा यह कह ही रही थी कि) इतनेमें कुलकी मर्यादा 
बीचपें आड़े आ खड़ी हुई ( राधाको अपने कुलकी मर्थादाका ध्यान हो आथा ) और तब किशोरी 
( राधा )-ने ( कृष्णका ) सारा अपराध क्षमा करके शित्र ( अपने स्तन )-पर उनका हाथ 
रखवाकर ( शिवको पिंडीपर हाय रखवाकर कि अब कभी किसीके मनकी चोरी नहीं करेंगे ) 
अपने हृदयका सारा संकोच छोड़कर, सिर हिला दिया ( कि जाओ हमने क्षमा किया, छोड़ दिया, अब 
झाप जा सकते हैं )॥ १७०६ ॥ ( १६३८ ) | , 
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सुनि नागरी ! बकसि यह मोकों, सनमुख आए धाइ॥ 
चूक परी हरिते मैं जानी, मन ले गए घुराइ। 
ठाढ़े रहे सकुचि तो आर, राख्यो बदन दुराइ॥ 
तुम हौ बड़े _ महरकी बेटी, काहे गई भुलाई। 
सूर, स्याम हैं चोर तिहारे, छाँडि देहु डरपाइ ॥१७१०॥ (१९३९) 
कुलकी लाज अकाज कियौ। राग गौरी 
तुम बिजु स्याम सुद्दात नहीं कछु, कहा करौं अति जरत हियो॥ 
आपु गुप्त करि राखी मोढौं, मैं आयसु सिर मानि लियौ। 
देह - गेह - सुधि रहति बिसारे, तुमते हित नहिं और बियो ॥ 
अब मोको चरननि - तर राखौ, हँस नंदनंदन अंग छियो। 
सूर, स्याम श्रीमुखक्री बानी, तुमपै प्यारी बसत जियो ॥१७११॥ (१९४०) 
मातु - पिता अति त्रास दिखावत। राग जैतश्री 
आता सोहि मारनकों घिरवे, देखें मोहि न भावत॥ 
MMT, मन त कलम 
सूरदास कहते हैं--कुलकी लज्जाने आकर बीच-बचाव करते हुए कृहा--सुनो नागरी (राधा) ! ड 
मेरे कहनेसे इन्हें (क्रष्णको) क्षमा कर दो । ये मेरे सामने दोड़े चले आए हैं ( मेरी शरणमें आए ड 
हैं कि तुम कुलकी लाजका तो ध्यान रक्खो ) | मैं जानती हूँ कि कृष्णसे बड़ी भारी भूल हो गई | 
है कि ये (तेरा) मन चुरा ले गए। इसीलिये ये बड़े संकोचके साथ तुम्हारे सामने अपना 
मुंह छिपाए खड़े हैं तुम यह बात क्यों भूल गई हो कि तुम बड़े महर ( गोप-सरदार 
वृषभानु )-की बेटी हो । श्याम तुम्हारे चोर तो हैं ही पर अब इन्हे ( पहले अपराधपर ) डरा- 
घमकाकर छोड़ दो ( राधाके मनमें अपने कुलकी लज्जाका ध्यान हो आया तो उन्होंने सोचा कि _ 
इतना बहुत हो गया है अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए ) ॥ १७१० ॥ (१९३९) {ir 


सूरदास कहते हैं । ( छृष्णसे राधा कहने लगी--) आज कुलकी लज्जाने बड़ा 
डाला । देखो श्याम ! तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता । मैं करू तो क्या 
बहुत जलता रहता है । आपने ही मुझे गुसकर रबला है ( कह रक्खा है कि हमारे 
किसीको बताता मत) और आपकी आज्ञा मैं सिर-माथे चढाए बैठी हूँ ( माने बैठी हूं 
यह है कि ) मैं अपने शरीर और घरकी सारी सुध खोए बैठी रहती हैं, मेरा 
(प्रेमी ) तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई है नहीं । अब तो ( तुमसे यही प्राथना है बि 
चरणोंके तले ले रक्खो ( मुझे अपना लो ) । यह सुनकर नन्दनन्दन ( कृष्णाने 
( मुख ) छू लिया और अपने श्री मुखसे यह वचन कहा कि प्यारी [ पु 


बसते हैं ॥ १७११ ॥ ( १६४० ) re 
के ( न्दी राधा कहते लगी) मेरे माता-पित 
सेरा भाई भी मुझे. मारतेको धमकाता है भरः उसे 
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जननी कहति बड़ेकी बेटी, तोकों लाज न आवति। 

पिता कहै कैसी कुल उपजी, मनही मन रिस पाबति॥ 

भगिनी देखि देति मोहिं गारी, काह कुलहि लजावति। 

सूरदास - प्रभुसों यह कहि कहि, अपनी बिपति जनावति ॥१७१२॥ (१६४९) 
सुंदर स्याम कमल - दल - लोचन । राग बिहागरौ 

बिमुख जननिकी संगतिको दुख, कब धौं करिहौ मोचन ॥ 

भवन मोहिं भाठी - सौ लागत, मरति सोचही सोचन। 

ऐसी गति मेरी तुम आगे, करत कहा जिय दोचन ॥ 

धिक वै मातु - पिता, धिक भ्राता, देत रहत मोहिं खोंचन। 

सूर, स्याम मन तुमहिं लगान्यौ, हरद - चून - रँग - रोचन ॥१७१३॥ (१९४२) 
कुली कानि कहाँ लगि करिहीं ! राग रामकली 

तुम आगे में कहाँ जु साँची, अब काहू नहि डरिहों।॥ 

लोग कुटंब जगके जे कहियत, पेला सबहिं निदरिहों। 

अब यह दुख सहि जात न मोपें, बिमुख-बचन सुनि मरिहों । 

आपु सुखी तो सब नीके है, उनके सुख कह सरिहीँ । 

सूरदास - प्रश्न चतुरसिरोमनि, अबके हो कछु लरिहों ॥१७१४। (१९४३) 


मां कहती है कि इतने बड़े घरकी बेटी होकर तुझे यह सब करते लाज नहीं आती | पिता भी 


कहते हैं क्रि तू कैसी ( सत्यानाशी, निलेज्ज ) इस कुलमें आ उत्पन्न हुई और यह कहते हुए मन ही 
मन कुड़बुड़ाते रहते हैं । उधर बहन अलग गाली दिए जाती है कि 'क्यों कुलको लजाए डालती है! । 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से यह कह कहकर राधा अपना दुखड़ा सुना रही है॥ १७१२ ॥ (१६४१) 

सूरदास कहते हैं। ( कुष्णसे राधा कहती हैं--) कमलकी पंखड़ीके समान ( सुन्दर और 
बड़े बड़े ) नेत्रोंवाले श्यामसुन्दर ! “तुम इन ( अपने ) विरोधी लोगों ( माता-पिता भाई आदि )-के 
संगसे कब मेरा पीछा छुड़ाओगे ।' ( तुम्हारे बिना ) अपना घर मुके भट्टीके समान ( जलता हुआ ) 
लगता है जहां मैं चिन्ता ही चिन्ता में (घुली, जली) मरी जा रही है। तुम्हारे सामने मेरी यह दशा 
हुई जा रही है, फिर भी तुम अपने मनभें किस दुविधामें पड़े ( मेरी सुध नहीं ले रहे ) हो ? मेरे 
माता-पिता, भाई सबको धिक्कार है जो दिन-रात मुझे तंग किए रहते हैं। देखो श्याम ! मैं तो 
तुमसे ही अपना मन लगा बैठी हूँ और ( तुम्हारे प्रममें ) ऐसी रंग ( कर लाल हो ) गई हूँ 
जैसे हलदी और चूना मिलकर लाल हो जाता है॥ १७१३ ॥ ( १६४२ ) 

( कृष्णसे राधा कह रही हैं--) बताओ मैं कुलकी मर्यादाका कबतक ध्यान किए बैठी 
रहेंगी ? मैं तुम्हारे सामने सच सच कहे डाल रही हूँ कि मैं अब किसीसे डरनेवाली नहीं हूँ । जो 
मेरे कुटम्बके और संसारके ( सगे ) लोग कहलाते हैं उन सबको धकियाकर ( उनकी उपेक्षा करके ) 
सबकी सुनी अनसुनीकर दूंगी । अब तो यह ( रात-दिन ताना सुनते रहनेका ) दुःख मुझसे सहते 
नहीं बन पा रहा है, अब उलटी ( ताततेकी ) बातें सुनूंगी तो प्राण ही दे डालूंगी। आप सुखी तो 
सब सुखी हैं। उनका सुख ( संतोष, सम्मान ) मेरे किस काम आवेगा ( उनका सम्मान लेकर 
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प्राननाथ हो ! मेरी सुरति तुम किन करो। राग कान्हुरौ 
मैं जु दुख पावति हों दीनद्याल, कृपा करो, मेरो सब कामदंद दुख ओ बिरह हरो॥ 
तुम बहु रमनी - रमन, सो तौ जानति हों, याहीके जु घोखैँ हों मोसौं काहँँ लरो। 
सूरदास - स्वामी | तुम हौ अंतरजामी, सुनो मनसा-बाचा मैं ध्यान तुम्हरोई घरों ॥ 
॥ १७१५ ॥ ( १९४४ ) 
हौं या माया ही तुम लागी, कत तोत । राग कान्हरौ 
मेरै तौ जिय तिहारै चरननि ही मैं लाग्यौ, धीरज कयौं मनहि रहै. राबरे मुख मोरत ॥ 
कोऊ लै बनाइ बातें, मिलबति है तुम आगे, सोई किन आइ, मोसों वातै अब जोरत | 
सूरदास, मेरे तो पिय ! तुमहिं हौ जू जिय, तुम बिनु देखें मेरौ द्वियो दै ककोरत॥ 
॥१७१६॥ (१९४५) 
सुनहु स्याम ! मेरी इक बात । राग कान्हरौ 

हरि प्यारीकँ मुख-तन चितवत, मन ही मनहिं सिंह्दात॥ 

कहा कहति ब्रषभानु - नंदिनी ! बूकत है सुखुकात। 

कनक बरन सुंदरी राधिका, कटि कृश कोमल गात॥ 


क्या मैं चाटूंगी ) सूरदासके चतुर-शिरोमणि प्रभु ( कृष्ण ), देखो ! इस बार तो ( इसी बातपर ) 
मेरी तुम्हारी लड़ाई हो पड़ेगी ॥ १७१४ ॥ ( १९४३ ) 

( कृष्णसे राधा कहती हैं--) श्याम ! तुम तो मेरे प्राणनाथ हो फिर मेरी सुध क्यों : 
नहीं लेते हो ( मुझे क्यों नहीं अपने पास बुला लेते हो ) । दीनदयालु ! अब मुझपर कृपा करो | 
और मैं जो दुःख उठाए जा रही हूँ वह सब मेरी काम पीड़ाका दुख और बिछोह दूरकर डालो । 4 
यह तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सारी नवेलियोंके प्रेमी हो इसी घोखेमें ( कि यह | ऊपर-ऊपरसे / 
प्यार करती होगी ) मुझसे क्यों बिगड़े बैठे हो । ( मुझे उन सबके जैसी मत समझ बठना क्योंकि ) । 
सूरदासके स्वामी ( कृष्ण?) तुम तो घट-घटकी जानते हो इसलिए सुत लो कि मैं तो मन मौर 
वचनसे केवल तुम्हारा ही ध्यान ( दिन-रात ) करती रहती हूँ ( मुंह देखेका प्यार नहीं 
जताती ) ॥ १७१५ ॥ ( १६४४ ) 2 he 

( कृष्णसे राधा कहती हैं-- ) मैं जब इस ( तुम्हारे प्रेमकी ) मायामें आही बंधी हूँ 
तो तम क्यों इसे तोड़े डाल रहे हो ? मेरे प्राण तृम्हारे चरणोंमें ही जा लगे हैं तब यदि तुम्हीं > 
मुह तोड़ बैठोगे तो मेरा धीरज कैसे रह पावेगा। कोई (अन्य गोपिकाएँ) जो बात बता बताकर दे "तक 
आकर (बातें) मिलाती हैं (असत्य बोलती हैं) वह आकर मुझसे क्यों नहीं ( बातें ) जोड़ती हैं ( मेः क 
सामने क्यों नहीं कहती । मेरे सामने कहे तो उसे मैं बताऊं ) । प्यारे ! मेरे प्राण यदि हो तो 
हो, तुम्हें नहीं देख पाती हूँ तो मेरा हृदय कचोटने लगता है ( बेचैन हो उठता है) ॥ १ 
( १९४५) 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे राधा कहती हैं--) देखो श्याम ! मेरी एक बात 

( यह सुनकर ) कृष्ण अपनी प्यारी ( ot मुखकी ओर देखते हुए मन 
लिए झलक उठे भर मुसकराते हुए पूछ भी - कहो नृषभानुकी ल 
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चाहती हो ? सुन्दरी राधिका ! तुम्हारा सोने जैसा सुनहरा तो रंग है, तुम्हारी कमर पतली 
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तुम ही मेरी प्रान - जीव - धन, अहो चंद तुव भ्रात। 
सुनहु “सूर, जो कहति रहीं तुम, कही न ! कहा लजात ! ॥१७१७॥ (१९४६) 
नागरी स्यामसौं कहति बानी । राग गुण्ड 
सुनहु गिरिधरन बर, सीस-सीखंड-घर, जपत सुर नाग नर, सहस बानी ॥ 
रुद्रपति, छुद्रपति, लोकपति, ओकपति, धरनिपति,गगनपति,अगम-बानी । 
अखिल ब्रह्मांडपति, तिहुँ भ्रुवनाधिपति, नीरपति, पवनपति, वेद्‌ - बानी ॥ 
सिंहकें सरन जंबूककी त्रास कह, कृष्न - राधा एक जगत - बानी । 
सूर-प्रभु स्याम ! तुब नाम करुनाधाम, करो मन काम, सुनि दीन बानी ॥ 
॥१७१८। (१९४५) 
बिहँसि राधा कृष्न अंक लीन्हीं। राग गुड मलार 
अधर सौं अधर जुरि, नैन सो नैन मिलि, हृदय सों हृदय लगि,हरष कीन्हीं॥ 
कंठ भुज भुज जोरि, उग लीन्ही नारि, भुवन दुख टारि, सुख दियो भारी । 
हरषि बोले स्या, कुंजञ-बन-घन- घास, तहाँ हम तुम संग मिले प्यारी ॥ 


और तुम्हारा शरीर बडा कोमल है। मेरे प्राण और जीवनका धन जो कुछ है, सब तुम्हीं हो 
( तम्ही लक्ष्मी हो ) । चन्द्रमा तुम्हारा हीतो भाई है (लक्ष्मी और चन्द्रमा दोनों समुद्र मन्थनसे 
उत्पन्न हुए थे )। सुनो ! तुम जो कहना चाहती थी वह कह डालो न! लजा क्या रही हो ? 
॥ १७१७ ॥ ( १६४६) 

एयामसे राधा कहने लगी--सिरपर मोरपंख चढाए रखनेवाले, गिरिधारी और देवता, 
नाग, मनुष्य द्वारा सहस्त्रों प्रकार और भाषाओंमें जपे जाने वाले प्यारे सुनो ! तुम्हीं रुद्र, शुद्र, 
लोक, ( चौदहो ) भुवन, धरती-आकाशके ऐसे स्वामी हो जिनका वर्णान वाणीकर नहीं पा सकती । 
तुम्ही सारे ब्रह्मांड ( विश्व ), तीनों लोक, जल और पवन सबके स्वामी हो यह बात वेदोंने कही 
है । तब बताओ कि जो (तुम्हारे जैसे) सिहकी शरणमें आ पहुँचा हो उसे सियारों ( घरवालों )-का 
त्रास कयो सहना पड़ता है ? सारा संसार यही बात कह रहा है कि कृष्ण भौर राधा एक हैं ( फिर 
भी तुम दूर-दूर रहते हो ) । सूरदासके प्रभु श्याम ! तुम तो करुणाके भांडार कहलाते हो तो तुम मेरी 
करुणा, दीनता भरी पुकार सुनकर मेरे मनकी कामता पूरीकर डालो ( मुझे अपना लो ) 
॥ १७१८॥ ( १६४७ ) 

( यह सुनकर ) कृष्णने हसकर राधाको छातीसे लिपटा लिया । फिर तो दोनोंके ओठसे 
ओठ, आँखोसे आँख ओर हूदयसे हृदय जा मिले और ( इस प्रकार कृष्णने राधाको ) प्रसन्नकर 
दिया । इतना ही नहीं, दोनोंने एक दूसरेके गलेमें अपनी-अपनी बाँहें उठा डाली । ( कृष्णने उस 
नारी ( राधा ).को गोदमें पकड़ उठाया, घरका ( संसारका ) सारा दुःख मिटाकर बहुत आनन्द 
दे डाला, ( यह सब हो चुकनेपर ) श्यामने प्रसन्न होकर ( राधासे ) कहा--देखो प्यारी! अब 
हम तुम दोनों घनी कुंजोंवाले भवन ( कुंज-भवन )-में साथ-साथ मिलकर रस लटेंगे। मेरी सबसे 
बड़ी सम्पदा राधा ! अब तुम भो घर जाओ और मैं भी अब घर जातः हुँ । वहीं ( सेरे घरके ) 
कहीं आस-पास आकर मुझे संकेतकर देना (तो मैं कुंज भवनमें ) चला आज़ेगा। सूरदास कहते 
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जाहु गृह परम धन, हमहुँ जैहै सदन, आइ कहुँ पास, मोहि सैन देहो। 
सूर, यह भाव दै, तुरतहीं गवन करि, कुंज - गृहसदन तुम जाइ रेहो॥ 
॥ १७१९ (१९४८) 
यह्‌ सुनत नागरी माथ नायो । राग गुड मलार 
स्याम रसबस - भरे, मदन जिय डरडरे, सुंदरी बातको भेद पाया॥ 
खरे ब्रज-जमुन बिच,ढुहुँनि मन अति सँकुच, ओर कछु बने नहि बुद्धि ठानी । 
तबहिं ब्रज नारि आवत देखि, जमुनतें, इक त्रजहितँ, जु राधा लजानी॥ 
स्याम हँसिके चले, तुरत ग्वालनि मिले, कहाँ सब रहे कहि हाँक दीन्हीं । 
भाव यह करि गए, सूर - प्रभु गुन नए, नागरी रसिक, जिय जानि लीन्ही।। 
॥१७२०॥ (१९४६) 


राधा हरिके भावहिं जान्यौ । राग टोड़ी 
यहे. बात कैहों इन आगं, मनहीं मन अजुमान्याँ ॥ 
उन देखी राधा मग ठाढ़ी, स्याम पठायौ टारि। 
¬ नूत कछ वढि र तत 9 91 8 कछु बुद्धि स्चैगी, बड़ी चतुर यह नारि ॥ 


हैं कि वे ( कृष्ण ) अपनी प्यारी राधाको यह भाव देकर ( बात बताकर ) तुरंत चल दिए कि 
तुम कुंज भवनमें ( चुपचाप) जा पहुँचना और वहीं रहना ( मेरी प्रतीक्षा करना) 
॥ १७१६ ॥ ( १६४८) | 

(क्रष्णकी ) यह बात सुनते ही नागरी ( राधा )-ने माथा नवा लिया ( कुंज-भवनः 
जाना स्वीकारकर लिया ) । श्याम उस समय ऐसे आनन्द और प्रेममें भरे हुए 0 मग्न ) थे 
कि ( उनकी उस समयकी सुन्दरता देखकर ) कामदेव भी अपने जीमें डरके मारे काँपे जा रहा था 
( कि इनके सामने हमारी पूछ कौन करेगा ) । उधर सुन्दरी राधाने हे ( कृष्णके ) मन 
ताइ ली ( कि ये मेरे प्रेममें मग्न हैं ) । ( ऐसी दशामें दोनों वहाँसे हट नहीं रहे थे) वे दोतों ब्रज 
और यमुनाके बीच ( मागं )-में खड़े थे, दोनोंके मनमें बड़ा संकोच भी हो रहा था ( कि अपने 
मनकी बात कैसे कहें भर ( श्रकेलेमें पहली-पहली भेंट होनेके कारण ) कुछ सममे नहीं आ 
रहा था कि एक दुसरेसे क्या बात चलावे या क्या करें । तभी ये देखते क्या हैं कि कुछ ब्रज 
नारियाँ तो यमुनाकी ओरसे और एक ब्रजकी ओरसे चली आ रही थी । उन्हें देखते ही राधा तो 
लज्जित हो उठी और कृष्ण भाट वहासे हँसकर चल दिए और रवालोंसे जा मिले और त 
कर बोले--अरै तुम सब अबतक ये कहाँ ? सूरदासके प्रभुको तो सब लीलाएंँ नई ही हे i र 
वे ऐसा भाव ( मतको बात ) समझा गए कि नागरी ( राधा )-ने उन रसिक ( कृष्ण )-के मनको | 
बात समझ ली ( कि इत गोपियोंसे कैसे निपटमा चाहिए ॥ १७२० ॥ ( १७४६ ) हि, 22 

राधाने कृष्णका बताया हुआ भाव समझ लिया और मन ही मन सोच भी छिया कि 
( ये गोपियाँ मुझसे कृष्णके मिलनेकी बात पूछ बँठेगो ) तो में उनसे यह बात कहूँगी । 
( गोपियो )-ते देखा कि राधा तो मागंमें खड़ी है पर इसने कुष्णको ( हक प p) 
हटा-बढा दिया । ( वे सोचने लगीं कि ) यह तारी ( राधा ) बड़ी चंठ है । पूछते ही : 
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इत ब्ृषभानु-सुता मन सोचति, मोहि देखि हरि संग। 
सूर,अबहि बातनि करि धरिहँ, जानति इनके रंग ॥१७२१॥ (१६५०) 
चतुर बर नागरी बुद्धि ठानी । राग गुड मलार 
बहि मोहि बूमिहे इनहि कहिहौं कहा, स्यामसँग आजु मोहि प्रगट जानी ॥ 
भाव करि गए, हरि ग्वाल बूभत रहे, जानि जिय लई अति चतुर रासी । 
यह्‌ रचां बुद्धि इक, कहा ये कहें मोहि, मेरे मन सबै ये घोषघासी॥ 
इतहुँकी उतहुँकी सबै, जुरि एकठी, कहति राधा कहाँ जाति है री। 
सूर - प्रभुकों अबहि देखे हम तेरे ढिंग, कहाँ गए तिनहि पछिताति है री॥ 
॥१७२२॥ ( १६५९ ) 
बूझत कान्ह कहा हे तुमसों ? राग गूजरी 
हाँहीतैँ लखि लीन्हे तबहीं, कहा दुरावति हमकों ॥ 
सन लै गए चुराइ तुम्हारो, सो अपनों तुम पायो । 
अपनो काज सारि तुम लीन्हों, हम देखतहि पठायौ॥ 


( बहाना ) बना कहेगी, इधर राधा भी मनमें सोचने लगी कि मैं इनका सब रंग ( सब 


चाल ) समभती हूँ । मुके कृष्णके साथ देख लेनेपर ये बातों ही बातोंमें मुझे फंसा पकड़ेंगी 
॥ १७२१ ॥ ( १६५० ) 
( फिर क्या था ! ) अत्यन्त चतुर चागरी ( राधा ) ने झट एक उपाय सोच निकाला । 
( सोचने लगी कि) आज तो इन्होंने श्यामके साथ मुझे खुल्लम खुल्ला देख ही लिया है 
इसलिये अभी मुझसे पूछ बैठंगी तो मैं क्या कहूँगी ( क्या चकमा दूंगी ) । ( कृष्ण भी ) “भाव 
( उपाय ) बता ही गए थे और वह अत्यन्त चतुरोंकी सरदारनी ( राधा ) भी जीमें समझ 
गई थी कि (इन गोपियोंसे यह कहना होगा कि) कृष्ण मुझसे ग्वालोंके विषयमें पूछ 
रहे थे ( कि उन ग्वालोंको क्या इधर कहीं देखा है?) मैं यह एक बहाना बनाकर देखती हूँ 
कि ये इसपर मुझे क्या कहती हैं जो मैं समझती हुँ कि सब ग्वालिनें ही होंगी। अब तो 
इधर की ( ब्रजसे आनेवाली ) और उधर की ( यमुतासे लौटने वाली) सब भा इकट्ठा 
हुई और राधासे पूछने लगीं--कहो राधा! तुम कहाँ चली जा रही हो ? ( यमुनाकी ओर 
या ब्रजकी ओर क्योंकि तुम्हारे हाथमें न घड़ा है न धोती है इसलिये न तुम यमुना 
जल लेने या नहाने जा रही हो, न वहाँसे लौट रही हो) अभी अपनी आँखोंसे हम सबने 
सूरदासके प्रभु कृष्णको तुम्हारे पास खड़े देखा था वे कहाँ चले गए, क्या उन्हीके लिये पछताती 
खड़ी हुई हो ॥ १७२२ ॥ ( १६५१ ) 
सूरदास कहते है । ( सब गोपियाँ जुटकर राधासे पूछने लगीं) कहो राधा! 
कृष्णा तुमसे क्या पूछ रहे थे ? हमने तो तभी ( जब तेरे पास खड़े थे ) वहीं देख लिया है 
इसलिये अब हमसे क्या छिपाने चलो हो । कहो तेरा मन जो वे चुराए लिए चले गए थे 
बह तेने पा लिया न! (तू ऐसी चंट है कि) अपना काम तो तेने बना लिया ( अपने 
मनकी साघें पूरी कर लीं ) और हमें देखा तो भट उन्हें टसका दिया । देखो ( तुझे बताए देती 
हैं ) सदा चतुराई करना ( चकमा देना ) ठीक नहीं होता, तुम हमें बहुत नीचा दिखाती रही 
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सदा चतुरई फबती नाहीं, अतिही निदरि रही हौ । 
सूर - स्याम थौं कहाँ रहत हैं ? यह कहि कहि जु तही हौ ॥१७२३॥ (१९५२) 
क राग अलहिया 
कहति रही तब राधिका, जब हरिसँग पेखौ । बेसरि लीजौ छीनि कै, मुख तन कह देखों॥ 
देहो बेसरि की नहीं, की लेहि छँडाई | चतुराई प्रगटी अबै, ऐसी हौ माई ॥ 
बार बार नागरि हँसी, तरुनी बेहानीं। ऐसेहि बेसरि लेहुगी, सब भई अयानी ॥ 
हम मूरख, तुम चतुर हो, कछु लाज न आवै। सूर-स्यामसँग नहि रही? अब कहा ठुराबे॥ 
॥१७२४॥ (१९५३) 
मौकों काह कहन तुम आई । राग सोरठ 
इततें ये उततें तुम सब मिलि, काहै ऐसे. धाई॥ 
बेसरि एक लेहुगी को को, पीतांबर न दिखावहु। 
बेसरि अरु पीतांबर ले, तब, घर घर जाइ घुनावहु ॥ 
तारी एक बजत कै दोऊ, इतनोइ ज्ञान बिचारौ। 
सुनहु सूर ये बेसरि लेहें, जान्यो ज्ञान तुम्हारो ।।१७२५। (१९५४) 
हो । तुम आजतक यही कहकहकर युक्त ( भली ) बनी रही हो कि ( मैं जानती तक 
नहीं कि ) श्याम रहते कहाँ हैं ? ॥ १७२३ ॥ ( १९५२ ) 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ राधासे कहती हैं--) कहो राधा ! तब ( जब पिछली बार 
हमसे भेंट हुई थी ) तो तुमने कहा था कि मुझे कभी कृष्णके साथ देखता तो मेरी बेसर ( नाकको 
लटकन ) छीन लेना । अब टुकुर टुकुर मुह क्या ताक रही हो। बताओ ! अब स्वयं बेसर 
( उतारकर ) देती हो या नहीं, या हम ( बल-पूर्वक ) उतरवावे । तुम्हारी सारी चाल तो हमें 
देखनेको मिली है कि सखी ! तुम ऐसी ( कपटी ) हो ।” ( उनकी बाते सुन-सुनकर ) नागरी 
( राधा ) बार-बार हँसे चली जा रही थीं कि तुम सब नवेलियाँ क्या पागल हो चली हो ? कया 
ऐसे ही ( बिना बातके ) मेरी बेसर उतरवा लोगी ? तुम सबकी बुद्धि मारी गई है क्या? 
( यह सुनकर गोपियाँ बोलों--) हाँ, हाँ, हम सब मुख, हैं, चतुर तो एक तु ही बची रह गई है। 
( यह सब कहते ) तुझे लाज नहीं भाती । तू हमसे भब क्या छिपाए जा रही है? बता कया 
एयामके साथ तु नहीं थी ? ॥ १७२४॥ ( १९५३ ) 
सूरदास कहते हैं। ( उनकी बातें सुनकर राधा कहने 'लछगीं--) तुम मुझे कहने क्या 
आई हो ? इधर ( ब्रज )-से ये और उधर ( यमुना )-से तुम सब मिलकर क्यों ऐसी दोड़ी चली ० 
आई हो। मेरै पास बेसर तो एक ही है, इस एकको तुम सब कौन-कोस लोगी यह बताओ ? 
( बेसर ही लेनी है तो कुष्णका ) पीतांबर भी लाकर क्यों नहीं दिखाती ( कि वे मेरे साथ थे ) 
तब मेरी बेसर और उनका पीतांबर ले जाकर घर-घर जाकर ढिढोरा पीट आना ( कि देखो ये 
दोनो साथ ये जिसके प्रमाणमें राधाका बेसर और कृष्णका पीतांबर लिए हम चली आई हैं) । दे 
ताली दोनों हाथोंसे बजा करती है इतनी ही बात भली-भाँति समझ र का प्र 
तभी तो लोग विश्वास करेंगे )। अब तुम्हारा सारा ज्ञान ( कि तुमने मुझे कष 
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राधा सुनि तो सौं हम हारी । राग जैतश्री 
तेरे चरित नहीं कोड जाने, बस कोन्हे गिरिधारी ॥ 
अबहीं कान्ह टारि करि पठए, घनि तेरी महतारी। 
अंग अंग रचि कपट दतुरङे, विधना आपु सँवारी॥ 
° w Pod EN 
अबहीं प्रगट दुहुँनि हम देखे, जानति देही गारी। 
सूर, स्यामकै यह बुधि बाही, जितनी है तो घाँ री ॥१७२६॥ (१९५५) 
भले वे स्यामजु, तुमहुँ भली । राग बिलावल 
बेसरि छीनति हो बेकाजहि, जाहु न घरहि चली॥ 
कैसे दौरि परी मेरे - पै, मानहुँ संग मिली। 
अर भई सब बनकी बेली, आपुन कमल - कली ॥ 
तौ कहती गहि बाहेँ दुहुँनिकी, जो तुम चतुर अली। 
सूरदास, राधा गुन - आगरि, नागरि नारि छल्ली ॥१७२७॥ (१९५६) 
राग अलहिया 
अब हमसों साँची कहो, ब्ृषभानु-दुलारी । कछु तौ तोसों कहत हे, ठाढ़े गिरिधारी ॥ 
हा हा हमसों सोइ कहो, देही जिनि गारी । हमको देखतहीं गए, उत ग्वाल हँकारी ॥ 


मैं जान गई (कि तुम सब मूखे हो )। ( इसी बुद्धिपर ) थे मेरी बेसर लेने चली हैं 
( वाहरी गोपियों ! वाह ! ) ॥ १७२५॥ ( १६५४ ) 

सूरदास कहते हैं। ( यह सुनकर गोपियां कहने लगीं--) सुनो राधा ! तुझसे तो हम हार 
मान गई । वनमालोको तू ऐसा अपने हाथमें किए बैठी है कि तेरी चाल कोई समझ नहीं पा सकता। 
हमारे देखते.देखते अभी तेने कृष्णको अपने पाससे हटा भेजा है । सचमुच तेरी माता धन्य है 
( जिसने ऐसी चत्र बेटीको जन्म दिया है )। ब्रह्माने अपने हाथोसे तेरा अंग-अंग कपट और 
चतुराईसे रचकर तुझे संवारा है। हमने अभी अपनी आँखोके सामने तुम दोनोंका साथ देखा है 
प्र हम जानती थी कि ( पूछनेपर ) तू गाली ही देगी ( वही हुआ )। जितनी चत्राई तेरे पास 
है उतनी तो श्याममें भी नहीं है॥ १७२६॥ ( १६५५ ) 

( गोपियों से राधा कहने लगी--) श्याम भी घड़े अच्छे हैं और तुम सब भी बड़ी 
अच्छी हो। तुम बिना बातके ही मेरी बेसर छीन लेनेपर उतारू हो रही हो, तुम अपने 
अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो? तुम सब कैसी मुझपर दोड़ पड़ी हो (चढ़ी चली 
आई हो ) मानो मुझे ( कृष्ण) साथ आ पकड़ा हो । (तुम समझती हो कि तुम्हें 
छोड़कर ) ओर सब तो जंगलको बेल ( खोटी, बुरी ) हैं ओर अपनेको तुम सब कमलकी 
तरह ( जलसे अछूनी, शुद्ध, पवित्र ) समझे बैठी हो। अरी सखियों ! यदि तुम इतनी चतर थीं 
तो हम दोनों ( राधा ओर कृष्ण ) की बाँह पकड़कर कहती (कि तुम दोनोंको रंगे हाथ 
आ पकड़ा है ) । सूरदास कहते हैं कि राधा ऐसी सब-गुन पुरी (चतुर ) हैं कि उसने उन 
सब चतर नवेलियोकी आंखोंमें धूल झोंक दी ( उन्हें छछ लिया ) ॥ १७२७॥ ( १६५६ ) 

“सूरदास कहते हैं । ( राधासे गोपियां कहती हैं--) वृषभानुकी लाडली ( राधे ) 
(चलो जो हुई सो हुई पर) अब तू हमें सच-सच बतादे कि गिरिधारी ( कृष्ण ) 
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भेद्‌ करे जौ लाड़िली, तोहि सौंह हमारी । तू ठाढी काहैँ रही, मगम री प्यारी॥ | 
सहज होइ तू कहि अबै, उरते रिस टारी । सूर, स्यामकी भावती, कहै, कहाँ कहा री॥ | 
॥१७२८॥ (१९५७) 
जसुनातट मैं जाति सही री। राग सूही 
रजते आवत देखि सखिनि-कों, इन कारन हाँ परखि रही री॥ 
उतत आइ गए हरि तिर्छ, में तुमहीं तन चितै रही री। 
बूझन लगे कान्ह ग्वालनिकों, तुम तो देखे उनहिं नहीं री॥ | 
कछु उनसों बोली नहिं सन्मुख, नाही, हाँ, कछुवे न कही री | |] 
सूर, स्याम गे ग्वालनि टेरत, ना जानौं तुम कहा गही री॥ । 
॥१७२७॥ (१९५८) 
मेरी बेसरिकों तुम धाईं। राग टोड़ी 
सकुचि गईं सुनि सुनि यह बानी, तरुनी भलै लजाई॥ 
यह तौ बात लगति कछु साँची, हमपै न्याइ रिसाई। 
टेरत कान्ह गए ग्वालनिकों, खवन परी धुनि आइई॥ 


( तेरे पास ) खड़े हुए तुमसे कुछ कह तो रहे थे? बस दुहाई है, हमसे उतनी ही बात बता 
दे गाली मत दे बैठना । हमें आते देखते ही वे (तेरे पाससे ) सरक गए और उधर जाकर 
रवालोंको पुकारते लगे। लाड़िली (प्यारी राधे )! तुझे हमारी सौगग्ध है तु हमसे कुछ भी 
छिपावे ( कपट करे ) कि तू यहाँ मागंमें क्‍यों खड़ी हुई थी ? अब तु अपने जीसे क्रोध 
निकालकर, स्थित होकर सब बता डाल । पर हम श्यामको प्यारी ( राधा ) उनसे यही 
कहे जा रही थीं कि 'मैं बताऊं तो क्या बताॐं' ( कोई बात हुई होती तो बता भी देती) 
॥ १७२८॥ ( १९५७ ) i 
सुरदास कहते हैं । ( राधा कहने लगी--) 'देखो, मैं तो सीधे यमुनातट चली जा रही थी। 
मैंने किरकर जब इन सखियोंको भी ब्रजसे आते देखा तो इनके (साथ आ मिलनेके) लिये यहाँ खड़ी 
रहकर प्रतीक्षा करते लगी। इसी बीच उधर बाएँसे कृष्ण आ निकले पर मेरी दृष्टि तो तुम्हारी 
ही ओर लगी हुई थी। बस वे आकर मुझसे पूछने लगे कि तुमते उन सब. ग्वालोंको तो. 
नहीं देखा है? मैं उनकी ओर मुंह करके कुछ बोली ही नहीं, यहाँतक कि हाँ यानां कुछ 
भी मैंने नहीं कहा । बस श्याम ग्वालोंको पुकारते हुए निकल गए ।' (बस बात कुल इतनी-सी _ 
थी ) पर. तुम सब न जाते क्या मनमें समभे बैठी हो ?॥ १६२९ ॥ ( १६५८) | 
सूरदास कहते हैं। ( राधा उन गोपियोंसे कहने लगी कि बात कुल इतनी ही थी 
कृष्णने पूछते इतना भर पूछा था कि इधर तुमने ग्वालोंकों तो नहीं देखा, पर ) तुम 
भेरा बेसर उतरवा लेनेपर टूट पड़ीं ।' अब तो ( राधाको ) यह बात सुन सुनकर वे र 
बहुत लजा गई ( और कहने भी लगीं कि राघाकी ) यह बात तो कुछ सच भी जाः 
हमपर इसका बिगड़ बैठना ठीक ( न्याय्प ) भी था क्योंकि यह ध्वनि तो हमारे 
कि श्याम ग्वालोंकों पुकारते हुए चले जा रहे थे । तभी तो राधा 
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बेसरि नाउँ लेत सरमानीं, तब राघा भहरानी। 
सूरदास, त्रजनारि मनहि मन, यह शुनि शुनि पछितानी ॥१७३०॥ (१६५९) 


राधा ! तू अतिहीं है भोरी। राग गूजरी 
भूठहिं लोग उडावत घर - घर, हम जान्यौ अब तौरी ॥ 
कंठे लगाइ लई, रिस छाँडी, चूक परी हम ओरी। 
तुम निर्मल गंगा जलहूतें, दुरति नहीं वह चोरी॥ 
घर जैहौ, कै जमुना जैहौ, हम आवे सँग गोरी। 
सूरदास-प्रभु प्यारी राधा, चतुर दिननिकी थोरी ॥१७२१॥ (१९६०) 


अहो सखि ! तुम ऐसी हो । राग भासावरी 
अब लों तुम कुलटी करि जानति, मोको री ! सब नैसी हौ॥ 
अपने हौ जैसी, तैसी सब, मोहूँ जानति तैसी हो। 
जोरी भली बनेगी हरिसों, छाँह निहारौ कैसी हौ॥ 
अब लागीं मोको दुलराबन, प्रेम करत ढरियै-सी हो । 
सुनहु सूर, तुम्हरे छिन छिन मति, बड़ी पेटकी गैसी हो ॥१७३२॥ (१९६१) 


___  - 2 Os MS 

( अबतो बे) ब्रजकी गोपियाँ बेसर ( उतरवानेका ) नाम लेनेपर लजाई पड़ रही थीं और 
मन ही मन यह सब बात समझकर पछताए जा रही थीं ( कि हमने राधाको झूठे ही दोष 
लगाया ) ॥ १७३० ॥ ( १६५६ ) 


( राधासे गोपियाँ कहने लगी-- ) राधे! तू सचमुच बहुत ही भोली ( मली, पवित्र ) 
है। हम तो अब जान पाई हैं कि लोग ( तेरे और कृष्णके सम्बन्धमें ) घर घर बड़ी झूठी झूठी 
बातें उड़ाया करते हैं तब उन गोपियोंने राधाको खींच गलेसे लगाकर कहा-अच्छा अब 
क्रोध छोड़ों। सचमुच सब भूल हमारी ओरसे ही हुई थी। तुम तो गंगा-जलसे भी अधिक 
निमेल हो क्योंकि यदि वह चोरी होती ( तुमने बात छिपाई होती ) तो वह कभी छिप न पाती । 
गोरी ! अब बताओ कि तुम घर चलोगी या यमुमा जाओगी ? ( जिधर भी जाना चाहो ) हम 
भी तुम्हारे हो साथ चलेगी ।' सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की प्यारी राधा थोड़े दिनोंकी ( छोटी 
अवस्थाको ) भले ही हो पर है बड़ी चट ॥ १७३१ ॥ ( १६६० ) 


( गोपियोसे राधा कहने लगी-- ) अरी सखियों ! ( मै नहीं समझती थी कि ) तुम 
सब ऐसी ( खोटी ) हो। अभी तक तुम मुझे कुलटा समभे बैठी थी, तुम सब सचमुच बड़ी बुरी 
हो । तुम सबकी सब जैसी-तैसी ( गई बीती ) हो और मुझे भी वैसी ही समझती हो। तुम सबकी 
जोड़ी कृष्णसे अच्छी बंठेगी । जा जाकर' ( दपंणमें ) अपनी छाया ( अपना अपना मु हु ) देखो 
कि तम त॑सी ( उनके ही योग्य ) हो। अब ( झेंप जानेपर ) तुम सब मुझे फुसलाने चली हो और 
लाड़ ऐसा लड़ा रही हो जैसे बहुत सगी हो । देखो ( कान खोलकर ) सुन लो कि तुम्हारी बुद्ध 
क्षण क्षणपर बदलती चलती है (तुम सब अस्थिर मतिवाली हो) और पेटकी बडी कपटी 
दो ॥ १७३२ ॥ ( १६६१ ) 
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हँसति नारि सब घरहि चली । राग टोड़ी 
हम्‌ जानी राधा है खोटी, हम खोटी राधिका भली ॥ 
इततें जुबति जाति जमुना जे, तिनको मगमैँ परखि रही । 
स्याम कहुँतै आइ: कढ़े हाँ, चले गए उत हेरत ही॥ 
इतनी तबहिं नहीं हम जानी, झठै ही सब आनि गही। 
सूर, स्याम अपने रँग आए, हम वाको नहि भली कही ॥१७३३॥ (१६६२) 
राग बिलावल 


राधा स्याम - सनेहिनी, हरि राधा - नेही । राधा हरिके तन बसै, हरि राधा देही ॥ 
राधा हरिके नेननसैं, हरि राधा - नेननि । कुंजःभवन'रति-जुद्धकों, जोरत बल मैननि ॥ 
और न काहूकौं रुचे, घर - घर गे दोऊ। मातु-पिता सति भाइसौं, यह जान न कोङ॥ 
कैसहुँ करि करि दिन गयौ, निसि कटत न क्यों हूँ। दोड रस बिरह मगन भए, निषि भइशगो हूँ॥ 


(राधाकी खरी खरी सुनकर) सब नवेलियाँ हेंसती हुई (ओर आपसमें यह बातचीत करतीं हुई) 
घरी ओर चल दीं, कि हमने तो समभा था कि राधा बड़ी खोटी है (कि अकेले. भकेले) कृष्णसे जा 
मिला करती है पर अब हम समक पाई हैं कि हमहीं खोटी हैं, राधा बड़ी भली (मनकी स्वच्छ भौर 
पवित्र) है । (एक सखी कहने लगी-) इधरसे जो नवेलियाँ यमुनाकी ओर चली जा रही थीं उन्हींकी 
बाट वह (राधा) मागंमें खड़ी जोह रही थी (कि सब सल्लियाँ रावे तो मैं भी साथ हो लू) । इतनेमें 
श्याम भी कहींसे वहाँ निकल आए और वह उधर (आती हुई सखियोंकी ओर) देख ही रही थी कि वे 
( न जाने किधर ) चले गए । बताओ, इतनी बात ( देखकर भी ) हम नहीं समझ पा सकों 
और झूठे उस ( वेचारी राधा ) को आ पकड़ा । श्याम तो अपने रंगमें ( अपनी इच्छा, तरंग )- 
में वहाँ आए थे ( कोई राधाके बुलानेसे तो भाए नहीं थे) पर हमें देखो कि हमने उसे 
कुछ अच्छा नहीं कहा ( उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया ) ॥ १७३३ ॥ ( १६६२ ) 


( एक सखी दूसरीसे कहती है-अरी सखी ! ) जंसे राधा अपने श्यामसे प्रेम करती है 
वैसे ही कृष्ण भी राधासे प्रेम करते हैं । यहाँतक कि कृष्णाके तनमें राधा भौर राधाकी देहमें 
कृष्ण बसे रहते हैं ॥ राधा तो कृष्णाके नेत्रोंमें बसी रहती है और कृष्ण उधर रांधाके नेत्रोंमें 
बसे रहते हैं । कुञ्ज-भवनमें रति-युद्ध ( काम-क्रीड़ा )-के लिये दोनों कामदेवका बल जुटा रहें 
हैं ( दोनोंके मनमें काम उद्दीस हो उठा है )। ( उन दोनोंकी ) और किसी बातकी न” नहीं 
होती ( एक दूसरेसे मिल पानेक्री बात छोड़कर श्रोर कोई बात उन्हें अच्छी ही नही लगती ) न 
यद्यपि वे दोनों ही ( इस समय ) अपने अपने घर चले गए हैं पर (उनके घर परभी ) ठीक | 
प्रकारसे उनके माता-पिता कोई भी उन्हें समझ नहीं पा सका । किसी किसी प्रकार दिन तो निकल _ 
गया पर रात किसी भी प्रकार बिताये नहीं बीत पाती । अभी दोनों प्रेमके विरहमें डूबे ही थे (£ 
ही थे) कि इतनेमें आगे-आगे रात आ धमकी । वे दोनों (राधा और कृष्ण) विरहके 
डबे जिसमें अंधेरा ही सिवार था । वह विरहका सरोवर इतना लम्बा-चोड़ा था 
आर पार नहीं था और केवल एक दुसरेको स्मरणा किए रहनेके सहारे परही 


१२० लो 
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बिरह - सरोवर बूड़ई, अंघकार सिबारा । सुधि अवलंबन टेकहों, कहूँ वार न पारा॥ 
तमचुर टेरि पुकारई, बुड जनि कोऊ। सूर प्रात नोका मिली, आनंद-मन दोङ ॥ 
; ॥ १७३४ ॥ ( १९६३ ) 
मन - मृग बेध्यों नेन - बानसौ । राग धनाश्री 

गूढ़ भावको सैन अचानक, तकि ताक्यौ थ्रृकुटी कमानसौं ॥ 

प्रथम नाद्‌ कल घेरि निक्रट ले, मुरली सप्तक सुर बँधानसों। 

पाछँँ बंक चितै, मधुरे हसि, घात कियो उलटे सुठानसों॥ 

सूर सु मारबिथा या तनकी, धटति नहीं औषधी आनसीं । 
हेहै सुख तबहीं उर - अंतर, आलिंगन गिरिधर सुजानखौं ।।१७३४।। (१९६४) 
राग बिलावल 
कान्ह उठे अति प्रातहीं, तलबेली लागी । प्रिया प्रेमकै रस भरे, रति अंतर खागी ॥ 
स्याम उठत अवलोकिकै, जननी तब जागी । सुंदर बदन बिलोकिकै, अँग अंग अनुरागी ॥ 


माता पूति सुअनकों, बलि गइ रे बारे | कहा आजु अचरज्ञ कियौ, तुम उठे सबारे॥ 


इसी बीच ताम्रचूड ( मु्गे )-ने पुकारा ( बाँग दी ) कि भाई ! कोई ( इस विरहके सरोवरमें ) 
ड्बो मत ( विरही लोग धीरज रक्लो ) ( क्योंकि विरहमें डबनेवालोंको प्रातःकाल-रूपी ऐसी 
नाव आ मिली कि दोनोंके मनमै आनन्द आ छाया ( विरहका कष्ट इस विश्वासपर 
दूर हो गया कि अब दिन निकल आया है, अब तो कहीं न कहीं भेंट हो ही जायगी।) 
॥ १७३४॥ ( १६६३ ) 


सूरदास कहते हैं ॥ ( राधा अपने मनमें कहती हैं-- ) उन्होंने अचानक ( गोपियोंको 
आते देखकर ) गूढ ( छिपे हुए ) भावका सैन देनेके लिए अपनी धनुष जेसी भौंहसे लक्ष्य 
करके ऐसे ताका कि अपने नेत्र-छपी बाण ( बाँकी चितवन )-से ( कृष्णाने ) मेरे मन-रूपी मृगको 
आ बेधा है । पहले तो अपनी मुरलीके सप्तकमें ( सुरीले ) स्वर बांधकर उसकी मधुर ध्वनिसे 
घेरकर अपने पास ले आए और फिर बाँकी चितवनसे देखकर रसीली हंसी हँसकर उलटे सुन्दर 
( ममं ) स्यान ( हृदय ) बेध दिया। अब यह दशा हो गई है कि मेरे शरीरकी काम-पीड़ा 
किसी दूसरी ओषधिसे घट ही नहीं पा रही है। भ्रब तो हृदयके भीतर तभी शान्ति मिल पावेगी 
जब चतुर गिरिधरका आिगन मिल जाय (मैं उनकी छाती से लिपट रहूँ )' ।:१७३५॥ (१६६४) 


कृष्ण बड़े तड़के उठ बैठे। उन्हें बड़ी बेचेनी-सी .हो रही थी। वे अपनी प्रिया राधाके 
प्रेममें इतने मग्न थे, कि उनके हुदयमें प्रेमकी बड़ी कसक हो उठी। जब ( कृष्णको ) माता 
( यशोदा )-ने देखा कि श्याम जाग गए हैं तब वे भी जाग उठी और ( श्यामका ) सुन्दर 
सलोना मुखड़ा देखकर उनका ग्रंग-श्रंग खिल उठा । माता ( यशोदा ) अपने पुत्रसे पूछने लगी- 
मेरे बच्चे ! में तुझपर बलि जाती हूँ। यह तो बता कि आज तेने यह क्या आश्चयंकी (नई) 
बांतकर डाली कि तृम इतने तड़के उठ खड़े हुए हो । तब ( यशोदाने ) अच्छासा ( ठंढा ) 
जल लेकर बड़े प्रेमे अपने पुत्र ( कृष्ण ) का मुंह धोया और फिर उन्हें झारीमै जल और 
दतौन देकर उनकी शोभापर अपना शरीर न्यौाधावर कर दिया। ( कृष्ण भी ) उस नागरी 
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उत्तम जल लै प्रेमसौं, सुतबद्न पखाज्यौ । झारी जल, दॅतुवनि दियौ, छबिपे तनु वार्‍्यौ ॥ 
करी सुखारी अतुरई, नागरि - रस छाके। सूर, स्याम ऐसी दसा, त्रिभुवन बस जाके ॥ 
॥ १७३६॥ ( १९६५) 
राग बिलावल 
उत बृषभानुसुता उठी, षह भाव बिचारे । रेनि बिहानी कठिनसौं, मनमथ बल भारे॥ 
ग्रीव झुतिसरी तोरिकि, अँचरापौं बाँच्यौ । यहै बहानो करि लियौ, हरि मन अनुराध्यौ ॥ 
जननि उठी अकुलाइके, क्‍यों राधा जागी । कहा चली उठि भोरही, सोवे न सभागी ॥ 
अब जननी सोऊ नहीं, रबि-किरनि प्रकासी। तुइँ उठति काहे. नहीं, जागे ब्रजबासी॥ 
आपु उठी आँगन गई, फिरि घरही आई । कब धों मिलिहों स्यामकों, पल रथो न जाई॥ 
किरि फिरि अजिरहि भवनहीं, तलबेली लागी। सूर स्यामकै रख भरी, राधा अनुरागी ॥ 
॥ १७३७ ॥ ( १९६६) 
राग गुंड मलार 
सुतास्रौं कहति बृषभानुघरनी । ला 
कहाँ तू राधिका भोरतै फिरति है, तेरी गति मोंपै नहिं जाति बरनी॥ 


(राधा ) के रस (प्रेम) में ऐसे छके हुए थे कि उन्होंने बातकी बातमें ( झटपट ) मुखारी 
( दतौन ) कर डाली। (बताइए ) यह सारा त्रिभुवन जिसके वशमें है उन श्यामको 
( राधाके प्रेममें अपनी सुधबुध लुटाकर ) ऐसी दशा हो चली है ॥ १७३६॥ ( १६६५ ) 

सूरदास कहते हैं--उधर बृषभानुकी पुत्री ( राधा ) भी वही ( कृष्णके प्रेमका ) भाव 

मनमें सोचे हुए जाग उठी क्योंकि कामकी प्रबल पीड़ाके कारण बड़ी कठिताईसे वह रात 
बिता पाई थी । उस (राधा ) ते झट अपने गलेको मोतीकी माला तोड़कर अपने आंचलमें 
उठा बाँधा । उसका मन तो कृष्णमें छगा हुआ था इसलिये उसने यही ( मोतीको माला 
खोजनेका ) बहाना बनानेका निश्चयकर लिया । (माताते जब देखा कि) राधा क्यों (इतने तड़के) 
जाग उठी है तो वह ( राधाकी माता कीतिकुमारी ) भी व्याकुल होकर उठ खड़ी हुई ( भौर 
पूछ बैठी ) भरी भागवान, सोती क्यों नहीं, इतने सबेरै ही क्या उठ चली है? ( राधा 
बोली-) माँ, अब और नहीं सोऊँगी देखती नहीं हो, सूर्यकी किरण फूट चली हैं ( दिन 
निकल आया है )। तू भी क्यों नहीं उठ बैठती । ( देखती नहीं ) सारे ब्रजवासी 'जाग 
उठे हैं। फिर वह ( राधा ) स्वयं उठकर पहले पहले आँगनकी ओर गई फिर घरमें लौट आई 
(क्योंकि उसके मनमें तो यह छटपटाहट भरी हुई थी कि) में कब (शीघ्रसे शीघ्र) 
प्यामसे जाकर मिळूं, इस लिये पल भर भी उसे चैन नहीं मिल पा रहा था। वह बार बार. 

चबराई हुई आँगन और घरमै चक्कर काटे जा रही थो क्योंकि राधा तो कृष्णके 
रंगी हुई श्यामके प्रेममें डबी हुई थी ॥ १७३७॥ (१६६६) र 
अपनी पुत्री ( राघासे ) वुबभानुकी पत्नी ( कीति कुमारी ) कहते छग 

राधे ! तु सबेरै से ही क्या इधरसे उधर करती रही हैं तेरी यह चाल कुछ मुझसे कहते 
ही है। अपनी मोतीकी माछा तोड़कर उसने कहीं छिपा घरी भौर उस 


नहीं बन र. 
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तोरि सोतीसरी गुप्त करि धरी कहूँ, याही मिस सकुचि रही सुख न बोले । 
मनहु खॅँजन चपल चँद फंदा पऱ्यौ, उड़त नहि बनत इत उतहि डोले ॥ 
कहा तेरी प्रकृति परी धौं लाड़िली, अबहितें कहाँ तू जाइगी री। 
सूर, कहै जननि, बोले नहीं आज तू, परुसि घरिहौं आइ खाइगी री॥ 
॥ १७३८ ॥ ( १९६७ ) 


जननी पुनि पुनि ग्रीव निहारे । राग चट 


देखी नहीं झुतिसरी माला, सो जनि कतहूँ डारे॥ 
बोले नहीं बात यह सुनि रहि, मन लागी मुसुकान | 
अबही मोकौं खीमि पठेहै, बनिहै हाँ को जान॥ 
भली बुद्धि मेरै चित आइ, कृष्न - प्रीति है साँची। 
सूरदास, राधिका नागरो, नागरक रँग राँची ॥१७३९॥ (१९६८) 
जननी अतिहि भइ रिसहाइ। 
बार बार कहें, कुँवरि राधिका, सुतिसरि कहाँ गँवाई॥ 
बूझेतें तोहि जबाब न थावै, कहा रही अरगाईँ। 
चोरस हार अमोल गरेको, देह न मेरी माई॥ 
कालिहिं तें रीतौ गर तेरो,डारि कहुँ तू आई। 
सुनहु सूर माता रिस देखत, राधा हँसति डराई ॥१७४०॥ (१९६६) 


लजाती हुई मुंहसे कुछ बोल नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था मानो चंचल खंजन 
(नेत्र ) चन्द्रमा ( मुख ) के ऐसे फन्देमें आ फंसे हों कि इधर उधर फड़फड़ा तो रहे हों 
पर उनसे उड़ते न बन पड़ रहा हो। ( यह देखकर राधाकी माताने कहा--) भरी लाड़ली 
( राधा ) ! तुझे हो क्या गया है, तू अभी ( तड़के-तड़के ) कहाँ जायेगी। माता कहने लगी 
कि तु आज मुंहसे कुछ बोल नहीं रही है। क्या मैं परोस घरू तेरे लिये जो तू भाकर 
खा लेगी ॥ १७३८॥। ( १६६७ ) 

इसी बीच-राधाको माताका ध्यान राधेके गलेक्री ओर गया तो वे बार बार 
गलेकी ओर ही देखने लगीं ( और कहने लगी-_) तेरे गलेमें मोतीको माला नहीं देख 
रही हूँ । उसे तु कहीं खो तो नहीं आई है ? यह बात वह ( राधा) सुनती तो जा 
रही थी पर बोल नहीं रही थी और मन ही मन यह सोचकर मुसकराए जा रही 
थी कि यह अभी भल्लाकर मुझे ( माला ढूंढ़ने ) भेज देगी और मेरा वहाँ ( ऋष्णके पास ) 
जाना हो जायगा । मेरे मनमै यह ( मोती की माला छिपा धरनेकी ) बात बड़ी अच्छी 
सूझ आई क्योंकि कृष्णसे मेरा प्रेम बड़ा सच्चा है। ( इसी कारण मेरा यत्न सफल हो गया ) 
सूरदास कहते हैं कि नागरी ( चतुर ) राधिका तो ( पूणां रूपसे ) नागर ( कृष्ण ) के रगमें रंगी 
हुई थी ॥ १७३६ ॥ ( १६६८ ) 

( जब राघाकी माताते देखा कि राधा अपनी मोतियोंकी माला कहीं खो आई है तो 
राघाकी ) माता बहुत बिगड़ खड़ी हुई कि तू अपनी मोतीकी माला कहाँ गंवा आई है। मैं इतना 
पूछती जा रही हूँ पर ठु बोल नहीं रही है। क्या चुप मारे खड़ी है। अरो माई ( राधे ) वह 
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गलेका बहुमूल्य चौलड़ हार लाकर देन! मैं तेरा गला कलसे ही सूता देख रही हूँ, ऐसा कहाँ डाल 
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राग बिलावल 
सुनि री मैया ! काल्हिही, मोतिसरी गँवाई । सखिनि मिले जमुना गई,धों उनहिँ चुराइ ॥ 
कीघों जली मै गई, यह सुषि नहिं मेरे । तबतेँ मैं पछ्िताति हों, कहति न डर तेरे ॥ 
पलक नहीं निसि कहुँ लगी, मोहिं सपथ तिहारी। इहि डरते मैं आजुद्दी, अति उठी सबारी ॥ 
महरि सुनत चकित भई, मुख ज्वाब न आवे । सूर, राधिका गुनभरी, कोड पार न पावे ॥ 
॥ १७४१ ॥ ( १६७० ) 
क्रोध करि सुतासौँ कहति माता। राग गुंड मलार 
तोहि बरजति मरी, अचगरी सिर परी, गर्ब - गंजन नाम है बिधाता॥ 
तोहि कछु दोष नहिं, ्रमति तू जहाँ तहि, नदी, डोंगर, बहि, पात पाता | 
मातु - पितु, लोककी कानि माने नहीं, निलज भइ रहति नहि लाज गाता॥ 
भली नहिं उन करी, सीस तोकों धरी, जगत सुता तू महर ताता। 
बात सुनिहै. ख़बन, भई बिनह्दी भवन, सूर डारै मारि आजु श्राता॥ 
॥ १७४२॥ ( १९७९ ) 


-:::-- 


आई है । सूरदास कहते हैं कि माताको रुष्ट देखकर राधा मनमें हँसते हुए डरी-सी ( बनी हुई ) 
देखाई दे रही थी ॥ १७४० ॥ ( १६६६ ) 

कट: सुरदास कहते हैं। ( हा अपनी माता कीति कुमारीसे कहती हैं--) I मां! मेरी 
मोतीकी माला कलसे ही खोई हुई है । जिन सखियोंके साथ मैं यमुना गई थी उन्हीं मसे किसीने चुराई 
होगी, या कौन जाने ( यमुनाके ) जलमें ही निकल गिरी हो, यह ध्यान नहीं आ रहा है.। मैं तमी 
( कल ही )-से पछताए जा रही हूँ पर तेरे डरके मारे कुछ कह नहीं पा रही थी । (मैं) तेरी सौगन्ध 
खाकर कहती हूँ कि इसी चिन्तामें रात भर मेरी पलक नहीं लगी ( मुर्े नींद नहीं आई )॥ इसी 
डरसे आज में बहुत तड़के ही जाग खड़ी हुई । महरि ( राधाकी माँ )-ने सुना तो ॥ चकपका गई 
( कि इतनी मुल्यवान मोतीकी माला यह खो बैठी ) भर उससे कुछ उत्तर देते नहीं बत त रहा 
था । सूरदास कहते हैं कि राधिका बड़ी चतुर है, उससे कोई पार नहीं पा सकता ॥१७४ १॥ (१६७ ॥ 
( मोतीकी माला खोई जानेकी बात सुनकर राधाकी ) माताते बहुत बिगड्कर भप 

पुत्री ( राधा )-से कहा-भरी मरी ! मैं तुभे कितना रोकती रही (कि माला मत पहनकर जा) पूर 
तेरे सिरपर तो नटखटपन सवार था, ( अच्छा हुआ जो माला खो गई और तेरा घमंड कु हो 
गया ) इसीलिये तो ब्रह्माका नाम गर्वंगंजन ( अभिमान चूरकर डालनेवाला ) है । इ रा कुछ 
दोष नहीं क्योंकि तू तो जहाँ तहाँ नदी, पहाड़ और वनकर पत्ते-पत्तेमे चूमती 33५ है । म 
पिता और लोक किसीको भी कोई मर्यादा तो मानती नहीं और ऐसी निर्लज्ज हो लो है कि 
तेरी देहमें छाज-हया तो रह ही नहीं गई हैं। यह उन्होंने ( बुषभानुने ) कुछ क? न बि 
तके इतना सिर चढ़ा रक्खा है । बस संसारमै बेटी रह गई तो तू य डा bo रह | 
महर ( वृषभानु ) रह गए ( न तेरे जैसी कोई बेटी है न ९. लै ही । र्‌ 

सुन छिया कि तू घरका सत्यानाश करतेपर उतारू हो चली है तो आज वह ( वेरा 

दिना कदापि न छोड़ेगा ॥ १७४२ ॥ (१९७१) | Re 


ट) 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Ti 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३५८ & सूर-ग्रन्थावली & 


कक `` 
जावहु जह मोतिसरि गॅवाई । राग धनाश्री 
10 ० जे XN Sw ww 
तबद्दी तौ घर पेठन पेहो, अब ऐसे हँग आई ॥ 
w he ~ 
जो बरजौं आपुन करे सोइ, देखे री! गुन माई। 
~ ५ CN 
इक इक नग सतसत दामनिको, लाख टका दे ल्याइ। 
0 ~ देहे 00 
जाके हाथ पप्यौ सो देह्रै? घर बेठे निधि पाई। 
सूर सुनति री कुँवरि राधिका, तोको नहीं भलाई ॥१७४३।। (१६७२) 
० ०३ € है सङ इ 
भरि भरि नेन लेति है माता | झुखतें कछु आबे नहि बाता।। राग टोड़ी 
० ९”. ०२), YE है गे ७० 
रीती ग्रीव निहारति जबहीं। दियौ उमँगि आवत है तबहीं।। 
म ~ ~ £ ह > 
सुतिसरिते सुख परम बिराजे। मानां रसि पारख - बिच भ्राजे ॥ 
सुतिसरि - माला कहाँ गँवाई। जीव बिना करिह बह आइ ॥ 
w ~ x ०५ [क 52 पु 
जा धौं देखि कहूँ जौ पावे। सूर जोरि कर बिधिहि मनावे ॥ 
॥ १७४४॥। ( १९७३ ) 
राग गुंड मलार 
_ ~ ww जज N_ ज ७८ १ 
_ कहा बह सोतिसरि, जो गवाह री । बबा स्रौं ओर ले हों सँगाई री ॥ 
७. डा 0” 10 £ a Lo 
वे कहा करेगी, सति राखे री । ता दिन तुही घौं, कितिक भाखे री ॥ 


( राधाकी माताने राधासे डॉटकर कहा-- ) अब वहीं जा जहाँ वह मोतीकी माला 
खोई है । ( जब माला लाएगी ) तभी त्‌ घरमें पेर रखने पावेगी। अब तू यह सब कमं करने 
लगी है (कि जब होता है तभी कुछ खोकर चली आती है)! देखो री माई! इसके गुन 
( लक्षण) तो देखो कि जिस कामके लिये मने करते हैं वही करती रहती है। उस मालाका 
एक-एक नग सोसो दाम (द्रम्म ) का है और मैं एक लाख टके देकर उसे मोल छाई थी । 
बता, जिसके हाथ वह माला पड़ी होगी ( जिसे मिली होगी ) वह क्या अब देगा? उसे तो 
घर बैठे निधि ( खजाना ) मिल गया होगा ( वह भला काहेको लौटाने लगा ) । कहो कुवरि 
राधिके ! सुन रही है या नही, अब ( जब तक माला नहीं मिल जाती तब तक ) तेरी भलाई 
इसीमें है कि माला हू'ढकर लेती आ ॥ १७४३ ( १६७२ ) 


( मालाके खो जानेकी बातसे राधाकी ) माता अपनी आँखें भर-भर लेती हैं। उनके 
मु हसे कुछ बात नहीं निकल पाती । जहाँ वह राधाका नंगा गला देखती हैं वहीं उसका जी कचोट 
उठता है ( हाय ! इतनी महंगी माला जाती रही अब कैसे मिल पावेगी )। ( वह राधासे 
कहने लगी ,--उस सोतीको माले तेरा मुह ऐसा लिल उठता था मानो पारस मणियोंके 
बीच चन्द्रमा चमक रहा हो । बता तू वह मोतीकी माला कहाँ खो आई है? अब तेरा भाई तुभे 
मारे बिना न छोड़ेगा। सूरदास कहते हैं कि वह ( राधाकी माता ) हाथ जोड़कर ब्रह्मासे 
मनाती है ( कि इतनी मुल्यवान माला खो न जाय, और राधासे कहती 
कोन जाने कहीं मिल ही जाय ॥ १७४४ ।। ( १६७३ ) 


( राधा अप्रनी मातासे कहने लगी--) यदि वह मोतीकी माला मैंने खोभी दी तो 
क्या हो गया, में अपने बाबा ( पिता वृषभानु )-से कहकर और मंगवा लगी ) तेने और जो 


है--) जा, जाकर हू ढ़, 
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( बहुतसे गहने ) संभाळ-संभालकर रक्खे हैं उनका क्या करेगी ( उनका क्या अचार डालेगी )? 
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~ 


नेन भरि लेति, कह, और नाहीं री । छार मोतिसरिकौ मोहि रिसाही री ॥ 
संदूखनि भरि घरे, सो न खोले री। कहा मोसौं खीमि - खीमि बोले री॥ 
हुता बृषभानुकी हरष मनही री । सूर - प्रभु सैन दै बोले बनहीं री॥ 
॥ १७४५ ॥ ( १६७४) 
राधा ! छुनि अब तोहिं न पत्येहों। राग गौरी 
और हार, चौकी, हमेल अब, तेरै कंठ न ॒नेहों॥ | 
लाख टकाकी हानि करी तैं, सो जब तोसौं लैहों। 
हार बिना ल्याएँ लड़बौरी, धर नहिं पेठन देहीं ॥ 
जब देखोंगी वहै मोतिसरि, तबही तौ सचु पेहीं। 
नातरु सूर, जन्म भरि तेरो, नाउ नहीं मुख लैहों ॥१७४६॥ (१९७५) 
राग कल्यानः 


सुनि री राधा ! अति लड़बौरी, जमुन गई जब संग कौन ही । 
वूझति नहीं जाइ अपननिकों, न्हाति रही तब जौन जौन ह्वी ॥ 
कोकौ नाउँ धरौ तो आगे, ललिता चंद्राबली हैं नहीं। 
बहुत रहीं सँग सखी-सहेली, कहीँ काहि मैं सेन सैन ही॥ 


उस दिन तू ही बैठी कितने ( अपने गहने ) गिनाए डाल रही थी ( कि मेरे पास इतने गहने 
हैं ) ( एक मालाके लिये ) तु आँखें भरे ले रही है ( रो रही ) तो तू यही कह दे कि ( बस 
मेरे पास वही एक माला थी ) अब और ( कोई गहना ) नही है। त्‌ मोतीकी माला जैसी छार 
( तुच्छ वस्तु )-के लिये मुझपर बिगड़ी पड़ रही है। वे जो बहुतसे सब्दूक तू गहतोंसे भरे घरी 
हुई है उन्हें तो खोलती नहीं, फिर मुझपर क्या झल्ला झल्लाकर चिल्छाए जा रही है। इतनेमें 
व॒षभातुकी पुत्रीका मन खिल उठा क्योंकि कर प्रभु कृष्णाने संकेत देकर आ कहा कि चलो, 
नमे ला जाय ॥ १७४५ ॥ ( १६७४ 
i > कहते हैं ( राधाको बात सुनकर उनकी माता बोलीं--) देख राधे सुन ! अब मैं 
हुँ । मेरे पास जो और सब हार, हा, की कु 
जड़ाऊ चौकोर आभूषण ), हमेछ ( स्वणां मुद्राओं या रुपयोंको माछा ) आदि 
के Fo तेरे गलेमें नहीं डाळूंगी। तेने जो ( मोतीकी ड माला खोकर) एक खाल ड 
टकेकी मेरी हांतिकर डाली है वह जब तुझसे ले लूंगी ( तभी घर आने ढूँगी ) १ देख लड़बौरी 
( लाड़में बिगड़ी हुई राधे ) ! हार लाए बिना मैं तुझे घरमै पर नहीं धरने दू'गी। 
बही ( अपततीवाली मोतीकी माळा देखकर पहचान ळूंगी तभी मेरे जीको णान्ति मिलेगी न 
हीं लूंगी ॥ १७४६॥ ( १६७५ ) 


जन्मभर अपने मु हसे तेरा नाम न! हि 
क ( रावं माता राधासे कहने छगी--) अरी लड़बोरी ( लाइम बिगड़ी हुई 


सुन ! जब तू यमुना गई थी तब तेरै साथ कौन थी कं तू उन सब अपनी ४ सरि 
नहीं पूछती जो जो उस समय तेरे साथ नही रही थीं । (राधा कहने 


तेरा तनिक भी विश्वास करनेवाली नहीं 
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देखौं जाइ जमुनतट ही में, जहँ घरिकै मैं न्हाति रही ही। 
सूर, जाइ बूमों धों वाकों, ब्रज - जुवती इक देखि रही ही ॥ 
॥१७४७॥ (१९७६) 
जैहै कहाँ मोतिसरि मोरी ? राग कल्यान 
अब सुधि भई, लई वाहीनें, हसति चली बृषभानु-किसोरी ॥ 
अबहीं मैं लीन्हे आवति हौं, मेरै संग आवे जनि को री। 
देखो धौं कह करिहों वाकों? बड़े लोग सीखत हैं चोरी ॥ 
मोकों आजु अबेर लागि है, ढूढौंगी घर - घर ब्रज खोरी । 
सूर चली निधरक हे सबसों, चतुर राधिका बातनि भोरी ॥१७४८॥ (१६७७) 
नंदनँदन घार बार रवनिपंथ जोहै री । राग कल्यान 
लोचन हरि करि चकोर, राधा-सुख-चंद-ओर, देखत नहि तिमिर भोर, मनही मन सोहै री ॥ 
नैना दोउ भ्रंग रूप, बदन कमल-सरद्‌ऽतूप, तरनिको प्रकाश मिलन बिना चपल डोले री। 
लोचन मृग सुभग जोर, राग रूप भए भोर, भोंह धनुष, सर कटाच्छ, सुरति ब्याध, तोले री॥ 


किसका नाम तुमसे बताऊं। उनमें ललिता और चन्द्रावलीका नाम तो है नहीं । उस समय बहुत सी 
सखी सहेलियाँ साथ थीं, अब मैं किस किसको संकेत ( अटकल )-से बताऊं ( कि यह रही या इसने 
माला ली होगी ) अब तो मैं स्वयं यमुना तट जाकर वहाँ हू'ढ़ देखती हूँ जहाँ नहा रही थी, और 
उस ग्रजकी एक नवेली से जा पूछती हूँ जो वहीं खड़ी देख रही थी ॥ १७४७॥ (१६७६) 

( अपनी माँसे राधा कहते लगी--अरी माँ ! ) मेसी मोतीको माला जायगी कहाँ ? अब 
मुझे ध्यान आ रहा है कि उसीने उठा चुराई होगी ( जो वहाँ खड़ी देख रही थी )। ( यह कहकर ) 
वृषभानुको पुत्री ( राधा ) हेसती हुई यह कहकर ( माला ढू ढनेके बहाने कृष्णसे मिलने चल दी ) 
कि मैं अभी माला लिए आती हूँ । मेरे साथ कोई भी आना मत ( में अकेली जाकर लेती भाऊंगी ) 
अब देखना, मैं उसकी क्या दशा करती हूँ। ( देखो माँ ! ) मुझे लौटनेमें देर लग जायगी क्योंकि 
मुझे तो घर-घर, गली-गली जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी । सूरदास कहते हैं कि अपनी माँको 
बातोंमें बहकाकर चतुर राधिका सबसे निधड़क होकर ( सबका डर छोड़कर ) अकेली चल दी । 
॥ १७४८ ॥ ( १६७७) 

सूरदास. कहते हैं उधर नन्दनन्दन ( कृष्ण ) बार-बार अपनी रमणी ( राधा ) की बाट 
जोहे जा रहे थे ( कि अब आती है, अब आती है ) । #ष्णने राधाके मुखरूपी चन्द्रमाकी ओर 
अपने नेत्रोको चकोर बना लिया था ( राधाका मुखड़ा देखनेके लिये उधर टकटकी लगाए हुए थे ) । 
वे तो मन ही मन ( राघापर ) ऐसे लट्ट्‌ थे कि उन्हें श्रेंधेरा-सबेरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा 
था । उन ( कृष्ण ) के दोनों नेत्र तो ( राधा )-के अनुपम शरतूके कमल जैसे मुखड़ेके लिये भौरे 
बने हुए थे जो मिलनरूपी सुयंका प्रकाश पाए बिना इधर-उधर मंडरा रहे थे ( जैसे प्रात:काल 
सूर्य निकलनेसे पूर्वे कमल नहीं खिल पाता और भौरे ऊपर ही ऊपर मेंडराते रहते हैं बैसे हो राधासे 
न मिलतेतक कृष्णके नेत्र उत्सुक होकर राधाकी प्रतीक्षामें चंचल हो उठे थे )। कृष्णके नेत्ररूपी 
सुन्दर मृग ( राघाके ) रूपके रागपर ऐसे मुग्घ हो उठे कि उस ( राघा )-की स्मृतिरूपी व्याध 
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कीधों ये चच्छु चारु, प्यारी मुख रूप साइ, स्याम देखि रीझे, मन यहै साँच मानी री | 
सूर, स्याम-सुखद-धाम, राधा है जाहि नाम, आतुर पिय जानि गवन प्यारी अतुरानी री ॥ 
॥ १७४९॥ ( १९७८ ) 
स्यामहु राधा - बिरह भरेइ। राग देवगंधार 

कबहुँ सदन, कबहुँ अँगनाई, कबहुँ पौरि खरेइ॥ 

जननी आतुर करति रखरोई, देखि देखि हरि जात। 

कहा अबेर करति तू अब री, भूख लगी अति मात॥ 

मैं बलि जाउँ स्याम - घन - सुंदर, अब बैठी तुम आइ। 
सूर, सखा सँग सबै बुलाबहु, हलधर तद्दी बत्याइ ॥१७५०॥ (१९५६) 
ड राग बिलावल 
महरि कह्यो नंद-लाड़िले | सँग सखा बुलावहु । करें कलेऊ आइके, हलघरहुँ चलाबहु ॥ 
हलधर लयौ बुलाइकै, मोहन करि आदर | दाऊजू चलि जेइये, यह कहि मन सादर ॥ 
कान्ह ! जाइ तुम जेंबहू, मोको रुचि नाहीं। सखा संग हरि ले गए, बैठे इक ठाह्दी ॥ 
षटरस व्यंजन को गनै, बहु भाँति रसोई । सरस कनिक बेसन मिले, रुचि रोटी पोई॥ 


— 


भौंहके धनुषपर बाँकी चंचल चितवन-रूपी बाण तोलने लगा ( जैसे बीत्तमें राग बजाकर हरिणको 
बेसुध करके व्याच उसे अपने धनुष-बाणसे मार डालनेको मातुर होता है वैसे ही राधाका रूप ही 
राग है, कृष्णके नेत्र ही मृग हैं, राघाकी स्मृति ही व्याध है और राधाकी ध्रतीक्षामें चकपकाई हुई 
भौंहे और कटाक्ष ( चितवन ) ही बाण हैं। राधाके रूपमै खोए हुए कृष्णके नेत्र राधाकी स्मृतिमें 
व्याकुल होकर तड़प रहे हैं ) । या यही बात मनमें सच्ची जम रही है कि प्यारी राधाका मुखड़ा ही 
रूपका सार है जिसे देखकर श्यामके सुन्दर नेत्र रीझ उठे हैं । जिसका नाम राधा है वही तो श्यामको 
सबसे अधिक सुख देती है इसलिये अपने प्यारेको व्याकुल समझकर प्यारी राधा भी आतुर 
हो उठी ॥ १७४६ ॥ 

सूरदास कहते हैं | श्याम तो राधाके विरहमें ऐसे व्याकुल हो उठे थे कि कभी घरमें, कभी 
आँगनमै और कभी द्वारपर जा-जा खड़े हो रहे थे माता जो जल्दी-जल्दी खाना बना रही थीं उसे 
बार बार आ भाकर कृष्ण देख जा रहे थे। ( वे कह रहे थे) 'अरी माँ, तु क्यों इतनी देर किए . 
डाल रही है, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है ।' ( यह सुनकर यशोदा बोलीं--) सुन्दर घनश्याम ! में 
तुझपर बलि हो हो जा रही हूँ, अब तु भा बैठ | तु अपने साथके सब सखाओंको बुला 
बैठा । हलधर ( बलराम ) भी वहीं बँठा बात कर रहा है ( उसे भी बुलाता ला )' ॥ १७५०॥ 5 

महरि ( यशोदा )-ने ( कृष्णसे ) कहा-- अरे नन्दके लाड्ले ( कृष्ण ) ! जा, जाकर _ ह 
अपने संगी-साथियोंको बुलाता छा कि भाकर कलेवा कर लें । हुलधरको भी उठ आनेको कह ट 
देना ।' तब कृष्णने बड़े आदरके साथ बलरामको जा बुलाया और बड़े आदरफे साथ हा 
4 दाऊजू ) ! चलिए, चलकर कलेवा कर लीजिए ।' ( बलरामने ऋष्णसे कहा--) न रै 
नहीं कन्हैया ! तुम्हीं जाकर जीम लो |! ( यहं सुनकर ) कुष्ण अपने सब स॒ को स ह ते 
गए और एक स्थानपर ( पलधी मार मारकर ) जा बैठे वहाँ जो छहों रसों ( मधुर तत 

१२१ बनि. 
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प्रेम - सहित पर्सन लगी हलधरकी माता । ग्वाल - सखा सब जोरिकै, बैठे नँद-ताता ॥ 


सखा सबै जेत्रन लगे, हरि आयसु दीन्दौ । सूरदास-प्रश्रु आपहूँ, कर कोर जु लीन्हौ ॥ 

॥ १७५१ ॥ ( १९८० ) 

नंद - महर - घरके पिछवारेँ, राधा आइ बतानी। राग आसावरी 
मनो अंब - दल - मौर देखिके, कुहुकी कोकिल बानी॥ 
झूठहिं नाम लेति ललिताको, काहे , जाहु परानी । 
बुन्दाबन मग जाति अकेली, सिर ले दही मथानी॥ 
में बैठी परखति हाँ रेहों, स्याम तबहिं तिहि जानी । 

कोक - कला - गुन - आगरि नागरि, सूर, चतुरश ठानी ॥१७५२॥ (१९८९) 

स्यामहु खखा जवतहि छाँडे। है! राग रामकली 
करकौ कोर डारि पनवारें, आपु चले अति चाड 
चकित अइ देखत जननी दोऽ, चकित भए सब ग्वाला। 
अति आतुर तुम चले कहाँ हौ, हमहि कहौ गोपाला ॥ 
अबहीं एक सखा यह कहिगो, गाइ रही बन च्याइे! 


[रा 


सुनहू, सूर, मैं जेंबन बेठ्यो, बह सुधि गई भुलाई ॥१७५३॥ (१९८२) 


कटु, कषाय, अम्ल )-की जो अनेक प्रकारकी रसोई बनी धरी थी उसे भला कोन गिन पा सकता हैं। 
बढ़िया गेहूँ और बेसन मिलाकर बड़े चावसे रोटियाँ पो घरी गई थीं जो हलधरकी माँ ( रोहिणी ) 
बड़े प्रेमके साथ परोसने लग रही थीं । सब ग्वाल सखाओंको इकट्ठा करके नच्दके पुत्र कृष्ण भी आ 
बैठ । कृष्णने ज्यो ही लक्ष्मीनारायण करने ( जीमना प्रारम्भ करने )-के लिये कहा त्यों 
ही सब सखा जीमने लगे और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ते भी अपने हाथमें कोर उठा लिया । 
॥ १७५१ ॥ 


नन्द महरके चरके पिछवाड़े आकर राधाने ऐसी बात कहकर संकेत दिया मानो आमके 
पत्तोंपर बौर देखकर कोयलकी वाणी कूक उठी हो । ( राधाने) झूठे ही ललिताका नाम लेकर 
पुकारा -'अरी ललिता ! तू क्यों आगी चली जा रही है । अरी ! देख, में सिरपर दहीकी मथानी 
लिए वस्दावनकी ओर अक्रेली चली जा रही हूँ । वहाँ बैठी मैं तेरी बाट देखती रहुँगी ।' बस श्यामने 
तभी समझ लिया ( कि राधा अकेली वृन्दावतकी ओर चली जा रही है और वहाँ मेरी बाट 
देखती रहेगी ।' सूरदास कहते हैं कि काम कलाके सब गुणोंका भांडार बनी हुई उस चतुर राधाने 
ऐसी चतुराईसे अपना सब काम बना लिया ॥ १७५२ ॥ 

( यह संकेत पाना था तो किसका खाना, किसका पीचा । बस ) श्याम अपने सखाओंको 
जीमते ही छोड़कर ऐसे उठे कि हाथका कौर पत्तेपर डालकर हड़बड़ाकर चल दिए । यह देखकर 
दोनों माताएँ ( यशोदा और रोहिणी ) चक्रपक्रा गई और ग्वाले भी सब चौंक उठे ( कि इतनी 
देरमें क्या हो गया कि कुष्ण बिना कलेवा किए ही उठ गए । वे पूछने लगे) 'कहो गोपाल ! 
तुम इतने हड़बड़ाकर चले कहाँ जा रहे हो ?' ( कृष्णने बात बनाकर कहा-- ) “क्या बताऊं ! 
अभी अभी एक सखा कह गयाथा कि वनमें गाय व्या रही है ( बच्चा दे रही है )। बस मैं 
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घोरी मेरी गाइ बियाना। राग ललित 
सखनि कह्यो तुम जेबहु बेठे, स्याम चतुरई ठानी॥ 
गाइ नादिं, हाँ बछरा नाहों, हेहै राधा रानी। 
सखा हँसत मनही मन कहि कहि, ऐसे गुननि - निधानी ॥ 
जननी भेद नहीं कछु जाने, बार बार अङुलानी। 
सूर, स्याम भूखो उठि धायौ, मरे न गाइ बियानी ॥१७५४॥ (१९८३) 


सैन दै नागरो गइ बनकों । राग कल्यान 
तबहिं:कर कोर दियो डारि, नहिं रहि सके, ग्वाल जेवत तजे मोहि उनको ॥ 
चले अकुलाइ बन धाइ, ब्याई गाइ, देखिहों जाइ, मन हरष कीन्ह । 
प्रिया निरखति पंथ, मिलें, कब हारि कंत, गए इहि अंत हँखि अंक लौन्दौ ॥ 
अतिहिं सुख पाइ अतुराई मिले दोड धाइ, मनो अति रंक नवनिधिहिं पाइ । 
सूर, प्रभुकी प्रिया राधिका अति नवल, नवल नंदलालके मनहि भाई॥ 
॥१७५५॥ (१९८४) 


पिछवारेँ हे बोलि सुनायो । म _ राग घताश्र 
कमल - नयन हरि करत कलेऊ, कर नाहिन आनन - लौं आयो ॥ 


यहाँ कलेवा करने आ बैठा कि वह बात मेरे ध्यानसे ही उतर गई (बस वहीं जा रहा हूँ) ॥ १७५३ ॥ 

( कृष्ण कहने लगे) वहाँ मेरी धौली गौ व्या रही है ( वहीं जा रहा हूँ )।' सखाओने 
आपसमें कहा कि 'तुम लोग चुपचाप बैठकर कलेवा करो । श्यामने कुछ चाल चली है। चहाँ.च 
कहीं गाय हैन बछड़ा है। हो न हो वहाँ राधा रानी होंगी। सब सखा मनमें यही कहु-कहुकर 
हँसते जा रहे थे कि श्याम ऐसे ही गुणोंके भाण्डार ( चंट ) हैं। माता तो कुछ भी भेद ताइ नहीं पाई 
और बार-बार अकुलाने लगीं कि वह ब्यानेवाली गाय मरे ( उसका बुरा हो ) जिसके फेरम मेरा 
श्याम भूखा उठ दोड़ा हैं ॥ १७५४ ॥ 

संकेत देकर नागरी (राधा) जब वनको गई तभी ( श्यामने ) हाथका कोर उठा पटका आर 
( एक क्षण भी ) रुक नहीं सके । उनका मोह इतना प्रबल हो उठा कि अपने खाल साथियोंको | 
कलेवा करते छोड़कर उठ गए । वे ( कृष्ण ) बहुत हड़बड़ाकर वनक़ी ओर यह कहकर दौड़ चले कि री 
मैं ( वनमें ) ब्याई हुई गाय जाकर देखूंगा और यह कहकर बड़े प्रसन्न हो उठे । उधर उत्तकी प्यारी 
उनकी बाट देख रही थी कि प्यारे (कष्ण) कब आकर मिलते हैं। इसीलिये तो वे वहाँ. गए.हीथे। ऽ 
इसलिये (जाते ही) हुंसकर उन्होंने (राघाको) छातीसे उठा चिपटाया । दोनों झटपट दौड़कर बहुत | 
प्रसन्न होकर ऐसे जा मिले मानो अत्यन्त रको ( दरिद्रों, घनहीनों )-ते नवतिधि ही पा 
उस समय सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की प्यारी राधा ऐसी अलबेली नबेली बनी हुई थी 
नन्दलालका मन उसपर लट्टू हो उठा ॥ १७५५ ॥ 

अभी कमलके समान तयनोंवाले ( कृष्ण ) कलेवा करने ही जा रहे थे 
हाथ ( -का कौर ) मुह-तक आ भी नहीं पाया था कि ( राधाने ) उनके घरे 
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गाइ एक बन ब्याइ रही है, याही मिस आतुर उठि धायो। 
बनु न लियौ, लकुट नहिं लीन्ही, हरबराइ कोड सँग न बुलायों ॥ 
चौकि परे चक्रित है जित तित, सत्य आहि, की सुपन सुलायो । 
फूले फिरत अंक नहिं आवत, मानहु सुधा-किरनि छबि छायो ॥ 
मिलि बैठे संकेत - लता - तर, कियो सबै जितनो मन भायौ। 
सूरदास, सुंदरी सयानी, उलटि अंक गिरिधरपर नायौ॥ 
॥१७४६॥ (१९८५) 
दोङ राजत रति-रन-धीर । राग देवगंधार 
महा सुभट प्रगटे भूतल् वृष - भानु - सुता बलबीर ॥ 
भोहैँ धनुष चढाइ परसपर, खजे कवच तन्नु चीर। 
शुन संधान निमेष घटत नहि, छुटे कटाच्छनि तीर॥ 
नख नेजा आकृति उर लागें, नैकु न मानत पीर। 
सुरली धरनि डारि आयुध लों, गहे सुश्भुज भट-भीर॥ 
प्रेम - समुद्र छाँडि मरजादा, उसँगि मिले तजि तीर। 
करत बिहार दुहुँ दिसितें मनु, सींचत सुधा सरीर॥ 


( अपना संकेत ) पुकार सुनाया ( कि मैं वृन्दावनकी ओर जा रही हूँ और वहाँ प्रतीक्षा करूंगी ) । 


बस कृष्ण यही बहाना बनाकर हड़बड़ाकर उठ दोड़े कि एक गौ वनमें ब्या रही है। इस हड़घड़ीमें 
उष्होने न वंशी ली, न लकुटी ली और न अपने किसी सखाको ही बुलाया ( कि मेरे साथ चले 
चलो ) । वे इधर उधर देखकर चकपकाकर चौंक पड़े कि यह ( संकेतका स्वर ) सत्य थाया में 
सपना देखकर भूल बैठा हूँ। पर (राधाको देखकर) वे ऐसे फूल उठे कि वे राधाके हाथोंमें समा नहीं 
पा रहे थे मातो भमृतकी किरणोंकी शोभा उनके चारों ओर भा छाई हो। ( फिर तो दोनों ) 
मिलकर पहलेसे बताई हुई लताके तले जा बैठ और जो मनमै भाया ( चुम्बन, आलिंगन आदि ) 
सब जी भरकर किया । सूरदास कहते हैं कि सुन्दरी ( राधा ) तो बड़ी सयानी ( काम-कलामें 
कुशल ) थी इसलिये उन्होने उलटकर गिरिधर ( कृष्ण )-पर अपनी छाती उठा धारी ( विपरीत 
रतिके लिये कुष्णके वक्षपर उलटकर आ पड़ी ) ।॥ १७५६ ॥ 


वे दोनो राधा ओर कृष्ण ऐसे ( कामकेलिके ) प्रचण्ड योद्धा आ प्रकट हुए कि रति- 
युद्धमै ( काम-क्रीडामें ) दोनों घीरताके साथ परस्पर भिड़े हुए बड़ी शोभा दे रहे थे। आपसमें 
एक दूसरेपर भोंहोंके धनुष चढ़ा चछ़ाकर, शरीरपरके वस्त्रको ही कवच बनाकर, बाँकी चितवनके 
बाण चला चलाकर, उनके गुण ( काम-कलाके आसन, डोरी )-का प्रदर्शन एक पलके लिये भी 
कम नहीं हो रहा था । उनको छातियोपर एक दूसरेके नखरूपी भालोंका आकार आ आकर लग 
रहा था ( दोनों एक दुसरेकी छातीपर नख-क्षत करते जा रहे थे ) किन्तु किसीको उसकी तनिक भी 
पीडा नहीं हो रही थी । फिर मुरलीको शस्त्रके समान पृथ्वीपर फेंककर दोनों ( काम-फेलि- 
कलाके ) योद्धा एक दुसरेकी बाँहें पकड़-पकड़कर गुत्थम-गुत्था हो गए ( एक दुसरेसे लिपट गए ) 
आर ( यह दशा हो गई मानो ) प्रेमके दो समुद्र अपनी मर्यादा ( सीमा, लाज ) और तट छोइ- 
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अति बल जोबन घाइ रुचिर रचि, बंद्रन मिलि स्रप नीर। bs हर 


सूरदास, स्वामी अरु प्यारी, बिहरत कुंज - कुटीर ॥१७५७॥ (१९८६) 
राग कान्हरौ 
नबल निकुज नवल नवला मिलि, नवल निकेतन, रुचिर बनाए। 
बिलसत बिपिन बिलास बिबिध बर, बारिज बदन बिकच सचु पाए ॥ 
लागत चंद्र-मयूख सु तिय - तनु, लता-भवन-रंध्रनि मग आए। 
मनहु मदन - बल्लीपै हिमकर, सींचत सुधा - घार सत नाए॥ 
_स्रुनि सुनि सुचित सबन जिय सुंदरि, मौन किये मोदति मन लाए। 
सूर, सखी राधा-माधव मिलि क्रीड़त, रति-रतिपतिहि लजाए॥ 
॥१७५८॥ (१९८७) 
हरषि पिय प्रेम तिय अंक लीन्ही। राग कल्यान 
प्रिया बिनु बचन करि, उलटि घरि भुज्ञनि भरि, सुरति रति पूरि, अति निबल्ल कीन्ही ॥ 
आपने कर-नखनि अलक कुरवारहीं, कषहुँ बाँधे अतिहि जगत लोभा। 
कबहुँ सुख मोरि चंबन देत हरष हे, अधर भरि दसन वह उनहिं सोभा॥ 


छोड़कर एक दुसरेसे आ मिले हों। दोनों ओरसे ( एक दूसरेके साथ ) वे ऐसा विहार कर रहे 
थे मानो अमृतसे शरीर सींचे डाल रहे हों । जवानीके आवेगमें उन दोनोंने इतना अधिक बल 
लगा दिखाया कि उनके पसीनेसे मिलकर उनके माथेकी रोलीने नई सुन्दर चित्रकारी ही कर डाली । 
इस प्रकार सूरदासके स्वामी ( कृष्ण) और राधा वहाँ कुञ्ज-भवनमें आपसमें विहार करते 
जा रहे थे ॥ १७५७ ॥ 
ये लता-कुञ्जमें नवेले कृष्ण और नवेली राधाने एक नया ही सुन्दर नया कुटीर ला रचा 
था भोर वे खिले हुए कमल-जँसे मुखड़ेवाले दोनों आनन्दके साथ उस वतमें अनेक प्रकारको काम- 
क्रीडाओंके साथ अठखेलियाँ किए जा रहे थे । लताभवन ( -के पत्तों)-के छेदोमेंसे छनक़र आती हुई 
चस्द्रमाकी किरणों नारी ( राधा )-के शरीरपर पड़ती हुई ऐसी लग रही थीं मानो कामलता 
( बहुत सुन्दर लता )-पर चन्द्रमा भमृतकी सँकड़ों धारोंसे सींचे डाल रहा हो । सावधान होकर, 
मब लगाकर, सुग्दरी राधा ( अपने प्रिय क्ृष्ण॒की प्रेम-भरी बातें ) सुन सुतर मौन होकर अपने 
जीमें उसका आनन्द लेती जा रही थी। सूरदासकी सखी राधा मर माधव ( कृष्ण ) दोनोंने 
मिलकर ऐसी क्रीडा की कि रति और कामदेवको भी उन्होंने लजा दिया ( कि तुम क्या ऐसी 
रति-क्रीडा कर पाओगे )॥ १७५८ ॥ ही 
तब बहुत प्रसन्न होकर प्रिय ( कृष्ण )-ते अपनी स्त्री ( राधा )-को गोदमें ले उठाया 
और अपनी प्यारी ( राधा )-के वस्त्र उतारकर उसे भुजाओंमें भरकर उलटकर ( नीचे 
छिया और भली भी भाँति संभोग करके उसे थका मारा । उस समय कृष्ण अपने 
कभी (राधाके) बाल सँवारते हुए और कभी ( राधाके ) बाल बाँधते हुए बहुत ही 
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बहुरि उपज्यौ काम, राधिका - पती स्याम, भगव रस - ताभ्न नहि तलु सम्हारे। 


सूर--प्रमु नवल्न, नवला, नबल छुंज - गृह) अंत नहिं लत दोड रति - बिहारें ॥ 
॥ १७५६ ॥ ( १९८८ ) ॥ 
नागर स्याम नागरि नारि। राग नट 
सुरत-रति-रन जीति दोङ, अंग मनमथ धारि॥ 
स्याम-तलु घन नील मानौ, तड़ित - तजु सुकुपारि। 
मनौ मरकत कनक-संजुत, सच्यो कास सँवारि॥ 
कोक-गुन करि कुसल स्यामा, दत कुएल नँदलाल । 
सूर, स्याम अनंग-नायक, बिबस कीन्हीं बाल ॥१७६०॥ (१९८९) 
सीतल बूँद पवन पुरवाई। राग मलार 
जहाँ तहाँतें उमड़ि घुमड़ि घन, कारी घटा चहूँ दिसि घाई ॥ 
भीजत देखी राधा, माधव लै कारी कासरी उढ़ाई। 
ति जल भीजि चीरवर टपकत, और सबै टपकत अँबराइ ॥ 
काँपत तन तियकौ, पिय हँसिके, भुज भरि अपने कंठ लगाई । 
हे इक ठोर सूर - प्रभु - प्यारी, रहे उपरना - बीच समाई॥ 
॥ १७६१ ॥ ( १९६०) 
दीजे कान्ह ! काँधकौ कंबर । राग मलार 
नान्ही बूँदनि बरषन लाग्यो, भौजत कुएुँभी अंबर॥ 


चेष्ठाओऔसे ) जब काम उत्पन्न हुआ तब राधाके पति श्याम ऐसे कामके आवेगमें मग्न हो उठे कि 


वे अपने शरीरको संभाल नहीं पाए। सूरदासके नवेले प्रभु ( कृष्ण ) और नवेली (राधा) 
दोनों तये कुञ्ज-भवनमें ऐसी रतिक्रीडा किए जा रहे थे कि उसका अन्त नहीँ हो पा रहा 
या ॥ १७५६ ॥ 

चतुर छैले श्याम और छबीली नारी ( राधा ) दोनोंके दोनों अपने ग्रंग-ग्रंगमें कामका 
आवेग लिए हुए संभोगके युद्ध एक दूसरेको जीत बेठेथे। नीले बादछके समान श्यामके 
शरीरसे बिजलीकी-सी चमचमाती देहवाली राधाका शरीर मिलकर दोनों ऐसे लगते थे मातो 
कामदेवने सोनेमें पन्ता जड़कर उन्हें सजाक़र बना गढ़ा हो। यों तो इधर भी श्यामा ( राधा ) 
काम कलामे प्रवीण थीं और उधर नन्दलाल ( कृष्ण ) भी ( कामकछामें बहुत ) कुशल थे, पर 
सूरदास कहते हैं कि कामदेवके भी नायक श्यामने उस बाला ( राधा )-को थका ही मारा ॥१७६०॥ 

इधर उधरसे उमड़-घुमइ़कर बादल ऐसे घिर आए कि चारों प्रोर काली काली घटाएं 
आ छाई और ठंडी ठंढी बूंदोंक साथ पुरवा पवन हरहरा चला | माधवने जब देखा कि राधा 
भींगी जा रही हैं तो झट अपनी काली कंबली ( छोटा कम्बल ) उसे उठा उढ़ाई । घनो वर्षाके 
जलसे भींगकर उसकी साड़ी टपक चली ओर वह सारी अंबराई (कुञ्जलता) भी टपक चली । इससे 
जब प्यारी स्त्री ( रावा )-का तन काँपने लगा तो प्यारे ( कृष्ण )-ने हसकर ( राधाको ) 
अपनी भुजाओंमें लपेटकर अपने गलेते खींच लिपटाया । इस प्रकार सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 
और उनकी प्यारी (राधा) दोनों उसी उपरने (कंबली)-के बीच समा बैठे॥ १७६१ ॥ । 
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बार बार <अकुलाइ राधिका, देखि, मेघ - आडंबर। 
हँसि हैँसि रीमि बेठि रह दोङ, ओढ़ि सुभग पीतंबर ॥ 
सिव, सनकादिक, नारद, सारद, अंत न पारवे तुंबर। 
सूर, स्याम-गति लखि न परति कछु, खात ग्वाल - सँग संघर॥ 
॥ १७६२ ॥ ( १९९१ ) 
भीजत कुंजनिमै दोउ आवत । राग मलार 
ज्यों ज्यों बूँद परति चूनरिपे, त्यों त्यौ हरि उर लावत ॥ | 
तेसै मोर-कोकिला बोलत, पवन, बीजु, घन धावत। | 
ले मुरली कर मंद घोर सुर, राग मलार बजावत॥ 
अधिक झकोर जब मेघतिकी, द्रम तिरछनि बिरमावत। 
वे हसि ओट करत पीतांबर, ये चूनरी उदढ़ाबत॥ 
भीजे राग-रागिनी दोऊ, भींजे जल, छबि पावत। 
सूरदास-प्रसु रीकि परक्षपर, प्रीति अधिक उपजावत ॥१७६३।॥ (१९९२) 
स्यामा-स्याम सुरति अति कीनी। राग बिभास 
स्रम-जल-बंद बदन यों राजति, मनु ससिप मोतिनि-लर दीनी ॥ 


( वर्षा होनेपर कृष्णसे राधा कहने लगीं--) “कन्हैया ! अपने कंधेपरकी कंबली इधर 
बढ़ाओ (मुझे दो) । ऐसी नन्ही नहीं बूँदें बरसने लगी हैं कि मेरा कुसुम्भी (लाल वस्त्र) भीग चला 
जा रहा है।' बादलोंकी घटा भौर उनका घुमइ़ना देख देखकर राधा बार बार अकुला भकुला' 
उठ रही थी । तब दोनों ( कम्बलके नीचे ) सुन्दर पीताम्बर ओढकर' हँस हसकर एक दूसरेंपर 
रीभते हुए बैठे रहे। बताइए, जिसका रहस्य शिव, सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार ) और तुम्बुरु ऋषि-तक नहीं जान पाए उस श्यामकी बात उस समय किसीको कुछ 
समभमें नहीं आती जब देखते हैं कि ग्वालोंके साथ बेठे वे संबर ( संबल, छाक, वनमें भेजा हुआ 
भोजन ) खाए चले जा रहे हुँ॥ १७६२॥ 

दोनों ( राघा और कृष्ण ) भींगते हुए कुज्जोंमें बढ़े चले आ रहे हैं। अब ज्यो-ज्यो 
(राधाकी) चूनरीपर बूंद पड़ती जा रही हैं त्यों-त्यों कृष्ण उन्हें और और भी कसकर' छातीसे। लगाए 
ले रहे हैं। उसीके साथ मोर और कोयल भी ( मस्तीमें आकर ) बोलने लग रहे हैं, पवना बह चलाः 
है, बिजली चमक उठी है, बादल घुमड़म लगे हैं और (कृष्ण भी) अपनी मुरली उठाकर 
मन्द “गंभीर स्वरमें मलार राग ( वर्षाका राग ) अलाप उठे हैं। जब बादलोंकी वर्षाकी बहुत 
झकोरें ( पवनके साथ वर्षाकी झकोरे ) लगने लगती हैं तब वे वृक्षोंकी ओठमें जा रुकते हैं,और | 
वहाँ वे ( कृष्ण ) तो ( राधापर ) अपने पौताम्बरकी ओट कर लेते हैं और ये ( राधां ) उलहें 
अपनी चूनरी उहा देती हैं। अब तो राग ( कृष्ण) और रागिनी ( राधा ) दोनों भींग 
भौर वर्षाके जलसे भींगकर दोनों बड़े सुन्दर लगने लगे । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) आपसमें (! 
दृसरेपरः) रीझकर और भी अधिक प्रेम उपजाए.डाल रहे हैं ॥ १७६३ ॥ ० अक 

श्यामा (राधा ) और, श्यामने इतना अधिक जमकर संभोग किया. क्रि उनके सु 
छाई हुई पसीतेकी बूंदें ऐसी. अच्छी लगने लगी मानो चन्द्रमापर मोतियोंकी, लड़ियाँ 
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मुक्ता-माल टूटि यों लागति, जनु सुरसरी अधोगति लीनी। 
सूरदास, मन-हरन रसिकबर, राघा-संग सुरति-रस भीनी ॥१७६४॥ (१६६३) 


बैठे सुरति-अंत बनवारी । a राग गौरी 
प्यारी-नैन जुरत नहिं सनमुख, सकुचि, हँसत गिरिधारी ॥ 
बसन सम्हारन लगे दोड तन, आनँद उर न समाई। 
चितवत दुरि दुरि नैन लजौहैँ, सो छबि बरनि न जाइ॥ 
नागरि अंग मरगजी सारी, कान्ह मरगजे अंग। 
सूरज-प्रश्नु प्यारी बस कीन्हीं, हाव-भाव रति-रंग ॥१७६५॥ (१९९४) 
रीमे स्याम नागरी-छबिपर । राग सोरठ 
प्यारी एक अंग-पे अटकी, यह गति अई परस्पर ॥ 
देह-दसाकी सुधि नहिं काहू, नेन नेन मिलि अँटके। 
इंदीवर राजीव कमलपे, जुग खंजन जचु लटके ॥ 
चकित भए तनुकी सुधि आई, बनहीमै भइ राती। 
सूर, स्यामःस्यामा बिहार किय, सो छबिकी इक भाती ॥१७६६॥ (१९९४) 


जा ULL RE MNS 
गई हो। ( उस संभोगमें राधाके गलेकी ) मोतीकी माला टूटकर ( गिरती हुई ) ऐसी लग रही 
थी जैसे गंगाजी ही पातालमें धंसी चली जा रही हों। सूरदास कहते हैं कि सबका मन हर 
लेनेवाले और रसिकोमें श्रेष्ठ कृष्णके साथ संभोग करके राधा उस रति-क्रीडाके आनंदमें बहुत 
मर्न हुई जा रही थीं ॥ १७६४ ॥ 


——————— DNR 


` ` संभोगके पश्चात्‌ वनमाली ( कृष्ण) उठ बँठे। उनकी प्यारी ( राधाकी यह दशा 
हो गई कि उस )-की आँखें संकोचके मारे सामने उठ नहीं पा रही थीं जिसे देख देखकर गिरिधारी 
( कृष्ण ) मुसकराते जा रहे थे। जब उठकर दोनों अपने अपने तनके वस्त्र सँभालकर पहनने 
लगे तब उनका आनन्द उततके हृदयमें समाए नहीं समा पा रहा था। वे दोनों अपने-अपने लजीले 
नेत्रोंस छिप-छिपकर जो एक दूसरेको देखते चले जा रहे थे उस शोभाका वणान नहीं किया जा पा 
रहा है । नागर ( राधा )-के शरीरपर मसली हुई साड़ी थी और कृष्णके सारे श्रंग ही अस्त-व्यस्त हो 
गए थे । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को उनको प्यारी राधाने अपनी काम-क्रीडा और हाव-भाव 
( चटक-मटक )-से बशमें कर लिया था ॥ १७६५ ॥ 


उन दोनोकी आपसमें यह दशा हो गई कि श्याम तो राघापर लट्ट हो उठे भ्रौर उनकी प्यारी 
( राधा ) उनके एक ही अंगपर जा अटको ( एक ही अंग देखती रह गई ) । उनके एक दूसरेके नेत्र 
आपसमें ऐसे जा भटके ( मिले ) कि उनमेंसे किसीको भो अपनी-अपनी देहकी तनिक भी सुधि 
नहीं रह गई । उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो इस्दीवर ( नीले कमल, कृष्णके मुख ) और 
राजीव कमल (श्वेत कमल, राघाके मुख)-पर दो-दो खंजन ( उनके नेत्र ) आ लटके हों । जब उन्हें 
अपने तनकी सुध आई तो यह देखकर दोनों चकपका उठे कि “अरे ! यहाँ तो वनमें ही बैठे-बैठे रात 
हो आई ।? सूरदास कहते हैं कि भ्याम और श्यामा ( राधा )ने जो विहार किया था बहु भी 
उको शोभा ( लीला )-का एक ढंग ही समझना चाहिए ॥ १७६६ ॥ 
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कान्ह कह्यां, बन रेनि न कीजै, सुनहु राधिका प्यारी] राग आसावरी 
अति हितसौं डर लाइ कह्यौ, अब भवन आपने जा री ॥ 
माठु - पिता जानें नहिं कोऊ, गुपुत - प्रीति - रस भारी | 
करते कौर डारि मैं आयो, देखत दोड महतारी ॥ 
तुम जैसी मोहिं प्यारी लागति, चंद - चकोर कहा री? 
सूरदास - स्वामी इन बातनि, नागरि रिमई भारी ॥१७६७॥ (१९९६) 
प्यारी उठि पियके उर लागी । राग कल्यान 
आलस अंग, लटकि लट छूटी, देखि स्याम बड़भागी ॥ 
सुरति मान निसि बीती मानो, हँसनि प्रात भौ जागी। 
अति सुख कंठ लगाइ लई हरि, अरस - परस अनुरागी ॥ 
नूतन मेघ, नबेली दामिनि, सहज मेटि मिलि पागी । 
सूरदास-प्रभुकों अंकम भरि, काम - दद तनु त्यागी ॥१७६८॥ (१९९७) 


कहा करौं पग चलत न घरकों । राग गौरी 
नैन, बिसुख जन देखे जात न, लुबधे अरुन अधरकों ॥ : 
सरवन कहत वे बचन सुनें नहि, रिस पावत मोपरकों । र 
मन अँटक्यो रस मधुर हँसनिपै, डरत न काहू डरकों ॥ ES 


तब राधाको बड़े प्रेमसे छातीसे लिपटाकर कन्हैयाने कहा--“सुनो प्यारी राधे! देखो, 
वनमें रातको नहीं रहना चाहिए । इसलिये अब तुम अपने घर चली जाओ ओर देखो, हमारे 
इस भारी ( पक्के ) गुप्त प्रेमको रसभरी बातको भनकतक माता-पिताके कानमें नहीं पड़नी चाहिए । 
देखो, मैं अपनी दोनों माताओं ( यशोदा और रोहिणी )-के देखते-देखते हाथमें उठा उठाया 
( कलेवेका ) कौर डालकर ( तुम्हारे लिये ) चला आया क्योंकि तुम मुभे जैसी प्यारी लगती 
हो उसके आगे चन्द्रमाके लिये चकोरका प्रेम क्या है, ( कुछ नहीं )।' सुरदासके स्वामी (कृष्ण )-ने 
अपनी इन ( लच्छेंदार रसीली ) बातोंसे नागरी ( राधा )-को बहुत रिझा लिया ।| १७६७॥ 

अपने प्यारे कृष्णको देखकर बड़भागी प्यारी (राधा) उठी तो सही पर उठकर अपने | 
प्यारे ( कृष्ण )-की छातीसे जा लिपटी। उस ( राधा )-के श्रंग-ग्रंगपर आलस्य छाया हुआ था, 
उसकी लटें भी खुलकर लटक गई थीं मानो संभोगकी मौन रात्रि बीत गई हो और हुषंसे भरा 
सवेरा हो जानेपर जाग उठी हो । ( राधा ) अत्यन्त सुखके साथ कृष्णको गलेसे लगाकर उनका 
अरस-परस ( चुम्बन-आलिंगन ) करके प्रेममें मग्न हो उठी । नये मेघक्रे समान सांवले कृष्ण 
और बिजलीके समान चमचमाती नवेली (राधा) दोनों अपने अपने स्वाभाविक रूप मिटाकर मिलकर 
एक दूसरेके रंगमें रंग गए और ( राधाने ) सूरदासके प्रभुको अपनी छातीसे लिपटाकर्‌ 
देहकी सारी काम-पीडा समाप्त कर लो ॥ १७६८ ॥ 

( कृषणसे राधा कहते लगीं--) क्या करूं, मेरे पेर ही घरकी भोर जानेको 
हैं । मेरे नेत्र ( तुम्हारे ) लाल लाल ओठोंपर ऐसे लुभा गए हैं कि तुम्हारा दि 
ग़ेगोंको देखने तकका मन नहीं करता । वे लोग मुझपर बिगड़ बिगड़कर जैसी 
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इंद्री अंग अंग अरुभानी, स्याम रंग 2 नटबरकों । 
सुनहु सूर-प्रभु रही अकेली, कहा कहाँ सुंदरकों ॥१७६६॥ (१९९८) 


स्याम! आपनी चितवनि बरजौ, अरु मुखकी सुझुकानि । राग गौरी 
तुम्हरै तनक सहजकै कारन, सहियत सरबस हानि॥ 
इज बिजे दोऊ आपसमैं, निर बिधना आनि। 
विद्यमान सबही इनि देखत, बस फरिबेकी बानि॥ 
आपुनही डहकाइ अपुनपो, कहियत कहा बखान । 
सूरज, सुगथ गँबाइ गाँठिको, रही बौरई मानि ॥१७७०॥ (१९९६) 


राग गोरी 


नेननि निरखि बसीठी कीन्ही, मन मिलयौ पल पानि। 
गहि रतिनाथ लाज निज पुरते, हरिकौं सौंपी आनि॥ 
सुनि सिख करति नंदनंदनकी, दासी सब जग जानि। 
जोइ जोइ कहत, करति सोइ सोइ, आयसु मार्थे मानि॥ 


बातें सुनाते रहते हैं वे मेरे कान सुनना नहीं चाहते। मेरा मन तो तुम्हारी मधुर मुसकानपर 
ऐसा जा ग्रेंटका है कि वह अब किसीके डरसे डरनेवाला नहीं है। मेरी सारी इन्द्रियां और मेरे 
ग्रंग-प्रंग उस नटवरके श्याम रंगमें जा उलभे हैं । सुरदासके प्रभु कृष्णा ! मैं अपने सुन्दर वर 
:( पति, प्यारे कृष्ण )-को क्या बताऊ कि (वे मेरा सब कुछ ऐसे ले बैठे हैं कि) मैं अकेली 
बची रह गई हूँ ( मेरी इन्द्रियां और श्रंग सब तुममें जा समाए हैं )' ॥ १७६६ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे राधा कहती है-- 'देखो श्याम ! एक तो तुम अपनी बाँकी 
चितवन चलाना छोड़ दो और दूसरे अपनी ( मधुर ) मुसकान छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी इत 
स्वाभाविक चेष्टाओके कारण अपना सब कुछ गेंवा देना पड़ जाता है ( सर्वस्वकी हानि सहनी 
पड़ जाती है, तुम्हारी चितवन और मुसकान देखकर सब कुछ लुट जाता है ) क्योंकि ब्रह्माते इन 
दोनो ( चितवन और मुसकान )-को आपसमें ऐसा सधा-बधाकर ( एक दुसरेका सहायक बनाकर ) 
रच छोड़ा है कि इन्हें ( चितवन और मुसकान )-को ऐसी बान पड़ गई है कि इन्हें देखते ही 
सब कुछ होते हुए भी ये सबको वशमें कर लेती हैं। मैं अपने आप अपनेको इस धोसेमें डालकर 
क्या विस्तारसे बताऊं। मैं तो अपनी गाँठकी सारी गठरी ( अपना सवंस्व ) गंवाकर अपनेको 
बावली ( पगली ) माने बैठी हूँ ( कि मैंने यह क्या पागलपन किया कि तुम्हारी चितवन और 
मुसकानके फेरमें पड़कर सब कुछ गवा बैठी )॥ १७७० ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( कृप्णसे राधा कहती हैं--) भेरे नेत्रोंने ( कृष्णको ) देखकर ऐसा 
दूतका काम किया कि मेरा मन पछ भरमै उनके हाथ ले. जा सौंपा । उधर रतिनाथ ( कामदेव ) ने 
अपने नगर ( हृदय )-से ( कुलको सारी ) लाज कृष्णको ले जा सौंपी । ( अब मेरी यह दशा 
हो गई है कि ) सारा संसार जान गया है कि मैं नन्दनन्दन ( कृष्ण ) की दासी बनकर जैसा वे 
सिखाते चलते हैं वही सुनकर मैं करतो चलती हूँ और वे जो जो कहते हैं वही वही मैं उनकी 
आज्ञा मानकर करती चलती हूँ । ( इस फेरमें ) मेरी जाति, मेरा ( कुलका ) अभिमान, ( घर- 
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गइ जाति, अभिमान, मोह, मद्‌, पति, परिजन, पहिचानि। 
सूर, सिंधु - सरिता मिलि जसँ, मनसा - बूँद हिरानि॥ 
॥ १७७१ ॥ ( २०००) 
अति हित स्याम बोले बेन । राग विह्वागरौ 
तुब बदन देखे बिना ये, तृप्त होत न नैन॥ 
पलक नहि चितर्त टरति, तुम प्रान-बल्लभ नारि। 
सुनत स्रबननि बचन अंमृत, हरष अंतर आरि॥ 
मातु-पितु अवसेरि करिहँँ, गवन कीजे गेह। 
सूर-प्रसु पिय तिया आगे, घऱ्यो पूरन नेह॥१७७१॥ (२००१) 
हौं स्याम प्रगट अनुराग । राग बिहागरौ 
अति आनंद मनहि मन नागरि, बदति आपने भाग॥ 
संदर घन उत ब्रजहिं सिधारे, इतहिं गमन किय नारि। 
दंपति नैन रहे दोड भरि भरि, गए सुरति रति सारि॥ 
जननी मन अवसेर करति ही, हरि पहुँचे तिहि काल। 
सूर, स्यामकों मातु अंक भरि कहति, जाउँ बलि लाल ।१७७३॥ (२००२) 


वाछोंका मोह, ( अपने यौवनका ) मद, पति ( प्रतिष्ठा ) और कुटुम्बी लोगोंसे जान-पहचान सब 
कुछ जाता रहा और जैसे समुद्र में नदी जा समाती है वैसे ही मेरा मन भी तुममें बुँद बनकर जा 
खोया है! ॥ १७७१ ॥ 

( राधाकी बाते सुनकर ) बड़े प्यारसे श्याम कहने लगे--( “प्यारी राधे ! ) (तुम्हें देखे 
बिना ये मेरे नैन तृप्त ही नहीं हो पाते (रचन ही नहीं पाते )। प्यारी नवेली ( राधे ) ! तुम 
( मेरे हृदयमें ऐसी आ बसी हो कि ) एक पलके लिये भी मेरे चित्तसे नहीं टल पाती । में जब भी 
अपने कानोंसे तुम्हारे अमृत-जँसे ( मधुर और जीवन देनेवाले ) वचन सुत लेता हूँ तब मेरा हृदय 
आतन्दसे फूला नहीं समाता । अब तुम धीरेसे घरको चल दो नहीं तो माता-पिता तुम्हारे छिये 
चिन्ता करने लगेंगे ।' इस प्रकार सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ते अपनी प्यारी स्त्री ( राधा )-के आगे 
अपना पुरा प्यार उंडेल घरा ॥ १७७२ ॥ 

सूरदास कहते हैं। जब शयामने ( इस प्रकार ) अपना प्रेम जता दिखाया तो ( रांधाको ) _ क 
इतना अधिक आनन्द हुआ कि वह नवेली ( राधा ) मन ही मन इसे अपता बड़ा सौभाग्य हद, 
समभने लगी । उधर बादलके समान सुन्दर ( श्याम )-तो ब्रजकी ओर चल दिए ओर इधर नवेली 
(राधा) भी (अपने घरकी ओर बरसाने) चछ दी । संभोगकी वासना ( ै 


चिन्ता कर ही रही थीं कि उसी समय कृष्ण वहाँ आ पहुँचे । झट श्यामको 
( यशोदा ) कहने लगीं--'मेरे लाल ! मैं तुझपर बलि जाती हूँ (तु 
गया था )? ॥ १७७३ ॥ है 
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राम ईमन 
में बलि जाउँ कन्हैयाकी । 


करते कोर डारि उठि घायो, बात सुनी जब गैयाकी॥ 
घोरी गाइ आपनो जानी, उपजी प्रीति लवेयाकी | 
ताते जल समोइ पग धोवति, स्याम देखि हित मैयाकी ॥ 
जो अनुराग जसोदाकें डर, सुखकी कहनि नन्हैँयाकी । 
यह सुख, सूर, और कहुँ नाहीं, सौंह करत बल भेयाकी।।१७७४॥। (२००३) 
वारी स्यामसुंदर - सूरतिपर । राग ईमन 
छबिसौ लट लटकी सुख - ऊपर, राजत सुरली सुभग घरे कर ॥ 
सुंदर नेन बिसाल औँह घन, तिलक बिराजत ललित भालपर । 
सूरज, स्याम बन्यो अति बानक, बनमाला उर, कटि पीतांबर ॥ 
॥ १७७५ || २००४ ) 
बह तौ मेरी गाइ न दोइ । राग बिहागरी 
सुनि मैया ! में बिस्था भरम्यो, बन देख्यो नैननि भरि जोइ॥ 
बन्दाबन एूँढुयौ _जमुना-तट, देख्यौ, बन - डोंगरनि मँभारि । 
सखा संग कोड नाहि अकेलो, काँध कमरि, कर लकुटी धारि॥ 


` ( कृष्णसे यशोदा कहने लगी--) 'मैं कन्हैयापर बलि हुई जाती हूँ । तु गाय(- के ब्याने )-की 
बात सुनकर होथका कोर पटककर उठ दौड़ा । उस तत्काल ब्याई हुई गायके लिये तेरे 
मनमें ऐसा प्रेम जाग उठा कि तु. उसे अपनी धौली गाय समझ बैठा ।' गरम जलमें ( ठंडा ) जळ 
मिलाकर ( गुनगुना करके ) यशोदा ( कृष्णके ) पैर घोने लगी ( जिससे थकावट मिट जाय ) 
और श्याम बठे अपनी माताका वह्‌ प्रेम देखते रहे ( कि माता मेरा कितना ध्यात रखती और 
मुझसे कितचा प्रेम करती है ) । यशोदाके हूदयमें उस समय जो सुख उमड़ा पड़ रहा था उसे मुखसे 


वणान करना बहुत छोटी बात होगी । सूरदास भी भैया बलदाऊकी सौगन्ध खाकर कहता है कि यह 
सुख ओर कहीं है ही नहीं ॥ १७७४ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( कृष्णको देखकर यशोदा कहती हैं--“प्यारे कन्हैया ! ) तेरी साँवली । 
सुन्दर मुतिपर मैं बलि हुई जाती हूँ । कितनी सुन्दरताके साथ तेरे मुखक्रे ऊपर तेरी छूट लटकी हुई | 
है और हाथमें सुन्दर मुरली लिए हुए तु कितना मनभावना लग रहा है। तेरे बड़े-बड़े रसीले नेत्र, 
चनो भोंहें ओर माथेपर लगा हुआ तिलक कितना प्यारा लगता है। छातीपर लटकी हुई वनमाला 
ओर कमरमें लिपटे हुए पोतांवरके कारण तेरा बाना ( वेश ) बड़ा मोहक बन उठा हैं 


॥ १७७५॥ 
सुरदास कहते हैं । ( यशोदासे कृष्ण कहते हैं--) “सुन री माँ ! ( जिस गायके घोसलेमें मैं 
हाथका कौर डालकर उठ भागा था ) वह मेरी गाय थी ही नहीं। मैं बेकाज ( दिनभर) चक्कर 


काटता रह गया | मैंने आँख गड़ा गडाकर सारा वन छान मारा, सारा वन्दावन जा खोजा, 
यमुन्ता-तट जा देखा और सारे वन और टीलोंमें जा जाकर ढूंढ़ा और वह भी अकेले जब कि 
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वह तौ धेनु और काहुको, जुवती एक मिली धौं कोन। | वै 
सूर', संग मेरे वह आइ, मोर्कों उहि पहुँचायौ भौन॥ हि 


॥ १७७६ ॥ (२००५) 
राग रामकली 


कक: 
hes 


($ 


राधा चतुर अतिहिं प्रबीन । 
कुष्णकों सुख दै चली हँसि, हंस-गति कटि छौन॥ 
हारकें मिस इहा आइ, स्याम - मनिकें काज। 
भयो सब पूरन मनोरथ, मिले श्रीत्रजराज ॥ 
गाँठि आँचर छोरिकै, मुतिसरी लीन्ही हाथ। 
सखी आवति देखि राधा, लई ताको साथ॥ 
जुबति बूझति, कहाँ नागरि, निसि गई इक जाम। 
“सूर', ब्योरो कहि सुनायो, मैं गई तिहि काम ।।१७७७। (२००६) 
राग कान्हरी 
ऐसी री ! निधरक तू राधा ! ब 
ब्रज घर घर बन बन डोली त्‌, नहीं कियौ कहुँ बाधा ॥ A 
मौकों संग बोलि तू लेती, करनी करी अगाधा। | 
प्रातहितँ तू अब आवति हे, रैनि जाम हगि आधा॥ सक 


मेरे साथ कोई सखा-तक नहीं था, बस कंधेपर केबली और हाथमें यह लकुटी थी। एक 
गाय मिली भी तो वह किसी और की निकली । इसी बीच न जाने कौन एक नवेली मिल गई 
और वही ( बेचारी ) मेरे साथ-साथ यहाँतक आकर मुभे घरतक पहुँचा गई ॥ १७७६ ॥ ~ 
सूरदास कहते हैं। राधा सचमुच बड़ी चतुर और चालाक ( चट, अपता काम निकाल जज | 
लेनेकी सारी कला जाननेवाली ) हैं। वह पतली कमरवाली ( राधा ) कृष्णको सुख देकर Fe 
(तृप्त करके ) हँसती हुई हंसकी चालसे थिरकती चल दी। ( मोतियोंका ) हार दूँढ़तेके बहा 
वह यहाँ श्याम-रूपी मरिसे ही मिलते आई थी और ( यहाँ आनेपर ) उसको सारी इच्छा पूरी हो 
गई कि ब्रजराज ( कृष्ण )-से उसकी भेंट हो गई। अब उसने अपने आँचलकी पाँठ खोलकर : 
मोतीकी माला अपने हाथमें ले ली और उधरसे जो एक सखी चली भा रही थी उसै 
साथ कर लिया । वंह नवेली पूछने लगी --'कहो नवेली राधे | एक पहर रात हो चली है 
चली आ रही है ?? बस ( राधाने ) उसे सारी कथा कह सुनाई कि मैं इस कामसे गई थीं ( कि 
मोतीकी माला खो गई थी, वही खोजकर लिए आ रही हूँ )' ॥ १७७७ ॥ ह, 
( वह सखी राधासे कहने लगी--) 'कहो राधा ! तू ऐसी निधड़क़ ( निडर ) कबसे 
कि तू ब्रजके घरघर श्रौर वन-वन ढूँढती फिरती रही और तुझे तनिक भी डर ' 
तेने तो यह बड़ा साहसका काम कर डाला। ( यही करना था तो ) तुमु त 
लिए चलती । सवेरेसे निकली हुई तु भब चली आ रही है जब कि रातका आघ 
हे। मैं भी तो हार देख लू क्योंकि मुझे भी यह जाननेको साध 
तेने हार पाया या नहीं । तब उस (रांधा)-ते अपना आंच 
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पायौ हार किधौं पुनि नाहीं, देखों री ! मोहि साधा । 
आँचर हेरि, ग्रीव दिखरायो, दामनि मोल उपाधा॥ 
मन मन कहति, बात यह मिलवति, गई स्याम - अवराधा। 

सूर, सखी लखि लीन्हीं ताकों, यह तो है कछु बाधा ।।१७७८॥। (२००७) 

राधा ! कहि किन हार चुरायो । राग धनाश्री 
ब्रज-जुवतिनि सबहिन मैं जानति, लै ले नाम बतायो ॥ 
स्यामा, काम, चतुरा, नवला, प्रमदा सुभदा नारि। 
सुषमा, लीला, अवधा, नंदा, इन्दा, जमुना सारि ॥ 
कमला, तारा, बिमला, चंदा, चंद्रावलि सुकुमारि। 
अमला, अबला, कंजा, सुकुता, हीरा, लीला प्यारि ॥ 
सुमना, बहुला, चंपा, जुहिला, ज्ञाना, भाना भाड। 
प्रेमा, दामा, रूपा, हंसा, रंगा, हरघा जाड ॥ 
दुबो, रंभा, कृष्ना, ध्याना, मेता, नेना रूप। 
रत्ना, कुछुमा, मोहा, करुना, ललना, लोभाऽनूप ॥ 
इतननिमें कहि कोने लीन्हों, ताको नाउँ बताड। 

सूर, स्याम है चोर तिहारे, मै जानति सब दाँड ।।१७७९। (२००८) 

राग संकराभरन 
सुरति मानि आई पियपतैँ, तैं री ! गज-गति-गामिनी । 
मरगज हार, बार बिधुरे हैं, गई जाम इक यामिनी ॥ 


बहुत द्रव्के मूल्यसे मोल छिया हुआ ( हार ) लटका हुआ था । ( यह देखकर ) वह सखी अपने 
मनही मन कहने लगी कि (यह राधा) मुझसे बाते मिला रही है ( मुझे चकमा दे रही है ) । यह तो 
श्यामके साथ रंगरलियां करने गई होगी ।' सूरदास कहते हैं कि उस सखीने उसकी सारीं 
बाते ताड़ लीं कि अवश्य कुछ दालमें काला है ( यहाँ कुछ और गड़बड़ मामला है) ॥ १७७८ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( वह सखी भी बड़ी चंट थी। वह राधासे पूछ बंठी-- ) 'बता 
राधा ! तेरा हार चुराया किसने था ? ब्रजमें जितनी नवेलियां है उन सबमेंसे मैं एक एकको 
जानती हूँ। ( यह कहकर ) उसने सबका नामले लेकर बता दिया और पूछा कि श्यामा, 
कामा, चतुरा, नवला, प्रमदा, शुभदा, सुषमा, लीला, अवधा, नंदा, वृन्दा, यमुना, कमला, 
तारा, विमला, चंदा, मनोहर चन्द्रावली, अमला, कंजा, मुक्ता, हीरा, प्यारी लीला, सुमना, 
बहुला, चंपा, जुहिला, ज्ञाना, भाना, प्रेमा, दामा, रूपा, हंसा, रंगा, हर्षा, दूर्वा, रंभा, 
कृष्णा, ध्याना, मेना, नैना, रत्ना, कुसुमा, मोहा, करुणा, ललना, लोभामें से जिसने 
(तेरा हार ) लिया हो, नाम बता। मैं तेरा सारा दाँव ( चाल ) जानती हुँ । तेरे चोर 
कोई हैं तो श्याम ही हैं ( और कोई नहीं है )' ॥ १७७६ ॥ 


(वह सखी राघासे कहने लगी- ) 'अरी हाथीकी चालसे ( झूमती हुई ) चलने- 
चाली ( राधे )! तू अपने प्यारेकै साथ रेंग-रलियाँ मनाए चली आ रही है ( और मुझे 
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ओऔरहि सोभा अंग अंगकी, बोलति है अलसायिनी । 
शूरदास-प्रसु-छबि निरखति रहि रसबस हे, धनि भामिनी ॥१७८०॥ (२००९) 
राग कान्हरौ 
लर्टे उधरारी रही छूटि छूटि आननतें, भौजी हैं फुलेलनिसों अली हरि-संग-केलि । 
सें अरगजा अरु मरगजी सारी अंग, कहूँ दरकी कुचनिपे अँगिया नबेलि॥ 
नेन अरसात अरु बेनहू अटपटात, जाति ऐंड़ाति गात गोरि ब्हियानि मेलि ॥ 
सूरप्रश्ु प्यारी-प्यारे संग करि रंग-रास, अरस-परस दोऊ अंकम घप्यौ है मेलि। 
॥१७८१॥ (२०१०) 
डगमगात ऐँड़ात जँभावत, आई रंग-पगी रँग भरिके। राग ललित 
चंद्‌ उदौ, सुख पेखि रि ! दपन, पीक-लीक नेननि छबि परिके ॥ 
बिथुर अलक सुथरे आननपै, अति आनंद भरी उर हरिके । 
सूरज, रसिक-राइ रस-बस किय नवला, नवल रीमि मन ढरिके। १७८२॥(२०११) 
सुनि री राधा ! अबहि नई। 
बातें कहा बनावति मोसों, हमहूँतें तू चतुर भइ ! 
चकमादै रही है) । तेरी मालाएँ मसली पड़ी हैं, बाल बिखरे हुए हैं बोर एक पहर रात 
बीत चली है। तेरे भ्रंग ग्रंगकी कुछ और ही शोभा हो चली है और तु बहुत भलसाई सी 
( थकी-सी ) बोल भी रही है। अरी भामिनी ( नवेली ) ! तू धन्य है कि तू प्रेम-मग्व 
होकर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )- की शोभा वहाँ देखती रही है ( उनके साथ विहार करती रही 
है )' ॥ १७८० ॥ ४; 

( राधासे सखी कह रही है-- ) 'अरी सखी! तेने कृष्णके साथ रंगरेँलियाँ अवश्य 
मनाई हैं क्योंकि तेरी छितराई हुई लटें, फुलेलों (इत्र )-से भीग भीगकर मुखपरसे छूट 
छूट पड़ रही हैं । तेरे ग्रंगॉसे अरगजा ( चन्दन, कपूर, केसर, पानीमें पीसकर बनाए हुए 
घोल )-की सुगंध फूटी पड़ रही है और शरीरपर मसली हुई साड़ी पड़ी है यहाँतक कि 
तेरी नई श्रॅंगिया भी स्तनपरसे कहीं कहीं मसक गई है। इतना ही नहीं, तेरे नेत्र अलसाए 
हुए हैं, बोल भी अटपट निकल रहे हैं और तू गोरी ! अपनी बाहं उठा उठाकर देह तोड़ती 
( अँगढाई लिए ) चली जा रही है। ( इससे स्पष्ट है कि ) प्यारी ! तेने सुरदासके प्रभु प्यारे 
( कृष्णके ) साथ रंगरलियां और भरस-परस ( चुंबन-आछिंगन ) करते हुए आपसमें एक 
दृसरेको छातीसे भी लिपटाए रवखा है” ॥ १७५१ ॥ ( २०१० ) ; १७ 

( राधासे सखी कहती है--) तु रंग भरकर (रंगरलियां मनाकर ) क्ृष्णके [के 
रंग ( प्रेम )-में भरी हुई डगमगाती, श्रेंगड़ाई लेती, जॅंभाती चली भा रही है । अर 
चन्द्रमा निकल आया है, दर्पणमें अपना मुंह तो उठा देख कि तेरे तेत्रो 
मुलकी ) पीककी रेखा कितनी शोमा दे रही है। तेरे सलोने मुखड़ेपर अछके बिखरी 
तू अपने हृदयमें ऋष्णके , आनःदसे इतनी भरी हुई है कि फूली नहीं समा 
कहते हैं कि नवेली राधा और नवेले कृष्ण एक दुसरेपर /इतने मनसे रीके 
( कृष्ण )-को ( राधाने ) अपने प्रेममें मग्न कर डाला है॥ १ 00 
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कहाँ ग्वालि, कहूँ हार तुम्हारो, कहाँ कहाँ तू आजु गई । 
मनहीं जानि लेहि, में जान्यो, जाके रंग तू सदा रह ॥ 
तेरे गुन परगट करिहों मैं, ऐसी री! कबहूँ न भई । 
सूर स्याम-सँग जबतें कीन्हीं, तबहीतेँ मै जानि लई ।।१७८३।।(२०१२) 


इन बातनि कछु पावति री । राग बिलावल 
बिनु देखेँ लोगनिसों सुनि सुति, काहँ बैर बढ़ावति री॥ 
मोकों जहाँ अकेली देखति, तबहि बात उपज्ञावति री । 
ब्रजजुवतिनिकी संगति त्यागौं, पुनि पुनि क्रोध करावति री॥ 
कैसी बुद्धि तुम्हारी सबकी, ऐसी तुमकों भावति री। 
सूर, सीस ठन दे बूझति हों, कहति तुमहु कहनावति री ॥१७८४॥ (२०१३) 
करति अवसेर बृषभानु-नारी । उ राग गुंड मलार 
प्राततँ गई, बासर गयौ बीति सब, जाम निसि गई, घौं कहाँ बारी ॥ 
हारकें त्रास, में कुँबरि त्रासी बहुत,तिह्रि डरनि,अजहुँ नहि सदन आइ। 
कहाँ में जाउँ, कह धों रही रूसिके, सखिनिर्सो कहति,कहुँ मिली माई ॥ 


सूरदास कहते हैं। (राधासे सखी कहने लगी--) 'देख री राधा ! सुन, तु अभी नई (कलको 
छोकरी) है (चकमा देनेमें बहुत कच्ची है ) । तु मुझसे क्था बातें बनाए डाल रही है । क्या तू हमसे 
भी बढ़कर चतुर हो गई है। कहाँकी ग्वालिन, कहाँका तेरा हार और ऐसी कहाँ कहाँ तू आज गई है 
( न किसी ग्वालिनने तेरा हार चुराया, न तेरा हार ही खोया गया और न तू उसे खोजने ही 
कहीं गई )। तू अपने मनमै समझ ले कि जिसके रंग ( प्रेम )-में तू रंगी पड़ी है वह मैं सब 
समझ गई हूँ । ऐसा तो कभी हुआ नहीं था । ठीक है, मैं अभी तेरे सारे गुन ( चालाकी ) सबके 
सामने खोले डालती हूँ। वह तो जबसे तु श्यामका संग करने लगी थी तभीसे मैं सब भाँप गई 
थी! ॥ १७८३ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( अपनी सखीसे राधा कड़ककर बोली--) “कहो, इन बातोंसे क्या तुझ 
कुछ हाथ लगता है । बिना अपनी आंखोंसे देखे, दूसरे लोगोंसे सुन सुनकर क्यों मुझसे वैर बढ़ाने 
पर उतारू हो रही है। तू जहाँ मुझे अकेली देखती है कि झट एक नई बात गढ़ बैठती है । तु मुझ 
क्यों बार बार क्रोध दिलाए डाल रही है । यही होता रहेगा तो मैं ब्रजकी सारी नवेलियोंका साथ छोड़ 
दूंगी । तुम सबको बुद्धि कैसी हो चली है ( कि सबपर सन्देह करने लगती हो ) ? तुम्हें यही सब 
अच्छा लगता है? मैं सिरपर तृण रखकर ( सत्य निश्छल भावसे ) तुझसे पूछती हूँ कि क्या तू भी 
सुनी-सुनाई ( ओरोंकी कही हुई ) बात कहने लगी है ?' ॥ १७८४ ॥ ( २०१३ ) 


वषभानुकी पत्नी ( कोतिकुमारी ) बैठी चिन्ता किए जा रही थी कि ( राधा ) सबेरेक 

निकली है, सारा दिन बीत गया, एक पहर रात चढ़ आई, न जाने बच्ची ( राधा) कहाँ रह 

गई । उस हारके खो जानेके डरसे मैंने बेचारी कुमारी ( राधा )-को ऐसी साँसत दे डाली कि 

उसी डरके मारे वह अभीतक घर नहीं आ पाई । अब मैं ( उसे खोजने ) जाउँ तो कहाँ जाउँ ? 

ऐसा न हो कि कहीं खूठकर ही जा बैठी हो ? (यह सोचती हुई) वह (राधाकी) सखियोंसे पूछने लगीं 
Ee कि माई ( सखी ) ! क्या कहीं ( राधा ) मिली ? भाड़में जाय हार ! ( यह कहकर ) वह बहुत 
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व्याकुल हो उठी कि बेटीके नामपर वही तो ले-देकर एक मेरे बेटी है । यदि यह बात कहीं महर 
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हार बहि जाइ, अति गई अकुलाइकै, सुताकें नाउँ इक बहे मेरें। 
सूर, यह बात जो सुनें अबहीं महर, कहैंगे मोहि, ये ढंग तेरे॥ 
॥ १७८५ (२०१४) 
राधा डर-डराति घर आई । राग सोरठ 
देखत ही कीरति महतारी, हरषि कुँवरि उर लाई॥ 
धीरज भयौ सुता-माता - जिय, दूरि गयौ तनु सोचा। 
मेरीकों में काहे त्रासी, कहा कियौ यह पोचा॥ 
लै री मैया ! हार मोतिसरि, जा कारन मोहिं त्रासी । 
सूर, राधिकाके गुन ऐसे, मिलि आई अबिनासी ॥१७८६॥ (२०१५) 
चतुरी अति बृषभानु दुलारी । राग बिहागरी 
यह मति रची कृष्न मिलिबेकी, परम पुनीत महा री॥ 
उत सुख दियो नंदनंदनकौं, इतहि हरष महतारी । 
हार इतो उपकार करायो, कबहुँ न उरते टारी॥ 
जे सिव-सनक-सनातन दुलेभ, ते बस किये कुमारी । 
सूरदास - प्रभु - कृपा अगोचर, निगमनि - हुतै न्यारी ॥१७८७॥ (२०१६) 


( वृषभानु )-के कानोंतक जा पहुँची तो वे आते ही आडे हाथों लेंगे कि तेरे ये ही ढंग हैं (तु यही सब 
ऊटपटाँग काम किया करती है )'॥ १७८५॥ 

राधाने बहुत डरते डरते घरमें पेर रक्खा ही था कि उसकी माता कीतिकुमारीने बहुत 
प्रसन्न होकर उसे गलेसे खींच लगाया । यह देखकर पुत्री ( राधा ) और माता ( कीतिकुमारी ) _ 
दोनोंके जीमें बड़ा घीरज हुआ ( राधाको इसलिये धीरज हुआ कि देरसे लौटनेपर माता रुष्ट नहीं 
हुई और माताको इसलिये धीरज हुआ कि बेटी सकुशल लौट आई ) भौर उतके शरीर > 
(जी ) की सारी चिन्ता ( धड़कन ) दूर हो गई। ( कोतिकुमारी पछताने लगीं कि) अपनी क 
बेटीको मैंने क्यों इतना डाँटा-फटकारा, यह मैंने कैसा खोटा काम कर डाला। ( अब तो राधा है 
शेर बन गई और माला निक्रालकर देतो हुई बोली--) 'ले री माँ | ले अपनी यह मोतियोंकी : 
माला जिसके कारण तेने मुझे इतना ऊंच-नीच कह डाला था ।' सूरदास कहते हैं कि राधाकी यह उ 
चतुराई तो देखो कि (कैसी सफ़ाईसे जाकर) अविनाशी ( कृष्ण )-से मिल भी आई ( और भली की | = 
भली भी बनी रही ) ॥ १७८६ ॥ £  - 

दुषभानुकी पुत्री ( राधा ) बहुत ही चतुर निकली कि उसने कृष्णसे मिलनेक्रा बहु 


~ 


( राधाने ) कभी भपते गलेसे अलग नहीं होने दिया । देखो, उस कुमारी ( 
( कृष्णा )-तकको अपने वशमें कर घरा जो शिव, सनक और सनातनको भी बड़ी क 
पाते हैं। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की कृपा ऐसी अगोचर ( किसीकी समभ 
है कि वहांतक वेदोंकी भी पहुँच नहीं हो पाती ॥ १७८७ ॥ 

१२३ 
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निगमतेँ अगम-हरिःकृपा न्यारी । | राग मारू 
प्रीति-बस स्याम हैं, राव, के रंक कोड, पुरुष, कै नारि, नहि भेदकारी ॥ 
प्रीति-बस देवकी-गर्भ लीन्हौ बास, प्रीतिके हेत ब्रज - बेष कीन्ह! । 
प्रीतिक हेतु जसुमति - पय - पान कियो, प्रीतिक हेतु अवतार लीन्हो ॥ 
प्रीतिक हेतु बन धेनु चारत कान्ह, प्रीतिक हेतु नँद-सुवन नामा । 
प्रीतिक हेतु सूरज - प्रभुहि पाइये, प्रीतिक हेतु दोड स्यास-स्यामा ॥ 
॥१७८८।। (२०१७) 
प्रीतिके बस्य ये है मुरारी । राग मारू 
प्रीतिके बस्य नटवर सुभेषहि धर्‍्यौ, प्रीति-षस करज गिरिराज-घारी ॥ 
प्रीतिके बस्य ब्रज भए माखनचोर, प्रीतिके बस्य दाँवरि बँघाइ । 
प्रीतिके बस्य गोपी - रमन नाम प्रिय, प्रीति-बस जमल-तरु मोच्छदाइ ॥ 
प्रीतिबस नंद - बंधन बरुन - गृह गए, प्रीति के बस्य बन - घास - कासी । 
प्रीतिके बस्य प्रभु-सूर त्रिभुवन-बिद्ति, प्रीति बस सदा राधिका -खासी ॥ 
॥१७८७॥ (२०१८) 
स्याम भए बस नागरिके। छू राग भैरव 
नैन क्षटाच्छ बंक अवलोकनि, रीमे घोष उजागरिक ॥ 


उ __™_™_™ 


भगवान्‌ ( कृष्ण ).की कृपा कुछ ऐसी निराली है कि वेद भी उसे नहीं समझ पाते। 
शयाम तो बस एक प्रेमके वश हुए रहते हैं चाहे कोई राजा हो या रंक हो, पुरुष हो या स्त्री हो | 
थे किसीमें कोई भेद नहीं करते । इस प्रेमके कारण ही तो वे देवकीके गर्भमें आकर रहै । इसी प्रेमके 
कारण वे ब्रजमें ( ग्वालेका ) वेप बनाए रह रहे हैं। इसी प्रेमके कारण उन्होंने यशोदा (कै 
स्तन )-का दूध पीया और इसी प्रेमके कारण अवतार भी लिया। यह प्रेमकी ही बात है कि 
कुष्ण वन वन जाकर गाय चराते हैं और इसी प्रोसके कारण उनका नन्दनन्दन नाम पड़ा है ( जो 
कि होना चाहिए था वसुदेवनन्दन )। तो भाई! सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को पाया जा सकता 
है तो इस प्रेमसे ही पाया जा सकता है और इसी प्रेमके कारण ही यह श्याम और शयामा (राधा)- 
की जोड़ी बनी हुई है । ॥ १७८८ ॥ 

थे मुरारी ( कृष्ण ) तो बस एक प्रेमसे ही बशमें आ पाते हैं। इसी प्र मके वशमें होकर 
तो उन्होंने यह नटवरका सुन्दर वेष बनाया, प्र मके वश होकर ही ( बाएं हाथकी ) उंगलीपर 
गोवर्धन पर्वत उठा घरा, प्रेमके कारण ही ग्रजमें ( घर घर ) मक्खनकी चोरी करते फिरे, प्रेमके 
बशमें होकर ही अपनेको रस्सीपें ले जा बँधवाया, प्रेमे कारण ही उनका प्यारा नाम गोपी-रमणे 
बड़ा, प्रेमे कारण हो उन्होंने अर्जूनके जुड़वां वृक्षों ( यमलार्जुन--कुबेरके पुत्र नलकूबर और 
मणिग्रीव जो वृक्ष बने हुए थे )-को मुक्त किया, प्रेमके कारण वरुणके घर बंधे हुए नन्दको छुड़ानेके 
लिये वरुणलोक जा पहुँचे, प्रेमक्ते कारण वे कुझोमें घूमनेक्रे लिये मचलते हैं, प्रेमके कारण ही वे 
तोचो लोकोमें सूरदासके प्रभुक्रे रूपें प्रसिद्ध हैं और प्रेमके वशमें होनेके कारण ही वे राधिकाके स्वामी 
( प्रेमी, पत्ति ) बने हुए हैं। ॥ १७८६ ॥ 
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चित बधुकर, रस कमल - कोसको, प्यारी बद्न सुधागरिके। 
लोक - लाज - संपुट नहिं छूटत, फिरि फिरि आवत बागरिके॥ 
मिलन प्रकास मनावत मन मत, कहा कहाँ अनुरागरिकै । 
सूर, स्वाम बध्ष - बाम भए हैं, घनि ऐसी बड़भागरिके॥ 
॥१७९०। ( २०१९ ) 


स्याम भए बृषभानु-सुता-बस, और नहीं कछु आवै (हो) । राग आसावरी 
जो प्रभु तिहूँ भुवनको नायक, सुर - मुनि अंत न पावे (हो) ॥ 
जाकों सिव ध्यावत निसिबासर, सहक्षानन जिद गावै (हो)। 
सो हरि राधा - बदन - चंदर्कों, चख - चकोर तरसावै (हो) ॥ 
जाकों देखि अनंग अनंगत, नागरि छबि भरमावे (हो) । 
सूर, स्याम स्यामा - बस ऐसे, ज्यों सँग छाँह डुलावे (हो) ॥ 
॥१७९१॥ (२०२०) 


स्याम कबहुँ जगुना-तट जात । राग जैतश्री 


कबहुँ कदम चढ़त मग देखत, राघा-विचु अतिही अकुलात ॥ 


सूरदास कहते हैं । श्याम तो बस नागरी ( राधा )-के वशमें हुए बैठे हैं ( उसपर मोहित 
हो गए हैं )। उस घोष ( ब्रज )-को उजागर कर देतेवाली ( चमका देनेवाली राधा )-के नेत्रोंके 
नयनोंकी सैन और बाँकी चितवनपर वे रीझे बैठे हैं । प्यारी राधाके अमृत भरे मुखड़ेके कमल-कोष | 
( बन्द कमल )-का रस लेनेके लिये उनका चित्त भौंरा बना हुआ है । ( वे राधाके मुखका चुम्बन | 
लेनेके लिए व्याकुल हैं ) किन्तु लोक-लज्जा-छपी संपुट ( मु दा हुआ कमल ) खिल नहीं पा रहा है ब 
इसलिये श्यामक्रा चित्त बार बार उस राधाके चारों भा-आकर मँडराए जा रहा है ( लोक-लज्जाके 
कारण राधा खुलकर चुम्बन नहीं दे पाती इसलिये उनक्रा मन लुक छिपकर राधाका देखनेके लियि 
मचलता रहता है )। ( उनके प्रेमकी बात मैं बया बताऊँ कि ) वे ( कृष्ण ) मन ही मन यहीं 
मनाते रहते हैं मिलतत्रा प्रकाश हो जाय ( जैसे प्रकाश होनेपर बन्द कमल खिल उठता है और 
भौरे आकर कमलका रस लेने लगते हैं वैसे ही कृष्ण यह मना रहे हैं कि किसी प्रकार राघासे मिलन 
हो जाय तो यह जो लोक-लाजके कारण लुक छिपकर राधाको देखनेकी तड़पन हो रही हैं यह 
मिट जाय ) । सूरदास कहते हैं कि श्याम जिस वामा ( नवेली )-पर स्वयं इतने मोहित हुए बंठे 
हैं वह बड़े भाग्यवाली नवेली सचमुच धन्य है॥ १७६० ॥ ु 

सूरदास कहते हैं कि श्याम तो वृषभानुकी पुत्री ( राधा )-पर ऐसे लट्ट, हो चले हैं कि उन्हें ६ 
कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा है। जो प्रभु तीनों लोकोंके तायक हैं, देवता, मुनितक जिसका | 
अन्त नहीं पाते हैं, जिसका शिव रातदिन ध्यान किया करते हैं, सहनो फणोंव!ला ( शेषः ॐ 
जिसका यश गाया करता है, वे भगवानु ( कृष्ण ) राधाके मुख-चन्द्रके लिये अपने तेत्र-रूपी च 
साधे खड़े रहते हैं । उसे देखकर तो कामदेव भी अपने ग्रंगोंकी सुध भूल बैठता है ( अ 
है) क्योंकि उसे भी तागरी ( राधा )-की शोभा चक्क्रमें डाजे हुए हैं । सूरदास कहते हैं | 
ण्यामाके पीछे ऐसे लग चले हैं. जैसे किसीके साथ साथ उसकी छाया डोला 
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कबहुँ जात बन कुंज - घामकों, देखि रहत, नहि कछू सुहात। 
तब आवत बृषमानु - पुराकों, अति अबुराग - भरे नँद-तात ॥ 
प्यारी हृदय प्रगटहीँ जानति, तब बह सनहीं साँझ सिद्दात। 
सूरदास, नागरिके डरसैँ, निवसे नागर स्यामल गात ॥ 
॥१७९३॥ (२०२१) 
राधा स्याम, स्याम राधा - रँग । | राग गूजरी 
पिय प्यारीकों हिरदै राखत, प्यारी रहति सदा हरिके सँग ॥ 
नागरि नैन-चकोर बदन -ससि, पिय मधुकर अंघुज छुंदरि-सुख । 
चाहत अरस-परस ऐसे करि,हुरि नागरि, नागरि नागर सुख ॥ 
सुख दुख खोचि रहत मनही सन, तब जानत तनकों यह कारन । 
सुनहु, सूर, कुल-कानि जानि दुख-छुख दोङ फल करत बिचारन॥ 
॥१७६३॥ (२०२२) 


राधाके बिना कृष्ण ऐसे व्याकुल हो उठे कि कभी तो वे यमुना-तटपर जा पहुँचते, कभी 
कदम्बके वृक्षपर उसकी बाट चढ़ देखते, कभी वनमें कुंज-भवन जाकर देखते रह जाते, पर 
( राघाके बिता ) उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब ( वहाँसे निराश होकर ) नन्दके पुत्र 
( कृष्ण ) घूमकर वृषभानुपुरा ( बरसाने )-की ओर प्रेममें भरे चले आते। यह सोच सोचकर वे 
मतमें और भी दुखी हुए जा रहे थे कि प्यारी तो मेरे हृदयको भली प्रकार जानती है ( फिर क्यो 
नहीं आ रही है ) । सूरदास कहते हैं कि सांवले शरीरवाले नवेले कृष्ण अपनी उस नागरी (राधा) के 


लिये बहुत डरे जा रहे थे ( कि घरपर उसके माता-पिताने तो उसे नहीं डरा-घमका दिया, उसपर 
कोई आपत्ति तो नहीं आ गई ) ॥ १७६२ ॥ 


शयाम और श्यामा ( राधा )-की यह दशा हो चली कि राधा तो श्यामके रंग ( प्रेम )-में 
और श्याम भी राधाके रंग (प्रेम)-में जा डूबे । उधर प्यारे कृष्ण थे कि प्यारीका मन रखते चले जा रहै 
थे ( जो राधा चाहती थी वही करते चलते थे) भौर उधर प्यारी राधा थी कि सदा कृष्णके साथ 
बनी रहती थी । उधर नागरी ( राधा )-के नेत्र तो ( कृष्णके ) चन्द्र-जैसे मुखड़ेके लिये चकोर बने 
हुए थे उधर प्यारे ( कृषण ) थे जो ( राधा ) सुन्दरीके कमल-जैसे मुखड़ेके लिये भोरे बने हुए थे । 
वे निरन्तर आपसमें ऐसे एक दूसरेको अरस परस ( चुंबन, आलिगन आदि ) करते रहना चाहते थे 
कि ऋष्णसे नवेली राधाको और नागरी ( राधा )-से नागर ( कृष्ण )-को सदा सुख मिळता चले । 
दोनोके दोनोने मन ही मन ( मिलनसे ) अपने शरीरको सुख और ( बिछोह ) से शरीरको दुःख 
मिळनेपर बहुत विचार किया और तब कहीं उनका कारण उनकी समभमें आया । सूरदास कहते 
है सुनो भाई ! अपने-अपने कुलक मर्यादाका ध्यान करके दोनों विचार करने लगे कि इस 
( कुलकी मर्यादाको रक्षा करते रहने )-के कारण हमें यह ( चोरीसे मिलने )का सुख और 
( बिछुड़तेका ) दुःख उठाना पड़ रहा है । ( यदि कुलकी मर्यादा बाधा न डालती तो दुःखकी कोई 
बात नहीं थी, सुख ही सुल था, पर कुलको मर्यादा बचाए चळनेके कारण जब दोनों नहीं मिल 
पाते तो दुःख भोगना पड़ जाता है ) ॥ १७६३ ॥ 
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RNIN OD मल नवविनिििििनिीकिन 
यमुना-गमन; युगल-समागम 
जमुना चली राधिका गोरी । राग सूहो बिलावल 
जुबति - बृन्द - बिच चतुर नागरी, देखे नंद - सुवन तिहि खोरी ॥ 
व्याकुल दसा जानि मोहनकी, मनही मन डरपी उन ओरी | 
चतुर काम - फँग परे कन्हाई, अब धों इनहिं बुझावे को री ॥ 
इत सखियनिस्रौ बात बनावति, अति हे गई तनक-सी मोरी। 
सूर, हरिहि उत भाव बतावति, धीर धरौ, मिलिहँँ दोह जोरी ॥ 
॥१७७४॥ (२०२३) 
राधा तब इक भाव बतावति। राग जैतश्री 
मुख सुसुकाइ, सकुचि पुनि सहजहिं, चली अ्रलक युरझावति ॥ 
एक सखी आवति जल लीन्हें, तासौ कहति सुनावति। 
टेरि क्यौ, मेरै घर जैहौ, मै जमुनातै आवति॥ 
तब सुख पाइ चले हरि धरकों, हरि प्रियतमहिं मनावति। 
सूरज -प्रमु ब्रितपन्न - कोक - गुन, तातें हरि हरि ध्यावति ॥१७९५॥ (२०२४) 
राग धनाश्री 
स्यामकौं भाव दै गई राधा । 
नारि नागरिनि काहूँ लख्यो, कोउ नहीं, कान्ह कछु करत हे बहुऽनुराधा ॥ 
नवेलियोंके बीव चतुर नागरी गोरी राधिका यमुनाकी भोर जब चली तो क्या देखती. 
है कि नन्दक्रे पुत्र (कृष्ण) गलीमै आए खड़े हैं। उन कृष्णकी व्याकुळ दशा देखकर उनको बोरसे 
राधा मन ही मत बहुत डर उठी कि चतुर कन्हैया तो इस समथ कामदेवके फच्देमें आ फंसे हैं, ऐसी 
दशामें इन्हें समभावे भी तो कौन समभावे। सूरदास कहते हैं कि इधर सखिथोंसे तो वह यह. 
बात बनाने लगी कि ( कृष्णके कारण ) मेरी प्रतिष्ठा कम हुई जा रही है ( प्रेम तो ये करते हैं, 
बदनामी मेरी होती है ) और उधर कृष्णको वह ऐसा भाव ( संकेत ) बताने लगी कि धीरज धरो 
( घबराओ मत ), हम दोनोंको जोड़ी फिर मिलेगी ॥ १७६४॥ 
बस तभी राधाते ( कृष्णको ) मिलनेका एक भाव बता दिया ( संकेत दे (दिया )1 1 
मुहसे मुसकराकर, फिर सहज भावसे लजाकर वह अपनी अलके सुलभाती हुई आगे 
( मुसकराकर यह बताया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, 0. बताया कि इस समय मैं 
बीच होनेके कारण नहीं मिल पाऊँगी और काले बाछोंको सुलकाकर बताया क्कि काले स 
भेंट होगी । इतना ही नहीं ), उधर यमुनाकी ओरसे जो एक सखी जल लिए चली भा 
उसे पुकारकर (कृष्णको) सुनाती हुई राधा कहते लगी-- मेरे घर जाकर पुकारकर कह 
अभी यमुनासे लौटी आ रही हूँ ( थोड़ी देरमें भा जाऊंगी ) | ( इससे कृष्णा सम 
घरपर ही बुलाया है ) | तब ( यह संकेत पाकर कि आज रातको घरपर ही र 
कृष्ण बहुत प्रसन्न होकर घरकी भोर चङ दिए और ( भो ६5 
इस प्रकार मना लिया । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) काम-कलार्म बहुत वपुल 
इसीलिये तो ( राधा दित-रात ) #ष्ण ही कष्णका ध्यान क 
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चिते हरि-बदन याकों हँसत मैं लखी, वै उताह्‌ गए कछु हर कीन्हें 
भावते भावके सींग नाहीं सुने, ये अहा चतुर चतुरहई लौन्हे ॥ 
आजुही रैनि दोड संग ये मिलैंगे, हरे कहि परसपर मनि जानी । 
सूर, त्रज-नागरी नारि नागरिनि-संग, फिरी ब्रज तुरत ले जसुन-पानी ॥ 
॥ १७९६ (२०२५) 
अइहों, भाव दियौ यह स्यामै । नै राग टोढ़ी 
अंग अंग आभूषन साजति, राजति अपन घाम॥ 
रति-रन जानि अनंग नृपतिसौं, आपु नूपति बल आर्ति । 
अति सुगंध, मरदन अंग अंगनि, बनि बनि भूषत सौँरति ॥ 
बीरा - हार - चीर - चोली - छबि, सैना साञ्ि सिगारे। 
मान - बचन संनाह कवच दै, जोरे सूर, आपारै ॥१७६७॥ (२०२६) 


प्यारी अँग सिंगार कियौ । राग कान्हरौ 
बेनी रची सुभग कर अपने, टीका भाल दियौ॥ 


ee, 


त __) se NN 

सूरदास कहते हैं । इस प्रकार शथामको राधा ( मिङनेका ) संकेत देकर बढ़ गई। ( वह 
संकेत ) किसी किसी चतुर नवेलीने तो भाँप लिया और कोई नहीं ताइ पाई कि कन्हैया (राधासे) 
कुछ बहुत प्रेम दिखा रहे थे। (एक सखी कहने लगी-) 'मैंने इस (राधा)-को देखा कि उन अ 
मुखको भोर देखकर यह जब मुसकराई तो वे झट उधर बहुत प्रसन्न होकर ४ चल दिए। चाह 
( प्रेम )के भावके सोंग होते नहीं सुने गए ( प्रेम तो सब पहचान जाते हैं, उसके लिये कोई 
विशेष चिह्न नहीं होता ) । ये दोनोके दोनों बड़े चतुर हैं और दोनों चतुरता करनेमें बड़े ०. 
हैं।' वे सब नवोलयां धीरे-धीरे आपसमें काताफूसी करके ताइ गइ हि आज रातको ये दो 
साथ मिल्तेवाले हैं। बस वह ब्रजकी नागरी ( राधा ) भी उन सब नवेलियोंके साथ तुरन्त यमुनासे 
जल लेकर लोटी चलो आई ॥ १७६६ ॥ 


( चर आकर राधा सोचने लगी कि) जब मैंने भाव ( संकेत ) दे दिया है तो श्याम 
अवश्य आवेगे ही । इसलिये वह अपने घरमें बैठी अपने अंग-अंगपर आभूषण सजाती हुई बड़ी प्यारा 
लग रही थी । यह समझकर कि आज तो कामदेवके भी राजा (कृष्ण)-से संभोगका युद्ध छिड़नेवाला है, 
वह भी स्वयं राजसी बल जुटाने लगी । उसने बहुतसे सुगंधित पदार्थं लेकर अपने अंग-अंगपर | 
उठा मले और बन ठनकर ( सज-धजकर ) भी आभूषण स्मरण करती जाती थी कि क्रिस _ 
ऽपुंगारकी कमी रह गई है। उसने मुं हमें पानका बीड़ा जमाया, हार पहना, साड़ी लपेटी, चोली 
बाँधी और इन सबको शोभा लेकर उसने अपने श्यंगारकी पूरी सेना सजा खड़ी की । इतना 
ही नहीं, सानके वचनोंका कवच देकर उसने अपार शूर जुटा लिए ( कृष्णसे क्या प्यार-भरी बातें 


करू गो, यह निश्चय करके उसने कृष्णसे मिलनेकी सारी त॑यारियाँ पूरी कर लीं )॥ १७६७ ॥ 


सूरदास कहते हैं। प्यारी राघाते अपने श्रंग अंगका श्रृंगार कर छलिया। उसने 
दे सुन्दर हाथोंसे अपनी चोटी करी, फिर माथेपर टीका लगाया, पहले ही मोतियो से 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


RISE 1... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छ सूर-सागर & ९८३ 
मोतिनि माँग सँवारि प्रथमहीं, केसरि आइ सँवारि। 


he ७/ 


लोचन आँजि, सबन तरिवन छबि, को कबि कहै निवारि॥ 

नास्ता नथ अतिहीँ छबि राजति, अधरनि बीरा रंग। 

नव-सत साजि चीर चोली बनि, सूर, मिलन हरि संग ॥१७९८॥ (२०२७) 
नागरि नागर-पंथ निहारे । राग कल्यान 

उदे बाल-ससि अस्त भयौ रबि, जिय जिय यहै बिचारे ॥ 

कीर्धौ अबहीं आवत है हैं,की आवन नहि पेहेँ। 

मातु - पिताकी त्रास उतहि, इत मेरे घरहि डरेहै॥ 

अंग सिगार स्याम-हित कीन्हें, बृथा होन ये चाहत। 

सूर, स्याम आरे की नाहीं, मन मन यह अवगाहत ।।१७९९। (२०२८) 
राधा रचि रचि सेज सँवारति। राग बिहागरौ | 

तापर सुमन सुगंध बिछावति, बारंबार निहारति ॥ | 

भवन गवन करिहेँ हरि मेरे, हरषि दुखहि निरुवारति । 

आवैँ कबहुँ अचानक ही, कहि, सुभग पाँवड़े डारति॥ 


अपनी माँग सँवारकर केसरकी आड़ ( नाक्रके ऊपर दोनो भोंहोंके बीच द्विंतीयाके चन्द्रमाके 
आकारकी बिन्दी ) बना सजाई, आँखोमें भाजन लगाया और कानोंमें जो कतफूल दमक 
उठा उसकी सुन्दरताका वर्णन तो भला कौन कवि ठीक ठीक कर पा सकता है। उस ( राधा )- | 
की नाककी नथ तो और भी अधिक रंग चढाए डाल रही थी, ओठोपर पानके बीड़ेकी | 
ललाई छाई हुई थी। इस प्रकार कृष्णसे मिलनेके लिये राधा चोरी चोरी नौ और सात ; 
( सोलह ) श्रृंगार सजाकर बन-ठनकर तैयार हो खड़ी हुई ॥ १७६८ ॥ 

( इतना बन-ठनकर और सज-संवरकर ) वह नवेली ( राधा ) अपने प्यारे भवेले 
( कृष्ण )-की बाट जोहेने लगी । जब सूर्यं भी ढल गया, बाल ( द्वितीयाके ) चन्द्रमा 
भी निकल आए तब वह मन ही मन यही विचार करने लगी कि कोन जाने वें अभी 
आ ही रहें हों । यह भी हो सकता है कि वे आने हीन पाए हों क्योंकि उधर उन्हें अपने 
माता पिताका डर होगा भौर इधर मेरे घरपर भानेमें भी डर रहे होंगे कि ( किसीने देस | 
लिया तो क्या कहेंगा ) । मैंने जो श्यामके लिये इतने ऽपुंगार कर डाले हैं ये सब अब | E १ 
व्यर्थं होना चाहते हैं ।' सूरदास कहते हैं कि वह ( राधा ) मन ही मन इसी उपेड़बुनमें पढ़ी... 
हुई थी कि श्याम आवेंगे मी या नहीं आवंगे ॥ १७६९ ॥ हर 2 

राधा बहुत सज़-संवरकर अपनी सेज ठीक करने लगी। उस ( सेन ) पर सुग 
फूल बिछाकर वह बार बार देखती जाने लगी ( कि सब ठीक बिल हैं. या नहीं ) । वह अप 
सारा ( विरहका ) दुःख इसी प्रसन्नतामें मिटाए डाळ रही थी कि कृष्ण मेरे 
आनेवाले हैँ । यह सोचकर उसने सुन्दर पाँवड़े भी ला बिछाए कि कहीं अचानक ही 
पहुँचे । वह अभी यह कामना कर ही रही थी कि इततेमें कृष्ण , आ ही. चे 
उन्हें अपने घर आया देखते ही राधा बड़ी सकुचा राई । सूरदास कः 
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इहि अभिलाखहि मैं हरि प्रगटे, निरखि भवन सङुचानी। 
बह्‌ सुख श्रीराधा माधौ कौ, सूर, उनि जिय जानी ॥१८००॥ (२०३९) 
कहा कहाँ सुख कह्यो न जाइ । | राग बिहागरौ 
वह अभिलाख स्यामकी आवनि, दोडनि उर आनद न समाइ ॥ 
द्वादस कान्ह, द्वादसी आपुन, वह निसि, बह्‌ हरिराघा जोग। 
बह रसकी झझकनि, वह महिमा, वह सुछुकान, नसा संजांग ॥ 
वै हित बोल परस्पर दोङ, ठठकति कहत प्रेम सकुचाति। 
सूर, स्याम कर बाम भुजा धरि, उद्खँग लई बह मुख पहिचानी ॥१८०१।॥ (२०३०) 
स्याम सकुच प्यारी उर जानी । राग कान्हुर 
लई उछंग बाम सुज भरिकै, बार बार कहि बानी॥ 
निरखति सकुचि बदन हरि प्यारी, प्रेम सहित जुहरानौ । 
करत कहा पिय अति उताइली, मैं कहुँ जाति परानी॥ 
कुटिल कटाच्छ बंक कर भ्रकुटी, आनन सुरि सुसुकानी । 
सूर, स्याम गिरिधर रतिनागर, नागरि राधा रानी ॥१८०२॥ (२०३१) 


IN] 
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राधा और माधवको जो सुख मिल रहा था उसका आनन्द उष्हींका जी समझ रहा 
था ॥ १८०० ॥ 

सूरदास कहते हुँ कि मैं क्या कहूँ, ( उन दोनों राधा और कृष्णको जो सुख 
हुआ ) उस सुखका वर्णन मुझसे किया नहीं जा पा रहा है। श्यामके आनेकी वह 
( प्रबल उत्सुकता-भरी ) कामना (और मिळनेपर ) दोमोंके हृदयमें आनन्द समाए 
नहीं समा पा रहा था। बारह बरसके कन्हैया और बारह बरसकी स्वयं { राधा ), वह 
रात, बह कृष्ण और राधाका मिलना, वह आपसके रस (प्रेम )-का उमड़ पड़ता, 
उनकी वह महिमा ( दैवी पुरुष कृष्ण और उनकी दैवी शक्ति राधा), वह ( आपसमें 
एक दूसरेको देखकर ) मुसकराना, उस प्रकार ( चोरीसे आकर ) मिलना, आपसमें एक 
दूसरेसे प्यारकी बातें करता और संकोचके कारण एक दुसरेसे प्यारकी बात कहते 
सिझकना, ( इस सब आनन्दका वर्णन हो नहीं पा सकता )। इतनेमें श्यामने अपने बाएं 


हाथसे ( राधाकी ) भुजा पकड़कर ( राधाका) वह ( प्यारभरा ) पहचाना हुआ मुखड़ा 
झट छातीसे खींच रिपटाया ॥ १८०१ !) 


जब श्यामने देखा कि प्यारी राधाके मत्तमें बड़ा संकोच हुआ जा रहा है तो उन्होंने 
बार बार चुमकार पुचकारकर और प्यार-भरी बातें कह कहकर अपनी बाई भुजामें लपेटकर 
राधाको छातीसे उठा लिपटायां। प्यारी राधा भी बहुत संकोचके साथ कृष्णका मुख 
देखती जा रही थी ओर प्रेमे साथ उनसे विनति किए जा रही थी--“प्यारे ! इतनी उतावळी क्यों 
किए जा रहें हो, मैं क्या कहीं भागी जा रही हूँ।' ( यह कहकर ) बाँकी चितवन ओर 
टेढ़ी मांह करके वह मुंह मोड़कर मुसकरा पडी । सूरदास कहते हैं कि काम-केलिमें चतुर 
गिरिधर ग्यामकी रानी कोई हैं तो बस एक नागरी राधा ही हैं॥ १८०२ ॥ 
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नागरि नागर करत बिहार । राग बिहागरौ 
काम नृपति - सैना दुहुँ अंगानि, सोभा बार न पार॥ 
अधर अधर, नैननि नैननि, भ्रव भाल कियो इक ठौर। 
मनु इंदीबर कमल कुसेसय, चारि भँवर रँग और ॥ 
बंदन आल चिन्ह - सन दोङ, अरस परस बर - नारि । 
मनु बिनि चंद चकोर परसपर, कमल अरुन रबि धारि ॥ 
रति आगम हित अति उपजायौ, पिय प्यारी मन एक। 
सूरदास, स्वामी-स्वामिनि मिलि, कोक-कलानि अनेक ।।१८०३।। (२०३२) 


स्याम-स्यामा परम कुसल जोरी। राग गुड मलार 
मनौ नव जलदपे दामिनीकी कला, सहज गति मेटि अति भई भोरी॥ 
अलक आकुल बिथुर स्याम सुखपे रहीं, मनौ बक्ष राहु ससि घेरि लीन्हौ । 
बिते मुख चारु चुम्बन करत सकुव तजि, दसन-छ॒त अधर पिय मगन दीन्ही ॥ 
परत सम बूँद टप टपकि आनन-बाल, भई बेहाल रति -मोह भारी। 
बिघु परसि दंत विध्वंत अंम्रत चुबत, सूर, बिपरीत रति पीउ, प्यारी ॥ 
॥१८०४॥ (२०३३) 
अब नागरी- (राधा) और नागर ( कृष्ण )-की रंगरलियां छिड़ गईं। दोनोंके 
ग्रगॉमे राजा कामदेवकी सेनाने ऐसी शोमा छा भरी थी जिसका कोई वारपार ( पार ) नहीं 
था । उनके ओठ ओठोंसे जा लगे, नयन नथनोंसे जा मिले, उनकी भौंहें और माथे 
इकट्र होकर जा भिड़े मानो नीले कमल (क्षणका मुख ) और कुशेशय ( श्वेत कमल- 
जैसे राधाके मुखड़े )-पर कुछ और ही ( निराला ) रंग ( शोभा ) लेकर चार भोरे ( नेत्र ) 
आ बैठे हों। दोनोंके मा्थोपर रोलीके टीके आ लगे थे । वे वर ( कृष्ण ) और हल ( राधा) 
दोनों एक दूसरेका अरस-परस ( चूंबन-आालिगन ) कर रहे थे। फिर तो लिक ( संभोग )-का 
आनन्द लेनेके लिये प्रिय ( कृष्ण) और प्यारी राधाने एक मन कर छिया और सूरदासके 
स्वामी ( कृष्ण ) और स्वामिनी ( राधा )-ने अनेक काम-कलाएँ छेड़ दीं ॥ १८०३ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि श्याम ओर श्यामा ( राधा )-की बड़ी सच्ची जोड़ी है मात 
( कजरारे ) बादल ( कृष्ण )-पर बिजलीकी चमक अपनी स्वाभाविक चाल ( हि 
मिटाकर बहुत भौचक हुई आ बैठी हो। ( राधाकी ) छितराई हुई अलक क. जि र 
आ छाई मानो राहु ( अलकों )ने बलपूर्वक चन्द्रमा ( षके मुख )-को ८५८ T हर बियर. 
( कृष्णका ) सुन्दर मुखड़ा देखकर ( राधा ) अपना सारा संकोच kn च पौर 
प्रिय ( कृष्ण )-ते भी मगन होकर ( राधाके ) अधरपर अपने दाँत 33. चु या र बा कृष्ण) 
और प्यारी ( राधा )ने ऐसी विपरीत रति ( नीचे कृष्ण ऊपर राधा ) छोड़ द॑ fe 
इस तीव्र संभोगके मोहमें पड़कर ऐसी बेहाल हो गई कि उस बाला ( राधा र मु 
टपटप पसीना चूआ पड़ रहा था वह ऐसा जान पड़ रहा था मानो विध्वस्त ( वि 
दाँत चन्द्रमापर लग जातेसे उसमेंसे अमृत चूने लग रहा 


१२४ 
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AAAS 


राग कुरंग 
कुंजके निकट सुरत-निरत कंज-सेज राज सुख गात । 
टूटि गई तनी चोली दरकि तरकि गई, चाप्यो जाम रजसो बिहानी, भयो प्रात ॥ 
आरस-सौं उठि बेठे अरस-परस दोऊ, दंपति अतिहि सन्‌ सन सुझुकात। 
सूर, आस पूरी स्यामा-स्यास बनी जोरी, निसि-रख-छुधि आए नन नेननि लजात ॥ 
॥१८०४॥ (२०३४) 
राग ललित 
राजत दोड रति-रंग-भरे । 

सहज प्रीति बिपरीत निसा-बस, आलस सेज परे॥ 

छाति रनबीर परसपर दोङ, नेकहुँ कोड न सुरे। 

अंग अंग बल आपने अस्त्रि, रति-्संग्रास लरे॥ 

मगन सुरछि रहे सेज - खेतपे, इत उत कोड न डरे। 
सूर, स्याम स्यामा रति-रनतें, इक पग पल न टरे ॥१८०६॥ (२०३५) 


स्यामा-स्यास सेज उठि बेठे, अरस परस दोड करत बिहार । राग विभास 
2. ~ NS ?”. 
उन उनकी पहिरी सुति-शात्रा, उन पहिप्यो इन नोसरि-हार ॥ 


“ज = ७ ति Err ere 


कुंजके पास संभोग करते हुए (राधा और क्ृष्णके ) शरीरोंको सुख देनेवाली कमलको 
सेज बड़ी अच्छी लग रही थी । ( उस संभोगकी खींचातानीमें राधाकी ) चोलीकी तनी टूट गई 
और चोली भी मसककर फट गई) ( यह दशा हो गई कि ) रातके चारों पहर बीत गए भौर 
सबेरा हो आया । तब तो दोनों पति-पली ( कृष्ण-राधा ) मन ही मन मुसकराते हुए एक दूसरेका 
अरस-परस (चुम्बन आलिगन) करते हुए बड़े अलसाए हुए-से उठ बैठे । सूरदास कहते हैं कि अपनी 
इच्छा पूरी करके श्याम और श्यामाको जोड़ी बड़ी अच्छी बन गई और वे दोनों रातके ( संभोगके ) 
आनन्दका स्मरण हो आनेपर अपनी अपनी श्राँखोंमें लजाए पड़ रहे थे ॥ १५०५ ॥ 


संभोगके रंग ( आनन्द )-में मग्न दोनो (राधा और कृष्ण ) बड़े अच्छे लग रहे 
थे | स्वाभाविक प्रेममें भरकर रात-भर जो दोनोंने विपरीत रति की थी उसकी थकावटसे 
चूर होकर दोनों अलसाए हुए सेजपर फैले पड़े हुए थे । दोनोंके दोनों ( काम-कलाके 
युद्धमें ) ऐसे बड़े रणवीर थे कि दोनोमें से किसीने पीठ नहीं दिखाई (कोई हारा नहीं )। 
दोनों अपने अपने अंग-रूपी अस्त्रोंके बलपर रतिके युद्धमें जमकर लड़ते रहे । दोनोमेंसे 
कोई भी न इधरसे डरा न उघरसे ओर दोनों मगन ( तृप्त ) होकर सेज-रूपी खेतपर मून्छित होकर 
( थककर ) पड़ रहे । सूरदास कहते हैं कि उस संभोगके युद्धमें श्याम और श्यामा ( राधा ) दोनों 
एक पलके लिये भी एक पगतक पीछे नहीं हटे ॥ १५०६॥ 


श्यामा ( राधा) और श्याम दोनों आपसमें अरस-परस ( चुंबन-आलिंगन ) 
करते हुए सेजपर उठ बंठे । वेठकर उन ( कृष्ण )-ने उन ( राधा )की मोतीकी मालां 
उठा पहनी ओर उन ( राधा )-ने उन ( कृष्ण )-का नौलड़ा हार उठा पहना । यह करके | 
प्यारी राधाने अपने सिरपर कृष्णकी लटपट ( खुली हुई) पेंच ( पगड़ी ) उठा लपेटी 
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लटपट पेच सँबारति प्यारी, अलक सँवारत नंदकुमार | 

सूरदास - प्रभु नागर - नागरि, बिपरित भूषन करत सिंगार ॥१८०७॥ (२०३६) 

करि सिंगार दोऊ अरसाने। राग ललित " 

प्रथम बोल तमचुर छुनि हरपे, पुनि पौढ़े दोऊ लपटाने॥ ५ 
रति-एन-जुद्ध जाम त्रय नीके, सेज परे, पुनि उठि सुरमाने । 

मानो सूर खेत सम लरिके, गिरत उठे, फिरे गिरत लजाने ॥१८०८॥ (२०३७) | 

; राग ललित 4 

बोले तमचुर, चाऱ्यौ जामकौ गजर माऱ्यो, पौन भयो सीतल, तमितँ तमता गई। ; 

प्राची अरुवानी, भालु किरनि उज्यारी नभ, छाई, उडुगन चंद्रमा मलिनता लई॥ 

सुकुले कमल, बच्छ बंधन बिछ्लोह्ौ ग्वाल, चरे चली गाइ, ढिज पेंती करकों दई । 


सूरदास, राधिका सरस बानी बोलि कह, जागो प्रान-प्यारे जू ! सबारेकी समे भई ॥ 
॥१८०७॥ (२०३८) 

राग बिभास 

चिरई चुहचुहानी, चंदकी ज्योति परानी, रजनी बिहानी, प्राची पियरी प्रवानकी। | | 

तारिका दुरानी, तम घटयों, तमचुर बोले, खवन भवन परी ललिताके तानकी ॥ हटे 

और नन्दकुमार ( स्त्रियोंके समान ) अपनी अलक गूँयने लगे । इस प्रकार सुरदासके प्रभु | 

नागर (कृष्ण ) और नवेली (राधा ) दोनों एक दूसरेके वस्त्र और आभूषण पहन है 

पहनकर अपना-अपना शगार करने लगे ॥ १८०७ ॥ | 

| 


इस प्रकार ( राधाके वेषमें कृष्ण और कृष्णे वेशमें राधा ) अपना अपता खाुंगार 
करके दोनों अलसाए जा रहे थे (उनक्रा उठ्नेका मन नहीं कर रहा था )। मुर्गेकी 
पहली बाँग सुनकर दोनों प्रसत्च होकर एक दूसरेसे लिपटकर फिर शय्यापर लेट गए । 
तीन पहरतक बराबर रति-संग्रामके युद्ध ( संभोग )-में भली प्रक्रार थक जानेकै कारण 
वे सेजपर लेटते और फिर उठकर थक्केसे खड़े हो रहते थे मानो गुद्ठक्षेत्रम समान रूपसे 
( बिना पीछे हटे या बिना हारे ) लड़कर गिरते हुए योद्धा एक बार उठ तो खड़े हुए हों पर फिर 
लजाकर गिर पड़े हों ॥ १५०८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । छृष्णसे राधा बड़ी रसीली वाणीमें कहने लगीं--“पय़ारे ! मुगे बोलने | 
लगे, चारों पहरका घंटा भी बज चुका, पवनमें ( सबेरेकी ) ठंढक भरते लगी, रातका अँधरा दूर हो 
मिटा, पूर्वं दिशामें ललाई छा गई, सूर्यकी चमकीली किरणों आकाशे आं छाई, तारे और चन्रमा | 
मलिन ( मन्द, फीके ) पड़ चले, कमल खिल उठे, ग्वाडोंने ( गाथ दुदुदेके लिये ) बछड़ोंके 
पगहे खोल दिए, गौए ( दुही जानेकै पश्चात्‌ ) चरते चळ दीं और ब्राह्मगोंने ( तर्पण कर 


आया है )' ॥ १८०६ ॥ 
कुष्णसे राधा कहती हैं-'चिड़िएँ चहचहा उठीं, चन्द्रमाकी चमक घुं धली पड़ 

गई, पूर्व दिशामें अच्छा पीलापन श्रा छाया ( पौ फड चली ), तारे छिप गए, गे 
मुग बोल उठे, ललिताकी (सबेरेके गनिकी) तान कानोमें सुना गी, भ 
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भंग मिले भारजा, बिछुरि जोरी कोक मिले, उतरी पनच अब कामके कमानकी। 
अथवत आए गृह, बहुरि उवन भालु, उठो प्राननाथ ! महा जान-मनि-जानकी || 
ब्रज घरघर यहे करत चबाड लोग, बार बार कहनि, पगनि पग आनकी॥ 
सूरदास - प्रभु नंद - सुवन ! सिधारो घाम, सुनत उठनि छबि कृपाक्रे निधानकी॥ 
॥१८१०॥ (२०३६) 

राग बिलावल 


जागिये प्रानपति ! रैनि बीती । 
चंद्की दुति गई, यहै पौरी भइ, सकुच नाहीं दहै! अतिहि भीती ॥ 
मातु-पितु-बन्धु, गुरुजन अबहि जानिहे, लखैँ जनि कहूँ यह लाज भारी। 
सखिनि आगे नहीं नहीं सब दिन कही, मोहि घेरे रहति सबै नारी॥ 
उठे मुसुकाइ, अकुलाइ, अतुराइके, निकसि गए स्याम, ब्रज-नारि जान्यौ । 
सूर - प्रभु नंद - नंदन दरख दै गए, निरखि इकटक रहीं पल झुलान्यो ॥ 
॥१८११॥ (२०४०) 


राग बिलावल 
निकसत देखे, इन उनकी मन - साध पुरा ॥ 


छूटकर अपनी भार्याओ ( भौरियों )-से जा मिले, चकवे-चकवीकी बिछुड़ी हुई जोड़ी आ मिली, 
कामदेवके घनुषकी डोरी भी उतर गई ( सबने काम-क्रोड़ा समाप्त कर दी ), तुम सूर्यके अस्त होते 
समय आए. थे, अब सूर्य निकल आए हैं, इसलिये मेरे प्राणनाथ ! ज्ञानियोंके भी महा ज्ञानमणि 
अब जाग उठो । ब्रजमें घर घर लोग यही बदनामी फेलाए हुए हैं और बार बार उनके ऐसा 
कहते रहनेसे हमारी ग्रान ( मर्यादा, गौरव, प्रतिष्ठा )-को पगड़ी पैरों तले आ पड़ी है ( प्रतिष्ठा 
जाती है ) । इसलिये सूरदासके स्वामी नन्दतन्दन ! अब आप अपने घर सिधारिए ।? यह सुनते ही 
कृपानिधान ( कृष्ण )-के जाग उठनेकी शोभा निखर उठी ॥ १८१० ॥ 


प्रगट दरस दे गए कन्हाई । 
राधा - गृहते 


( कृष्णसे राधा कहने लगी--) 'प्राण-प्यारे | अब जाग उठो, रात बीत चली है, चन्द्रमाकी 
चमक जाती रही है, और इसी कारण भें भी पीली पड़ चली हूँ कि दया ( अरे भगवानु ! ) अब तो 
संकोच नहीं वरन्‌ बहुत डर लगने छंगा है। माता, पिता, बन्धु और बड़े-बूढ़े लोग सबके सब 
अभी जान जायंगे और सबसे बडी लाज तो यह ळग रही है कि कहीं वे (हम दोनोंको) साथ न देख 
ले । आजतक तो मैं अपनी सब सखियोंसे नहीं नहीं कहती रही (कि मैंने तो कृष्णको देखातक 
नहीं, सेरे साथ तो वे कभी रहे नहीं) पर वे हैं कि मुझे बराबर घेरे रहती हैं (कि कब हम रंगे हाथ 
एक साथ देखकर जा पकड़ ) ।' यह सुनकर कृष्ण मुसकराकर, हइबड़ाकर, अकुळाकर उठ बैठे और 
उठकर धीरेसे निकल भी गए पर ब्रजकी नवेलियोंने उन्हें देख ही लिया । सूरदासके प्रभु नन्दनन्दन 
उन्हें ऐसा दर्शन दे गए कि वे अपनी पछके गिराना भूलकर एकटक उन्हें देखती रह गई ॥१८११॥ 

सूरदास कहते हैं कि अब तो उन गोपियोंको कन्हैया प्रत्यक्ष दर्शन दे गए और 
उन्होंने यह भी देख छिया कि वे राधाके घरसे निकले चले आ रहे हैं। ( वे ताइ गई कि हो न हो) 
इन ( कष्ण )-ते उन ( राधा ) के मनको सारी साध ( इच्छा ) पुरी कर डाली है ( राधाकें 
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onerous >> 3 शमी 
सीस मुकुट, मोतिनि उर - माला, पीतांबर - पट सहज फिराई। 
स्याम बरन तनु निरखि भ्रुलानीं, अंग अंग छबि कही न जाई ॥ 
करति सोच राधा मन अपने, आलख-भरे गए हरि, माई। 
सूर, स्याम निसि नेंकु न सोए, यहै कहति पुनि पुनि पछिताई ॥ 
हे ॥१८१२॥ (२०४१) 
देखे स्याम गए जनि कोई । राग बिलावल 
सखियनिसों न निबह पुनि पेहों, जिनि आगे रस गोई॥ 
देखे आइ द्वार ह्वे नागरि, जहाँ तहाँ ब्रज - नारी। 
सकुचि गई जुत्रतिनिकें देखत, दुख कीन्हों जिय भारी ॥ 
मन चिता अतिहीं उपजाई, बार बार पछितानी । 
सूर, स्यामसौँ प्रीति गुपुत ही, आजु सबनि इनि जानी।१८१३।। (२०४२) 
राधा बार बार पछितानि। राग बिलावल 
निकसे स्याम सदन मेरेतैँ, इनि अँटकरि पहचानि ॥ | 
नितही नित बूभति ये मोसौं, मैं इनपै सतराति। । 
अब तौ हरि परगट ही देखे, पुनि पुनि कहृति लजाति॥ | 
“साथ रमण किया है ) । उस समय उनके सिरपर मुकुट, गलेमें ( छातीपर ) मोतियोंकी 
माला थी और वे स्वाभाविक ढंगसे अपने पीतांबरका पल्ला घुमाए डाल रहे थे। उनके ग्रंग 
ग्रंगकी शोभा ऐसी थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस वे गोपियाँ तो उनका 
साँवला रंग देखते ही उनपर ऐसी लदूटू हो उठी कि अपने तनकी सारी सुध-बुव खो बैठीं। 
( उनके चले जानेपर ) राधा अपने मनमें चिन्ता करने लगी कि “हाय सैया ! कृष्ण यहांसे 
बड़े अलसाए हुए गए हैं क्योंकि रातको श्याम तनिक भी सो नहीं पाए ।' यही कह कहकर वह 
बार बार पछताए चली जा रही थी ॥ १८१२ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधा अपने मनमें सोचने लगी--) “थ्यामको मेरे घरसे जाते _ 
हुए कहीं कोई देख न ले क्योंकि जित सखियोंप्ते मैं यह प्रेमक्री बात छिपाए चली जा ही | 
थी उन ( सखियोंने यदि उन्हें यहाँसे जाते देख लिया होगा तो उन )-से मैं बच नहीं पाउंगी । 
इतनेमें अपने द्वारपर आकर वह नवेली देखती क्या है कि दर तहाँ इधर उधर ब्र॒जकी 
नवेलियाँ ( ताक लगाए ) आई खड़ी हैं। अब तो उन नवेलियोंको देखते ही राधाकी सिद्टी-पिट्टे 
गुम हो गई और वह मन ही मन बहुत दुखी हो चली । उसकै मनमें बड़ी चिन्ता हो चली 
वह बार बार लगी पछताने ( कि हाय ! अब इनसे कँसे निस्तार पाऊंगी ) कि श्याम 
छिपे प्रेमका भ्राज भंडाफोड़ हो गया, भाज इन सबने जान लिया ॥१५१३॥ fe 
बार बार राधा यही सोच सोचकर पछताए चली जा रही थी कि मेरे घरसे : 
हुए ( कृष्णाको ) इल्होंने ( सखियोने ) अटकलसे अवश्य पहचान 8 होगा। नित्य हं 
मुभे ( ये इस विषयमें ) पूछती थीं तब तब मैं इनपर बिगड़ खड़ी होतं 
कृष्णको प्रत्यक्ष आ देखा हैं। बस बार बार वह यही सब कहती हुई 
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की एैँउ। 
[३ ॥ ६८१४ (२०४३) 

त न आवै। राग बिलावल 

ज्ञ बढ़ाव॥ 

सुच बिचराव । 


कबहुँ बिचारति निठुर हे, खख ज्वां बनाद ॥ 


अबही सोको बूमिह, जुबत् 

तिन समसुख कहियो कहा, प्रश 
कबहुँ सगन हरिव, नेह । 

स्याम - सँग निसि सुरतिके छुख, भूल 


~ 


चतुरा वें। 
सुर वे ॥ १८१४ ॥ (२०४४) 
राग पट नारायन 

प्रापनि देह ॥ 


जबहिं झावति सुधि सखिनिकी, रह\त आंत खरसाइ । 

तब करति हरि - ध्यान हिरदै, चरन - कंज भनाइ ॥ 

होइ ज्यों परबोध उनको, मोरि पति जनि जाइ । 

निदरि दरि हो रही सबको, आजु ली शह भाइ ॥! 

अबहि सब जुरि आइहे. ह्या, तुम बिना न उपाइ 

सूर - प्रभु ऐसी करो कछु, बहुरि जाहि लजाइ॥ ६८१६ ॥ (२०४५) 


तो ये यों ही मुझे झरझोरती ( छेड़छाड़ करती, फबतियाँ कसती ) रहती थीं, तिसपर आज तो इन्हें 
बड़ा अच्छा दांव हाथ भा लगा है।' सूरदास कहते हैं कि वह कुछ ऐसा ही बहाना बनानेकी बात 
सोचने लगी कि किसी प्रकार इस ( कृष्णसे मिलनेकी ) बात इनसे छिपा धरी जाय ॥ १८१४ ॥ 
राधाके मनमें बडी चिन्ता हो चली । उससे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। वह 
( कृष्णसे मिळनेके कारण ) बहुत प्रसन्न भी थी पर ( भेद खुल जानेके डरसे ) दुखी भी थी । 
फिर भी उसके मनमै बहुत उमंग भरी हुई थी क्योंकि रातभर जिन रंगरलियोंमें वह रंगी रही 
उन्हें स्मरण कर करके वह अपनी सुध-बुध भूले चली जा रही थी । कभी तो वह यहाँतक सोचते 
लगती थी कि जी कड़ा करके इन सखियोंको फटकार झाड । वे सब चंट नवेलियाँ जब अभी 
आकर मुझसे पूछ बेटेंगी तो मैं उनसे क्या बहाना बनाऊंगी, इसके लिये वह सुरदासके प्रभु 
( कृष्णको ) मनाने लग रही थी ( कि कोई उपाय निकाल सुझावे )॥ १८१५॥ 
कभी-कभी कृष्णके प्रेममें राधा इतनी मगन हो उठती थी कि श्यामके साथ बिताई हुई रातका 
सुख स्मरण करके ही वह अपनी देहकी सारी सुध भूल जाती थी । किन्तु इसी बीच जब उसे अपनी 
सखिथोका ध्यान हो आता था तो बहुत ळजा भी बैठती थो । उस समय वह कृष्णके कमल-जँसे 
चरणोको मनाती हुई ( कि मुझ कोई ऐसा उपाय सुझा दो कि इन सखिथोंको मैं छका दूँ ) अपने 
हृदयमें इष्णका ध्यान करने लगती थी कि (ऐसा उपाय सुझा दो जिससे) उन (सखियों)-को भी सन्तोष 
हो जाय और मेरी भी बदनामी न हो । मैं आज-तक इसी प्रकार इन सवका निरादर करके इन्हें 
फटकारती रही हूँ पर आज तो अभी थोड़ी देरमें ये सब जुटकर यहाँ आ घमकेंगी । ( ऐसी दशामें ) 
तुम्हारे बिना ( मेरे सम्मातकी रक्षाका ) कोई दुसरा उपाय नहीं है ( तुम्हीं कोई उपाय सुझाकर 
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देहों ज्याब कहा में उनकों ? राग टोड़ी 


की आवति अबहीं, की छिनकहि, चोर कहैँगी मोकों॥ 

केसेंहू पति रहै बिधाता, अब यह करो सम्हारी। 

घेरेहि रहति दुराऊ कब - लौं, ऐसी नागरि नारी॥ 

नेना भए चकोर रहत हैं, सुख-ससि-पूरन स्यामहि । 
सुनहु सूर, यह दसा हमारी, ये सब त्रजकी बामहि ॥१८१७॥ (२०४६) 
ये सब मेरेहि खोज परीं। राग ज॑तश्री 

में तो स्याम मिली नहिं नीके, आजु रही निसि-संग हरी ॥ 

जुबती हैं सब दुहे सँवारी, घर बनहूँमे रहति भरी। 

केसे घों यह साध मिटेगी, कहूँ मिले जौ एक घरी॥ 

प्रगट करों तौ बनत नहीं कछु, लोक-सकुच कुल-लाज मरी। 
ते परगट अबहीं इन देखे, सूरज-प्रभु त्रज-राज हरी ॥१८१८॥ (२०४७) 
तब नागरि मन हरष बढ़ायो । राग धनाश्री 

परम कुसल राधा, हरि प्यारी - हृदय बुद्धि उपजायो ॥ 
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बचाओ तो बच )। अब सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! कुछ ऐसी युक्ति सुझाओ कि ये फिर यहाँसे * 
भेंपती हुई ही जायें! ॥ १८१६॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राधा अपने मन्तमें सोचे जा रही है कि ये सब सखियाँ आकर जब 
पूछ बैठेंगी तब ) उन्हें सैं क्या उत्तर दूंगी ( क्या कहकर उन्हें बहकाउँगी ), क्योंक या तो वे 
सब अभी चली आ रही होंगी या थोड़ी देरमें आ पहुँचेंगी और सब मुझे चोर ( चोरी चोरी प्रेम 
करनेवाली ) बताने लगेंगी। हे भगवान्‌ ! अब कुछ ऐसी सहायता करो कि किसी प्रकार मेरी 
प्रतिष्ठा बनी रह जाय । यहाँकी ये नागरी ( चतुर ) नवेलियाँ ऐसी ( चंट ) हैँ कि मुभे दिनरात 
घेरे रहती हैं । ऐसी दशामें मैं कबतक भेद छिपाए रख पाऊंगी । “मेरी तो यह दशा हो चली है कि | 
मेरे नेत्र तो श्यामके पूण चन्द्रमा-जैसे मुखके लिये चकोर हुए बैठे हैं और इधर ये सब ब्रजकी 
नवेलियाँ हैं ( जो दिनरात घात ळगाए मेरे पीछे पड़ी रहती हैं )' ॥ १५१७ ॥ विकि 

( राधा सोचती है--) थि सब सखियाँ मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं ( घात लगाए रहती | 
मैं तो ( इतने दिनोंमें कभी ) भळी प्रकार शयामसे मिल भी नहीं पाई, बस आज रात अ 
उनके साथ रही । इधर ये तवेलियाँ सब ऐसी भगवानुके हाथकी गढी हुई हैं कि घरमें, वनमें 
देखो वहीं पहुँच मिलती हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे मनकी यह साध कब पूरी हो पावेगी । 
( कृष्ण ) कहीं एक घड़ी भरके लिये भी मुझे मिल जाया करें । यदि ( कृष्णसे अपने 
मैं सबको खोल सुनाती हूँ तब भी बात कुछ बनती नहीं दिखाई देती क्योंकि कि में इसी 
मरी जाती हूँ कि लोग क्या कहेंगे और कुछकी लाज कैसे रहेगी । इधर इन सब 
रूपसे सूरदासके प्रभु कृष्णको अभी देख भी लिया'॥ १८१८ . 

तभी नागरी (राघा)-का मन हषंसे खिल उठा । ऋष्णने अ 
भट एक उपाय सुझा ही डाला। अब आकर वे सखिया ह 
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अब आवे केसेहुँ अँग बूमैँ, जबाब मनहिं ठहरायौ । 
अति झानंद पुलक तन कीन्हौ, सोच - मोह बिसरायो ॥ 
प्रगाट गए जैसें नँदनंदन, वहै ध्यान उपजायो। 
सूरदास प्रभु रूप बखानों, इनको जो द्रसायौ ॥१८१९॥ (२०४८) 
राधा हरिके गब भरी। राग ललित 
सखियनिकौं आगम जब जान्यो, बैठी रही खरी॥ 
उत ब्रज - नारि - संग जुरिकै वे, हँसति करत परिहासा। 
चलौ न जाइ देखिये री, बाराधाको जु उजासा ॥ 
कैसो बदन, सिंगार कौन बिधि, अंग - द कैसी । 
सूर, स्याम-सँग निसि-रस कीन्हें, निधरक हेहै बैसी ॥ १८२०॥ (२०४९) 
सुनौ सखी ! राधाके मनकी, यह करनी नहि जान्यो । राग जैतश्री 
जब हम जाति चली जमुनाकों, तबहीं मैं पहिचान्यो ॥ 
तबहिं सैन दै स्याम बुलाए, गृह - आवनको भाऊ। 
उनके शुन धां को नहि जानत, चतुर सिरोमनि - राऊ ॥ 
सुनौ सखी ! अति नाहि कीजिये, मूँड्‌ परै अपने _ही। 
सूर, स्याम-सुख हमहि दुरावति, आजु मिल्ने सपनही ॥१८२१॥ (२०५०) 
ip - 0 2 0 2 NNR... 


उत्तर उसने मनमें सोच धरा । उसे इतना आनन्द हुआ कि उसके रोम रोम फरफरा उठे और 
उसकी सारी चिन्ता और घबराहट जाती रही । उसने झट नन्दनन्दन ( कृष्ण )-के रूपका वही 
ब्यान मनमै ला धरा जिस रूपमें वे सबके सामनेसे होकर गए थे । ( बस राधाने सोच लिया कि) 
कृष्णाने इन्हें जो अपना रूप दिखाया था वैसा ही मैं भी सूरदासके प्रभुका वर्णन कर सुनाऊंगी ( कि 
तुम्हें ही नहीं, मुझे भो इसी रूपमै दिखाई पड़े थे ) ॥ १८१६ ॥ | 
सूरदास कहते हैं कि राधा भी कृष्णके ( प्रेमके ) अभिमानमें फूली नहीं समा रही थी। 

जब उसने समझ लिया कि अब सखियाँ बस आने ही वाली हैं तो वह जमकर बैठ रही । उधर | 
` ब्रजकी सब नवेलियाँ एक साथ जुटकर आपसमें चुहल करती हुई हँसी उड़ा रही थीं कि चलो न, | 
चलकर उस राधाका जो रंग-ढंग है वह देख आया जाय कि कैसा उसका मुह लग रहा है, कसा | 
सिगार किए हुए है ओर उसके शरीरकी कंसी दशा है । श्यामके साथ रातभर रंगरलियाँ मनानेके | 
कारण तो वह निधड्क हुई बैठी होगी” ।। १८२० ॥ ; 
सूरदास कहते हैं। ( एक सखी दूसरीसे कहने लगी--) 'अरी सखी ! सुन ! तेंने राधाकें 

मनको वह सब करनी नहीं देखी थी क्या ? पर मैं तो सब कुछ तभी भाँप गई थो जब हम सब यमुना _ 
( जल भरने ) चली जा रही थीं। राधाने उसी समय संकेतसे अपने घर आनेका भाव बताकर 
श्यामको निमन्त्रण दे दिया था, और फिर उन ( कृष्ण )-के गुणा ( चतुरता ) भला कौन नहीं जानता 
क्योकि वे तो चतुरोके सरदारोंके भी सरदार हैं ( वे कट राधाका संकेत समझ गए ) । सुत | 
सखी ! देख किसी बातकी अति ( सीमासे बाहर ) नहीं करनी चाहिए ( जैसी राधा कर रही हैँ) 
क्योकि वह छौटकर अपने ही सिर आन पड़ती है। देख, श्यामके साथ सुख लूटनेकी बात वर्द | 
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तुम जो कहति राधिका भोरी । बक 
आजु रही अब कहा भुराई, कौन दिननिकी थोरी॥ 
जो छोटी, तेईै है खोटी, साजति माँजति जो री। 
बंदी भाल, नेन नित आजति, निरखि रहति तनु गोरी ॥ 
चमकति चलै, बदन मटकावे, ऐसी जोबन जोरी। 
सूर,सखी! तिहि कहृति अयानी, मन-मोहनहिं ठगो री ॥१८२२॥ (२०५१) 
राधाकों मैं तबहीं जानी । राग रामकली 
अपने कर जो माँग सँवारे, रचि रचि बेनी बानी ॥ 
सुझ भरि पान मुकुर लै देखति, तासौ कहति अयानी। 
लोचन आँजि सुधारति करजनि, छाँह निरखि मुसुकानी ॥ 
बार बार उरजनि अबलोकति, वा तें कोन सयानी। 
सूरदास, जैसी है राधा, तैसी मै पहिचानी।।१८२३॥ (२०५२) 
राधिका-सदन त्रजनारि आईं | राग गुड मलार 
रही मुख मूँदिके बचन बोलै नहीं, नैनक सैन दे वै बुलाई॥ 


हमसे छिपाती रही है । आज भी क्या कृष्ण उसे सपनेमें ही मिले हैं (आज तो सबने कृष्णको 
उसके घरसे आते देखा है, आज क्या बहाना बनावेगी )” ॥ १८२१ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( एक सखी दूसरीसे कहती है) तु जो कहा करती है कि राधिका 
अभी भोली-भाली है तो बता, आज उसका भोलापन कहाँ चला गया । अब कौन वह छोटी ( थोड़े 
दिनोंको, छोटी अवस्थाको ) रह गई है। वह जितनी छोटी है उतनी ही खोटी है कि अपनेको 
(दिनरात) सजाती संवारती {मांग-पट़टी करती) रहती है । देखती नहीं, वह माथेपर बिन्दी चमकाए 
रहती है, नित्य भाँखोंमें आँजन सारती है, शरीरसे चमाचम गोरी बनी अपना शरीर देखती रहती है । 
इतना ही नहीं, उसपर ऐसी जवानीका रंग चढ़ा हुआ है कि वह चलती है तो चमकती ( इठलाती ) 
चलती है और मु ह मटकाती रहती है। सखी ! तू उसे अभी भयानी ( अनजान, भोली भाली ) 
बताती है पर वह ( ऐसी चंट ) है कि मनमोहुन-तकको ठग बैठी है” ॥!१८२२॥ 

सूरदास कहते हैं । ( वही सखी कहती जा रही है--) भरी ! उस राधाको ? उसे तो मैं 
तभी भाँप गई थी । बता, जो अपने हाथसे बंठी अपनी माँग संवारती रहती है, बड़े नये नये 
अपनी चोटी गुँथा करती है भौर मु हमें पान भरकर दपंणमें मुह देखा करती है, उसे तो तु भोर्ल 
भाली बताए डाल रही है । वह तो अपनी आँखोंमें आंजन लगाकर फिर उसे उंगलियोंसे सुधारती त 
( कार्नोतक भाँजनकी बाढ़ फैलाती ) चलती है, दर्पणमें अपनी परछाहीं देख-देखकर मुसकर 
रहती है और बार-बार अपने ( उभरे हुए ) स्तनोंको देखती चलती है । ( बता, ) उससे 
सयानी ( चतुर ), भला और कौन होगी । वह राधा, जैसी ( चंट और खोटी ) है वहु 
भांति पहचान गई हूँ' ॥१5२३॥ SP 

अब तो ब्रजकी सब भवेलियां जुटकर राधाके घर आ धमकों । 
अपना मूह सीए बैठी रही, मुहसे कुछ नहीं बोली और उसने केवल अप 
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इन तबहिं लखि लई, रचति है चतुरई, बुद्धि रचिके अबहि और कैहै । 
चोर चोरी करें आपै जंघ - बल, प्रगट केहै ! तुमहि नहिं पप्यैद्दै ॥ 
भौं देखो निर्राख, ज्वाब देहे कौन, तुमहुँ राखति गरब, बोलि देखो । 
सूर, प्रभु-संगर्तें अतिहिं निधरक भइ, नेन-मुख-ओर तुम नहिं पेखी॥ 
॥१८६४॥ (२०५३) 
आजु कहा मुख मूँदि रही री। राग सूही 
गे w % पै Fo ८20 ने 
सुनति नहीं है कुँवार राधिका, कापै रिस करि मौन गही री॥ 
हमकों यह काहें न सुनावति, हम हैं तेरी संग - सखी री। 
यह कहि कहि मुसुकाति परसपर, चतुर नारि यह तबहि लखी री ॥ 
कीर्घों ध्यान करति देवनिको, कीधों ५५ प्रकृति (५४ छ । 
सूः हे आवति { तब तब ऐसी धरनि घरी री॥ 
र, जबहि आवति हस तेरे, तब से 
राग बिलावल 
डर कद 
बार बार जुवती सञ्चै, राघासौ भाखैँ । तुम दुराव करती कत, हस तुमसौं नहि राखे॥ 
इतनौ सोच पच्यौ कहा, सुख ज्वाब न आवे । हम तो हैं तेरी सखी, रो कहि न सुनाव ॥ 
कछु दिनते तेरी दसा, तनु रहति भुलाए। निठुर भट्ट कापर इती, कहि, सूर, सुभाए॥ 
॥१८२६॥ (२०५५) 
सवको बुला बैठाया । उन ( लवेलियोंने ) तभी ताइ लिया कि हो न हो यह कुछ चाल चलनेकी 
सोच रही है और अभी कोई नया बहाना गढ़ सुना डालती है। बता, जो चोर अपनी जाँघों (पैरो)-के 
बलपर चोरी करने जायगा वह क्या तुझे आकर बता जायगा ? वह तेरा विश्वास ही नहीं करेगा। 
इसकी भौहोंको तो ध्यानसे देखो कि यह क्या उत्तर देनेवाली है। तझे भी तो अपनी चतुराईका बड़ा 
अभिमान है,तो तू ही पूछ देख। तू इसकी आँख और इसके मुखकी ओर नहीं देख रही है कि सूरदासके 
प्रभु ( कृष्णके ) साथ रहकर यह कितनी अधिक निघड़क हुई बैठी है! ॥१७२४॥ 
सूरदास कहते हैं । ( सखियां आकर राधासे कहने लगी-- ) क्यों री राधे! आज तू चुप्पी 
कया साथे बैठी है? अरी कु वरि राधिके! क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है ? तु किसपर इतना रूठी 
चुप्पी साधे बैठी है । (इस श्रपनी चुप्पीका कारणा) हमें क्यों नहीं कह सुनाती। हम भी तो तेरे साधको 
सखी-सहेली हैन !' वे सब आपसमें यही कह कहकर एक दूसरीकी देख ओर देखकर मुसकरा रही थीं करि 
हम तो तभी भाँप गई थीं कि यह स्त्री बड़ी ही चंट है । हो सकता है यह बैठी देबताओंको ही मी 
रही हो, या कौन जाने इसका कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया हो।' ( तब वे राघासै बोलीं) 
“कहो राधा ! हम देखती हैं कि जब जब हम तेरे यहाँ आती हैं तब तब तु ऐसे ही रंग-ढंग रचा 
बैठती है” ॥१८२५॥ 
सूरदास कहते हैं । वे सब नवेलिथां बारबार राधासे यही कहती जा रही थीं कि हिम तो | 
तुझसे कोई दुराव रखती नहीं तब तू क्यों हमसे इतना दुराव किया करती है। तुझे ऐसी कौन-सी चिन्ता 
सताए डाल रही है कि तेरे मुहसे कुछ उत्तर ही नहीं निकल पा रहा है । हम तो तेरी सखी ही दै | 
न! ( कोई पराई तो हैं नहीं ), तो तु बता क्यों नहीं डालती । कुछ दिनोंसे हम तेरी यह दशा 
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राधिका कहूति, ये करति हाँसो । राग मलार 


रहति मुख मुख हेरि, नेनकी सैन दे, कहति मोकों कृष्नकी उपासी ॥ 
सुनहु री सखी ! में कहा तुमधौं कहीं, कहा बूझति मोहिं, कहृति राधा। 
आजुही प्रात इक चरित देख्यो नयो, तबहितै मोहिं यह भई बाधा॥ 
कहीँ ज्यौ एक करि, देखती नेन भरि, भोरतें भोर हे रही माई। 
सूर-प्रश्ु स्याम, की स्यामता मेघकी, यहै जिय सोच कछु नदि सुदाई ॥ 
॥ १८२७ (२०५६) 
कंधर, की धर मेड ! सखी री। राग रामकली 
की बग-पंगति, की स्क सीपज, मोर, कि पीड़ पखी री ॥ 
की सुरचाप, किधों बनमाला, तड़ित किधों पट पीत रि। 
किधौं मंद गरजनि जलधर, की पग नूपुर - रब नीत रि॥ 
की जलधर, की स्याम सुभग तलु, यह भोरतैँ स्रोचति। 
सूर, स्याम-रस-भरी राधिका, उमँगि उमँगि रख मोचति ॥१८२८॥ (२०५७) 
अज्जु सखी अरुनोदय मेरे, नैननि घोखो जु भयौ। राग रामकली 
की हरि आजु पंथ इहिं गवने, स्याम जलद की उनयौ ॥ 


देखती आ रही हैं कि तुझे अपनी देहतक की सुध नहीं रह जाती । तु सीधे-सीधे बता क्यों नहीं डालती 


कि तु किसपर इतनी बिगड़ी बैठी है'॥ १८२६॥ 
राधिका ( अपने मनमें ) कहने लगी कि ये सब मेरी हँसी उड़ानेपर उतार हैं क्योंकि ये एक 


दुसरेका मुख देखकर नयनोंकी सँन दे देकर मुभे कृष्णको प्रेमिका बनाए डाल रही हैं। तब राधा 
( उन सल्लियोंसे ) कहने लगी -“सुनो सखियो ! मैं तुमसे क्या कहूँ ( कोई बात हो तो कहूँ ), 
तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो ? आज ही सबेरै मैंने एक ऐसा अद्भुत हश्य देखा कि तभीसे 
मेरी यह दशा हो चली है। मैं अपने प्राण एकाग्र करके तब तुम्हें कुछ बता पाती जब मैं (उस दृश्यको) 
भर आँखो ( भली-भांति ) देख पाती, इसीलिये सखी ! सबैरेसे ही मैं ऐसी भौचक हुई बैठी हूँ । मुझे 
अपने मनमें इसी उलभनके कारण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने जो देखा वे सुरदासके 
प्रभु श्याम थे या बादलकी श्यामता (-की कालिमा ) ही मुझे दिखाई पड़ गई थी! ॥ १८२७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (अपनी सखियोसे राधा कहने लगी --) 'अरी सखी ! मैने जो देखा वह 
(श्यामकी) गरदत थी या सुमेझकी चट्टान थी, छातीपर मोतियोंकी माला थी या ( बादलोंमे 
उड़ती ) बगुलोंकी पाँत थी, ( बाइलोंको देखकर ) मोर नाचे जा रहाथा (या कृष्णे सिरपर ) 
मोरपंखका मुकुट था, ( उनकी छातीपर रंगबिरंगे फूलोंकी ) वनमाला थी या ( बादलमें ) इन्द्रधनुष 
निकला हुआ था, बादलकी मन्द गड़गड़ाहट थी या उनके पैरोंकी पायलका गूजता हुआ स्वरया । मैं 
सबेरेसे इसी उलभनतमें पड़ी हुई हूँ कि मैने जो देखा वह बादल था या श्यामा सलाना शरीर 
था ।' सूरदास कहते हैँ कि श्यामके रस ( प्रेस )-में राधा ऐसी भर उठी थी कि उमंग उ 
उस प्रेमका रस ( आनंद ) प्रकट किए डाल रही थी ॥१८२८॥ 

( सखीसे राधा कहती है ¬) सखी ! आज सबेरै अरुणोदयके समय मेरी आँख 
धोखा हो गया कि इस ( मेरे घरके आगेके ) मागंसे कृष्ण निकले चले गए या कोई काला 
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की बग - पाँति भाँति उरपै, की मुकुत - माल बहु मोलै। 

कीधों मोर सुदित नाचत, की बरह सुकुटकी डोले ॥ 

की घन घोर गँभीर, प्रात डठि, की ग्वालनिकी टेरनि । 

की दामिनि काँधति चहुँ दिसि, की सुभग पीत पट फेरनि॥ 

की बनमाल लाल - उर राजति, की सुरपति घन घारू। 

सूरदास प्रभु -र् भरि उसँगी, राधा कहति विचारू ।।१८२९। (२०५८) 
सुनु सखि! राघाकी कहनावति । राग बिलावल 

हम आई याकें जिहि कारन, सो यह्‌ प्रगट सुनाबति ॥ 

हम देख्यौ सोई इन देख्यौ, ऐसेहि दोष लगाबति 

यह्‌ पुनीत, हमहीं अपराधिनि, तनु अपराध बढ़ाबति ॥ 

इतनहि रहौ, ओर जनि भाषहु, अजहूँ लाज न अवति । 

सूर, स्थाम - राधा जो एकै, तऊ नहीँ कहि पावति ॥१८३०॥ (२०५९) 
राधाकौ कछु और सुआङ । राग बिलावल 

हम देखति हरिकों अरे अँग, यह्‌ निरखति खति भाऊ।। 

यह है बिनु कलंककी साँची, हम कलंकमैं सानी! 

हर हरिकी दासी - सम नाही, यह हरिकी एटरानी॥ 


SS OY 2 नी 1 ॑ ल्‍ ल्‍ ।।?? [7 7 सिकमिन 
उठा निकला चला गया था, कोई (बादलमें) बगलोंकी पाँत थी या उन (कृष्ण )-की छातीपर बहुमुल्य 


मोतियोंकी माला थी, कोई मोर खड़ा नाच रहा था या उनका मोर-पंखोंका मुकुट कूल रहा था, 
बादलकी गंभीर गड़गड़ाहट हो रही थी या वे सबेरे-सबेरे ग्वालोंको पुकार रहे ये, चारों ओर बिजली 
चमक रही थी या वे (कृष्ण) अपना सुन्दर पीतांबर फहराए चले जा रहे थे, लाल (क्रष्ण)-की छातीपर 
वनमाला शोभा दे रही थी या (बादलमें) सुन्दर इन्द्रधनुष निकल आया था ।' राघा अपनी यह बात 
कहते-कहते सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के प्रेममे मग्न होकर खिल उठी ॥ १८२६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (एक सखी दूसरी सखीसे कहने लगी) 'अरो सखी ! राधाको बाते सुन 
रही है न! जो बात जाननेकेलिये हम इसके पास आई थी वह तो यही खोलकर सुनाए दे रही है । हमते 
जो कुछ देखा वही इसने भी देखा पर वही दोप यह हमें लगाए दे रही है ( कि जिस रूपमें तुमते 
कुष्णको देखा उसी रूपें मैंने देखा। तुमने तो भर आँखों देख भी लिया, पर मैंने तो केवल -झलक-भर 
पाई, ठीकसे नहीं देखा ) । लो, यह तो पवित्र बन बैठी ( कि इसने झलक भर पाई ) और 
हम दोषी बना दी गई कि हम इसके तनको दोष लगाए दे रही हैं ( कि इसने कृष्णके साथ 
रंगरलियां मनाई ) । अच्छा, बस इतना भी बहुत हुआ, अब भौर कुछ मत कहो । अब मी सबको 
छाज नहीं आती भौर तुम सबसे इतना-तक कहते नहीं बन पा रहा है कि श्याम मर राघा दोतों 
एक हैं! ॥१८३०॥ 

( एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'देखो ! राधाका स्वभाव कुछ और ही है। हम तो 
कृष्णको कुछ और ही ( कामुकताके ) भावसे देखती हैं पर यह तो सच्चे ( प्रेमके ) भावसे उन्हें 
देखती है । यह तो बिना कलंकवाली ( पवित्र ) और सच्ची है और हम सब कलंकिनी ( पापिनी ) 
हैं । हम तो कृष्णकी दासी-तकके बराबर नहीं हैं पर यह तो कृष्णकी पटरानी बन बैठी है। इसकी 
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याकी अस्तुति हम कह करिहैँ, रसना एक न आवै। 

सूर, स्यामकों इनहीं जाने, भजन - प्रताप बतावे ॥१८३१॥ (२०६०) 

राधिका हृदयतें घोख टारौ। राग गुण्ड मलार 

नंदके लाल देखे प्रातकाल तैं, मेघ नहि स्याम तनु - छबि बिचारो॥ | 
इंद्रधनु नहीं, बल - दाम बहु सुमनके, नहीं बग - पाँति, बर मोति-माला | 
सिखी बह नहीं, खिर मुकुट सीखंड-पछ, तड़ित नहि पीतपट-छबि रसाला ॥ 
संद गर्न नहीं, चरन - नूपुर - सबद्‌, भोरहीं आजु हरि गवन कीन्हो । 
सूर-प्रभु भामिनी-भवन करि गवन, मन-रवन दुखके दवन जानि लीन्ह्दी ॥ 

॥१८३२॥ (२०६१) 

भोर जे गए, ते स्याम वे री ? राग गुंड मलार 

घोख मोहि भयो तब, लेखे नहिं एक करि, नील नब मेघ छबि चीन्ह ले री ॥ 
सिखोकी भाँति खिरपीड डोलत सुभग, चापते अधिक बनमाल - सोभा । 
साँबरी घटा - पै बग पाँतितँ सुचिर, मोति - बर - दाम उर देखि लोभा॥ 
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भजनका प्रताप ही बता रहा है कि श्यामको कोई जान पाया तो यही ( राधा ही ) जान पाई ५ 
( दुसरी कोई नहीं जान पाई )' ॥ १८३१ ॥ 

( राधासे एक सखी कहने लगी--) देख राधा ! अब तु अपने मनसे यह घोखेकी बात 
निकाल डाल । भाज सवेरे जिसे तेने देखा था वे नन्दके लाल ( कृष्ण ) ही थे । वह मेष नहीं था, 
वह तो उनके साँवले शरीरकी भलक थी । जिसे तु इन्द्र-धनुष समभे बैठी है वह तो रंग-बिरंगे 
फूलोंवाली वनमाला थी। जिसे बगलोंकी पात बताए डाल रही है वह बगले नहीं थे, वह तो मोतियोंकी | 
माला थी । जिसे मोर बता रही है वह मोर नहीं था, वह तो उनके सिरका सोर-पंखका मुकुट था 
और वह उनका चमचमाता पीतांबर था, बिजली नहीं थी । और कहीं ( बादलको ) धीमी-धीमी _ उ 
गड़गड़ाहट नहीं थी, वह तो उनके पैरोंके पाथलोंकी रुनभून थी । वे कृष्ण ही तो भाज सबेरे इधरसे 
गए हैं। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ने ही तो अपनी भामिनी ( प्यारी )-के घर जाकर, उसके 
मनमें रमणा करके उस ( राधा )-के दुःखी सारी जलन जान छी ( उसको सारो तपतत 
बुझा दी )' १५३२ ॥ ह 

( राधा उस सखीसे कहने लगी--) 'अच्छाऽऽ ? तो सबेरे-सबेरे जो इधरमे होकर गए. : 
वे श्याउम ये ! (क्या बताऊँ ), मुझे ऐसा घोखा हो गया कि मैंने एकाग्र होकर ( घ्यात देकर ) 
देखा भी नहीं और मैंने समभा कोई नया चीला बादल उमड़ा चला आया होगा । सचमुच उनके 
सिरपर मोरके ही समान सिर-पेंच बड़ी सुन्दरताके साथ झुल रहा था ओर उनकी वनमाला 
इनद्र-धनुषसे भी अधिक सुन्दर छग रही थी । उनकी छातीपर जो मोतियोकी लुभावनी 
माला कूल रही थी वह तो काली घटापर बगुलोंकी पाँतसे भी अधिक सुन्दर लग रही 
पीतांबरकी चमक तो बिजलीसे भी कहीं अधिक बढ़कर चमचमा रही थी, और वह ( 
गरज ) नहीं वरन्‌ सवेरे सबेरै वालोंको पुकारे ले रहे थे । सुनो सखी, यह बात तुमने 
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तड्तितै पीतपटकी चमक राजई, गरज नहि, भ्रातहीं ग्वाल बोलें । 
सूर, सुनि सखी ! यह बात साँची कही, पवन - बस मेघ ज्यों अंग डोलैं ॥ 
॥१८३३॥ (२०६२) 
धन्य हो धन्य तुम घोषनारी! | राग कल्यान 
मोहि धोखें गयौ, दरस तुमकों भयो, तुमहिं मोहि, देखि री ! बीच भारी ॥ 

जा दिना संग में गई अस्नानकों, जम्मुनके तीर ही देखे कन्हाइ। 

पीँड सीखंड सिर, बेष नटवर कळे, अंग इक छटामैं रहिगी भुलाई ॥ 

दिविस इक आइके ठाढ़ भे द्वारपे, आजु हरि गए है द्वार ही मेरें। 

सूर-प्रभु ता दिन,तुमहि कहि दियो मोदि, आजु मैं लखे, खोड कहेपै तेरे ॥ 
॥१८३४। (२०६३) 
तुम केसे दरसन पावति री ! राग आसावरी 
केसे स्याम अंग अवलोकति, क्‍यों नैननि ठहरावति री॥ 
कैस रूप हृदै राखति हो, वे तौ अति झलकावत री। 
मोकों जहाँ मिलत हैँ माइ, तहँ-तहँ अति अरमावत री ॥ 
मैं कबहुँ नीके नहिं देखे, कछु पै कहत न आवत री। 
सूर, स्याम कैसे तुम देखति, मोहिं दरस नहि यावत री ॥१८३५। (२०६४) 
( कि वह कृष्ण ही थे ) क्योंकि उने ग्रंग-ग्रंग ऐसे चुलबुले होकर डोल रहे थे जसे पवनके 
भोकेसे बादल डोल रहे हों! ॥ १८३३ ॥ 

( ग्वालिचोंसे राधा कहने लगी--) 'अरी ग्वालिनो ! तुम धन्य हो । मुझे तो भ्रम ही बना 
रह गया पर उन (कृष्ण)-का दर्शन किसीको हुआ तो तुम्हें ही हो पाया । अब तुम्हीं देख लो कि तुममें 
और मुझमें कितना अन्तर है। बस उस दिन जब मैं तुम सबके साथ (यमुना) स्नानक्रे लिये गई थी 
उसी दिन यमुनाके तीरपर ही मैंने श्यामको देखा था तो देखा था कि उनके सिरपर मोरपंखका सिरपेंच 
था, वे नटवर ( नचनिएका-सा छबीला ) वेष बनाए हुए थे और मैं उनके एक ही अंगकी शोभामें 
भूली पड़ी रही ( भली प्रकार देखतक न पाई )। फिर एक दिन वे मेरे द्वारपर आ खड़े हुए थे 
और आज वे द्वारके आगेसे होकर निकल गए । उस दिन भी तुम्हीं सबने दिखा बताया था 
कि ये सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) हैं और आज भी जो मैंने देला तो तुम्हारे ही बतानेपर मैं समझ 
पाई हूँ ( कि वे कृष्ण थे )' ॥ १८३४।। 

( सखियोसे राधा पूछती है--) 'अरी ! यह बताओ कि तुम सब उनका दर्शन पाती हो तो 
कंसे पा लेती हो ? तुम श्यामके श्रंग अंग कैसे देख पालेती हो श्रौर कसे तुम्हारी दृष्टि उनपर जमी रह 
जाती है ? उनका वह रूप तुम अपने हृदयमें कैसे रख पाती हो क्योंकि वे तो अपना रूप बराबर 
झलकाते ( बदलते ) रहते हैं ( उनकी शोभा क्षण क्षणपर बदलती रहती है)। (मेरी तो यह 
दशा है कि ) सखी ! मुझ तो वे जहाँ जहाँ मिल जाते हैं वहों वहीं बहुत धोखा खा जाती हूँ । 
इसीलिये मैं उन्हें भलो प्रकार कभी देख ही नहीं पाती हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, कुछ कहते नहीं 
बन रहा है ( कारण नहीं बता पा रही हैँ )। ( मेरी समभमें नहीं आता कि) श्यामको तुम 
कैसे देख पा लेती हो ओर मुझे उत्तका दशंन कभी नहीं करा देती ॥१८३५॥ 
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धनि री ! धनि, वृषभानुकुमारि ! राग झासावरी 
धनि माता, धनि पिता तिहारे, तोसी जाई बारि॥ 
धन्य दिवस, घनि निखा तबहिकी, धन्य घरी, धनि जाम। 
धन्य कान्ह तेरै बस जे हैं, धनि कीन्हें बस स्याम॥ 
धान मति, धनि रति, घनि तेरौ हित, धन्य भक्ति, धनि भाइ । 
सूर, स्याम पति धन्य, नारि तू, धनि धनि एक सुभाड ॥१८३६॥ (२०६५) 
स्यामहि तोकों कहा दिखावे ! राग जँतश्री | 
तुमतें न्यारे रहत कहूँ न वे, नैकु नहीं बिसरावैं॥ 
एक जीव देही हवै राँची, यह कहि कहि जु सुनावै । 
उनकी पटतर तुमकों दीजे, तुम पटतर वे पाैं॥ 
ञ्जित कहा अमृत गुन प्रगटे, सो हम कहा बतावे । 
सूरदास यूँगेको गुर ज्यों, बूझति कहा घुभा्वे ॥१८३७। (२०६६) 
राधा ! सुनि, यह कहा बिचारे । राग टोड़ी 
यै तेरे तू उनके रंग, मुख अपनो कयौं न निहारे॥ 
जौ देखे तौ छाँह आपनी, स्याम ददै ह्याँ छाया। 
ऐसी दसा नंदनंदनकी, तुम दोउ निर्मल काया॥ 


सूरदास कहते हैं। ( राधाकी बातें सुनकर राधासे सखियाँ घोलीं--) भरी बृषभानु- 


कुमारी ( राधा ) ! तू तो धन्य है ही, पर तेरी माता और तेरे पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तेरी जैसी 
कन्याको जन्म दिया । ( जघ तेरा जब्म हुआ ) वह दिन, उस समयको रात, घड़ी, पहर सब मर 
धन्य हैं। वे कृष्ण धन्य हैं जो तेरे वशमें हुए बैठे हैं, तू धन्य है क्रि तू श्यामको वशमें किए ु 
बैठी है । तेरी बुद्धि, प्रीति, स्नेह, भक्ति - भावना, सब धन्य हैं। तेरे पति श्याम ग्रौर उनकी तू 
प्यारी पत्नी भी धन्य है और तुम दोनोका एक-सा स्वभाव भी धन्य है (तुम दोनों एक 
स्वभाववाले धन्य हो )' ॥१८३६॥ क 
सूरदास कहते हैं। ( राधासे गोपियाँ कहने लगीं--) बता राधे ॥ तुझे हम श्यामका क्या 
दशन करावें ? वे न तो कभी तुझसे अलग रहते त तुभे तनिक भी भूलते । हम तो यही कह कहकर 
त॒'झे यह सुनाए दे रही हैं कि तुझे और उन्हें तो ( भगवाचुने ) एक जीव और दो देहवाला चना... अर 
छोड़ा है। ( तुम दोनों तो ऐसे एक हो गए हो कि) उनकी उपमा तुभसे और तेरी उपमा 
उनसे ही दी जा सकती है। भला अमूतका गुण अमृत कैसे बता सकता है (तुम भला कष्णका 
कैसे बता सकती हो क्योंकि तुम दोनों तो एक हो), तब (जब अमृत के अपना गुण नहीं बता पा 
तब ) भला हम क्या बता सकती हैं ( जिसने अमृत चखा ही नहीं, श्यामका आनन्द | 
बता, जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता पाता वैसे ही जो तु पूछे ले 
तुझे हम कैसे समझा सकती हैं ( क्योंकि वह रस चसे तो तु बैठी है, हुम कैसे 
सूरदास कहते हैं ( राधासे सखियाँ कह रही हैं--) सुन री राधे ! 
पड़ी हुई है ( कि इष्णका दर्शन हो जाथ ) ॥ उघर वे तेरे रंग ( प्रेम 
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नीलांबर स्यामल तनुकी छबि, तुम छबि पीत सुबासा । 

घन-भीतर दामिनि परक्रासित, दामिनि घन - चहुँ-पासा ॥ 

सुनि सखि! बिलछ कहौं री! तोसौं, चाहति हरिको रूपा। 

सूर, सुनहु तुम दोउ सम जोरी, एक स्वरूप अनूपा ॥१८३८॥ (२०६७) 
ललिता चंद्राबलि ! सुनि बात । राग धनाश्री 

मोसौं स्याम नेह मानत हूँ, तुमसौं कहति लजात॥ 

तुम तौ सदा रहति हरि-संगहि, भेद कहँ यह मोहि। 

हा हा करति, पाइ हौँ लागति, सपथ हमारी तोहि॥ 

काहेको इतराति सखी री ! तोते प्यारी कोन! 

सूर, स्याम तेरे बस ऐसे, ज्यों पंखा - बस पौन ॥१८३९॥ (२०६८) 
तेरेँ पिय बस यो री माइ ! राग धनाश्री 

ज्यों संगहि सँग छाँह देह-बस, प्रेम कह्यो नहिं जाइ॥ 

ज्यों चकोर बस - सरद चंद्रके, चक्रवाक बस - भान। 

जैसैँ मधुकर कमल-कोस-बस, त्यौ बस स्याम सुजान ॥ 


रंगमें रंगी बैठी है । इसलिये ( यदि कृष्णाका दशंन करना चाहती ही है तो दपंणामें ) अपना 


ही मुख क्यो नहीं जा देखती । नंदनंदन श्यामकी यह दशा हो गई है कि यदि तू अपनी परछाहों 
( दपंणामें ) जा देखे तो अपनी परछाहींमें ही तुझे वहीं तेरे हृदयमें श्यामको छाया दिखाई पड़ 
जायगी । तुम दोनोंके शरीर इतने निर्मल ( पवित्र ) हो गए हैं कि कृष्णके साँवले शरीरकी झलक 
यदि नीलांबर ( नीले रेशमी वस्त्र )-के समान है तो तेरी शोभा सुन्दर पीताम्बरके समान है। 
तम दोनो मिलकर ऐसे चमचमा उठते हो जैसे बादलमें बिजली चमक रही हो और 
बिजलीमें बादल समाया हुआ हो । सखी ! सुन । यदि तु सचमुच कृष्णा रूप देखना ही चाहती 
है तो मैं तुझे विलक्षण ( अनोखी ) बात बताए देती हूँ कि तुम दोचोंकी जोड़ी एक जैसी है और 
तुम दोनोंका अनोखा स्वरूप भी एक ही है ( अपतेको देखकर तू कृष्णका दर्शन कर ले 
सकती है )? ॥ १८३८ ॥। 

सूरदास कहते हैं। ( ललिता और चन्द्रावलीसे राधा पूछती है-- ) “ललिता और 
चन्द्रावली ! भ्रच्छा मेरी एक बात सुन लो तुमसे यह पूछते हुए मुझे बड़ी झिझक हुई जा रही है कि 
क्या श्याम सचमुच मुभसे प्रेम करते हैं। तुम दोनों तो सदा ही श्यामक साथ रहती चली आई हो 
तो मुझे तुम इतनी-सी भेदकी बात (रहस्य) बता डालो । मैं दुहाई देकर तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम्हें 
भेरी सोगंध है (मुझे बता दो) ।' (यह सुनकर ललिता और चन्द्रावली बोली--) 'अरी सखी ! क्यों 
इतना इतराए जा रहीं है । भला उन्हें तुझसे अधिक कोन प्यारी लगती है? श्याम तो ऐसे तेरे 
वशमें हुए बैठे हैं जैसे पंक वशमें पवन होता है ( पंखा बन्द तो पवन भी बन्द )' ।।१५३६।। 

( राधासे ललिता कह रही है) 'अरी सखी ! प्यारे ( कृष्ण ) तो ऐसे तेरे बशमें हुए 
बंठे हैं जसे किसीकी छाँह उसकी देहके साथ साथ लगी फिरती है । ( तेरे लिये ) उनका जो प्रेम 
है उसका वर्णन नहीं किया सकता ! जैसे शरतूके चन्द्रमाके वशमें चक्रोर होता है, सूयंके वशमें 
चकवा होता है ( जो दिन निकलनेपर ही अपनी चकवीसे मिल पाता है ) और जैसे ( रातको 
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ज्यों चातक, बस स्वाति बूदकैँ, तनकेँ बस ज्यों जीया। 
सूरदास - प्रभु अति बस तेरें, समुझि देखि धौं हीया ॥१८४०॥ (२०६७) 
तू री ! छाँह किये हरि राखति । राग नट 
तू अपने मन जानति नीके, मोसों मुख यह भाखति ॥ 
अति बस रहत कान्ह री ! तोसों, मुकुर हाथ ले देखौ। 
तैसीये मनमोहनकी गति, बहे भाव मन लेखों॥ 
तू है बाम अंग, दच्छिन वे, ऐसे करि इक देही। 
सूर, मीन - मधुकर - चक्रोरहू, इतनो नहीं सनेही ॥१८४१॥ (२०७०) 
नंदनेदन बस तेरे ( री) । राग देवसाख 
सुनि राधिका ! परम बड़भागिनि, अनुरागिनि हरि - केरें (री) ॥ 
जा दिनतैँ हरि खरिक मिले, तू धेनु दुद्दावन आई (री) । 
ता दिनतें बस भए कन्हाइई, कहा ठगौरी लाई (री) ॥ 
अब तू कहति कहा मो आगें, बातनि मोहि भुलावे (री) । 
सूरदास, ललिताकी बानी, घुनि सुनि हरष बढ़ावे (री) ॥१८४२॥ (२०७१) 
छघु मान-लीला राग टोड़ी 
ललिता-सुख सुनि सुनि वै बानी । मैं ऐसी जियमें यह आनी ॥ 
शौर नाहि कोउ ब्रज मो सरिकी । हों राधा आघा अँग हरिकी ॥ 


वर्दी पड़ा हुआ ) भौंरा कमलके कोषक्रे वशमें हुआ रहता है वैसे ही सुजान ( चतुर ) श्याम भी तेरे 


वशमें हुए पढे हैं । जैसे स्वातीकी बूंदके वशमें चातक होता है और तनके वशमें जीव होता है बैसे ही 
तू भी अपने मनमें समझ देख कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) यदि किसीके बहुत वशमें हैं तो तेरे ही 
वशमें हैं! ॥ १८४० ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( राघासे ललिता कहती है-- 'अरी राधा ! सच पूछ तो ) कृष्णको 
तु ही ( अपने हृदयमें ) छिपाए रखती है । यह बात अपने मनमें भली-भाँति समककर भी तू मुखसे 
मुझसे यही पूछे जा रही है ( कि क्या कृष्ण मुभसे प्रेम करते हैं ) ? तु अपने हाथमें दर्पेण उठा देख 
( तो तू स्वयं समझ जायगी ) कि कन्हैया बस तेरे ही वशमें अधिक हुए पड़े हैं। वही बात तु 
( कृष्णके लिये भी ) मनमें समझ ले कि मनमोहन ( कृष्ण )-को भी वही दशा है ( कि वे तेरे लिये 
। तु तो उनका बाँया श्रंग है और वे तेरे दक्षिण श्रंग हैं। इस प्रकार तुम दोनोंकी 
है । देख, (मैं तुझे बताए देती हैँ कि) मीन(-को जलसे ), भोंरे (-को कमलसे) और 
चकोरको भी ( चन्द्रमासे ) इतना प्रेम नहीं है ( जितना छष्णको तुझसे है ) ॥ १०४१ ॥ 

( राधासे ललिता कह रही है--) भरी राधिके ! क । तु बड़ी भाग्यशालिनी है कि तू 
कृष्णसे प्रेम करने लगी है ( इसलिये नन्दनन्दन यदि किसीके वशमें हैं दु तो तेरे ही वशमें हैं )। जिस 
दिन तू दूध दुहाते खरिक ( गोशाला )-में आई थी और वहाँ तुझे कष्ण मिले थे उसी दिनसे 
न जाने वैते उनपर कया जादू चला दिया कि टे कन्हैया तेरे वशमें हुए पड हैं । अब तु मेरे आगे 
यह सब बया कहें जा रही है ओर मुझे बातोंमें भरमाए डाल रही है ?” सूरदास कहते हैं कि 
ललिताकी बातें सुन-सुनकर राधाका हद हर्षसे फूला नहीं समा रहा था ॥। १८४२ ॥ 


१२६ 
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अपने ही बस पियको करिहौ । कहूँ जात देखौं, तब लरिहों ॥ 
घर घर सबै गई ब्रज - नारी । इहि अंतर आए गिरिधारी ॥ 
हरि अंतरजामी अबिनासी। जानि राधिका गब-उदासी ॥ 
सूर, स्याम, राधा - तन हेप्यौ । नागरि देखतही सुख फेऱ्यो ।१८४३॥ (२०७२) 
राग सारग 
बरज्यौ नहिं मानत तुम नैकहुँ, उझकत फिरत कान्ह ! घर ही घर । 
मिस ही मिस देखत जु फिरत हो जुवतिनि - बदन, कहा काक बर ? 
कोउ अपने घर जेसे-तेसँ, कास - काज - तै आवत दर द्र। 
सूरदास - प्रभु देत अचगरी डोलत, नेकु नहीं जियमें डर॥ 
॥१८४४॥ (२०७३) 
राग बिलावल 
यह जान्यो जिय राधिका, द्वार हरि लागे। | गबे कियौ जिय प्रेमको, ऐसे अचुरागे॥ 
बैठि रही अभिमानसों, यह ठौर न पायौ । हृदय स्याम-सुख-धाममैं, अभिमान बसायो॥ 
राधा जिय यह जानिके, आपुन पछिताहीँ । जहाँ गर्ब अभिमान हे, तहँँ गोबिद नाही ॥ 
तहाँ नेंकुहूँ नहि रहे, नहि दरसन दीन्हौं । सूर, स्याम अंतर भए, जब गबहि चीन्हौं ।। 
1१८४४॥ (२०७४) 


सूरदास कहते हैं । ( राधा मन ही मन कहती है- ) 'ललिताके मु हसे वे बाते सुन-सुनकर | 
( कि कृष्ण केवल मुभसे ही प्रेम करते हैं ) मेरे मनमै यह बात जम गई कि ब्रजमें मेरे बराबरकी | 
कोई दूसरी ( नवेली ) है ही नहीं । मैं राधा, अब कृष्णको ऐसा अपनी मुद्रीमें किए रकखूँगी कि 
जहाँ उन्हें कहीं दूसरी ठौर जाते देखा कि लड़ाई ठान बैदँगी ।' जब सब ब्रजकी नवेलियाँ अपने- 
अपने घर चली गई तो इसी बीच वहाँ गिरिधारी ( कृष्ण) भा पहुँचे । अविनाशी कृष्ण तो 
अस्तर्यामी हैं ( सबके मनकी बात पहचानते हैं )। वे झट ताइ गए कि राधा गर्वसे ( कि कृष्ण मेरे 
वशमे है ) मुं ह फुलाए बैठी है । बस ज्यों ही श्यामने राधाकी ओर देखा त्यों ही नागरी ( राधा ) 
उन्हें देखते ही मु ह फेर बैठी ॥ १८४३ ॥ 


( राधा डपटकर कृष्णासे बोली--) कन्हैया ! तुम तनिक भी किसीकी रोक-टोक नहीं 
मानते ( जहाँ जानेको मना करते हैं, वहीं जा पहुँचते हो ) और घर-घर ताक भाँक करते फिरते 
हो । बताओ, तुम किस बिरते ( बल बूते )-पर नथे-नये बहाने बना-बनाकर नवेलियोंका मु हु 
निहारते फिरते हो। कोई जैसे-तैसे ( न जाने केसे खुली-ढकी ) अपने घरमें रहती है या किसी 

| काम-काज ( प्रयोजन )-से दूसरोके द्वार-द्रार आती-जाती है, पर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! 
| तुम हो कि तुम्हारे मनपें किसीका भी तनिक डर नहीं रह गया कि तुम ( बिना कामके ) 
। इधर-उधर जब होता है तब नटखटी करते डोला करते हो' ॥ १८४४ ॥ 

सूरदास कहते हैं। यह तो अपने मनमें राधा जान गई कि कृष्ण द्वारसे लगे 
of ( द्वारपर आए ) खड़े हैं पर ऐसे अनुराग करनेवाले ( प्रेमी )-को देखकर भी वह अपने प्रेमका 
शि अपमान कर बैठी । राधा मभिमानसे मुंह झुलाए बैठी रह गई भौर यह नहीं समझी कि मैवे 
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& सूर-सागर कै १००३ 
IRI ता 
राधा चकत भई मन - माही । राग धनाश्री 


अबही स्याम द्वार हे झाँके, ह्यां आए क्यों नाहीं॥ 
आपुन आइ तहाँ जो देखे, मिले न नंदकुमारा। 
आवत ही फिर गए स्यामघन, अति ही भयो बिचारा ॥ 
सूने भवन अकेली मैं ही, नीकें उझकि निहाप्यौ। 
मोतैँ चूक परी, मैं जानी, तातें मोहि बिसाऱ्यो॥ 
कत अभिमान हृदय करि बेठी, एते -पै झहरानी। 
सूरदास - प्रभु गए द्वार हे, तब ब्याकुल पछितानी ॥ १८४६॥ (२०७) 
में अपने जिय गब कियो । राग सारं 
बै अंतरजामी सब जानत, देखत ही उन चरचि लियो ॥ 
कासौ कहौं, मिलावे को भब, नेंकु न धीरज धरत जियो । 
वे तौ निठुर भए या बुधिसौं, अहंकार - फल यहै दियो ॥ 
तब आपुनकों निठुर कहावति, प्रीति सुमिरि भरि लेति हियो। 
सूर, स्याम प्रभु वे बहु-नायक, मोसी उनके कोटि तिय ॥१८४०॥ (२०७६) 
_अपनेको सुख देनेवाले श्यामके घाम अपने हृदथमें अभिमान ला बसाया है ( इसलिये कृष्णको वहाँ 
स्थान नही मिल पाया )। राधाके मनकी यह बात जानकर वे ( कृष्ण ) पछताने लगे ( कि इसे हो 
षया गया ? यह क्यों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मारे ले रही है ? ) । क्यों कि जहाँ गर्वं और अभिमान 
होता है वहाँ गोविन्द नहीं रह सकते । इसलिये न तो वे वहाँ थोड़ी देर भी रहे, न ( राधाको ) 
उन्होंने दर्शन ही दिया । श्यामने जब देख लिया कि इसके मनमें गवं भा भरा है तो वे 
अन्तर्धान हो गए ( चले गए ) ॥ १८४५ ॥ 
यह देखकर राधा भौचक रह गई कि श्यामने अभी तो द्वारसे होकर झाँका था पर यहाँ 
वे आए क्यों नहीं ? वह स्वयं वहाँ ( द्वारपर ) आकर जो देखती है तो कहीं नन्दकुंमारका 
नाम-निशान नहीं । वह बड़े फेरमें पढ़ गई कि घनश्याम क्या आते ही लौट गए ? ( राधा सोचने 
लगी कि ) 'इस सूने घरमें मैं भी अकेली ही थी और उन्होंने भळी-माँति उभक़् ( उचक )-कर 
भाँककर देखा भी था । ( फिर क्यों चले गए )। बस प्रब मैं समझ गई कि मुझसे कुछ झा चूक 
( भूल ) हो गई जिससे वे मुझसे बिना मिले मुझेछोड़कर चले गए । मैं अपने हृदधरमें यह अभिमान 
कर क्यों बैठी ?' बस इसीपर वह ( अपनेपर ) झहला उठी और वह ( इसी बातपर ) व्याकुल होकर 
बारबार पछताने लगी कि सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) द्वारतक आए भी और लौट भी गए ॥१५४६॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधा अपने मनमें सोचने छगी--क्या बताऊ ! ) मैं अपने मनमें 
ऐसा गवं कर बैठी ! वे तो ऐसे अन्तर्यामी ( मतकी बात जान लेवेत्राले ) है कि उन्होंने मुझे देखते 
ही भांप लिया ( कि इसे अभिमान हो गया है) । अब में ( किसके आगे जाकर हाथ-पैर जोड़? ) 
किससे कहूँ ? कौन मुझे ले चलकर अब उनसे मिळत्रावेगा? मेरा जी तो बहुत अधीर हुआ जा रहा है। 
मेरी इस बुद्धि ( मूर्खता )-के कारण उन्होंने तो निष्ठुर होकर मेरे अभिमानका मुझे यह फल दें 


डाला ।' तब वह अपनेको निष्ठुर बताने लगी और (कृष्णका) प्रेम स्मरण कर करके उसका हृदय 
यह सोच-सोच सोचकर और भी भर-भर आते लगा कि प्रभु श्याप तो बहुतसी नवेलियोंके 


प्रेमी हैं, मेरी जैसी-जैसी तो उनकी करोड़ों प्रेमिकाएँ बैठी घरी हैं ( फिर क्यों मैं बैठे बिठाए 
बिना बातके यह अभिमान कर बैठी )' ॥ १८४७ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१००४ & सूर-प्रन्थावली ४ 
रो किक 
स्याम-बिरह-बन-माँझ हिरानी | राग बिहागरौ 


संगी गए संग सब तजिक्कै, आपुन भई दिवानी ॥ 
स्याम - धाममें गर्बेहि राखति, ठुराचारिनी जानी। 
ताते त्यागि गए आपुहि सब, अंग अंग रति मानी ॥ 
अहंकार लंपट अप - काजी, संग न रहो निदानी । 
सूर, स्याम-नागर- बिनु, राधा नागरि चित्त भ्रुल्लानी ॥ १८४८ || (२०७७) 
बिरह-बन-माँझै आइ परी री | राग बिहागरो 
चकित भई ज्यों चित्र - पूतरी, हरि - मारग बिसरी री॥ 
सँग बटपार गब जब देख्यौ, साथी छाँडि पराने। 
स्याम-सहर - अँग अंग माधुरी, तहँ वै जाइ लुकाने॥ 
यह्‌ बन-माँझ अकेली ब्याकुल, संपति गर्व छुड़ायो। 
सूर, स्याम-सुधि टरति न उरते, यह मन्नु जीव बचायो ।।१८४९।। (२०७८) 
_ बिरह - बन मिलन - सुधि त्रास आरी । राग मारू 
नन - जल नदी, उरज पंत येई मनु, सुभग बेनी भई अहिनि कारी ॥ 


अब तो श्यामके विरहे ज॑ंगलमें राधा जा खोई (क्ृष्णके विरहमें व्याकुल हो उठी) । उसकी 
सब साथिनं (जञानेन्द्रिया) उसका साथ छोड़कर चली गईं और वह पागल हो उठी । (वह सोचने लगी 
कि) उन ज्ञानेन्द्रियोंने मुझे दुराचारिणी समझ लिया होगा कि मैंने श्यामके धाम (हृदय )-में गर्वको ला 
बसाया और इसीलिये वे ( ज्ञानेख्दरियाँ ) मुझे छोड़कर चलती बनी और जा जाकर कृष्णके श्रंग-अंगमें 
जा रमीं । यह दुष्ट, सत्यानाशी अहंकार भी अन्ततक साथ नहीं रह पाया ( मनसे बिकल 
भागा ) । सूरदास कहते हैं कि नागर श्यामके बिना नागरी राधाका चित्त ही बेसुध हो चला 
( राधाको अपने मनकी भी सुध न रह गई ) ॥| १८४८॥ 
राधा तो बहुत बड़े विरहके जंगलमें जा भटकी । कृष्णा (के प्रेम )-का मारग भूलकर 
वह ( विरहमें ऐसी भोचक हुई खड़ी रह गई ) जैसे चित्रमें कोई पुतली बनी खड़ी हो । जब देखा 
कि ( राधाके ) साथ अभिमान रूपी बटमार ( ठग, लुटेरा ) लगा हुआ है गथा तो जितने ( पाँचों 
ज्ञानेन्द्रिय और मन ) साथी थे वे सब साथ छोड़कर भाग गए और वे सबके सब श्याम-रूपी | 
नगरके अंग अंगकी माधुरी ( सुन्दरता )-में जा जाकर छिप बैठे ( नेत्र उनक्री रूप-माधुरीमें, 
कान उनको मुरली-माधुरीमें, नाक उत्तकी सुगन्ध-माधुरीमें, वाणी उनकी नाम-माधुरीमें और 
त्वचा उनकी स्पशं-माधुरीमें जा समाई ) । वह उस ( विरहके ) वनमें ऐसी व्याकुल और अकेली 
रह गई कि उसकी सारी संपत्ति ( कुष्ण )-को उस गर्वेते उससे उतरवा घरवाया ( गवंके कारण 
कुष्ण उसके हाथसे निकल गए )। सूरदास कहते हैं कि इतना होनेपर भी श्यामकी सुधि 
( स्मृति, याद) जो उसके हृदयसे नहीं टल पाई, वही मानो उस समथ उसके प्राण 
बचाए हुए थी ॥ १८४६ ॥ 
(राधा सोच रही है--) इस विरहके वनमें (मैं उस समय कृष्णात क्यों 
नहीं मिली यह ) मिळनेकी सुधि बड़ी सांसत दिए डाल रही है। (इस बनमें ) नेत्रोंका 
जल ( आँसु ) ही नदी, स्तन ही पर्वत, सुस्दर ( गुंथी हुई ) चोटी ही काली नागिन, नेत्र 
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नन सग, खवन बन-कूप जह तहँ मिले, भ्रव-गली सघन नहि. पार पावैं। 
सिंह कटि, ब्याघ्र अँग-अंग भूषन मनो, दुह भे भार, अतिही डराव ॥ 
सरन कर अत्र हरि-डर लहत कोउ नहि, अंग-सुख स्याम-बिनु' भए नैसे । 
सूर-प्रभु स्याम ! करुनाधाम ! जाउँ क्यों, कृपा - मारग बहुरि मिलें कैसे ।। 
॥१८५०॥ (२०७६) 
राधा - भवन सखी मिलि आईं । राग टोड़ी 
अति व्याकुल सुधि-बुघि कछु नाहीं, देह - दसा बिसराई॥ 
बाँह गही, तिहि बूझन लागी, कहा भयौ री माइ। 
ऐसी बिबस भई तू काहे, कहौ न हमहिं सुनाई ॥ 
कालिहि और बरन तोहि देखी, आजु गई मुरभाई। 
सूर, स्याम देखे, की बहुरौं उनहि ठगौरी लाई॥१८५१। (२०८०) 
राग हमीर 
स्याम-नाम चकृत भइ, स्वन सुनत जागी। आए हरि,यद कहि कहि, सखिनि कंठ लागी॥ 
मोतैँ यह चूक परी, मैं ° बड़ी अभागी । अबके अपराध छमहु, गए मोहि त्यागी॥ . 
चरन - कमल सरन देहु, बार बार माँगो । सूरदास - प्रभुक बस, राधा अ्रनुरागी। 
।:१८९२॥ (२०८१) | 


ही मृग, कानके छेद ही जहां-तहाँ ( वनमें ) मिलनेवाले कुएं, घनी भोहें ही ऐसी. झाड़ ; 
भंखाड़से भरी हुई पगडंडियां हैं जिन्हें पार नहीं कर पा ,रही हूँ, कमर ही सिंह बनी बैठी 
है और ग्रंग ग्रंगपर सजे हुए आभूषण ही मानो बाघ हैं जो बहुत भारी बोझ बनकर डराए 
डाल रहे हों । कृष्णके डरके मारे यहाँ कोई ( माईका लाल ) मुझे ;शरणमें भी नहीं ले पा रहा. 
और श्यामके बिता मेरे सारे श्रंगोंके सुख भी समाप्त हो गए हैं। करुणाधाम (द्‌ 
सूरदासके प्रभु श्याम ! अब बताओ मैं कंसे ( इस विरहुक्रे वतसे) निकल पाऊं भीर 


भी भल बैठी थी । तब ( सखियाँ, राधाकी ) बाँह हिला हिलाकर उससे पूछने लगीं 
तुझे हो क्या गया है ? तू ऐसी बेहाल क्यों हुई पढी है ? हमें कह क्यों नहीं सुनाती 
ही तो हमने तुभे किसी और रंग ( हषं )-में देखा था और आज तु मु 
पड़ रही है । क्या तुझे फिर श्याम दिखाई पड़ गए हैं? या वे फिर 
गए हैं! ॥ १८५१ ॥ 55 फेदै 
श्यामका नाम कानमें पड़ते ही वह ( 
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कि जि ~ 
राघा-मुखहि सखी रहि हेरि । राग बिहागरो 
चकित भई, कछु कहत न आवे, करन लगी अवसेरि ॥ 
बार बार जल परसि बदनसों, बचन सुनावति टेरि। 
आज्जु भई कैसी गति तेरी ? ब्रजमें चतुर निबेरि॥ 
तब जान्यो यह तो चंद्रावलि, लाज-सहित सुख फेरि | 
सूर, तबहिं सुधि भई आापनी, मिटी सोह - अंधेरि ॥ १८५३ ॥ (२०८२) 
कहा भई तू आजु अयानी ! राग ज॑तश्री 
अतिही चतुर प्रबीन राधिका, सखिर्यानमें तू बड़ी सयानी | 
कहि धौं बात हृदयकी मोसो, ऐसी तू काहे बिततानी। 
मुख मलीन, तनुकी गति औरे, बुझति बार बार सो बानी ॥ 
कहा दुराव करों री! तोसौं, मैं तो हरिकें हाथ बिकानी । 
सूर, स्याम मोकों परित्यागी, जा कारन में भई दिवानी ॥१८५४॥ (२०८३) 


गए । मैं बड़ी अभागिन हूँ कि मुझसे यह कितनी बड़ी भूल हो गई ( कि मैं अभिमान कर बैठी )। 
( जिस अपराधके कारण ) तुम मुझे छोड़कर चले गए थे वह अपराध इस बार क्षमा कर दो 
(फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी )' । यह कहकर वह बार-बार ( उन सखियोंको कृष्ण 
समभकर ) यही याचना ( प्रार्थना ) करने लगी कि अब अपने कमल-जँसे चरणोंमें मुझे शरण 
देदो ( अब अपने पास रख लो ) ।' इस प्रकार सूरदासके प्रभु कृष्णके प्रेममें राधा मग्त 
हो चली थी ॥ १८५२ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( उन सखियोंमें एक चन्द्रावली नामकी ) सखी राधाका मुह देखते 
लगी ( कि इसे हो क्या गया है, यह कह क्या रही है )। उसे बड़ा अचरज हुआ जा रहा था, 
उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था और वह बड़ी चिन्ता (उलझन)-में पड़ गई थी । वह (चन्द्रावली) 
बार बार उस ( राधा )-के मू हपर पानीके छींटे दे देकर पुकार-पुकारकर कहने छगी--“अरी राधे ! 
आज यह तेरी क्या दशा हो चली है ? तू तो ब्रजमें जानी-मानी हुई बड़ी सुलभी हुई सबसे अधिक 
समझदार थी ।' ( इतना सुनकर ) तब कहीं वह ( राधा ) समझ पाई कि (ओहो! यह कृष्ण 
नहीं, ) यह तो ( मेरी सखी ) चन्द्रावली है ओर यह समझते ही उसने लाजसे मु ह फेर लिया । 
सूरदास कहते हैं कि तभी उसे अपनी सुध हो आई भौर मोह ( भ्रम )-की जो श्रेंधियारी थी वह 
मिट भागी ॥ १८५३ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( राधासे चन्द्रावली कहने लगी--) 'अरी राधे ! आज तु यह क्या 
नासमम ( पागल ) बन बैठी थी । तू तो बहुत ही चतुर और समझदार है और सब सखियोंमें 
तू ही तो एक सबसे अधिक बुद्धिमती ( चालाक ) है । अब तो मुभसे अपने हृदयक्की बात खोलकर 
कह ढाल कि तू इतनी बेहाल क्‍यों हो चली है कि तेरा मुंह सुख चछा है और शरीरकी भी कुछ 
और ही ( टपर ) दशा हो चली है । यह बात मैं तुमसे बार-बार पूछे चली जा रही हूँ ( बता 
क्यों नहीं डाछती ) । ( राधा ) कहने छगी--) थरी ( चन्द्रावली ) ! मैं अळा तुभसे क्या | 
दिवाळे, ( सच पूछ तो ) मैं कृष्ण हाथ जा बिकी हुँ । जिस कारणसे मैं दीवानी ( पागल ) . 
हो बैठी हुँ वह यही है कि श्याम मुझे छोड़ बेठे हैं! ॥ १८५४ ॥ 5 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


क्ष सूर-सागर छ १००७ 

अब मैं तोसों कहा दुराङँ। राग जैतश्री 
अपनी कथा, स्यामकी करनी, तो आगैं कहि प्रगट सुनाऊँ॥ प्र 
मैं बेठी ही भवन आपे, आपुन द्वार दियौ द्रसाऊँ। | 
जानि लई मेरे जियकी उन, गब - प्रहारन उनको नाऊँ।॥। 2 
तबहीँ तै ब्याकुल भइ डोलति, चित न रहै कितनौ समुमाऊँ। - न 
सूर, सुनहु, गृह, बन भौ मोको, अब कैसें हरि - दरसन पाउँ ॥ क 
॥१८५५॥ (२०८४) हौ 
सखि ! मिलि करो कछुक उपाउ। राग नट नारायन है 
मार मारन चढ्यौ बिरहिनि , निदरि पायौ दाउ॥ 1 


घुज - हुतासन - जात उन्नत , चल्यौ हरि - दिसि बाउ | 
कुसुम - सर - रिपु - नंद - बाहन , हरषि हरषित गाउ॥ F 
बारि - भव - सुत तासु भाव रि, अब न करिहौ काउ। : 
बार अबकी प्रान- प्रीतम, सखा - बिजय मिलाड॥ 


३ 
सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहने लछगी--) सखी ! अब मैं तुझसे क्या कुट 
छिपाने लगी ? अपनी रामकहानी और क्ृष्णकी करनी सब तेरै आगे खोल कहे डालती हूँ डे 


मैं अपने घरके भीतर बैठी हुई थी कि इतनेमें श्यामने द्वारपर आ दर्शंन दिया। बस झट 

उन्होंने मेरे मनकी बात भाँप ली ( कि इसके मनमें अभिमान आ समाया है ) मौर ( तू जानती ही 
है कि) उनका नाम गर्वे-प्रहारण ( गर्व मिटा डालनेवाला ) है ( इसलिये मेरा गर्व मिठाकर 
वे चलते बने ) । बस तभीसे मैं ऐसी बेहाल हुई घूम रही हूँ कि में कितना भी मनको समभातो हूँ 
पर चित्त मनाए नहीं मान रहा है ( अधीर हुआ जा रहा है) । सखी ! सुन । अब तो यह घर 
भी मेरे लिये ( भयंकर ) जंगल बन चला है । ( ऐसी दशामें ) बता, इष्णका दर्शन मिले तो कंसे 
मिल पावे' ॥ १८५५ ॥ र 


सूरदास कहते हैं। ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) भरी सखियो ! अब तुम्हीं 
मिलकर कोई उपाय ढूँढ निकालो (कि कृष्ण मुझे फिरसे मिल जाये ) । देखो, मार ( 
इस विरहिणी ( मुझ )-को मार डालनेके लिये चढ़ आया है, मुझे नीचा दिखाकर अच्छा दांव इसके 
हाथ आ लगा है। हुताशन ( भ्रग्नि )-की ध्वजा ( धुएं )-से उत्न्त ( बादल ) उमड़ चले हैं 2 
और हरि-दिशा ( इखकी दिशा पूर्व )-का वायु ( पुरवंथा पवन ) चलने लगा है। कुसुम-शर | 
( कामदेव )-के शत्रु ( शिव )-के नन्द (पुत्र कातिकेय )-का वाहन ( मोर ) बहुत प्रसन्न होकर | 
आनन्दका गाना गा रहा है ( बोल रहा है )। वारि ( जल )-से उत्पन्न होनेबाले ( 
पुत्र बुघ ( बुद्धि )-का भाव ( अभिमान) अव मैं कभी नहीं करूंगी। अब बस ६ 
तुम विजय ( अर्जुन )-के मित्र और मेरे प्राणप्यारे ( ष्ण )-से मुझे ले 
दो । उनके साथ रति किए रखनेके फैरमें जो मैं रूठ बैठी थी वह मी अब सदाके- 
ज्ञाय तो बह जाय ( समाप्त हो जाय ) क्योंकि सखी ! अब 


कह - `` 
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रति बिचारि जु मान कीन्हों, सोड बहि किन जाउ | 
सखी | सूर, सुभाउ रहिही, संग सिरोमनि-राउ ।।१८५६॥ (२०८५) 


मिलबहु पाथ-मित्रहि आनि । 
जलधि-सुतके सुत-कि रुचि करि, भई हितकी हानि॥ 
दधि - सुता - सुत - अवलि उर-पे, इंद्र - आयुध जानि। 
रिरि-सुता-पति-तिलक करकस, हनत सायक तानि॥ 
सुत - पिनाकी तासु बाहन - भष- क भष बिष - खानि | 
साख-सृग-रिपु बसन मलयज, हित हुतासन बानि॥ 
घर्मसुतके अरि - सुभाबहि तजति, धरि सिर पानि। 
सूरदास, बिचित्र बिरहिनि, चूक मन मन मानि॥१८५७।। (२०८६) 
सजनी ! सुनि, यह करनी तेरी । राग रोड़ी 
हमसों भेद करे, हित उनसौं, ऐसे गुन उनके री॥ 


सीधे सादे ढंगसे सबके सरदारोंके सरदार उन ( कृष्शी )-के साथ रह लूंगी । ( इस विरहकी 
भवस्थामें बादल, पुरवंया पवन और मोरको बोली सब मुझे सताए डाल रहे हैं इसलिये तुम सब मुभे 
कृष्णासे मिला दो, मैं सीधे सादे भावसे ही उनका संग पाकर निहाल हुई रहुँगी )' ॥ १८५६ ॥ 


( सखियोंसे राधा कहने लगी-- 'सखियो ! अब जैसे भी हो, ) पाथं ( अर्जुन )-के मित्र 
( कृष्ण ) को मुझसे ला मिलाओ । समुद्रके पुत्र (चन्द्र)-के पुत्र बुध (अपनी बुढि)-पर भरोसा करनेसे 
मेरा बड़ा अहित हो गया । यह समझ लो कि मेरी छातीपर पड़ी हुई यह समुद्रकी पुत्री (सीपी)-के 
पुत्र ( मोती )-की माला इन्द्रके अस्त्र ( वज्ज ) कै समान ( कु-दायक ) हो चलो है। उधर 
पव॑तकी पुत्री ( पार्वती )-के पति ( शिव )-का तिलक ( चन्द्रमा ) तान तानकर बड़े कठोर बाण 
चला चलाकर मारे डाल रहा है । पिनाकी ( शिव )-के पुत्र ( स्वामि-कार्तिकेय )-के वाहन (मोर)-के 
भोजन (सर्प)-का भोजन (पवन) अलग विषकी खान बना हुआ है (पवन भी जलाए डाल रहा है) | 
मेरे वस्त्रोमें लगा हुआ मलयज ( चन्दन ) ( इस विरहकी अवस्थामै ) शाखामृग ( बन्दर )-के घत्रु 
( चिचिटा )-के समान चुभ रहा है और हित ( सान्त्वना-भरी ) वाणी इस समय भागकी लपट- 
जेसी लग रही है ( जो अपने हितू, सगे संबंधी हैं सब अर्निके समान दाहक जान पड़ रहे हैं ) ! 
अब तो सै अपने सिरपर हाथ रखकर ( अपनी सगन्ध खाकर ) धर्मके पुत्र ( युधिष्ठिर )-के शत्रु 
दुर्योधनका स्वभाव ( अभिमान ) छोडे दे रही हुँ ।' सूरदास कहते हैं कि यह बड़ी विचित्र विरहिणी 
है जो सारा दोष अपने ही सिर लिए ले रही है । (बिरहकी अवस्थामै राधाको मोतीकी माला, चन्द्रमा, 


चन्दन ओर हितकारी वचन कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं और वह सारी भूल अपनी ही मानकर 
अभिमान न करतेको प्रतिज्ञा किए ले रही है) ॥ १८५७॥ 


सूरदास कहते हैं। ( राघासे चन्द्रावली कहने छगी--) देख सखी ! मेरी बात सुन। | 
यह ( सब जो तेरी दशा हो रही है );सव तेरी ही करनी ( -का फल ) है कि तू हमसे दुराव करके | 
उनसे प्रेम किए जा रही है जिनके ये गुन (लक्षण) हैं (कि इतनेपर भी तुझे छोड़ गए) । जब अभीसे | 
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आजुह्ितें ऐसे ढँग आए, अबही तौ दिन हैं री। 
ऐसे टूटि परी उन - ऊपर, तुमही कीन्हों बैरी॥ 
अजहूँ कह्यों मानिहे मेरौ, कीधों नहीं करै री। 
सूर, स्यामसौं मान करे किन, काहेँ बथा मरै री ॥१८४५८॥ (२०८७) 
तैंही उनकों मूँड चढायौ । राग सोरठ 
भवन - बिपिन सँगही सँग डोले, ऐसेहि भेद लखायौ॥ 
पुरुष भवर दिन चारि आपने, अपनों चाँड सरायो। 
नंदनेदन बहु - रवनि - रघन वे, यहै जानि बिसरायौ ॥ 
अपनी बात आपने कर है, हमको तब न सुनायौ। 
सुनहु, सूर, बिनु-मान कहो किन, अपनौ पिय अपनायौ ॥१८५&॥ (२०८५) 
दु ॥ है राग कान्हरौ 
रेनि मोहि जागतहि बिहानी, मान कियौ मोहनसौँ, ताते भई अधिक तन तपति । 
सेज सुगंधित लखि बिष ल्लागत, पावक हू तें दाह सखी री, त्रथ बिधि पवनहु, उडुपति ॥ 
यह सब ढंग करने लगी है? अरी ! अभी तो बहुत दिन पड़े हैँ ( थोड़ा ठहरकर क्रष्णसे स्नेह करती, 
इतनी हड़बड़ी क्या पड़ी थी ) । तु तो उनपर ऐसे टूट पढी कि उन्हें तैंने ही अपना शत्रु बना लिया 
( सोच-समभकर धीरे-धीरे स्नेह बढ़ना चाहिए था ) । (अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है) अब भी तु मेरा 
कहना मान ले । प्र न जाने तु मेरा कहना मानेगी भी या नहीं। तु श्यामसे मान क्यों नहीं किए 
रहती ( रूठी क्यों नहीं बैठी रहती ), क्यों व्यर्थ प्राण दिए डाल रही है ( रूठ बैठेगी तो वे 
स्वयं तुझे मनाने भा पहुंचेंगे )' ॥ १८५८ ॥ 
सूरदास कहते हैँ । ( राधासे चन्द्रावली कहने लगी--सच पूछ तो ) तैने ही उन्हें सिर चढ़ा 
लिया है ( उन्हें ढीठ कर दिया है ) । तू ( दिनरात ) घरमे और वनम साथ-साथ मटरगश्ती करती 
रही और इसी ( फेरमँँ ) तैने अपना सारा भेद ( अपना स्वभाव ) उतके आगे खोल धरा ( वे तेरी 
मस-तस पहचान गए ) । पुरुष तो चार दिन ( थोड़े समय )-के लिये ही अपने ( सगे ) होते हैं । 
बस उन्होने अपना काम निकाल लिया (ओर छोड़ भागे ) । तू जानती ही है कि नन्दनन्दन तो पु 
बहुत सी रमणियोंके साथ रमण करते फिरा करते हुँ, यही समझकर ( कि तेरा रस तो ले ही चुका हूँ) 
तुझे भूल बैठे हुँ । तैने उसी समय हमें नहीं बता दिया ( नहीं तो तभी उपाय निकाल बताती ), पर. 
अपनी बात ( अपता काम निकालनेका उपाय ) तो अपने हाथमे है। बता, बिना मान किए मु 
( बिना रूठे, ) कौन ( नवेली ) अपने प्यारेको अपने वशम कर पाई है ?' ॥ १८५६ ॥ 
( अपनी सखीसे राधा कहने लगी--) “में जो मोहनसे मान ( अभिमान ) कर बैठी ( २ उनसे 
रूठ बैठी ) तो ( उसका यही फल हुआ ) कि सारी रात तो मुझे जागते बीती और उस मान 
कारण शरीरमें जलन भी बहुत बढ़ चली । ( दशा यह हो गई है कि ) सुगन्धित सेज मी 
( घातक ) लग रही है और सखी ! तीनों प्रकारका (शीतल, मन्द सुगन्ध) पवन और 
आगसे भी अधिक जलाए डाल रहे हँ। मेरे सारे शरीरमें कामदेव ऐसा 
बस मेरा ही जी जानता है जो ( दितरात ) श्याम ही श्याम जपा 
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ऐसी के ब्याप्यौ है मनमथ, मेरोई ज्यों जाने साई, स्याम स्यासक्कै जपति। 
बेगि मिलाउ सारके प्रभुको, भूलिहुँ मान करौं कबहुँ नहि, सदन बानतें - कँपति॥ 
॥१८६०॥ (२०८९) 
मान-बिना नहि प्रीति रहे री ! राग धनाश्री 
घाइ मिलेको गति तेरी - सी, प्रगट देखि, मोहि कहा कहे री॥ 
अपनो चाड सारि उन लीन्हों, तू काहैँ अब बृथा बहै री। 
बेठि रहे काहें नहिं दृढ़ हे,फिरि काहँ नहि मान गहै री॥ 
अपनो पेट दियो तें उनकों, नाक - बुद्धि तिय सबै कहे री। 
सुर, स्याझ् ऐसे हैं माई, उनकौं बिनु अभिमान लहे री ?॥ 
॥१८६१॥ (२०६०) 
सजौं मान क्‍यों, मन न हाथ, पिय सुमिरत उमँगि भरत। राग मलार 
सोसो मानत बाम, स्याम - शुन गुनि, अभिलाष करत ॥ 
जो सो कानि न मानि, आन तिय रत, तिन निनु न सर्त । 
अपमानतहू सुदित मूद, जस - अपजसहू न डरत॥ 


r= क 0 0 0 न त त लि reat rr 


झटपट मुझे सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ले चल मिला । ( मैं कान पकड़ती हूँ ) अब कभी भूलसे भी 
मान ( अभिर्गन ) नहीँ करूंगी क्योंकि कामदेवके वाणोंसे मुझे कॅपकंपी छूटने लगती है” ॥ १८६० ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे उसकी सखी चन्द्रावली कहती है--) देख री राधे ! बिना 
सान किए ( बिना कृष्णसे रूठे ) तेरी प्रीति रहनेवाली ( बहुत दिनोंतक ठहरी रहनेवाली ) नहीँ | 
है । तू मुझे क्या बताए डाल रही है ? तू स्वयं प्रत्यक्ष (अपनी आँखों ) देख ले कि ( बिना समभे-बुझे ) | 
दौड़कर जा मिलनेवालेकी दशा वही होती है जो तेरी हुई जा रही है। उन्हें तो अपना जो काम 
निकालना था निकाल लिया । तू व्यर्थ अब क्यों बही चली जा रही है ( उनके पीछे पागल हुई जा 
रही है ) ? तु अपना मन कठोर करके वयों नहीं बैठ रहती और फिरसे वर्यों नहीँ मान कर बैठती 
( रूठ बैठती ) । तू तो पहले ही उन्हें अपना पेट ( सारा भेद ) दिए बैठी है ( वे तेरी दुर्बलता 
जानते हैँ कि में नहीँ जाऊंगा तो राधा स्वयं पागल होकर मेरे पास दौडी चली आवेगी ) क्यों 
कि सब लोग कहा ही करते हैँ कि खीकी बुद्धि नाकपर रहती है ( वह तनिकसे विशवासपर अपना भेद 
बता देती है ) । देख सखी ! श्यामको तू क्या ऐसा समक बैठी है कि बिना अभिमान किए तू उन्हें 
अपना बचा पावेगी ?” ॥ १८६१ ॥ 
सूरदास कहते हुँ । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है---) 'बता सखी ! मैं मान करूँ ( रूट) भी 
तो कैसे करूँ क्योंकि मेरा सन तो यों ही मेरे हाथमे नहीँ रह गया है । वह तो प्यारेका स्मरण करते ही 
झट उमंगमें भर उठता है ( उत्साहित हो उठता है ) | वह (मेरा मन) मुझसे तो ऐसा वैर मानता हैं कि 
बराबर श्यामके गुणौंका बखान करता हुआ उन्हींसे मिलनेको म्ला पड़ता है । बता, जो ( कृष्ण.) 
मुझे पूछते-लक नहीं ( मेरी मर्यादा नहीं मानते ) और दूसरी-दूसरी नवेलियाँसे फंसे रहते हैं उन्हीं 
( ष्ण )-के बिदा इस ( मेरे मन )-का काम नहीँ बनता । यह ( मन ) ऐसा मुखं है कि लाख भिड़की 
खाने ( ढुतकारे जाने, अपमानित होने )-पर भी कुछ अपने मान-अपभानृसे नहीँ डर्ता। यहु 
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रस्मै रिश्च - बिष दै बिचरत इठ, लालन प्रान हरत। जय 
भ्रमि मैं ती रिस करतिन रस-बस, मोहिसों उलटि लरत॥ छु 
स्वार्थ - बस इंद्री - समूहप, बिरह अधीर धरत। न 
सूरदास, घरकी फूट ! कैस रहो. परत॥१८६२॥ (२०९१ . 


चारि चारि दिन सबै धुहागिनि, हो चुकि बेस रूप अपनी | राग कान्हरौ 
कोड अपने जिय मान करो री, मोहि तो छूटति अति कँपनी ॥ EE" 
मेरौ कह्यौ करि, मान हृदे घरि, छाँडि देहि री ! अति तपनी। ~ 
सूर, स्याम तबहीं मानेंगे, तबद्दि करेंगे वे जपनी॥ न 
॥१८३३॥ (२०९२) |= 


हमरि सुरति बनवारि बिसारी, हम सरबस् दे हारो। रागटोडी | 
पेन भए अपने सनेह - बस, सपनेहू गिरधारी ॥ Re 
वे मोहन मधुकर - समान सखि, अनगन बेली - चारी। 
व्याकुल बिरह व्यापि दिन दिन हम, नीर जु नैननि ढारी॥ Ee 


(मच) हठ करके रस (स्नेह)-में क्रोधका विष घोलकर ऐसा घुमता फिरता है कि उसीके कारण लालन 
(कृष्ण) मेरे प्राण हरे डाल रहे हैं । में तो ऐसे फेरम पड़ी हुई हूँ कि रस ( स्नेह )-के कारण क्रोध भी 
नहीँ करती फिर भी यह उलटे मुझसे लड़नेपर तुला बैठा रहता है। इतना ही नहीँ, अपने स्वार्थे 
लिये! ( कि मन कृष्णसे मिला रहे ) यह ( मन ) मेरी इन्द्रियों ( ज्ञानेन्द्रियों )-पर भी विरहकी 
अधीरता लादे दे रहा है ( जिसके कारण वे भी मनके साथ-साथ कृष्णमेँ जा लीन हुई हूँ) । अब 
बता इस घरकी ही फूटमें कैसे रहा जा सकता है ( कि न मन मेरे वश में रह गया है न इन्द्रियाँ 
ही, क्योंकि नेत्र जा लगे हैं उनके रूपमे, कान जा लगे हैँ उनकी वाणीमें, नाक जा लगी है उतको 
सुगन्धमें, वाणी जा लगी है उनका नाम जपतेमें, त्वचा जा लगी है उनका स्पशं-सुख लुटनेमै 
और मन तो उनके मनसे जा ही मिला है। ऐसी दशामें मैं मान करू भीतो किसके भरोसे | ४ 
करूँ ? )' ॥ १८६२ ॥ ` 
सूरदासः कहते हँ । ( अपनी सखी चन्द्रावलीसे राधा कहती है---) सखी ! जो सभी नवेलियाँ 
चार चार दिनसे ( थोड़े दिनोंसे ) अपनी अवस्था और रूपके अनुसार सुहागिन हुई बैठी हैं उनमँसे 
अपने मनमै मान किए रखना (रूठे रहना) चाहे तो भले ही मान किए रक्खे पर मुझे तो (मानके 
ही ) बहुत कॅंपकँपी छूटने लगती है ।' ( तब चन्द्रावलीने राधाकों समभाया--) 'अरी राधे 
मेरा कहा मान ले और अपने हृदयम मान कर बैठ ( रूठ बैठ ) और यह अपनी सारी 


दिखाई दंगे ( तेरे पीछे पीछे दौड़ते दिखाई दंगे )' ॥ १८६३ ॥ 
सूरदास कहते हैं। (चन्द्रावलीसे राधा कहने लगी--) “वनमाली (कृष्ण) ऐसे हैँ के 
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हस तन-मन दे हाथ बिकानी, वे अति निठुर मुरारी । 
सूर, स्याम बहु - रमनि - रमन, हम इक व्रत,मद्न-प्रज्ञारी॥१८६४॥ (२०९३) 
मैं अपनी - सी बहुत करी री! राग गौरी 
सोसौ कहा कहति तू माई, मनकै सँग मैं बहुत लरी री ॥ 
राखौं हटकि, उतहिकौ धावत, वाकी ऐसिय परनि परी री। 
मोसो बेर करे, रति उनसों, मोकों राखे द्वार खरी री ॥ 
अजहूँ मान करों, मन पाउँ, यह कहि इत उत चितै डरी री। 
सुनहु सूर, पाँचनि मत एके, में ही मोही रही परी री ॥१८६४॥ (२०९४) 
मन जनि सुने बात यह माई । राग गौरी 

कोर लग्यौ होइगौ कतहूँ, कहि देहे हाँ जाई । 

ऐसे डरति रहति हौं वाको, चुगली जाइ करैगो । 

उनसौ कहि, फिरि हाँ आवेगो, मोसौं आनि लरैगो ॥ 

पंच संग लीन्हें वह डोलत, कोऊ मोहि न माने। 
सूर, स्यामकों उनहिं सिखायो, वे इतनौ कह जानै ।।१८६६॥। (२०६५) 


व्याकुल किए रखता है कि ( दिनरात ) बैठी आँखोंसे ऋरभर आँसू बहाए चली जाती हूँ । इधर मैं हूँ 
कि अपना तन-मन देकर उनके हाथ विकी बैठी है, उधर वे मुरारी हैं कि बड़े निदंयी हुए बैठे हैं । 
जहाँतक श्यामकी बात है, वे तो बहुत-सी रमणियोके साथ रमण करते रहते हैं पर मैं तो एक-पति-ब्रत 
लिए हुए हूँ ( केवल कृष्णको ही अपना प्यारा मानती हुँ ), इसलिये कामदेव बस मुझे ही जलाए डाल 
रहा है ( कृष्णको कुछ नहीं कहता )' ॥ १८६४ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है---) 'अरी सखी ! तू मुझे क्या समभाए दे 
रही है। ओरसे में बहुत कुछ करके देख चुकी ( अपने मनको वशमेँ रखनेका मैंने कोई उपाय 
बचा नहीं छोड़ा) । इस मनके साथ मैं बहुत लड़ाई लड़ चुकी हूँ ( इसे बहुत समभाकर हार चुकी हूँ ) । 
इस मनने कुछ ऐसा हठ पकड़ लिया है कि मैं इस ( मन )-को जिधर ( जाने )-से रोके रखना चाहता 
हूँ, यह उधरको ही दौड़ पड़ता है । यह ( मन ) मुभसे वैर करके स्वयं तो उन ( कृष्ण )-से जाकर 
भेल किए रहता है ओर मुझे द्वापर खडा छोड़ जाता है । यदि मैं किसी प्रकार अपना मत हाथमैँ कर 
पा सकू तो अब भी सान करनेको तैयार हूँ ।' यह कहकर वह इधर उधर देखकर डर उठी (और कहने 
लगी--) सखी ! सुन । इन पाँचौं (इन्द्रियों )-की सबकी मिली भगत है (ये सब एक ही मतकी हैँ कि 
हमें मनके साथ ही रहना चाहिए) और इन के फेरम में ही मुखे बनी पड़ी रह गई हूँ? ॥ १८६५ ॥ 

सूरदास कहते हैं। (चन्द्रावलीसे राधा कहती है---) 'माई (सखी) ! यह मन मेरी बात 
सुनकर नहीं देता | यह (मन) कहीं यहीँ द्वारसे लगा खडा होगा और वहाँ जाकर एककी दस जड़ आवेगा 
(मिरा भेद जा बतावेगा) । में उस (मन)-से यही डरती रहती हूँ कि वहाँ जाकर कहीँ चुगली न्‌ कर आवे 


(कि राधा तो तुमसे रूठी बैठी है ) । उनसे यह सब कहकर वह फिर यहाँ आवेगा भी तो मुभसे आकर 


लड़ने लगेगा ( कि तू कृष्णसे रूठती फिरती है, मैं तेरे पास रहुँगा नहीं ) । इतना ही नहीँ, वह 
८. चो 2 1 2 
अपने साथ पाँचो (आँख, कान, नाक, वाणी और त्वचा, ्ञनेन्द्रियों)-को भी ऐसा साथ लिए घूमता है कि 
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जबहीते हरि - दरसन कोन्हों, नेननि भेद कियौ है॥ 
इंद्रिनि - सहित चित्तहू लेगौ, रही अकेली हमहीं। 
एते - पे तुम मान करावति, देहु न तौ मन तुमहीं ॥ 
मोकों दोबल देति कहा हो, तुम तौ सबै अयानी । 
सूर, स्यामको बेगि मिलावहु, हारि आपनी मानी ॥१८६७॥ (२०९६) 
„ सारंग ! सारंग - धरहि मिलाबहु । राग रामकली 
सारंग बिनय करति, सारँगसीं, सारँग - दुख बिसरावहु ॥ 
सारँग-समय दहत अति सारंग, सारँग तिनहि दिखाबहु। 
सारँग - गति सारँगधर जे हैं, सारँग जाइ मनावहु॥ 
सारँग चरन, सुभग कर सारंग, सारँग नाम बुलावहु। 
सूरदास, सारँग - उपकारिनि, सारंग मरत जियावहु ॥१८६८॥ (२०९७) 
मोते यह अपराध पर्‍्यौ। राग विहागरी 
आए स्याम द्वार भे ठाढ़े, मैं जिय गर्ब धर्‍्यौ॥ 


उनमेँसे कोई भी मेरा कहा मानकर नहीं देता । ( सच पूछो तो ) श्यामको यह सब (मुझे छोड़ भागना) 
यदि किसीने सिखाया भी है तो उप्त ( मन )-ने ही सिखाया है, नहीँ तो मला उन ( कृष्ण ) को कहाँ | 
इतनी सब समभ घरी है? ॥ १८६६ ॥ - 7 
सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है---) सखी ! यह मन बस कहने भरको मेरा 
है ( वास्तवमेँ है नहीँ ) । जबसे नेत्रोंने क्रष्णका दर्शन किया है तमीसे नेत्रॉने फूट डाल छोड़ी है । 
( अब दशा यह हो गई है कि ) वह ( कृष्ण ) इच्द्रियोंके साथ साथ मनको भी ऐसे लिवाते ले गए 
कि बस मैं ही अकेली बची रह गई। इतनेपर ( मन और ज्ञानेद्धियाँ न रहनेपर ) भी यदि तू 
मुझसे मान करानेपर तुली बैठी है तो ला तू ही अपना मन दे डाल । तुम सब मुझे क्या दोष दिए 
डाल रही हो ? नासम तो तुम्हीं सब हो। अब तो ( जैसे मी हो ) शीत्रसे शीघ्र मुझे श्यामसे ले 
चल मिला दो । मैंने अपनी हार मान ली” ॥ १८६७॥ | षू 
सूरदास कहते हैं । (चन्द्रावलीसे राधा कहने लगी--) 'अरी सारंग (सखी) ! तु मुझे ले चलकर २ 
सारंगधर ( मोरपंख धारण करनेवाले कृष्ण )-से ले चल मिला दे। मैं सारंग ( व्रिरहिणी सुन्दरी) 
यह विनय सारंग ( सखी )-से कर रही हूँ कि सारंग ( कामदेव ) जो मुझे कष्ट दिए br रहा है / 1 
बह मिटा दे । सारंग ( रात्रि )-के समय सारंग ( चन्द्रमा ) मुझे बहुत जलाए डालता है। यह 
सारंग ( मेरी शोमाकी दशा ) उन्हें ले जा दिखा दे ( कि आपके विरहमें चन्द्रमा की ठण्डी | 
जलाए डाल रही हैं ) । सारंग ( सप॑ )-की ( कुटिल ) चाल से चलनेवाले जो शाङ्ग घर ( 
कृष्ण) हैं, उन सारंग (सुन्दर)-को तू जा मना ला । सारंग (कमल) केसे चरण और सारंग (कः 
से सुन्दर हाथोंवाले उस सारंग ( कृष्ण ) नामवालेको तू बुलाती ला । अरी उपकार ट 
( सुन्दरी सखी ) ! तू इस मरती हुई सारंग ( विरहिणी राघा )-को किसी प्राकर जि 
सूरदास कहते हैँ । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) क्या बताऊँ र 
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जानि बूकि मैं यह कृत कोन्ही, सोई सीसर पप्यौ। 
मन अपने ठँग ही में, मोसौं बारंबार लप्यौ॥ 
मैं अति बिसुख रही, यह सनसुख नीके उनहि ढप्यौ। 
सूरदास, मन आप - स्वार्थी, अपनों काज कऱ्यो ॥।१८६९।। (२०९८) 
मन जो कह्यौ करै री माई ! | राग सोरठी 
तेरी कही बात सब होती, मिल्यो उनहिंकों धाई। 
निलज भई तनु-सुधि बिधराइ, गुरुजन करत लराई। 
इत कुल-कानि, उतहि हरिको रस, दुबिधामैं दिन जाइ॥ 
आपु - स्वार्थी सबै देखियत, हैं मोको दुखदाई। 
सूरदास - प्रभु बुरा मानिके, तनकहि गए रिसाई ॥१८७०॥ (२०९९) 
मान करों, मन थिर न रहे । राग देसाख 
कोटि जतन करि करि पचि हारी, मोहि बिसारि गयो, को कहे ॥ 
मोको. निदरि, मिल्यो है उनसों, एते - पे तन मदन दहे। 
सूर, स्याम - सँग संकु न त्यागत, बरु निसि दिन अपमान सहे ।।१८७१।।(२१००) 


सारी अपराध हो गया कि श्याम मेरे द्वारपर आकर खड़े हुए तो मैं अपने मनमैँ गर्व भरकर (मुँह फेरकर) 


'बैठ रही । मैंने जान-वूझकर यह ऐसा ( बुरा ) काम कर डाला कि वह ( उलटा.) मेरे सिर आ.पड़ा 


( मुझे उसका फल भुगतना पड़ रहा है )। उधर मेरा मन अपने ही ढंगमें था (क्ष्णसे स्नेह करता था) 


. इसलिये वह्‌ बार-बार मुझसे लड़े चला जा रहा था (कि तू क्यों उनसे रूठी बैठी है ) में तो 


उनसे मुं ह फेरे बैठी रही पर यह ( मन ) उनके सामने ( साथ ) होकर भली प्रकार उन्हीं में जा रमा । | 
( क्या बताऊ ? ) यह मन ऐसा स्वार्थी है कि यह बस ( उनसे स्नेह करके ) अपना ही अपना काम | 

| 
बनाया किया’ ॥ १८६६ ॥ । 


( चन्द्रावलीसे राघा कहती है---) 'अरी माई ( सखी ) ! यदि मेरा यह मन मेरा कहना 
किया करता होता (मेरे वशर्में होता) तो तेरी बताई हुई सारी बात पूरी हो रहती (मैं मान कर बैठती) 
पर ( कठिनाई तो यह हो गई कि ) यह दौड़कर उन्हीं कृष्णते जा मिला । ( इस मनके फेरमें 
सेरी यह दशा हो चली है कि ) मैं निर्लज्ज हो गई हुँ, मुझे अपने तन-मनकी सुधि नहीँ रह गई है और 
ऊपरसे घरके सब बड़े-बूढ़े लोग अलग लड़ाई ठाने बैठे हैं ( डाँटते-फटकारते रहते हैं )। इधर 
अपने कुलकी मर्यादा और उधर ऋष्णका स्नेह, बस इसी ढुविघामेँ में दिन काटे जा रही हूँ। मुझे तो 
सबके सब अपने अपने स्वाथंमें लीत दिखाई पड़ते हैं और मेरे लिये सब दुःखदायी बने हुए हैं । सखी ! 
तु ही अपने मनमै सोच देख कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) कितनी खोटी-सी बातपर बुरा मानकर 
चले गए! ॥ १८७० ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है--'सखी ! तेरे कहनेपर ) मैं मान तो करे 
बैठती पर (कठिनाई तो यह है कि) मेरा मन ही स्थिर नहीँ हो पाता (मेरे वशमें नहीं नहीं रह पाता) । 
मैं करोडौँ जतन कर करके थक हारी पर यह मुझे भुलकर चला ही गया । अब इससे कहे तो कौन 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


TT क? 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर कै १०१५ 


मनहि कहाँ, करि मान स्यामसौं, पै वह नाही कह्यौ करे | राग देसाख 
बार बार हरि हरि गुहरावत, मोहि मंगावत आइ लरै॥ 
घटहूमैं इंद्री बस वाके, ले निकस्यौ, मोहि कौन डरै। 
सुनि सजनी ! मैं रही अकेली, बिरह - दही, गुरुजन महरें॥ 
अब बिन-मिले बनत नहिं आली, निसि-दिन पल-छिन रहि न परै। 
सूर, स्याम बहु - रमनि - रमन वे, पे यह चित नेकुहु न घरे॥ 
॥ १८७२॥ (२१०१ ) 


भूलि नहीं अब मान करों री ! रांग'ब्रिलावल 
जातें होइ अकाज आपनौ. काहे बृथा मरौँ री॥ 
ऐसे तनमें गर्ब न राखो, चिंतामनि बिसरों री। 
ऐसी बात कहै जो कोऊ,ताके संग लरौं री॥ 


कहे । तो इधर यह ( मन ) मेरा निरादर करके ( मुझे छोड़कर ) उन ( कृष्ण )-से जा मिला, उधर 
कामदेव अलग मेरा तन जलाए डाल रहा है। (यह मन ऐसा निलंज्ज हो गथा है कि) 
रात-दिन भिड़कियाँ सहते रहते पर भी श्यामका साथ छोड़नेका तनिक भी नाम नहीं 
लेता ॥ १५७१ ॥ 

सूरदास कहते हैं । चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) “मैं अपने मनसे बहुत कहती हूँ कि 
तु श्यामसे मान कर बैठ ( रूठ बैठ ) पर ( जब जब में उससे कहती हूँ तब तब ) वह नहीं नहीं 
करता रहता है। जब देखो तब वह बार बार कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करता है ( कृष्णा ही 
ध्यान किया करता है) और जब मैं उसे अपने पास बुलाती हूँ तब आकर लड़ने लगता है (कि मुझे क्यों 
वहाँसे व्यर्थ बुलवाती रहती हो) । मेरे शरीरमें भी सबकी सब इन्द्रियाँ उसी (मन)-के वश (कहने)-में 
हैं इसलिये वह सब ( इन्द्रियों))को (शरीरसे) ले निकला क्योंकि मुझे क है? सुन री सखी ! 
( मनके साथ इन इन्द्रियांके निकल चले जानेके कारण ) एक तो मैं यों ही अकेली रह गई हूँ, 
उसपर इस विरहसे जली हुईपर घरके बड़े लोग अलग झल्लाया करते हैँ। अब तो सखी! ( यह 
दशा हो गई है कि ) उनसे मिले बिना रात और दिनमेँ एक पल भी नहीं रही जाता । यद्यपि 
( मैं जानती हुँकि ) श्याम बहुत-सी रमणियोंसे साँठगाँठ बाँचे , रहते हैं तिसपर भी यह मर्न ऐसा 
है कि उस बातकी ( कि वे बहुत-सी नबेलियाँसे प्रेम करते हैँ) तनिक भी चिन्ता नहीं करता 
( कोई महत्त्व नहीं देता )' ॥ १८७२ ॥ ॥ 

सूरदास , कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) सखी ! अब कोई मुझसे लाख कयौँ 
न कहे पर ) में तो अब भूलकर भी मान करनेवाली नहीं हूँ। ( बता, ) जिस कामंसें अपनी 
हानि होती हो उसके लिये मैं क्‍यों व्यर्थं अपने प्राण दूँ ( प्रयत्न करू )। ऐसे शरीरमें अब र्म 
ऐसा गर्व रखने ( अभिमान करके )-का चाम न लूंगी जिसके कारण चिन्तामणि be निकल जाय 
( सारी चिन्ता हरतेवाले कृष्णको जिससे भूल जाऊं ) । अब तो ऐसी ( मान करे ) बात कोई 
मुझसे कहने भी लगे तो में उससे लड़ बैटूंगी। अब आर्यं पन्थपर ( लोक, कुल और घर्मके अनुसार ) े 
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आरज्ञ - पंथ चलँ कह सरिहे, स्यामहि संग फिरौँ री। 
सूर, स्याम जौ आपुःस्वारथी, दरसन नैन गरौं री।।१८७३।।(२१०२) 
चूक परी मोतें, मैं जानी, मिलें स्याम, बकसाऊँ री। राग आसावरी 
हा हा करि, दसननि तुन धरि घरि, लोचन नीर बहाऊँ री॥ 
चरन - कमल गाढ़े गहि करसौं, पुनि पुनि सीस छुवाऊँ री । 
सुख चितर्वौ, फिरि धरनि निहारों, ऐसें रुचि उपजाऊँ री ॥ 
मिलौं धाइ अकुलाइ, भुजनि भरि, उरकी तपति जनाऊँ री। 
सूर, स्याम ! अपराध छमहु अब, यह कहि कहि जु सुनाऊँ री ।।१८७४।।(२१०३) 
मेरो मन पियसौं यों लाग्यौ, ज्यों सँग लागी छाँहि । राग गौरी 
मेरौ मन पिय - जीव बसत हे, पिय - जिय मोम नाहि ॥। 
ज्यौ चकोर चन्दाको निरखत, इत - उत दृष्टि न जाइ। 
सूर,स्याम-बिनु छिन लिन जुग सम, क्यौंकरि रैन बिहाइ ।।१८७५।(२१०४) 
उनको यह अपराध नहीं। । राग जैनश्री 
वे आवत हैं नीके मेरें, में ही गब कियो तनहीं।। 


चलनेसे भी क्या काम बननेषाला है? मैं तो ( निश्चय कर बैठी हुँ कि ) अब ( खुल्लमखुल्ला ) 
श्यामके ही साथ जा घूमा करूंगी । श्याम स्वयं भले ही स्वार्थी बने रहेँ पर मैं तो ( दिनरात ) भर 
आँखों उनका दर्शन किया करती रहूँगी' ॥ १८७३ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कह रही है--) 'अरी सखी ! मैंने समझ लिया है 
कि सारी भूल मुझसे ही हुई है, इसलिये श्यामसे मिलकर मैं उनसे ( अपना सारा अपरात्र ) क्षमा 
करा लूंगी । में दुहाई देकर ( रक्षाकी मिक्षा माँगकर ), दाँतोंमें तिनका धरकर ( कि मैं तुम्हारी गाय 
हुँ, मेरी रक्षा कर लो ) रो रोकर आँसूकी नदी बहा दूंगी । (इतना ही नहीँ, ) अपने हाथाँसे बहुत 
कसकर उनके चरण-कमल पकड़कर बार बार ( उनके चरण ) अपने सिरसे उठा छुआऊं गी । कभी 
उनके मुखको ओर देखकर और कभी धरतीकी ओर देखकर मैं उनके मनमें अपने लिये स्नेह जगानेका 
जतन कर डालूँगी। में व्याकुल होकर दौड़कर उनसे जा मिलूँगी और उन्हें अपनी बाँहाँमै कसकर 
अपने हृदयकी सारी व्यथा उन्हें बता डालूँगी और उन्हें यही कह कहकर सुनाऊंगी कि ( अब 
बहुत हो गया, मैंने बहुत कष्ट उठा लिया ) अब तो मेरा अपराध क्षमा कर दो? ॥ १८७४ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) भेरी माई (सखी ) ! उस प्यारे 
(ङष्ण)-से मेरा मन ऐसे जा लगा है जैसे किसीकी छाँह उसके साथ लगी चलती है । मेरा मन तो मेरे 
प्यारे. (कुष्ण)के प्राणमें जा बसा है पर प्यारेका मन मुझमें नहीँ आ पाया है । जैसे चकोर जब चन्द्रमाको 
देखने लगता है तब उसकी दृष्टि ( उसकी ओर ऐसी बँधी रह जाती है कि ) इधर उधर नहीं 
जाती वैसे ही श्यामके बिना मेरा मन भी उन्हीँमैँ ऐसा जा लगा है कि एक एक क्षण 
एक एक युगके समाने बीतने लग रहा है । ( ऐसी स्थितिमें बता) रात कटे भी तो कैसे 
कटे? ॥ १८७५ ॥ (२१०४) 

( चन्द्रावलीसे राघा कहती है- “जो कुछ हुआ है) इसमें उनका कोई दोष नहीं है ॥ वे 
तो मेरे घर ठीक प्रकारसे आते ही हैं पर मैं ही थी कि में हो तनिकसी बातमेँ अभिमान कर बैठी 
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गबे करेतें सप्यौ कछू नहिं, एक भई तनु दसरा नहीं। 

सुख मिटि गयौ, हियौ दुख-पूरन, अब रेहों इनहीं बिनहीं।। 

अब जों दरस देहि कसैहू, फिरति रहों सँग ही सँगही। 

सूरदास - प्रभुको द्वियरेतै, अन्तर करों नहीं छिनहीं।१८७६।।(२१०५) 
अबके जौ पियकों पाउँ तौ, हिरदै माझ दुराऊँ। राग बिलावल 

जौ हरिकौ दरसन पाऊं मैं, भूषन अंग बनाऊँ॥ 

ऐसी को जो आनि मिलावै, ताहि निहाल कराऊँ। 


जौ पाऊं तौ मंगल गाउँ, मोतियति 'चौक पुराऊँ॥ 
रस करि नाचों, गाउं, बजाउँ, चंदन भवन लिपाडँ। EE 
मति-मानिक न्यौछावरि करिहौं, सो दिन सुदिन कहाउँ ॥ हा? 
केतकि, करना, बेल, चमेली, फूलनि सेज बिछाउँ। हि 
तापे पियर्को में पौढ़ाऊँ, अँचरा बायु डुलाऊँ॥ हि 
चंदन, अगर, कपूर, अरगजा, प्रभुकै खौरि बनाऊँ। जक 


जौ बिधना यह कबहुँ करै तौ, कामकौ काम पुराऊँ॥ 
अब सो करो उपाउ सखी मिलि, जातं दरक्षन पाउँ। 
सूर, स्याम देखेँ - बिनु सजनी, कैसे. मन अपनाऊँ ॥१८७७॥(२१०६) 


दशा नहीं ( सारी दशा-दुर्दशा ) हो गई । जितना सुख था वह तो जाता ही रहा, हृदय मी दुःख ही 
दुःखसे भर उठा और अब उनके बिना ( अकेले ) रहना पड़ रहा है । अब कहीँ यदि वे किसी प्रकार 
दर्शन दे दै तो मैं (दिन-रात) उनके साथ ही साथ घूमती रह जाऊँगी और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को| 
कभी क्षण भरको भी अपने हृदयसे दूर नहीं होने दुँगी' ।। १८७६ ॥ क 
सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावलीसे राधा कहती है---) सखी ! इस बार यदि किसी प्रकार 
प्यारे कृष्ण हाथ लग जागें तो मैं उन्हें अपने हृदयमें छिपा धरूंगी। यदि मैं हरिका दर्शत भी कहीं 
पा जाऊें तो उन्हें अपने अंगका आभूषण बना धरूँगी ( अपने सारे अंगों में समा बसाऊंगी ) । ऐसी 
कौन मेरी ( हितैषी ) सखी है जो उन्हें मुझसे ला मिलावे। जो यह कर दे, उसे तो मैं निहाल 
( प्रसन्न, संतुष्ट ) करवा डालूँगी । मैं ( किसी प्रकार कृष्ण )-को पा जाऊँ तो मंगल ( हके 
गा उठ्ठुँगी, ( उनके स्वागतके लिये ) मोतियाँसे चौक पुरवा सजाऊँगी, स्नेहमग्न होकर 
गाने-बजाने लगुँगी, चन्दनसे घर लिपवा डालुँगी और मणि-माणिक्य त्यौछावर करके उसी. 
अपना सबसे बड़ा भाग्यशाली दिन मानुँगी । उनके लिये में केतकी, कनैर, बेले और चमेलीकै 
सेज सजा बिछाऊँगी और उसपर अपने प्यारेको लिटाकर अपने आँचलसे पवन डुलाऊंगी । 
अगर और कपूरका अरगजा ( घोल ) बनाकर अपने प्रियके शरीरपर धारियाँ खींच 
भगवान कमी इतना-भर कर दे तो मैँ कामदेवकी सारी इच्छा पूरी कर डालु गी । 
सब मिलकर कोई ऐसा उपाय निकाल डालो जिससे उनका दशत मिल जाय । 
देखे बिना मैं मतको वशमँँ करूं तो कैसे करू” ॥ १८७७॥। 
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मजा: 55 
ए री ! सो ही तौ पिछ भवे, को ऐसी जो आनि मिलावे। राग संकीर्ण 


चौदह बिद्या अति प्रबीन सो, बहु नायकको कोन मनावे ॥ 

नैंकु दृष्टि भरि चितवे बिरहिलि, बिरह तपनि मो देह बुझाव । 
सूरदास-प्रभु ! करें कृपा अब, मोर्कों नित-प्रति बिरह जराव।।१७७८॥(२१०७) 
धीरज घरि री नागरी! अब स्यामहि ल्याऊ। राग बिलावल 

झति व्याकुल जनि होहि री, सुख अबहि कराङ॥ 

देखि दसा, नहिं सहि सकी, मन ही अङुलानी। 

में राधाकी प्रिय सखी, यह कहि पछितानी॥ 

भारि भरि पियरी परी,यह तौ सुकुमारी! 

ऐसी चूक परी कहा, कैहीं गिरिधारी ॥ 

प्यारीकों मुख धोइकै,पट पोछि सँवारी। 

तरक बात बहुतै कही, कछु सुधि न सँभारी॥ 

सावधान करिके गइ, ल्याई गिरिधरकों । 
सूर, तहाँ आतुर गइ, पाए हरि बरकों ।।१८७९।।(२१०८) 
(चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) 'अरी सखी ! मेरे हूदयमें तो अब केवल अपने प्रियसे मिलनेकी 
ही एक मात्र साथ है । (बताओ, तुममेंसे) कोन ऐसी है जो उन्हें मुझसे ला मिलावे। जो चौदहों विद्याओं 
( चारों वेद : क्रग्‌, यजुः, साम, अथवं; चारों उपवेद : आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवंवेद, भर्थंशासत्र; तथा 
छहाँ वेदांग : शिक्षा कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द )-मेँ बहुत ही पारंगत और बहुत सी 
रमणियोंका प्यारा है ऐसे ( कृष्ण )-को कौन मनाकर ला सकती है । मैं इतना ही चाहती हूँ कि वे 
सूरदासके प्रमु अब ( किसी प्रकार ) आकर कृपा करें, और बस तनिक-सी हृष्टि इस विरहिणीपर 
डालकर मेरे शरीरसे विरहकी सारी तपन बुझा डाले क्योंकि विरह तो अब मुझे नित्यप्रति झुलसाए 

डालने लग रहा है” ॥ १८७८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (राधासे ललिता कहने लगी--) 'अरी नागरी (राधे) ! तू धीरज तो धर, 
मैं श्यामको अभी लिवाए लाती हूँ। तू इतना अधीर मत हो, मैं तुझे अभी सुखी कराए देती हूँ 
( तेरे सनकी साध पूरी कराए देती हूँ )।' राधाकी यह दशा देखकर वह उसे सह नहीँ सकी 
( उससे राधाको वह दशा देखी नहीँ जा सकी ) इसलिये वह्‌ बहुत दुखी हो उठी और यह कह कहकर 
पछताने लगी ( कि हाय ! ) में राधाकी इतनी प्यारी सखी हुँ ( फिर भी उसका इतना-सा दुःख 
नहीं दूर कर पा सक रही हूँ ) । ( चन्द्रावली सोचने लगी--) 'यह सुकुमारी ( कोमल तनवाली ) 
तो (विरहमेँ) सूल-सूखकर पीली पड़ी जा रही है। मैं अभी जाकर गिरिधारी (कृष्ण)-से कहती हूँ न ! 
कि ऐसी कौन बड़ी चूक हो गई (कि आप इतने कन्नी काटे बैठे हैं) ।' तब (चन्द्रावलीने) प्यारी (राधा)? 
का मुह पानीसे धोकर, कपड़ेसे पोछुकर उसे ठीक-ठाक किया और बहुत तकं दे देकर ( समभझाकर ) 
बहुत कुछ कहा भी ( सान्त्वना दी ) पर राधाका किसी प्रकार समाधान हो ही नहाँ पा रहा था ( वह 
अपनी सुधि नहीँ सँभाल पा रही थी, स्वस्थ नहीं हो पा रही थी) । तब राधाको चन्द्रावली सावधान 


करती हुई कह गई कि मैं अभी गिरिधरको लिए आती हूँ । वह भपदी हुई वहाँ (क्ृष्णके पास) जा पहुँची | 


और वहाँ उसे ( राधाके ) पति कृष्ण मिल भी गए ॥ १८७६ ॥ 
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लक्षिता-मुख चितबत गुसकाने । राग टोड़ी 
आपु हँसी पिय-मुख अवलोकत, दुहुँनि मनहि मन जाने ॥ 
अति आतुर धाई कहँ आई, काहँ बदन झुराए। 
बूकत हैं पुति पुनि नँननंदन, चितवत नेन चुराए॥ 


तब बोल्ली वह चतुर नागरी, अचरज कथा सुनाऊँ। 1 
~ / ५ 

सूर, स्याम ! जो चलहु तुरत ही, नैननि जाइ दिखाऊ ॥१८८०॥(२१०७) । 

अद्भुत एक अनूपम बाग । राग सारंग | 


जुगल कमलपै गजबर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग ॥ 
न ~ [a ७ 
हरिपे सरवर, सरपे गिरिवर, गिरिप फूले कंज - पराग। 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर असूत फल लाग॥ 
फलपे पुहुप, पुहुपप पल्लव, ताप सुक, पिक, मृग-मद्‌ काग | 
खंजन, धनुष, चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग ॥ | 
अंग अंग प्रति और और छबि, उपमा ताकों करत न त्याग। 
सूरदास - प्रभु ! पियो सुधा-रस, मानौ अधरनिके बड़ भाग॥ 
॥ १८०१ ॥ ( २११०) 
RS मलमर्ससिाममलललालाललमललाललालााटा - 
सूरदास कहते हुँ कि ललिताका मुंह देखते ही कृष्ण मुसकरा पड़े और अपने प्रिय कृष्णका 
मुँह देखकर ललिता भी मुस्करा दी कयौँ कि दोनाँने एक दूसरेके मनकी बात ताइ ली 
( कि ललिता मुझे मनाने आई है और कृष्ण इसी प्रतीक्षामें हैँ कि कोई आवे तो मैं चलू ) अपी 
आँखै चुराकर ( कनखियाँसे ) देखते हुए ललितासे कृष्ण बार बार पूछने लगे--'कहो ललिता ! इतनी 
बदहवास हुई कहाँ दौड़ी चली आ रही ही, तुम्हारा मुह क्यों सूख चला है ?” तब वह चतुर नवेली 
( ललिता ) कहने लगी- मैं तुम्हें एक बड़ी अचरज-मरी बात सुनाने चली आई थी और यदि 
तुम मेरे साथ अभी चले चलो तो तुम्हें आँखाँसे ( प्रत्यक्ष ) ले जा भी दिखा सकती हूँ! ॥ १८५० ॥ 
( राधाके नख-शिखका वर्णन करते हुए कृष्णसे ललिता कहने लगी--“चलो, ) एक 
बड़ा ही अनोखा बाग है ( तुम्हें ले चलकर दिखाए देती हूँ ), जिसमें दो कमलों ( चरणों )- 
पर हाथी (-की सुँडके समान ढली हुई टाँगे ) खेल रहे हैं, उनपर एक सिंह ( कमर ) चढ़ा बैठा 
हुआ आनन्द ले रहा है। उस सिंह ( कमर )-पर एक तालाब ( नामि ) है, तालाब ( नामि )- | 
पर पर्वत ( स्तन ) हैं और पवंतों (स्तनों )-पर कमलका पराग ( स्तनौकी घुण्डियाँ ) फूला हुआ है, _ 
उसपर सुन्दर कबूतर ( गला ) लगा बैठा है । वहाँ फल ( ठोड़ी )-पर फूल ( चिबुक 
पत्ते ( ओठ ), उस पर शुक ( नाक ), कोयल ( मधुर वाणी ), _कस्तुरीका कोवा ( काला टीका 
खंजन (नेत्र), धनुष ( मोहे ), चन्द्रमा और उसपर मणिघर सपं ( गुथी हुई चोटी) बैठा हुआ है घ 
अंगकी शोमा कुछ और ही निराली हैं कि कि कोई उपमा उसे छोड़ नहीं रही है ( सब उपमाएँ 
सटीक बैठी हैं ) । इसलिये सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ), झटपट चलकर अपने अधघरोंका बड़ा : 
समझकर वह अमृत रस चलकर पी डालो (ऐसा अमृत रस फिर कमी मिलनेवाला 


चलकर सुन्दरी राधाका चुम्बन करा लो ) ॥ १८८१ ॥ 
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पद्मिनि सारँग एक सँझारि । राग रामकली 


पहि खारग नाम कहाव, सारँग-बरनी बारि॥ 

तामै एक छबीलो सारँग, अध सारँग इउनहारि। 

अघ सारँग-पे सकलइ खारेग, अथ सारंग बिचारि॥ 

तामैं सारंग-सुत सोभित है, ठाढी सारँग सारि। 

सूरदास - प्रभु तुमहू सारँग, बनी छबीली नारि ॥१८८२॥(२१११) 
राग रामकली 

बिराजति एक अंग इति बात | 

अपने कर करि घरे बिधाता, पट खग, नव जलज्ात || 

ह पतंग, ससि बीस, एक फत्ति, चारि बिबिध रंग धात। 

ठे पक बिंब, बतीस बज्-कन, एक जलज - पे थात॥ 

इक सायक, इक चाप चपल अति, चितवत चित्त बिकात। 

है मृनाल, मालूर उसे दे, कदलि - खंभ बिनु-पात ॥ 


( कृष्णसे ललिता कहने लगी-- ) वहाँ एक सारंग ( सरोवर )-में कमलिनी खिली हुई है। 
उस सारंग (स्वर्ण )-केसे रंगवाली बालाका नाम सारंग ( बिजली =राधा ) है ( राधाका 
अर्थ बिजली भी है ) । उस सरोवर ( राधाके शरीर )-मेँ नीचे एक छबीला सारंग (हंस = चरण) है, 
( वह हंसकी चाल चलनेवाली है) और आधा सारंग ( हाथीकी सूँड़=गोल ढली हुई 
टाँगे ) है। उस आधे सारंग ( टाँगों ) - पर और सारंग ( मुख-कमल ) - के नीचे, सब 
सारंग ही सारंग ( सिंह = कमर; कमल = चूचूक; कमल = हाथ; खंजन = नेत्र; धनुष = मो है 
चन्द्रमा = मुख ) हैं । उस सारंग ( मुख-कमल ) - में एक सारंग ( भौंरा = गालपरका काला तिल ) 
शोमा दे रहा है। वह बाला, सारंग ( सर्पं = चोटी )-का भार लिए खड़ी है । सूरदासके प्रभु : 
इधर तुम सारंग ( घन श्याम=बादल ) हो, उधर वह नवेली भी बड़ी छबीली बनी हुई है 
( दोनोंकी जोड़ी बड़ी ठीक मिलती है इसलिये चलकर मिल ही लो )' ॥ १८८२ ॥ 


( कृष्णस ललिता कह रही है-) 'उस ( राधा )-के एक अंग ( शरीर )-में इतनी बाते 
समाई घरी हैं । ब्रह्माने अपने हाथसे ( उसके शरीरम ) इतनी सब वस्तुएँ ला सजाई हूँ-छह पक्षी 
( दो खंजन= नेत्र; एक शुक = नाक; एक कबूतर = गला; एक कोयल = वाणी एक कौआ = 
कस्तूरीका तिलक ) नौ कमल ( दो चरण; दो हाथ; दो स्तनकी घुण्डियाँ; एक मुख; दो नेत्र ) 
दो सूयं (कानके कुण्डल), बीस चन्द्रमा (हाथों और पैरॉकी बीस उँगलियों के नख), एक सपं (चोटी ) 
विभिन्न प्रकारकी चार धातुएँ ( स्वर्ण = शरीर; चाँदी = हँसी; तांबा = लाल हथेलियाँ, तलवे; लोहा = 
काले बाल ); एक कमल ( मुख )-पर ही दो पके हुए बिबाफल ( ओठ ) और बत्तीस हीरेके कण 
( दाँत ) ला सजाए हैं। उसी कमल ( मुख )-पर एक बाण ( बाँकी चितवन ) और ऐसा | 
धनुष ( भौहें ) हैं कि उस चंचल चितवनसे देखते ही चित्त उसके हाथ बिक जाता है। इतना 
ही नहीं, दो मृणाल ( कमलकी नाल - भुजाएँ ), बेलके दो फल ( स्तन); बिना पत्ताँवाले 
केलेके दो खंभे (चिकनी ढली हुई गोल टांगे); एक सिह (कमर) और एक हंस ( मन्द गति ) भी उसके 3 
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इक केहरि, इक हंस गुप्त रहै) तिनहि लग्यौ यह गात। 8 
सूरदास - प्रश्नु! तुम्हरे मिलनको, अति आतुर अकुलात॥१८५३॥।।(२११२) 


आजु लखी इक बाम नई-सी। राग सारंग 
ठाढ़ी हुती अंगना द्वारे, बिधिबिरची धौं मदन - मई-सी ॥ 
हम-तनु चिते, सकुचि अंचल दिय, बारिज - सुखपे बारि बई - सी। 
मनु 8 ढंग चले हैं दृग ले, ललित बलित हरि मनहिं नई सी ॥ 
जनु पावसमें निकसि दामिनी, नैकु दमकि दुरि ओट लई-सी। 
भोजन, भवन, फछू नहिं भावत, लगत पलक मनु करत खई-सी ॥ 
यह मूरति कबहुँ नहिं देखी, मेरी आँखिनि भूल भई - सी। 
सूरदास-प्रभु ! तुम्हरे मिलनको, मनमोहन मोहिनि अँचई-सी॥१८८४॥ (२११३) . 


Fs 

बरनों श्री बृषभानु - कुमारि । राग सारंग  ॥ 

चित दै सुनहु स्याम-सुंदर ! छबि, रति नाही अनुहारि ॥ 
प्रथमहिँ सुभग स्याम बेनीको, सोभा कहाँ बिचारि। हि 


मनौ रह्मौ पन्नग पीवनकों, ससि-मुख सुधा निहारि॥ 
सुभग सुदेस सीस सेंदुरकों, देखि रही पचि हारि। 
मानौ अरुन किरन दिनकरकी, पसरी तिमिर बिदारि॥ Fe 
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शरीरम विराजमान हैं। अब सूरदासके प्रभु कृष्ण ! ( ऐसे शरीरवाली वह बाला रावा) 
तुमसे मिलनेके लिये वह बहुत अधीर होकर भकुलाई जा रही है' ॥ १८८३ ॥ NE 

( कृष्णसे ललिता कह रही है--) आज एक बड़ी नई ( विचित्र )-सी नवेली मेरे देखनेमँ 2 
आई है । वह नवेली अपने द्वारपर खड़ी थी तो ( यही नहीं समझमें आ रहा था कि ) इसे ब्रह्मते 
अपने हाथसे गढ़ा है या वह कामदेवमय ( अत्यन्त सुन्दरी ) है । मेरी ओर देखकर जब उसने लजा- 
कर आँचल (घुँघट) डाल लिया तो ऐसा जान पड़ा जैसे कमल जैसे मुखपर उसके जलकी चादर डाल _ 
ली हो । मानो कृण्णका मन लेकर ये आँखे दो ढंगॉसे रसीली होकर और नीचे-ऊपर घुमती हुई 
जा भुकी हाँ, या मानो वर्षा क्रतुमँ ( बादल से ) निकलकर बिजली थोडी-सी चमककर फिर _ 
ओटमैँ जा छिपी हो । उसकी यह दशा हो चली है कि न उसे भोजन अच्छा लगता हैन 
भाता है और पलक भी जब लगने लगती हैँ तब ऐसी लगती हैं जैसे किरकिराए जा रही 
नहीँ आती है ) । ऐसी मूर्ति तो मैंने अपनी आँखसे कभी आजतक देखी ही नहीं थी या 
कि मेरी आँखोको ही कुछ धोखा हो गया हो । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! जान पड़ता है तुमसे 
लिये वह मनमोहनकी मोहिनी (जादूकी पुड़िया, मोहिनी विद्या) ही घोलकर पीए बैठी हो” 

(कृष्णस ललिता कहती है--) ध्यान देकर सुनो श्यामसुन्दर ! उस श्री: 
की सुन्दरताका और भी परिचय दिए डालती हूँ जिसके आगे रति भी कुछ = 
मैं बहुत सोच-समभक्र उसकी सुन्दर काली चोटीकी शोभा बताती हूँ जो । 

. सप उसके चन्द्रमुखका अमृत पीनेकी ताक लगाए बैठा हो t उसकी माँग) 
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भ्रकुटी बिकट निकट नेननिके, राजति अति बर नारि । 


मनौ मदन जग जीति, जेर करि, राख्यो धनुष उतारि॥ 
ता बिच बनी आड़ केसरकी, दीन्ही सखिनि सँवारि। 
मानो बँधी इंदु - मंडलमैं, रूप - सुधाकी पारि॥ 
चपल नैन, नासा बिच सोभा, अधर सुरंग सुढारि। 
मनो मध्य खंजन, सुक बैव्यो, लुअध्यो बिंब बिचारि॥ 
तरिवन सुघर, अधर नकबेसरि, चिबुक चारु रुचिकारि। 
कंठसिरी दुलरी तिलरी - पे, नहि उपमा कहुँ चारि ॥ 
सुरंग गुलाल माल कुच मंडल, निरखत तन-मन वारि। 
मनु दिसि-दिसि निधेम अगिनिके, तप बैठे त्रिपुरारि ॥ 
जो मेरो कृत मानौ मोहन, करि ल्याङँ मनुहारि। 
सूर, रसिक बदिहौं, जब चितवत, सुरली सको सँभारि ॥१८८५॥ (२११४) 


लाल मनोहर ! सुनि उन बंसी । राग मलार 
नहि संभार अजहुँ जुबतिनि बलि, मदन भुवंगम डंसी ॥ 
कैसे ल्याउँ संगीत - सरोबर, मगन भई गति हंसी । 
आपुन ही चन्तिये, डद्धरियै, मेलि मोह दृढ़ फंसी ॥ 


कलामा 


में बहुत सोचती हुई हारकर देखती रह गई मानो अँधेरेको चीरकर सूर्यकी लाल किरण ही आ फैली हो । 
उस सुन्दरीके नेत्रोंके पास बड़ी-बड़ी बाँकी भौं हँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानो कामदेवने संसारको जीत चुके 
और उसे अपने अधीन कर चुकनेपर अपना धनुष उतार घरा हो । उन ( भौँहीँ )-के बीचमेँ उसकी 
सखियोंने ऐसी केसरकी (पीली) आड़ (द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बिन्दी) ला सजाई है मानो चन्द्र-मंडलमें 
रूपके अमृतका बाड़ा ला घेरा गया हो । चंचल नेत्रोंके बीच सुन्दर नाकके नीचे लाल लाल सुन्दर 
ओठ ऐसे लग रहे हैं मानो दो खंजनों ( नेत्रों )-के बीच कोई शुक ( नाक ) वहाँ ( ओठौँको ) बिंबाफल 
समझकर उसपर ललचाया बैठा हो । ( कानमे ) सुहावने तरिवन ( कर्णफूल ), ओठपर लटका हुआ 
नकबेसर (नाकका बुलाक), सुन्दर आकर्षक ठोड़ी और दुलड़ी-तिलड़ी कंठक्री (गलेबन्द) सब इतने सुन्दर 
हैं कि इन चारोंकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सक रही है। गुल-लालाकी लाल लाल मालाके 
दोनों ओर स्तन-मंडल ऐसे सुन्दर हैं कि देखते ही तन-मन न्योछावर हो जाता है जो ऐसे लगते हैं 
मानो बिना घुएँवाली आगके दोनों ओर दो शिव बैठे तप कर रहे हों । मोहन ! यदि तुम मेरा कृत 
( अहसान ) माननेको तैयार हो जाओ तो में उसे अमी मनाए लिए आती हूँ और कृष्ण ! मैं तो तुम्ह 
रसिक तभी समझू गी जब तुम उसे देख लेनेपर मुरली भी सँभाले रख पा सकोगे (उसे देखकर तुम्हारी 
मुरली भी हाथसे छूट गिरेगी )' ॥१८८५॥ 

(कष्णसे ललिता कहती है---) “लाल मनोहर ! उन तवेलियोंने (जिनमे राधा भी है), तुम्हारी 
बंशी ( की तान ) क्या सुत ली कि अबतक भी उन तवेलियोंको ( अपने तन-मनकी ) सुघ नहीं 
है मानो उच्हेँ सपने डस लिया हो । उस राघाको तुम्हारे पास में लाऊ तो कैसे लाउँ क्योंकि वह हंसितीके 
समान चलनेवाली ( राधा ) तो तुम्हारे ( मधुर ) संगीतके सरोवरें डूबी पड़ी है इसलिये अब तो 
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मानहु तरुन तमाल स्याम-तन, लता मालती ग्रंसी। 
सूरदास - प्रभु सब सुखदाता, लै भ्रुज-बीच प्रसंसी ॥१८८६॥ (२११५) 
माधव ! मनसिज मानिनि माऽरिहै। राग धनाश्री. 
त्रोटिय पेलव दरत परम उर, निरखि बिसुख को ताऽरिहै ॥ ई 
किसलय कुंत, कुसुम-सभ सायक, पायक पवन बिदाईरिदै । 
्रुम-बल्लीहू दीप जुगल बनि, जनति अनल त्रिय जाऽरिहै ॥ 
भँवर जु एक चकत चामर कर, भरि बंडुष खँग डाऽरिददै। 
पुनि-पुनि बाज साज,सुनि, सुंदरि, त्रसित तिनहि लखि माऽरिहै॥ 
बिरह बिभूति बढ़ी बनिता-बपु, सीस जटा बनवाऽरिहे । 
मुख-ससि सेस रहो सित मानौ, भई तमौ उनहाएरिहे ॥ 
जौ न इतेपै चलहु क्रपानिधि, तौ बह्‌ निज कर साउरिहै । 
सूरदास - प्रभु रसक-सिरोमनि, तुम तजि काहि पुकाऽरिद्दै ॥१८८७॥ (१२१६ 


तुम्हीं चलकर अपनी भौंहोंके दृढ फंदेमें ( दर्शन देकर) उसे फँसा निकालो ।' सबको सुख देनेवाले | 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ते ( ललिताको ) इस प्रकार अपनी भुजाओंमँ कसकर उसकी प्रशंसा की 9 
मानो साँवले तनेवाले नये तमालके वृक्षने मालती लताको अपने साँवले तनेमैँ पकड लपेटा हो ।१८८६९॥ | 

( कृष्णसे ललिता कह रही है---) “माधव ! (अब तो जान पड़ता है कि ) कामदेव उस 
मानिनी ( रूठनेवाली, हठीली ) राधाको मारे बिना न छोड़ेगा, मार ही डालेगा। बताइए, sd 
कामदेवको उस राधाके विमुख ( विरुद्ध ) देखकर ( तुम्हारे अतिरिक्त ) उस ( राधा )-का कौन 5 
उद्धार करेगा जिसका कोमल हृदय वह ( कामदेव ) परम हठ करके टुकड़े-टुकड़े करके उसे मसले 
डाल रहा है। उस राधाके लिये ( कामदेवका ) पायक ( दूत ) पवन कोमल पत्तेकी ही बर्छी 
और फूलके ( नोकीले ) बाण चला चलाकर उसे अवश्य चीर फाड़ डालेगा ( फूल-पत्तियोंको देखकर 
उसकी काम- पीडा और भी अधिक बढ़ जायगी ) । वृक्ष और लताएँ भी दोनों ऐसे दीपक 
बनकर आग उगले चले जा रहे हैं कि उस जलती हुई नवेलीको बिना जलाए न छोड़ेगे ( वृक्ष 
और लताको देखकर उसके तनमैँ आगकी ज्वाला धक उठती है ) । हाथमँ चवर लेकर घुमाते रहने | 
पर भी एक ही मॅडराता हुआ भौंरा उसे बंदुक मरकर ( डंक मारकर ) खेंग डालेगा (मार. 
डालेगा ) । और सुनो, साज ( श्छङ्गार )-रूपी बाज भी उस सुन्दरीको ( पक्षीके समान) 
हुआ देखकर बार बार उसपर पट्टा आ मारेगा। उसके शरीरमैँ विरहकी भस्म ऐसी आ लिपटी 
उसके सिरके बालौंको अब जटा बनाए बिना न छोड़ेगी । उसके मुख-रूपी चन््रमामें बस 
चमक रह गई है कि वह अँधेरे-जैसी काली भाँइँके समान लगने लगी है । यदि इतनी दशा 
भी कृपालु ! तुम न चलोगे तो वह अपने हाथसे अपनेको सार लेगी ( समाप्त कर लेगी ) । 
सरदार और सूरदासके प्रभु कृष्ण ! यह बताओ कि इस संकटमेँ वह तुम्ह 
भी तो किसे पुकारेगी ? ( तुम्हीं तो उसके एकमात्र प्राण-प्यारे हो )! 


खा 
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सिव न, अबध सुंदरी, बघो जिन । 
मुक्ता माँग, अनंग ! गंग नहि, नव-सत साजे अथ स्याम - घन | 
भाल तिलक, एडुपति न होइ यह, कबरि ग्रथित, अहिपति न सहस-फन । 
नहि बिभूति, दधिसुत, न कंठ जड़, यह्‌ मृगमद, चंदन - चर्चित तन॥ 
नहि गज - चमं, सु असित कंचुकी, देखि निचारि, कहाँ नंदी गन? 
सूर, सु रहि अब मिलहु कृपा करि, बरबस समर करत हठ हम-घन ॥१८८८॥ (२१ १७) 
प्रिया-सुख देखो स्याम ! निहारि । राग धनाश्री 

कहि न जाइ आननकी सोभा, रही बिचारि बिचारि॥ 

छीरोदक घूँघट हातौ करि, सनप्रख दियौ उघारि। 

मनो सुधाकर दुग्ध - सिंघुतँ, कढ्यौ कलंक पखारि ।। 

मुक्ता माँग सीसपे स्रोभित, राजति इहि आकारि। 

मानौ उड्गन जानि नवल ससि, आए करन जुहारि ॥ 

भाल लाल सिंदूर - बिंदुपे, सृगमद दियौ सुधारि। 

मनौ बँधूक-कुसुभ-ऊपर अलि, बैख्यो पंख पसारि॥ 


SAAD 


राग सारंग 
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सूरदास कहते हैं । (कृष्णसे ललिता कहती है---) 'अजी अनंग ( कामदेव ) ! यह (राधा) है, 
शिव नहीं है ( इसे अपना शत्रु शिव न समझ बैठता कि उसपर टूट पड़ो ) । यह तो अबध्य ( नहीं मारे 
जाने योग्य ) सुन्दरी है, इसलिये इसे मत मारे डालो । इसके सिरपर गंगा नहीँ वरन्‌ मोतियाँसे भरी 
माँग है क्योंकि धनश्यामके (तुम्हारे ) लिये यह नौ और सात ( सोलह ) श्वुगार सजाए बैठी है। 
इसके माथेपर ( द्वितीयाका ) चन्द्रमा नहीँ वरन्‌ तिलक है । इसके सिरपर यह बालोंका जूड़ा है, सह 
फनोवाला सर्पराज ( वासुकि ) नहीं है । इसके शरीरपर भस्म नहीँ, दघि-सुत ( समुद्रे पुत्र = मोती ) 
हैं, गलेमें जड (विष ) नहीँ वरत्‌ इसके चन्दन पुते हुए शरीरपर मृगमद ( कस्तूरी ) है। 
इसके तनपर हाथीकी खाल नहीँ वरन्‌ नीली चोली है । फिर स्वयं सोचकर देख लो कि ( शिव 
होते तो उनके साथ नन्दी-भृङ्गी आदि उनके गण होते पर ) यहाँ नन्दी आदि गण कहाँ हैं? 
अजी कृष्ण ! अब कृपा करके उससे मिलकर रहने लगो, क्यों कि स्मर ( कामदेव ) हमसे 
हळपूर्वंक ठाँयँ ठाँये मोल लिए ले रहा है ( हमारी सखी राधाको कष्ट दे रहा है )' ॥ १८८८ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (राधाके पास ले जाकर कृष्णसे ललिता कहती है--) “श्याम ! लो, अपनी 
प्यारीका मुखड़ा जी भरकर देख लो । मैं तो बहुत सोच सोचकर रह गई (कि इसके मुखड़ेकी शोभाका 
. कुछ वर्णन करू), पर इसके मुखड़ेकी शोभाका वर्णन किए नहीँ बन पा रहा है । इसने अपना रेशमी घुँघट 
हटाकर सामने मुह क्या खोल उघाडा मानो क्षीर-सा गरमेँसे अपना कलंक धो-पोछकर चन्द्रमा ही आ 
निकला हो । इसके सिरपर मोतियोंसे भरी माँग इस प्रकार शोभा दे रही है मानो ( राघाके मुखको ) 
नया ( दूसरा ) चन्द्रका समझकर उसे प्रणाम करनेको तारे ( मोती ) आ जुटे हों। माथेपर लाल 
सिन्दूरकी बिन्दीपर जो उसने बहुत कलाके साथ कस्तूरीका टीका फैला लगाया है वह ऐसा जान 
पड़ता है मानो बंधूक ( दुपहरिया )-के फूलपर भौंरा पंख फैलाए आ बैठा हो। दो छै खेजनोंके समान 
ट उसके चुलबुले तेत्र ऐसे लपक लपक देख रहे हैं मानो वे दोनों खंजन आपसमें लड़ाई करनेपर तुले हुए 
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चंचल नैन चहुँ दिसि चितबत, जुग खंजन अनुहारि। F 
सनो परसपर करत लराई,कीर बचाई रारि॥ 
बेसरिफे युक्तार्मे भाई, बरन बिराजति चारि। 
मानौ सुरगुरु, सुक्र, भौम, सनि, चमकत चंद - मँझारि ॥ 
अधर - बिंब - बिच दसन बिराजत, दुति दामिनि चमकारि। न 
चिब्रुक-बिंदु-बिच दियौ बिधाता, रूप - सीव निरुबारि॥ || 
तरिवन स्वन रतन - मनि - भूषित, सिर सीमंत सँवारि। - 
जनु जुग भानु दुहूँ दिसि उगए, भयौ द्विघा तम हारि॥ ! 
लाल - माल कुच - बीच बिराजति, सखियनि गुही सिंगारि। । 
मनहु घुईं निर्धुम अगिनि- पै तप बेठे त्रिपुरारि॥ । 
सनमुख हृष्टि परें मनमोहन, लज्जित भई सुकुमारि। १ 


लीन्ही उमेंगि उठाई अंक-भरि, सूरदास बलिहारि ।।१८८९।(२११८) 
भज भरि, लइ हिरदै लाइ । राग नट | 

बिरह व्याकुल देखि बाला, नैन दोड भरि आइ॥ | 
रैनि बासर बीचहीमै, दोउ गए मुरभाइ | 3 
मनौ बृच्छ तमाल, बेली - कनक, सुधा सिंचाइ॥ ४4 
हरष डहडह मुसुकि फूले, प्रम फलनि लगाइ। 


काम - सुरझनि बेलि - तरुकी, तुरत ही बिसराइ॥ 


हौँ और सुग्गे ( नाक )-ने बीचमै पड़कर बीच-बचाव कर दिया हो । उसके वेसर ( मोतीके बुलाक )-में 
चार रंगकी झलक मार रही है ( नाककी पीली, दाँतोंकी श्वेत, ओठकी लाल ओर आँखोंकी नीली ) 
मानो चन्द्रमा ( मुख )-में वृहस्पति ( पीले ), शुक्र ( श्वेत ), मंगल ( लाल ) और शनि ( काले या 
नीले) इकट्रे आ चमक रहे हों । उसके बिम्बा फल-जैसे ओठोंके बीच बिजलीके समात दाँत चमचमा रहे 
हैं और उसकी ठोड़ी-परके तिलमेँ तो मातो ब्रह्माने रूपकी सीमा ही ला बाँधी हो ( ठोड़ीका तिल बहुत 
ही सुन्दर है ) । रत्नाँ और मणियाँसे जड़े हुए उसके कानके कर्ण-फूल और सिरकी सँवारी 
हुई माँग देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ओर दो सुर्य ( कर्णफूल ) निकल आनेपर अंघकार फटकर दो | 
टुकड़े हो गया हो ( माँगके दोनों ओर बाल सँवारे हुए हुँ ) । स्तनोंके बीच गुल-लाला या लालकी जो EE 
माला सखियौंने गूँथ पहनाई हैं वह ऐसी शोभा दे रही है मानो बिना घुएँबालौ अग्नि (लाल माला )- र 
पर घूनी जगाकर शिव ( स्तन ) बैठे तप कर रहे हों । अपने सामने मनमोहनपर दृष्टि पड़ते ही 
सुकुमारी राधा बहुत लजा गई और श्यामने उसे हषंसे अपनी छातीसे उठा लगायाः॥ १८८९ । 


कुष्णने राधाको अपनी भुजाओंमेँ समेटकर हुदयसे चिपटा लगाया । उस बाला ( राधा ) 
विरहमे व्याकुल देखकर ( क्ृष्णकी ) दोनों आँखे डबडबा आईं । कुल एक रात और एक 
( कुष्ण भी और राधा भी ) ऐसे मुरा गए थे मानो तमालके वृक्ष और स्वर्णेता 


होकर दोनों मुसकराकर स्तेहके फलोंसे तदकर फूल उठे और उस बेल (राधा) अ 
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देखि ललिता, मिलन वह, आनंद इर न समाइ। 
सूरके प्रभु स्यांम - स्यामा, त्रिबिध ताप नसाइ॥१८९०।।(२११९) 
लल्लिता प्रेम-बिबस भइ भारी । रांग रामकली 
बह चितवननि, वह मिलनि परसपर, अति सोभा बर - नारी ॥ 
इकटक अंग अंग अवलोकति, उत बस भए बिहारी। 
वह आतुर छबि लेत देत वे, इकतें इक अधिकारी || 
खलिता संग सखिनिसौं भाषति, देखो छबि पिय-प्यारी ॥ 
सुनहु, सूर, ज्यौ होम-अगिनि घृत, ताहूत॑ यह्‌ न्यारी ॥१८९१॥(२१२०) 
राधा, देखि सखी ! कुलानि राग धनाश्री 
ऐसे अंग अंग छबि लूटति, मिलेहुँ नाहि एतियानि॥ 
जैसे तृषावंत जल अँचवत, वह तौ पनि ठहरात। 
यह आतुर छबि ले उर धारति, नंकु नहीं तृपितात॥ 
ज्यों चकोर इकटक निसि चितवत, याकी सरि सोड नाहि। 
ज्यों घृत होम बहिकी महिमा, सूर, प्रगट या साहि॥१८९२॥(२१२१) 
जद्यपि राधिका हरि-संग । राग केदारौ 
हावर - भाव, कटाच्छ लोचन, करत नाना रंग॥ 


सारी काम-पीडा तुरंत ही दूर हो गई। उनका वह मिलन देखकर ललिताको इतना आनन्द हो रहा था 
कि वह फूली नहीं समा रही थी । सूरदासके ऐसे प्रभु श्याम और श्यामा ( राधा ) सबके तीनों 
प्रकार दैहिक, दैविक, भौतिक सदा ताप दूर करते रहेँ ॥ १८६० ॥ | 

सूरदास कहते हैं। ( कृष्ण और राधाको गले मिलते देखकर ) उस वर ( कृष्ण ) और तारी 
( राघा )-को मिलते और आपसमेँ एक दूसरेको निहारते देखकर ललिता बहुत ही स्नेहमें मग्न हो 
उठी । इधर राधा थी जो एकटक होकर ( कृष्णके ) अंग अंग देखे जा रही थी। उधर विहारी 
( कष्ण ) थे जो राधाके वशर्मं हुए पड़े थे। वे दोनों एक दूसरेकी शोभा एक दूसरेसे बढ़कर 
बड़ी अधीरताके साथ लेते देते जा रहे थे ( दोनों एक दूसरेकी शोभाका आनन्द ले रह्‌ थे) | 
उस समय ललिता अपनी सखियोंसे कहने लगी-- “आओ, इन प्यारे-प्यारीकी शोभा तो आ निहारों 
जो घी पड़ी हुई हवतकी अग्निसे भी निराली होकर दमक रही है! ।। १८8१ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( अपनी सखीसे ललिता कहती है--) 'देख सखी ! राधा कैसी हड़बड़ाए 
जा रही है । वह ( इष्णके ) अंग अंगकी शोमा ऐसे लूटे ले रही है- कि मिल जानेपर भी उसे विश्वास | 
नहीं हो रहा है ( कि ये रहेंगे भी या छोड़कर फिर चले जायं गे.) । जैसे कोई प्यासा तो ( बहुत अधीर | 
होकर ) जल पीने लगनेपर और पी चुकनेपर स्थिर ( स्वस्थ) होकर पीना बन्द भी कर देता है | 
पर यह तो अधीर होकर ( कृष्णकी सारी ) शोमा अपने हृदयमें समेटे घरे जा रही है और इसकी . 
प्यास तनिक भी लुप्त ( कम ) नहीं हो पा रही है । जैसे चकोर रातको एकटक होकर चन्द्रमाको देखता _ 
रह जाता है ( वैसे ही राधा भी कृष्णको देख रही है) पर वह भी इस ( राघा)-की बराबरी 


नहीँ कर पाता | इसकी दमक तो ऐसी बढ़ चली है जैसे घी पड़नेसे हुवनकी अग्नि लपँ | 
उळालकर दसक उठती है” ॥१८९२।। यु 
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हृदय व्याकुल, धीर नाहीं, बदन - कमल - बिकास । A 
तृषामैं जल - नाम सुनि ज्यों, अधिक अधिकहि प्यास ॥ 2 
स्याम - रूप अपार उत, इत लीभः पुट-बिस्तार | x 
सूर, मिति नहिं लहत कोऊ, दुहुँनि बल अधिकार ॥१८९३॥ (२१२२) ) ३ 
राधेहि, मिलेहुँ प्रतीति न आवति । राग केदारौ 
जद्पि नाथ - बिधु - बदन बिलोकत, द्रसनकों सुख पावति॥ 2 
भरि भरि लोचन रूप - परम निधि, उरमें आनि दुरावति। र 
बिरह-बिकल-मति दृष्टि दुहूँ दिसि, सँचि सरघा ज्यों धावति ॥ 4 
चितवत चकित रहति चित - अंतर, नेन निमेष न लावति। i 
सपनों आहि, कि सत्य इस यह, बुद्धि बितक बनावति॥ क 
कबहुँक करति बिचार, कोन हों, को हरिके हिय भावति । हि. 
| सूर, प्रेमी बात अटपटी, मच तरंग उपजावति।।१८९४।। (२१२३) अं 


देखहुँ अनदेखेसे लागत । राम रामकली 
_जद्यपि करत रंग भे एकहि, इकटक रहें निमिष नहिं त्यागत ॥ 


| सूरदास कहते हैँ कि राधिका यद्यपि कृष्णके साथ ही है और मुख-कमल भी खिला पढ़ 
रहा है फिर भी वह अनेक प्रकारसे चटक-मटक दिखाती और बाँकी चितवन चलाए जा रही हैं 
क्याँकि अब भी उसका हृदय व्याकुल ही है और उसे वैसे ही धीरज नहीं हो पा रहा है जैसे प्यासे 
होनेपर जलका नाम सुनकर' प्यास और भी अधिक भड़क उठती है । उधर श्यामका अपार रूप है 
और इधर (अविक से अविक रूप देखनेके ) लोभमेँ ( राधा ) अपनी आँखै फैलाए चली जा रही है । 
दोनाँका ( एक दूसरेपर ) इतना प्रबल अधिकार है कोई कमी नहीं कर पा रहा है ॥ १०६३ ॥ 
यद्यपि राधा अपने स्वामी कृष्णके मुखचन्द्रके दर्शतका सुख लूटे चली जा रही है फिर भी (अपने 
प्रियसे) मिल चुकनेपर भी उसे विश्वास नहीँ हुआ जा रहा हैं (कि में कृष्णसे मिली खड़ी हूँ)। राधा Kt 
रूपके परम भांडार (कृष्ण)-को अपनी आँखोंमे भर-मरकर अपने हृदयम ला लाकर छिपाए धरे चली 
रही है । दोनों ओर (इधर-उधर) विरहसे व्याकुल चित्तसे अपनी आँखें चलाती हुई वह इस प्रकार (कृष्णका 
) सँजोनेमे लगी हुई है जैसे सरघा (मधुमक्खी, अपने लिये मधुक्रा) संग्रह किया करती है। कृष्णको : 
रहनेपर भी वह अपने मनमैँ शंकित ही है (कि कहीँ वे फिर न कहीँ चल दे) इसलिये वह अपनी अ 
पलक गिरने नहीं दे रही है और उसकी बुद्धि इसी उबेड़बुतमें पड़ी है कि भगवानु ! यह (जो 
मिल गई हूँ) सपना है या सत्य है। कभी वह यह भी सोचने लगती है कि में हूँ ही कौन (मेरी 
मेरा महत्त्व ही क्या है ) क्योंकि कुष्णके मनको भला कौन अच्छी लग पाती है ( 


(अनिश्चित ) होता है कि वह मनमै बराबर उथल-पुथल मचाए रखता है ॥१८६४। 
कष्णको देखते रहनेपर भी राधाको ऐसा लग रहा था कि इन्हें कर्म 
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इत रुचि दृष्टि मनोज महासुख, उत सोभा गुन अमित अनागत । 

बाढुयौँ बेर करन - अजन - ज्यों, हे - सहि एक भूलि नहिं भागत ॥ 

उत सनमुख श्री सावधान सजि, इत सनेह अंग अंग अन्नुरागत | 
ऐसे, सूर, सुभट ये लोचन, अधिको अधिक स्याम-सुख माँगत ॥१८९॥ (२१२४) 
देखिय दोड अहँकार परे । राग कान्हरौ 

उत हरि - रूप, नैन याके इंत, मानहु सुभट झरे॥ 

रुचिर सुदृष्टि मनोज महासुख, इन इत एक करे। 

उन उत भूषन - भेद - व्यूह रचि, अँग अँग ,घनुष घरे ॥ 

ये अति रति - रन रोष न मानत, निमिष लिषंग झरे । 

बाहु - बिथाहिं न बदत पुलक-रुह्‌, सब अँग सर सँचरे ॥ 

वे श्री, ये अनुराग, सूर, सजि, छिन छिन बढ़त खरे । 
मानहु उमँगि चल्यौ चाहत हैँ, सागर सुधा - भरे ॥१८९६॥ (२१२५) 
नख-सिख अंग-अंग-छुबि देखत, नेना नाहि अधाने। राग बिहागरौ 

निसि-घासर इकटकही राखे, पलक लगाइ न जाने॥ 


शोभाके अपार और अनुपम गुणोंका भाण्डार ( राधा ) थी । ( उन दोनोंमेँ एक दूसरेका रस लूटनेकी 


ऐसी होड़ लग गई ) जैसे अजुन और कर्णका आमने सामने युद्ध ठन गया हो कि दोनोंमँसे .एक भी 
भूलकर भी पीछे हटनेका नाम नहीँ ले रहा था। इधर श्री ( राधा ) सावधान होकर सामने सजी 
( डटी ) खड़ी थी, इधर कृ्‌ष्णके अंग अंगमें स्नेह हिलोर ले रहा था। सूरदास कहते हैँ कि ये 
( राधाके ) नेत्र इतने बड़े जंगी योद्धा निकले कि ये अधिकसे अधिक श्याम ( -के दर्शनका ) सुख 
मांगे चले जा रहे थे ॥१८९५॥ 
सूरदास कहते हैं । ( सखियोंसे ललिता कह रही है---) (देख रही हूँ कि उधर कृष्णका रूप 
और इधर इस (राघाके) नैन दोनोंके दोनों ऐसे एठ खड़े हैं मानो दो जंगी योद्धा आमने-सामने आ भिडे 
हो । इधर ( कृष्ण अपनी ) सुन्दर हृष्टि और कामदेवके रूपका महासुख दोनों एक किए हुए थे 
( कृष्णकी मधुर चितवन और कामदेवका रूप दोनों मिले हुए थे ) उधर उन्होंने ( राधाने ) अपने 
अंग अंगपर भूषणोंके अलग अलग व्यूह रच रचकर मानो धनुष ही घनुष चढ़ा घरे हों। 
ये ( कृष्ण ) अत्यन्त घोर रति-युद्ध होनेपर भी बुरा नहीँ मान रहें थे और पल भरमैँ अपना निषंग 
( तूणीर, तरकस ) रीता करके अपनी उस भुजाके कष्टकी भी तनिक चिन्ता नहीँ कर रहे थे जिन 
सब अंगोपर फरफराए हुए रोम रोमके रूपमेँ मानो उनके बाण ही बाण आए लगे हुए हौँ ( कृष्णको 
जो रोमांच हो आया था वे मानो असंख्य बाण उनकी देहमें चुभे हुए हौँ)। बे राधा तो 
श्री ( शोभाकी खान ) और ये ( कृष्ण ) स्नेहके प्रत्यक्ष स्वरूपम सजकर ( अपनी सारी सुन्दरता 
लेकर ) क्षण क्षण ( एक दुसरे की ओर ) वेगसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं मानो असृतसे भरे हुए दो 
समुद्र उमड़कर बढ़ चलना चाह रहे हो” ॥१८९६॥ 


नख (नीचे)-से शिख (ऊपर)-तक (कृष्णके) अंग अंगकी शोमा देखते रहनेपर भी राधाके नेत्र छक | | 


नहीँ पा रहे हैं । वह ( राधा ) अपने नेत्रोंसे उन्हें ऐसी एकटक देखती जा रही है जैसे वह पलक लगातां 
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छबि-तरंग अगिनित, सरिता-जल, लोचन तृप्ति न माने। 
सूरदास - प्रभुकी सोभाकों, अति व्याकुल ललचाने ॥१८९७॥ (२१२६) 
ललिता, संग सखिनिकों लीन्हें । राग विभास 
दंपति-सुख वेखति अति भावत, इकटक लोचन दीन्हें ॥ 
प्यारी स्याम - अँगकी सोभा, निदरे देख्यो चाहत। 
उत नागर, नागरि - नेननिकों, निदरि,रूप अबगाहत।| 
उत उदार सोभाकी सौीवाँ, इत लोभहि नहिं पारे । 
सूर, स्याम अँग अँगकी सोमा, निरखति बारंबारै॥१८६८॥ (२१२७) 


निद्रि अँग अंग छबि लेति राधा | राग गुड मलार 

यह कहति, कितिक सोभा करेंगे स्याम, मेटिहों आजु मन सबै स्राधा॥ 

उतहि हरि रूपकी रासि, नहिं पार कहुँ, दुहुनि मन परक्षपर होड़ कीन्दौ । | 
इतहि ये लुब्ध, वे उति उदार चित, दुहुनि बल अंत नहिं परत चीन्डी ॥ 
जुरे रन-बीर ज्यों, एकतें इक सरस, मुरत कोउ नाहि, दोउ रूप भारी । 
सूरके स्वामि, स्त्रामिनी राधा, सरस,निरस कोउ नाहि,लखि लई नारी॥ 

॥ १८९६॥ ( २१२८ ): 


i 
ऊ 
3 
| 


MR SE be ) त तत 
जानती ही न हो। अनगिनत शोभाकी लहरोंसे भरी हुई ( कृष्णकी शोभा )-की नदीका जल पीकर. 
भी राधाकी आँखें तृप्त नहीँ हो पा रही थीं और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की शोमा ( देखते रहने )-के 
लिये वह बहुत अधीर होकर ललचाई पड़ रही थी” ॥१८९७॥ 

सूरदास कहते हैँ कि ललिता अपनी सखियोंको साथ लेकर एकटक होकर वह मनको बहुत. 
अच्छा लगनेवाला दम्पति ( राधा-कृष्ण )-का रति-सुख देखे चली जा रही थी । उधर प्यारी ( राधा) 
थी जो देखना चाहती थी कि श्यामके अंग अंगकी शोभा वची ही न रह जाय (श्यामके 
अंगोंको शोभाको नीचा दिखानेपर तुली हुई थी ), उधर नागर ( कुष्ण ) थे जो नागरी ( राधा ) 5 
के नेत्रॉकों नीचा दिखाकर उस ( राधा )-के रूपकी थाह लगा रहे थे। उधर (कृष्ण कें) उदार 
( अपार ) शोभाकी सीमा ( सबसे अधिक सुन्दर ) कृष्ण थे, इंधर ( राधाके ललचाए नेत्रोंके 
लोमका कोई पार नहीं था इसलिये ( राधा) बारबार श्यामके अंग अंगकी शोभा 
देखती चली जा रही थी ॥ १८६८ ॥ Fs 

सूरदास कहते हुँ कि राधा उन ( कृष्ण )-के <ग अंग की शोमाको तीचा दिखाकर | 
ऐसी कितनी शोमा होगी जो ये दिखलाते रहेंगे ) उनकी शोभा लूटे चली जा रही थी 
भी रही थी कि देखे श्याम कितनी शोभा ला धरते हुँ ( कितनी सुन्दरता दिखाते हैं ), आज र 
मनकी सारी साध मिटा डालूँगी ( सारी शोमा लूट धरूँगी ) । उधर कृष्ण मी ऐसे पके 
थे क्रि उसका कहीँ पार नहीँ था। बस दोनों ( राधा र कृष्ण )-ते अपने मनमै होइ: 
( कि देखें कौन किसे हराता है ) | इधर ये ( राधा ) थीं कि ( कृष्णका 
रही थीं, उधर उदार चित्तवाले ( सब कुछ लुटा देनेको तैयार i ( स 
शक्तिकी थाह नहीँ लग पा रही थी । जैसे युद्धमे योद्धा आ भिड़े हो वैसे ही 
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SO 


रुपे संग्राम रति-खेत नीके । राग मारू 
एकते एक रनबीर जोधा प्रबल, सुरत नहिं नैंकु अति सबल जीके ॥ 
भौह कोदंड, सर नेन, धानुषी काम, छुटनि कटाच्छनि मानौ निहार । 
हँसनि ठुज चमक, करवरनिलों है झलक, नखनि छत घात नेजा सम्हारें ॥ 
पीत पट डारि, कंचुकी मोचित करन, कवच - सन्नाह सो छुटे तनतेँ। 
भुजा भुज धरत, मनु द्विरद सुंडनि लरत, उरनि उर भिरे दोड जुरे मनतैँ ॥ 
क्टकि लपटानि मानो सुभट लरि परे खेत, रति सेज उपरि रुचि ताम छीन्हें। 
सूर-प्रभु रसिक प्रिय, राधिका रसिकिनी, कोक गुन-सहित सुख लूटि लीन्हें ॥ 
॥१९००॥। (२१२९) 
अँग अंग भेंटि किसोरी स्यामहि । राग नट 
कुष्न तमाल तरल भुज साखा, लटकि मिली ज्यों दासहि ॥ 
अचरज एक लता गिरि उपजे, सोड दीन्हे करुनामहि । 
कछुक स्यामता स्यामल गिरिकी, छाई कनक अगामहि ॥ 


एकसे एक सुन्दर सबल थे | दोनों इतने अधिक रूपवान थे कि कोई पीछे हटनेका नाम नहीँ 
ले रहा था। सूरदास कहते हँ कि मेरे स्वामी कृष्ण और स्वामिनी राधा दोनॉमेँ से कोई किसीसे 
(अधिक सबल या निर्बल नहीँ था ( कोई किसी से कम नहीं था, दोनों एकसे थे), मैं इनकी नाडी 
पहचान गया हूँ ।॥ १८६६ ॥ 
रति-क्रीडाके क्षेत्रमै संग्राम छेड़ दिया गया ( रति-फेलि प्रारंभ हो गई )। दोनों (राधा 
और कृष्ण ) एकसे एक बढ़कर ऐसे प्रबल योद्धा निकले कि ( दोनों ऐसे सबल मनवाले 
धीर बीर हैं कि) कोई तनिक भी पीछे हटनेका नाम नहीं ले रहा हे। ( उस रतिःयुद्धमँ ) 
मौँह ही धनुष है, नेत्र ही बाण हुँ, कामदेव ही धनुर्धर है और बाँकी चितवनसे ( एक दूसरेको 
ओर ) देखते रहना ही ( बाणोंका ) छूटता है । दोनोंके दाँतोंकी चमक ही करवालों ( तलवारों )-की 
चमक है और जिन नखोंसे वे ( एक दूसरेकी छातीपर ) घाव किए जा रहे हैं वे ही मानों 
सँभाले हुए बरछे हैं । (इसी बीच कृष्णने ) अपना पीतांबर उतार फेका, राधाने अधने 
हाथोसे अपनी चोली खोल फेक्री और इस प्रकार शरीरपर ( वस्त्रांके रूपमे ) जो कवच और सन्नाह 
( शस्रास्न ) थे वे भी छूट गिरे। तब वे एक दूसरेकी भुजाम भुजा फँपा बैठे मानो दो हाथी 
अपनी सूडोसे लड़ने लगे हों और दोनों ऐसे मनोग्रोग उस रति-केलिमँ जुट गए कि उन दोनोंकी 
छातियाँ आपसमेँ जा भिडीँ । फिर तो रति-शय्यापर बड़े ओजके साथ दोनों एक द्सरेपर ऐसे लटक 
ओर लिपटकर जा पड़े जैसे योद्धा लड़ते हुए रण-क्षेत्रम जा लोटते हैं। इस प्रकार सुरदासके प्यारे 
प्रभु रसिक कृष्ण और रसिकिनी राधा दोनोंने कासशास्त्रके अनुसार ( काम-केलिके अनुसार ) एक 
दूसरेका भरपूर सुख लूट धरा ॥| १६०० ॥ 
किशोरी राधा तो श्यामके अंग अंगसे जा लिपटी। तमालकी हिलती हुई शाखाके समान 
कृष्णकी भुजापर ( राधा ) ऐसी लटककर जा लिपटी जैसे रस्सीपर भूल' गई हो ॥ बड़े आश्चयंकी 
बात तो यह है कि लता ( राघा )-मँसे पर्वंत ( स्तन) निकल आए हैं और वे पर्वत ( स्तन ) 
भी ( राधाने ) करुणामय ( दयालु कृष्ण )-को साँप दिए। ( दोनोंके लिपट बैठनेसे ) नीलमके 
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गिरिवर-धरन सुरत-रति-नायक, रति जीत्यौ संग्रामहि । 5४ 
सूर, कहै ये उभय सुभट-बिच, क्यौं जु बसे रिपु-कामहि ॥१९०१॥ (३१३०) 
लपटे अंगसों सब अंग । रागतट | 
सुरसरी मनु कियौ संगम, तरनि - तनया - संग ॥ 
जोरि अंक प्रयंक पौढ़े, ओढ़ि बसन सुरंग। 
गिरत करते कुसुम कुंतल, अरल तरल तरंग ॥ « 
नवल मृग दृग त्रिषित आतुर, पिवत नीर निसंग। ` 
नाद किंकिनि केहरी सुनि, चपल जिमि सारंग॥' 
बाहुवनि - बन ब्रिब्रिध फूले, जलज जमुना - गंग।. 
ललित लटकनि डोल मानो, मधुप - माल मतंग॥. 
कुच कठोर किसोर उर बिबि, लगत उछरि उमंग। 
कमठ पायौ असम, साजत उमेगि होत उतंग | 
बनी बेसरि नासिका मिलि, मिले दोड अरधंग। ~ 
सैन मनसा बस पच्यौ मिटि, पल ताल तरंगं॥ । 
a आर MS अमिन 
पर्वत ( कृष्ण )-का कुछ साँवलापत स्वर्ण ( राधाके शरीर )-के आगेके मागपर आ छाया । गिरिबर _ द 
( गोवर्धन, राघाके स्तन ) धारण करनेवाले कामके नायक ( कृष्ण )-ने अन्तमँ वह रतिका युद्ध जीत | 
ही धरा । सूरदास कहते हूँ कि इन दोनों योद्धाआँके बीचमै भला कामके शत्रु ( शिव ) कहाँ बच पा 
सकते थे ( दोनों ऐसे कसकर लिपटे हुए थे कि शिवके रूपवाले राधाके स्तन ऐसे दब 'गए कि दिखाई 
नहीँ पड़ रहे थे ) ॥१६० १॥ ः 6 


दोनौँके सब अंग जब एक दूसरेके अंगोंसे जा लिपटे तो ऐसा लगा जैसे सूर्यकी पुत्री (यमुः 
गंगा ( राधा )-का संगम जा हुआ हो । वे दोनों लाल चादर ओढ्कर लिपटकर प जा लेटे. 
और उनके हाथके भटकोंसे (राधाके) बालोंमॅसे झडकर गिरते हुए फूल ऐसे लग रहे थे जैसे न 
(सोना गाछ, ज्योतिष्मती, स्वर्ण-जीवन्ती)-की लता मस्तीमैँ झूम उठी हो । नवेले (कृष्ण 
मृगकेसे नेत्र निसंग (निःशंक, निडर) होकर जल पीते हुए रूपका रस ले रहे थे पर 
किंकिणी ( बजनेवाली करनी )-रूमी सिंहकी गरज सुनकर बृह हरिण चन्चल 
उठा ) । ( जब विपरीत रतिमें किंकिणी बज उठी तब नेत्र स्थिर नहीं रह सके, 
बाहुओंके वनके बीच यमुना (कृष्णकी देह) और, गंगा ( राधाकी देह )-मैँ अनेक प्रकारके 
नेत्र, मुख, हाथ पैर) खिल उठे, प्रसन्न हो उठे थे । ( राधाकी ) लटकती हुई सुन्दर 
रही थीं मानो हाथी (सिर )-से मौँराँकी माला लटकी पड़ रही हो । | 
( राघाके ) दोनों कठोर स्तन ऐसे उमंगसे उछल उछल कर लग 
नीचा स्थल ) पाकर कछुए ( स्तन ) उसे बराबर करते लिये. 
दोनों अधीर 
मनके, ता 


प्पूरे होकर ) जा मिले A कामदेव भी उततके 
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करम नथ नव जाति संगम, जोर भूप अनंग। 
देत दोउ बिलाख सहचर, सुबिधि, सूर, सु अंग ॥१९०२॥ (२१३१) 


रसना जुगल रसनिधि बोल । राग नट 
कनक - बेलि तमाल अरुभी, सुभुज॒ बंध अखोल ॥ 
भ्रृंग जूथ सुधा - करनि मनु, सघन आवत जात। 
सुरसरीपर तर्रान - तनया, उसँगि तट न समात॥ 
कोकनद्‌ - पै तरनि तांडव, मीन - खंजन - संग। 
कीर तिल जल सिखर मिलि जुग, मनौ संगम रंग॥ 
जलद्ते तारा गिरत खसि, परत पयनिधि - माहि । 
जुग सुजंग प्रसन्न - मुख हे, कनक - घट लपटाहि॥ 
कनक संपुट कोकिला रव, बिबस है दै दान। 
बिकच कंज अनारँगीपै लसि, करत पय पान॥ 


SESS -+मनगनननननन-मं 1ननन न 


नथके साथ सुगंधका ऐसा नया संगम हो गया कि राजा कामदेव और भी प्रबल हो उठा और दोनों 
साथियोंको अच्छे ढंगसे उनके अंगोंको विलास ( आनन्द ) दिए डालने लगा ॥ १६०२ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि दो जीभ ( राधा और कृ्‌ष्णकी ) ऐसी थीं. जिनसे रसनिधि ( रससे भरे, 
प्रेम-भरे रसीले ) शब्द निकल रहे थे ( राधा और कृष्ण प्रेमालाप कर रहे थे ) । स्वर्णकी बेल 
( ज्योतिष्मती, स्वर्ण-जीवन्ती राधा) सुन्दर भुजाऔँमै कसे हुए तमाल (कुष्ण)-से उलभी पड़ी थी 
( राधा और कृष्ण लिपटे पड़े थे )। ( एक दूसरेकी लटै जो एक दूसरेकी मुखपर छितराई पड़ रही 
थीं तो ऐसा जान पड़ता था) मानो भाँरोंके घते झुण्ड ( लडे ) वहाँ चन्द्रमाओं ( राधा और 
कृष्णके मुखों )-पर आ-जा रहे हौँ । ( राधाके ऊपर लेटे लिपटे -हुए कृष्ण ऐप्ते लग रहे थे जैसे ) 
गंगाकी धारा ( राधाकी देह )-पर सूर्यकी पुत्री यमुना ( कुष्णकी देह ) ऐसी उमड़ी आ पड़ रही र 
अपने तटौँमै समा नपा रही हों। राधाके भौर कृष्णके मुखपर कुष्णके कानके कुण्डलौंकी 
भलकके साथ दोनोंकी चंचल आँखे,नाक, ठोडीका तिल, पसीना और दोतोंके सिर सब एक सार्थ 
ऐसे रसमग्न होकर एकम एक हो गए थे मानो कमल ( राधाके मुख )-पर सूर्य ( कुंडल ) 
साथ साथ मीन और खेजन ( दोनोंके नेत्र ) नाच उठे हाँ ( झलक रहै हाँ ) और सुमो ( नाक), 
तिल ( ठोड़ीपरके तिल), जल ( पसीना ) और दोनोंके सिर मस्तीके साथ आ इर 
हुए हौँ । ( कृष्णके मुखपरसे जो पसीनेकी बूंदें राधाके मुखपर टप-टप चूई पड़ रही थीं वे ऐसी लगती 
थीं मानो) बादल ( कूष्णके मुख )-से तारे खिसककर क्षीर समुद्रम ( राधाके मुखपर ) 
पड़ते जा रहे हौँ । ( कृष्ण अपने हाथसे जो राधाके स्तनोंको लपेटे ले रहे थे तो ऐसा जान पड़ता 
था जैसे दो सपं ( कृष्णकी भुजा ) प्रसन्न होकर सोनेके कलशों ( राधाके स्तनों )-से लिपटे 
जा रहे हों । ( राधा सी-सी करते जाते रहनेपर भी उन्हें जो चुम्बन दिए चली जा रही थीं 
| तो ऐसा जान पड़ता था मानो ) सोनेके संपुट ( राधाके ओठ ) विवशताभरे कोकिलके समान शर्ब्द 
टर ( सी-सीकी मधुर ध्वनि ) करते हुए दान ( चुम्बन ) दिए जा रहे हों । ( कृष्ण अपने हाथकी | 
: उ'गलियाँ कैलाकर जो राघाके स्तनौंका मर्दंत कर रहे थे तो ऐसा लगता था मानो ) खिला हुंगी _ 
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दामिनी थिर, घन - घटा चर, कबहुँ हे इहि भाँति। 
कबहुँ दिन उद्योत, कबहुँ, होति अति कुष्ट राति॥ 
सिंह - मध्य सनाद्‌ सनि - गन, सरस सरके तीर। 
कमल जुग बिनु - नाल उलटे, कल्लुक तीच्छन नीर ॥ g 
हंस साखा सिखर चढ़ि चढि, करत नाना नाद्‌। Ss 
मकर निज पद्‌ निकट बिहरत, मिलत अति अहलाद्‌ ॥ लप 
प्रेम हितके छीर - सागर, भई मनसा एक्‌। 
स्याम - मनिके अंग चंदन, अमीके अभिषेक ॥ 
सूरदास, सखी सबै मिलि, करति बुद्धि बिचार। 
समै सोभा लगि रही, मनु सूमकौं संसार ॥१९०३॥ (२१३२) 


सांभा खुभग आनन आर । राग रामकली छ ८ 
त्रासते तनु त्रसित तिरछें, चिते देति अँकोर॥ मा 


—>er—————————— noon 


हुआ कमल ( कृष्णका खुला फैला हुआ हाथ ) नारंगी ( राधाके स्तन )-पर सुन्दरताके साथ बैठा 
जल पी रहा हो। बीच-वीचमे कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि बिजली ( राधा ) स्थिर हो 
जाती थी ( चुप लेटी पड़ी रहती थी ) और बादलकी घटा ( कृष्ण ) चलने ( विहार करने ) 
लगते थे, कभी दिनका चाँदना हो उठता था ( कृष्णको राधा ढक लेती थी ) । सरस ( जलवाले 
रसीले ) सरोवर ( नामि )-के पास सिंह ( कमर )-के बीचमै बँधी करधनीके मणि नाद ( रुतभुत्त ) 
कर रहे थे। ( रतिके समय राधाके पैर कुण्णके ऊपर आ जानेसे ) ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ जल 
तीक्ष्ण (गरम) हो उठनेके कारण दो विना नालवाले कमल (चरण) उलटे जा लटके हों । ( इतना ही 
नहीं, उस रतिकेलिके समय ) हंस ( पायल ) भी शाखा ( टाँगों )-के ऊपर चढ़कर मधुर मधुर बोलने 
लगे थे ( रतिके समय पायल बज रहे थे ) । ( राधाकी टाँगे ऊपर उठी होनेके कारण कृष्णके कानके. 
मकर (-की .आकृतिवाले कुण्डल ) अपने ( राधाके ) पैरके पास बड़ी प्रसन्नताके साथ मिलते 
विचर रहे थे ( राधाके चरण कृष्णके कानोंके मकराकुत कुण्डलतक पहुँच रहे थे ) । ( उन्हें 
प्रकार रतिमग्न देखकर ऐसा जान पड़ता था कि ) प्रोमके कारण क्षीर ( दूधके समान गोरी 
ही मन ही मन सागर (-के समान नीले कुष्ण )-से मिलकर एक हो गई हो ( 


गए थे ) और कप्णरूपी मणिपर राघाके शरीरका चन्दन पुतकर ऐसा लग रहा या जैसे नील 
पर अमृतके छींटे ला डाले गए हों। सूरदास कहते हैं कि ( राधा और कुष्णके इस श्र 
देखकर ) सब सखियाँ अपनी अपनी बुद्धि लड़ाकर यही विचार ( निश्चय ) स्थिर 
राधा और कष्णकी इस समयकी शोभा ऐसी लग रही है जैसे यह सुमका सं 
कंजूस अधिकसे अधिक धन स्वयं समेटकर रखता जाता हो वैसे ही थे दोनों भी एक 
अधिक रस लूटे चले जा रहे हैं, दूसरेको तहीं देना चाहते) ॥१६ ०.३॥ 

सुरदास कहते हुँ कि जब ( रतिकी तीव्रताके ) त्रास 
बाँकी चितवनसे देखकर लिपटने लगती थी उस 
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निरखि समकरि कियो चाहत, बदन बिधुकी जोश। 


तुला -बिच लोकेस तौलेँ, गरुडा आनन गोर॥ 
दरस पति रुचि सुदित मर्नासज्ञ, चपल दृगहि चकोर । 
कोस क्रीड़त मीन मानौ, नील नीरज भोर॥ 
स्याम - सुंदर नैत जुग बर, झलक कज्जल कोर। 
सुधा-सर संकेत सानो, कुहू दानब चोर॥ 
सबन मनि ताटंक मंजुल, कुटिल छुंतल छोर। 
मकर संकट काम - बापी, अलक फंदनि डोर ॥ 
चिकुर अध नब मोति-मंडल, तरल लट तृन तोर। 
जनु बिधंसित व्याल बालक, अमीकी झकभोर || 
स्वेद - सीकर गंड मंडित, रूप अंबुङ धोर। 
उभँगि इंषद ज्यों स्वत, पीयूष - कुंभ झकोर ॥ 
सुदित मधुकर बिंदुगन - सकरंद - सध्य न घोर। 
हस्त दसनति चसक बिद्यत, ससत कुलिस कठोर ॥ 


ही बढ़ जाती थी। उस समय चन्द्रमाके बहुत ही जोर डालने ( आग्रह करनेसे जब उसे 
( चन्द्रमाको ) राधाके मुखके समान करनेकी बात सोची. जाने लगती थी तब उस 
( चन्द्रमा )-को जब लोकेश ( भगवान कृष्ण ) तुलापर रखकर तोलने लगते थे तो (राधा का ) 
गोरा मुख ही भारी निकलता था ( कृष्णको राधाका गोरा मुखड़ा चन्द्रसासे कहीँ अधिक सुन्दर 
लगता था )। इसलिये कामदेवके समान उनके पति (कृष्ण) भी बड़े चावके साथ प्रसन्न होकर अपने 
चंचल नेत्रोंको ( राधाके मुखचन्द्रके लिये ) चकोर बनाए हुए थे ( राधाका मुख बारबार देखे 
जा रहे थे) मानो भरमाई हुई मछलियां ( नेत्र ) नीले कमल ( कष्णके मुख ) - के कोपमें पड़कर 
उछली पड़ रही हों । श्यामसुन्दर क.ष्णके दोनों सुन्दर नेत्रोंमें काजलकी रेखा ऐसी भ;लक रही थी 
जैसे अमृतके सरोवरकी ओर ( काली ) अमावास्याको चोर दानव ( राहु ) वहाँ ( अमृत चुरानेकी | 
घात लगाए बैठा हो । राधाकी घुंघराली लटोंके पास भूलता हुआ सुन्दर ताटंक ( कर्णफूल, भझूमका ) 
ऐसा लग रहा था मानो कामदेवकी बावड़ी ( मुख )-मेँ अलकोंके फंदेमँ कोई मकर आ फंसा हो। 
सिरके बालोके नीचे ( फॅसी हुई ) मोतियोंकी लड़ियाँ लटोंमेँ झूलती हुई ऐसी सुन्दर लग रही थीं कि 
उत्तपर तिनका तोड़नेका ( न्यौछावर हो जानेका ) मन करता था मानो अमृतकी झकोरों या. लहरों 
( मोतियोंकी लड़ियों )-की चपेटसे सपंके बच्चे ( लटै ) तितर-बितर हो गए हाँ। ( राधाके ) 
रूपवान्‌ कमल ( मुख )-के पास दोनों गालॉपर छाई हुई पसीनेकी बूंद ऐसी लगती थीं जैसे अमृतकें 
घड़ेके छलकनेसे उसमेंसे अभृतके छींटे आ फैले हों। उन मकरंद ( फूलाँके रस )-जैसी बूँ दोके 
बीच भोरे ( नेत्र )-भी कम प्रसन्न नहीँ थे ( थकान होनेपर भी राघाकी आँखें खिली पड़ रही | 
थीं ) | वह ( राधा ) अपने कठोर वज्र ( हीरे )-जैसे दाँत खोलकर हुँस क्या रही थी कि ऐसा | 
उजाला हुआ जा रहा था जैसे बिजली चमके जा रही हो। ( राधाके मुखकी ) यह शोमा देकर ड 
समर ( स्मर = कामदेव ) भी लज्जित हुआ जा रहा था और चन्द्रमा भी भ्रमं चकराया पई | 
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रहा था | सूरदास कहते हैं कि ऐपी नवल किशोरी (रावा ) भी धन्य हैं और ( उनके प्यारे 


किए डाल रहे हैं । (राधाका) रूप देखकर उन्हें इतना आनन्द मिला जा रहा है £ 


` फूले नहीँ समा रहें हैं और उनका मत यही कहता है 
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निरखि सोभा समर लज्जित, इंदु भौ श्रम - भोर। "५ 
सूर, धन्य सु नब किसोरी, धन्य नंद-किसोर ॥१९०४॥ (२१३३) 
कान्हा धनि, धान राधा गोरी । राग बिलावल | 
धनि यह भाग, सुहाग धन्य यह, नवल - नलि नव जोरी॥ 
धनि यह मिलति, धन्य यह बैठनि, धनि अनुराग, नाहि रुचि थोरी । 
धनि यह अरस-परस छबि लूटनि, सहाचतुर, मुख - भोरे भोरी ॥ 
प्यारी अंग - अंग अवलोकति, पिय अवलोकत लगति ठगोरी | 
सूरदास - प्रभु रीकि थकित भे, नागरि - पे डारत ठृन तोरी ॥१९०५॥ (२१३४) 
नागरि - छबि - पे रीमे स्यांस। राग धनाश्री 
कबहुँक वारत हैं पीतांबर, कबहुँक वरत सुकुता - दाम ॥ 
कबहुँक वारत हैँ कर सुरली, कबहुँक वारत मोहन नाम। 
निरखि रूप सुख आंत लहत नहिं, तन मन वारत पूरनकाम॥ 
बारंबार सिहात सूर - प्रभु, देखि देखि राधा - सी बाम। 6 
इनकों पलक आट नहिं करिहौ, मन यह कदत बासरहु-जाम ॥१९०६॥ (२१३५) . 
स्याम निरखि प्यारी अग - अंग । राग बिलावल | 
सकुचि रहत मुख-तन नहि चितवत, जि्हि बस रहत अनंत अनंग ॥ जु 


नंदकिशोर ( कृष्ण ) भी धन्य हैं ॥१६०४।॥ 
कृष्ण भी धन्य हैं और गोरी राधा भी धन्य हैं। ( रावाका स्वेह पा लेनेका ) भाग्य, 
( कृष्णकी प्यारी बननेका ) यह सौभाग्य और यह नत्रेले ( कृष्ण ) और नपेली ( रावा )-की जोड़ी 
सब धन्य हैं। ( उन दोनोंका ) यह मिलना, यह मिलकर बैठना, यह स्नेह, एक दुसरेके लिय 
इतनी चाह दोनों बहुत चतुर होनेपर भी बड़े मोले और भोली दिखाई पड्नेवाले राधा 
कृष्णका अरस-परस ( चुम्वन-आलिगन ) करके एक दूसरेकी सुन्दरताका रस लूठता सब धन्य 
उबर प्यारी (राधा ) है कि ( कुष्णका ) अंग अंग निहारे जा रही है, इधर प्यारे कूः 
( रावाको ) देखते हुए उन्हें ऐब्षा लग रहा है जैसे ( राधाने ) उत्तपर ठगोरी ( जादू ) च 
है । इस प्रकार सूरदासके प्रभु ( कुण ) उस नागरीपर रीझक्रर ऐसे लट्टू हो गए कि 
तोड़े डाल रहे हैँ ( न्यौछावर हुए जा रहे हैं ) ॥१९०५॥ Fame 2 
नागरी ( राधा )-की सुन्दरतापर श्याम ऐसे रीफ उडे कि कभी तो उसपर अपता 
कभी मोतियोंकी माला, कभी अपने हाथकी मुरली और कभी अपता मोहन | नाम 


और वे पूर्णकाम (जिनकी सब कामनाएँ पहलेसे ही पूर्ण हैँ, वे कृष्ण भी) उस (सब 
तन और मनतक लुटाए डाल रहे हैं । राघा-जैसी नबेलीको देख-देखक 


अपनी पलकोंकी ओट नहीँ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१०३६ & सूर-अन्थावली < ४8 


चपल नेन दीरघ अनियारे, हात्र - भाव नाना गति - भंग । 
बारों सीन, कोटि अंबुजगन, खंजन वार्रों, कोटि कुरंग ॥ 
लोचन नहि ठहरात स्यामके, कबहुँ बनिताके इक अंग। 
सूरदास - प्रभु यों प्यारी - बस, ज्यों बस-डोर फिरत सँग चंग ॥१९०७॥ (२१३६) 
निरखि स्यास प्यारो-अग-सोभा, मन अभिलाष बढ़ावत हैं। राग आसावरी 
प्रिया अभूषन माँगत पुनि-पुनि, अपने अंग बनावत हैं ॥ 
कुंडल तट तरिवन लै साजत, नासा बेसरि धारत हैं। 
बंदी भाल, माँग स्लिर पारत, बेनी गूँयि सँवारत हैं ॥ 
प्यारी - नैननिकों अंजन लै, अपने नेननि अंजत हैं। 
पीतांबर ओढनी सीस दे,राघाको मन रंजत हैं॥ 
कंचुकि गुजनि पहरि उर धारत, कंठ हमेल सजावत हैं। 
सूर, स्याम लालच तिय - तनु पै, करि सिंगार सुख पावत हैं ॥१९०८॥ (२१३५) 
कान्हा भे राधा - बस ऐसे । राग टोड़ी 
चातक स्वाति, चकोर चंद ज्यों, चक्रबाक रबि जैसे॥ 
नाद्‌ कुरंग, मीन जलकी गति, ज्यों तनक बस छाया। 
इकटक नेन अंग - छबि मोहे, थकित भए पति - जाया ॥ 
जिस श्यामके वशमेँ अनगिनत कामदेव बँघे पड़े हों ( जो अनगिनत कामदेवोंसे भी अधिक 
सुन्दर हो ) वह श्याम अपनी प्यारी ( राधा )-के अंग-अंग ( -की शोभा ) देख देखकर लजाए जा 
रहे हैं ( कि इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ )। राधाके चंचल, बड़-बड़े और अनियारे ( तोकीले ) 
तेत्र इतने प्रकारोंके हाव-भाव ( चटक-सटक )-के साथ चल रहे हैँ कि जी करता है उन 
( नेत्रां )-पर करोड़ों मछलियाँ, कमलोंके ढेर, खंजन (-के झुण्ड ) और करोड़ों हरिणोंके रेवड़ 
न्यौछावर कर डालूँ। (यह दशा हो गई है कि) श्यामके तेत्र उस नवेलो ( राधा )-के 
किसी एक अंगपर भी टिक नहीं पा रहे हैं। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) इस प्रकार प्यारीपर लट्टू, 
हुए फिर रहे हैं जैसे डोरके वशमें पतंग उसके साथ-साथ उड़ी फिरती है ॥१६०७ 
ज्यों-ज्यों श्याम अपनी प्यारीके अंगोंकी शोभा देखते जा रहे हैं त्यों-त्यों उनका मन हुलसा पई 
रहा है और वे अपनी प्यारी ( राधा )-के आभूषण माँग-माँगकर अपने अंगोंपर सजा पहनने लगे हैं । 
अपने कानके कुंडलके स्थानपर उच्होंने कर्णफूल उठा पहना है, नाकमें बेसर उठा लगाई है, माथेपर बिन्दी 
लगाकर सिरमेँ माँग फाड़ ली है और गूंथकर चोटी बना ली है । इतना ही नहीं, प्यारी राधाके आँखोंका 
आँजन लेकर अपनी आँखे भी उन्होंने आँज ली हैं । इतन! सब सिंगार करके अब वे सिरपर पीतांबर 
ओढ़कर राधाका मन भी बहलाने लग रहे हूँ । इतना ही क्यों, अपनी भुजाओं में चोली डालकर उससे 
अपनी छाती कसे ले रहे हैं और हुमेलसे अपना गला सजाए ले रहे हैं सूरदास कहते हैं कि श्यामको 
अपनी प्यारी ( राधा )-के शरीर-( की शोमा लूटने )-का ऐसा लालच हो चला है कि ( राधकि 
Ys 'आम्रुषणाँ से भी ) अपना सियार करके उच्हें बड़ा सुख मिला जा रहा है ॥ १६०८ ॥ | 
| इयाम तो ऐसे राधाके वशमें जा पड़े जैसे स्वाति-( के जल )-के वशर्मँ चातक, चंद्रमाके वशर्म 
125 ` चकोर, सूर्यके वशर्में चकवा, संगीतके वशमें मृग, जलके वशर्म मछली और तनके वशर्म छाया होती 
हे ०5१ | 
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स्वरों ( षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैबत, निषाद )-मै जहाँतक भी 
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उठेँ उठत, बैठे बेठत हैं, चलें चलत, सुधि नाही। 
सूरदाख, बड़भागिनि राधा, समुकि मनहिं झुसुकाही॥१९०९॥ (२१३८) टो 
स्यामा स्याम-छबिकी साध । राग नट 1 

मुकुट - कुंडल - पीतपट - छबि, देखि रूप अगाध॥ हि! 
प्रिया हा हा करति पुनि पुनि, देहु प्रीत मोहि। E 
अंग अंग सँवारि भूषन, रहति वह छबि जोहि॥ 
काछि कछनी पीत पट, कटि किंकिनी अति सोभ। न 
हृदय बनमाला बनावति, देखि छबि मन लोभ ॥ हु 


स्रबन कुंडल धारि सोभा, सीख रति सीखंड। 3 
सूर, स्याम सुहागिनी रुचि, कनक कर ले दंड ।१९१०॥ (२१३९) 
श्री गोपाल लाल जू ! बंसी, नकु तिहारी पाऊँ। राग कर्नादी 
करनाटी - गौरी मैं गाउँ, मुरलि बजाइ रिमाॐं॥ 


है । अपनी जाया ( प्यारी )-के अंगाँकी सुन्दरता एकटक निहारनेमें पति ( कृष्ण ) ऐसे रीझ बैठे 
और अपने तन-वदनकी ऐसी सुध खो बैठे कि वह ( राधा ) उठती तो ये भी उठ खड़े होते हैं, 
बैठती तो बैठ जाते हैं और चलती तो बेसुध होकर पीछे-पीछे चलने लगते हैं । सुरदास कहते हूँ कि 
राधा सचमुच बड़ी भाग्यशालिनी हैँ जो ( उन कृष्णकी यह दशा) समझकर मन ही मन < 
मुसकराई पड़ रही है ॥ १६०६ ॥ 
उधर श्यामा (राधा)-को भी मुकुट, कुंडल ओर पीतांबर ओढ़कर अपार रूपवाले श्याम बननेकी 

साध चढ़ आई है । इसलिये प्रिया ( राधा ) दुहाई दे देकर बराबर यही कहे जा रही है कि प्रियतम | 
यह सब तुम मुझे दे डालो । तब ( क्कृष्णके ) सब आमभुषण अपने अंग-अंगपर सजाकर वह अपनी ही 
शोभा देखती रह गई । उसने कछनी काळ ली, पीतांबर ओढ़ लिया, कमरमेँ बहुत सुन्दर किकिणी 
( घुं घरूदार करधनी ) उठा बाँधी और छातीपर वनमाला पहनकर वह ऐसी सुन्दर लगते लगी 
कि अपनी ही शोभापर उसका मन ललच उठा। उसने अपने कातोमें कुंडलकी शोमा बना | 
चढ़ाई (कुंडल पहन लिया ), सिरपर मोरपंख लगा लिए और श्यामकी उस सुहागिनी ( रावा )-ते. ३ 
बड़े चावके साथ अपने सुन्दर हाथों मेँ (कष्णका) सोनेका डंडा मी सँमाल उठाया ॥ १६१० ॥ ० 
( कृष्णले राधा कहने लगी--) “प्यारे श्री गोपाल लालजी ! यदि में थोड़ी देरको 

तुम्हारी वंशी पा जाऊं तो मैं कर्णाटी ( राग पंचमकी रागिनी ) और गौरी ( राग : 
रागिनी ) गाकर और मुरली बजाकर तुम्हारा गन बहली डाल ( तुम्हें रिफाकर प्रसन्न कर 
और जो-जो गीत गाते हो, राग बजाते हो, वे ही वे ही ताने में तुम्हें बजा सुनाऊं 


१. छह राग : श्री, वसन्त, मैरव, पञ्चस, मेघ, नट्टनारायण । इतकी क्रमशः छह छह 
रागिनियाँ : मालश्री, त्रिवणी, गौरी, केदारी, मधुमाधुरी, पहाडिका; देशी, दे 
तोडी, ललिता, हिन्दोली; भैरवी, गुजेरी, रामकिरी, गुणकिरी, बंगाली, 
कर्णाटी, बड़हंसिका, मालवी, पटमंजरी; मन्दारी, सोरठी, साबेरी, 
कामोदी, कल्याणी, आमीरी, सारंगी और वाटिका, हाम्बीरी 
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RES oS 
तुम संगीत जेइ जेइ गावत, तई तइ तान सुनाङ। 
तहुँ लगि गान सुनाऊँ, जहँ लगि सप्त छुरनि सै पाउँ ॥ 
सुरनि बिमान थकित करि राखौं, कालिदीहि थिराङँ । 
बेनी सीस - फूल पहिरो तुम, में खिर मुकुट बनाऊं ॥ 
तुम बृषभानु - सुता हवे बैठो, में नंदलाल कहां । 
तुम मानिनि हें मान करो पुनि, मैं गहि चरन अनाउँ॥ 
सूरदास-प्रश्रु तुम्हरे दरस-कों, भगति - आवना पाउँ । 
कीजै कृपा आपने अनुचर, अनुपम लीला गाउँ ।।१९११।।(२१४०॥) 


मुरली नेंकु तिहारि बजाउँ । राग नट 
जौ जिय होति प्रीति कहिबेकी, सो धरि अधर छुनाऊ॥ 
जैसी तान तुम्हारे सुख - की, तैखिय मधुर उपाउँ। 
जैसे आपु अधर घरि फूँकत, मैं अधरनि परसाऊं॥ 
जैसे फिरति रंध्र - मग अँगुरी, तैस मैहुँ फिदाऊ। 
हा हा करति, पाइँ हों लागति, बाँस - बँसुरिया पाऊँ॥ 
सारँग, नट, पूरबी मिले - कै, राग अनूपम गाऊँ। 
तुम्हरे आभूषन में पहिरों, अपने तुम्है पिन्हाऊं॥ न 
मै छेड़ पाऊंगी वहाँतक मैं तुम्हें गाकर सुनाती चली जाऊँगी । (मैं गाने लगूँगी और 
मुरली बजाने लगूँगी तो ) देवताओं के विमान भी रोक खड़े करूँगी और यमुनाका बहाव 
भी रोक घरूँंगी। अब तुम तो चोटी गूँधकर सीस-फूल उठा पहनो और में अपने सिरपर मुकुट 
लगाए लेती हूँ। अब मेरे बदले तुम तो वृषभानकी बेटी ( राधा) बन बैठों और में नन्दलाल 
बनी जाती हूँ । अब तुम मानिनी ( रूठतेवाली ) बतकर रूठ बैठो और मैं तुम्हारे पैरों पढ़कर 
'तुम्हँ मनाने लगती हूँ ।” सूरदास कहते हैं--'मेरे प्रभु! अब ऐसी भक्ति-भावना दे दो 
कि मुझे बराबर तुम्हारा दर्शन मिलता रहे और अपने इस सेवक ( सूरदास )-पर ऐसो कृपा कर 
दो की में निरन्तर आपकी अनुपम लीलाएँ बैठा गाया करूँ ॥ १६११॥ | 


सूरदास कहते हैं । (कष्णसे राधा कहती है-_) 'लाओ लाल ! अपनी मुरली थोड़ी (देरको) दै - 

दो तो तुम्हें बजा सुनाऊ । जो भी राग प्रोमसे तुम कहो वही मैं अपने ओठपर वंशी रखकर सुनाए डालती 
हूं । ( मुरलीमें ) तुम्हारे मु हसे जैसी तान निकलती है वैसी ही मधुर (तान) में भी निकाल सुनाती है 

` जैसे तुम अपने अधरपर मुरली रखकर उसमें फूंक मारते हो वैसे ही मै भी ओठोपर रख बजाती हूँ । 
जैसे मुरलीके छेदोपर तुम्हारी उँगलियाँ चलती हैँ वैसे ही गै भी चला दिखाती हूँ। मैं दुहाई देकर 
तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ कि तुम्हारी यह बाँसकी बाँसुरी मैं ( किसी प्रकार ) पा तो लूँ (तुम मुझे 
अपनी बाँसुरी दे तो दो )। ( बाँसुरी मिल जाय तब देखना कि ) में कैसे सारंग, नट और पूर्वी ' राग 
यू सारंग ( सारंगी रागिनी ) और नट (: रागिनी ) और नट ( नहृह ) तो नट्टनारायणकी रागिनियाँ हैँ; पूर्वीको कुख 
लोग श्री रागकी-राणिती और कुछ लोग इसे भैरवी, गौरी ( या देवकिरी )-से अथवा देवकिरी _ 
` और गौड़से मिलकर बनी संकर रागिनी मानते हुँ । त 
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तुम बेठो दृढ़ मान साजि - कै, मैं गहि चरन मनाऊँ। 
तुम राधे, हों माधौ, माधो ! ऐसी प्रीति जनाऊ॥ 
यह अभिलाष बहुत मेरैँ जिय, नेननि यहै दिखाऊँ। 
सूर, स्याम गिरिधरन छबीले, भ्रुज भरि कंठ. लगाऊँ॥१७१२॥ (२१४१) 


हरि जू ! मुरली तुम्हें सुनाऊँ । राग तट क 
तुम सुर पुरवौ प्राननाथ प्रभु | हो अँगुरीनि चलाऊँ॥ शक 
मधुरें सुरुगति राग - रागिनी, भली तान उपजाऊँ। मेक 


जिहि जिहि भाँति रिमहु नँदनंदन,तिहि तिहि भाँति रिकाऊँ॥ 

अंस बाहु घरि कर पकरोंगी, सरबस सुख हों पाऊँ। 

सूरदास, अटके न चले पलल, मन अभिलाष बढाङँ ॥१९१३॥ (२१४२) 
प्यारी कर बॉपुरिहि लई । राग नट 
०७ ७ 

सनमुख है तुम सुनौ रसिक पिय ! ललित त्रिभंग भई॥ ' 

उठति राग - रागिनी - तरंगनि, छिनु छिनु उपज नई। 

आलबाल नँदलाल खवन-बर, जनु मोहिनी बई॥ 

नमित सुधाकर बदन अमित छबि मन - मोहन चितई। 

सनहु चकोर मस्त, मेचक मृग, तनु - सुधि बिसरि गई ॥ / जी 
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| मिलाकर एक नया अनोखा राग अलाप सुनाती हूँ। (जी करता है कि ) तुम्हारे आभूषण मैं उतार | त 
| पहनूँ और अपने आभूषण तुम्हेँ उतार पहनाऊँ । तुम बहुत मान करके ( मुं ह फुलाकर ) ख्ठबैठो | ka 
| और मैं तुम्हारे पैरौँ पड़कर तुम्हैँ मनाने लग जाऊँ और फिर माधव ( कृष्ण ) ! मैं तुमसे ऐसा प्रे मकर ह 
। दिखाऊँ जैसे तुम राधे हो और मैं माधव ( कुष्ण ) हुँ। मेरे जीमें यह बहुत साध जग उठी है कि... 
अपने नेत्रौंको यही सब कर दिखाऊँ और फिर अपने छवीले गिरिधारी श्यामको अपनो भुजाओं में-कसः 
गलेसे खींच लगा बैठूँ' ॥ १६१२ ॥ ~+ A 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णस राधा कहती है--) “हरि जी ! मैं तो ऐसी मुरली तुम्हें 
सुनाना चाहती हूँ कि मेरे प्राणनाथ प्रमु ! तुम तो उसमें सुर भरो ( फूँक मारो ) और 
चलाती रहुँ । फिर तो मैं मधुर स्व्ररमॅ सब राग-रागितियाँ और सुन्दर ताने तिक 
इतना ही नहीँ, तुम जिसःजिस भी प्रकारसे रीक पा सको उसी उसी प्रकारसे मैं तुम्हें 
चलूँगी। मेँ तुम्हारे कबेपर अपनी भुजा रखकर तुम्हारा हाथ पकड़ घरंगी और 
सुख मैं पा लुँगी । मनमै यही इच्छा प्रबल किए रक्खूँगी कि मेरी पलक न तो अटक न्‍ 
पलू गिरकर देखनेमेँ वाधा दे ) और न चले ( त इघर-उवर “घुम, बस तुम्हें एकटक देख 
रह जाऊँ )” ॥ १६१३ ॥ क २ सनक > वृहत 
प्यारीने ( कुष्णके हाथसे ) अपने हाथमे बाँसुरी ले ली और सुन्दर ढगा 
( कृष्णसे) कहा--मेरे रसिक प्यारे ! अब तुम सामने खड़े होकर सुनो मैं कैस 
तो. राग-रागिनियाँकी लहरों मेँ क्षण-क्षणपर तई-तई उपज ( नए 
मानो नन्दलाल ( कृष्ण )-के सुन्दर कानरूपी ' 
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१०४० छ सूर-ग्रन्थावली क 
करि पीतांबर छाँह नाह्‌ - को, अलबेली रिझइ । 
सूरदास, हँसि कमल-नेन-कहेँ, राधा अंक दई॥१९१४।। (२१४३) 
मुरली लई कर - तै छीनि। राग गूजरो 


ता समै छबि कही जाति न, चतुर नारि नबीन॥ 

कहति पुनि पुनि स्याम - आगे, मोहि देहु सिखाइ। 

मुरलि - पै मुख जोरि दोङ, अरस - परस बजाइ॥ 

कृष्न पूरत नाद्‌, उछरत प्यारि, रिस करि गात। 

बार-बारहिं अधर धरि धरि, बजति नहिं अकुलात॥ 

प्रिया - भूषन स्याम पहिरत, स्याम - भूषन नारि। 

सूर - प्रभु करिं मान बेठे, तिय करति मनुहारि॥१९१५। (२१४४) 
कहति नागरी स्याम- सौं, तजि मान हठीली। राग बिलावल 

हम-तै चूक कहा परी,तिय गर्ब - गहीली ॥ 

हँसतहिमै तुभ रिस कियो, कह प्रकृति तुम्हारी। 

बार बार कर धरति हूँ, कहि कहि सुकुमारी॥ 


( बंशी बजाते समय ) राधाने अपना चन्द्रमा-जैसा मुखड़ा जो एक ओरको भुकाकर अपार शोमाके 
साथ कुष्णकी ओर देखा तो ऐसा लगा मानो चकोर ( तो चन्द्रमापर ) और काला हरिण ( वंशीकी 
तानपर ) मस्त होकर शरीरकी सुध-बुध भुल बैठा हो । तब भलबेली राधाने पीतांबरकी छाया करके 
( उढ़ाकर ) मनमोहूनको रिझा लिया । सूरदास कहते है कि फिर हुँसकर कमल-नयन ( कृष्ण )-को 
राधाने गलेसे खींच लगाया ॥ १६१४॥ 
चतुर राधाने जब ( कृष्णके ) हाथसे मुरली छीनी उस समयकी राधाकी शोभाका वर्णन 
करते नहीं बन पाता । बह ( राधा) वार बार श्यामसे कहती जा रही थी कि मुझे सिखा 
बताओ ( कि वंशी कैसे बजाई जाया करती है ) | अब तो दोनौँके दोनों ( राधा और कृष्ण ) उस 
वंशीपर अपने मुँह जोड़कर एक दूसरेसे लपटते ऋपटते बजाने लगे । ( पर ऐसे क्या कहीँ वंशी बजा 
करती है ? ) । (जब कुष्ण उस वंशीमैँ ) स्वर भरने लगते थे तो प्यारी ( राधा ) बिगड़कर ( रुष्ट 
होकर ) उछल उछल उठती थी और बार बार जब मुरली ओठपर रखते चलनेपर भी वह नहीं 
बज पाती थी तो व्याकुल हो उठती थी । ( फिर उन्हें क्या सूफी कि ) अपनी प्यारी ( राधा )-के 
आभुषण तो शयामने उतार पहने और श्यामके आभूषण नारी ( राधा )-ने उतार पहने । ( इस प्रकार 
वस्त्र और आभूषण अदल बदलकर राधाके वेषमें ) सुरदासके प्रभु तो रूठनेका नाटक करने लगे और 
( कष्णके वेषमें राघा ) उनका मान-मनौवल करने लग गई ( क्योंकि यही प्रस्ताव राधाने किया 
था कि तुम राधा बनो, में कृष्ण बनू और तुम राधा बनकर रूठो तो मैं कुष्ण बनकर तुम्हे 
बैठकर मनाऊ ) ॥ १६१५ ॥ 
सूरदास कहते हैं (राघाका वेष बनाकर रूठे बैठे हुए) कृष्णको ( कुष्णका वेष बनाए बैठी हुई ) 
राधा मनाए जा रही है-- अरी हठीली ! ( राधाका वेष बनाकर बैठे हुए कृ्‌ष्ण )! यह ख्ठना 
छोड़ो । अरी अभिमानिनी तारी ( कृष्ण ) ! ऐसी हमसे क्या चूक हो गई ( कि तुम रूठ बैठी हो ) । 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर क्ष 


बथा मान नहि कीजिये, सिर चरननि घारति। 
आनन आनन जोरि- कै, पिय मुखहिं निहारति॥ 
निठुर भई हौ लाडली, कब-के हम ठाढ़े। Ee 
तुम हम - पे रिस करति हौ, हम हैं तुव चाढ़े॥ जय 
स्याम कियौ हठ जानि - कै, इक चरित बनाऊँ। कि 
सुनहु, सूर, प्यारी - हृदय, रस - बिरह उपाऊं॥१९१६।(२१४५) 
निठुर हे लालन बेठि रहे। राग बिलावल 

प्यारी हा हा करति, मनावति, पुनि पुनि चरन ग़हे॥ 

नहि बोलत, नहि चितवत मुख-तन, धरनी नखनि करोबत। 

आप्‌ हँसति,पुनि पनि उर लागति,चकिस होति मुख जोवत॥ 

कहा करत यह, बोलत नाहीं, प्रिय यह खेल मिटावहु । 
सूर, स्याम सुख कोटि-चंद्र-छबि, हँसिके मोहि दिखावहु ॥१६१७॥ (२१४६) 
नागरि हँसति, हृदय डर भारी | राग धनाश्री 

_ कबहुँ अंक भरि लेति उरज ब्रिच, कचहुँ करति मनुहारी॥ 


यह तुम्हारी क्या बान ( आदत ) है कि तुम हँसी-हँसीमें बिगड़ ( रूठ ) बैठी हो ।' यह सब कह कहकर 

सुकुमारी राधा बार बार कुष्णका हाथ पकड़े ले रही है (और कह रही है--) "मैं तुम्हारे पैरोमं अपना 

सिर डाले दे रही हूँ । देखो, व्यर्थ मान नहीं करता चाहिए ।' वह ( राधा ) अपने प्रिय ( कृष्ण )-के 
मुखसे मुख मिलाकर उन ( कृष्ण )-का मुँह निहारे जा रही है ( और कह रही है) देखो | 
प्यारी ! हम कब से खड़े ( तुम्हें मना रहे) हुँ और तुम इतनी निष्ठुर ( कठोर ) हुई बैठी हो। 
तुम यह जानकर भी हमसे रूठी बैठी हो कि हम ही तो तुम्हारे स्नेही हैं।” श्याम ( कुष्ण ) तो यह 
जान-बूभकर हठ किए बैठे थे कि मैं एक नया खेल बना खड़ा करता हूँ और अब प्यारी ( राधा ) क 
के हृदयमेँ विरहका रस ( आनन्द ) भी उत्पन्न किए देता हूँ ( जिससे राधाकों विरहका भी जात 

मिल जाय क्योंकि 'न बिना विप्रयोगेन संयोगः पुष्टिमश्नुते ।' विरहके बिना संयोग 
नहीं होता ) ॥ १९१६ ॥ ड 
आ कहते हुँ । (राधाका वेष बनाए हुए) लाल (कुष्ण) रूठकर बहुत निष्ठूर होकर बैठ 
प्यारी ( राधा ) दुहाई देती (हाय-हाय करती), मनाती भौर बारबार उत्तके वेशपर (कभी जुड़ेपर 
साड़ीपर, कभी अन्य आभुषणोंपर ) हाथ फेरे जा रही थी, पर कृष्ण be न तो बोल 
( राधाके ) मुखकी ओर देख ही रहे थे वरनु बैठे बैठे अपने चरणोंके नखो से धरती कुरेदे जा | 
उधर राधा स्वयं हुँसती हुई बार बार उन्हें अपनी छातीसे लिपटाए ले रही थी पर मुख, दसक] 
उठती थी ( कि ये अब भी रूठे क्यों बैठे हैं )। ( राधा कहने लगी) ' 
( नाटक ) किए डाल रहे हो कि बोल नहीं रहे हो । अब यह अपना खेल नाटक 
करोड़ों चन्द्रमाऔँकी शोमासे भरा अपना मुखडा मुझे हँसकर दिखला दो' 
. नागरी (-राधा ) सामते तो हँसे जा रही थी पर उसके 


(हस डुबिचामेँ )-वह कमी ( राधा बने हुए इष्णको ) 


हि 
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मान करत नीके नहिं लागो, दूरि करो यह ख्याला। 
नेंकु नहीं चितवत राधा-तन, निठुर भए नँदलाला ॥ 
सीस धरति चरननिपे पुनि पुति, पिय-कौ रूप निहारत । 
सूरदास - प्रभु सान धप्यो दृढ़, धरनी नखनि बिदारत॥१६१८। (२१४७) 
निरखि पिय - रूप, तिय चकित भारी । राग गुंड 
किघौं वै परुष, मैं नारि, की वे तारि, मैं ही हों पुरुष, तन-सुधि बिसारी॥ 
आपु-तन चिते, सिर मुकुट, कुंडल खवन, अधर सुरली, माल - बन बिराजै ॥ 
उतहिं पिय-रूप, सिर माँग, बेनी सुभग, भाल बेंदी - बिदु महा छाजै॥ 
नागरी ! हठ तजौ, कृपा करि सोहि भजो, परी कहद चूक खरो कह प्यारी। 
सूर - प्रभु-बिरह - रस मगन भई नागरी, देखि छबि हँसत गिरिराज - घारी ॥ 
॥१९१९॥ (२१४८) 
निरखत पिय प्यारी - अँग - अंग बिरह - सोभा । राग धनाश्री 
कबहुँ पिय-चरन परति, कबहूँ भुज अंक भरति, कबहूँ जिय डरति, बचन सुनिबेकी लोभा | 
कबहुँ कहति पियसों पिय, कबहुँ कहत प्यारी ही, हा हा करि पाई परति, बिकल अइ बाला | 
कबहुँ उठति, कबहुँ बैठि पाछे हो रहात, कबहुँ आगें हो बदन हेरि परी बिरह - ज्वाला ॥ 
so SD Nl NEN < 


उन्हें मनाने लगती थी कि 'देखो ! तुम यह सब मान करते ( रूठते ) हुए कुछ अच्छे नहीं लग रहें 
हो, इसलिये यह रूठते-स्ठानेकी बात छोड़ो ।' पर कृष्ण थे कि वे ऐसे निष्ठुर हुए ( मुंह ुलाए ) 
जमे बैठे रहे कि उन्होंने राधाकी ओर ताककर भी न दिया। वह ( राधा ) बारबार ( हा ) 
चैराँपर सिर घरे चली जा रही थी और अपने प्रिय ( कुष्ण )-के उस ( राधावाले ) रूपकी माँ भी 
लिए चली जा रही थी, पर सूरदासके प्रभु कृष्ण जमकर मान किए बैठे हुए अपने चरणोंके नखों से 
धरती कुरेदे जा रहे थे ॥१६१५॥ 
अपने प्रिय ( कृष्ण )-का वह ( रूठा हुआ ) रूप देखकर तो राधा बड़े चवकरमें हि गई | 
( कि इन्हेँ हो क्या भया ) और उसे अपने तनकी यह-तक सुधि जाती रही कि वे ( कृष्ण ) पुरुष हन _ 
स्त्री हुँ या वे स्री हैं, मैं पुरुष हूँ । इस उलभनमै वह अपनी भोर देखने लगी कि मेरे सिरपर मुकुट | 
है, कानों में कुण्डल है, हाथमें मुरली है और गलेमँ वनमाला पड़ी हुई है। उधर प्रिय ( कृष्ण गा | 
रूप देखती है कि उनके सिरपर माँग फटी हुई है; सुन्दर चोटी गूथी हुई है और माथेपर बिन्दीका | 
गोल टीका लगा हुआ है । ( तब अपनेको पुरुष समझकर राघा बने हुए कृष्णसे राधा कहने ह 
'अरी नवेली ! अव तू हठ छोड़कर कृपा करके मेरी बात मान जा ओर प्यारी ! यह लो बता कि 
मुझसे ऐसी क्या भूल बन पड़ी (कि तू रूठी बैठी है) ।' सूरदास कहते हैं कि नागरी ( राधा ) बस स 
( कृष्ण )-के विरहके रसमें जा डूबी और उसकी वह ( विरहमें मग्न अवस्थाकी ) छबि देख देख 
गिरधारी ( कृष्ण मन ही मन ) हँसे जा रहे थे ( आनन्द ले रहे थे ) ॥१६१&॥ व 
अब तो प्यारे ( कृष्ण ) अपनी प्यारी ( राधा )-के अंग अंगम व्याप्त विरहकी शोमा ( पु 
चेष्टाएँ ) देखने लगे ( उनका आनन्द लेने लगे ) कि कभी तो वह ( राघा ) अपने प्रिय ( का ु 
के पैरों पढ़ी जा रही हैं, कभी अपनी भुजाओं में समेटकर उन्हें छातीसे लिपटाए ले रही है, कभी ज 
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काहेँ तुम कियो मान, बोले - बिनु जात प्रान, दंपति हैं संग, दसा ऐसी उपजाई। 
रीभे प्रिय, सूर, स्याम, अंकम भरि लई बाम, बिरह - दुद्‌ मेटि, हरष हृदैमै बसाई॥ 
॥१९२०॥ (२१४७) 
प्रिया प्रिय लीन्हीं अंकम लाइ । राग धनाश्री 
खेलतमैं तुम बिरह बढ़ायो, गई कहा बितताइ॥ 
तुमहीं कह्यौ मान करिबेकों, आपुहि बुद्धि उपाइ। 
काहे बिबस भई बिनु - कारन, ऐसी गई डराइ॥ 
सुनु प्यारी ! यह भाव बतायौ, अंतर गयौ जनाइ। | 
बारंबार अलिंगन दीन्ही, अबहि रही मुरमाइ? 
अति सुख दै, दुखकों बिसरायौ, राधा - रमन कन्हाइ। | 
सीची कनकलता सूरज - प्रभु, अंग्रत बचन सुनाइ ॥१९२१॥ (२१५०) | 
स्याम - तनु प्रिया - भूषन बिराज । राग गुंड मलार | 
कनक-मनि-मुकुट, कुंडल स्वन, माल-उर, अधर मुरली घरे, नारि छाजै। 


डर भी उठती है, कभी ( कुष्णकी ) वाणी ही सुननेको ललक उठती है ( कि मु हसे ही कुछ बोल दे ) 
कभी अपने प्यारे ( कृष्ण )-क्रो “प्यारे' कहने लगती हैं, कभी कहने लगती है कि तुम तो मेरी प्यारी 
हो, कभी दुहाई देकर ( हा हा करके व्याकुल होकर कृ्‌ष्णके ) पैरॉमॅँ जा लोटती है, कभी उठ खड़ी 
होती है, कभी ( कृष्ण )-के पीछे ( पीठपर गाल टेककर ) बैठ रहती है, कभी सामने भाकर उन 
( कृष्ण )-का ( रूठा हुआ ) रूप देखकर विरहसे जल उठती है ( भौर कहने लगती है--) 'बताओ ! 
तुमने मान किया तो किस वातपर किया । अब तुम्हारे न बोलनेपर प्राण जानेक्री नौबत आ पहुँची 
है । दंपति ( पति पत्नी ) राथ होनेपर भी तुमने यह दशा कर डाली ।' सूरदास कहते हूँ कि इतनी 
वातपर तो श्याम ऐसे रीझ उठे कि उन्होंने झट राधाको छातीसे खींच लगाया और विरहका कष्ट 
मिटाकर ( राधाके ) हृदयमेँ हर्ष ही हषं भर दिया ॥१६२०॥ 

प्रिय ( कृष्ण )-ने प्यारी ( राधा )-को छातीसे खींच लगाया (और कहा--) “बताओ खेल-खेल 
(हँसी-हँसी )-में तुम साँप्रत बढ़ाकर इतनी क्या घ्रा उठी ? तुम्हींने तो अपनी बुद्धि लड़ाकर मुझे 
मान करने ( रूठने )-को कहा था | तब प्यारी ! मैंने तो ( रूठकर ) तुस्हेँ यह भाव समभा बताया 
कि अब हमारा तुम्हारा सारा अन्तर ( भेद ) मिट गया ( हम तुम दोनों एक हो गए )।” तब कुष्णने 
बारबार ( राधाको ) छातीसे लगाते हुए पूछा कि क्या अब भी तुम मुरझाई रह गई हो ?' ( यह 
कहकर ) राधासे रमण करनेवाले कन्हैयाने ( राधाको ) बहुत ही अधिक सुख देकर (चुम्बन, आलिंगन 
प्यारकी बाते करके ) उसका सारी घबराहट दूर कर दी और मीठी-मीठी ( प्यार-मरी ) बातों 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने उस कनकलता ( ज्योतिष्मतीकी-सील ता राधा )-को ( प्रोमसे ) सींचकर 
हरा कर दिया ( प्रसन्न कर दिया ) ॥ १९२१ ॥ rk 

इयामके शरीरपर तो प्यारी ( राधा )-के आभूषण बड़े सज रहे हैं और उधर ता 
भी ( सिरपर ) मणि जड़ा हुआ मुकुट, कानों में कुंडल, छातीपर ( वन- ) माला लटका 
मुरली घरे बड़ी अच्छी लग रही है। एक दूसरेकी यह शोमा देख देखकर दं दोनो 
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निरखि छबि परसपर रीभे दोउ नारि-बर, गयो तजि बिरह-डर, प्रेम पागे म पागे) 7 | 
सूर - प्रभु नागरि हसति, मन मन रसति, बसति मन स्यामके बड़े भागे॥ 


॥१९२२॥ (२१५१) 
राग तट 


नागरि - भूषन, स्याम बनावत | 
श्री नागरि नांगर - सोभा अँग कियो, निरखि मन भावत || 
स्यामा कनक - लकुट कर लीन्हें, पीतांबर उर धारे। 
उत गिरधर नीलांबर सारी-घूँघट - ओट निहारै॥ 
बचन पर्पर कोकिल - बानी, स्याम नारि, पति राधा | 
नारि सरूप' सूर - पति काछे, पति - तलु नारी साधा ॥१९२३॥ (२१५२) 
नीकें स्याम ! भान तुम धारो । राग नट 
तुम बैठे दृढ़ मान ठानि, में भेट्यो मान तुम्हारौ॥ 
यह्‌ मन साध बहुत ही मेरेँ, तुम - बिनु कौन निवारै । 
नागरि - पिय तनु अपनी सोभा, बारंबार निहारे ॥ 
बेनी माँग, भाल बेंदी - छबि, नैननि अंजन रंगहि। 
सूर, निरखि पिय घूंघट-की छबि, पुलकि न मावत अंगहि ।॥१९२४॥ (२१५३) 


( राधा और कुष्ण ) ऐसे आपसमेँ रीक उठे कि ( राधाके मनसे) विरहका सारा डर जाता रहा 
और दोतों प्रे ममे भूम उठे । सूरदासके प्रभुकी नवेली ( राधा इतनी मगन हो उठी कि ) हुँसती 
हुई मन ही मन मगन हुई जा रही थी और उसका बड़ा भाग्य था कि वह श्यामके मनमैँ जा 
बसी थी ॥ १६२२ ॥ 
उधर श्याम भी ( अपने शरीरपर ) नागरी ( राधा )-के आभूषण सजाए ले रहें थे और 
श्री नागरी ( राधा )-ने जो नागर (कृष्ण)-की सजावट अपते शरीरपर करं ली थी वह देखनेमेँ बहुत ही 
मनको लुभाए ले रही थी । इधर श्यामा ( राधा ) तो हाथमे सोनेका लकुट ( डडा ) और तनपर 
पीतांबर ओढे हुए थी, उधर गिरिधर अपनी नीली साड़ीका घुँघट मारकर उसीमेँसे भाँके जा रहें थे । 
नारी बने हुए श्याम और पति बनी हुई राधा दोनों बड़ी ही मधुर वाणीमें आपसमे (प्यीरसे ) 
बाते करते जा रहे थे। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार पति ( कुष्ण ) तो सुन्दर नारीका रू | 
बनाए हुए थे और नारी ( राधा )-ने पति ( कृष्ण )-का रूप बना घरा था ॥ १६२३ ॥ १ 
सूरदास कहते हैं ( कृष्णसे राधा कहती हुँ--) श्याम ! तुमने बड़ा अच्छा यु 
मान ठान बैठे थे। मान तो तुम बडा कठोर ठान बैठे थे पर मैं भी तुम्हारा मान ( रूठना ) 
छुड़ाकर ही रही। मेरी बहुत दिनोंकी ऐसी साध ( इच्छा ) थी पर तुम्हारे बिनां यह सार्धे | 
मिटा कोन सकता था ( इच्छा कोन पूरी कर पा सकता था ? )। नागरी ( राधा ) बारबार 
अपने प्रिय ( कृष्ण )के शरीरपर अपने श्यङ्गारकी शोभा देखे जा रही थी ( उसका आनन्द लिए _ 
जा रही थी ) । सुरदांस कहते हूँ कि ( कृष्णकी ) चोटी, माँग, माथेकी बिन्दी, आँखों मै काजलकीं | 
रेख और प्यारे ( कृष्ण ) के घुँघटकी शोभा देखकर तो वह ( राधा ) ऐसी हुलसी पई रहीं वा 
कि हर्षसे फूली नहीँ समा रही थी ॥ १६२४ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छः सूँर-सांगर & 
कुंज - बन - गवन दंपति बिचारे | राग धनाश्री 
नारिको बेष' करि; नारिके मनहि हरि, सुकुर ले . आवती छब्रिनिंहारें ॥ 
भामिनी - अंग वहः बेष नटवर निरखि, हँसतःही।हँसत सब. मेटि :डारे। Er 
सहज अपनो रूप घण्यौ मन - भावती} और भूषन तुरत . अंग . घारे ॥ हि 
तियाको रूप धरि, संग राधा कुँवरि, जात त्रज-खोरि नहि लखत कोऊ | 
सूर - स्वामिनी - स्वामी बने एक - से;.कोउ न पटतर अरस-परस दोऊ॥ 
॥१६२५॥ (२१५४) 
नंद्नेदन तिय - छबि तनु काछे । राग गौरी 
मनु गोरी - साँवरी नारि दोड, जाति सहजमैं आछे॥ 
स्याम अंग कुसुमी नइ सारी, फल गुंजाकी भाँती। 
इत नागरि नीलांबर पहिरे, जनुः दामिनी घन काँती॥ १ 
'आतुर चले जात बन- धामहिं , मन अति हरष- बढ़ाए । हि 
सूर, स्याम वा छबि-को नागरि, निरखति नैन चुराए॥१६२६॥ (२१५४) 
मनही मन रीकति है राघा; बह: पिय = रूप निह।रे। राग कान्हरौ 
निरखि: भाल बेंदी सेंदुर - की, झत्रिपै तनः: झन वारे॥ | 


अब इस जोड़े ( राधा-कृष्ण )-ने विचार किया कि चलो कुंज-वनर्में चले चला जाय । (कृष्णने) 
स्त्रीका-सा ऐसा वेष बना लिया था कि उस वेषने नारी ( राधा )-का भी मन हर लिया और फिर वे 
दर्पण लेकर अपनी मनोहर शोमा देखने लगे। उधर ( कृष्णने ) अपी भामिनी ( राधा)के |. 
शरीरपरका वह नटवरका वेष देखकर हँसते हँसते ( बातकी बातमें, झटपट ) मिटा घरा । तब उस F 
मनभावनी ( राधा )-ने अपना स्वाभाविक ( रावावाला ) वेष बना लिया और अपने सब आभुषण भट 
अपने अंगोपर सजा पहने । इस प्रकार कुमारी राधाके साथ स्त्रीका रूप बनाए हुए (कृष्ण). 
ब्रजकी गलियाँ मेँ ऐसे चले जा रहे थे कि उन्हँ कोई पहचान नहीं पा रहा था । सूरदास कहते ` 
मेरी स्वामिनी ( राधा) और मेरे स्वामी ( कृष्ण ) दोनों ऐसे एकसे बनकर अरस परस- करते च 
जा रहे थे कि उन दोनों के समान कोई दूसरा हो नहीं सकता ॥ १६२५ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ( राधाके साथ ) स्त्रीका वेप बनाए हुए कृष्ण ऐसे चले 
गोरी और साँवली दो नारियाँ सहज रूपमै ( स्वाभाविक रूपसे ) सीघे चली जा रही हो। 
शरीरपर तो गुंजाके फलके समान नई कुसुंभी (लाल ) साड़ी थी और उबर 
साड़ी पहने हुए गोरी नागरी ( राधा ) थी (जो उस नीली साड़ीमें ऐसी लगती ' 
बिजली और बादल एक साथ खिल उठे हों । वे दोनों मनमै बहुत मगन होकर 
( कुंज-मवन )-की ओर अपदे चले जा रहे थे और नागरी ( राधा ) आँख चुराकर 
उस समय श्यामकी शोभा देखे चली जा रही थी ॥ १६२६ ॥ है 

अपने प्रिय ( कृष्ण ) का वह रूप देखकर राधा मत ही मन रीझी 
रूप बनाए हुए कृष्णके) माथेपर सिन्दूरकी बिन्दी देखकर उसकी शोभापर 
किए डाल रही थी । वह मनमैँ यही सोचती जा रही थी 
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यह मन कहति, सखी जनि देखे, बूझेतें कह कैहों । 
तिहुँ भुवन सोभा सुख - की निधि, कैसे इन्हें ढुरेहों ॥ 
पग जेहरि-बिछियनिकी भमकनि, चलत परसपर बाजति। 
सूर, स्याम - स्यामा सुख जोरी, मनि-कंचन-छबि लाजति॥१९२७॥। (२१५६) 


स्यामा - स्याम कुंज - बन आवत । राग कल्यान 
भुज - भुज कंठ परसपर दीन्हें, यह छबि उनहीं पावत ॥ 
इतते घंद्रावलो जाति ब्रज, उतत ये दोड आए। 
दूरिहितें चितवति इनहीं तन, इक टक नेन लगाए॥ 
एक राधिका, दूसरि को हे,याकों नहि पहिचानों। 
ब्रज - बृषभानु-पुरा - जुवतिनिकों, एक एक करि जानों ॥ 
यह आई कहुँ और गाँवतें, छबि साँबरी सलोनी । 
सूर, आजु यह नई बतानी, एको अंग न बि-लोनी॥१९२८।। (२१५७) 
राग सोरठ 
राधा सकुचि स्याम - मुख हेरति । 
चंद्राली देखिकै आवत, ब्रजहीकों पिय फेरति॥ 
जाहु जाहु, मुख - ते कहि भाषति, करते कर नहि छूटत। 
डतहि सखी आवत सकुचानी, इतहि स्याम - सुख लूडत ॥ 


वह जब पूछ बठेगी ( कि यह साथमें साँवली-सी कौन है ) तो क्या कहुँगी, क्योंकि ये तो तीनों लोकोंकी 


शोभा और सुखके भांडार हैं, इन्हें भला कैसे छिपा पाऊँगी। चलते समय उतके पैरॉकी जेहरि 
( पाजेब ) और बिछुए आपसमेँ भमाझम बजते चल रहे थे। सूरदास कहते हैँ कि श्याम 


और श्यामाकी उस मनोहर जोडीको देखकर तो मणि ( नीलम ) और सोनेकी दमक भी लजी 
बैठती थी ॥१६२७॥ 


सूरदास कहते हैं एक दूसरेकी गलबाँही दिए हुए जब श्यामा ( राधा ) और श्याम उधर 
कुज भवनकी ओर चले जा रहे थे उस समयकी उनकी सुन्दरता उन्हीँको फब रही थी । उधर (वनकी 
ओर )-से जब चन्द्रावली ब्रजकी ओर चली आ रही थी उसी समय इधरसे ये दोनों (रावा-कृष्ण) भी आ 
निकले । इन्हें देखकर एकटक होकर वह (चन्द्रावली) दूरसे ही उनकी ओर देखने लगी कि इनमें एक तो 
राधिका है पर यह दूसरी कौन है, इसे में नहीँ पहचान पा रही हुँ । ब्रज और वुषभानुपुरे ( बरसाने )- 
में जितनी नवेलियाँ हैं उनसँसे एक एकको मैं पहचानती हुँ। यह साँबली छटावाली सलोनी किसी 
और गांवसे आई होगी । आज यह कोई नई दिखाई दे रही है जो कहीँ से भी असुन्दर नहीँ है॥१६२५॥ 

सूरदास कहते हैं कि चन्द्रावलीको आते देखकर तो राघा झैँपकर श्यामका मुँह देखने लगी और 
अपने प्रिय (कूष्ण)-को ब्रजकी ओर भेजने लगी। इस फेरमै वह (राधा) मुँहसे तो (कृष्णको) कहती जाती 
थी कि ( धीरेसे ब्रजकी ओर खिसको जाओ) चले जाओ, पर हाथसे हाथ नहीँ छूट पा रहा था । उबर 
सखीको आते देखकर वह रेपे भी जा रही थी ( कि यह हमें देखकर क्या कहेगी ) और इधर श्यामके | 
साथ (गलबाँही देकर चलने)-का सुख भी लूटे जा रही थी । इधर श्यामके साथके महारस (परमानन्द) 
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दुख, सुख, हरष कछू नहि जानति, स्याम - महारस - माती । हक 
सूर, उतहि चंद्रावलि इकटक, उनहीकै रँग - राती ॥१९२९॥ (२१५८) ७ 
यह बृषभानु - सुता, वह को है? राग गौरी रअ 

याकी सरि जुवती कोड नाही, यह त्रिभुवन - मन मोह्रै॥ ई 
अति आतुर देखनकों आवति, निकट जाइ पहिचानों। 


त्रजमैं रहति, किधों कहुँ औरै, बुझेतै तब जानों॥ 
यह मोहिनी कहाँते आइ, परम सलोनी नारी। 
सूर, स्याम देखत मुसुक्यानी, करी चतुरई भारी॥१९३०। (२१५९) 
इनतेँ निधरक और न कोई ।  रागगौरी ॥ 
कैसी बुद्धि रची है नोखी, देखी सुनी न होई॥ 
यह राघा सै हाथ बिधाता, बुद्धि चतुरई बानी। 
कैसे स्याम चुराइ चली लै, अपने भूषन ठानी॥ - 
और कहा इनकों पहिंचामे, मोपे लखे न जाने। 
सूर, स्याम चन्द्रावलि जाने, मनही मन मुसुकाने ॥१९३१॥ (२१६०) 
सकुचै छा डिऽब इनहिं जनाउँ । राग कान्हरौ 
ये तो चले आपने काजहि, में काहे न समुझाऊं॥ 


~ =r 7mm rie ८" निययननियमननन 6८ 
मतवाली राधाको भी दुःख, सुख और हर्षका कुछ ज्ञान नहीँ रह गया था और उधर चन्द्रावली भी 
एकटक होकर ( उन दोनाँको देखती हुई ) उन्हीं के रंगमै रंग गई थी ( उनकी सुन्दरता निहारनेमँ 
मगन हो चली थी )॥ १६२६ ॥ Peer 
सृरदास कहते हैँ । (राघाको और कृष्ण को स्त्रीके वेषमेँ देखकर चन्द्रावली सोचने लगी--) यह 

तो वृषभानुकी पुत्री (राधा) ठीक है पर वह (दूसरी) कौन है जिसके समान कोई नवेली देखनेमेँ नहीं 
आई और जो त्रिभुवनका मन मोहे ले रही है।' वह बहुत उत्सुक होकर देखनेको बढ़ी कि पास पहुँचकर 
पहचाने लेती हूँ क्यों कि पूछनेपर ही में जान पाऊँगी कि यह ( स्व्रीके वेषमें कृष्ण ) यहाँ 
ही रहती है या कहीं और रहती है। यह बहुत ही सुन्दर मन मोह लेनेवाली नवेली आ कहाँसे 0211 
सूरदास कहते हैं कि ( पारा पहुँचकर और पहचानकर ) श्यामको देखते ही वह मुसकरा उठी कि“ 
तुमने तो बड़ी चालाकी खेल दिखाई हैं ॥ १६२० ॥। मा5 न्क ह 
( चन्द्रावली कहते लगी--) वाह ! इन ( दोनों )-से बढ़कर निडर कोई हो. नहीं स 

देखो ! इन्होंने कैसा अनोखा उपाय रच डाला जो आजतक किसीने न देखा होगा न 
( कि अपने स्तेहीको स्त्रीके वेषमें लेकर अपने साथ घुमे ) । बुद्धि और बात बतानेकी 
राधा तो ब्रह्मासे भी सौ हाथ बढ़कर है कि देखो अपने आभूषणों से सजाकर कैसे ( सबकी. 


*पकड़मेँ आ गए हैं ) ॥ १६३१ ॥ | ला नि 


श्‌ 
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मन ही मनमै जीतिः जाहिंगे, जानि - बूमि हँ निदराऊँ। 
,ये. चतुरईै काछिकै आए, सो अब प्रगटि दिखाऊँ॥ 
बड़े गुनग्य कहावत  दोऊ, इनकों लाज लजाऊ। 
सूर,; स्याम - राधाकी _ करनी, मंहिमा प्रगट झुनाऊ ॥१€३२॥ (२१६१) 
कहि! राधा ! ये को हैं री? राग सारंग 
अति सुंदरि साबरी सलोनी, त्रिसुवन-जन-मन मोह री ॥ 
आर नारि इनकी सरि नाहीं, कही न, हम-तन जोहे री । 
« काकी : सुता, बधू है काकी, काकी जुवती थौं. हैं री॥ 
जैसी तुम, तैसी हैं येऊ, भली बनी तुम सौ. री । 
सुनहु, सूर, अति चतुर राधिका, ये चतुरनिको गो हैं री ॥१९३३॥ (२१६२) 
मथुरातें ये आइ हैं। | हु राग इमन 
कछु, संबंध हमारौ इनसों, ताते इनहिं बुलाई हैं ॥ 
ललिता - संग गई दधि बंचन, उनही इनहिं चिन्हाई “1 । 
उहे सनेह जानि री सजनी, आजु मिलन हम आई हे ॥ 
तबहीकी पहिचानि हमारी, ऐसी सहज सुभाई हैँ। 
हि सणात झावतकरेखी, शापतसंगडठि आई दे मोहि आवत देखी, आपु संग उठि धाइ हैं ॥१६३४॥ (२१६३) 
` सुरंदास कहते हैं । ( श्यामको पहचान लेनेपर त्तन्द्रावली मन ही मन सोचने लगी--) अच्छा, 
अब में संकोच ( झिभक ) छोड़कर इन्हे बताए ही डालती हूँ ( कि मैं तुम्हँ पहचान गई हूँ ) ॥ ँ ये 
अपने जिस कामसे ( चोरीसे ) चले जा रहे हैं वह में ही क्यों त खोल समभाउँ ( कि मैं तुम दोनोका 
सारा भेद जानती हुँ कि तुम कहाँ चले जा रहे हो )। ( मैं नहीँ कहूँगी तो ) ये मन हे मत 
समझ बैठेगे कि हम जीत गए हैं ( कि हमने चन्द्रावलीको अच्छा चकमा दिया ) इसलिये ही 
इनकी पोल खोले देती हूँ ( इन्हें झिंपाए देती हूँ) और ये जो चालाकी खेलकर आए 
हैं वह सब खोल दिखाती हूँ । ये दोनों बड़े चतुर ( चालाक ). कहलाते फिरते हैं तो अभी इनका 


सारा पानी उतारे देती हुँ ( लजाए देती हुँ) और इन श्याम और राधाकी सारी करनी और 


महिमा ( कपटका खेल ) सब खोल सुनाती हूँ ॥ १६३२ ॥ 1 वा 
( राधासे चन्द्रावलीने पूछ ही तो लिया- ) 'कहो राघे ! यह (तेरे साथ) साँवली सः pe 
बहुत ही सुन्दरी और सलोनी कौन है जो तीनों लोकों के लोगोंका मन मोहे ले रही हैं। इसके हि 
तो कोई नारी ( हमने देखी ) ही नहीं । इससे कहो कि हमारी ओर भी तो तनिक-सा ते 
दे। यह किसकों बेटी, किसकी बहू ( पुत्रवधू ) या किसकी पत्नी है । “बस जैसी ( सुन्दर, चतुर | 
तुम हो वैसी ही यह भी (लग रही ) है। तेरे साथ इसकी अच्छी ( जोड़ी ) बैठ गई है र 
सुरदास कहते हैं कि राधा तो बहुत चतुर थी ही क्योंकि चतुर लोगों के तो ऐसे ढंग (करतब) हुआ € 
करते हैं ॥॥ १६३३ ॥ 2 हो 
'सुरंदांस कहते हैँ। ( राधा कब चूकनेवाली थ्री। उसने सड़ाकसे उत्तर दे ही हि 
दिया) “ये ? घेतो अभी नमी मधुरासे चली आ। रही हैं । मेरी इनसे कुछ जान-पहचान हो गई! 


Eg 


इसीलिये इन्हेँ बुला लिया था | एक बार मैं ललिताके साथ दही बेचने ( मथुरा .)।गई हुई थी तो वहीं F 
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इनको त्रजहीं क्यों न बुलाबहु । राग सोरठ 
की बृषभानुपुरा, की गोकुल, निकटहि आनि बसावहु॥ 
येऊ नवल, नवल तुमहूँ हौ, मोहनकों दोउ भावहु। 
मो्कौ देखि कियौ अति घूँघट, काहे" न लाज छुड़ावहु ॥ 
यह अजरज ei नहिं कबहुँ, जुबतिहि जुबति दुराबहु । 
सूर, सखी राधार्सों पुनि पुनि कहति, जु हमहि मिलावहु।।१९३५। (२१६४) 


साँवर तनु कुसुभि सारि, सोहति है नीकी (री )। राग हमीर 
मानो रतिपति सँवारि, बनी रवनि जीकी ( री )॥ 
राधातै अतिहिं सरस, स्याम देखि भावे (री)। 
ऐसी यह नारि आर, नारि-मन चरावै (री )॥ 
घूँघट -पट बदन ढाँकि, काहैँ इन राख्यौ (री )। 
चितबहु मो-तन कुमारि, चंद्रावलि भाख्यौ (री) ॥ 
आपुहि पट दूरि कियौ, तरुनि-बदन देख्यौ ( री ) । 
मनही मन सकल जानि, जीवन जग लेख्यौ ( री )॥ 


उस ( ललिता )-ने ही इनसे जान-पहचान करा दी थी। उसी स्नेहके कारण सखी ! ये आज ब 
मुझसे मिलने चली आई हैं । इनसे हमारी जान-पहचान तभीकी है और ये ऐसे सीधे स्वभावः हि 
की हुँ कि मुझे इधर आते देखते ही ये भी साथमें उठी दौड़ी चली आई हैँ” ॥१९३४॥ 

( यह उत्तर सुनकर चन्द्रावलीने कहा--) 'ओहोऽ ! यह बात है ? तो इन्हें ब्रजमे ही क्यों 
नहीँ बुला बसाती । या फिर वृषभानुपुर ( बरसाने ) या गोकुलमें ही कहीँ पास ही क्यों नहीँ ला 
बसाती ! यह भी नवल ( जवान ) है और तुम भी जवान हो, तुम दोनों ही मोहन ( कुष्ण ) को 

बडी प्यारी लगने लगोगी । इन्होंने मुझे देखकर जो बड़ा घुँघट खींच निकाला हैं तो इतकी भिका क्यों 
नहीँ मिटाए डालती हो ( इनका मुह मुझे क्यों नहीँ दिखा रही हो )। यह अजरजकी बात तो 
मैते कभी कहीँ देखी नहीं कि तुम ख्रीको भी ख्रीसे परंदा कराए डाल रही हो ।” सूरदास कहते हुँ 
( राधाकी ) सखी ( चद्धावली ) बारबार यही रट लगाए हुए थी कि इसकी मुझसे जानः 
करा दो ( इसका मुँह दिखा दो ) ॥१९३५ 
सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावली कहती है-) इस ( ख्रीका वेष बनाए हुए कुष्ण )-के त 
तनपर कुसुंभी ( लाल ) साड़ी बडी जेंच रही है मानों कामदेवने अपने हाथसे अपने मनकी 
(नारी) सँवार बताई है । (इस समय तो) यह साँवली इस राघासे भी कहीँ सुन्दर देखनेमेँ 
( इस वेषमेँ ) यह कोई निराली ही नारी है जो नारीका मन मी चुराए ले | रही री 
चन्द्रावली पूछने लगी--) 'कहों राधे! यह तो बताओ कि इसने घुघटसे अपना 
रक्खा है ?” तब चन्द्रावलीने ( नारी बने हुए कृष्णसे ) कहा--'अजी कुमारी 
लो ।' तब चन्द्रावलीने अपने हाथसे घूँघट उठाकर उस नवेली ( बने 
और मन ही मन समझ लिया कि संसारमै मेरा जन्म लेना 
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सेन पैन जोरत - महि, भावसौं लजाने (री) । 
सूर, स्याम, नागरि - सुख चितबत मुसुकाने ( री ) ॥१८३६॥ (२१६५) 
राग बिहागरो 
मधुरामैँ बस - बास तुम्हारो ? 
राधातेँ उपकार भयौ यह, दुरलभ दरसन भयौ तुम्हारो 
बार बार कर गहि गहि निरखति, घूँघट - ओट करो किन न्यारा । 
कबहुँक कर परसति, कपोल छुइ, चुटकि लेति, हाँ हमहि निद्दारौ ॥ 
कछु में हूँ पहिचानति तुमकों, तुमहि मिलाऊँ नंदढुलारों । 
काहेकों तुम सकुचति हो जू, कहा, कहा है. नाम तुम्हारों॥ 
ऐसी सखी मिली तोहि राधा, तौ हमकों काहे, न बिसारो। 
सूरदास, दंपति- मन जान्यो, यात कैसे होत उबारो ॥ 
॥ १९३७ (२१६६) 
राधा ! सखी मिली मन-भाई । राग रामकली 
जबतें इनसौं नेह लगायौ, बहुत भई चतुराई॥ 
और भयो इनतें तुमकों सुख, गृह - जनसौं निठुराई । 
काहूकों मनमै नहिं आनति, हमहुँ सबनि बिसराइई ॥ 


नेत्रोंसे नेत्र मिलाते ही श्याम भी बड़े भावसे ( चटक-मटकके साथ ) लजा गए और उस 
नागरी ( चन्द्रावली )-का मुख देखकर मुसकरा दिए ।।१६३६॥ 

सूरदास कहते हुँ । (स्त्रीका वेष बनाए हुए कृष्णसे चन्द्रावली कहने लगी-) “अच्छा555 ? 
तो तुम्हारा बस-बास ( रहना-सहना ) मथुरामें है? राधाने यह बड़ा उपकार कर डाला कि ( उसके 
कारण ) तुम्हारा दुर्लभ दर्शन मुझे भी मिल गया ।? ( चन्द्रावली ) बार वार हाथ पकड़ पकड़कर 
भाँकती है कि यह घुँघटकी ओट हटा क्यों नहीं उठाती। ( इतना ही नहीं, चन्द्रावली ) कभी 
उस ( श्याम )-के गाल छूकर उस ( श्याम )-का हाथ दबाती है और कभी चुटकी लेते (अंगूठे 
और तर्जनीसे गाल दवाते ) हुए कहती है कि “इधर हमारी ओर तो देखो । में भी कुछ कुछ तुम्हें 
पह्चानती हूँ और मैं तुम्हें नन्ददुलारे ( कृष्ण )-से ले जाकर मिलवा भी दूँगी । तुम लजा क्या रही 
हो ? अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है ?' ( चन्द्रावली तब राघासे कहती है-- ) 'हाँ राधे ! जब 
तुम्हें ऐसी ( सुन्दर ) सखी मिल गई है तब भला तुम हमको क्यों नहीं भुल बैठोगी ?” सूरदास कहते 
हैं कि तब दंपति ( राधा और क्रष्ण )-ने मनमेँ समझ लिया कि यह तो पहचान गई है अब इस 
( चद्रावलीसे ) कैसे पिड छुड़ाया जाय ॥ १६३७ ॥ ( २१६६ ) 

सूरदास कहते हँ । ( राघासे चन्द्रावली कहने लगी---) 'राघे ! तुझे यह बड़ी मनचाही 
सखी आ मिली है। जबसे तू इतसे प्रेम करने लगी है तभीसे तु बहुत चतुर हो चली है। तुझे 
इससे और भी इतना सुख हो चला कि तु घरवालोंको भी छोड़ बैठी है। ( इनके फेरमें ) तू 
किसीको भी कुछ नहीँ समझती, यहाँतक कि हम सवको भी भुल बैठी है। तु तो कुशल ( चतुर ) 
है ही पर यह भी कम कुशल ( चालाक ) नहीँ है और सखी ! इसीलिये तू बड़ी स्वार्थी बनी हुई 
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कहाँसे गई ? यह नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तक राधासे भी अधिक सुन्दरी तुम अब; 
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तुम हौ कुसल, कुसल है येऊ, आपु - स्वारथी माई। 

सूर, परक्षपर दंपति आहुर, चतुर सखी लखि पाई ॥१९३८॥ (२१६७) 
यह सखि ! अबलौं कहाँ दुराई । १ राग रामकली 

इते दिवस हम कबहुँ न देखी, अब जु कहाँते आई ॥ 

त्रिश्ुवनकी सोभा, खब गुननिधि, है बिधि एक उपाई। 

बिद्यमान बृपभानु - नंदिनी- सहचरि सब सुखदाई ॥ 

अपने मन तकि तकि तनु तोलति, बिय जन सुँंदरताई । 

द्वितिय रूपकी रासि राधिका, कहो कौन पुर पाई॥ 

राँचि रहे रस सुरति, सूर, दोउ, निरखत नेन - निकाई। 

चीन्हे हौं, चलि जाहु कुंज - गृह, छाँडि देहु चतुराई ॥१९३&॥ (२१६८) 
ऐसी कुंवरि कहाँ तुम पाइ ! राग रामकली 

राधाहूँतैं नख - सिख सुंदरि, अत्र लौं कहाँ दुराई॥ 

काकी नारि, कोनकी बेटी, कोन गाते आई। 

देखी सुनी न ब्रज - ब्रृंदाबन, सुधि - बुधि हरति पराई ॥ 


+ 
धन्य सुहाग भाग याको, यह जुवतिनिकी मनभाई। खु 
_सूरदास-प्रम्नु हरषि मिले हँति,ले हर कंठ लगा ॥१९४०॥ (२१६९) _ हरषि मिले हँसि, ले उर कंठ लगाई ॥१९४०। (२१६४) न 

है ( कि अकेले अकेले आनन्द ले रही है ) ।' सूरदास कहते हैँ कि दम्पति ( राधा और कृष्ण ) दोनों हैः 
आपसमँ बड़ी चिन्तामेँ पड़ गए कि इस चतुर सखीने आखिर हमें पहचान ही लिया ॥१९३८॥ (२१६७) क 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे चन्द्रावली पूछती है--) कहो राधे! यह सखी (स्त्रीके 


वेषमैँ कृष्ण ) तुम अबतक कहाँ छिपाए हुए थी ? इतने दिनोंसे तो इसे हमने कभी देखा नहीं था, 
अब अचानक कहाँसे आ टपकी । ब्रह्माने त्रिभुवनर्मेंकी सारी शोमाका और गुणोंका भांडार समेटकर 
तब कहाँ इस एकको गढ़ बनाया है जिसके साथ सब प्रकारका सुख देनेवाली वृषभानुकी पुत्री (राघा)मी 
सखीके रूपमें विद्यमान है । में अपने मनमें टटोल टटोलकर यह तोले जा रही हूँ कि इतनी सुन्दरता 
दूसरी हो किसमें सकतो है ( पर कोई मुझे सुझ नहीं पा रही है )। तो राधे ! यह्‌ बताओ ति 
यह दूसरी बहुत सुन्दरी राधिका तुम किक्ष नगरसे बुल/ए लिए चली आ रही हो ? तुम दोतोंके नयनोंका 
रसीलापन बताए दे रहा है कि तुम दोनों सुरति-रस ( काम-केलिके आनन्द )-म रगे पड़े हो, इस ९ 
अब तुम दोनों चालाकी छोड़कर सीधे कुञ्ज -भवन चले जाओ क्योंकि में तुमह दोनोंको_ 
पहचान गई हूँ ॥ १६३६ ॥ ( २१६८ ) SR 
सूरदास कहते हैं । ( राघासै चद्रावलो पूछती है--) 'कहो राधे ! ऐसी नवेली 


छिपाए बैठी थी । यह किसकी पत्नी है, किकी बेटी है और किस गाँवसे चली आ रही है ? नि तो | 
ऐसी ( सुन्दरी ) ब्रज पा वृन्दावत कहीँ नहीं देखी जो दूप्तरोंकी सारी सुघ-ुध 
इसका सौभाग्य और भाग्य धन्य है कि यह नवेलियाँके मनक्रो भी इतनी ॥ 
( क्योंकि मोह न नारि त्तारिके रूपा ) ।' ( यह सुतकर ) सुरदासके प्रभु (जग 

( चद्रावली )-से लिपटकर उसे अपनी छाती और गलेसे खींच लगाया । ou 
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नंदनंदन हँसे, नागरी-सुख चिते, हरषि चंद्रावली कंठ लाई । राग गुंड मलार 
बाम भुज रवनि, भुजा दच्छिन सखीपै, चले बन - धाम सुख कहि न जाई॥ 
मनौ बिबि दामिनी बीच नव घन सुभग, देखि छबि काम रति-सहित लाजै। 
किर्घों कंचनलता - बीच सु तमाल तरु, भामिनिनि-्रीच गिरिधर बिराजै ॥ 
गए गृह-कुंज, अलि गुंज, सुमचनि पंज, देखि आनंद अति भरे सूर - स्वामी । 
राधिका रतत) जुबती - रबन,मन-रवन, निरखि छबि होत मन - काम कामी ॥ 
॥१९४१॥ (२१७०) 
बसे री ! नेननिर्मे षट इंद । राग बैराटी 
नंदनंदन वृषभानु-नंदिनी, सखी - सहित सोभित जग - बंद ॥ 
द्वादस ही पतंग, ससि सौ - बिस, षट फनि, चौबिस चतुरँग छंद । 
द्विदस बिंब, सो षने बज्जकन, षट कमलनि मुसक्यात जु मंद ॥ 
द्वादस ही सृनाल, कदली - खभ, लखि द्वादस मराल आनंद । 
द्वादस ही सायक, द्वादस धनु, खग ब्यालीस माधुरी फंद॥ 


फिर तो नागरी ( राधा )-की ओर देखकर नन्दनन्दन खिलखिला पड़े और उन्होंने प्रसन्न होकर 
चन्द्रावलीको गलेसे खींच लगाया । अपनी बाई भुजा रमणी (राधा)-के कन्धेपर और दाहिनी भुजा सखी 
( चद्धावली )-के कन्धेपर रखकर जब वे कु्ज-भवनकी ओर चलने लगे उस समयका वह सुख वर्णन 
नहीं किया जा सकता मानो दो बिजलियोंके बीच ऐसा सुन्दर नया बादल चला जा रहा हो जिसे देखकर 
रतिके साथ कामदेव भी लज्जित हो उठे । या (दो) नवेलियों ( राधा भौर चन्द्रावलीके ) बीच कृष्ण ऐसे 
अच्छे लग रहे थे जैसे दो स्वर्ण-लताओं ( ज्योतिष्मती या जीवन्तीकी लताओं )-के बीच तमालका 
वृक्ष हो । वे तीनोंके तीनों चलकर उस कु्ज-भवनमें जा पहुँचे जिसमें भाँरे गूँजे जा रह थे और ढेरके 
ढेर फूल खिले हुए थे। उसे देखते ही सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-की तो बाछ खिल गईं । उस कुअ- 
भवत्तकी शोभा देखकर राधिका-रमण, युवती-रमण और मनरमण कुष्णका मन भी कामकी भावनासे 
कामी हो उठा ( उत्तके मनमें काम जाग उठा )॥ १६४१ ॥ ( २१७७ ) 
सूरदास कहते हैं । ( अपने दोनों चक्षुओंमेसे प्रत्येक नेत्रम राधा, कृष्ण और चन्द्रावलीका रूप 
ललिता देख रही है इसलिये उसे सब कुछ तिगुना दिखाई दे रहा है और इसीलिये वह कहती है—) 
मेरे नयनोमेँ छह चन्द्रमा ( एक एक आँखमें तीनों तीनों के मुख ) आ बसे हुँ और इस प्रकार ( एक 
एक आँखें ) वृषभानुकी पुत्री (राधा) और सखी ( चन्द्रावली )-के साय जगदुवन्ध नन्दनन्दन ( क्ष्ण ) 
शोमा दे रहे हँ। ( मेरी दोनों आँखोंमें ) बारह सूर्थ ( तीनोंके दो-दो कुण्डल २५ २ ५ ३= १२ ), 
(दोनों नेत्रोमें तीनोंके हाथ-पैरोंके २० » ३१८ २ = १२० नख) एक सौ बीस चन्द्रमा, ( दोनों नयनोंमें 
तीनोंकी चोटियां) छह सपं, (दोनों नेत्रो में तीनोंके हाथोंमें चार चार छन्द, हाथका गहना) चौबीस छन्द, 
( दोनों नश्रनोंमें तोनोंके एक एक मुख ) छह कमलोंके मुसकाते समय ( दोनों नेत्रोमें तीनोंके दो-दो 
ओठ ) छह बिबाफल, ( दोनों नयनो में तीचोंके बत्तीस दाँत ) एक सौ बानबे हीरेके कण, ( तीनोंके 
दो-दो हाथ ) बारह कमलाँकी नाले, ( तीनोंके दो दो पैर ) बारह केलेके खम्भे और ( तीनोंके दो- 
दो पैरोंकी गति ) बारह हंस देखकर बड़ा आनन्द मिलता है । इतना ही नहीं, दोनों आंँखोंमे 
( तीनोंकी बाँकी चितवन ) बारह बाण, ( तीनोंक्री दो-दो भौं हैँ) बारह धनुष, ( तीनोंको दो-दो 
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+ चतुष्पदूनि चौबिस सोभा मु, चलत चुत्रत करभा मकरंद । 
पीत गौर दामिनि बिच राजत, अनुपम छबि श्रीगोकुलचंद ॥ 
साठि जलज अरु द्वादस सरवर, अंगहि अंग सरस रस - कंद । 
सूर, स्याम पै तन - मन वारति, ललिता, देखि भयो आनंद ॥ 
॥१६४२॥ (२१७१) 
कंज सुह्दावनौ भवन, बनि ठनि बैठे राधा-रवन । राग केदारौ 
| प्रफुल्लित बहु बरन कुसुम, जगमग ससिकी किरनि-युति तेसोई बहे है तहाँपै त्रिबिध पवन ॥ 
| अलिगन-पिक मंगल धुनि गावत,मन भावत सुनि,देखत है दंपति सोइ अति ही बिबस मन। 
। सूरदास, प्यारी-प्रभु राजत, सँग साजत सुन, लखि सखि, वारति है तापर, रतिपति-सयन || 
> ॥१९४३॥ (२१७२) 
सँग - स्रोभित बृषभानु-किसोरी । राग बिलावल 
सारंग नैन, बेन बर सारँग, सारँग बदन, कहै छबि को री | 
सारँग अधर, सुधर कर सारँग, सारँग जति, सारंग मति भोरी। 
सारँग बरन, पीठि-पै सारंग, सारँग गति, सारंग कटि थोरी॥ 


खंजन-जैसी आखे, एक-एक सुगो जैसी नाक, एक-एक कबुतर-जैसा गला, तीनोंके दो-दो काकपक्ष ) 
| बयालीस पक्षियाँका मधुर फंदा है, ( तीनोंकी तीन सिंहाँ-जैसी कमरे, दो-दो हरिण-जैसी आँखें, तीन 
| हाथियाँ-जैसी तीनोंकी चाल ) चौबीस चौपायोंकी शोभाके साथ जब हाथीके बच्के समान भूमते चलते 
| हैं तो मकरन्द चू चू पड़ता है । ( कमल-जैसे तीन मुख, छ नेत्र, छह हाथ, छह पैर, छह स्तनोंके चूचुक, 
तीन नाभियाँ ) साठ कमल, ( सरोवरके समान छह छह कानोंकें छिद्र) बारह सरोवर और अंग-अंगपर 
। रसीला आनन्दका बादल ( माधुर्य) छाया पड़ा था। ललिताको यह बेलकर इतना आनन्द हुआ कि वह - 
१. श्यामपर तनमन न्यौछावर कर उठी॥ १६४२ ॥ ( २१७१ ) । 
| सूरदास कहते हैं कि राधा-रमण ( कृष्ण ) बहुत बन-ठत्तकर उस सुहावते कुज-मवनमैँ जा बैठे > 
| जहाँ बहुत प्रकारके रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, चन्द्रमाकी किरणे जगमग-जगमग चमक रही थीं 
| और वैसे ही ( मनोहर ) तोनों प्रकार ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) पवन चल रहा था, भौरोकी गुनगुन 
और कोयलकी मंगल कूक अलग छिड़ी हुई थी जिसे सुननेमें बड़ा अच्छा लगनेके कारण दंपति ( राथा 
और कृष्ण )-का मन बहुत हाथसे निकला जा रहा था। सूरदास कहते हैँ कि प्यारी ( राधा ) 
और प्रभु. ( कृष्ण ) वहाँ साथ-साथ बैठे और लेटे हुए ऐसे अच्छे लग रहे हैं कि सखी ( चन्द्रावली, ६ 
ललिता ) तो कामदेवका शयन ( सोनेकी शय्या और सोनेका ढंग ) सब इन्हें देखकर इनपर न्यौछावर | 4 
किए डाल रही हैं ॥ १९४३ ॥ दि 
सूरदास कहते हैं कि सखी ( चन्द्रावली ) देख रही है कि कुष्णके साथ वृषभानु-किशोरी (राघा, 
बडी अच्छी लग रही है। उस ( राया )-की खंजन-जैसी (चंचल ) आँखे, कोयल-जैसे | 
( मनोहर ) बोल, कमल-जैसा ( खिला हुआ ) मुखडा ऐसा सुन्दर है कि उसका भला कौन व्ण 
पा सकता है ! लाल-लाल ओठ, सुत्दर कमल-जैसे हाथ, सारंग-जति ( कमल-जैसे ) ` 
मुलवाली सुन्दरीका स्वर्ण - जैक्षा रंग, पीठारका वस्त्र, हंत-जैसी चाल, सिंहकी 
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सारँग पुलिन, रजनि रुचि सारँग, सारग अंग सुभग भुज जोरी। 
बिहरत सघन कंज सखि निरखति, सूर, स्याम घन, दामिनि गोरी ॥ 
॥१९४४॥ (२१७३) 


राधा कंज-भवन मनमोहन । राग बिलावल 
रति-बिज्ञास करि मगन भए अति, निरखत नैन लजीहन ॥ 
तिय-तनको दुख दूरि कियो पिय, दै दै अपनी सं 
बार बार भुज धरि अंकम भरि, मिलि बैठे दोड गोहन ॥ 
पीतांबर - पटसौं मुख पोछत, हरपि परसपर जोहन। 
सूर, स्याम, स्यामा - मन रिभवत, पौन कुने टकटोहन ॥१९४५॥ (२१७४) 


राग बिहागरौ 


रजनी सुख बन-धाम बिहाइ । 
तैसिय नवल राधिका नागरि, तैसइ नवल कन्हाइई ॥ 
तैसोइ पुलिन पवित्र जमुंनको, तैसोइ मंद सुगंधा । 
तैसिय कंठ कोकिला कुहुकनि, तै्ोइ सुख संबंधा ॥ 
रति-बिह्‌।र करि पिय अरु प्यारी, प्रात चले घ्रज-घामा । 
सूरदास, दोउ बाहाँजोरी, राजत स्यामऽह स्यामा॥।१९४६।। (२१७५) 


ems eons 


पतली कमर, सुहावना ( यमुनाका ) तट, रातकी सुहावनी वेला, और कृष्णके अंगोंको अपनी 


सुन्दर भुजाओंम लपेटे हुए वह बिजलीकी सी गोरो राधिका बादलके समान साँवले अपने प्यारे 
घनश्यामके साथ घनी कंजमें विहार कर रही है ( रंगरलियाँ मना रही है) ॥ १६४४ ॥ 


सूरदास कहते हँ । कुंज-भवनमें राधा और मनमोहन आपसमेँ एक दूसरेके साथ ग्राम-क्रीड़ा 
करके इतने अधिक मगन हो चले थे कि एक दूसरेकी ओर बहुत लजीली आँखों से ( पते हुए ) 
देख रहे थे । प्यारे ( कृष्ण )-ने अपनी सौगन्ध दे देकर (कि जो तुम कहोगी वही करूंगा ) अपनी 
प्यारी स्त्री ( राधा )-के शरीरकी सारी तपन ( काम-लिप्सा ) मिटा डाली और फिर बार-बार 
दोनों एक दूसरेकी बाँह थामऱथामक्रर छातीसे लिपटकर मिलकर साथ बैठ गए। ( कृष्ण ) 
अपने पीतांबरसे ( राधाका ) मुंह पोछते जा रहे थे ( क्योंकि रति-केलिकी थकावटसे मुंहपर पसीनेकी 
बंदे आआ छा रही थीं ) और दोनों बहुत मगन हो होकर एक दूसरेकी ओर देखते जा रहे थे । सूरदास 
कहते हैं कि वे श्यामा ( राधा )-के मोटे-मोटे स्तनोंका मर्दन करते हुए उन ( राघा )-का मन प्रसन्न 
किए डाल रहे'थे ॥ १६४५ ॥। 


दोनों ( राधा और कृष्ण ) ने कुंज-भवनमें बड़े सुखसे सारी रात बिता डाली क्योंकि वहाँ 
वैसी ही नवेली नागरी राधिका थीं, वैसे ही नवेले कन्हैया थे, वैसा ही पवित्र यमुनाका तट था 
वैषा ही मेद, सुगंघ पवन बह रहा था, वैसे ही ( मधुर ) कंठसे कोयल कूक रही थी और वैसा ही 
सुखमय उन (राघा-क्ृण्ण)-का मधुर सम्बन्ध था । प्यारे ( कृष्ण ) और प्यारी ( राधा ) सारी रात रति- 
बिहार ( काम-केलि ) करके सवेरे उठकर ब्रजकी ओर चल दिए। सूरदास कहते हुँ कि इयामा 
(राचा) और श्याम उस समय एक दूसरेकी वाँहमें बाँह डाले चलते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे ॥। १६४६॥ 
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नवल निङुंज, नवल रस दोङ, राजत हैं अतिसय रँग - भीने। राग ललित 
कुसुर्मान सेज भोर उठि आवत, आलस - जुत अंसनि भुज दीने ॥ 
अरुन नैन, कुच रेख बिराजति, स्रम-जल, बसन पल्टि तनु लीने । 
सूरज - प्रभु - प्यारी - सुख निरखति, सखिनि-सह्दित ललिता दृग दीने ॥१९४७|॥ (२१७६) 
राग कान्हरौ 
बरन बरन बादर मन - हरन उदै करन, निकसत बन - घामतैँ ऐसे दोड लागे। 
राजत, दुरि जात कबहुँ, कबहुँ पुनि प्रगट होत, अरुन भये नैन, सब ही निस्ति जागे॥ 
सोर मुकुट पीत बसन इंद्र-धनुष बीच बीच, मंद - मंद गरजनि बोलनि अनुरागे। 
सूरदास, प्रभु - प्यारी छबिको प्रिय गावत नित, पावत कवि उपमा जे, ते बड़भागे॥ 
॥ १९४८॥ ( २१७७ ) 


बाहाँजोरी प्रात कुंजते, निकसे रीझिरीमि कह बात ॥ राग अडानौ 
कुंडल भलमलात झलकत अति, चकाचोंध नैन न ठहरात ॥ 
राधा-मोहन चपला - घन - ज्यों, चमकत पुतरी नाहिं समात | 
सूर, स्यामके मधुर बचन सुनि, भूल्यौ मोहिं पाँच आओ सात ॥१९४७॥ (२१७८) 
नि क NN Og 
सुरदास कहते हैं कि उस नये कुंज-भवनमेँ नया-तया रस ( आनन्द ) लूटते हुए दोनों ( राधा 
और कृष्ण) अत्यन्त रंग (मस्ती)-मेँ भरे हुए बड़े सुन्दर लग रहे हैँ । फूलोंकी शय्यापरपे सबेरे सबेरे आलससे 
भरे हुए एक दूसरेके कधेप र भुजा रखे हुए वे दोनों ( राधा और कृष्ण ) उठे चले आ रहे हैं । ( रात 
भर जागनेसे ) दोनोंकी आँखें लाल हो चली हुँ, ( राधाके ) स्तनोंपर ( कृष्णके हाथके नखों )-के 
चिल्ल बड़ी शोभा दे रहे हैं, पसीनेकी बूँदै झलकी पड़ रही हैं और दोनोंने अपने-अपने वस्त्र बदल 
लिए हैं | सूरदास कहते हैँ कि अन्य सखियोंके साथ ललिता उत राधा और कृष्णके आनन्द (-मथ रूप)-को 
एकटक होकर खड़ी देख रही है॥ १६४७ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि कुंज-भवनसे निकलते हुए दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सुन्दर रंग-बिरगे 
( काले और श्वेत ) बादल निकले चले आ रहे हाँ । सारी रात जागते रहनेसे उनके जो लाल-लाल नेत्र 
( आलस्य और भपकीके कारण ) बराबर भँपते हुए कभी दिखाई पड़ते और कभी छिप रहते थे शु 
वे बहुत ही अच्छे लग रहे थे । ( उने रंग-बिरंगे बादलोंमे ) कृ्‌ष्णके मोरपंखवाले मुकुट और पीतांबर- हि 
के इन्द्रधनुष. ( रंगबिरंगे वेष )-के बीच-बीचमें उनका मंद-मंद प्रेमालाप ऐसा अच्छा लगता था 
जैसे बादल ( कुष्ण )-का मन्द-मन्द गर्जेन हो रहा हो । सूरदास भी अपने प्रभु ( कृष्ण ) और उनकी 
प्यारी ( राधा )-की उस प्यारी शोमाका नित्य वर्णन करता रहता है । (वह ऐसी शोभा है कि उसकी) | 
उपमा जो कवि पा जाये उन्हें तो बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए ( उस शोभाकी कोई उ ` 
दी नहीँ जा सकती ) ।। १६४८ ॥ ’ ४ 
सूरदास कहते हुँ कि सबेरा होनेपर ( राधा और कृष्ण ) एक दूसरेकी बाँहमँ बाँह 
कुंजसे निकलते हुए आपसमेँ एक दूसरेपर री रीझकर ( प्रोसकी ) बाते किए चले आ रहे हूँ । 


< 


झलमलाते कुंडल इतने अधिक चमक रहे, हुँ कि उनकी चकार्चाँधके आगे आँखे नहीं ठहर ' 
सूरदास कहते हैँ कि मोहन ( कृष्ण ) रूपी वादलके साथ राघा ऐसी बिजलीके समान चम 
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नवल किसोर - किसोरी जोरी, आवत हैं रति-रँग अनुरागे । राग बिलावल 
कबहुँ चरन गति डगति, लगति छबि, अलस नैन आनंद निसि जागे ॥ 
बानक देखत रीमि रही हों, अंडन-पीक पलटि मुख लागे। 
सूरदास - प्रभु - प्यारी राजत, आवत बने मरगजे बागे।१६५०। (२१७६) 
अरुभि रहे मुकुा निरुवारति, सोहत धघरवारे बार। राग सारंग 
रति मानी संग नंदनँदनके, बंद कंचुकी टूटे हार॥ 
निसिके जागे दोङ नैना, ढरकि रहे जोबन-मद-भार । 
सूर, स्याम यह अति अनुपम सुख, देखत रीझे बारंबार ॥१६५१॥ (२१८०) 
नवल स्याम, नवला श्री-स्यामा । राग बिलावल 
दोऊ राजत बाहाँजोरी, चले जात ब्रज - धामा ॥ 
या छबिकी उपमा दीबेकों, त्रिभुवन नही उपामा। 
दामिनि-घन पटतर दीजै क्‍यों, सकुचत कबि लिय नामा॥ 
सुधा सरीर परसपर दोङ, सुखदायक दिन - जामा। 
सूरदास - प्रभु नागरि - नागर, जीते रति अरु कामा ॥१९५२॥ (२१८१) 


मेरी पुतली ( आँखों )-में समा नहीं पा रही है और श्यामकी मीठी-मीठी रसीली बाते सुनकर तो 
मेरा सारा सात-पाँच ( चातुर्य ) ही मुझे भूल गया है ॥ १९४९ ॥ 
सूरदास कहते हुँ कि नवेले ( कृष्ण ) और किशोरी ( राधा )-की जोडी ( रातके ) रति-रंग 
(काम-केलि)-में रंगे चले आ रहे हुँ। कभी जब उनके पैर डगमग होने लगते हुँ तो वे बड़े अच्छे लगने लगते 
हैं । रात मर आनन्दके साथ जागनेके कारण दोनों के नेत्रोमें आलस्य छाया हुआ है । मैं उनके इस वेशको 
देखकर उनपर रीझी जा रही हूँ कि आँजन और पीक उलटकर दोनोंके मुँहपर आ लगे हैँ ( कृष्णने 
राधाके नेत्रका चुम्बन लिया तो राघाकी आँखका आँजन कुष्णके मुखपर लग गया और राधाने कृष्णकी 
आँखोंका चुम्बन लिया तो कृष्णकी आँखोपर राधाके मुखके पीकका चिह्ल आ लगा )। ( रति- 
क्रीडामे ) मसले हुए वस्त्र पहने चले आते हुए सूरदासके प्रभु ( कुष्ण ) और उनकी प्यारी ( राधा ) 
दोनों ही बड़े अच्छे लग रहे हैं ॥ १६५० ॥ 
राधाके वे घुंघराले बाल बड़े सुन्दर लग रहे हैँ जिनमें उलके हुए मोती निकालकर वह 
बाल सुलभा रही है । उस ( राधा )-ने नंदनन्दन ( कृष्ण )-के साथ ऐसी रति-क्रीडा की कि उसकी 
चोलीके बन्द तो टूटे ही, हार भी टूट बिखरे । रातके जागनेसे ( राधाके ) दोनों नेत्र जवानीके मदके 
बोभसे और भी भेपे चले जा रहे थे। सूरदास कहते हैं कि श्याम उस समयका राधाका वह अत्यन्त 
सुख देनेवाला रूप बार बार देखते हुए उसपर रीझै पड़ रहे थे ॥१६५१॥ 
सूरदास कहते हैं कि नवेले श्याम और नवेली श्री श्यामा ( राधा ) दोनों बाँहमेँ बाँह फॅसाए 
ब्रजकी ओर चले जाते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। उस समयकी उनकी शोभाके लिये तीनों 
लोकोर्मे कोई उपमा ढूंढ़े नहीँ मिल रही है। उन दोनों ( कृष्ण और राधा )-की उपमा भला 
बादल और बिजलीसे कैसे दी जा सकती है क्योंकि कवि तो ( उनके लिये ) इन ( बादल ओर 
बिजली )-का नाम-तक लेनेमेँ भी हिचकते हैं । इन दोनोंके शरीर तो आपसमेँ ऐसे भमृतसे भरे हुए हैं 
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दोउ बनतें ब्रजधाम गए। राग ललित 
रति संग्राम जीति पिय - प्यारी, भूषन सजत नए॥ 
वे ब्रज गए आपु अपने गृह, चिते कोउ न टारत। 
सन, बाचा, कमना एक दोड, एको पल न बिसारत॥ 
जैसें मीन नीर नहिं त्यागत, तनु खंडित, वै पूरन। 
सूर, स्याम-स्यामा दोउ देखो, इत उत कोउ न अधूरन ॥१९५३॥ (२१८२) 


बहुरि फिरि राधा सजति सिंगार। राग धनाश्री 
मनहु देति पहिराबनि अग, रन जीते सुरत अपार॥ 
कटि-तट सुभटहि देति रसन-पट, भुज॒ भूषन, छर हार। 
कर कंकन, काजर, नकबेसरि, दीन्दौ तिलक लिलार॥ 
बोरा बिहँसि देति अधरनिकों, सनमुख सहे प्रहार। 
सूरदास-प्रश्रके जु बिसुख भे, बाँधति कायर बार ॥१९५४॥ (२१८३) 
आजु अति राधा नारि बनी। “राग कान्हरौ 
प्रति प्रति अंग अनंग जीति, रस-बस प्रेलोक्य-धनी ॥ 


कि दिन-रात सबको सुख ही सुख लुटाते रहते हँ । सुरदासके प्रभु नागरी ( राधा ) और नागर ( छैले ) 
( कृष्ण )-ने तो रति और कामदेवको भी जीत धरा है ॥ १६५२ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि ( राधा और कुष्ण ) दोनों वन ( कुंज-भवन )-से ब्रजमेँ ( अपने-अपने ) 
घर चले गए । रति-संग्राम ( काम-केलि ) जीतकर प्यारे ( कृष्ण ) और प्यारी ( राघा ) अपने 4 
अपने तनपर नये भूषण सजाने लगे । वे दोनों जानेको तो अपने अपने घर चले गए पर दोनौंमँसे कोई भी 
एक दूसरेको अपने मनसे उतार नहीँ पा रहा था ( दोतोंका मन एक दूसरेमे लगा हुआ था )। दोनों. 
( राधा और कृष्ण ) मन, वचन और कमंसे ऐसे एक हो गए थे कि कोई एक दूसरेको पल मरके अ 
लिये भी वैसे ही नहीं भूल पाया था जैसे मछली कभी पानीको नहीँ छोड़ती। दोनोंके शरीर अलग अलग 
होते हुए भी वे दोनों पूर्ण ( एक ) ही थे । सूरदास कहते हैँ कि इधर श्याम और उधर श्यामा, दोनोंको 
देखो तो उनमँसे कोई अधूरा नहीँ मिलेगा ( दोनों ही पूर्ण राधा-कुष्णमय दिखाई देंगे ) ॥ १९५३ ॥ | 


( वनसे ) लौटकर राधा अपने सिंगार-पटारम आ लगी मानो वह उन अंगोंको पहिरावन 
(खिलभृत, पुरस्कार-स्वरूप राजसी वस्त्र) दिए डाल रही हो जिन्होंने रति-युद्ध ( काम-क्रोडाका समर ) 
जीत धरा था । तदनुसार उसने कमर रूपी योद्धाको तगड़ी, भुजाओंको भुषण ( भुजबन्द ), छातीको 
हार, हाथको कंगन, (आँखोंको ) काजल, ( नाकको ) नकवेसर और माथेको तिलक दे दिया, 
जिन ओठोंने सामने डटकर प्रहार ( चुम्बत और दन्तक्षत ) सहे थे उन्हें हँसकर उसने बीड़ा उठा थम 
और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को जो पीठ दिखा मागे थे उन कायर बालोंको उसने कसकर पीछे 
बाँघा ॥ १६५४ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि आज तो राधा बहुत ही सुन्दर नारी बन बैठी है। अपने 
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सोभित केस बिचित्र भाँति दुति, सिखि-सिखंड - हरनी । 
रची माँग सम भाग राग-निधि, काम - घाम - सरनी ॥ 
अलक तिलक राजत अकलंकित, मृग - मद्‌ - अंक वनी । 
भिनि जराव - फूल - दुति यों मनु, दवे ध्रव - गति रजनी ॥ 
नद कमान समान बान मनु, हैं जुग नेन अनी। 
नासा तिल - प्रसून, बिंबाधर, अमल - कमल - बदनी ॥ 
चिब्रुक - मध्य मेचक रुचि राजत बिंदु, कुंद - रदनी। 
कंबु - कंठ - बिधि लोक बिलोकत, सुंदरि एक गनी॥ 
बाहु मृनाल, लाल कर - पल्लव, मद - गज - गति-गवनौं । 
पति - मन - मति - कंचन - संपुट -कुच, रोम - राजि तटनी ॥ 
नाभि भंवर, त्रिबली - तरंग - गति, पुलिन - तुलिन - ठटनी । 
कस कटि, प्रथु नितंब किंकिनि - जुत, कदलि - खंभ - जघनी ॥ 
रचि आभरन - सिंगार, अंग सजि, ज्यों रतिपति - सञ्जनी । 
जीते, सूर, स्याम गुन - कारन, सुख न मुज्यों लजनी ॥१९५५॥ (२१८४) 
राग बिलावल 
नंदनँदन - बस कीन्हें राधा, भवन गए चित नेंकु न लागत । 
स्याम, रूप - मंदिर स्यामा - सुख, अंतरतैँ सो नेंकु न त्यागत॥ 


सुन्दर केश ऐसे विचित्र ढंगसे बना सँवारे हुँ कि वे मोरके पंखोंको भी नीचा दिखाए डाल रहे हूँ । उस 
प्रेमकी खान राधाने ठीक बीचसे ऐसी बराबर माँग फाड़ सँवारी है मानो कामदेवके घर पहुँचनेकी 
सड़क बना घरी हो । उसके अलक ( बाल ) और कस्तूरीके अंग ( घोल )-से बना हुआ तिलक दोनों 
(काले होते हुए भी) अकलंकित (सुहावने) होकर शोभा दे रहे थे । (कानोंमें) क्णफूलके जड़ाऊ फूलोंकी 
चमक ऐसी थी जैसे रातको ( काले बालों में ) दो-दो ध्र वतारे चमक उठे हों । उसकी भा हैँ तो धनुषके 
समान थीं और दोनों कटीले चेत्र ही मानो बाण हौं । तिलके फूलके समान उसकी नाक, बिम्वाफलके 
समान ओठ और स्वच्छ कमलके समान उसका मुख था । उसकी ठोडीमें काला तिल बड़ा सज रहा 
था और दाँत कुन्द (-की कली )-के समान (नन्हें-नन्हेँ) थे । सारे संसारने केवल उसके शंख-जैसे गलेकी 
बनावट देखकर ही उसे संसारमै एक ही ( सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मान लिया था । उसके हाथ भी कमलकी 
नालके समान (कोगल) थे, लाल कॉपलॉके समान उसकी उँगलियाँ थीं और वह मतवाले हाथीके समान 
ही ( झूसती ) चल रही थी । उसके स्तन क्या थे मानो अपने पति ( कृष्ण )-का मन ( सँभालकर ) 
रखनेके लिये सोनेके दी ढकने हों, ( उदर परको ) रोमावली मानो नदी हो, नाभि ही भेंवर हो 

पेटपर पड़ी हुई तीन सिकुड़ने ( त्रिवली ) ही उठती हुई लहरें हाँ और दोनों ओरकी सजावट दी 
तटके समान हो । उसकी कमर पतली है, किंकिणी ( बजनेवाली करघनी ) लिपटे हुए उसके नितं 
मारी हैं और उसकी जाँघ केलेके खंभेके समान (चिकनी ओर भरी हुई ) हैं । आभूषणोसे श गार करके 
और अपने सब अंग सजाकर वह (राघा) ऐसी लगने लगी जैसे साक्षात्‌ कामदेवकी पत्नी ( रति ) हो । 
( ऐसी छत्रीली राधाने ) अपने गुणोंके कारण श्यामको ऐसा जीत धरा कि उसे कभी लज्जासे मुंह नहीं 
सोड़ना पड़ा ( सदा सबसे बढ़कर रही, हारी नही ) ॥ १६५४५॥ : 
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जा कारन बैकुंठ बिसारत, निज अस्थल मनमै नहिं भावत। 
राधा-क्ान्ह देह धरि पुनि पुनि, जो सुखकौ ब्रंदाबन आवत॥ 
बिछुरन-मिलन सँजोग-बिरह - सुख, नूतन दिन दिन प्रीति प्रकासत । 
सूर, स्याम - स्यामा - बिलास - रस, निगम नेति कहि कहि नित भाषत ॥ 

॥ ११५६ ॥ ( २९८५ ) 


राधा - प्रान गोबर्धनधारी । राग कोन्हारौ 
कनकलता अरु चंपकली - तनु, हरिहि प्रान-धन राधा प्यारी॥ 
मरकत - मनि नँदलाल लाड़िलो, कंचन - तनु ब्रृषभाचु-ठुषारी । 
सूर, स्याम-प्रिय प्रीति परसपर, जोरी जुगल बनी बनवारी ॥१९५७॥ (२१८६) 


निगम नेति नित गावत जाकों। राधा बल कीन्हों है ताकों ॥ राग टोड़ी 
निखि बन-धाम रहे संग दोऊ। इक संग नेंकु टरे नहिं कोऊ ॥ 
प्रात गए घर घर रस पागे। अरस परस दोङ अनुरागे॥ 
आपनि आणनि दसा बिचारेँ। भाग बढ़े कहि बारंबारेँ॥ 


सूरदास कहते हँ कि राधाने तन्दनन्दन ( कृष्ण )-को ऐसा वशमें कर लिया था कि अपने घर 
पहुँच जानेपर भी उनका मन कहीँ लग ही नहीँ पा रहा था । श्यामकी यह दशा हो गई थी कि श्यामाके 
रूपके मन्दिरका सुख तो वे अपने हृदयसे तनिक देरको भी नहीं छोड़ पा रहे थे ( राधाका अत्यन्त 
सुन्दर रूप कृष्णके हृदयम जमकर बैठ गया था )। जिस (सुखके) कारण (कृष्ण) अपने वैकुण्ठको 
भी भुल बैठते हैँ और अपना स्थल (गोलोक, क्षीरसागर) भी जिनके मनको नहीँ भाता वही सुख लूटनेके 
लिये ( विष्णु और लक्ष्मी ) कुष्ण और राबाक्रा अवतार लेकर वृन्दावन चले आया करते हुँ और यहाँ 
आकर बिछुड़ते और मिलते हुए बिरह और संयोगका नया प्रेम प्रति दिन दिखाते चलते हैं ॥ सुरदास २1 
कहते हँ कि श्याम और श्यामाके ( दैवी ) विलासके रस (आनत्द)-का वर्णन वेद भी नेति नेति (इतना 
ही नहीँ ) कहकर नित्य किया करते हैं ॥ १६५६ ॥ 

सूरदास कहते हैँ कि राधा तो गोवद्ध नारी कृष्णका प्राण ही है । कनकलता ( ज्योतिष्मती | 
या जीवंती ) और चपेकी कली-केसे सुनहरे शरीरवाली प्यारी राया तो कृष्णके लिये | 
प्राणके समान प्यारा घन है । प्यारे नन्दलाल तो पन्नेके-से रंगवाले हैँ और राधा हूँ सोनेकेसे | 
सुनहरे शरीरवाली । सूरदास कहते हैं कि श्याम और प्यारी ( राधा )-मॅ आपसमें इतना प्रेम | 
है कि बनवारी ( कृष्ण )-को बहुत ही अच्छी जोड़ी मिल गई है ॥ १९५७ ॥ SS. 

सूरदास कहते हुँ कि वेद नेति ( इतता ही नहीं है) कह कहकर जिसका वर्णन 
करते हुँ उसे ही राधा अपने वशम किए बैठी है । रातको दोनोंके दोनों कु जमें साथ-साथ ऐसे 
रहे कि इनमेंसे कोई भी एक दूसरेजा साथ तनिक भी छोड़तेको तैयार नहीं था 
होनेपर कुजमवनसे ) दोनों रस ( प्रेम )-में भरे हुए अपने अपने घर लौट गए 
( चुम्बन-आलिंगन ) करके दोनों एक दूसरेपर रीझे जा रहे थे। दोनों 
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प्यारी फेरि अभूषन साजति | बैठी रंगमहल्लमें राजति॥ 
ज्यौ चकोर चंदाकों आतुर | त्यों नागरि बस गिरिधर चातुर ॥ 
आए उझकि भरोखे भझाँक्यौ । करत सिंगार सुंदरिहिं ताक्यो ॥ 
जाल - रंध्र - मग नेन लगायौ । सूर, स्याम मनको फल पायौ ॥१९५८॥। (२१८७) 


आधो मुख नीलांबरसौं ठँकि, बिधुरी अलक सोहै । राग टोड़ी 
एक दिखा मनु मकर - चाँदनी, घन - बिजुरी मन मोहे ।। / 
कबहुँ केस पाछे ले डारति, निकसत ससि ज्यों जोहे। 

सूर, स्याम प्यारी - छबि देखत, त्रिभुवन उपमा को है ॥१६४६॥ (२१८८) 


द्रपन ले कजराहिं सँवारति । राग टोडी 
सीस फूल अति लसत ज्यों नग, तापर सेस सीसमनि वारति || ह 
करनफूल कर लिएँ सँवारति, बेंदी बंद ललाट सुधारति। 
सूर, स्याम दुरि देखत दरपन, मुखतें इककट पलक न टारति ॥१९६०॥ (२१८६) 


करति श्वंगार बृषभानु-पारी । राग गुंडमलार 
रहे एकटक जाल -रंधर- मग हेरिके, स्याम - मन -भावती परम प्यारी ॥ 


म विल न ती 

भाग्य मान रहे थे कि हमें राधा-जैसी सुन्दरी मिली और राधा समझ रही थी कि मुझे कृष्ण 
जैसा सुन्दर प्रेमी मिला ) । प्यारी (राधा) घर पहुँचकर अपने रंगमहलमैँ बैठी फिरसे अपने शरीर- 
पर आभुषण सजाती हुई बड़ी अच्छी लग रही थी । जैसे चन्द्रमाके लिये चकोर उतावला हुआ 
रहता है (ललकता रहता है) वैसे ही चतुर गिरिधर भी राधाके वश हो चले थे (राधाके पीछे पागल हो 

चले थे) । इसलिये (राधाके घर पहुँचकर) झरोसेमेंसे उन्होंने उचककर आ भाँका और सिंगार करती 

हुई सुन्दरी ( राधा )-को ( टकटकी बाँधकर ) देखने लगे। खिड़कीके छेदमे आँख लगाकर शयामने 

अपने मनका इच्छित फल ( राधाका दर्शन) पा ही लिया ॥ १६५८ ॥ 


नीली साड़ीसे ढका हुआ राघाका आधा मुंह और उसकी छितराई हुई अलक ऐसी प्यारी लग 
रही थीं मानो एक ओर सक्न चाँदनी ( रातके पिछले पहरकी वह चाँदनी, जिससे सबेरा होने 
होनेका धोखा हुआ करता है ) और बादल ( अलकौँ )-क साथ बिजली ( ब 
ले रही हो । ( राधा अपने घरमेँ बैठी हुई ) जब कभी अपने बाल बहाते हुए पीछेको डालती है 
तब मानो चन्द्रमा निकलता दिखाई दे रहा हो । सूरदास कहते हैँ कि श्याम अपनी प्यारीकी र 
सुन्दरता खड़े देखते जा रहे थे जिसकी उपमा तीनों लोकांम भला क्या दी जा सकती है ? ॥ १६५ 1. 


( राघा अपने घरमै बैठी हुई ) हाथमे दपण लिए अपना काजल 
है । उसके सिरपर नग जड़ा हुआ सीस-फूल ( इतना अधिक ) सुन्दर लग 5 सी र 
भी उसपर अपने सिरके मणि न्‍्यौछावर किए डाल रहा था । वह ( रावा ) हाथमे कर्ण 
लेकर उसे (कानमें) सँवारने लग रही थी और माथे परकी बिन्दीका टीका सुधारने लग ची 
( गोल कर रही थी ) । सूरदास कहते हैँ कि श्याम छिपकर क्या देखते हैं कि इ 
पलके लिये भी मुखके सामनेसे दर्पण हटा ही नहीँ रही है॥ १६६० ॥ ls 
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- ( मेरी क्या पूछ होगी ) । यह तो आज बड़े कुठौर आ पहुँची है। इसने मेरा सारा रस ही बिगाड़ | ६४ 
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कबहुँ बेनी रचतिं फूलसौं मिले कच, कहुँ रचि माँग मोतिनि सँवारै। हि 
कबहुँ राखती सीसफूल लटकाइके, कबहुँ बदन बिंदु भाल भारै॥ ही 
कबहुँ केसरि आड़ रचति दरपन हेरि, कबहुँ भुव निरखि रिस करि सकारे। . 
निरखि अपनौ रूप आपु ही बिबस भई, सूर, परछाँहिकों नेन जोरे॥ 
॥ १९६१ ॥ ( २१९० ) 
यह सुंदरी कहाँतँ आइ । 
बार बार प्रतिबिंब निहारति, नागरि मन मन रही लुभाई॥ राग टोड़ी 
करतैँ मुकुर दूरि नहिं डारति, हृदय - माँझ कछु रिस उपजाई। 
देखें कहूँ तैन भरि याको, नागर सुंदर कुंवर कन्हाई॥ - 
मेरी कहा चले या आगे, यह घौं आजु अरसते आई। 
सूरदास, ऐसी को बैरिनि, याको या त्रजर्मै जो ल्याई ॥१९६२॥ (२१९१) 
राग हमीर 
मुकुर-छाँह निरखि देहकी दसा गँवाई । 


बोली, धौं कौनकी, आपुन ही गवन कियौ, ऐसी को बेरिनि है या त्रजमै आई॥ क 


PIS SM Hs “त पा न न 
वृषभानुकी बेटी ( राधा ) बैठी अपना सिंगार किए डाल रही है। उधर शयाम भी 
खिड़कीके छेदमै आँख डाले एकटक होकर अपनी मन-चहेती परम प्यारी ( राधा )-को देखे चले जा 
रहे थे कि कभी तो वह बालॉमें फूल मिलाकर वेणी ( चोटी ) गुँथती है, कभी माँग काढ़कर भु 
उसे मोतियौँ सजाती है, कभी सिरपर शीशफूल लटका सजाती है, कभी अपने मुखके चौड़े माथेपर गोल या 
टीका सँवार लगाती है, कभी दर्पण देखकर (दोनों भौँहाँके बीच) चन्द्रमाके समान केसरकी आड़ बनाती 
है और कभी अपनी भौँहाँको क्रोधकी मुद्रामँ बाँकी करके देखने लगती है । सूरदास कहते हुँ कि वह 
(राधा ) स्वयं अपना रूप दर्पणमेँ देखकर अपनी सुध-बुब भुलकर अपनी परछाहीँकी ओर एकटक देखती 
रह गई ( अपनी परछाहीँके नेत्राँसे अपने नेत्र जोड़ बैठी )॥ १९६१ ॥ पट ०० 
सूरदास कहते हैँ कि बारबार दर्पणमें अपनी परछाहीँ देखकर राधा अपने मन ही मन उसपर | 
रीक्क्रर कहने लगी कि यह सुन्दरी आई तो कहाँसे आई । वह अपने हाथसे दर्पण छोड़ नहीं रही थी 6 
और अपने मनमै ( अपनी परछाहींको कोई दूसरी सुन्दरी समभकर उसपर ) बहुत रुष्ट भी हो चली थी 
कि कहीँ सुन्दर छैले कु वर कन्हैयाकी भरपूर दृष्टि इसपर पड़ गई तो इसके आगे मेरी क्या चल पावेगी 


(सब बदमजा कर ) डाला । ऐसी मेरी कौन बैरिन आ निकली हैं जो इसे इस ब्रजमें लिए चली | 
आई है॥ १६६२॥ “त अल 

दर्पणमँ अपनी परछाहीँ देखकर तो रावाको अपनी देहकी सारी सुध-बुध जाती रही 
बोली- “अरे | यह किसकी ( छोकरी ) है जो इस ब्रजमेँ मेरी बैरिन बनकर स्वयं 
है।' वह ( राधा अपनी परखाहींके ) अंग अंगकी ( शोमा ) देखकर बहुत चं 
बार बार यही परखे जा रही थी कि यह ललिता और चद्धावलीमँसे भी कोई नहीं हो 
उनमें भला इतनी सुन्दरता कहाँ धरी है ।' वह मनमै कुछ कहेकी सोचती भी है परि उ iF 
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बिथकी अँग अँग निरखि, बार बार रहे परखि, ललिता - चंद्रावल्लि कहूँ इतनी छबि पाई ? 
मनमै फछु कहन चहे, देखत ही ठठुकि रहे, सूर, स्याम निरखत दुति,तन-सुधि बिसराइ ॥ 
॥ १९६३ ॥ ( २१६२ ) 
कहति छाँदसों नागरी, को है तू माई! राग बिलावल 

मिली नहीं ब्रज - गाँव - मैं, री ! कहँते आइई॥ 

नाम कहा है सुंदरी, कहि सोंह दिवाई। 

कहो न, मेरै साध. है, मुख बचन सुनाई॥ 

दिननि हमहुँ तुम सरबरी, तुब छबि अधिकाई। 

ओर संग नहि कोउ लई, यह कहि डरपाई।॥ 

जानति हों यह नहि सुनी, ह्यॉँकी अधमाइ। 

अभरन लेत जछँड़ाईकै, ब्रज ढीठ कन्हाई॥ 

सदन जाहु मेरे कहँ, पट अंग छपाई। 
सूर, स्याम जो देखिहेँ, करिह बरियाई॥१९६४॥ (२१९३) 
में उनके गुन नीके जानति । राग धनाश्री 

सदन जाहु, मरजादा जेहे, कह्यौ न काहेँ मानति ॥ 

अपनी दसा कहौं तब आगे, जैसी बिपति बनाई। 

मथुरा चली जाति दधि बेचन, घेरि लई उन आई ॥ 


RR निया जि विन 0010 कह 
ही ठिठक जाती है । सूरदास कहते हैँ कि उधर श्याम थे जो ( राधाकी वह उलझन-भरी ) शोभा 


देखकर अपने ही शरीरकी सुधि खोए बैठे थे ।।१६६३॥ 

अपनी परछाहींसे नागरी ( राधा ) कहने लगी- “सखी ! तू है कौन ? आजतक तो तू ब्रजमें 
कभी दिखाई नहीँ दी । तो बता री ! तू कहाँसे चली आई है ?? फिर अपनी सगन्ध दिलाकर राधाने 
उससे पुछा- सुन्दरी ! तेरा नाम क्या है ? बता न ! मुझे जाननेकी बड़ी इच्छा है। अपने ही मु हसे 
बता डाल । अवस्थामै तो हम दोनों बराबर हैं, हाँ, सुन्दरतामें तू मुझसे अवश्य बढ़कर है।' 
और फिर यह कहकर उसने उस ( परछाहीँ )-को डराया भी कि 'तैने किसी औरको अपने साथ नहीँ 
लिया ( अकेली चली आई ) क्योंकि मैं जानती हूँ कि तैंने यहाँका छिछ्दोरपत नहीं सुन रक्खा 
होगा कि यहाँ ब्रजमें एक बड़ा ढोठ कन्हैया है जो नत्रेलियोंके गहने-तक उतरवा धरवाता है । मेरा 
कहा मान और कपड़ेसे अंग ढँककर सीधे घरकी राह ले क्योंकि कहीँ श्यामने तुझे देख लिया तो 
छेड़छाड़ किए बिना न मानेगे' ।। १६६४ 

( रघा अपनी परछाहींको कोई दूसरी सुन्दरी समझकर उससे कहें जा रही है-- 'तु नहीं 
जानती होगी पर ) में उन ( इष्ण)-के सारे गुन (उनका छिछोरपन) भली प्रकार जानती हुँ (इसीलिये 
मैं पूछती हूं कि ) कहना क्यों नहीं मानती ? तू चुपचाप अपने घर चली जा नहीं तो तेरी दुगंति 
हो रहेगी । मैं तुझसे अपनी दशा क्या बताऊ' जैसी मेरी दुर्गेति बन गई थी । मैं दही बेचने मथुरा 
चली जा रही थी कि ( बीच मा्गमें ) उन्होंने ( कृष्णे ) आ घेरा और घेरकर गोरस ( दूध, दही 
मक्खन ) तो ले ही लिया, आभूषण भी छीन लूटे । उस समय हम सब तो बहुत सी थीं (फिर भी लुट 
गई ) पर तू तो अकेलो है (तू कैसे उनके हाथसे बच पावेगी। मैं बताए देती हूँ कि) जहाँ 
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गोरस लियो, अभूषन छोप्यौ, हम अनेक, तुम एके । 
सूर, स्याम जौ देखन पेट, करिहें. अपनी टेके ॥१९६४५॥ (२१९४) 
तेरे हितको कहति हौं, मानै जनि मानै। 
तू आई है आजु दी, उनकों का जाने॥ 
ऐसौ ढीठ नहीं कहुँ, त्रिभ्रुवनमैं माई! 
नारिं पराई देखिके, हसि लेत बुलाई॥ 
सो अपने सहजहि मिलै, उनके गुन ऐसे। 
भूषन लेत गनाइके, औरौ गुन नेसे॥ 
काहूको नहि डरपही, मथुरापति धरके। 
मनको भायो करत है, कबहुँ नहिं हरके॥ 
तुम सुंदरि काकी बधू,घर जाहु सबारी। 
सूर, स्याम सुनि सुनि हँसै, मनही मन भारी ॥१९६६॥ (२१९५) 
नागरी-चरित पिय चकित भारी । ' रागमारू 
अंगकी छबि निरखि प्रथमही बिबस हे, बिंब निरखत देह - सुधि बिसारी ॥ 
एक राधा, दूसरी वाहि जानि जिय, नागरी पास आवत लजाह्ी। 
नेन ठहराइ ठहराइ पुनि पुनि रहें, कहैं नहि कछू, हरषत , डराही।॥। 


एयामकी दृष्टि तुभपर पड़ी कि उसके जो मनमै आवेगा कर बैठेगा (तेरे किए-घरे कुछ न हो 


पावेगा )' ॥ १६६५॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राधा अपनी परछाहीँ से कहती जा रही है--) देख री ! में तो तेरे हित 
की ही बात कह रही हूँ, तू मान या न मान। तू तो आज ही चली आ रही है इसलिये तू उन्हे 
(कृष्णको) क्या जानती होगी । सखी ! ऐसा (श्रीकुंप्ण-जैसा ) ढीठ तो इस त्रिभुवनमैँ ढूँढे न मिलेगा कि 
पराई नारी जहाँ दिखाई दी कि उमे हुँसकर पास बुला लेते हैँ । उन्हें कुछ ऐसी करामात आती है 
कि वह नारी तो सीधे ( स्वभावसे, बिना झिझकके ) उनसे जा मिलती है पर वे उसके आभूषण तो 
एक एक गिनवाकर उतरवा ही धरवाते हैं, और भी बड़े खोटे करम कर बैठते हूँ । (वे ऐसे निघड़क हँ 
कि) उन्हें किसीका डर भी नहीं है, यहाँ-तक कि मथुराका राजा कंस भी उनके नामसे थर्राता है । उनके . 
जो मनमैँ आता है किया करते हैं, कभी ( अपने छिछोरेपनसे ) बाज नहीँ आते और किसीकै लाख 
मना किए नहीं मानते । सुन्दरी ! तू किससे घरकी बहू है? तुझे दिन रहते यहांसे चले जाना... 
चाहिए ( देर नहीँ करनी चाहिए ) |” सूरदास कहते हैं कि ( राधाकी ) ये सब बाते सुन सुनकर _ 
श्याम हुँसीके मारे लोट-पोट हुए जा रहे थे ॥ १६६६ ॥ र त्मा 
नागरी ( राधाका ) यह चरित देखकर ( कि वह अपनी ही परछाहीँको दूसरी 
बैठी है ) तो कृष्ण भी बड़े चक्करमँँ पड़ गए । एक तो राधाकी ही छवि देखकर उन्हों 
सारी सुध-बुघ खो दी थी क्योंकि एक तो राधा थी ही, फिर परछाहींको दूसरी नवेली म 
नागरी ( राधा )-के पास आनेमे उन्हें झप होने लगी । ( उस परछाहीपर ) अपते ने 
गाड़ा गड़ाकर ( ध्यातसे देख देखकर) भी वे रुके रह जाते थे और कुछ कह नहीं पा 
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पुनि उठत जागि देखें सुकुर नारि-कर, ललचात अंक भरि लेन लोरें। 


चे 


क्यै जज 
सूर - प्रभु भावतीके सदा रस - भरे, नन भरि भरि प्रिया - रूप चोरे ॥ 
॥ १९६७ ॥ ( २१७६ ) 
धन्य हरि-नेन, धनि रूप - राधा । राग गुंडमलार 
घन्य वह मुकुर, धनि धन्य प्रतिबिंब मुख, घन्य दंपति रहत वेष आधा ॥ 
धन्य सिंगार, धनि धन्य निरखनि स्याम, धन्य छबि - लूट, लूटत सुरारी । 
सूर - प्रमु चतुर, चतुरा नवल नागरी, रहे प्रतिबिंबपै नेन धारी॥ 
॥ १९६८ ॥ (२१९७) 
राग केदारौ 
अपनौ रूप देखि रीमति है, नेंकहुँ दरपन दूरि न करती। 
अपनी छबि निहारि तन वारति, बिबस बिंबके पॉयनि परती॥ 
कबहुँ स्थाम सकुच मानति जिय, वासो प्रीति करे जनि, डरती। 
सूर, स्याम न्यारे है प्रिय - छबि निरखत, दृष्टि, न इत उत टरती ॥ 
॥ १६६६ ॥ ( ३१९८) 
नाम कहा संदरी तुम्हारो ? क्यों मौसौं नहिं बोलति ही? राग आसावरी 
हँसे हँसति, चितऐं चितबति तुस, तन डोलैँ, तन डोलति हौ ॥ 
( दूसरी परछाहींवाली नवेलीको देखकर ) हर्ष भी हो रहा था पर साथ ही ( राधासे ) डर भी रहे 
थे ( कि कहीं सौतियाडाहके मारे यह बिगड़ न खड़ी हो )। पर फिर नारी ( राधा )-के हाथमे 
दर्पण देखकर चे सावधान होकर उस ( राधा )-को छातीसे चिपटा लेनेके लिये ललक उठे। 
सुरदासके प्रभु तो सदा अपनी चहेती ( राधा )के ही प्रोममें मग्न रहते हैं इसलिये भर आँखों वे 
अपनी प्यारीका रूप चुराए ले रहे थे ॥ १६६७ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि कृष्णके नेत्र भी धन्य हैँ और राधाका रूप भी धन्य ( प्रशंसाके योग्य ) 
है। इतना ही नहीं, वह दपण ( जिसमें राधा अपना मुंह देख रही थी ), उसमें पड़ती हुई राधाके 
मुखकी परछाहीं और वह दम्पति ( राधा और कृष्ण ) धन्य हैं जो आधे आधे रूपमे एक दूसरेमें 
बसे रहते हैं । वह शङ्गार, वह (खिड़कीके छेदमेसे) क्षणका भाँकना और कृष्णका राधाकी सुन्दरता की 
लूट लूटा सब घन्य है । सूरदासके प्रमु ( कृष्ण भी चतुर हैं और नवेली नागरी ( राधा ) भी चतुर 
है कि दोनों उस परछाहीँपर अपने नेत्र टिकाए बैठे रह गए ॥ १६६८ ॥ 
राधा अपना रूप ( दपंणमे ) देखकर उसपर ऐसी रीभी पड़ रही है कि क्षण मरको भी 
हाथसे दपंण हटानेका नाम नहीँ ले रही है। वह अपनी शोभा देखकर उसपर अपना तन न्यौछावर 
किए डाल रही है और बहुत बेबस होकर अपनी उस परछाहींके पैरों पड़े जा रही है, क्योंकि 
( राधा ) इसी चिन्तामै भरी हुई है कि कहाँ श्याम इससे न जा फेस । सूरदास कहते हैं कि 
उधर श्याम थे कि दूर खड़े हुए अपी प्यारीकी छबि ऐसे एकटक होकर देखे चले जारहे थे कि 
दृष्टि इधर उधर कहीँ टल नहीँ पा रही थी ॥ १६६६ ॥ 
( अपनी “परछाहींसे राधा कहती चली जा रही थी-) “बता सुन्दरी ! तेरा नाम क्या है 
और तू मुझसे बोल क्यों नहीँ रही है? में जब हसने लगती हूँ तभी तू भी हुँसने लगती है, जब 
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“छै सूर-सागर क १०६५ 


परम चतुर मैं जानति तुमकों, मोपै भोंह मरोरति द्वौ । 

लटकति सुभग नासिका बेसरि, पुनि पुनि बदन सकोरति हो ॥ 

अरुन अधर,चित-हरन चिबुक अति, दामिनि दसन लजावति हौ । 

ऐसे सुखकी बचनममाधुरी, काह न हमहिं सुनावति हो ।। 

कहो बचन, काकी तुम घरनी, काके मनको चोरति हो। 
सुनहु, सूर सहजहिं, की धों रिस, मोसौ लोचन जोरति हौ ॥१९७०॥ (२१६९) 
कछु रिस, कछु नागरि जिय धरकी। राग सोरठ 

यह तौ जोबन - रूप - गहीली, संका मानति हरिकी ॥ 

यह बिपरीत होन अब चाहत, त्रजमै आइ समानी। 

यह तो शुननि उजागरि नागरि, वे तो चतुर बिनानी॥ 

कर दरपन प्रतिबिंब निहारति, चकित भई सुकुमारी। 
सूर, स्याम निरखत गवाच्छ-मग, नागरि भोरी - भारी ॥१९७१॥ (२२००) 
सुता बिबस बृषभानुकी, देखी गिरिधारी । राग बिलावल 

लोचन इकटक दै रही, प्रतिबिंब निहारी॥ 


मैं तेरी ओर ताकती हूँ तो तू भी ताकने लगती है, जब मेरा शरीर हिलता है तब तू भी भपना 
शरीर हिलाने लगती है। मैँ समझ गई कि तु बहुत ही चतुर ( चालाक ) है और मुभपर माहँ 
मरोड़े ले रही है (रुष्ट हो रही है क्यों कि राधा भी उस परछाहीँको देखकर उसपर बिगड़ी पड़ रही 
थी कि यह निगोड़ी सौत कहाँसे आ धमकी ) | मैं देख रही हूँ कि तेरी नाकम बड़ी सुन्दर 
बेसर लटक रही है और तू बार वार अपना मुह सिकोड़ें जा रही है ( राधा ही घृणापूर्वक अपनी 
परछाहीको दूसरी तवेली समभकर मूह सिकोड़ रही थी ) । तेरे लाल लाल ओठ हुँ और तेरी 
ठोडी तो बहुत ही मनोहर है । अपने दाँतोंकी चमकसे तू बिजलीको मी लजाए डाल रही 3 
है । ( जब तेरा मुख इतना सलोना है तो ) ऐसे मुखकी रसीली वाणी हमँ भी क्यों नहीं सुना रही ड 
है ( हमसे क्यों नहीं बोल रही है? )। यह बता कि तू किसकी घरवाली ( पत्नी ) हैं और आओ 
किसका मन चुराए बैठी है ( कौन तेरा पति या प्रेमी है ) । और तू जो मेरी आँखोंसे आँख मिलाए ले > 
रही है वह सीधे सादे ढंगसे मिला रही हैं या क्रोध करके मिला रही है १६७० ॥ EF 

( अपनी परछाहींको दूसरी नवेली समझकर ) नागरी ( राधा )-को कुछ क्रोध भी होरहा | 
था ( कि यह तिगोड़ी कहाँसे आ मरी ) और जी भी धड़के जा रहा था ( कि कहीँ इसे कृष्ण देख- 
कर इसे ले न उड़ ) । उसे ऋष्णका ही बड़ा खटका हो चला था कि यह ( पर्छाहीँवाली ) नवेली 
तो जवान भौर रूप दोतोमें बहुत बढ़-चढ़कर है ( कृष्ण इसे देखते ही इसपर रीक उठेगे ) । 
तो अब मेरी वैरिन बननेपर उतारू हो चली है कि यहाँ ब्रजमे आई जमी बैठी है । इघर यह : 
( नवेली ) भी सब गुणोमे पुरी दिखाई दे रही है उधर वे ( कृष्ण ) भी बड़े चतुर और चंट हैं 
प्रकार वह सुकुमारी ( राधा ) हाथके दर्पणमँ अपनी परछाहीँ देख देखकर बड़ी चकराई 
थी । उघर श्याम थे कि खिड़कीमेसे अपनी उस भोली-माली नागरी ( रांधा )-को (इस 
देख देखकर मगन हुए. जा रहे थे ॥ १९७१ ॥ a 
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१०६६ क सुर-्रन्थावली के 


अपनी छबिपे आपनो, तन - मन - धन वार। 

बार बार हा हा कर, तिय, नाम न सार॥ 

बूझाति ताकौ, कौनकी, को है री प्यारी। 

में देखी तोहि आजु ही, संदरि गुन भारी॥ 

त्रिभुवनमै कोऊ नही, तेरी उपमा री। 

यह कहि सुख, मन सोचई, भइ सौति हमारी ॥ 

ष्टि परै जनि स्यामकें, तबहीं बस हेहें। 

सोच करे, पछिताति है, सँगही सँग रह.॥ 

ऐसी सुंदरि नारिकों,जबही वै पेहे। 

दोउ भुज भरि अँकवारिकै, हसि कंठ लगेहें ॥ 

बैरिनि मोकों भइ, घौं कहते आई। 

मो - तन इकटक हेरई, में. रही लजाई॥ 

स्यामहि बस करि लेहिगी, मैं जानी माई। 

देखि दसा प्रतिबिबकी, यह बाम सुलाई॥ 

इकटक नैन टर नहीं, छबिकी अघिकाई। 

पिय हरषे आनंद - भरे, सोभा यह पाई॥ 

कबहुँ चलत तिय पासको, फिरि रहत लुभाई। 
सूर, स्याम तून तोरही,मन मन सुसुकाई ॥१६७२॥ (२२०१) 
सूरदास कहते हैं कि गिरिधारी ( कृष्ण )-ने ( खिड़्कीसे ही आँककर ) देखा कि वुषभानुको 
बेटी ( राघा ) बड़ी व्याकुल हुई जा रही है और एकटक होकर अपनी परछाही देखती हुई अपनी ही 
( परछाहीँकी ) शोमापर अपना तन-मन-धन न्यौछावर किए डाल रही है। वह बार बार दुहाई 
दिए जा रही है ( कि अपना नाम बता ) पर वह ( परछाहीं - वाली ) स्त्री अपना नाम नहीं 
प्रकट कर रही है । वह ( राधा ) उस ( अपनी परछाहीँको दूसरी नवेली समझकर उस )-से पूछती 
जा रही है कि “प्यारी ! तू किसकी (बेटी ) है और तू है कौन ? सब गुणोंवाली सुन्दरी ! मैं तो 
तुझे आज ही देख पाई हूँ । ( तू तो इतनी सुन्दरी है कि ) तीनों लोकोंमें तेरे समान ( सुन्दरी ) दूसरी 
कोई है ही नहीँ ।' अपने मुखसे इतनी बात पूछकर उस ( राधा )-के मनभें बड़ी चिन्ता हो उठी कि 
यह अच्छी हमारी सौत दनकर आ धमकी है। कहीं यह श्यामकी दृष्टिमं जा पड़ी तो वे 
इसे देखते ही इसपर लट्ट हो उठेंगे ।' वह (राधा) यही सोच सोचकर पछताए जा रही है कि 'जहाँ 
कृष्णने ऐसी सुन्दरी नवेली पाई कि बस उसीके साथ रहने लगेगे, दोनों भुजाओं में समेटकर छातीसे 
चिपटाकर हसकर गलेसे लगाने लगेंगे । न जाने यह कहाँसे मेरी बैरिन होकर आ टपकी। यह मेरी 
ओर ऐसे एकटक देखे जा रही है कि मैं लजाई जा रही हूँ ॥ में समझ गई कि यह श्यामको अपने 
वशमेँ किए बिना न मानेगी । अपनी परछाहींकी यह दशा देखकर ( कि इस सुन्दरीको देखकर कहीँ 
कष्ण इसपर रीझ न जायें ) वह ( राधा ) बड़े चक्करमें पड़ी हुई थी । वह ( परछाहीँ ) इतनी 
अधिक सुन्दर थी कि उसे एकटक देखते हुए आँखे नहीं हटा पाती थी | उधर प्रिय ( कृष्ण ) भी बहुत 
आनन्दके साथ प्रसन्न हए जा रहे थे कि रावाते ऐमी शोमा पाई है ( कि स्वयं अपनी परछाहीपर ) 
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नागरि रही सुकुर निहारि। राग बिहागरौ 


आनि औचक नैन मूँदे, कमल-कर गिरिधारि ॥ 
चौकि चक्रित भई मनमै, स्यामकों जिय जानि । 
मैं डरति ही अबहि जाकों, मिले ताकों आनि॥ 
तबहि तनकी सुरति आई, लख्यौ तन प्रतिछाँदि । 
सकुच मनही मन दुरावति, परसपर मुसुकाह्रि ॥ 
सम्मुझि मनमैँ,कहृति सखियनि, बिपुल ले लै नाम। 
सूर - प्रभु उर सीस परसे, बीच बेनी स्याम॥ १९७३ ॥ ( २२०२ ) 
मूँदि रहे पिय प्यारी - लोचन। राग गौरी 
अति हित बेनी उर परसाए, बेष्टित भुजा अमोचन॥ 
कंचन-मनि-सुमेर अँग दोङ, सोभा कही न जाई। 
मनो पन्नगो निकसि बीच ही, हाटक - गिरि लपटाइई ॥ . 


ST किन निनिभशभशशभशिशि कि किसी 
रीभी पड़ रही है । (इस उल्लासमेँ ) कभी तो वे उस (राधा)-की ओर बढ़ने लगते हैं पर फिर उस दृश्यकी 
शोभापर ललचकर ठिठक जाते हैं और मन ही मन मुसकराकर उसपर तृण तोड़े डालते हैं ॥१९७२॥ 
वह नागरी ( राधा ) बैठी दर्पणमेँ ( भपत्ती परछाहीं ) देख ही रही थी कि अचानक गिरिधारी 
(कृष्ण )-ने ( पीछेपे ) अगते कपल-जैपै हाथोंसे ( राधाके ) नथन आ मूँदे । वह चौंककर मनमेँ बढ़ी 
चकरा उठी और मतमै यह समझ बैठे फि 'हो न हो ग्रह होंगे तो श्याम ही होंगे क्यों कि में अपने मनमेँ 
अभी जिस ( परछाहीँवाली नवेली )-से डरी जा रही थी ( कि कहीँ कृष्ण उसे देख न ले ) उस 
( नवेलीसे कृष्ण ) आ ही मिले होंगे ।। उसी समय उस ( राधा )-को अपने शरीरकी सुध हो आई 
कि--ओ हो ! मैंने तो अपने ही तनकी परछाईं देखी थी, और यह समझकर वह अपनी रैप मन ही 
मन छिपाए डाल रही थी । दोनों ( राधा और कृष्ण चुपचाप ) मन ही मन मुसकराए जा रहे 
थे।। वह ( राधा ) मनमै तो समझ ही गई ( कि मेरी आँखे मूँदनेवाले कृष्ण ही हैँ पर बहाना बना 
कर कि मैने नहीँ पहचाना ), वह अपनी ढेरसी सखियोंके नाम लिए चली जा रही थी ( चद्धावली 
है ? ललिता है ? श्यामा है ? आदि )। तभी सुरके प्रभुते अपनी छातीसे ( राधाका ) सिर पीछेको 
खींच लगाया और उन ( कृष्णकी छाती और राधाके सिर )-के बीचमै ( राधाकी ) काली चोटी 
आ गई ॥१६७३॥ fF 
जब प्रिय ( कूऽण )-ते अपनी प्यारी ( राधा )-की आँखें भा मुदी तब उन्होंने बड़े प्रोमसे 
( राधाकी ) चोटी अपनी छातीसे लगाकर और अपनी भुजाओँसे राधाको कसकर बाँध लिया 
वे दोनों ( राधा और कृष्ण ) सोने और मणि ( पन्ने )-के पर्वतके समान ऐसे सुन्दर लग रहें थे | 
कि उनकी 'शोमाका वर्णन नहीँ किया जा सकता मानो उन दोनों ( सोने और पन्तेके पवंतों ) 
के बीचसे कोई सपिणी ( कृष्णके हाथ) निकलकर सोनेके पर्वत ( राधाके शरीर ) से आ ' 


CC-0. Inl 


| 
he 
122 5 | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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चपल तैन दीरघ अति सुंदर, खंजनतैं अधिकाइे । 
अति आतुर भख कारन घाई, घरत न फनहि समाइ ॥ 
मन हरषति, मुख खिफति सखिनि कहि, चतुर-चतुरइ-भार्व । 
सूर, स्याम मन-कामनिके फल, लूटत हैं. इदि दाव॥१८७४॥ (२२०३) 
करत मन-काम फल लूट दोऊ। . राग रामकली 
रहे दोड नैन पिय मूँदि कोमल करनि, बरनि नहिं सकत वह उपम कोऊ॥ 
हृदै भरि बाम सुख-धाप्त मोहन न] सनो ह प ple 
। सिंघ उच्छलत दोइ, सूर - प्रसु न न 
Me जा आय ॥१६७५॥ (२२०४) 
बैठी रही कुँचरि राधा, हरि अँखियाँ मूँदी आइ । राग कान्हरौ 
अतिहिं बिसाल चपल अनियारी, नहि पिय - पानि समाइ ॥ 
खन खोलत, खन ढाँकत, नागरि - सुख रिस, मन सुसुकाइ। 
ज्यों मनिधर मनि छाँड़ि,बहुरि फिरि, फन - तर घरत छपाइ ॥ 
स्याम अँगुरियनि अंतर राजति, आतुर दुरि दरसाइ। 
मानो मरकत - मनि पिजरनिमै, बिबि खंजन अकुलाइ॥ 


___ TE SR SNS 
जा रही थी (कि कृष्णते आँखे मूँद रखी हैं )-पर दिखावेके लिये चतुरकी चतुराईका भाव दिखानेके 


लिये मुखसे खीझ खीझकर सखियौँका ताम लिए चली जा रही थी ( चन्द्रावली है? ललिता 
है? श्यामा है? आदि ) । सूरदास कहते हैँ कि इस प्रकार श्याम इसी दाँव ( बहाने )-से अपनी 
मनोकामनाके फल लूटते चले जा रहे थे ॥१६७४। 
दोनों ( राधा और कृष्ण ) अपत्ती-अपनती कामनाका फल लूटे सा रहे थे ( परस्पर आनन्द 
ले रहे थे) । प्रिय ( कृष्ण ) अपते कोमल हाथाँसे जो ( राधा के ) दोनों नेत्र मु दे ले रहे थे उसकी 
शोमाका वर्णन कोई उपमा देकर किया ही नहीं जा सकता । कामदेवके समान मोहन ( सुन्दर ) 
और सुखके भांडार श्यामने उस बाम ( नवेली राधा ) -को अपनी छातीसे ऐसा चिपटा रखा 
था मानो कोई बादल अपनी गोदे बिजली लिए बैठा हो । दोनोंके दोनों ( राधा और कृष्ण ) महा 
आनन्द और सुखके समुद्रमें उछले पड़ रहे थे और नागरी ( राधा ) ऐसी थी कि वह तुरन्त पहचान 
गई थी कि ये ( ओर कोई नहीं, मेरे प्यारे ) सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ही हैं ॥ १६७५ ॥ १ 
सूरदास कहते हैं कि कुमारी राधिका बैठी ही हुई थी कि कृष्णने ( पीछेसे ) उसकी आँखे 
आ मूंदी । ( राघाकी ) आँखे इतनी अधिक बड़ी, चंचल और कँटीली थीं कि पति ( कृष्ण )-के हाथोमें 
समा नहीँ पा रही थीं । ( कृष्ण जब ) क्षण मरको खोलते और ढँकते चलते और वह नागरी ( दिखाने- 
के लिये) मुखसे खीझती हुई मनही मत मुसकराए जा रही थी तो जान पड़ता था जैसे कोई मणिधर सपं 
अपना मणि छोड़कर (सामने निकाल रखकर) फिर उसे अपने फणके नीचे छिपाए चल. रहा हो | श्यामकी 
उँगलियोंके बीचसे ( राघाकी आँखें ) छिपी हुई भी बड़ी अधीर दिखाई पड़ रही थीं मानो पन्तेके 
पिंजरे (श्यामकी उँगलियों)-ें फँसे हुए दो खंजन अकुलाए जा रहे हाँ । (कुष्णके) हाथ और ( राधाके) 
गालोके बीच सुन्दर कर्णफूलकी शोमा स्वभावतः ऐसी बढ़ गई मानो कमल ( कृष्णके हाथ ) अपने 
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कै सूर-सागर & १०६६ 
कर - कपोल “बिच सुभग तप्यौना, सोभ! बढी सुभाइ। 
सनु , सरोज द्रे मिलत सुधा-निधि, बिबि रबि - संग सहाइ॥ 
अपने पानि पकरि मोहनके, कर धरि लिये छॉड़ाइ। 
कमल चकोर चचरि ज्यों, दै सलि, दिनकर जुरति सगाइ॥ 
उपमा काहि देष, को लायक, देखी बहुत बनाइ। 
सूरदास - प्रभु दंपति देखत, रति - स्थौं काम लेजाइ ॥१९७६॥ (२२०५) 


स्याम भ्रुज बाम गहि सँसुख आने | राग गुंड मलार 
अले जू भले ! मैं सखी-धोखें रही, मूँदि लोचन रहे, अति पिराने॥ | 
दौरि पैठे भवन, कबईि कीन्हों गवन, नारि-मन-रवन तुम हो कन्हाई। | 
सूर-प्रभु हरपि भरि अंक प्यारी लई, मुकुरकी कथा तब कहि सुनाई ॥१९७७॥ (२२०६) 


नागरि यह सुनिकै मुसुकानी । राग गूजरी 

को जानै पिय! महिमा तुम्हरी, नैननि चितै लजानी॥ 

मैं बैठी प्रतिबिंब बिलोकति, अपने सहज सुभाई। 

आपुन कहा अचानक थाए, तुव गति लखी न जाई ॥ 
oS 
साथ दो सूर्यं ( कर्णफूल ) लेकर चन्द्रमा ( राधाके भाल )-से आ मिल रहे हौँ । तब ( राधाने ) अपने 
हाथसे कृष्णके हाथ पकड़कर छुड़ा हटाए जैसे कमल ( राघाके हाथों )-ने चकोर (कृष्णके हाथ)-को 
धकेल हटाकर चन्द्रमा ( राधाके मुख ) और सूर्य ( कर्णफूल ) दोनौंका संबंध ला जोड़ा हो । सूरदास 
कहते हैं कि मैंने बहुत सोचकर देख लिया पर इतना योग्य है कौन ( कोई नहीँ हैँ ) जिससे इसकी 
उपमा दी जा सके क्यों कि सूरदासके प्रभुके जोड़े-(राधा और कुऽण)-को देखकर तो रतिके साथ कामदेव 
भी लजाया पड़ रहा है॥ १६७६ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि श्यामने ( राधाकी ) बाई भुजा पकड़कर ( रायाको घुमाकर उनका रु 
मुह ) अपने सामने ला किया ( तब राधा कहने लगी--) 'जी हाँ ! आप बड़े अच्छे निकले कि मैं तो - 
इस धोखेमेँ पड़ी रही कि किसी सखीने ( मेरी आँखे ) आ मूँ दी होंगी, पर आपने ऐसी आँखे आ मुदी Re: 
कि बड़ी पीडा हो रही है । तो तुम कब तो ( अपने घर ) गए और कब दौड़े यहाँ मेरे घरमै 
घुसे चले आए । सचमुच कन्हैया ! तुम सदा. नवेलियोंके मतमै ही रमे रहा करते हो ।' (यह सुनते ही ) 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने प्रसन्न होकर प्यारी ( राघाको ) अपनी छातीसे चिपटा लगाया और पर”. 
तब दर्पणकी सारी कथा भी कह सुनाई ( कि तुम कैसे अपनी परछाहीँ को दूसरी नव्रेली समझकर | 
उसे मुझसे बचे रहनेको समभाए जा रही थी और घबराई पड़ रही थी कि वह मुझे न दीक्षपड़ | 
जाय ) ॥ १६७७ ॥ + 

सूरदास कहते हैं कि यह सुकर तो नागरी ( राधिका ) मुसकरा पड़ी और कहने लर्ग 
“प्यारे ! तुम्हारी महिमा मला कौन जान पा सकता है” और ( यह कहकर ) वह च ( कृष्ण 
देखकर ) अँप गई । ( राघा कहने लगी--) छ बताऊँ, मैं तो सहज साम 
बैठी (दर्पणमँ) अपनी परखाहीँ देख रही थी । इतनेम तुम कमा आ ( कहाँसे ) पहुँचे ? सचमुच तुम्हार 
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१०७० & सूर-प्रन्थावली & 
इक सुंदर, दूजे अति नागर, तीजें कोक - प्रबीनू। 
सूरदास - प्रभु अबहीं तौ तुम, जसुमति - सुवन नबौनू ॥१६७८॥ (२२०७) 
हँसतहि चलिगे कुँवर कन्हाई। | राग बिलावल 
मनके | करे मनोरथ पूरन, राधाके सुखदाई ॥ 
इत हरषत हरि - भवन सिधारे, नागरि हरष बढाइ । 
इत आवति सुधि मुकुर - बिलोकनि जब, तब रहति ल जाइ ॥ 
इहि अंतर सखियनि सँग लीन्हे, चंद्राबलि तहँ आइ । 
सूर, तुरत राधिका सबनिकों, आदर करि बैठाई॥।१९७९॥ (२२०८) 
झआदरसों अति बेठक दीन्हौं । राग रामकली 
मेरे गृह चंद्राालि आइ, अति ही आनंद कीन्हो ॥ 
स्याम -संग-सुख प्रगट यौ चाहति, पुनि धीरज घरि राखति। 
जोइ जोइ कहति बचन गदगदसौं, बार बार मुख भाखति ॥ 
सखी संगकी कहति राधिका, आजु कहा तें पायौ। 
सुनहु, सूर, इतने आदरसों, कवहूँ नाहि बुलायौं ॥१९८०॥ (२२०९) 
हम तुम्हरे नितही प्रति आबति, सुनहु राधिका गोरी । राग आसावरी 
ऐसौ आद्र कबहुँ न कीन्हो, मेरी अलकसखलोरी ॥ 


गति समझें नहीं आ पाती तुम एक तो सुन्दर हो, दूसरे, बहुत चतुर हो और तीसरे, कामकलामँ 
भी पक्के हो और सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! ( यह तो तब है, जब ) अभी तुम यशोदाके नये नये 
( नन्हँसे ) पुत्र हो ( बड़े होते तब तो न जाने क्या कर डालते )' ॥ १६७८ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि तब ( यह सुनकर ) अपने मनके मनोरथ पूरे करके राधाको सुख देने- 
वाले कु वर कन्हैया हँसते हुए चल दिए। उधर तो नागरी ( राधा )-का मन बहुत प्रसन्न करके 
कृष्ण अपने मवनकी ओर गए, इधर राधाको जब जब दरपंणमेँ अपना मुह देखनेकी सुधि आती 
थी तब तब वह्‌ झेप उठती थी । इसी बीच बहुत-सी सखियौंको साथ लिए हुए चन्द्रावली वहाँ आ 
पहुँची । सूरदास कहते हैं कि ( उन्हें देखते ही ) राधिकाने उन सबको बड़े ही आदर-भावसे बुला 
बैठाया ॥ १६७६ ॥ 
सूरदास कहते है । ( चन्द्रावलीके साथ आई हुई सखियाँको राधाने ) बड़ी आवभगतके साथ 
बुला बैठाया ( और कहा कि--) “यहाँ मेरे घर चन्द्रावलीके आ जानेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ।' 
( राधा ) उनसे श्यामके साथ मिले हुए सुखकी बात कहना तो चाह रही थी पर फिर धीरजके साथ 
पेटर्म ही छिपाए बैठी रही | वह बार बार मु हसे जो जो भी कुछ कहती चलती थी तो उसका गला भर 
मर आता था । ( यह्‌ देखकर ) साथ आई हुई एक सखी छेड़ उठी- “क्याँ री राधिका ! आज तुझे 
ऐसा क्या हाथ आ लगा है, क्योंकि इतने आदरसे तो तैने कभी नहीँ बुला बैठाया ( जैसा आदर 
आज दिखा रही है )' ॥ १६५० ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे वह सखी कहने लगी---) “एक वात तो सुन ( बता ) गोरी 
राधिका ! कि तेरे यहाँ तो हम नित्य ही आती रही हैं पर लाइली ! ऐसी आवभगत तो तैने कभी 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर क १०७१, 
0000 ० रेल क 00 202i किसी 


है आजु हरष जिय उपज्यौ, कहा बिभघ तुम पायौ। 
कीधौ आजु मिले नैननंदन, पिछलौ दुख बिसरायौ ॥ 
उमँग्यौ प्रेम रहत नहिं रोकैं, सखियनि कहति सुनावे। 
सूर, स्याम मो भवन पधारे, यह कहि कहि मन भावै ॥१९८१॥ (२२१०) 
आए स्याम मेरे गेह । |: राग बिहागरौ 
कही जाति न सखी मोपैँ, मिले जौन सनेह॥ 
करति अंग सिंगार बेठी, मुकुर लान्हें हाथ । 
आइ पाछें भए ठाढ़े, चतुर बर ब्रजनाथ॥ 
भाव इक मैं कियो भोरे, कहत ताहि लजाउँ। 
निरखि अपनी छाँहकौं, तिय और जानि डराउँ॥ 
जाल - रंभध्रनि रहे ठाढ़े, निरखि कौतुक स्याम। 
~ w 
नेन औचक आनि मूँदे, सुनहु हरिके काम॥ 
देति तुमकों हों उरहनो, भए डोलत चोर। 
सूर-प्रभु आए अचानक, भवन बैठी मोर ॥१९८२॥ (२२११) 
स्याम - संग सुख लूटति हौ । राग बिलावल 
सुनि राधे! रीभे हरि तोकों, अब उनतें तुम छूटति हौ ? 


नहीँ की । आज तेरे हृदयमेँ इतना हुलास क्यों उमड़ा पड़ रहा है ? ऐसा कौन-सा घन तेरे हाथ आ 
लगा है? या कहीं नन्दनन्दन ( कृष्ण ) ही तो नहीं आ मिले जिन्होंने तेरा सारा पिछला कष्ट आ 
मिटाया हो ।” उमड़ा हुआ प्रेम तो किसीके रोके रुक नहीँ पाता इसलिये उसने उन सखियोँसे सब 
आप बीती कह सुनाई कि आज मेरे घर श्याम आ पधारे थे” और यह कह कहकर वह मनमै खिली' पड़ 
रहो थी ॥ १६८१ ॥ ड न 
सूरदास कहते हैं कि ( उन सखियाँसे राघा कह रही थी--) आज मेरे घर श्याम आ पधारे ड 
थे और उनसे मुझे इतना स्नेह मिला ( उन्होंने मुझे इतना प्यार किया ) कि मुझसे वर्णन करते नहीं £. 
बन रहा है । मैं हाथमे दपण लेकर बैठी अपने अंगोंका श्रुङ्खार किए जा रही थी कि चतुरोंके सरदार 
ब्रजनाथ ( कृष्ण ) मेरे पीछे आ खड़े हुए । ( क्या बताऊं ) उस समय मैं कुछ ऐसा भाव (श्रम) 
कर बैठी कि उसे कहते भी मुझे झॅप लग रही है। ( दपंगमेँ ) अपनी परचाहीँ देखकर मैं उसे दुसरी 
नवेली समझकर डरी जा रही थी (कि कहीं इसे देखकर कृष्ण इसपर रीफ न जायें ) । उधर 
श्याम खिड़कीके छेदमेसे यह सब कौतुक खड़े देख रहे थे । अब कृष्णकी चतुराई तो सुनो कि उन्होंने किक. 
अचानक मेरी आँखे पीछेसे आ मुंदी । अब यह उलाहना तुम्हे दे रही हुँ ( क्योंकि तुम उतकीप्यारी 
हो कि ) अब वे ( कृष्ण ) चोर बने घुमने लगे हैँ कि कहाँ तो में मोलेपनके साथ अपने घरमै बैठी हि 
हुई थी और कहाँ सूरदासके प्रभु ( क्ष्ण) अचानक ( पीछेसे ) मेरे घरमें घुसे चले आए? ॥ १९८९। . 
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अली भई हरिके रस पागी, वै तुभसों रति मानत हैं । 
आवत जात रहत घर तेरै, अंतर हित पहिचानत ह्‌ ॥ 
तुम अति चतुर, चतुर वे तुमतें, रूप गुननि दोउ नीके हो। 
सूरदा स-स्वामी - स्वामिनि दोउ, परभ भावते जीके हो ॥१९८२॥ (२२१२) 

अली भई जौ लालन आए, फूले अंग न आजु समाई। राग अडानौ 


गाइ बजाइ प्रेम भरि नाचों, तन-मन-धन में देडे बघाई॥ 
घनि धनि भाग, सुहाग धन्य,अरु धन्य धन्य अजु॒राग कन्हाई । 
घनि धनि रैन, धन्य दिन ऐसौ, धन्य घरी, फल धनि मैं पाइ ॥ 
धन्य देह, धनि गेह सखी री, धनि सिगार प्रतिबिंब भुल्लाइ । 
घनि घनि, सूर नैन मूँदे कर, धनि अवलोकनि पिय - सुखदाई 
|; ॥१९८४॥(२२१३) 
बनि बनि आवत मेरे लालन, भाग बड़े री मेरे । राग ईमन 
दरस देखि अति ही सुख उपजत, अरु सनमुख जब हेर ॥ 
तब मैं हँसति, मंद सुसुकत जब, आनद आवत नेर 
सूरदास - प्रभुकी सूरति जिय, टरति न साँझ - सबेरै ।१९८५।(२२९४) 
स्याम अचानक आए री | राग ईमन 
पाढेतै लोचन दोउ मूँदे, मोकों हुदै लगाए री॥ 


IIIS ene न आल न 3 — —  ,् ््् 
तेरे घर इसीलिये आते-जाते रहते हैं कि वे तेरे हुदयक्रा प्रेम भली भाँति पहचानते हैं । तुतो चतुर 
है ही, पर वे तुझसे भी अधिक चतुर हैं। जहाँ तक रूप और गुणौँकी वात है, उसमें तो तुम 
दोनों ही पूरे हो। सूरदासके स्वामी ( कृष्ण ) और स्वामिनी ( राधा ) दोनों एक दूसरेके जीके बड़े 
ही प्यारे हो’ ॥ १६८३ ॥ 

| सूरदास कहते हैं । ( सखियाँसे राधा कहती है --) “कितना अच्छा हुआ कि आज कृष्ण मेरे 

ति घर चले आए | मेँ तो इस प्रसन्नता फूली नहीं समा रही हूँ। में गा-बजाकर प्रेममें भरकर आज 
नाचने लगूंगी और इसी बातपर तन-मन-धनसे अपनेको बघाई दे डालूँगी । मेरा भाग्य, मेरा सुहाग, 
कन्हैयाका मेरे लिये प्रेम, यह रात, मास, दिन, वह घड़ी और वह फल धन्य है जो मैपा गई हूँ। 
मेरी देह, मेरा घर और मेरा वह शङ्कार भी धन्य हैं जिसकी परछाहीँ में मै अपनेको भुली बैठी रह 
गई थी । मेरी वे आँखे घन्य हैं जिन्हें उन्हाने अपने हाथोंसे मूंद रक्खा था और अपनेको सुख देनेवाले 
प्रियका वह ( खिड़कीके छेदमँसे ) देखना भी धन्य है” ॥ १६८४ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( राधा अपनी सखीसे कहती है--) 'अरी सखी ! यह मेरे बड़े भाग्य हैं 
कि लालन ( कुष्ण ) नया नया वेष बनाकर मेरे घर चले आते हैं । जब भी में उनका दर्शन पा लेती 
हूँ ओर जब भी वे मेरी ओर देख लेते हैं तो मुझे बडा सुख मिल जाता है । जब वे मन्द मन्द मुसकराने 


| लगते हैं तब में भी हँस पड़ती हूँ क्योंकि उस समय सारा आनन्द पास खिंचा चला आता है और ( भब 
यह दशा हो गई है कि ) सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-की सूरत साँझसबेरे ( किसी भी समय ) जीसे 
क टल नहीं पाती” ॥ १६८५ ॥ 


{ CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 
ET, 5 2 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


® सूर-सागर & १०७३ 


लहदनो ताको जाके आवै, मैं बड़भागिनि पाए री। 
यह उपकार तुम्हारो सजनी, रूसे कान्ह मिलाए री॥ 
ल्याइ तुरत जाइ ब्रजनागर, जे अपराध, छमाए री। 
सूरदास-प्रभु नेननि ल्लागे, भावत नहि बिसराए री ॥१९८६॥ (२२१५) 


नैन समयके पद राग टोड़ी 


ह्रि-अनुराग भरी ब्रजनारी। लोक-सकुच कुल - कानि बिसारी॥ 
सासु-ननद हारी दै गारी।सुनति नाहि कोड कहृति कहा री॥ 
सुत-पति-नेह्‌ जगत यह जोप्यौ । ब्रज-तरुनिनि तिनुकासौ तोऱ्यौ॥ 
काँचौ सूत तोरि सो डाप्यौ। उरग केचुरी फिरि न निहाऱ्यो॥ 
ज्यों जलधार फिरे तुन नाही। जैस नदी समुद्र समाही॥ 
जैसे सुभट खेत चढि धावे। जैस सती बहुरि नहिं आवे॥ 
ऐसे भजी नंदनंदनकों। नहिं सकुची त्यागत गृह - जनझों ॥ 
सूरज - प्रभु - बस घोष - कुमारी । ज्यों गज, पंक न सके निवारी ॥ 

॥ १९८७॥ ( २२१६ ) 


सूरदास कहते हैँ । (अपनी सखी चन्द्रावलीसे राधा कहती है--) 'अरी सखी ! ( क्या बताऊं ) 
शयामने पीछेसे आकर मेरी दोनों आँखे मूँद लीं और पीछेसे मुझे अपने हृदयसे खींच लगाया। लहना 
( भाग्य ) तो उसीका मानना चाहिए जिसे हाथ लग जाय । इस इष्टिसे में बड़ी भाग्यशालिनी 
हूँ कि मैंने उन्हें ( कुष्णको ) पा “लिया । सखी ! मैं तुम सबका बड़ा उपकार मानती हूँ 
(कि रूठकर चले गए हुए कृष्णको तुमने मुझसे ला मिलाया । इतना ही नहीँ, (ललिता) तुरन्त ब्रजनागर 
(कुष्ण)-को जाकर लिवा लाई और मेरे जितने अपराध थे वे भी उनसे क्षमा करा दिए । सुरदासके प्रमु 
( कृष्ण ) तो अब मेरे नयनो मेँ ऐसे आ बसे हैं कि उन्हें भुलनेकी बात ही नहीं सुहाती' ॥ १९८६ ॥ 

ब्रजकी नवेलियाँ कुष्णके प्रेममँ इतनी डूबी पड़ी थीं कि वे लोक-लज्जा और कुलकी 
मर्यादा सव भुला बैठी थीं । उनकी सासे और ननदें उन्हें गाली दे देकर ( डाँटफटकार- 
कर ) हार बैठीँ पर वे थीं कि किसीका भी कहना वे सुनकर नहीँ दे रही थीं । संसारने जो यह 
पुत्र और पतिके स्नेहका खटराग जोड़ रक्खा है वह सब ब्रजकी नवेलियोंने तिनकेके समान तोड़ 
फेंका ( सब्र सम्बन्ध तोड़ लिए ) । ( वे सब सांसारिक सम्बन्ध तो ) कच्चे सुतके समान थे जो उत 
नवेलियोँते तोड़ फुके और उनकी ओर उन्होंने वैसे ही उलटकर नहीं देखा जैसे साँप अपनी कचुली छोड़ 
देनेपर फिर उधर नहीँ देखता । जैसे जलकी धारामें ( बहती हुई ) घास पीछे नहीँ लोट पाती, जैसे 
सब नदियाँ समुद्रम जा समाती हैं, जैसे योद्धा लड़ाईमें ( उत्साहसे ) चढ़ दोड़ता है, जैसे सती 
(नारी) फिर नहीं लौटती, उसी प्रकार ब्रजकी नवेलियोंने कृष्णको ऐसी (हृढतासे) अपना लिया था 
घरके लोगोंको छोड़तेमें उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ । वे घोष-कुमारियाँ ( गोपियाँ ) सुर 
प्रभु ( कृष्ण )-के ऐसे वशम हो गई थीं जैसे दलदलमै फॅसा हुआ हाथी उससे नहीँ तिकल . 
पाता ॥ १६८७ ॥ 4 
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इहि अंतर तिहि खो रिहीं, नद्नंद्न आए | राग सोरठ 
सखिनि - सहित त्रजनागरी, पल - बिनु टक लाए॥ 
मोर मुकुट सिर सोहई, खवननि बर कुंडल। 
ललित कपोरलान भलसलै, सुंदर अति निमल॥ 
तरुनि गई चकचोंघिकै, नहि नन थिराही। 
सूर, स्याम - छबि निरखिके, जुवती भरमाहीं ॥१६८८॥ (२२१७) 
देखे स्याम अचानक जात । राग सोरठ 
ब्रजकी खोरि अकेले निकसे, पीतांबर कटिपे फहरात॥ 
लटकत मुकुट, मटक भौंहनिकी, चटकत चलत, मंद सुसुकात । 
पग है जात, बहुरि फिरि हेरत, नैन - सैन दैकै नँद-तात॥ 
निरखत नारि-निकर बिथकित भईं, दुख-सुख व्याकुल झुरत सिद्दात । 
सूर, स्याम-अँग-अंग - माधुरी, चमकि चमकि चकचौंधति गात ॥१९८९।। (२२१८) 
सघन कलपतरु - तर मनमोहन । राग सारंग 
दच्छिन चरन चरन -पै दीन्हेँ, तनु त्रिभंग कीन्हें मृढु जोहन॥ 
मनिमय जटित मनोहर कुंडल, सिखी चंद्रिका सीख रही फबि। 
मृगमद तिलक, अलक घुँघरारी, उर बनमाल कहाँ जु वहै छबि॥ 


इसी बीच उसी गलीमेँ ( जिसमें राधा और उनकी सखियाँ घरमैँ बैठी थीं ) नन्दनन्दन कृष्ण 
भी आ निकले । ब्रजकी तागंरी ( राधा ) अपनी सखियोंके साथ बिना पलक गिराए उन्हें टकटकी 
लगाकर देखती क्या हैँ कि उनके सिरपर मोरका मुकुट सजा हुआ है, कानों के सुन्दर कुण्डल उनके 
अत्यन्त सुन्दर और निमंल ( चिकने ) गालोंपर भिलमिला रहे हैं। उन ( कुण्डलों )-को देखकर तो 
उन नवेलियोंकी आँखे ऐसी चाँधिया गईं कि उनके नेत्र उनपर टिक नहीँ पा सक रहे थे। सूरदास 
कहते हैं कि श्यामकी सुन्दरता देखकर तो नवेलियाँ बड़ी भौचवकी हुई खड़ी रह गइँ ॥१६८८॥ 


ब्रजकी नवेलियोंने अचानक क्या देखा कि श्याम अकेले ब्रजकी गलीमेँको ही होकर चले जा रहे 
हैं । उनकी कमरमें लिपटा हुआ पीतांबर फहरा रहा है, उनका मुकुट एक ओर भुका हुआ है, वे 
अपनी भोंहे मटकाए जा रहे हैं और मन्द मन्द मुसकाते हुए चटकते ( चटक-मटकके साथ नाचते 
कूदते ) बढ़े चले जा रहे हैं। नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) दो पग चलकर और अपने नेत्रोंसे कुछ संकेत 
करके फिर पीछे घूम घुमकर देखते चल रहे थे। उन्हें देखकर सब नवेलियाँ ऐसी बेहाल हो चलीं कि 
उन्हें ( कृष्णसे न मिल सकनेका ) दुःख भी हो रहा था और दर्शनका सुख भी मिल रहा था। 
इस ढुबिधामँ वे व्याकुल हो होकर मुरझाकर तरसी पड़ रही थीं ( कि हाय ! इतने पास होनेपर 
भी उनसे भेट नहीं हो पा रही है )। सूरदास कहते हैँ कि श्यामके शरीरके अंग अंगकी मधुरता 
( सुन्दरता ) चमक चमककर उनकी आँखों में चकाचौंध उत्पन्न किए डाल रही थी ॥१६८९॥ 

सूरदास कहते हैँ कि घने कल्पतरु ( यमुनाके तटपर वैकुण्ठे आ उतरे हुए कल्पवृक्ष ) 
के नीचे मनमोहन ( कृष्ण ) खड़े हुए थे । अपने ( बाँएँ ) पैरपर दाहिना पैर ( घुमाकर ) रक्खे हुए 
अपना शरीर त्रिभंग ( चरण, कमर और ग्रीवापरसे टेढ़ा ) किए वे देखनेमें बड़ कोमल लग रहे थे । 
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तनु घन स्याम, पीत पट सोभित, हृदय पदिकिकी पाँति दिपति दुति। 


तनु बन - धातु विचित्र बिराजति, बंसी अधरनि घरे ललिल गति॥ ३ 
करज मुद्रिका, कर कंकन - छबि) कटि किंकिनि, पग नूपुर भ्राजत | 4 
नख-सिख-कांति बिलोकि सखी री! ससि अर भानु गगन तनु लाजत ॥ बे 
नख - सिख - रूप अनूप बिलोकत, नटवर - बेष धरे जु ललित अति। 
रूप - रासि जपुमतिकौ ढोटा, वरनि सके नहिं सूर अलप-मति॥ 
॥ १९९० ॥ ( २२१९ ) 
राग सोरठ 
लोचन हरत अंब्रुज - मान । 
चकित मनमथ सरन चाहत, धनुष तजि निज बान॥ 
चिकुर कोमल कुटिल राजत, रुचिर बिमल कपोल। 
नील - नलिन - सुगंध ज्यौ, रस-थकित मधुकर लोल ॥ 
स्याम - उरपे परम सुंदर, सजल मोतिनि हार। | 
मनो मरकत - सैलतें, बहि चली सुरसरि - घार ॥ | 
सूर, कटि पटपीत राजत,सुभग छबि नँदलाल। 
मनौ स्वण - लतावली - बिच, सरल बिटप तपाल्न ॥१९९१॥ (२२२०) 
उनका मनोहर कुण्डल मणियासे जड़ा हुआ था और सिरपर मोर-चन्द्रिका चमक रही थी । उनके 


माथेपर कस्तूरीका (काला) तिलक लगा हुआ था, घुघराले बाल लटके हुए थे और छातीपर वनमाला 
ऐसी झूल रही थी कि वैसी शोभा देखनेको मिल कहाँ पाती है । उनके बादलके समान (साँवले) तनपर 
पीतांबर पड़ा हुआ था, छातीपर पदिकों ( मणियोके चौकों )-की पाँत चमाचम चमके जा रही 
थी, उनके शरीरपर गेरूकी विचित्र चित्रकारी बनी हुई थी और वे बड़े सुन्दर ढंगसे अपने 
ओठोंसे अपनी वंशी लगाए हुए थे। उनकी उगलियोंमेँ अँगुठियाँ, हाथोंमे चमकदार कड़े, कमरमेँ 
किंकिणी ( बजनेवाली तगड़ी ) और पैरोमें ( छमछम करनेवाले ) नुपुर (पायल ) पड़े हुए थे। | 
नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक उनकी कांति ( चमक ) देख लेनेपर चन्द्रमा और सूर्यं मी | 
लज्जासे आकाशमें शरीर छिपा बैठे हैं । यशोदाके पुत्र ( कृष्ण ) इतने अघिक रूपवातु हैं कि यह 
थोड़ी बुद्धिवाला सूरदास उनका वर्णन कभी कर नहीँ पा सकता ॥ १९९० ॥ नज 

( कृष्णके ) नेत्र तो कमलका सारा मात ( महत्त्व ) घटाए डाल रहे हुँ । उन्हें देखकर 
कामदेव तो ऐसा भौचक होकर रह गया कि अपने धनुष और बाण फंककर वह उत (नेत्रों)-की श 
आ पहुँचना चाहता है। उनके सुन्दर चिकने गालोपर लटके हुए उनके कोमल घुँघराले बाल ऐसे प्यारे 
रहे हैं मानो नीले कमलकी सुगन्धके रसमें मस्त होकर भोरे मंडरा रहे हों । श्यामकी छातीपर 
सुन्दर आभायुक्त ( चमकीला ) मोतियोंका हार पड़ा हुआ ऐसा लग रहा था मानो 
(कृष्णके गले)-से गंगाकी धारा बही चली आ रही हो। सूरदास कहते हुँ कि सुन्दर 
( कृष्ण )की कमरमेँ लिपटा हुआ पीतांबर ऐसा अच्छा लग रहा है जैसे 
या जीवन्तीकी लताओं )-के बीच कोई सीधा तमालका वृक्ष खड़ा हो ॥ 
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मोहन हठ करि मनहि हरै । राग रामकली 
अंग-अंग प्रति और-ओर गति, छिनु छिनु अतिहीं छबि जु घरं ॥ 
सुंदर सुभग स्याम कर दोङ, तिनसौ मुरली अधर घर। 
राजत ललित नील कर-पल्लव, उभय उरग ज्यों सुभट लरे ॥ 
कुंडल, मुकुट, आल गोरोचन, सनो सरद -सखि उद्य करें । 
सूरदास - प्रभु - तनु अवलोकत, नेन थके - इत उत न टर ॥१६६२॥ (२२२१ 
मन तौ हरिहीं हाथ बिकान्यो । राग रामकली 
निकस्यौ मान-गुमान सहित वह, मैं यह होत न जान्यो ॥ 
नेननि साँटि करी मिलि नेननि, उनहीसौं रुचि मान्यो। 
बहुत जतन करि हौँ पचि हारी, फिरि इतकों न फिरान्यो ॥ 
सहज सुभाइ ठगौरी डारी सीख, फिरत अरगानो । 
सूरदास - प्रभु - रस - बस गोपी, बिसरि गयौ तनु - मानो ॥१७७३॥ (२२२२) 
सन तो गयो, नेन हे मेरे । राग सोरठ 
अब इनसो वह भेद कियो कछु, येड भए हरि - चेरे॥ 
तनक सहाइ रहे हे मोको, स्याम - संग अरुझे रे। 
क्रम क्रस गए कह्यो नहि काहू, स्यास - संग अरुझे रे॥ 


( एक गोपी कहती है--) 'अरी सखी ! मोहन तो ऐसे हैँ कि हठ करके मन हर ले 
जाते हैं। उनके अंगकी कुछ ऐसी नई चलन है कि क्षण क्षणमै वे बहुत ही सुन्दर होते चलते 
हुँ। श्यामके जो सुन्दर सुहावने दोनों हाथ हैं उ्हींसे वे मुरली लेकर ओठोंपर रख लेते हूँ और 
( मुस्लीपर चलती हुई ) उनकी उगलिया ऐसी लगती हैं मानो दो जंगी सपं ( हाथ ) आपसमें 
लड़े चले जा रहे हों। उनके ( कानमे ) कुण्डल, ( सिरपर ) मुकुट और माथेपर गोरोचनका 
टीका ऐसा लगता है मानो शरद ऋतुका चन्द्रमा ही आ निकला हो । सूरदासके ऐसे प्रभु 
( कृष्ण )-का शरीर ,देखते हुए नेत्र ऐसे थककर बैठ रहते हैं कि इधर उधर टलने ( देखने )-का 
ताम नहीं लेते ॥ १६६२ ॥ ह 

( एक गोपी कहती है-) मेरा मन तो कृष्णके ही हाथ बिक बैठा है | मुझे तो कुछ 
पता ही न चल पाया कि वह कबभेँको बड़े मान-गुमान ( ऐंठ-अकड़ )-के साथ सरक निकला | 

“ सेरे नेत्र भी उन ( कृष्ण )के नेत्रोंसे मिलकर ऐसी साँठ-गाँठ कर बैठे कि ( नेत्रॉको ) बस 
कोई अच्छे लगते हैं तो वे ही लगते हैं। मैं बहुतेरा जतन करके हार बैठी पर ये ( नेत्र )-हैं कि 
इघरको लौटाए नहीँ लौटते। सहज स्वभावसै ( चुपकेसे कृष्णने ) मेरे सिरपर तो जादू ला फेरा 
और अपने आप अलग हुए ( दूर-दूर ) घुम रहे हैं।' सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के प्रेममें गोपी इतनी 
मगन हो चली कि उसे अपने तन-तककी सुधि नहीँ रह गई॥ १६६३ ॥ 

(गोपी कहती है-_) सन जो गया सो तो गया ही फिर भी नेत्र मेरे ही बने रह गए थे पर (मन) 
इन (नेत्रों)-से भी कुछ ऐसी साँठ-गाँठ कर बैठा कि ये (नेत्र) भी उन्हीं (कृष्ण)-के दास बन बैठे । ये मेरे 
(नेत्र) मेरे बहुत कुछ सहायक बने हुए थे पर इन्हें ( नेत्रोंको ) भी इन्द्रियों ( कृष्णके वचन सुननेके लोमी 

कान, उनका गुण गान करनेकी लोभिन जीभ, उनकी गन्ध लेनेकी लोभिन नाक, उनका स्पर्श करनेकी 
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ज्यों दिवाल गीलीपे काँकर, डारत ही जु शडे रे। ट 
सूर, अटकि लागे अँग - छबिपे, निठुर न जात उखेरे॥१९६४॥। (२२२३) | 
सञ्जनी मनहि अकाज कियो । राग विहागरौ 
आपुन जाइ भेद करि हरिसौं, इंद्रिनि बोलि लियौ॥ 
मैं उनकी करनी नहिं जानी, मोसों बेर कियौ। 
जैसें करि अनाथ मोहि त्यागी, ज्यों स्यां मानि लियौ ॥ १ 
अब देखों उनकी निठुराई, सो गुनि, भरत हियौ। क 
सूरदास, ये नेन रहे हे, तिनहूँ कियो बियो॥१९९४। (२२२४) 
मेरै जिय यह सोच पर्‍्यो। राग बिहारी 
मनके ढंग सुनो री सजनी! जैसे मोहिं निदऱ्यौ॥ उ 
आपुन गयो पंच सँग लीन्हें, प्रथमहिं यही कऱ्यौ। _ 
मोसौं बेर, प्रीति करि हरिसों, ऐसी लरनि लच्यौ॥ ` 
ज्यौ त्यौ नेन रहे लपटाने, तिनहूँ भेद भप्यो। '> 
सुनहु, सूर, अपनाइ इनहिंकों, अब लौं रह्यौ उप्यो॥१६६६॥ (२२२५) 
बिगऱ्यौ मन, येड नेन बिगारे। रा री 0 
ऐसौ निठुर भयौ देखो री! तबतें टरत न टारे॥ | हाई: 


” 


ii 
जैसे गीली दीवालपर कंकड़ फँक मारनेसे वह कंकड़ उसीमें जा घेंसती है वैसे ही ये (नेत्र मी उनको | fo 
शोमापर ऐसे वेगसे जा भटके कि वहाँसे उखाड़े नहीँ उखड़ नहीं पा रहे हूँ ॥ १६६४॥ "८ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) सखी ! मेरा सारा काम बिगाडा तो इस मनने ही बिगाडा 
है । पहले तो यह स्वयं (कष्णके पास) चला गया और फिर वहाँ कृष्णस साँठ गाँठ करके मेरी इन्द्रियोंको 
भी लिवाता ले गया । मैं तो उस (मत)-की करनी कुछ समझ हो नहीं पा सकी कि वह मुझसे वैर 
बैठा है । उस (मत)-े जैसे मुझे अनाथ कर छोड़ा वह मी सब्र मने ज्यों-त्यों (किसी किसी प्रकार) 
लिया । तिसपर भी अब उस (मन)-की यह निष्ठुरता ( अत्याचार ) तो देखो जिसे समभकर जी. 
भर आता है (वड़ा दुःख होने लगता है ) कि ले-देकर जो तेत्र बचे हुए थे इन्हें मी स्‌ दु 
( मन )-ने मुझसे अलग कर दिया! ॥१६६५॥ रू पा डके आह 
सूरदास कहते हैं । (एक गोपी दूसरीसे कह रही है---) मेरे जीमे यही बड़ी चिन्ता 
है। सखी ! तुम मेरे मनकी करनी तो सुतो कि वह पाँचौं ( ज्ञानिख्ियों )-को 
चला गया और मुभसे ऐसी लड़ाई ठान बैठा कि कृष्णसे प्रेम करके मुझसे ऐसा 
अबतक तो इन ( नेत्रोंको ) ही अपनाकर हृदय सँभला हुआ था पर देखती 
करके अपने साथ लिपटे भी बैठे ( साथ दे रहे ) थे, उन्हें भी उस्ने अब वि 
` - सुरदास कहते हैँ । ( एक गोपी कहती है--) मिरा 
मेरे नेत्राँको भी बिगाड़ ( विरोधी कर ) बैठा ! 


PONT! s 


१०७८ के सूर-गन्थावली क 


। 
| 
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इंद्री लई, नेन अब लीन्हें, स्यामहि गीधे भारे। 

ये सब कहा कोन हैं मेरे, खानाजाद बिचारे ॥ 

इतनेते इतने में कीन्हें, केसं आजु बिखारे। 

सुनहु सूर, जे आपुःस्वारथी, ते आपुन - ही मारे ॥१९८७॥ (२२२६) 
आपुन - स्वारथिकी गति नाहीं। राग गौरी 

ते बिधना काहैँ अवतारे, जुवती गुनि पछिताही॥ 

जनमे संग, संग प्रतिपाले, संगहि बड़े भए हैं। 

जब उनको आसरो कऱ्यो जिय, तबही छाँडि गए हैं॥ 

ऐसे हैं ये स्वामि-कारजी, तिनकौं मानत स्यामहु। 

सुनहु, सूर, अब प्रगटहि कहिये, ऐसे उनके काम ॥१९९८॥ (२२२७) 
हमतें गए, उनहुँतै खोवैँ। - राग कन्ह्रौ 

हातें खेदि देहि वे हम - तन, हम उन - तन नहीं जोवें ॥ 

जैसी दसा हमारी कीन्हीं, तैस उनहि बिगो । 

भटके फिरै द्वार - द्वारनि सब, हम देखें, वे रोवें॥ 

आवहु, यहै मतो री करिये, निधरक वे सुख सोव । 

सूर, स्यामकों मिलै जाइकै, कैसे उनकौं धोबे ॥१९६९॥ (२२२८) 


RS जिउ जिजि्वित छि ति पक 0 कत तिछे 
( जबसे कृष्णके पास गया, वहाँसे ) टाले नहीं टल रहा है ( कृष्णके पास जमा बैठा है )। यह मन 


मेरी इन्द्रियौंको तो पहले ही लिवा ले गया था, अब इन नेत्रॉको मी लिवाता ले गया जो श्यामपर 
बहुत ललच बैठे हँ । ये सब मेरे लगते भी कौन हैं, ये सब तो बेचारे दास हैं । इन्हे मैंने इतने (छोटे)- 
से इतना ( बड़ा ) किया और देखो आज ये कैसे मुझे छोड़कर चल दिए ! सच है, जो सदा अपना 
स्वार्थ देखा करते हैं वे अपनोंको ही मारा करते हैं? ॥१६९७॥ ; 
सूरदास कहते हैं । (गोपियाँ यह सोच सोचकर पछताए चली जा रही हैं कि) “जो केवल अपना ही 
स्वाथ देखा करते हैं उनका भेद कोई जान नहीं पा सकता । ऐसों (स्वाथियोँ)-को ब्रह्माने उत्पन्न ही क्यों कर 
डाला । बताओ ये ( नेत्र आदि ) साथ ही जनमे, साथ ही पले और साथ ही बड़े हुए भौर जब 
सोचा कि इनसे कुछ सहारा मिलेगा तो ये सब साथ छोड़कर उड़नु छू हो गए । देख लो, ये तो ऐसे 
स्वामिमक्त ( विश्वासघाती ) हैं पर कृष्ण हैँ कि इन्हीँपर विश्वास किए बैठे हैँ । अब हम डकेकी 
चोट कहे डाल रही हैं कि इनके काम ऐसे ( विशवासघाती ) हुँ ( कि किसीको इनपर विशवास नहीं 
करना चाहिए )' ॥१६६८५॥ 
( गोपी कहती है---'मैं तो यही मनाती हुँ कि ) जैसे ये ( मन, नेत्र “आदि यहाँसे 
गए वैसे ही ( कृष्ण )-के यहाँसे भी निकाल दिए जायें हा फिर कर वे इन ( सन म 1 
( अपने यहाँ )से हमारे पास खेद भगाव तो हम उनकी ओर ताकँ-तक नहीं 
आदि )ने जैसी दशा हमारी कर डाली है वैसे ही हम भी उन्हें घोखा देंगे 
( सन, नेत्र आदिको ) द्वार द्वारपर भटकते फिरते और रोते देखें । आओ, हमारा मत है कि 
यही किया जाय कि चलकर उन श्याससे जा मिले और उन्हें बता दे कि इन ( मन, इन्द्रिय आदि )- 
को वे कैसे घो डाले ओर दूर कर भगाव जिससे निवड़क होकर सुखको नींद लिया करें ॥१६६६९॥ 


को वहाँ 
॥ इन ( मन, नेत्र 
जिससे कि हम उन्हें 
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मनके भेद नेन गे माई । राग धनाश्री 

लुषधे जाइ स्याम - सुंदर - रस, कछू करी न भलाई ॥ 

जबही स्याम अचानक आए, इकटक रहे लगाई। 

लोकःसकुच, मरजादा कुलकी, छिनही मैं बिसराई ॥ 

ब्याकुल फिरति भवन बन जहेँ तहँ, आक - तूल उघराई । । 

देह नाहि अपनि-सी लागति, यह है मनौ पराई ॥ 

सुनहु सखी ! मनके ढँग ऐसे, ऐसी बुद्धि उपाई। 

सूर, स्याम लोचन बस कोन्हें, रूप - ठगौरी लाई ॥२०००॥ (२२२६) 
मेरे नेन न हाथ रहे। राग नट 

देखत दरस स्यामसुंदरको, जलकी ढरनि बह्दे॥ 

वह नीचेकौ धावत आतुर, बेसेहि सैन भए। 

बहू तौ जाइ समात उदधिमैं, ये प्रति अंग रए॥ 

वह अगाध कहुँ वार - पार नहिं, येड सोभा उभरे। 

लोचन मिले त्रिबेनी हेंके, सूर, समुद्र खरे ॥२००१॥ (२२३०) 
मनते ये अति ढीठ भए री ! राग बिहागरो 

बह्‌ तौ आइ मित्नत है कबहुँ, ये जु गए सु गए री॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'सखी ! मेरे नेत्र तो मनके फेरमँँ पड़कर हाथसे तिकलकर' 
यामसुन्दरकी शोभापर ऐसे लट्ट, जा हुए कि इन्होंने मेरे साथ कोई भलाई नहीँ की। जब 
श्याम अचानक आ पहुँचे थे तभी ये उन्हें ऐसे एकटक होकर देखते रह गए कि लोक-लज्जा और 
कुलकी मर्यादा सब इन्होंने क्षण भरमेँ भुला दी । अब ( मेरी दशा यह हो गई है कि ) मैं व्याकुल 
होकर इस प्रकार घर-घर और वन-वन डोलती फिर रही हूँ जैसे भकौए (मदारके फल)-के फटनेसे उसकी 
रूई निकलकर उड़ी उड़ी फिरती है। ( दशा यह हो चली है कि) देह भी ऐसी लगती है मानो 
यह अपनी न हो, पराई हो । सखी ! मनकी करनी तो सुनो कि उसने ऐसा उपाय रच निकाला 
कि ( कृष्णके ) रूपका जादू चलाकर उसने मेरे नेत्रोंको श्यामके हाथ साँप डाला है ( मेरे नेत्र सदा 
श्यामको ही देखते रहना चाहते हैँ )' ॥२०००॥ ह रे b 

( गोपी कह रही है--) मेरे नेत्र अब मेरे हाथमें नहीं रह गए । श्यामसुन्दरका दर्शन करते 
ही ये जलके समान ढलकर बह चले। जैसे वह (जल ) वेगसे नीचेको बह दौड़ता है वैसे 


अंगम जा रमे हैं ( कृष्णके अंग अंगकी शोमा ये नेत्र देख रहे हैं )। जैसे वह ( समुद्र 

अगाध ( गहरा ) और बहुत लम्बा-चौड़ा होता है वैसे ही इन ( कृष्ण )-की शोमा भी छलकी पड़ 

है। सूरदास कहते हैँ कि ये मेरे नेत्र त्रिवेणी ( दोनों नेत्र और कृष्णका रूप) होकर ( 

सुन्दरता )-के अपार समुद्रसे जा मिले हैं? ॥२००१॥ | यक i क क 
( गोपी कह रही है-) 'ये (मेरे नेत्र) तो ( मेरे ) मसे अधिक ढीठ 

तो कभी कभी मुझसे आ मी मिलता हैं पर ये तो जो एक बार गए तो 


११ ३ 
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ज्यौ भुजंग काँचुरी बिसारत, फिरि नहिं ताहि निह्दारत । 
तैसेहि जाइ मिले इकटक हे, डारत लाज निवारत॥ 
इंद्रिनि-सहित भिल्यो मन तबहीं, नेन रहे मोहि सालत। 
सूर, स्याम-सँगही सँग डोलत, औरनिके घर घालत ।।९००२॥ (२२३१) 
लोचन गए निद्रिकै मोको । राग सोरठ 
तोहुँकौ ब्यापी री माई! कहा कहति है सोकों॥ 
मैं आई दुख कहत आपनो, तेरे दुख अधिकारी। 
जैसँ दीन दीनसौं जाँचै, बृथा होइ खम भारी॥ 
मन अपनौ बसर कैसहुँ कीजै, याहीतैं सचु पावे। 
सूरदास, इद्रिनि - समेत वह, लोचन अबहि मँगावे ॥२००३॥ (२२३२) 
नेना नीके उनहि रए री ! राग सोरठ 
मन जब गयो नाहि मैं जान्थौ, ये दोड निदरि गए री॥ 
ये तो भए भाबते हरिके, सदा रहत इन - माहीं। 
कर मीड़ति, सिर घुनति नारि सब, यह कहि कहि. पछिताही ॥ 
मूरखकै ज्यों बुद्धि पाछिली, हमहुँ करि दियो आगैँ। 
अब तौ मिले सूरके प्रभुको, पावति हो अब मांगें ॥२००४।। (२२३३) 


जैसे सर्प अपनी छोड़ी हुई कंचलीको ऐसा भूल जाता है कि उधर फिर देखता-तक नहीं, वैसे ही ये 


भी एकटक होकर ( कृष्णसे ) ऐसे जा मिले कि सारी लाज-हया मिटा डाली । मेरा मन तो तभी 


( पहले ही ) इन्द्रियोंको साथ लिए-दिए उनसे जा मिला था पर नेत्र भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहे 
थे । अब ये औरौँका ( मेरा ) घर बिगाड़ते ( मुझे कष्ट देते ) हुए श्यामके ही साथ साथ लगे डोल 
रहे हैं ( श्यामको ही देखते रहनेके लिये मचले पड़ रहे हैं )' ॥२००२॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है---) 'मेरे नेत्र तो मेरा निरादर करके ( कृष्णके पास ) 
चल दिए । पर सखी ! तू क्या कह रही है कि यह शोक (कष्ट) तुझे भी व्याप्त हो रहा हैं कहाँ तो 
मैं अपना दुखड़ा तेरे पास रोने आई थी और कहाँ देख रही हूँ कि तुझे तो मुझसे भी अधिक दुःख हो 
रहा है । यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कंगाल किसी दूसरे कंगालके पास पहुँच जाय तो उसका 
परिश्रम व्यर्थं होता है ( वैसे ही में तुझसे अपना दुखड़ा क्या रोउँ ) । अब तो इसी बातसे कुछ संतोष 
होता दिखाई देता है कि किसी भी प्रकार अपने मनको वशर्म कर लिया जाय जिससे वह ( मन ) 
इन्द्रियोंके साथ साथ नेत्रोंको भी ( कृष्णके पाससे ) लौटा मँगावे' ।२००३॥ 


(गोपी कहती है--) मिरे नेत्र तो उनके साथ भली प्रकार जा रमे हुँ । जब मेरा मन ( उनके 
साथ ) गया था तब तो मुझे ज्ञान ही नहीँ हो पाया था पर ये दोनों आँखें तो ( बहुत रोकते रोकते ) 
हठ करके ( कृष्णकी ओर ) चली गई । ये नेत्र ऐसे कृषणके प्यारे हो गए कि वे सदा इन्हीं ( नेत्रों )- 
में बसे रहते हैं ।' यह कहकर सब नवेलियाँ हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछता रही हैं कि 
जैसे मूखंको पीछे बुद्धि आती है वैसे ही हमने भी ( पहले तो इन नेत्रौंकी ) उनके सामने कर दिया 


\ 
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अब जब वे ( नेत्र ) सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से जा मिले हैँ तब क्या माँगनेसे उन ( नेत्रों )-को 
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a नैना नहि आवें तुव पास। राग गौरी 
कैसँहूँ करि निकसे ह्यते, अतिही भए उदास॥ 
अपने स्वारथके सब कोई, मैं जानी यह बात। 
यह सोभा सुख लूटि पाइकै, अब वह काहि पत्यात ॥ 
षटरस व्यंजन त्यागि कहो को, रूखी रोटी खात। 
सुर, स्याम-रस-रूप-माध्ुरी, एतेपे न अघात ॥२००५॥ (२२३४) 
नैन परे रस-स्याम-सुधामै । राग जैतश्री 
सिव, सनकादि, ब्रह्म, नारद मुनि, ये लुबधे हैं जामें॥ 
ऐसो रख बिलसत नाना बिधि, खात, खवावत, डारत । 
सुनहु सखी ! वेसी निधि तजिके, क्यों बे तुमहिं निह्दारत॥ 
जिति वह सुधा - पान-सुख कीन्हो, ते कैसे दुख देखत। 
त्यां ये नैन भए गरबीले, अब काहे हम लेखत ॥ 
काहेकों अपखोस मरति हो, नैन तुम्हारे नाहीं। 
जाइ मिले सूरजके प्रभुको, इत उत कहूँ न जाही ॥२००६॥ (२२३५) 
नैन परे हरि पाछे री। राग भैरव 
मिले अतिहिं अतुराइ स्यामकों, रीझे नटवर काळें री॥ 


पा सकोगी' ॥२००४॥ 

सूरदास कहते हैं । ( दूसरी गोपी कहती है--) '( देखो, अब तो कृष्णके पास गए हुए 
वे ) नेत्र तुम्हारे पास आनेवाले हैं नहीँ। वे तो ( तुम्हारे पास ) बड़े दुखी हुए पड़े थे इसलिये 
किसी किसी प्रकार ( अवसर पाकर ) वे यहाँसे निकल भागे । में तो यही बात समझ पाई 
हूँ कि सब कोई अपने स्वाथंके सगे होते हैं। ( कृष्णकी ) शोभाका यह सुख लुट पाकर 
अब भला वह्‌ किसीको क्यों पतियाने (विश्वास करने) लगा । भला बताओ षड्स व्यंजन (बढ़िया) चका- 
चक भोजन ) छोड़कर कहीँ कोई रूखी रोटी खाया करता है ? पर श्यामके रूपके रसकी इतनी 
मधुरता पा रहनेपर भी इन ( नेत्रों )-का जी नहीँ भर पा रहा है॥२००५॥। . अ 

( गोपी कहती है--) यै नेत्र श्यामके उस प्रेमके अमृतके रसमें जा पड़े हैं जिसके लिये शिव. 
सनकादि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ), ब्रह्मा और नारद मुनितक ललचाए फिरते हैँ । वहाँ | 
(कृष्णके रूपके अमृत) अनेक प्रकारका ऐसा रस बहा फिरता है कि (ये नेत्र) स्वयं उसे खाते 
को खिलाते और फंकते फिर रहे हुँ । तब बताओ सखी ! ऐसा भांडार छोड़कर वे भला तुम्ह 
निहारते लगे ? जो उस अभृत पीनेका सुख पा चुकाहै वह भला दुःख देखतेके फेरम क्यों पड़ने 
इसीका इन नेत्रोंको भी घमंड हो चला है इसलिये अब हमें ये क्यों पूछने लगे 


अब सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-से जा मिले हुँ जहाँसे वे इधर-उधर कहाँ ट्सकनेवाले 
छोड़कर नेत्र अन्य किसीको देखता ही नहीं चाहेंगे ) ॥२००६॥ 
- १२६. कत्ल 2 


` बना बैठे हैं। वे जो जो इन्हें ( नेत्रौँको ) कहते चलते हैं 
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निम्निष नाहि लागत इकटकहीँ, निसि-बासर नहिं जानत री। 
निरखत अंग अंगकी सोभा, ताहीपै रुचि मानत री॥ 
तेन परे परबस री माई! उनकों इनि बस कीन्हें री। 
सूरज-प्रभु सेवा करि रिभए, उनि अपने करि लीन्हें री ॥२००७॥ (२२३६) 


AAA 


नैना हरि-अंग-रूप, लुबधे री माई। राग कल्यान 
लोकलाज, कुलकी सब, मरजादा बिसराइ ॥ 
जैसे चंदा - चकोर, म्रगी - नाद जस। 


केंचुरि ज्यों त्यागि फनिग, फिरत नाहि तैसें ॥ 

जैसें सरिता - प्रबाह सागरकौं घधावे। 

~ क 

कोऊ ख़म कोटि करें, फिरि न तहा आव॥ 

तनुकी गति पंगु किये, सोचति ब्रजनारी। 
तैत ये मिले जाइ, सूरज - - प्रभु ढारी॥२००८॥ (२२३७) 
लोचन भे स्यामहि बस, कहा करौं माई। राग कल्यान 

जितहीं वै चलत तितहि, आपु जात धाई॥ 

मुसुकनि दै, मोल लिए, किये प्रगट चेरे। 

जोइ जोइ वै कहत, करत रहत सदा नेरे॥ 


( गोपी कह रही है--) थै ( मेरे ) नेत्र तो कृष्णके पीछे पड़े हुए हैं। ये कृष्णके नटवर 
वेषपर ऐसे रीझ उठे कि बहुत हडबड़ाकर श्यामसे जा मिले। (अब यह दशा है कि) उन्हे 
एकटक देखते रहनेसे पलक भी नहीँ लगती और यही नहीँ जान पड़ता कि रात कब हुई, दिन कव 
निकला । ( कृष्णके ) अंग अंगकी शोभा देखते हुए बस वही देखते रहना इन्हें अच्छा लगता हैँ । 
थे नेत्र ऐसे परवश जा पड़े हैं सखी ! कि इन (नेत्रों)-ने उन ( कृष्ण )-को अपने वशमेँ करके सूरदास के 
प्रभु ( कृष्ण )-की सेवा करके उन्हें ऐसा प्रसन्न कर लिया है कि उन्होंने ( इन नेत्रोंको ) अपना बना 
लिया? ॥ २००७॥ 

( गोपी कहती है--) 'मेरे थे नेत्र कृष्णके अंगोंकी सुन्दरतापर ऐसे जा ललचाए कि लोक- 
लज्जा और कुलकी मर्यादा सब इन्होने धो बहाई । जैसे चन्द्रमाकी ओर चकोर देखता रह जाता है, 
नाद ( संगीत ) सुनकर हरिण खड़ीकी खड़ी रह जाती है, केचुल छोड़कर साँप फिर उधर नहीं घुसता, 
नदीका बहाव समुद्रकी ओर ही बह्‌ दौड़नेके पश्चात्‌ करोड़ों उपाय करनेपर भी फिर लौटकर नहीं 
आता, वैसे ही मेरे शरीरको अपंग करके ये नेत्र भी सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की ओर ढलकर उनसे 
जा मिले हैं।' यही सव वह गोपी बैठी सोचने लग रही है॥ २००८ 

सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कहती है---) 'बता सखी ! अब में करूँ तो क्या करूँ ? थे मेरे नेत्र 
ऐसे कृष्णके वशमें जा पड़े हैं कि जिघरको वे चलते उधर ही ये ( नेत्र ) भी स्वयं दौड़ मुड़ते हैं । 

( कृष्णने ) अपनी मुसकान देकर इन्हें ऐसा मोल ले लिया है कि वे इन्हें खुल्लमखुल्ला अपना चाकर | 
हैं सो सो ये करते चलते हूँ और 
सदा उनके ही पास वते रहते हैं । इततेपर मी श्याम हैं कि उनपर विश्वास नहीं करते इसलिये वे इन्हें | 
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उनकी परतीति स्याम, मानत नहि अबहूँ । 
अलकति; रजु बाँधि घरे, भाजे जिनि कबहुँ ॥ 
मन लै इनि उनहि दियो, रहत सदा सँगही। 
सूर, स्याम रूप - रासि, रीमे वा रंगहीं॥२००९॥ (२२३८) 
i नैना भए बजाइ गुल्लाम। राग बिहागरौ 
सन बेच्यो लै बस्तु हमारी, सुनहु सखी ! ये काम ॥ 
प्रथम भेद करि आयो आपुन, माँगि पठायो स्याम। 
वेचि दिये निधरक, हरि लीन्हें, दु मुसुकनि दै दाम॥ 
यह बानी जहुँ तहँ परकासी, मोल लएको नाम। ह 
सुनहु सूर, यह दोष कोनको, यह तुम कहो न बाम ॥२०१०॥ (२२३६) [ 


ड क्रियौ यह भेद मन, और नाहीं। राग मारू 
पहिलें ही जाइ हरिसों कियो, भेद उहि, ओर बेकाज डाली ॥ 
दूसरे आइके इंद्रियनि लै गयौ, ऐसौ अपदाँव सब इनहिं कीन्हें । ४ 


में कह्मौ सैन मोकों सँग देहिंगे, इनहु ले जाइ हरि हाथ दीन्है ॥ 

जो कछु कियौ सो मनहिं सत्र करत है, इहा कछु स्यामको दोष नाहीं। 
सूर-प्रभु नेन लै मोल अपबस किये, आपु बेठे रहत तिनाहि माहीं ॥ 
॥ २०११॥ ( २२४० ) टर 
(नेत्रोंको ) अपनी अलकोँकी डोरीसे ( कसकर ) बाँधे रखते हैं कि कहीँ भाग त निकले । मनने _ 

इन्हें ( नेत्रोंको ) लेकर उन्हें ( कृष्णको ) ऐसा ले जा सौपा हैं कि ये सदा उनके साथ साथ लगे रहते 
हैं और वहाँ श्यामके रूपका भडार उन्हें ऐसा मिल गया कि उसी रंगपर रीमे पड़े रह गए! ॥२००६॥ - हँ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है---) 'मेरे नेत्र तो ( डंका ) बजाकर ( खुल्लम खुल्ला ) 13 
उके गुलाम (चाकर) बन बैठे हैं । सखी ! इस मनकी करती तो सुनो कि यह मन मेरी वस्तु ( मेरे Ee 
नेत्र, जिसपर उसका कोई अधिकार नहीँ था ) ले जाकर बेच आया । पहले जब इसने स्वयं जाकर 
उसने सौदा पटाया तो श्यामने भेज मँगाया ( कि जाओ माल ला दिखाओ, नेत्रोंको ले आओ ) 
और ( इस पाजी मनने ) निधड़क होकर कृष्णके हाथ (नेत्र ) बेच भी दिए और उन्होंने भी मधुर 
मुसकानका दाम देकर इन्हेँ मोल ले लिया । यह ( मोल लेनेकी ) बात जहाँ तहाँ कही तो गई पर | 
मोल लेतेका तो नाभ भर है ( मोल-वोल कहीँ कुछ नहीँ लिए गए ) । अब सखी ! तुन्हीं बताओ न ! | 
कि इसमे दोप है तो किसका है” ॥ २०१० ॥ fo 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) यह सब घोखाघडी मेरे मनकी ही है, और किस्ीकी 

नहीँ । और किसीकाज्ञाम मैं क्यों व्यर्थ झूठे ही लेती फिड । उसी ( मन )-ने पहले ही जाकर कृष्णके 

साथ साँठ-गाँठ कर ली थी भौर फिर आकर यह मेरी इनद्रयोको बहका ले गया । यह सब ८ 
इसी ( मनकी ) है । मैंने समझा था कि कमसे कम नेत्र तो मेरा साथ देते रहेंगे पर i 
मनने ) ये ( मेरे नेत्र ) भो कृष्णके हाथ ले जा थमाए । इस सब कुकांडमे श्यामका भी 
नहीँ है, जो कुछ हुआ वह सब मेरा मन ही करता रहा है। सूरदासके प्रमु ( कृष्ण 
मोल लेकर ऐसा अपने अघिकारमैँ किए बैठे हैं कि स्वयं उन्हीं में बसेरा डाल 
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कहा भए जो ऐसे लोचन, मेरे तौ कछु काज नहीं। राग बिलावल 
में तो ब्याकुल भई पुकारति, वे सँग लै जु गए मनही ॥ 
त्रिमुवनमै अति नाम जगायो, फिरत स्याम-सँगही सँगहीँ । 
अपने सुखको कहा चाहिये, बहुरि न आए मो - तनहीं॥ 
सो सपूत परिबार चलावे, ये तो लोभी, धिक इनही। 
ऐतेपे ये सूर कहावत, लाज नहीं ऐसे जनही ॥२०१२॥ (२२४१) 
बातनि इन कहुँ होति बड़ाई ? राग कान्हरौ 
लूटत हैं छबि - रासि स्यामकी, नोखे करि निधि पाई।॥ 
थोरेहीमै उघरि परँँगे, अतिहि चले इततराह। 
डारत, खात, देत नहिं काहूँ, ओछे घर निधि आइई॥ 
यह संपति है तिहूँ भुवनकी, सब इनही अपनाई । 
सूरदास - प्रभु सँग ले घोखें, काह नही जनाई॥२०१३॥ (२२४२) 
नेन परे बहु लूटिमैं, नोखैँ निधि पाईे। राग बिलावल 
छोह लगति यह समुभिके, इन हमहि जिवाइई॥ 
इनके नेकु दया नही, हमपे रिस पावैं। 
स्याम अछय निधि पाइफै, तठ कृपिन कहावें॥ 


सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कहती है--) 'ऐसे नेत्र होनेसे क्या हुआ जो मेरे किसी 
काम नहीं आ पा रहे हैं। में तो व्याकुल होकर पुकारती रह गई पर वे मेरा मन भी साथ लिए 
चले गए । उन्होंने तीनों लोकोंमें बड़ा यश कमा लिया है कि वे श्यामके साथ साथ लगे घूमते 
हैं। इनके अतिरिक्त अपने सुखके लिये उन्हें ( नेत्रोंको ) और चाहिए भी क्या क्योंकि मेरी ओर 
तो वे लौटकर आए नहीँ । सपूत तो वह है जो परिवारका पोषण करे पर ये तो ऐसे बड़े लोमी 
(स्वार्थी ) निकले कि इन्हें धिक्कार है । इतनेपर ( ऐसी कुचाल करनेपर ) भी ऐसे जनोंको 
लाज नहीँ लगती कि अपनेको बड़ा शूर कहलाते फिरते हैं ( कि हमने बड़ी वीरताका काम कर 
डाला है ) ॥ २०१२ ॥ 

( गोपी कहती है) 'बताओ सखी ! इन बातोंसे भी कमी कोई बड़ाई हुआ करती है 
कि श्यामकी सुन्दरताके भांडारकी अनोखी निधि पाकर ( ये नेत्र) उसे लूटे चले जा रहे हैं। 
थे जो बहुत एठते ( इतराते ) चल रहे हुँ तो थोड़े ही में ( शीघ्र ही ) इनकी सारी पोल खुल 
जायगी। वह (श्यामके रूपको) निधि घर बैठे ऐसे ओछौं (क्षुद्र जनों)-के हाथ आ लगी है वे खाते-गिराते 
( स्वयं भोगते, नष्ट करते ) चल रहे हैं, किसी दुसरेको नहीँ बाँटते । यह ( कृष्णके. रूपकी ) जो संपत्ति 
सारे त्रिभुवनकी है उस सबको ये ( नेत्र ) स्वयं हथियाए बैठे हैं । ये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को 
ऐसे घोखेके साथ ले उड़े कि किसीको कानों कान जानने नहीँ दिया” ॥ २०१३ ॥ 

( गोपी कहती है--- 'श्यामके रूपकी) अनोखी निधि क्या पा ली कि ये नेत्र लूटमँ पड़ गए (लुटने 
लगे) । हमें तो यह समझक्रर इनपर दया आती है कि इन्हें हमने ही जिलाया पर इन्हे देखो कि इनके 
मनमेँ तनिक भी दया नहीं है, उलटे हमीं पर आँखें दिखाए जा रहे हँ (क्रोध कर रहे हुँ) 


॥ श्याम-जैसी 
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ऐसे लोभी ये भए, तब इनहि नजान्यौ। 

संगहि संग सदा रहें, अति हित करि मान्यौ॥ 

जैसी हमकों इनि करी, यह करे न कोई। 
सूर, अनल कर जो गहै, डाढै पुनि सोई॥२०१४॥ (२२४३) 
राग कान्हरौ 

नैन आपने घरके री ! 

लूटन देहु स्याम-अँग-सोभा, जो हमपे वे तरके री॥ 

यह जानी नीकें करि सजनी! नहीं हमारे डरके री। 

वे जानत, हम-सरि को त्रिभुवन, ऐसे रहत निधरके री॥ 

ऐसी रिस आवति है उत्तपै, करें उनहिं घर घरके री । 
सूर, स्यामके गरब भुलाने, वे उनपै हैं ढरके री ॥२०१४॥ (२२४४) 
सैना कह्यौ न मानें मेरो । राग गौरी 

मो बरजत बरजत उठि धाए, बहुरि कियो नहि फेरो ॥ 

निकसे जल - प्रबाहकी नाइ, पाछे फिरि न निह्दाप्यौ । 

भव-जंजाक्ष तोरि तरु बनके, पल्लव - हृदय बिदाऱ्यौ ॥ 

तबहींतँ यह दसरा हमारी, जब येऊ गे व्यागी। 
सूरदास - प्रश्नुसौं वे लुबधे, ऐसे बड़े सभागी॥२०१६।। (२२४५) 


SS SS >> नम 
अक्षय निधि पाकर भी ये कृपण कहलाए जा रहे हुँ। तब ( पहले ) मैने यह नहीँ समझा था कि 
ये इतने लोभी उत्पन्न हो गऐ हैं। ये हमारे साथ ही साथ रहते रहे इसलिये हम इन्हें सदा अपना 
हितैषी ही समभती रहीं। सचमुच ये हमारे साथ जैसा ( व्यवहार ) कर बैठे हैं वैसा कोई भी 
करेगा नहीँ । जो हाथसे आग छूएगा वह तो जलेगा ही ( हमने इतने जी-जानसे इन तेत्रोंको पाला है 
तो इसका दंड हमँँ भोगता ही पड़ेगा )” ॥ २०१४ ॥ 

( दूसरी गोपी समभाती है--) 'अरी सखी ! ( तु दुखी क्यों हुई जा रही है ? ) । नेत्र भी तो 
अपने ही घरके हैं न ! वे हमपर भले ही भल्लाया करे पर वे श्यामके अंगकी शोमा लुटे ले रहे हैँ तो 
लूट लेने दो ।' ( पहली गोपी कहती है--) 'सखी ! यह तो मैं समझ ही गई कि इन्हें ( नेत्रोंको ) | द 
हमारा तो कोई डर रह नहीं गया है क्याँकि ये तो यही सममे बैठे हुँ कि इस त्रिमुवनमँ हमारे ०: 
समान है ही कौन? इसीलिये ऐसे निडर हुए रहते हैं। मुओे तो उनपर ऐसा क्रोध आता है कि रि 
उन्हें घर-घरका कर डालूँ ( कहीँका न रहने दूं, घर घर भीख माँगते फिर ) । अब तो वे श्यामके _ 
अभिमान ( बल )-पर भुले हुए उन्हीँपर रीफे पड़े हैं! ॥ २०१५ ॥॥ 

सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कहती है---) क्या बताऊँ ? ये नेत्र मेरा कहा मातकर 
भेरे रोकते रोकते ये ऐसे उठ दौड़े कि जो गए तो फिर लौटकर नहीं आए । ये ऐसे जलके : 
निकले कि बह निकले तो फिर पीछे घुमकर कमी नहीं । इन्होंने सांसारिक बन्चनों 
जो तोडा सो तो तोड़ा ही साथ ही हृदय-रूपी पत्ते भी नोच फेके ( सारे पारिवारिक 
बन्धन भी तोड़ डाले और हृदयमेँ भी कसक उठा दी )। जबसे ये ( नेत्र 
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नैननि इन मोहिं बहुत सतायो । राग टोड़ी 
अब लौं कानि करी मैं सजनी, बहुतै मूँड चढायो ॥ 
निदरे रहत, गहे रिस मोसों, मोही दोष लगायो। 
लूटत आपुन श्री-अँग-सोभा, ज्यों निधनी धन पाथी ॥ 
निसिहूँ दिन ये करत अगचरी, मनहि कहा घों आयौ । 
सुनहु, सूर, इनकों प्रतिपालत, आलस नेंकु न लायो ॥२०१७॥ (२२४६) 


राग रामकली 


लोचन भए स्यामके चेरे । 

एतेपे सुख पावत कोटिक, मो-तन फेरि न हेरे॥ 

हा हा करत, परत हूरि-चरननि, ऐसे बस भे उनही। 

उनको बदन बिलोकत निसि दिन, मेरो कह्यौ न सुनहीँ॥ 

ललित त्रिभंगी छबिपे अँटके, फटके मोसों तोरी। 

सूर, दस्रा यहद मेरी कीन्दी, आपुन हरिसों जोरी ॥२०१८॥ (२२४७) 
हरि-छबि देखि तैन ललचाने । राग धनाश्री 

इकटक रहे चकोर-चंद ज्यों, निमिष बिसरि ठहराने ॥ 

मेरो कह्यौ सुनत नहिं खवननि, लोक न लाज लजाने । 

गे अकुलाइ धाइ मो देखत, नेंकहुँ नाहि सकाने॥ 


हमारी तो यह दशा हो चली है और ये ऐसे भाग्यवान्‌ निकले कि ये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-पर 
जा रीझे' ॥ २०१६ ॥ 

सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है--) 'सखी ! इन नयनोंने मुझे बहुत सता मारा है । 
अब तक मैं इनका इतना लिहाज ( आदर ) करती रही और बहुत ही सिर चढाए रही पर इन्हँ देखो 
कि ये मुभीपर भल्लाकर मेरा विरोध किए जा रहे हैं और सारा दोष मुझपर ही मँढे डाल रहे हैँ । 
अपने ये कृष्णके अंगोंकी शोमा ऐसे लूटे जा रहे हैं जैसे कंगालों के हाथ बड़ा धनआ लगा हो । न 
जाने मनको क्या सूझी है कि ये नेत्र दिनरात इतना उत्पात मचाए रहते हैं फिर भी तनिक सा 
आलस्य किए बिना वह इन्हींकी पीठ थपथपाता ( इन्हीँका समर्थन करता ) रहता है'॥ २०१७॥ 


सूरदास कहते हैं। (गोपी कह रही है--) थि ( मेरे ) नेत्र तो शयामके चाकर जा 

बने हँ । वहाँ ये इतना सुख लुटे जा रहे हैँ पर इतनेपर भी ये मेरी ओर उलटकर देखनेतकका नाम 

नहीँ लेते । ये उनके ऐसे वशमें हो गए हैं कि दुहाई दे देकर उनके चरणोंपर पड़ते रहते हैं और 

रात-दिन बस उन्हींका मुखड़ा देखा करते हैं, मेरा कहा एक नहीँ सुनकर देते । ये तो क्ृष्णकी त्रिभंगी 

छबिपर ऐसे जा अठके हैं कि मुझसे सारा संबन्ध तोड़कर दूर जा हटे हुँ । अपना संबन्ध 
जोड़कर इन ( नेत्रों )-ने मेरी यह दशा ( दुर्दशा )-कर डाली है? ॥ २०१८ ॥ 

सूरदास कहते हँ । ( गोपी कहती है-_) 'क्रष्णकी शोभा देखकर ये ( 

उठे हैं कि जैसे चन्द्रमाको चकोर एकटक होकर देखने लगता है वैसे हीये भी 

जा टिकते हैं । न तो ये मेरा ही कहना सुनकर देते न लोक लज्जाका ही इन्हे 


न्ध कृष्णसे 
मेरे ) नेत्र ऐसे ललच 


पलक रोककर उनपर 
डर रह्‌ गया है । मेरे 
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जैसँ सुभट जात रन-सनसुख, लरत, न कबहुँ पराने। 
सूरदास, ऐसी इनि कीन्हीं, स्याम - रंग लपटाने ॥२०१९॥ (२२४८) | 
~ ७७० 
नेन तौ कहेमैं नाहि मेरे । राग गुड मलार 
बारही बार कहि हटकि राखत कितक, गए हरि-संग -नहि “रहे घेरे ॥ 
ज्यों ब्याध-फंदतें छुटत खग उडि चलत, तहाँ फिरि तकत नेहि त्रास माने । 
जाइ बन द्रमनिम दुरत त्यौँहीँ गए, स्याम-तनुःरूपःबनमै ।समाने || 
पालि इतने किये, आजु उनके 'भए, मोल करि लए अब स्याम उनकों । 
सूर, यह कहि ब्रजनारि व्याकुल परम, नेन लै गए, पछितातिश्मनकों ॥ 
"॥। २०२० ॥ (२२४९) 
नैना हाथ न मेरै आली ।  रागजैतभ्री 
इत हे गए ठगौरी लावत, सुन्दर कमल-नैन बनमाल्षी॥. 
"बे पाछे ये आगैँ धाए, मै बरजति बरजति पचि हारी । व 
मेरै तन वे फेरि न चितए, आतुरता वह कहीँ कहा री ॥ यु 
जैसे बरत भवन तजि भजिये, तैसहिं गए फेरि नहि हेरो। 
सूर, स्याम-रस रसे रसले, पयःपानी को करै निबेरों ॥२०२१॥ (२२५०) 


| देखते देखते ये व्याकुल होकर दौड़े चले गए और तनिक भी भिभके नहीँ । जैसे भच्छे योद्धा लड़ाईमेँ 

| सामने पहुँचकर कभी लड़ते हुए पीठ नहीँ दिखाते ( भागते नहीं ), वैसा ही इन्होंने ( नेत्रोने ) 

भी कर डाला कि ए्यामके रंग ( शोभा )-मैँ झट जा लिपटे' ॥ २०१६ ॥ 
सूरदास कहते हँ । (गोपी कहती है--) यै मेरे नेत्र मेरे कहनेमँ तो रह नहीं गए हैँ । मैं 

. ( नेत्रों )-को बार बार कहकर समभाकर कितना रोके रक्खा पर बहुत घेरघार करनेपर भी ये रुक 

पाए और कृष्णके साथ लगे चले ही गए । जैसे किसी बहेलिएके फंदेसे छूटा. हुआ . पक्षी उड़ चः 

हुआ डरके मारे पीछे नहीँ देखता भौर उड़कर जंगलके पेड़ॉमें जा दुबकता है वैसे ही 


मोल ले लिया ।' सूरदास कहते हैँ कि ( कृष्णके ) प्रेममें व्याकुल. हो होकर. गोपी 
जा रही है कि यही ( निगोड़ा मन ) हमारे नेव्रोंको ( बहुका ) ले गया” ॥ २०२०॥ 

'सूरदास “कहते हैं । ( एक गोपी कहती है---) सखी ! कमलके. समाल सुन्दर « 
वनमाली ( कृष्ण ) ऐसा जादू चलाते हुए - इधरसे निकल गए किःअब येः ( मेरे ) 


( तभी तो सामने होकर, देख सकते थे ) । इन्हें जो ( कृष्णके दर्शनकी ) हड़बड़ी 
बताऊँ कि ये ( नेत्र ) जो एक बार गए तो फिर उलटकर इन्होंने मेरी 
जलते हुए घरको छोड़कर भाग निकला जाता है वैसे ही. 
तक नहीं । ये रसीले ( नेत्र ) तो अब श्यामके रसमें ऐसे जा घुले 
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स्याम रंग रँगे रँगीले नेन । राग रामकली 
घोएँ छुटत नहीं यह कैसेहुँ, मिले पघिलि हे मैन॥ 
चक ही आँगन हे निकसे, दे गे नैननि सैन। 
नख-सिख अंग अंगकी सोभा, निरखि लजत सत मैन ॥ 
ये गीधे नहि टरत उहाँते, मोसौं लेन न दैन। 
सूरज-प्रश्नुकै सँग सँग डोलत, नैंकुहुँ करत न चैन ॥२०२२॥ (२२५९) 
मेरे नेन भए हरिही के । राग ईमन 
जबते गए फेरि नहिं चितए, ऐसे गुन इनहीके॥ 
ओर सुनो इनके गुन सजनी, सोऊ तुमहिं सुनाऊँ। 
मोसों कहत, तुहुँ नहिं आवे, सुनत अचंभौं पाऊँ॥ 
मन भो ढीठ, इनहुँकों कीन्हो, ऐसे लोन - हरामी । 
सूरदास - प्रभु इन्हें पत्याने, आखिर बड़े निकामी ॥२०२३॥ (२२५२) 
नैना लुबधे रूपकों, अपने सुख माइ! राग बिलावल 
अपराधी अपस्वारथी, मोको बिसराई॥ 
मन-इंद्री तहइं गए, कीन्ही अधघमाइई। 
मिले धाइ अकुलाइके, में करति लराई॥। 


सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कहती है--) थे मेरे नेत्र ऐसे रँगीले ( रसिक, छैले ) 


निकले कि श्यामके रँगमै जा रेगे है ( शयामके रूपपर लट्टू हो गए हैँ )। ये पिघलकर ऐसे मैन 
( राल मिले हुए मोम ) हो गए हैं कि किसी भी प्रकार ये धोए नहीँ छुट पा रहे हैं । ( एक दिन ) 
अचानक मेरे आँगनमेंकों होकर निकले जाते हुए ( कृषण ) अपने नयनोंसे सैन (संकेत ) जब . 
दे गए ( बाँकी चितवन चला गए) उस समयकी उनकी नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तककी 
शोमा सो कामदेव भी देख लेते तो लाजसे गड रहते ! ये ( नेत्र ) ऐसे वहाँ जाकर ललचाए पड़े हैं कि 
वहाँसे टलनेका नाम नहीँ लेते जैसे मुझसे इनका कुछ लेना-देना ( सम्बन्ध ) ही न हो । ( अब 
इनकी यह दशा है कि ) बिना तनिक भी चैन लिए ये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के साथ साथ 
लगे फिरते चल रहे हैँ’ ॥ २०२२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) 'ये ( मेरे ) नेत्र तो अब ( कृष्ण )-के ही हो गए 
हैं। इनकी करनी ऐसी है कि जबसे गए तबसे तनिक भी फिरकर उलटकर इन्होने नहीँ देखा । 
सखी ! इनके और भी गुन ( करतब ) सुनना चाहो तो वह भी तुम्ह सुनाए देती हैँ । ये मुझसे भी 
कहते हैं कि तू भी क्यों नहीँ चली चलती । मुझे तो इनकी यह बात ही सुन सुनकर बड़ा अर्चभा 
होने लगता है। ये सब ऐसे नमक-हराम हैं कि मन तो ढीठ था ही, इन ( नेत्रों )-को भी उसने ढीठ 
बना दिया है। ( विचित्र बात यह है कि ) अन्तमें जो बहुत निकम्मे सिद्ध होनेवाले हुँ उन्हींका 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) इतना विश्वास किए बैठे हैं? ।। २०२३ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपी कहती है--) 'ये ( मेरे नेत्र ) जो ( कृष्णपर ) ललके बैठे हुँ 
ये अपने सुखके लिये गए हैं। ये ऐसे दोषी ( पापी ) ओर अपना स्वार्थं देखनेवाले हैं कि ये मुझ- 
तकको भूल बैठे हैं । मन और इन्द्रियां तो सब नीचता करके ( पहले ही ) वहाँ जा पहुँची थीं, इन 
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अतिहि करी उन अपतहे, इरिसों सुपत्याई। 
वे इनसों सुख पाइकै, अति करी बड़ाई ॥ 


अब वे भरुहाने फिरे, कहुँ डरत न माइे। त 
सूरज-प्रश्ु मुँह पाइकै, भे ढीठ बजाई ॥२०२४॥ (२२५३) 
ढीठ भए ये डोलत हैं। रागसारंग | 

मौन रहत मोपे रिस पाए, हरिसों खेलत बोलत हैं॥ छ 


कहा कहीँ निठुराई इनकी, सपनेहुँ हाँ नहिं आवत है। जन 
लुबधे जाइ स्यामसुंदरकों, उनहीँ के गुन गावत हैं ॥ 
जैसँँ इन मोकों परितेजी, कबहूँ फिरि न निहारत हैँ | र 
सूर, भलेको भलौ होइगौ, वै तो पंथ बिगारत हैं ॥२०२४५॥ (२२५४) 


सजनी ! सुनि, तू भइ अयाती । राग बिलावले 
या कलिजुगकी बात सुनाऊँ, जानति तोहि सयानी ॥ 
जो तुम करो भलाई कोटिक, सो नहिं माने कोई। 
जे अनभले, बड़ाई तिनकी, माने जोई सोई॥ 


( नेत्रासे ) भी मैं लड़ाई करती ( इन्हें रोकती ) रह गई पर ये हइबड़ाकर दौड़कर उसे जा . 
ही मिले । उन्होंने ( नेत्रॉने ) इतनी अधिक ढिठाई की कि जाकर क्ृष्णसे साँठ-गाँठकर बैठे ( उनके 
विश्वास-पात्र बन गए ) । इन ( नेत्रो )-से उन्हें भी इतना सुख मिला कि उन्होंने भी इनकी बड़ी | 
बड़ाई कर डाली । ( फिर क्या था ! ) अब ये उसी घमंडमेँ फूले फिरते हैं, किसीसे डरते नहीं। | 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का मुख ( उनके मुंहसे बड़ाई, उनका सहारा ) पाकर अब ये डंकेकी ._ 
चोट ढीठ हो चले हैँ! ॥ २०२४ ॥ के 
सुरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) थे मेरे नेत्र बड़े ढीठ हुए घुम रहे हैं। मुभपर 
ये इतने रुष्ट हुए बैठे हैं कि मुझसे तो सीघे मुंह बात नहीँ करते (बोलते-तक नहीं) और कृष्णसे 
देखो तब ( सदा ) हँसते-बोलते रहते हैं । में इतकी निष्ठुरताकी बात क्या बताऊ कि 
सपनेमैँ भी मेरे यहाँ आनेका नाम नहीँ लेते । ये श्यामसुन्दरपर ऐसे री गए हैँ. 
गुण गाया करते हँ । जैसे इन्होंने मेरा परित्याग किया है ( छोड़ा है) कि कभी फिर 
तक नहीँ तो ये अपना ही पन्थ (भविष्य) ्रिगाड़े ले रहे हैं, पर भलेका तो सदा मला होगा. 
तो भगवानु कल्याण करेंगे ही )' ॥ २०२५ ॥ कुट 
सूरदास कहते हैं ॥ ( दूसरी गोपी समभाती है---) सुन सखी ! मैं तो तुझे बहु 
( चतुर ) समझे हुई थी पर तू तो बड़ी भयाची ( नासम ) निकल 
बात बताती हूँ कि ( इस कलिगुगर्मे ) यदि तुम किसीके साथ भल 
कोई उसे मानता-वानता नहीँ है । इस कलियुगमेँ तो जो 
होती है और जिसे देखो वही उन्हें मानता है ( उनका 
मैं तुमे प्रत्यक्ष ही बताती हूँ कि हम भी तो श्या 
१३७ % - सकी हि 135 पे 
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प्रगट देखि, कह दूरि बताऊँ, हमहुँ स्यामको ध्यावें। 
सुनहु, सूर, सब व्याकुल डौलैं, नेन तुरत फल पारवे ॥२०२६॥ (२२५५) 
नेना करि सुख, हम दुख पारेँ । राग बिलावल 

ऐसौ को परःबेदन जाने, जासौं कहि जु सुनावें॥ 

तातं मौन भलो सबहीतैँ, कहिके सान गवावं। 

लोचन, मन, इंद्री हरिकों भजि, तजि हमको सुख पार्वे ॥ 

चे तो गए आपने करतें, ब्र्या जीव भरसावें। 
- सूर, स्याम हैं चतुर-सिरोमनि, तिनसौं भेद जनावें ॥२०२७॥ (२१५६) 
इन नेननिकी कथा सुनावें । राग धनाश्री 

इनको गुन आऔगुन हरि आगे, तिल तिल भेद जनावैं ॥ 

इनसौं तुम परतीति बढ़ावत, ये हैं अपने काजी। 

स्वारथ मानि लेत रति करिकै, बोलत हाँ जी, हाँ जी ॥ 

ये गुन नहि मानत काहूको, अपनें सुख भरि लेते। 
सूरज - प्रश्नु ये पहिलें हित करि, फिरि पाछें दुख देते ।२०२८।। (६२५७) 
ये नेना यों आहि हमारे । राग सोरठ 

इतनेतें इतने हम कोम्हें, बारेतें प्रतिपार ॥ 


हुई डोल रही हैं और नेत्र हैं कि तुरन्त फलपा जाते हुँ ( दर्शन कर लेते हैं ) । ( हमें तो कृष्णकी 
भेटका सुख मिल नहीं पाता, केवल आँखे दूरसे भी उनके दर्शनका आनन्द लेती रहती हैं )! ॥२०२६॥ 
सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है--) देखो, ( हमारे ) नेत्र तो वहाँ जाकर 
सुख लूटे ले रहे हैं और हम सब यहाँ बैठी अपने करमको रो रही हैं ( दुःख पा रही हैं )। ऐसा 
मो यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है जो दूसरेकी पीडा समझ सके और जिसे हम (अपना दुखड़ा ) कह 
सुना सक । ( ऐसी दशामें ) सबसे अच्छा यही है कि ( दूसरेको ) कहकर अपना मान गँवानेके बदले 
चुप मारे बैठी रहेँ । हमारे नेत्र, मन और इन्द्रियाँ सब हमें छोड़कर कृष्णके पास पहुँचकर सुख 
लूटे ले रही हैं ( रंगरलियां मना रही हूँ ), तो लूटने दो। अब तो वे अपने हाथसे निकल ही गए, 
-अब व्यर्थं क्यों अपना जी उनके फेरमें दुली किया करें। श्याम तो चतुरोंके सरदार हुँ (सब समभे हैं), 
इसलिये चलो, उन्हींको यह सब रहस्य जा बतावे ( कि मन, इन्द्रिय और आाँखाँने हमें कैसा धोखा 
दिया है )' ॥ २०२७ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है--) चलो, इन नेत्रॉकी सारी करतूत और इनके 
गुण-दोष सब तिल तिल ( राई-रत्ती ) कृष्णको चल सुनावे कि तुम जो इनपर विश्वास किए चले 
जा रहे हो ( यह ठीक नहीं है क्योंकि ) ये तो अपने स्वार्थके यार हैँ । ये तो अपने स्वार्थक कारण 
ही इतना प्रेम दिखाए डाल रहे हैं और हाँजी-हाँजी किए जा रहे हैं ( हामि हाँ मिलाए जा रहे हैं ) । 
ये ( नेत्र, मन, इन्द्रिय ) किसीका गुण ( अहसान ) माननेवाले नहीँ हँ, ये तो अपने ही अपने सुख 
- लूटे ले रहे हैं। सूरदासके प्रभु (क्रृष्ण )! ये (सब ऐसे दुष्ट हैं कि) पहले तो ये बहुत प्रेम 
दिखानँगे पर पीछे ( घोखा देकर ) तुम्हें दुःख दे बैठंगे! ॥ २०२८॥ | £ 
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धोवति पुनि अंचल लै पोंछति, आँजति इनहि बनाई । 
बड़े भर तब लौन मानि यह, जह तहँ चलत भगाई ॥ 
ऐसे सेपरक कहाँ पाइहो, यहै कहें हरि आगें। 


३>-=-.¬ === 257 नजिक ५ नमन 


ये अब ढोठ भए ह्यो डोलत, इनहि बने परित्यागे ॥ Re, 

सूर, स्याम तुन त्रिभुवन - नायक, दुखदायक तुम नाहीं। "म सि 

ज्यों त्यों करि ये हमहि सिल्लावहु, थहे कहें, बलि, जाहीं॥२०२९॥ (२२५८) 
नेननिकों अब नाहि पत्याउँ । राग सुही 


बहुञ्यो उनकौं बोलति हौ तुम, हाय ! हाय ! लीजै नहिं नाउँ॥ 
अब उनकों में फेरि बसाऊ, मेरै उनको नाही ठाउँ। 


व्याकुल भई डोलिहाँ ऐसहि, वे जहाँ रहेँ तहाँ नहिं जाउँ॥ 5 
खाइ, खवाइ, बड़े जब कोन्हें, बसे जाइ अब ओरहि गाउँ। कः; 
अपने किये फलहिं पावेंगे, मै काहे उनको पढिताउँ॥ 3 
जैसे लौन हमारो मान्यो, कहा कहीँ, कहि काहि. सुनाउँ। i 


सूरदास, मैं इनि बिनु रहिहों, कृपा करें, इनिकों सरमाउँ॥ | 
॥ २०३०॥ ( २२५९६) 
| सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है--) 'चलो, कष्णके आगे ( कष्णसे ) यही - 
चलकर कहें कि हमारे ये नेत्र ऐसे हैँ कि इन्हें हमने इतने ( छोटे )-से इतना ( बड़ा) किया और 
बचपनसे इन्हे पाला-पोसा है। इन्हें हमने धोया है, आँचलसे पोंछा है और इन्हें बढ़े ढंगसे आँजा 
है ( इनमें आँजन लगाया है ),. ( और इनकी दशा यह हैं कि ) अब जब ये बड़े हुए तब नमक 
मानकर ( नमकहरामी अर्थात्‌ विश्वासघात करके ) इधर-उधर भागे भागे फिर रहे हँ। | 
भला ऐसे ( विश्वासघाती ) सेवक आपको और कहाँ मिल पावेगे? ये (नेत्र) अब बड़ेंडीठ 
होकर यहाँ ( आपके पास ) आ मंडरा रहे हुँ। ( पर हम आपको बताए देती हैं कि ) इन्हें तो | 
छोड़ ही देना । दूर ही रखना ) ठीक होगा | हम तो यही जाकर उन ( कृष्ण )से कहेंगी क्वि 
याम ! तुम तो त्रिभुवनके स्वामी हो और किसीको मी कभी कष्ट नहीँ देते हो इसलिये ज॑ 
भी हो इन्हें ( हमारे नेत्रोको ) हमसे ला मिलाओ' ॥ २०२६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( दूसरी गोपी कह रही है--) “मैं तो अब नेत्रीका विश्वास 
हूँ नहीँ । तुम उन्हें ( नेत्रोंको ) लौट आनेकी बात कह रही हो ? हाय हाय ! अब उनका ताम 
लेना । क्या ( समझती हो कि) मैं उन्हें फिर ला बसाऊँ? अब मेरे पास उनके लि 
स्थान नहीँ है। मैं व्याकुल हुई भले ही डोलती रहुँगी पर जहाँ वे (नेत्र ) रहेंगे वहाँ 


लिये व्यर्थ सिर पटकूं ( पछताऊ ) । इन ( नेत्रोंने ) जैसा हमारा 
की है वह मैं क्या बताऊ और किसे बताऊँ। (अब जो हुआ ब 
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सतर होति काहेकों माई ! राग सूहौ 

आए नैन धाइके लीजै, आवत अब वै ह्याँ बेहाइई ॥ 

जिनि अपनों घर-द्र परित्याग्यौ, उनि तो उहाँ कछू निधि पाई । 

परे जाइ वा रूप - लूटिमैँ, जानति हों उनकी चतुराई ॥ 

बिनु-कारन तुम सोर मचावति, बृथा होति कापर रिसहाई। 

सूर, स्याम-सुख मधुर हँसनिपै, बिबस भए वै तन बिसराई ।॥२०३१।।(२२६०) 
लोचन आइ कहा हाँ पावे ? राग बिहागरौ 

कुंडल झलक कपोलनि रीमे, पठए हूँ नहि आवैं ॥ 

जिनि पायो अंमत घट पूरन, छिनु छिनु घात अघातैं। 

ते तुम-सौं फिरिके रुचि मानें, कहति अचंभो बातै ॥ 

रस-लंपट वे भए रहत हैं, ब्रज घर घर यह बानी। 

हमहूँकों अपराध लगावहिं, येई भई दिवानी ॥ 

लूटहिं ये इंद्रीiमन मिलिके, त्रिभुवन नाम हमारो। 

सूर, कहाँ हरि रहत, कहाँ हम, यह काहे न बिचारों ॥२०३२॥ (२२६१) 
नैननितें यह भई बड़ाई । राग धनाश्री 

घर घर यहै चबाउ चलावत, हमसों भेंट न माई॥ 


सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी समभा रही है ) 'अरी सखी ! तू इतनी बिगड़ी क्यों पड़ 
रही है ? यदि नेत्र आते हैं तो उन्हें दौड़कर ले अपनाओ पर क्या समझती हो कि वे यहाँ 
निलेज्जता करके आवेगे ? बताओ जो (तेत्र) अपना घर-द्वार सब यहाँ छोड़ निकले हैं 
उन्होने वहाँ जाकर तो कुछ माल ही कमाया है ( कृष्णके रूपके दर्शन कर लिए हैं )। में उनकी 
चतुरता ( बुद्धिमानी ) भली भाँति भाँपती हूँ कि वे तो वहाँ (कृष्णके ) उस रूपकी लूटमेँ जा 
पड़े हैं. कृष्णका रूप लूट रहे हैं )। तुम बिना बातके हल्ला मचाए डाल रही हो। तुम व्यर्थ 
किसपर इतनी बिगड़ी पड़ रही हो ? ( मुझसे पूछो, ) वे ( नेत्र ) तो अब श्यामके मुखड़ेकी मधुर 
मुसकानपर सब सुध-बुघ खोकर लट्टू हुए जा बैठे हैँ" ॥ २०३१ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कहे जा रही है--) “यदि नेत्र यहाँ आ भी जायें तो यहाँ उन्हें 
मिलेगा क्या ? वे तो श्यामके गालोंपर झिलमिलाते हुए उनके कुण्डलोंकी झलक देखकर ऐसे रीझ बैठे 
हैं कि यदि श्याम उन्हें भेजना भी चाहेँ तब भी वे आनेवाले नहीं हुँ । बताओ, जिन नेत्रोंने अमृतका 
भरा-भराया घडा पा लिया हो और क्षण क्षणपर घात लगा लगाकर वे उससे छके पड़े रहते हों 
तिसपर भी वे लौटकर तुमसे आकर लिपट बैठे यह तो तुम आश्चर्यकी ही बात कहे डाल रही हो 
( मला रूपका अमूत छोड़कर वे तुम्हारे पास क्यों आने लगे ) । देखो, ( कृष्णके रूपके ) 


क रसमें मग्न 
हुए तो वे पड़े रहते हैं पर ब्रजमें घर घर यह चर्चा छिड़ी हुई है कि ये गोपियाँ ही 


कृष्ण)-पर 
दीवानी ( मुग्ध ) हुई डोल रही हैं और इस प्रकार ये हमें भी बदनाम किए डाल रहे हैं । । ( क 
रूपका रस तो ) ये इन्द्रिय और मन मिलकर लूटे ले रहे हैँ और त्रिमुवनमँ ( चारों ओर ) नाम 


[हमारा बदनाम हो रहा है। अब तुम स्वयं क्यों नहीं विचार देखती कि कहाँ 


तो कृष्ण- नर 
और कहाँ हम हैं ( फिर भी बदनामी हुई जा रही है )' ॥ २०३२ ॥ कुष्ण. रहते हैं 
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कहाँ स्याम मिलि बंठी कबहुँ, कहनावति ब्रज पेसी। 
लूटहि ये, उपवास हमारो,यह्‌ तो धात अनसी ॥ ३ 


येई घर घर कहत फिरत हैँ, कद्दा करें, पचि हारी। 
सूर, स्याम यह सुनत हसत हैं, नेन किये अधिकारी ॥२०३३॥ (२२६२) 
नन भए अधिकारी जाइ । राग सारंग 
यह तुम बात सुनी सखि! नाहीं, मन आए, गे भेद बताइ ॥ 
जब आवे कबहुँ ढिग मेरे, तब तब यहै कहत है आइ | 
हमहीं ले मिलयो, हम देखत, स्याम-रूप-मैं गए समाइ ॥ 
अब वोऊ पछितात बात कहि, उनहुँकौ वे भए बलाइ। 
अपनौ कियो तुरत फल पायौ, ऐसी मन कीन्ही अघमाइ ॥ 
इंद्री, मन अब नेननि पाछें, ऐसे उनि बस किये कन्हाइ । 
सूरदास, लोचनकी महिमा, कहा कहैं,कछु कही न जाइ ॥२०३४॥ (२२६३) 
जबतें हरि अधिक्रार दियौ । राग रामकली 
तबहीं ते चतुरश प्रकासी, नेननि अतिहिं कियौ॥ ` 
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सूसरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है---) 'सखी ! उधर इन (हमारे) नथनोंके कारण 
तो यह बड़ाई ( बदनामी ) हो चली है और घर घर यही चर्चा हुई जा रही हैं ( कि यह गोपी कृष्णके 
साथ घूमती है ) पर यहाँ हमसे उन ( कृष्ण )-की कभी भेटतक नहीं हो पाई । ब्रजमेँ जिसे देखो वही 
कहता रहता है पर (तुम्हीं बताओ कि ) मैं कहाँ कभी श्यामसे मिलकर बैठी हूँ । ( कृष्णका रूप ) 
तो ये (नेत्र) लूटे ले रहे हैँ पर उपवास हमें करना पड़ रहा है (हमसे भेंट नहीं हो रही है ) । यह बात 
तो बड़ी अनुचित हुई जा रही है । अब हम कर तो क्या करे । हम तो सब कुछ करके थक बैठे हुँ क्योंकि 
घर घर सब ये ही कहते फिरते हैं। कृष्ण इन नेत्रोंको ऐसा अधिकारी बना बैठे हैं कि श्याम भी यह 
बात ( बदनामी ) सुनते हैँ तो हँस देते हैं' ॥ २०३३ ॥ ९ 
सरदास कहते हैं । (वही गोपी कह रही है--) 'सखी ! यह बात तुमने नहीं सुनी कि स्त्रयं म 
ही आकर यह भेद बता गया कि नेत्र ही वहाँ अधिकारी ( सब कुछ कर्ता-धर्ता ) जा बने हैं ( जो 
वहाँ होता है सब उन्हीँके कहनेसे होता है )। (मेरा मन ) जब भी कभी मेरे पास आ जाता 
तब तब यही बात आ कहता है कि हम ( मन )-ने ही इन ( त्रं )-को ( ऋष्णसे ) हु 
मिलाया और हमारे देखते देखते ये क्रृष्णके रूपमेँ जा समाए । अब वह ( ) भी यह सब 
कह कहकर पछताए जा रहा है क्योंकि ( ) तो बस (मन )-के लिये भी बला (मुस 
हो बैठे हैं। मनने ( हमारे साथ ) जो तीचता की उस अपने किएका वह तुरंत 
उन्होंने ( नेत्रोंने ) कृष्णको ऐसा अपने चंगुलमँ ला फाँसा हैं कि इन्द्रियां और मन 
पीछे लगे चल रहे हैं । इत आँखाँकी महिंमाका क्या वर्णन कर, कुछ 
पा ? ॥ २०३४ ॥ , 
पा रहा र कहते हुँ । ( गोपी कहती जा रही है--) “जब्से कृष्णने 
ऊपर पूरा अधिकार दे डाला है तमीसे इन नेत्रौति चतुराई दि 


र 


कर डाली है । मनको इन्द्रियोंका राजा (इन्द्रियॉपर शासन करनेवाला) बताया जाता है पर यह (भी) 
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इंद्रिनिपे मन नृपति कहावत, नेननि यहे डरात। 
काहेको मैं इनहिं मिलाए जानि वूकि, पछितात ॥ 
अब सुधि करन हमारी लाग्यो, उनकी प्रश्रुता देखि । 
हियो भरत कहि इनहि टराऊं, वे इकटक रहि पेखि ॥ 
अब मानत है दोष आपनो, हमहीं बेच्यो आइ । 
सूरदास-प्रभुके अधिकारी, येई भए बजाइ ॥२०३४॥ (२२६४) 
जद्यपि नेन भरत, ढरि जात । राग बिलावल 
इकटक नकु नहीं कहूँ टारत, तृप्ति न होत अघात || 
अपनेही सुख भरत निसादिन, जद्यपि पूरन गात। 
लै भरत आपने भीतर, औरहि नाहि पत्यात ॥ 
जोइ लीजै सोई है अपनो, जैसे चोर भगात। 
सुनहु सूर, ऐसे ये लोभी, धति इनके पितु-मात ॥२०३६॥ (३२६१) 
हा नेना अतिहीं लोभ भरे रि । राग सोरठ 
संगहि संग रहत वे जहाँ तहँ, बैठत, चलत, खरे रि॥ 
काहूकी परतीति न मानत, जानत सबहिनि चोर | 
लूटत रूप अखूट दाभको, स्याभ बस्य याँ मोर॥ 


रि तो नेत्रोंसे ही डरा रहता है और अब अपने करमोंको भील रहा है कि मेने इन 
( नेत्रो )-को क्यों व्यर्थ जाना बूझकर (कृष्णसे) ले जा मिलाया । अब (कृष्णके यहाँ) उन (नेत्रों )-की 
तूती बोलते ( प्रभुता ) देखकर बह्‌ ( मन ) अब हमें स्मरण करने लग गया हैं। उधर वे ( नेत्र ) 
तो उन्हें एकटक होकर देख ही रहे हुँ, ऐसी दशाम इस ( मन )-को मी खदेड़ भगाते हुए जी भर भर 
आता है ( इसपर बड़ी दया आने लगती है ) | अब तो यह (मत) भी अपना दोष स्वीकार करने लगा 
है कि में ही नेत्रोंको ( कृष्णके हाथ उनकी मुसकानके बदले ) बेंच आया हैं और अब देख रहा हूँ 
कि ये डंकेकी चोट सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैँ? ॥ २०३५ ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( गोपी कहती जा रही है--) 'यथपि ये नेत्र जो कुछ ( कृुष्णका ) 
रूप अपनेमें भरते चलते हैँ वह सब ढलता ( गिरता ) चलता है फिर भी ये ऐसी टकटकी लगाए हुए 
हैं कि उघरसे हटेका नाम नहीं लेते और छक जानेपर भी इनका मन नहीं मर पाता। यञ्चपिःये न 
( इष्णके रूपसे ) भरे रहते हैं फिर मी रातदिन (रूप ) लुट-लूटकर अपनेमेँ ही भरते चलते हैं, किसी 
दूसरेका विशवास नहीं करते । जैसे भागता चोर समता है कि जो ही हाथ लग जाय ॒ ह्‌ अपना 
है, वैसे ही ये ( नेत्र) भी लोमी हो चले हैं ( कि जितना रूप लूटा जा सके लूटते चलो ) । इनके 
माताऽपिताको घन्य है ( कि ऐसे लोभी जन डाले )! ।। २०३६ ॥ ड a 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कहती जा रही है--) थे नेत्र बहुत 
हा न हो लालची हुँ 
वे ( कृष्ण ) जहाँ मी बैठते, चलते या खड़े होते हैं वहीं ये मो साथ हो साथ लगे छुन मु 
(नेत्र ) ऐसे हैँ कि इनका किसीपर मी भरोसा नहीं है क्योंकि ये सभीकों चोर समक बैठे हूँ । द 
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इनके बंशमेँ ऐसे भूले पड़े हैं कि ये स्वच्छन्द होकर उनका अनमोल दामवाला रूप लूटे चले 


.तबसे उलटकर इन्हौँने भाँका तक नहीं । अब तो ये ऐसे अथाह 'रूपसे 
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बड़े भागमानी यह जानी, कृपिन न इनतें और। 
ऐसी निधिमें नाउँ न कोन्हों, कहाँ लेहे, कहँ ठौर॥ 
आपुन लेहि, शोरहूँ देते, जस लेते संसार। 
सूरदास - प्रभु इनहि पत्याने,को कह बारंबार ॥२०३७॥ (२२६६) 
ऐसे आपु - स्वाश्थी नेन । राग कान्हरौ 

अपनोइ पेट भरत हैं निसि - दिन, और न लैन न दैन॥ 

बस्तु अपार परी ओछे कर, ये जानत घटि जाय। 

को इनसौं समुझाइ कहे यह, दीन्है ही अधिकाय ॥ 

सदा नहीं रेह अधिकारी, नाउँ राखि जो ..ल्लेत। 
सूर, स्याम - सुख लुटँ आपुन, औरनिहूँकौ देत ॥२०३८॥ (२२६७) 
लोभी जे, ते देहि कहा री ? राग बिलावल 

ऐसे निठुर नहीं में जाने, जैसे नैन महा री॥ 

सन अपनो कबहुँ बरु हवहै, ये नहिं होहि हमारे। 

जबते गए नंदनंदन - ढिग, तबर्ते फिरि न निहारे॥ 


जा रहे हुँ। हमने तो समझाथा कि ये नेत्र बड़े भाग्यवान्‌ ( उदार ) हैं, पर देख रही हैं कि 
इनसे बढ़कर कंजुस दूसरा कोई होगा नहीं । ऐसी निधि पाकर भी इन्होंने जब ( दूसरोको दान 
देकर ) नाम नहीं कमाया तो फिर किस स्थानपर कहाँ ( दानी होनेका यश ) लेंगे । यदि ये स्वयं 
लेते हुए औरोंको भी देते रहते तो संसार में बड़ा यश कमा सकते थे। इतनेपर भी सुरदासके 
प्रमु कृष्ण हैँ कि इन्हीं ( नेत्रों )-पर विशवास किए बैठे हैं। अब उन्हें ( कृष्णको ) कौन बारबार | 
जाकर समभावे (कि इन नेत्रोंका इतना विशवास मत किया कीजिए )' ॥ २०३७॥ Fe 

सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) यै नेत्र ऐसे अपना स्वार्थं साघनेवाले हैं कि दिन रात 
अपना ही पेट भरनेमेँ मस्त रहते हँ, किसी भौरको कुछ लेना देना नहीं जानते । ऐसे भोछों ( भुद्रो )- 
के हाथ ऐसा ( कृष्णके रूपका ) अपार ( अथाह ) माल हाथ आ लगा है कि ये ( ओछे 
समभते हुँ कि ( औरोंको बाँटने लगेगे तो ) घट जायगा । भब इन्हें कोत समभाकर बतावे क्रि 


नहीँ रहेंगे इसलिये अच्छा होता यदि ये अपना नाम कमा लेते और श्याम (के रूप )-का सुख 
लूटनेके साथ साथ औरोंको भी देते चलते” ॥ २०३८॥ (२२६७) 
सूरदास कहते हँ । ( दूसरी सखी कह रही है--) 'जो स्वयं लोमी हैं 
क्या दिवाल हैं (क्‍या दे सकते हैँ) । ये नेत्र जैसे महा निष्ठुर हो चले हैं 
समझती थी। मत तो कभी भले ही अपना हो जाय तो हो जाय पर ये 
होनेवाले नहीँ हैँ । ( यह इतने से ही समक लो कि ) जबमे ये नंदनंदन i 


उपाय भी क्यों न कर घरे जायें, ये ( नेत्र ) अब हमें मानतेवाले ( हुमा 
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कोटि करों, वे महिं न सानै, ह रूप अगाधे 

सूर, स्याम जौ कबहूँ त्रासे, रह हमारी साधे॥२०३९॥ (२२६८) 
सैना भरे घरके चोर । राग नट 

लेत नहिं कछु बने इनसौं, देखि छबि भौ भोर॥ 

नाहि. त्यागत, नाहि भागत, रूप - जाग - प्रकास । 

अलक डोरमि बाँधि राखे, तजौ उनकी आस ॥ 

मैं बहुत करि बरजि हारी, निदरि निकसे हेरि । 

सूर स्याम बँधाइ राखे, अंग - अँग-छबि घेरि ॥२०४०॥ (२२६९) 
भल भरो, जौ उनि स्याम बँघाए । राग बिलावल 

बरज्यौ नहीं कऱ्यो उन मेरो, अति आतुर उठि घाए ॥ 

अल्प चोर, बहु माल लुभाने, संगी सबनि घराए। 

निदरि गए तैसौ फल पायौ, अब वै भए पराए॥ 

हमसौं इन अति करी ढिठाई, जो करि कोटि बुझाए । 

सूर, गए हरि - रूप चुरावन, उन अपबस करि पाए ॥२०४१॥ (२२७०) 
लोचन चोर बाँधे स्यास। राग बिहागरौ 

जातही उन तुरत पकरे, कुटिल अलकनि दाम ॥ 


नहीं हूँ । कभी ऐसा हो जाता कि कृष्ण इन ( नेत्रों )-को आड़े हाथों लेते ( इनको कुटम्मस कर 
देते ) तो हमारी सारी साध पूरी हो जाती” ॥ २०३६ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) 'ये नेत्र तो भरे घरके (घनसे भरे हुए घरके) चोर 
जा बने । ( जैसे हीरे-जवाहरात, सोने-चाँदीसे भरे घरमै पहुँचकर चोर यही नहीँ समझ पाता कि क्या 
उठाबे, क्या छोड़ दे, वैसे ही कृष्णको) छबि देखकर ये (नेत्र) ऐसे जा भरमाए कि इनसे न तो कुछ 
लेते ही बन पड़ रहा है, न छोड़ते ही बन पड़ रहा है और न भागते ही बन रहा है क्योंकि रूपके 
प्रकाशकी ऐसी जाग हो गई कि ( जाग हो जानेपर ये नेत्र) पकड़े जाकर कृष्णकी अलकोंकी डोरीमें 
बाँध डाले गए हुँ ( जैसे जाग हो जानेपर चोरको पकड़कर बाँध लिया जोता है), इसलिये में 
तो अब उनके लौट्नेकी सारी आशा छोड़ बैठी हूँ । में बहुत प्रकारसे उन ( नेत्रों )को रोक रोककर 
हार गई पर वे बात सुनी अनसुनी करके ललकारकर निकल ही भागे | इसलिये (यह अच्छा हुआ कि) 
श्यामने अपने अंग अंगकी छबिसे घेरकर उन्हें अपने यहाँ बंधवा रख छोड़ा है” ॥ २०४० ॥ 

( गोपी कह रही है--) 'श्यामने अच्छा किया कि उन्हें ( नेत्रोंको ) बंधवाकर रख छोड़ा है 
क्योंकि उन (नेत्रों )-ते इतने रोकते रहनेपर भी मेरा कहना नहीं माना भौर उतावले होकर उठ दौड़े । 
शिने-गिनाए योडेसे चोर इतने अधिक मालपर ऐसे ललचाए कि सब साथियोंके साथ पकड़ बाँधे 
गए । जैसे वे हमारा निरादर करके गए वैसा ही फल भी वे पा गए कि अब पराए हो गए 
( दूसरेके हाथर्म जा फेस )। हमने इन्हें करोड़ों प्रकारसे समझाया बुझाया पर हमसे इन्होंने 
बड़ी ढिठाई कर डाली ओर यह्‌ ढिठाई करके जब कृष्णका रूप चुराने पहुँचे तो उन्होंने भट उन्हें 
( नेत्रोंको ) अपने यहाँ पकड़ बाँघा' ॥ २०४१ ॥ 
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सुभग स्वच्छ कपोल आभा गिधे, दाम अपार । 
ओर अँग-छबि - लोग जागे, अब नहीं निरवार ॥ 
सँग गए वै सबै अटके, लटकि अंग अनूप। 
एक एकहि नाहि जानत, परे सोभा - कूप॥ 
जो जहाँ, सो तहाँ डाज्यो, नेंकु तन - सुधि. नाहि। *: 
सूर, गुरुजन - डरहिं मानत, यहै कहि पछिताहि ॥२०४२॥ (२२७१). 


लोचन भए पखेरू माई। राग जैत्री 
लुबधे स्याम रूप - चाराकों, अलक-फंद परे जाई।॥ ५ 
मोर मुकुट - टाटी मानौ, यह, बैठनि ललित त्रिभंगी । बा 
चितवनि-लकुट, लास-लटकनि पिय, काँपा - अलक तरंगी॥ जज 
दौरि गहनि मुख - मृदु - मुसुकावनि, लोभ - पीजरा डारे। हर 


सूरदास, मन ब्याध हमारो, गृह-बनतें जु बिसारे ॥२०४३॥ (२२७२) 


( एक गोपी कहती है--) 'जानती हो सखी ! शयामने इन चोर नेत्रोंको जाते ही तुरन्त 
अपनी घुँघराली अलकोंकी डोरीसे पकड़ बाँधा । ये ( नेत्र ) श्यामके अनमोल सुन्दर प्यारे गालौकी | i 
ताक लगाकर गए थे पर इतनेमै अन्य अंगौँकी शोमा-रूपी लोग जाग उठे। अब तो बच पानेका | $ 
कोई उपाय रह नहीँ गया था । उन ( नेत्रों )-के साथ जो ( मन, इन्द्रियाँ ) उनके अनुपम रूपपर | गा 
लटककर ( रीभकर ) गए थे वे भी सब पकड़ बाँधे गए और ऐसे शोभाके ( अंध- ) कृपोम ले जा _ 
डाले गए कि एक दूसरेके संबंधमैँ ( यह तक ) नहीँ जान पाए कि कौन कहाँ पकड़ रक्खा गया | 
( मन ओर इन्द्रियाँ सब कृष्णके विभिन्न अंगोंकी शोमापर रीझी पड़ी थीं) ।जो जहाँ मिलाउसे | 
वहीँ ( शोभाके कुएँमँ ) ऐसा पकड़ डाला गया कि उनभेसे किसीको भी अपनी सुधि नहीँ रह गई थी. 
( कि मैं हूँ कहाँ )। (वे सब ऐसे ढीठ हो गए हैं कि अब क्या ) गुरु-जनों ( घरके बड़े बुढा et 
का डर माननेवाले हैं ( घरके बड़े बूढाँका भी अब उन्हें डर नहीं रह गया है )।' सूरदास कहते हैं कि यत 
सब कह कहकर गोपियाँ पछता रही हैं ॥ २०४२॥ 054 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) अरी सखी ! ये नेत्र तो पक्षी हो गए हुँ। 
थे श्याम-रूपी चारेपर ऐसे जा ललचाए कि वहाँ ( श्यामकी ) अलकोंके फन्देमँ । 
( ऋष्णका ) मोर मुकुट ही मातो टाटी हो ( बाँसके फट्टोंसे बना हुआ वह ट्टर _ 
फन्दा लगाया जाता है), उनकी सुन्दर त्रिमंगी मुद्रा ही मानो बैठने ( टाटीपर पक्षीके 
लिये बनी आड़ी लकड़ी, अड्डा ) हो, ( कृष्णकी ) चितवन ही मानो वह लकड़ी हो 
बंधी रहती है, प्रियी लटकत ( बालाँसे लटकता हुआ मणियोंका झब्बा ) | 
चिपचिपा पदार्थ जो टाटीपर बैठने वाले पक्षीके पंख चिपका देता है ) 
अलके ही कंपा ( बाँसकी तीलियोंम लासा लगाकर बनाया हुआ फंदा ) 
मधुर मुसकान ही मानो दौड़कर पकड़ा हो और ( कृष्णके रूपका ) 
हो जिसमें पकड़कर डाल रक्खे गए हों । यह हमारा मच. ही ( हमारे 
ऐसा व्याच बन गया है जिसने ( हमारे ेत्रोंको ) घर” 

१३८ Ro ‘iid 
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१०६८ & सूर-प्रन्थावली कै 
कपट - कन दरस खग - नेन मेरे । राग गुंडमलार 
चुननि निरखति तुरत आएहीं उड़ मिले, पच्यौ चारा पेट > महँ मंत्र - केरे ॥ 
निरखि सुंदर बदन मोहिनी सिर परी, रहे इकटक निरखि वें डरत नाही । 
लाज-कुक्ष-कानि-बन फेरि आवत कबहुँ, रहत नहि नेकुहूँ, उतहि जाही ॥ 
मृढु हँसनि व्याध, पढि मंत्र बोलनि मधुर, खबन धुनि सुनत इतकं न आरै । 
सूर - प्रभु स्याम छनि-धामही मैं रहें, गेह - बन - नाम मन्ते सुलावे॥ 
॥ २०४४॥ ( २२७३ ) 


नेना खग स्याम नीकें पढाए ! राग मारू 

किये बस कपट - कन मंत्रके डारिके, लए अपनाइ सलु इनि बढ़ाए॥ 

चै गिधे उनहिंसों रूप - रस - णान करि, नेकुहूँ टरत नहिं, चीन्हि लीन्हें । 

गए हमकों त्यागि, बहुरि कबहुँ न फिरे, केचुरी उरग -ज्यों छाँडि दीन्हें ॥ 
LOD उ छ छ त त 
नेत्र कृष्णके रूपपर मुग्ध होकर उनके मोर मुकुट, त्रिभंगी मुद्रा, चितवन, लटकन, अलक और 
मनोहर मुसकानपर ऐसे रीझ गए हैँ कि उन्हीँको दिनरात देखते रहना चाहते हैं )' ।॥ २०४३ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (गोपी कहती है-) 'दर्शन-रूपी कपट-भरे दाने ( चिडियाको फँसानेके 
लिये फेके हुए दाने ) देखते ही मेरे ये नेत्र-रूपी पक्षी उनके दर्शन-रूपी दाने चुननेके लिये तुरन्त 
अपने आप उड़कर उन ( कृष्णसे ) जा मिले और ( वहाँ पहुँचते ही ) वह मन्त्र पढ़कर डाला हुआ | 

चारा उनके पेटमै पहुँच गया ( कृष्णके रूपका जादू इन नेत्रोपर चल गया ) । उनका सुन्दर 

मुखड़ा देखते ही (इन नेत्रॉपर ) ऐसा जादू चढ़ा कि ये (नेत्र) निडर होकर ( उनकी 
ओर ) एकटक होकर देखते रह गए । लोक-लज्जा और कुलकी मर्यादाके वनमेँ ये कभी लौट भी 
आते हैँ तो थोड़ी देरक्रो भी रुकते नहीं, उधर ही उड़ जाते हैँ कृष्णकी मधुर मुसकान ही व्याध है जो 
अपनी मधुर बोलीका ऐसा मन्त्र पढ़ देता है कि उसकी ध्वनि सुनते ही ये ( नेत्र ) इधर ( मेरे पास ) 
आतेका नाम-तक नहीँ लेते और सूरदासके प्रभु श्यामकी शोभाके धामभें ऐसे जा रहते हैं कि घर-रूपी 
वनका नामतक मनसे भुला बैठते हैं । ( कृष्णकी मुसकान ही व्याध है और नेत्र ही पक्षी हुँ । कृष्णकी 
मुसकानसे नेत्र इतने प्रभावित हैं कि दिनरात उन्हींको देखते रहना चाहते हुँ। यदि कभी 


लोक - लाजके कारण संकोच भी करते हुँ तो फिर उन्हींके दशंनके लिये लालायित हो 
उठते हैं )' ॥२०४४॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) “इन नेत्र-रूपी पक्षियोंको श्यामने अच्छा मन्त्र 
पढ़ फॅसाया है । मन्त्र पढ़े हुए कपटके दाने डालकर श्यामने ( इन नेत्रोंको ) ऐसा वशमैँ कर लिया 
है सानो इन्होंने ( कष्णने ) ही इन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया हो । वे ( नेत्र ) भी उन ( कृष्ण )- 
के रूपका रस पीकर ऐसे उनपर जा चिपटे हुँ ( उनसे ऐसे परच गए हुँ) कि वहांसे तनिक भी 
हटनेका नाम नहीं लेते। वे ( नेत्र ) हमें ऐसा छोड़कर गए कि कभी लौटकर वैसे ही नहीँ आए जैसे 
साँप अपनी केचुली छोड़ निकला हो । अब वे नेत्र वहाँ जाकर हल्दी और चुनेके समान ऐसे 
मिलकर एक हो गए ( हल्दी और चूना मिलकर लाल हो जाते हुँ) कि अब बताओ सखी ! 
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क्क सूर-सांगर # १०९९ 


एक है गए हरदी -चून - रंग ज्यों, कौनपै जात निरुवारि माई। 
सूर-प्रभु कृपामय कियो उन बास रचि निज देहु, बन-सघन-छुधि भुलाई॥ | 
॥ २०४५ ॥ ( २२७४ ) 
नेता ऐसे है बिश्वास । राग बिहागरौ | 
आपु काज कीन्हों हमकों तजि , तबतें भई निरासी॥ | 
प्रतिपालन करि बड़े कराए, जानि आपने अंग। 
निमिष निभिषम धोवति, आँजति, सिख भाव तरंगैं॥ 
हम जान्यो हमकों ये हेहैं, ऐसे गए परइई। 
सुनहु, सूर, बरजत ही बरजत, चेरे भए बजाई ॥२०४६॥ (२२७५) 
नैना भए प्रगट ही चेरे! राग बैतश्री हु 
ताकौ कछु उपकार न मानत, हम ये किये बड़े रे॥ 
जौ बरजों यह बात भली नहिं, हँसत, न नेंकु लजाबैं। 
फूले किरत सुनावत सबकों,एतेपै न डराबें॥ 
यहौ कही, हमकों जानि छाँड़ो, तुम बिच तनु बेहाला। 
तमकि उठे यह बात सुनतही, गीथे गुन गोपाला॥ 
मुकुट - लटक, भौंदनिकी म2कनि, कुंडल-झलक ई कपोलनि । 
सूर, स्याभ-खढु - सुघुकानि ऊपर, लोचन लौन्हें मोलनि॥२०४७॥ (२२७६) 


किससे अलग हो पा सकते हूँ । उधर सुरदासके कृपालु प्रभु ( कृष्ण )-ते अपनी देहमें ही उनके 
लिये ऐसा निवास रच बनाया है कि अपने घने वन ( घरकी, मेरी ) सुधि भी उन्हें नहीँ रह 
गई है” ॥ २०४४५ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) थै मेरे नेत्र ऐसे विश्वासघाती हैँ कि इन्होंने हमें ह 
छोड़कर अपना ही अपना काम जा बनाया ( कृष्णका दर्शन जा किया ) । बस तभीसे मेरा मन इनकी | य 
ओरसे . खट्टा हो गया ( मैं इतकी ओरसे सारी आशा छोड़ बैठी ) । मैने इन्हें अपने अंगका ( अपना 
सहायक ) समभक्रर इन्हें पाल-पोसकर इतना बड़ा किया और पल पलपर इन्हेँ ( नेत्रोको ) 
आँजकर' इन्हें भावके अनुसार चलता मटकना सिखाया । मेने तो समका था कि ये अपने होकर 
रहेंगे पर इन्हें देखो कि ऐसे पत्तातोड़ भागे कि रोकते-रोकते भी ये डंकेकी चोट उन ( कृष्ण 
चाकर जा बने” ॥ २०४६ ॥ द 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है) यि मेरे नेत्र तो अब खुल्लमखुल्ला ५० 
चाकर जा बने हैं और हमने जो इन्हें ( पाल-पोसकर 41 ) बडा किया उसका है 
नहीँ मानते । इतकी यह भी चाल अच्छी नहीं है कि यदि में रोकने लगती हूँ तो -ही-ही 
करके हुँसने लगते हैं, ततिक भी लजाते नहीँ और ( गर्वसे ) फूलकर 
सुनाते भी फिरते हैँ ( कि हम कृष्णके सेवक ह) | इतनेपर भी ( कि लोग सुने 
ये तनिक भी डरनेका नाम नहीं लेते । हमने उन ( रसे ) यहाँतक 
तुम हमें छोड़कर मत कहीँ जाओ क्योंकि तुम्हारे बिता हमारा शरीर 
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लोचन मेरे भ्रंग भए री। kh राग सोरठ 
लोक - लाज - बन -घन - घेली तजि, आतुर हे जु गए री॥ 
स्यांम - रूप रस - बारिज - लोचन, तहाँ जाइ लुबधे री। 
लपटे लटकि पराग बिल्लोकनि, संपुट लोभ परे री॥ 
हँसनि प्रकास बिभास देखिकै, निकसत पुनि पेठे री। 
सुर, स्याम अंबुज - कर - चरननि, जहँ तहँ श्रमि बैठै री ॥२०४८॥ (२२७७) 


लोचन - श्रंग - कोस-रस पागे । स्याम कमल - पद्सों अनुरागे॥ राग रामकली 
सकुच - कानि बन - बेली त्यागी । चले डड़ाइ सुरति: रति-लागी ॥ 
मुकुति-पराग-रसहिं इनि चाख्यौ । भव-सुख-कूल-रसहि इनि नाख्यौ। । 
इनिर्तें लोभी और न कोई । जो पंटतर दोजै कहि सोई ॥ 
गए, तबदिंतें फेरि न आए । सूर, स्याम वे गहि अटकाए ॥२०४७॥ (२२७८) 


नैना बीधे दोङ मेरे । राग सारंग 
मानौ परे गयंद पंक - सहि, महा सबल बल - केरे ॥ 

____ DT ° 
पर वे ( नेत्र ) गोपालके गुणोंसे इसने प्रभावित हो गए हैं कि यह बात सुनते ही तमक उठते हैँ । 
अपने मुकुटकी लटक ( एक ओरको भुकाव ), भौँहाँकी मटक, गालोपर कु डलकी झलक और मधुर 
मुसकानपर श्यामने इन नेत्रोंको मोल ले घरा है! ॥ २०४७॥ 


सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! सेरे नेत्र तो भारे हो गए। 
लोक-लज्जाकी घनी जंगली बेल छोड़कर ( लोक-लज्जा त्यागकर ) वे बड़ी उतावलीके साथ उड़ 
निकले और श्यामके रूपके मकरन्द ( रस )-से भरे हुए, नेत्र-रूपी कमलपर जा ललचाए । 
चे ( नेत्र ) शयामकी चितवनकी परागपर भूमकर उससे जा लिपटे हैँ और लोभके संपुट 
( संध्याके समय मुँदे हुए कमल )-मेँ जा फँसे हैं । ( जैसे सूयं निकलनेपर कमल खिल उठता हैं 
और उसमें बन्द भौंरे निकल भागते हूँ वैसे ही ये नेत्र-रूपी भौरे कृष्णकी ) मुसकानकी चमकका 
उजाला देखकर निकलते तो हैं पर फिर उसीमें जा घुसते हैं और उड़ उड़कर शयामके कमल- 
जैसे हाथों और पैरोंपर जहाँ-तहाँ मेंडराते हुए जा जा बैठते रहते हैं! ॥ २०४८ ॥ 


सूरदास कहते हुँ। ( गोपी कह रही है--) यै मेरे नेत्र-रूपी भारे ( कृष्णके रूपके ) 
कोषके रसम मस्त होकर इयामके कमल-जैसे चरणोंसे जा लिपटे हुँ। ये ( नेत्र ) लोक-लज्जा 
और कुलकी मर्यादा-रूपी जंगली वेल छोड़कर उन ( कृष्ण )-से मिलनेके प्रेम बँधकर उड़ 
गए । वहाँ जाकर ( मेरे नेत्रोंको) मुक्ति-रूपी ( कृष्ण-प्रेमके ) परागके रसकी ऐसी चाट 
लग गई है कि सांसारिक -सुखके फूलोंका रस इनके गले नहीं उतरता ( अच्छा नहीँ लगता) । 
यह समक लो कि इनसे बढ़कर लोभी और दूसरा कोई भी मिल नहीं पावेगा जिसे इनके समान 


बताया जा सके । ये ( नेत्र ) जबसे ( मेरे पाससे ) गए तबसे फिर कभी लौटकर नहीं आए क्योंकि 
शयामने उन्हें वहीँ पकड़ रोका है' ॥ २०४६ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 
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क्ष सूर-सागर # १९०१ 
निकक्षत नाहि अधिक बल कीन्हूँ, जतन न “बने घनेरे। टर: 
स्यामसुँदरके दरस - परसतैँ, इत उत फिरत-न फेरे ॥ | 
लंपट, लीन, हटक नहि मानत, चंचल चपल अरे रे। र 
सूरदास - प्रभु निगम - अगम सत, सुनि सुमिरत बहुतेरे ॥२०५०।॥ (२२७९) 
मेरे नैन कुरंग भए | राग धनाश्री 
जोबन - बनतैँ निकसि चले ये, मुरली - नाद्‌ रए॥ र 
रूप व्याध, कुंडल - दुति ज्वाला, किंकिति घंट वजे। 1 
व्याकुल हे एकहि टक देखत, गुरुजन सबहि तजे॥ ७ 
भोंह कमान, नेन सर - साधनि, चितवनि मार करे। \ ५5 
ठौर रहे, नहिं टरत, सूर, वे, सुसकनि - फंद परे ॥२०४५१॥ (२२८०) ५ 
नेना भे बस लालन मोहन । राग रामकली 
ज्यों कुरंग बस होत नादके,टरत नाहि ता गोहन॥ क. 
ज्यों मधुकर, बस-कमल - कोसके, ज्यों बस - चंद चकोरा। डु 


'तैसेहिं ये बस भए स्यामके, गुड़ी बस्य ज्यों डोरा। 

Moe 

( गोपी कहती है--) “मेरे दोनों नेत्र तो ( ऋष्णके रूपसे ) ऐसे जा बिघे हैं मानो कोई 
बड़े जंगी हाथी दलदलमें जा फंसे हों ( जो किसीके निकाले न निकल पा सक रहे हों )। वे 
(नेत्र ) वहाँ ( कृष्णके रूपमेंसे ) कितना भी बल लगानेपर निकल नहीँ पा रहें हैँ और 
कितना भी अधिक प्रयत्न उसके लिये करनेपर भी काम नहीँ बन रहा है । ` सूरदासके भ्रमुके लिये 
हमने सैकड़ों वेदशाखत्र भी सुने और बहुतसे स्मरण भी किए पर ये ( नेत्र ) ऐसे लंपट' और मगन' 
हुँ कि (वेद-शासतर भादि) किसी भी प्रकारकी ताड़ना माननेको तैयार नहीं हो रहे हैँ, ॥ २०५० ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) करे नेत्र तो हरिण हो गए हैँ । ( कृष्णको ) . 
मुरलीकी ध्वनिम मग्न होकर ये मेरे यौवन-रूपी वनमँसे एकदम निकल भागे । एक ओर ( कृष्णका 
प व्याध बना खड़ा है, दूसरी ओर कृष्णके कुंडलकी चमक ही आग बनकर धधक रही हैं, 
ओर ( कृष्णकी कमरमें बँची हुई ) करधनीकी रुनझुनका घंटा बज रहा है 1 ऐसी दशामेँ ( 
व्याकुल होकर टकटकी बाँबे देखे चले जा रहे हुँ और गुरुजन ( घरके बड़े लोगोंको ) भी छोड़ 
हुँ। ( कृष्णंकी ) माँ हैं ही धनुष है, नेत्र ही बाणका साधना ( घनुषपर चढ़ाना ) है 
बाँकी चितवन चलाना ही मारता ( बाण चलाता है) वे (नेत्र) ऐसे ( पक्के 
कि ( कृष्णकी ) मन्द मुसकानके फन्देमे पड़कर वहीँ ठौर हो रहे ( प्राण दे बैठे, पड़े 


~= 


गए )' ॥ २०५१ ॥ रट 

सरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'ये (मेरे) नेत्र तो वैसे ही मो कि 
हुए हैं बसे नाद (संगीत )े बश हरि ऐसा जा 0 
नहीं लेता। जैसे कमलके कोपके वशमें भौंरा या चन्द्रमाके वशम चकोर Ei 
तंग हुई रहती है बैसे ही ये. (नेत्र ) भी. स्यामे वमे जा हु 0 


ति 
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ज्यों बस स्वाति - बूँदके चातक, ज्यों बस जलके मीना। १ 
सूरज - प्रभुके बस्य भए ये, छिचु-छिनु प्रीति नवीना ॥२०२।। (२२८१) 
ऐसे बस्य न काहुहि कोऊ । छै र राग टोडी 

जैसे बस्य नंदनंदनके, ये नेना है. दोऊ॥ 

चंद - चकोर नाहि सरि इनकी, एको पल न बिसारत। 

नाद्‌ - कुरंग कहा पटतर इन, व्याध तुरत ही मारत ॥ 

ये बस भए सदा सुख लूटत, चतुर चतुरई कोन्हे । 
सूरदास - प्रभु त्रियुवनके पति, ते, इन बस करि लीन्हें ॥२०५३॥ (२२८२) 
मेरे ये नेना अपस्वारथ । राग जैतश्री 

आर इनहिं पटतर क्‍यों दीजे, जे हैं बस परमारथ॥ 

बिना दोष हमकों परित्याग्यो, सुख कारन भे चेरे। 

मिले धाइ बरज्यौ नहिं मान्यौ, तक्यौ न दहिनें - डेरे ॥ 

इनको भलो होइगो कैसे, नैँकु न सेवा मानी। 
सूर, स्याम इनपे कह रीमे, इनकी गति नहि जानी ॥२०५४॥ (२२८३) 

नेना अटके मोहून - संग । Ee 
कहा करौ बरज्यो नहिं मानत, रँगे उनहिकें रँग॥ 


वशम चातक और जलके वशमें मछली हुई रहती है वैसे ही ये (नेत्र) भी सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-के वशमें ऐसे जा हुए हुँ कि ( उनसे ) इनका प्रेम क्षण-क्षणपर नया-नया होता चला जा 
रहा है! २०५२ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( गोपो कह रही है-_) 'मेरे दोनों नेत्र जैसे नन्दनन्दनके वशमेँ जा 
हुए हैं वैसे तो कोई किसीके वशमै होता नहीँ है। चन्द्रमाके वशमें चकोर भी ऐसे नहीँ होते कि 
ये एक पलको भी उन्हें नहीँ भूलते । हरिण भी संगीतके वशर्म इनके समान क्या हो सकता है क्योंकि 
उस ( हरिण )-को तो व्याव तुरन्त मार डालता है । पर इन चतुर नेत्रोंने तो ऐसी चतुराई कर 
डाली कि उनके वशमें होकर भी सदा सुख ही सुख लूटते हैं और ( इनकी चतुराई तो देखो कि) 
सूरदासके जो प्रमु ( कृष्ण ) तीनों लोकोंके स्वामी हैं उन्हीँको ये अपने वशमें कर बैठे हैं ॥२०५३॥ 
सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कहती है--) गै ( मेरे ) नेत्र तो बस अपना ही अपना स्वार्थ 
देखते हैं । उनकी उपमा उन औरोंसे कैसे दी जा सकती है जो परमाथं ( दूसरोंके हित )-मँ लगे रहते 
हुँ। ये (नेत्र) हमारा कोई दोष न होनेपर भी हमें छोड़ भागे और बस अपने सुखके लिये 
( कृष्णके ) चाकर बन बैठे । हमारे इतने रोकनेपर भी ध्यान न देकर ये ( कृष्णसे ) ऐसे दौड़ मिले 
कि इन्होने दाएँ-बाएँ भी ताककर न दिया । बताओ, इन्होंने जब हमारी सेवापर भी कुछ ध्यान 
नहीँ दिया तो इनका कैसे मला होगा ? और श्यामको भी देखो कि इनकी करतूत बिना समझे 
इन्हींपर रीफे बैठे हैं? ॥ २०५४॥ | 
( गोपी कह रही है---) 'अरी सखी ! मेरे नेत्र तो अब उस मोहनसे जा अटके हैं। मैं करू | 
तो क्या करूँ ? इतना रोकती हूँ पर ये मानकर नहीं देते और उन्हींके रोँगमें जा रगे हैँ ( उन्हींको | 
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ओरनिकों तिरछे हे चितवत, गुरुजनहूँसौ जंग । 

सूरदास - प्रभु - प्रेम - सुरतिसौं, होत न कबहुँ भंग ॥२०५४५॥ (२२८४) 
नेना लोन - हरामी ये । राग सृहौ 

चोर, ढुंढ, बटपार कहावत, अपमारगि अन्यायी ये ॥ 

निलज, निर्दयी, निसँक, पातकी, जैसे आपुस्वारथी चे। 

बारेतैँ प्रतिपालि बढाए, बड़े भए तब गे तजिकै ॥ 

हमको निदरि करत सुख हरि-सँग, वे उनको लीन्हें हितकै । 

मिले जाइ सूरजके प्रभुको, जैसैँ मिलत नीर अरु पै॥२०५६॥ (२२८५) 
हरिकों नेन मिले ढरि भारी । | राग जैतश्री 

जैसे नीर नीर मिलि एके, कौन सके निरुवारी॥ 

बातचक्र ज्यों वृनहि उड्त ले, देह - संग ज्यों छाही। 

पवन - बस्य ज्यों उड्त पताका, ये तैसे छबि - माही ॥ 

सन पाएँ, ये आगं धावत, इंद्री इनहिं लजाने। 


सूर, स्याम जैसे इन जाने, त्यों काहूँ नहि जाने ॥२०५७॥ (२२८६) र 
» लोचन भए अति ही ढीठ । राग नट 
रहत हैं हरि - संग निसि दिन, नवल अतिहि अहीठ ॥ . है 


देखते रहते हैं )। (ये मेरे नेत्र) औरोंको भी तिरछी (क्रोध और घुणा-भरी ) दृष्टिसे देखते 
हैं और ( घरके ) बड़े लोगोंसे भी लड़ाई ठाने हुए हैं ( किसीका इन्हें डर नहीं रह गया है ) पर 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के प्रेमकी रट इन्हें ऐसी लगी रहती है कि वह कभी नहीं 
टूट पाती? ॥ २०५५ ॥ ५ 
(गोपी कह रही है--) थि नेत्र तो बड़े ही नमकहराम निकले । चोर, उचक्के और बटमार (ठग) 
लोग जैसे कुमार्गी और अन्यायी होते हैँ वैसे ही ये (नेत्र) भी हो गए हैं । :निलंज्ज, निर्दयी, निडर और 
पापियाँके समान ये (नेत्र) भी केवल अपना ही अपना स्वार्थ देखते हैं। बचपनसे तो इन्हेँ पाल-पोसकर 
बड़ा किया हमने और अब जब बड़े हो गए तब हमेँ छोड़कर चल दिए। ये ( नेत्र ) हमारा बराबर 
निरादर करके कृष्णके साथ रंगरलियाँ मना रहे हैं और वे ( कृष्ण ) भी ऐसे हैं कि इन्हे ही अपना श्र 
हितैषी माने बैठे हैँ । ये ( नेत्र) उन्त सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से ऐसे जा मिले हैं जैसे दध और | 
पानी मिलकर एक हो जाते हैं? ।। २०५६ ॥ ० 
सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कहती है-) यै मेरे नेत्र कृष्णपर बहुत रीझकर उनसे 
जा मिले हैं जैसे पानीमँ पानी मिल जाता है। भब भला उन्हें अलग कर सकना किसके 
है ? जैसे बवंडर अपने साथ तिनके ले उड़ता है, देहके साथ छाँह्‌. चलती है, पवनके 
उड़ती चलती है, वैसे ही ये ( तेत्र ) भी ( कृष्णको ) शोमाके साथ जा मिले हैं । | 
हड़बड़ी है कि ) मन तो पीछे रह जाता है, ये आगे आगे दौड़े चले जाते हैं, य 
इच्धियोंको भी इन नेत्रोने लजा दिया ( उन्हें भी पीछे छोड़ दिया 
समझ पाए हुँ वैसा कोई भी नहीं समझ पाया’ ॥ २०५७ ॥ | 


~= 
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बद्त काहूँ नहीं निधरक, निदरि गनत न मोहि। 
बार बार बुझाइ हारी, तनत मोपर भोहि॥ 
ज्यौँ सुभट रन देखि टरत न, लरत. खेत प्रचारि। 
सूर, छबि - सनमुखहि धावत, निसिष अध्रनि डारि।।२०५८।। (२२८७) 
डोलत सुभट भए ये नैना । राग बिलावल 
सनमुख भिरत, सुरत नहि पाँ, सोभा सैन डरै ना॥ 
आपुन लोभ - अखन लै धावत, पलक कवच नहि अंगा । 
हावः- भाव सर लरत कटाच्छनि, स्कुटी धनुष अपंगा ॥ 
महाबीर ये उत अँग - अँग-बल, रूप - सैनपै घावें। 
सुनहु, सूर, ये लोचन मेरे, इकटक पलक न लावबें ॥२०५९॥ (२३८८) 
सेघा इनकी बृथा करी री। राग जैतश्री 
ऐसे भे दुखदायक हमको, याही सोच मरी री॥ 
घूँघट - ओट - महलमैं राखति, पलक कपाट दिये री। 
ये जोइ कहें, करें हुम खोई, नाहिन भेद हिये री॥ 
अब पाई इनकी लंगराई, रहते पेट समाने। 
सुनहु, सूर, लोचन बरपारी- गुन, जोइ सोइ प्रगटाने ॥२०६०॥ (२२८६) 


सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) 'ये (मेरे) नेत्र तो बहुत ही ढीठ हो चले हैं । ये: कुछ 


बहुत ही नये ढंगके अहीठ ( अविष्ठ, साथी ) बन गए हैं कि रात दिन कृष्णके साथ लगे रहते हैं । 
येः ऐसे निडर हैं कि किसीको कुछ नहीँ समझते, पहाँतक कि मेरा भी निरादर करके मुझे भी कुछ 
नहीं समभते । में इन्हें बारबार समभाकर हार गई पर उलटे जब देखो तब मुभीपर भाँ हें ताने रहते 
हुँ ( रुष्ट हुए रहते हैं )। जैसे अच्छे लडाकू सैनिक लड़ाईके मैदानमै पहुंचकर पीछे नहीं हटते 
और रणभूमिमें ललकार ललकारकर लड़ते चलते हैँ वैसे ही ये ( नेत्र ) भी पलकोंके अस्त्र डालकर 
( निहत्ये ) ( कृष्णकी ) शोभापर जा टूटते हैं? ।। २०५८ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है---) थे मेरे नेत्र ऐसे बड़े शुर बने घूम रहे. हैं 
कि ( कृष्णके अंगोकी ) शोभासे डरे बिना सामने जा भिड़ते हैं और पीछे मुड़ने ( पीठ 
दिखाने )-का नाम नहीँ लेते। वे अपने साथ लोमका अस्त्र ले दौड़ते हैँ और अंगपर पलकाँका 
कवच-तक भी नहीं डाल लेते ( ये नेत्र बिना पलक गिराए एकटक होकर कृष्णको ललचाई हृष्टिसे देखा 
करते हैं ) । ये अपंग ( निहत्ये ) होकर भी ( कृष्णके ) हाव-माव ( चटक-मटक )-के साथ चलाई हुई 
बाँकी चितवर्नोके बाणों और भाँह्‌-रूपी घनुषसे जा भिडते हैँ । ये ऐसे महावीर ( बड़े बलवान ) 
हैं कि उधर अंग अंगके बल और रूपकी सेनापर जा धावा बोलते हैँ और मेरे ये नेत्र ऐसे एकटक 
होकर ( कृष्णका रूप ) देखते रहते हैं कि पलक-तक नहीँ गिराते? ।।२०५६॥। ( २३८८ ) 
सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कह रही है---) “मैं आजतक व्यर्थ इन नेत्राँकी सेवा करती रही । 
मैं तो इसी चिन्तामें सरी जा रहा हूँ कि ये (नेत्र ) मेरे लिये इतने दुःख देनेवाले निकल गए । 
मैं पलकों के किवाड़ दिए घुँघटको ओटके महलमैँ इन्हें छिपाए रखती थी। ये जो कहते चलते थे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


SoD 


वही मैं कपट छोड़कर करती चली जाती थी । इनकी शैतानी तो मैं अब समझ पाई हूँ कि अपनी 
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— or 
नेना हैँ री ! ये बटपारी । ` राग गौरी 

कपट नेह करि करि इन हमसों, गुरु - जनते करि न्यारी ॥ 
स्याम - दरस - लाडू कर दीन्हो, प्रेम - ठगौरी लाई। ५ 
सुख परसाइ हँसनि माघुरता, डोलत संग लगाई॥ न 
मन इनसों मिलि भेद बतायो, बिरह - फॉस गर डारी। 4 
कुल - लज्जा - संपदा हमारी, लूटि लई इन सारी॥ 
सोहः- बिपिनमैँ परी कराहति, नेह - जीव नहिं जावे। I 
सूरदास, गुन सुमिरि सुमिरि वे, अंतरगत पढितावै ॥२०६१॥ (२२६०) ° 
र तिनकों स्याम पत्याने सुनियत । राग बिहागरौ 
हार जाइ अकाज करेंगे, यह गुनि गुनि सिर धुनियत ॥ हि 
बिबस भई तनकी सुधि नाहीं, बिरह - फाँस गे डारी। RE 

लगन-गाँठि बैठी नहिं छूटति, मगन मूरछा मारी॥ 

प्रेम जीव निसरत नहिं कैसेहुँ, अंतर अंतर जानति। 
सूरदासःभ्रश्नु क्यों सुधि पार्वै, बार बार शुन गानति॥२०६२।। (२२९१) 


सब दुष्टता ये पेटमॅ समाए बैठे थे। इन नेत्रौंमैँ ठगीके जो जो गुण थे वे सब तो इन्होंने भब खोल 
दिखाए हूँ? ॥ २०६० ॥ 

( गोपी कह रही है--) भरी सखी! ये ( मेरे ) तेत्र क्या हैं, पूरे ठग हैँ ठग ! पहले 
तो इन्होंने हमसे कपटका स्नेह दिखा दिखाकर हमे गुरुजनों ( धरके बड़े लोगों )-से अलग कर 
डाला । फिर इन्होंने प्रेमकी ठगौरी ( प्रेमके जादूका मन्त्र ) चलाकर हमारे हाथमे शथामके दर्शका 
ठग-लड्डू (नशीले पदार्थों से बना हुआ लह्नु , जिसे खानेपर मनुष्य अचेत या देनेवालेके वशमेँ हो जाता है) | 
ला थमाया । ( कृष्णकी ) मुसकानकी चतुरता ही मानो उस ठग-लाड़का मुखसे लगना था 1 
उसके लगते ही ( ये नेत्र ) अब उनके साथ साथ लगे फिरते हैं । हमारे मनने हमारे गलेभें विरहका 
फन्दा डालकर इन ( नेत्रॉसे हमारी सारी संपत्तिका )-ऐसा भेद बता समाया कि कुर 
लज्जाकी जो हमारी संपत्ति थी वह सब ये ( नेत्र ) लूट ले गए। अब में ( लुटी हुई 
( किकत्तव्यविमूढता )-के जंगलमेँ पड़ी कराह रही हूँ पर स्नेह-रूपी प्राण निकल नहीँ रहे 
हैं ।” सूरदास कहते हैं कि ( नेत्रोंकी ) करतूत स्मरण कर करके वह गोपी मनमै पछताए 
रही है ॥ २०६१॥ | (५ 

( गोपी कह रही है--) 'सुत्ता जाता है कि श्याम उन ( मेरे नेत्रॉपर ) बड़ा विश्वास 
हुँ। मैं तो यही सुन सुनकर अपना सिर पीटे ले रही हूँ कि कहीं वहाँ जाकर मी 


हुँ कि मुझे अपने तन-तककी सुध नहीं रह गई है । ( कृष्णसे ) लगन 
ऐसी कसकर लग बैठी है कि खोले नहीं खुल पा रही है और मैं बड़ी मेँ 
मैं अपने हृदयका कोना कोना जानती हूँ पर किसी मी अ प्र 


र 
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रोम रोम हे नेन गए री ! राग सारंग 
ज्यों जलधर परबतपै बरषत, बूँद्‌ बूँद ह्वै निचटि द्रए री॥ 
ज्यों मधुकर रस-कमल पान करि, सोते तजि उन्मत्त भए री। 
ज्यां तजिके काँचुरी शुअंगम, फिरि न तर्के जु गए सु गए री॥ 
ऐसी दसा भई री! उनकी, स्याम - रूपमै मगन भए री। 
सूरदास - प्रभु - अगनित-सोभा, ना जानौं किहि अंग छए री ।।२०६३॥ (२२९२) 


नेन निरखि अजहूँ न फिरे री ! राग सारंग 
हरि - मुख - कमल - कोस - रस - लोभी, मनहु मधुप मधु माति गिरे री॥ 
पलकनि सूल सलाक सही है,निसि बासर दोड रहत अरे री। 
मानहु बिबर गए चलि कारे, तजिकै कचुरि भे निनरे री॥ 
ज्यौ सरिता परबतकी खोरी, प्रेम पुलक स्म स्वेद, झरे री। 
बँद - बँद है मिले सुर - प्रशु,ना जानौं किहि घाट तरे री॥ 
` ॥ २०६४ ॥ ( २२७३ ) 
नेन गए सु फिरे नहि फेरि। राग सारंग 
जद्यपि घेरि घेरि में राखति, रहे नहीं पचि हारी टेरि॥ 
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है । सैं तो श्यामका गुण बार वार गाए जा रही हूँ पर सूरदासके प्रभु (कृष्ण)-को भी मेरी सुधि मिले तो 


कैसे मिले ( यही चिन्ता है )' ।। २०६२ ॥ 

( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! जान पड़ता है ( मेरे नेत्र तो ) वैसे ही ( कृष्णके ) 
रोम रोम हो गए हैं ( कृष्णके रोम रोमभँ जा समाए हैं ) जैसे पर्वतपर जब बादल बरसते हूँ तो 
बूँद बूँद होकर उस पर्वतम समा रहते हैं । वे ( मेरे नेत्र मुझे छोड़कर ऐसे मतबाले हो उठे हैँ 
जैसे कमलका रस ( मकरन्द ) पीकर भौंरा मतवाला हो उठता है । जैसे साँप अपनी केचुली छोड़ 
देनेपर उलटकर उसकी ओर नहीँ देखता वैसे ही ( मेरे नेत्र मी ) जो गए तो चले ही गए ( लौटे 
नहीँ )। उनकी ऐसी दशा हो गई है कि वे श्यामके रूपमे जा मग्न हुए हैं। सुरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-की शोमाका कोई ठिकाना थोड़े ही है कि वह कितनी है इसलिये उनकी अपार अपरिमित 
शोभाओमेसे यही नहीं समभमें आ रहा है कि (मेरे नेत्र) किस अंगकी शोमापर जा 
छाए हूँ? ॥ २०६३ ॥ 

( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! ( मेरे ) नेत्र ( कृष्णको ) देखकर अभीतक नहीँ 
लौटे, मानो वे कृष्णके मुखरूपी कमलके कोषके रसके लालची भाँरे हौँ जो मधुमँ मतवाले होकर 
( शराबियोंके समान ) वहीँ पड़े रह गए हौं । ( विचित्र बात यह है कि ) पलकोंकी बरौनियोंके ब्छाँ 
और सलाइयोंकी चुमन सहते रहनेपर भी ये दोनों ( नेत्र ) दिन-रात वहीँ ऐसे अड़े बैठे रहते हैं 
जैसे कँचुली छोड़कर निश्चिन्त हो जानेपर काले नाग अपने बिलमेँ जा पहुँचे हों । जैसे पर्वतके खड्डाँमँ 
नदी बह चलती है वैसे ही जब में ( कृष्णके ) प्रेममँ पुलकित हो उठती हुँ तो पसीना छूट बहता 
है। अब तो ( मेरे नेत्र ) बूंद बूँद करके सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )से ऐसे जा मिले हैं कि न 
जाने किस घाट जा लगे हैं ( कृष्णके किस अंगमेँ जा समाए हुँ ) ॥२०६४॥ 
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कहा कहाँ सपनैहुँ नहि आवत, बस्य भए हरिद्दी के जाइ । 
मोर्ते कहा चूक उन जानी, जातें निपट गए बिसराइ ॥ 
छिनहूँकी पहिचानि मानियै, उनकों हम प्रतिपाले प्रेम । 
जौ तजि गए हमारे वेसेइ, उन त्याग्यौ, हम हैं उहि नेम ॥ 
मात - पिता संगहि प्रतिपालै, संगहि संग रहें निसि जाम । 
सुनहु, सूर, ये बाल - सँघावी, प्रेम बिथारि मिले ढरि स्याम।।२०६५॥ (२२९४) 
नेननि देखिबेकी ठोर । राग नट 
नंद - गोप - कुमार सुंदर, किये चंदन खौरि॥ 
सीस पीड़ सिखंड राजत, नख-सिखहि छबि ओरि। 
सुभग गावनि, मृदु बजावनि बेनु, ललित सु गोरि॥ 
कुटिल कच, सृगमद-तिलक-छबि, बचन मंत्र ठगौरि | 
सूर - प्रभु नट - रूप नागर, निरखि लोचन बोरि ॥२०६६॥ (२२६५) 
तबते नेन रहे इकटकहीं | राग मलार 
जबतें दृष्टि परे नँदनंदन, चकु न अंत मटकही॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) “मेरे नेत्र जो गए तो फिर लौटकर नहीं 
आए । यद्यपि मैं उन ( नेत्रों )-को बहुत घेर-घारकर रखती थो पर ( उनकी ढिठाई तो देखो कि ) 
मैं पुकार पुकारकर हार गई पर वे रुककर न दिए। में क्या बताऊँ, बस वे ऐसे क्ृष्णके वशमेँ जा 
हुए हैँ कि सपनेम भी कभी आते नहीं दिखाई देते । उन नेत्रॉने मेरी ऐसी कौन-सी चूक ( खोट) 
देख ली कि मुझे एकदम भुल गए । पहचान तो क्षण भरको भी मान्य हुआ करती है फिर उन्हें 
(नेत्रोंको) तो हमने बड़े प्रेमसे पाला-पोसा है। वे हमें छोड़े तो मले ही छोड़ जाये पर हमार लिये तो 
वे वैसे ही ( अपने सगे ) हैं । उन्होंने हमें त्याग दिया ( तो ठीक है )-पर हम तो बही नियम 
मानते हैं ( उन्हें वैसा ही अपना समते हैं ) । माता-पिता जिन्हँ साथ पालते-पोसते हैं वे रातत | 
दिन उनके साथ ही साथ रहते भी हैँ पर ये बचपनके साथी नेत्र ( ऐसे विश्वासघाती निकले कि ) हर श्र 
सारा प्रेम भुलाकर श्यामपर रीझकर भट उनसे जा मिले'॥ २०६५ ॥ ७. Ss न | 
( गोपी कह रही है--) “अपने नेत्रॉसे एकटक देखते रहनेका कोई स्थान (पात्र):है तो चन्दन 
खौर लगाए हुए सुन्दर नन्द गोपके पुत्रके कृष्ण ही हुँ। उनके सिर॒पर मोरका मुकुट सजा धरा रहता है 
नखसे शिखतक (नीचेसे ऊपर-तक) उनकी शोभा ही कुछ निराली होतो है । उनका सुन्दर ढंगसे ललित 
( भैर रागका पुत्र ) और गौरी ( मालव, मालकोष या श्री रागकी पत्नी ) राग गाना ७७ 
बड़ी मधुरताके साथ बजावा, घुः चराले केश, माथेपर कस्तूरीके तिलककी छबि और 
वचत सब कुछ जादू ही जादूके मन्त्र हैं । नटवरके रूपमै सूरदासके तागर प्रभु ( कृष्ण )- 
नेत्र बावले हो उठते हैँ, ॥२०६६॥ wd 
७ po रही है---) जबसे मेरे इन नेत्रौँको नन्दनन्दन दिखाई पड़ र 
नेत्र उन्हें टकटकी लगाए देखे जा रहे हुँ और ततिक भी कहीँ अन्यत्र 
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हमकों वे काहँ न बिसारँ, अपनी सुधि उन नाहीं। 
सूर, स्याम - छबि सिंधु समाने, बृथा तदुनि पछिताही।२०६७। (२२९६) 
नेना नेननि-माँझ समाने । राग मलार 
टारै टरतन इक पल सधुकर - ज्यों रसमैं अरुभाने ॥ 
मन - गति पंगु भई, सुधि बिसरी, प्रेम - पराग लुभाने । 
मिले परसपर खंजन मानौ, झगरत निरखि लजाने ॥। 
मन-बच-क्रम पल ओट न भावत, छिनु छिनु, जुग-परमाने । 
सूर, स्यामके बस्य भए ये,जिहि बीते सो जाने ॥२०६८॥ (२२९७) 
मेरे लोभी नेन भए। ' राग गौरी 
कहा करों ये कह्यौ न मानत, बरजतहीं जु गए॥ 
रहत न घूघट - ओट - भवनमै, पलक - कपाट दए। 
लिए फँदाइ बिहंगम मानौ, मदन - ब्याघ बिधए ॥ 
नहि. परमिति मुख-इंदु सुधा-निधि,सोभा नितहिं नए। 
सूर, स्याम-तनु पीत-बसन-छुबि, अंग अंग जितए ।२०६९॥ (२२९८) 
( दुसरी ओर नहीं देखते ) । अपने लाल लाल अधरोंपर मुरली धरे हुए ( कृष्ण )-के गालौँपर पड़ती 
हुई कुण्डलकी झलकको एकटक देखते हुए ये नेत्र पलक गिराना भी भूल गए हैँ मानो ( कृष्णके हाथ ) 
मोल जा बिके हों । जब उन्हें अपनी ही सुधि नहीँ रह गई है तब भला वे (नेत्र) हमें क्यों न 
भूल बैठेगे ।' सूरदास कहते हैं कि ( नेत्र तो ) श्यामकी सुन्दरताके समुद्रमें जा समाए हैं, ये नवेलियाँ 
व्यर्थ बैठी पछताए जा रही हैं ॥२०६७॥ 
सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रहो है--) 'मेरे ये नेत्र तो अब (कृष्णके) नेत्रोंमें जा समाए हैं और 
जैसे (कमलके) रसमें उलभा (फंसा) हुआ भारा बहाँसे नहीं निकल पाता वैसे ही एक क्षणके लिये भी 
ये नेत्र वहाँसे हटाए नहीं हट पा रहे हैं । ( कृष्णके ) प्रेमके परागपर ये नेत्र ऐसे जा ललचाए कि 
मन भी अपंग होकर अपनी सारो सुध-बुध खो बैठा ( मत भी नेत्रोंके आगे अपनी हार मान बैठा ) 
सानो खंजनों (मेरे और कृष्णके नेत्रों)-के आपसमें मिलनेपर उन्हें झगडते देखकर वह (मन) लजा बैठा 
हो (कि देखो, इन नेत्रोंको मै ही तो यहाँ लेकर आया और यहाँ आकर ये कृष्णके नेत्रोंसे उलभ 
बैंठे हैँ ) । ( अब तो यह दशा हो गई है कि ) मन, वचन और कमंसे एक पलके लिये भी क्ृष्णका 
आँखोंसे ओझल होना ऐसा जान पड़ने लगता है कि एक एक क्षण एक एक युगके बराबर है । ये (नेत्र) 
तो श्यामके वशर्म जा हुए हैँ पर जानता वहीं है जिसपर बीतती है (कष्ट मुझे हो रहा 
है! ॥ २०६८॥ 
सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! मेरे नेत्र बड़े लोभी हो गए 
हैं । क्या करूँ, इन्होंने एक कहना नहीँ सुना और बहुत रोकते रोकते भी चले गए । पलकोंके किवाड़ 
देकर घुँघटकी ओटके भवनमेँ बन्द रखनेपर भी ये रह ही नहीँ पाते मानो कामदेव-रूपी व्याधने 
किसी पक्षीको बेधकर फन्देमें पकड़ फँसाया हो। कृष्णके चन्द्रमा-जैसे अमृतके भांडार मुखकी 
शोभाका कोई अन्त ही नहीँ है क्योंकि उसकी शोभा तो नित्य नई नई बढ़ती जाती है। इतना 
ही नहीं, श्यामके शरीरपर पड़े हुए पीतांबर-तककी शोभा मेरा अंग अंग जीत बैठी हैं? ॥ २०६९ ॥ 
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४! नेना लोभहिं लोभ भरे | राग बिहागरौ 
उ ~ 

जैसें चोर भरे घर पेठत, बैठत, उठत, खरे॥ 

अँग अँग सोभ-अपार-निधिहि सो, लेत न, सोच परे। 


जोइ ` देखे सोई निरमोले,कर ले, तही धरे॥ ~ 
त्यौ लुबधे ये टरत न टारे,लोक न लाज डरे। 7 
सूर, कछू उन हाथ न आयौ, लोभि जाग पकरे॥२०७०॥ (२२९१ | 
नैना ओछे चोर अरी री ! राग. सोर २. 
स्याम - रूप - निधि नोखें पाई, देखत गए भरी री॥ Es 
अंग - अंग - छबि चित्त चलायौ, सो कछु रहति परी री। 
कहा लेहिं, कह तजैँ, बिबस भे, तैखिय करनि करी री॥ ह 


पुनि पुनि जाइ एक - इक लेते, आतुर धरनि धरी री। 
भोरे भए भोर-सौ हे गो, घरे जगार परी री॥ 


जो कोउ काज करै बिनु बुझे, पेलनि लहत हरी री। EE 
सूर, स्याम - बस परे जाइके, ज्यों मोहि तजि खरी री ॥२०७१॥ (२३००) छै 
नैना मारेहूँ - पे मारत । राग मलार | 


राखी छबि हिरदै दुराइ मैं, तिनको दिय भरि ढारत॥ 

सूरदास कहते हैँ। ( गोपी कह रही है--) ऱाजे जळ ह मर क्त्र बस को ही लोगसे मरे हह थे नेत्र बस वैसे ही लोमसे भरे हुए हैं 
जैसे किसी ( रत्न आदिसे ) भरे घरमै घुसकर चोर बैठता, उठता और खड़ा होता रहता है 
( क्योंकि उसकी सममे यही नहीँ आता किया लै क्या छोड़ दे )। ( कृष्णके ) अंग-अंगकी 
शोभाकी अपार निधि देखकर वह चिन्तामेँ ही पड़ा रहा जाता है, लेता कुछ नहीँ। वह वहाँ 
जो कुछ देखता है सब अनमोल ही अनमोल दिखाई पड्ता है इसलिये वह हाथर्में उठाता (तो 
पर (दूसरे मालके लोममे) उसे वहीँ छोड़ धरता है । ये (नेत्र भी) वहाँ जाकर ऐसे ललच गए किनतो | 
किसी प्रकार टाले टल रहे न लोक लाजसे ही डर रहे हुँ। इस उषेड़बुनमें हाथ तो | 
कुछ लग नहीं पाया, उलटे जाग होनेपर ये लोभी पकड़ बाँधे गए! ॥ २०७० ॥ ~ Se 
सूरदास कहते हैँ। ( गोपी कह रही है--) ये ( मेरे) तेत्र तो बड़े अच्छे ( कच्चे, मूर्ख ) | 
चोर निकले । श्यामके रूपकी जो अनोखी निधि इन्होंने पाई तो उस भरी हुई निवि ( एक एक अंगको _ 
सुन्दरता )-को एक एक करके देखते ही रह गए । (कृष्णके) अंग अंग ( -की सुन्दरता )- 
तो चलता था ( कि इसे उठाते ले चले ) पर वह सब कुछ ( सुन्दरता ) ज्याकी त्यों पड़ी रह 
क्योंकि उनकी समभमे ही नहीँ आता था ( वे निश्चय ही नहीं कर पाते थे) कि 
छोड़ दै और वे बराबर यही सब उठा-धरी करते रह गए । वे एक एक ( अंगकें सौन्दर्यं )- 
जाकर उठाते (देखते) थे, फिर हड़बड़ीमँ ( दूसरेके लोभमें ) उसे वहीँ धरतीपर छोड़ 
चकराए रह गए कि इतनेमँ सवेरा-सा हो गया ( क्रष्णकी मुसकात दिखाई पड़ 

गई और ये पकड़ लिए गए। (ठीक भी हुआ ) जो कोई बिना पूछे - जांचे. 
घक्कों-मुक्कोंसे हरा ( मार मारकर नीला ) कर ही दिया जायगा। अस | 
छोड़कर चले गए वैसे ही, बे श्यामके चंगुलमे भी जा फंसे ( जैसी 
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आपुन गए भली कीन्ही, अब उनहिं इहाँते टारत। 
बरबस - ही लै जान कहत हैं, पैज आपनी सारत॥ 
ऐसे खोज परे पहलेहैँ, आवत जात न हारत। 
इनको शुन कैसें कहि आवे, सूर पयारहिं भारत ॥२०७२॥ (२३०१) 
नेना खोज परे हैं ऐस । [ राग मलार 
नैंकु रही हरि - मूरति हिरदै, डाह मरत हैं जैस॥ 
मन तो गयौ इंद्रियनि लेके, बुधि - मति - ज्ञान समेत । 
जिनकी आस सदा हस राखेँ, तिन दुख दीन्हौं जेत ॥ 
आपुन गए कौन सो चाले, करत ढिठाई और। 
नेंकु रही छबि - दुति हिरदेमै, ताहि लगावत ठौर॥ 
गए रहे, आए इहि कारज, भरि ढारत हैं ताहि। 
सूरदास, नेननिकी महिमा, को है, कहिये काहि ॥२०७३॥ (२३०२) 
तेना इहि ढंग परे,कहा करों माई! राग सारंग 
आए फिरि कोन काज, कबहि मै बुलाई॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) थै मेरे नेत्र ( ऐसे कसाई हो चले हुँ कि ) मुझ 
मारी हुईको और भी मारे डाल रहे हैं । में ( कृष्णकी ) जो छबि ( शोभा ) अपने हृदयमै छिपाए 
बैठी थी उसे अपने हृदयमें भर भरकर ये खिंडाए ( गिराए ) डाल रहे हैँ । अपने ( स्वयं ) 
जो (ये नेत्र) यहाँ ( मेरे पास )-से गए तो अच्छा ही किया पर अब उसे (श्यामकी छबिको) भी यहाँसे 
हटाए डाल रहे हैं। ये ऐसी . हठपर आ जड़े हैं कि अब इस ( छबि )-को भी बलपूर्वक उठा ले जानेपर 
तुले हुए हैं। ये ( नेत्र ) एक एक पहल ( हृदयको परत, तह, पटल )-की ऐसी ( बारीकीसे ) 
खोजम पड़े हैं कि आते जाते इन्है थकान नहीं होती। इनकी करतूत मैं बताऊं तो कैसे 
बताऊँ कि ये अब पयाल भाडे ले रहे हैं ( अनाजकी जिन डंठलोंसे अनाज झाड़ लिया गया हो 
उन्हें भाड़े ले रहे हैं अर्थात्‌ कुछ भी छोड़ देना नहीँ चाहते जिससे कृष्णकी तनिकसी भी छबि मेरे हृदयमें 
बची न रह जाय )' ॥ २०७२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह्‌ रही है--) गै मेरे नेत्र ऐसी टोहमें पड़े हैं कि क्रृष्णकी 
जो थोड़ी बहुत मूति मेरे हृदयमे बची रही गई है उसपर भी जैसे डाहसे मरे जा रहे हैं ( कि 
इतनी भी मूत्ति भी इसके हूदयमें क्यों रहने दी जाय) । मेरा मन तो पहले ही बुद्धि, विवेक और ज्ञानके 
साथ साथ इन्द्रियोंको भी लेकर चला गया और जिनसे हम बड़े हितकी आशा बाँचे हए थे उनसे जितना 
दुःख देते बना उच्होंने दिया । अपने आप गए सो तो गए ही पर यह्‌ कौनसी चाल है कि ये ( नेत्र ) 
उसपर और भी ढिठाई किए चले जा रहे हुँ कि हृदयम जो थोड़ी बहुत ( कृष्णकी ) शोभाकी 
चमक बची बचाई पड़ी रह गई है उसपर भी घात लगाए बैठे हैँ । ये ( नेत्र ) चले तो गए थे पर 
अब ये इसी कामसे आ धमके हैं ( कि हूदथमें जो कृष्णकी छबि बची घरी है ) उसे भी मरकर 
गिराए डाल रहे हँ । बताओ कौन है जिसे अपने नेत्रोकी यह महिमा ( करतूत ) मैं जाकर कह 
सुनाऊँ’ २०७३ ॥ 
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अबलौं इदि आस रही, मिलिहें ये आई। 
भाँबरि - सी पारि फिरे, नारि ज्यौ पराई॥ ७ 
घावत हैं. लाभ सरे, कपट - नेह धाई। ~ 
तनक रूप चोरि हिये, घऱ्यौ हौं दुराई॥ भु 
आए हैं ताहि लैन, ऐसे दुखदाई । । 


मारत हैं मारेकों, बड़े लोग माई॥ ; 
अतिही ये करत फिरत, दिनहि दिन ढिठाई। 
सूरदास, प्रभु -आगैं, चलौ कहैँ जाई ॥ २०७४ ॥ (२३०३) क 
यह तौ नेननि ही जु कियौ | राग गौरी 
सरबस जौ कछु रहो हमार, सो ले हरिहिं दियो॥ । 
बुधि, बिबेक, कुल -कानि गँवाई, इंद्रिलि कियो बियो। 4 
आपुन जाइ बहुरि आए इहँ, चाहत रूप लियौ॥ 
अब लागे जिय-घात करनकौ, ऐसौ निठुर हियौ। 
सुनहु, सूर, प्रतिपालेकौ गुन, बैर मानि लियौ॥ २०७४५ ॥ (२३०४) छ 


हि 
मेरे नेन चकोर भुलाने । . रागनटः द 
अह-निस्ति रहत पलक सुधि बिसरे, रूप - सुधा न अघाने ॥ Er 


( गोपी कह रही है--) सखी! मेरे ये नेत्र तो ऐसी कुचालपर उतर आए हैं कि बताओ 
मैं करूँ तो क्या करूँ ? बताओ, ये लौटकर मेरे पास आए क्यों हुँ ? मैं इन्हें बुलाने कब गई थी ?. 
मैं तो अबतक यही आशा लगाए बैठी थी ये आकर मुझसे मिलेंगे पर ये ऐसे गए जैसे कोई पराएकी 
सत्रीके साथ भाँवरी देकर (फेरे फेरकर, विवाह करके ) भाग जाय। ये (नेत्र) ऐसे 
दुःखदायी हुँ कि मेरे पास आए भी हुँ तो बड़ा कपटका ( भूछ) स्नेह दिखाकर लोममे मरे 
दौड़े चले आए हैं क्यों कि थोड़ा बहुत जो (-कृष्णका ) रूप में अपने हृदयमँ चुराए रक्खे 
हुए हूँ उसे भी लेने चले आए हुँ। तुम तो जानती ही हो सखी ! कि वे बड़े लोग हैं जो | 
मारे हुएको और मारे डाल रहे हुँ। चलो, भब चलकर सूरदास श्रभु ( कृष्ण )-के भाः 
( कृष्णसे ) ही कह आया जाय कि ये (नेत्र) दितपर दिन बहुत ढिठाई करते फिर रहे हैं” २० 


करतूत है कि हमारा जो कुछ सर्वस्व था वह सब उठाकर कृष्णको ले जा सौँपा । £ 
दो विवेक, कुलकी मर्यादा तो जो नष्ट की सो तो की ही, हमारी इच्द्रियोंको 
अलग कर डाला । ये स्वयं वहाँ जाकर फिर यहाँ इसी ताकम आए हैं. कि 
कुछ बचा खुचा रूप धरा हैं वह भी समेट ले जायें । ये ऐसे निष्ठुर हो चले. 
लेनेपर तुले बैठे हैँ । इन्हें पालने - पोसनेका यही गुण ( लाम ) दिः 
बैठे हैं! २०७५ ॥ Rr 
२ नि कह थे है--) मिरे तेत्ररूपी चकोर ऐसे अस्मा 
एकटक लगाए (पुलक गिरानेकी सुधि शुलाए ) हुए होनेपर भी 
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पल घटिका, घटि जाम, जाम दिन, दिनहीं जुग बर जाने। 

स्वाद परे निमिषहुँ नहिं त्यागत, ताही माँझ ससाने॥ 

हरि मुख - बिघु पीवत ये व्याकुल, नेंकहुँ नाहि थकाने। 

सूरदास - प्रभु निरखि ललित तनु, अंग अंग अरुभाने ॥२०७६॥ (२३०५) 
हरि - मुख - बिधु ये आँखि चकीरी । राग सारंग 

राखे रहति ओट - पट जतननि, तऊ न मानति कितिक निहोरी ॥ 

बरबस ही इन गही मूढता, प्रीति जाइ चंचलसौं जोरी। 

बिबस भई चाहति उड़ि लागन, अटकति नेंकु अँजनकी डोरी ॥ 

बरबस ही इन गही चपलता, करत फिरत हमहूँसों चोरी। 

सूरदास - प्रु मोहन नागर, बरषि सुधा - रस - सिंधु झकोरी ॥ 

॥२०७७॥। (२३०६) 

लोचन लालचतैँ न टरे । राग बिहागरौ 

हरि सारँगसौं सारँग गीधे, दधि - सुत-काज जरे॥ 

ज्यों मधुकर बस परे केतकी, नहि हाँतें निकरे। 

ज्यों लोभी लोभर्हि नहि छाँड़त, ये अति उसँग भरे॥ 

सनमुख रहत, सहत दुख दारुन, मग - ज्यों नाहि. डरे। 

वह थोखें यह जानत हैं सब, हित चित सदा करे॥ 


नहीँ पा रहे हैं । पलको घड़ी, घडीको पहूर, पह्रको दिन और दिनको इन्होंने युग समझ लिया 
है इसलिये उस स्वादमेँ पडकर ये उसे पल भरको भी छोड नहीँ रहे हैं और; उसीमँ जा समाए 
हूँ । कृष्णके चन्द्रमा-जैस मुखड़ेकी शोभा अधीर होकर पीते चलनेपर भी ये तनिक भी थकनेका 
नाम नहीं ले रहे हैं । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का सुन्दर शरीर देखकर ये ( नेत्र ) उनके अंग 
अंगसे जा उले हैं’ ॥| २०७६ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है---) 'कृ्णके मुख-चन्द्रके लिये मेरी आँखे ऐसी 
चकोरी हो चली हुँ कि घूँघटमैँ बहुत सँभालकर पाल रखनेपर भी ये कुछ भी प्रार्थना नहीं 
मानकर देती । इनके सिर व्यथं ही न जाने ऐसी क्या मूर्खता चढ़ बैठी कि उस चंचल ( कृष्ण )से इन 
नेत्रौने प्रीति जा जोड़ी ये तो उनके फेरम पडकर उनसे उड़ लगना चाहती थीं पर आँजनकी डोरीके 
कारण ही थोड़ा रुकी रह जाती हैं। ये व्यथे इतनी चंचलतापर उतारू हुँ और हमसे भी चोरी करतीं 
हैं ( हमें भी सच सच नहीं बताती कि ) सूरदासके प्रभु चतुर मोहनने भमृतके रसका समुद्र - 
बरसाकर उसमें इन्हें झकभोर डाला है ( पकड़कर दनादन डुबकियां लगवा दी हैँ )' ॥ २०७७॥ 

सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कहती है---) 'ये मेरे नेत्र ऐसे लालची हो चले हैं कि लालच 
छोड़ नहीँ पाते । कृष्ण-रूपी सारंग ( कमल )-पर ये नेत्र-रूपी सारंग ( भौंरे ) ऐसे ललचाए कि 
दघिसुत ( मुक्ता = मुक्ति )के लिये वहीँ जड़े रह गए ( फँसे रह गए ), वहाँसे निकल नहीँ पाए । 
जैसे केतकीके फूलमे फंसकर भौंरा वहाँसे नहीँ निकल पाता और जैसे लालची कभी लालच 
नहीं छोड़ता वैसे ही ये भी सदा बहुत उमंग भरे रहते हैं । जैसे हरिण (व्याधके) सामने आ खड़ा होता 
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ज्यौं पतंग फिरि परत प्रेम - बस, जीवत मुरुछि मरे। 
जैस मीन अहार लोभतें, लीलत परै गरे॥ 
ऐसेहिं ये लुबधे हरि छबि - पै, जीवत रहत भिरे। 
सूर सुभट - ज्यों रन नहिं छाँड़त, जबलौं धरनि गिरे ॥२०७८॥ (२३०७) 
नेननि कोड समुभावे री ! राग तट 
अपनो घर तुम छाँड़े डोलत, मेरे हाँ लै आवे री॥ 
यहौ बूमि देखौ नीके करि, जहाँ जात, कछु पावे री । 
देखतके सब साँचे लागत, ताहि छुबत नहि आवे री॥ 
बथा फिरत नटके गुर देखत, नाना रूप बनावे री। 
सूर, स्याम - अँग - अंग माधुरी, सत सत मदन लजाबे री।२०७९॥ (२३०८) 
हि हरि-छबि अंग नटके ख्याल । राग नट 
नेन देखत प्रगट सब ही, कनक, मुक्ता, लाल ॥ 
झिनकमैं मिटि जात सो पुनि, करत और बिचार। 
त्यौं हियै छबि और रै, रचत चरित अपार ॥ 
लहै तब, जब हाथ आवे, इष्टि नहि ठहरात। 
ब्रा भूले रहत लोचन, इन कहै कोड बात॥ 
और भयानक कष्ट भी सहता है ( मारा जाता है) पर डरता नहीँ, वैसे ही सब जानते हैँ कि वह 
धोखेमेँ पड़ा हुआ है पर वह सदा उसी ( संगीत )-को मनसे स्नेह करता रहता है। जैसे फतिगा $ 
प्रेमके कारण ( दीपक या आगपर ) मँडराकर मूर्च्छित होकर जीता जी जल मरता हैं और जैसे चारेके रे 
लोममैँ चारा निगलते ही मछलीके गलेमेँ कॅटिया जा फँसती है, वैसे हीये (नेत्र ) भी कृष्णकी 
शोभापर जा ललचाए हुँ और जीते जी वैसे ही भिड़े पड़ रहे हैं जैसे वीर योद्धा जबतक धरतीपर 
गिर नहीं जाता तबतक मैदान नहीँ छोड़ता' ॥ २०७८ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) अरी सखी ! कोई ऐसा ( माईका लाल ) 
मिल जाता जो इन ( मेरे ) नेत्रोंको जा समभाता कि तुम क्यों अपना घर छोड़े इघर-उबर 
मारे मारे फिर रहे हो और मेरे यहाँ ले भी आता और उन नेत्राँसे यह भी मली भाँति पूछ देखता कि 
वे जहाँ जाया करते हैं वहाँ उनको कुछ मिला भी करता है या नहीँ । देखनेमँ तो ( कृष्ण के 
अंगौके रूप सब सच्चे लगते हुँ पर छूनेमेँ तो वे आते नहीं ( उन्हें कोई छू तो पा नहीं सकता )। 
वे नेत्र व्यर्थं तठके-से गुर ( बहुरूपिएकी कला ) देखते फिरते हूँ जो अनेक रूप बनाता रहता हे 
क्योंकि श्यामके अंग अंगकी शोभा तो ऐसी अनोखी है कि सौ-सौ कामदेव भी आ देखे तो लाजसे गड 
चले” ॥ २०७६ ॥ ह 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'कृष्णके शोमा-मरे अंग तो बस तटोंजैसे 
नेत्राँस तो ( उनके अंगपर ) सब कोई देखता है कि सोना है, मोती है और लाल हैं! 
और बिचार करते ही ( उसपर अधिक ध्यान देते ही ) वह शोमा क्षण-भरमें 
इसी प्रकार उनकी नई नई शोमा हृदयमै अनगिनत लीलाएँ करती रहती है ( जैसे : 
नई नई कला दिखाता चलता है ) । वह शोमा किसीको प्राप्त तो तब हो पा 
१४० 
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रहत निसि - दिन संग हरिके, हरष नाहि समात। 
सूर, जब जब मिले हमको, महा बिहबल गात ॥२०८०॥ (२३०६ 
नेना भई - गदे नहि जानत । राग कान्हरौ 
फिरि फिर जात लहत नहि सोमा, हारहुँ हार न मानत ॥ 
बूझहु जाइ, रहत निसि - वासर, च॑कु रूप पहिचानत ? 
सुनहु सखी! सतरात इतेपै, हमपे भौंहें तानत॥ 
झूठै कहत स्याम- अंग सुंदर, बातें गढि गढ़ि बानत। 
सुनहु, सूर, छबि अति अगाध गति, निगम नेति जिहि गानत ।।२०८१।।(२३१०) 
हरि - छबि लोचन भटकि परे री। राग विहागरौ 
अतिहीं भए निहाल सखी री, निसि दिन रहत खरे री॥ 
हमते गए लूटि लेबेकों, हाँ सो परे अगोटे। 
अपनो कियौ तुरत फल पायो, राखति घुँघट ओटं॥ 
इकटक रहत पराए बस भे, दुख सुख समुझिन जाई। 
सूर, कही ऐसौ को त्रिभुवन, आवे सिंघु थहाई ॥२०८२॥ (२३११) 
नेना भे बोहितके काग । राग नट 
उडि उडि जात, पार नहिं पावत, फिरि आवत तिहि लाग ॥ 


तो इतने बेगसे बदलती चलती है कि ) उसपर तो आँख ही नहीं ठहर पाती । इसलिये इन 
न्ेत्रोंको कोई यह बात समझा तो दे कि ये व्यर्थ उसपर क्‍यों भूले रहते ( उन्तके फेरमँ मरमाए रहते ) 
हैं । ये रात-दिन क्ृष्णके साथ लगे तो डोलते हुँ और इसी ह्षमें फूले भी नहीं समाते, पर हमें जब जब 
वे मिले तो बहुत बेहाल ही मिले ( हमने तो इन्हें कभी सुखी देखा नहीँ )' ॥ २०८० ॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कह रही है-) 'ये ( मेरे ) नेत्र नहाँ जानते कि यह ( क्रृष्णकी 
शोभा ऐसौ छुई-मुई है कि ) अभी हुई अभी चली (बदल) गई । ये नेत्र बार बार (उस शोभाकी भोर ) 
लपकते तो हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते और हार जानेपर भी हार माननेको तैयार नहीं हुँ। अब 
इन्हीं (नेत्रों)-से कोई जाकर पूछे कि तुम रात-दिन उनके साथ लगे तो रहते हो पर उनका रूप भी कुछ 
पहचान पाए हो ? ( यह बात उनसे पूछे तो ) सखी ! इतनी बातपर बिगड़ खड़े होते हैं भौर हमपर 
भोहें तानने लगते हैं। ये नेत्र कूठे ही वाते गढ़ गढ़कर बनाते हुँ कि श्यामके अंग बड़े सुन्दर 
हैँ । श्यामकी' सुन्दरताको बात तो इतनी अथाह है कि वेद भी उसे नेति ( इतना ही नहीँ ) कहकर 
चुप हो बैठते हैं? ॥ २०८५१ ॥ छु 

सूरदास कहते हैं । (गोपी वहती है---) 'श्यामकी शोमामँ भटककर ये नेत्र इतने अधिक बेहाल 
हो चले हैं कि रात दिन व्याकुल हुए रहते हँ । हमारे पाससे तो वे ( नेत्र ) वहाँ ( रूप ) लूटने गए थे 
पर वहाँ बे उच्हींके फन्देम जा फंसे । में तो यहाँ उन्हे घुँघटकी ओटमेँ छिपाए रखती थी पर ( मुझे 
छोड़कर वहाँ जो गए तो ) अपने किएका तुरन्त फल पा गए । उनकी ओर एकटक देखते रहते 
हुए वे पराए ( ङृष्णके ) हाथमे जा फसे । अब वहाँ उन्हें क्या दुःख या सुख है यह कुछ 
समभे नहीँ आता । बताओ, तीनों लोकॉमे कौन ऐसा ( महाबली ) है जो समुद्रकी थाह लगा 

( कृष्णके भथाह रूपकी कोई थाह नहीँ लगा पा सकता)? ॥ २०८२ ॥ 
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ह 
ऐसी दसा भई री ! इनकी, अब लागे पढितान। 
सो बरजत बरजत छठि धाए, नहिं पायो अनुमान॥ री 
वह समुद्र, ये ओछे बासन, घरें कहाँ सुख-रासि। | 
सुनहु सूर, ये चतुर कहावत, वह छबि मह्दा-प्रकाखि ॥२०८३॥ (२३१२) श 
नैना हवारि जीति नहि जानत | राग गौरी अं 
घाए जात तहींकों फिरि फिरि, वे कितनौ अपमानत ॥ 

परे रहत द्वारे सोभाके, वेइ गुन गुनि गानत | 

हरषित रहत सबनिकों निदरे, नैकहु लाज न आतत ॥ 

अब ये रहत निधसई कीन्हें, जद्यपि रूप न जानत । 
दुख-सुख,बिरह-सँ जोग-घमिति जनु, सूरदास, यह गानत।।२०८४॥ (२३१३) 
नैना मावऽपमान खह्यो । राग रामकली 

अति अकुलाइ मिले री ! बरत, जद्यपि कोटि कह्यो ॥ 

जाकी बानि परी सखि ! जैक्षी, सो तिहि टेक रह्यो | 
ज्यों मरकट मूठी नहिं छाँड़त, नलिनी सुवा गद्मों॥ 
RT 


HY 


NS हिल 1b 0 Eri NERY 0 
सूरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है--) 'अरी सल्ली ! (यै मेरे ) नेत्र तो जहाजके कोए. 
हो गए हैँ । ये उड़ उड़कर जाते तो हैँ पर पार न पानेसे फिर उसी (जहाज)-पर आ बैठते हैँ । इनकी 
ऐसी दशा हो गई है कि अब पछताने लग रहे हैँ । मेरे रोकते रोकते ये ऐसे उठ दौड़े कि मुझे भान-त॑क 
भी नहीँ हो पाया ( कि कबमेको निकल गए ) । कहाँ तो समुद्र-जैसा अपार ( कृष्णका रूप ) और 
कहाँ उक्ष समुद्रको समेट रखनेको मचलनेवाले ये ओछे (क्षुद्र, छोटेसे ) पात्र । तो बताओ, उस 
( अपार ) सुखके भांडारको रखना भी चाहें तो कहाँ रख पा सकते हैं ? (नेत्र ) अपनेको बहुत चतुर 
कहलाते हैं पर ( यह नहीँ जानते कि ) वह (कृष्णकी) शोमा तो बहुत बड़ा प्रकाश है ( जो हाथ आने- 
वाला नहीं है )' ॥२०५३॥ 
सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कह रही है --) थे नेत्र ( ऐसे मुखं हैं कि ) हार-जीत ( मान- 
अपमान ) कुछ नहीँ समझते । वे ( कृष्ण ) इनका कितना भी अपमान क्यों न किया करे पर ये हैं 
कि घूम-घामकर फिर वहीँ दौड़ पहुँचते हैं और ( कृष्णकी ) शोमाके द्रारपर पड़े हुए उन्हाँके गुण सुना 
सुनाकर गाते रहते हैँ । वे सबका तिरादर करके अपततं मगन हुए रहते हैँ पर इसकी इन्हें तनिक भं 
लाज नहीं है। यद्यपि अभीतक ये जात नहीं पाए कि ( कृण्णका ) रूप कैसा है पर निघसई करे 
( निलंज्ज होकर ) वहीँ पड़े रहते हूँ, और ऐसी बात करते हुँ मानो दु!ख, सुख, विरह और सं 
आदि सबका वे अनुभव किए डाल रहे हों” ॥ २०८४ ॥ लक 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) “इन ेत्रोंको ( कृष्णके यहाँ ) अपने मानका : 
अपमान सहता पड़ा । यद्यपि मैंने इन्हें करोड़ों बार समझाया पर बहुत रोकते रोकते 
हड़बड़ाकर उन ( कृष्ण )-से जा मिले । ( तुम तो जानती ही हो ) सखी ! जिसकी बान ( 
पड़ जाती है वह तो उसपर वैसे ही अड बैठता हैं जैसे बन्दर ( घड़ेमें हाथ अ 
मुट्ठी नहीं खोलता (चाहे पकड़ा भले ही जाय) और जैसे सुग्गा (फे 
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जैसे नीर - प्रवाह समुद्रहि - माभ - ऑफ बहौ सु बहझौ। सु बह्यौ । 
सूरदास, इन तैसिय कीन्हीं, किरि मो-तन न चह्यौ ॥२०८५॥ (२३१४) 


नेननिकी यह टेव परी। राग सोरठ 


जैसे लुबधति कमलकोस- में, भरमरकी भ्रमरी ॥ 

ज्यों चातक स्वातिह्दि रट लावै, तैसिय धरनि धरी। 

निमिष नाहि मिलवत पल एको, आपु दसा बिसरी ॥ 

जैसे नारि भजे पर पुरुषहि, ताके रंग ढरी। 

लोक बेद आर - पथकी सुधि, मारगहू न डरी ॥ 

त्यागि केचुरी ज्यों डहि मारग, अहि-घरनी न फिरी । 

सूरदास, तैसेहि ये लोचन, का धौं परनि परी ॥२०८६॥ (२३१५) 
नेना गए, फिरे नहि माइ ! राग बिहागरौ 

ज्यों मरजादा जाइ सुपनकी, बहुप्यो फेरि न आई ॥ 

ज्यौ बालापन बहुरि न आवे, फिरे नही तरुनाई। 

ज्यों जल ढरत, फिरत नहिं पाछें, आगं गें जाई॥ 

ज्यों कुलबधू बाहिरी परिकै, कुलमैं फिरि न समाई । 

वेसी दसा भई इनहुँकी, सूर, स्याम - सरनाई ।।२०८७॥। (२३१६) 


(-पर बैठनेसे उसके साथ उलटकर भी उस)-को नहीँ छोड़ता। जैसे जलकी धारा बहकर समुद्रमँ जब जा 
मिलती है तो जा ही मिलती है (फिर .लौटकर नही आती), वैसा ही काम इन नेत्रोंने भी किया कि 
( एक बार जो गए तो ) फिर उलटकर भेरी ओर ताका-तक नहीं? ॥ २०८५ ॥ 


सूरदास कहते हैं ।. (गोपी कह रही है--) नित्रौंकी बैसे ही टेव (आदत) पड़ गई है जैसे माँ रेकी 
भारी कमलके कोषमे जा ललचाती है ( और साँझ होनेपर उसीमें बन्द हो जाती है )। जैसे 
स्वातीकी बुँदोके लिये पपीहा ( पिड पिउकी ) रट लगाए रहता है, वैसी ही टेक इन्होने भी 
पकड़ घरी है कि एक पलको भी पलक नहीँ गिरने देते हैं और अपनी सुघ भुलाए बैठे हैँ । जैसे 
कोई ( छिनाल, कुलटा ) स्त्री पराए पुरुषसे प्रेम करके उसीके रंगमे ढल चलती है और लोक, वेद 
और आर्य पथ ( मले लोगोंकी रीति-नीति )-का भी जिसे डर नहीं रहता और जैसे सर्पिणी 
अपना कचुल छोड़कर फिर उलटकर उस ओर नहीं देखती वैसे ही इन नेत्रॉँको भी न जाने क्या टेव 
पड़ गई है” ॥ २०८६ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) 'अरी सखी ! मेरे नेत्र जो ( कृष्णके पास ) गए 
तो वैसे ही लौटकर नहीं आए जैसे एक बार किसी ख्रीके सु-पत ( शील )-की मर्यादा भंग 
हो जाती है तो बह्‌ मर्यादा फिर लौटकर नहीँ आती । जैसे गया हुआ बचपन लौटकर नहीं आता, 
गई हुई जवानी लौटकर नहीं आती, जैसे ढालपर बहा हुआ जल आगे ही बहता चला जाता है, 
पीछे नहीं लोटता, जैसे कोई कुलबधु एक बार बाहर पड़कर ( कुकमं करके ) फिर कुलमें नहीं 
समा पाती, वैसी ही दशा श्यामकी शरणमे गए हुए इन ( नेत्रों )-की भी हो गई है? ॥ २०८७ ॥ 
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#$ सूर-सांगर कै १११५ 
जबतें नैन गए मोहिं त्यागि । राग सुह 


इंद्री गई, गयौ तनुते मन, उनहीं बिन अवसेरी लागि ॥ 
वे निरदई, मोह मेरै जिथ, कहा करों मैं भई बिहाल । 
गुरुजन तजे, इह्दाँ इन त्यागो, मेरे बाँटैँ पच्यौ जँजाल ॥ 
इतकी भई न उत्तकी सजनी, भ्रमत श्रमत,मै भई अनाथ । 
सूर, स्यामकों मिले जाइ सब, दरसन करि, बे भए खनाथ ॥२०८८॥ (२३१७) 


नैना मेरे मिलि चले, इंद्री अरु मन - संग। राग बिलावल 
मोकों ब्याकुल छाँडिकै, आपुन करें जु रंग॥ 
अपनो नहि कबहुँ करें, अधमनिके ये काम। 
जनम गँवायो साथही, अब हम भई निकाम॥ 
धिक जन ऐसे जगते, यह कहि कहि पछिताति। - 
घरम हृदय जिनके नहीं, धिक तिनकी है जाति ॥ 
मनसा, बाचा, कर्मना, गए बिसारि बिसारि। 
सूर, सुमिरि गुन नैनके, बिलपति हैं. ब्रज-नारि ॥२०८९॥ (२३१८) 


नैननिसौं झगरौ करिहों री || राग बिलावल 
कहा भयौ जौ स्याम संग हैं, बाद पकरि, सनमुख लरिहों री ॥ 


__ 00 न जज 
सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) 'मेरे शरीरसे इन्द्रियां मी गईं और मन भी चला गया (तो 
मुझे बुरा नहीं लगा) पर जबसे नेत्र मुझे छोड़कर गए हैं तबसे उनके बिना मुझे बडी अवसेरी 
( बेचैनी ) होने लगी है । देखो, निर्दयी तो वे हैं और मोह मेरे जीमँ (मुभे) हुआ जा रहा है । मैं बया 
करूँ ? मैं तो बड़ी बेहाल हुई जा रही हूँ। उधर चरके लोगोंते अलग किनारा कस लिया ( मुझे छोड़ 
दिया ) इधर ये भी मुझे छोड़ भागे । मेरे भाग्यमे बस कष्ट ही कष्ट बदा है। ऐसी दशामेँ में तो 
न इघरकी हुई न उवरको हुई और चुमते घूमते अताथ हो बैठी हुँ, उधर वे ( नेत्र आदि) हैं कि सब 
श्यामसे जा मिले हैँ भौर उनका दर्शत करके सनाथ हो गए हैं? ॥ २०८५८ ॥ 
(गोपी कह रही है--) करी इन्द्रियों और मनके साथ मिलकर; मेरे नेत्र मी. 


सगे हुआ करते हैं वे कमी ऐसा (खोटा) काम नहीँ किया करते । यह तो नीचोंका काम है । सारा 
( जीवन ) तो उन नेत्राने हमारे साथ गॅवाया और भब हम निकम्मी हो गई हैँ ! संसा 
जनौँको धिक्कार है ।' यह कह कहकर गोपी पछताए जा रही है “कि जिनके हृदयमें घमं. नहीँ 
सारी जातिको ही घितकार है। (ये ऐसे कृतष्त निकले कि ) मत, वाणी और कमं सब 


हमें भूलकर चले गए / सूरदास ,कहते हँ कि इसप्रकार नेत्रके गुन ( करतूत ) स्मरण. 


ब्रजकी नवेलियाँ रोए-कलपे जा रही हुँ ॥ २०८६ ॥ ॥ [क 
“4 सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-- अब तो मैने जीमेँ ठान गा है कि ) 
झगड़े न रहूँगी । श्याम यदि उनकै साथी हैं ( तो हुआ करे )। में बाँह 
उनसे लड़ाई करके माहूँगी। जन्मसे ही जो मैंने पाल-पोप्तकर बड़ 


मुझे: / 


व्याकुल करके छोड़ गए और स्वयं वहाँ ( क्ृष्णके पास जाकर ) रँगरलियाँ मना रहे हैं । जो अपने हः 
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१११८ क सूर-म्न्थावलौ & 


जनमहितैं प्रतिपालि बड़े किय, दिन दिनको लेखौ करिहों री । 
रूप - लूट कीन्हीं तुम काहे, अपने बाँटेको घरिहीं री॥ 
एक मातु - पितु, भवन रहे इक, में काहे. उनकों ढरिहों री। 
सूर, अंस जौ नाहि देहिगे, उनके रँग मेंहँ ढरिहों री॥ 
।२०६०।। (२३१९) 
मोहुँतैँ वे ढीठ कहावत । राग आसावरी 
जब्रहीलो में मौन घरे हों, तबलौं वे कामना पुरावत ॥ 
मैं उनकों पहिलें करि राख्यौ, वे मोकों काहेँ बिसराबत। 
अपु काजकों उनहि चले मिलि, बाँटो देत रोइ अब आवत ॥ 
बहुतै कानि करी मैं सजनी, अब देखो मरजाद्‌ घटावत । 
जो जैसी, तासां त्यों चलिये, हरि आगैं गढ़ि बात बनावत॥ 
मिले रहें, नहिं उनकों चाति, मेरौ लेखों क्‍यों न बुझावत । 
सूर, स्याम - सँग गब बढ़ायो, उनहींके बल बैर बढ़ावत ॥२०९१॥ (२३२०) 
नैना रहें न मेरे हटके । राग घनाश्री 
कछु पढि दियो सखी उहि ठोटा, घूँघरवारी लटके ॥ 
कजल कुलुफ मेलि मंदिरमैं, पल-सँदूक पट अटके । 
निगम-नीति, कुल-लाज टुटे सब, मन - गयंदके झटके ॥ 


लेखा उन्हें खोल बताऊंगी । पूछूंगी कि ( कृष्णका रूप लूटनेवाले तुम कोन होते हो, और फिर उनसे 
अपने बाँटका ( भागका ) सब ( गिन-गिनकर कौड़ी कौड़ी ) घरवा रखवाऊँगी । हमारे एक ही माता- 
पिता रहे और हम सब एक ही भ वततमें रहते रहे तब मुझे उनका क्या डर पड़ा है और { में बताए 
देती हूँ कि ) यदि उन्होंने ( नेत्रोंने ) मेरा अंश ( भाग ) मुझे न दिया तो मैं भी उन्हीं के रंगमें 
ढल जाऊंगी ( मैं भी कृष्णसे जा मिलुँगी )' || २०६० ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है---) वि ढीठ ( नेत्र ) अब मुभसे भी कुछ कहलाता 
चाहते हँ ( कि मं भी कुछ बोलूँ, उनकी पोल खोलूँ ) । मैं जबतक चुप हूँ तभी तक वे अपनी इच्छा 
पूरी कर पावेगे । जब मेने उन्हें यों ही पहले (आगे) कर रक्खा था तब वे मुझे क्यों भूले जा रहे हैं ? 
अपने स्वार्थके लिये तो वे उन ( कष्ण )-से जा मिले और अब बाँट ( भाग ) देते उन्हें सलाई आ रही 
है । मैने इनका बहुत संकोच माने रखा, पर सखी ! ये स्वयं अपनी मर्यादा घटाए दे रहे हैं और 
कृष्णके आगे पहुँचकर उनसे गढ़ गढ़कर झूठी झूठी बातें बना आते हैं । वे ऋृष्णसे मिले हुँ तो मिले रहें 
( मेरी बलासे ), में उन्हें नहीं चाहती कि मेरे पास आव पर ( मैं पूछती हूँ कि ) मेरा हिसाब 
क्यों नहीँ आ समभाते ( कि रूपके दर्शनमेँ तुम्हारा कितना भाग पड़ता है ) । सच पूछी तो श्यामका 
संग पाकर वे गर्वेसे फूल चले हैं ओर उन्हीँके बलपर मुझसे वैर बढ़ाते चल रहे हैं? ॥ २०६ १॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'सखी ! उस घुंघराली लटोंवाले छोकरे ( क्रष्ण )-ने 
कुछ ऐसा ( मन्त्र ) आ पढ़ा कि मेरे नेत्र लाख रोकनेपर भी रुक नहीँ पाए । मैंने काजलका ताला 
घरमे डालकर पलकोके संदूकके पल्लोंमेँ उन्हें सँभालकर बन्द कर रक्खा था। परः मन-रूपी हाथीने 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


~~~ I UD TT SU DIED, 
~~ 


% 


Pie dE? SS 


) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 


“समान बड़े बड़े नेत्र और कातॉमें कुंडल लटकाए हुए इष्ण जहाँ 
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& सूर-सागर छै । 009१ २. 
मोहनलाल करी बस आप, हौं निमेषके मटके। : : 
सूरदास, पुर - नारि फिरावत, संग लगाए नटके ॥ २०६२ ॥ (२३२१) पद 
नैना निपट बिकट छबि अटके। राग सारंग भु 
टेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ि पाग लर लटके॥ छः 
देखि रूप - रस - सोभा रीमे, फेरे फिरत न घटके | ३ 
पारत बचन कमल-दल-लोचन, लालक मोदनि अटके ॥ 
मंद मंद मुसकात सखनिमैं, रहत न काहूँ हटके | क 
सूरदास - प्रभु रूप लुभाने, ये गुन नागर नटके॥२०९३॥ (२३२२) $ 
नैना अटके रूपमै, पल रहत बिसारे। राग काफी ह 
निसि - बासर नहि सँग तजे, भरि भरि जले ढारे॥ 
अरुन अधर, दुज चमकही, चपला चकर्चौधनि । 
कुटिल अलक छबि घँ घरे, सुमता - सुत सौंधनि॥ | 
चंप - कली -सी नासिका, रग स्यामहि. लीन्हें। 
सेन बिसाल समुद्र - से, कुंडल सुति दीन्हें॥ 
तहँ ये रहे लुभाइकै, कछु समुमि न जाइ । छु 
सूर, स्याम बेबस किये, मोहिनी लगाई ॥२०९४॥ (२३२३) ८. 
TT मा 4 
ऐसी टक्कर-आ मारी कि वेदकी नीति ( शास्त्रकी मर्यादा ) और कुलकी लाज सब टूट-टाटकर ड 
तेरह बाईस हुई ( नष्ट हो गई ) । .मोहन लाल ( कृष्ण )-ते अपनी पलक मटकाकर मुझे तो भपने 2 


वशमैँ कर ही लिया है, वह इस पुर ( ब्रज )-की नवेलियोंकों भी अपने साथ लगाकर नचाता फिर 
रहा है” ॥ २०६२ ॥ ८ 

( गोपी कह रही है--) ये ( मेरे ) नेत्र तो ( कृष्ण )-की बड़ी विकट छबिसे जा अटके 
हुँ । कृष्णकी टेढ़ी कमर, हाथमँ 'पकड़ी हुई टेढ़ी मुरली और टेढ़ी पाग ( पगड़ी )-से लटकती 
हुई ( मोतीकी ) लड़पर वे (नेत्र जा लटके हैं । ( कृष्णके ) उस (त्रिभंगी ) ख्पके रसः क 
( आनन्द )-की शोमापर ये ( नेत्र ) ऐसे रीझे कि शरीरमें लौटाए नहीं लौट रहे हैं। कमलेकी | 
पंखड़ीके समान सुन्दर आँखोंवाले कृष्ण ऐसे मधुर वचन बोलते (रहते हुँ कि लाल (कष्ण ) के 
( उन वचनोंके ) आचन्दमँ वे अटके पड़े हुए हैँ । अपने सखाओंके वीच जब (क्षण ) मन्द मन्द 
मुसकरा देते हैँ तो ये ( नेत्र ) किसीके रोके तहीँ रुक पाते । नटनागर (कृष्ण )-के ये गुण 
(उनकी करतूत ) तो देखो कि ये नेत्र सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के रूपपर जा रीझे हैं? ॥ २०६३ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) ये मेरे नेत्र पलक गिराना भी भुल 
( कृष्ण )-के रूपपर ऐसे जा अठके,( रीफे ) हैँ कि रात और दिन कभी उनका साथ | 
और ( प्रेमाश्रु ) मर भरकर ढालते ( वहाते ) ही चले जाते हुँ। लाल लाल ओठ, चकाच 
उत्पन्न किए डालनेवाली बिजली-जैसे चमचमाते दाँत, घुंघराली, लहरियादा 
सुत ( चमेलीके इत्र )-मे वसी हुई अलके, चम्पेकी कली-जैसी ताक, र 
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लोचन भूलि रहे तहँ जाई। 

अंग-अंग-छबि निरखि माधुरी, इकटक पल बिसराई ॥ 
अति लोमी अँचवत अघात हैं, तापर पुनि ललचाते। 
देत नहीं काहूकों कहुँ, आपुहि डारत खाते॥ 
अछ हाथ अपार परी निधि, काहूँ काम न आवे। 
सूर, स्याम इनहींकों सौंपी, यह कहि कहि पछितावे ॥२४९५।। (२३२४) 
नेननि यह कुटेव पकरी री ! राग धनाश्री 

लूटत स्याम - रूप आपुनही, निसि-दिन,पहर-घरी री॥ 

प्रथमहिं इन यह नोखें पाइ, गए अतिहि इतराइ। 

मिले अचानक बड़भागी हे, पूरन दरसन पाई॥ 

लोभी बड़े, कृपिन को इन सरि, कृपा भई यह न्यारी । 
सूर, स्याम उनको भे भोरे, हमकों निठुर मुरारी ॥२०९६॥ (२३२५) 
सुनि सजनी ! मोसों इक बात। राग भैरव 

भाग-बिना कछु नाहि पाइये, तू काहें पुनि पुनि पछितात॥ 


राग जैतश्री 


ललचे हुँ कि कुछ समभमें नहीं आ रहा है। इस प्रकार शयामने जादू फेरकर (इन नेत्रोंको ) 
बेबस कर डाला है” ॥ २९९४॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) 'कृष्णके अंग अंगकी शोभा देखकर ये 
( मेरे ) नेत्र पलक गिराना भूलकर एकटक होकर देखते हुए वहाँ ( कृष्णके पास ) जा 
भटके हैं । ये ( नेत्र ) इतने बड़े लोभी हैं कि ( रूपका रस ) पीकर छक जानेपर भी उसपर 
ललचाए पड़े रहते हैं और ( उनका लालच तो देखो कि) किसीको भी उसमेँसे तनिकसा भी 
देते नहीं, सब अपने आप खाते-खिंडाते ( गिराते ) चले जाते हैँ। ऐसे ओछे ( क्षुद्र ) हाथोंमें ऐसी 
अपार निधि ( शोभाकी खान ) आ पड़ी है कि किसीके ( रत्ती ) काम नहीं आपा रही है और 
(तुर्रा यह है कि ) श्यामने भी वह सारी निधि इन्हीं ( नेत्रो )-को उठा सौंपी है ।' यह कह कहकर 
गोपी पछताए जा रही है ॥ २०६५ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है---) मेरे नेत्रोंते यह बड़ी कुटेव जा पकड़ी है कि 
रात दिन, घड़ी - पहर अकेले अकेले अपने आप शयामका रूप लूटे चले जा रहे हैं। इन्हें पहलेही 
यह ऐसी अनोखी निधि हाथ लग गई कि ये उसपर इतरा चले और अचानक बड़े भाग्यवान्‌ 
होकर उनका दरशन भी पा गए ओर उनसे जा भी मिले । ये ( नेत्र) लोभी भी बड़े भारी हैं और 
इनके समान कंजूस भी कोन हो सकता है? उधर श्यामकी भी यह निराली कृपा हो गई कि उनके 
लिये तो श्याम भोले ( सीघे ) बन गए और हमारे लिये वे मुरारी निष्ठुर हो चले ॥ २०६६॥ - 

सूरदास कहते हैं। ( दूसरी गोपी समझा रही है--) 'सखी ! तू मुझसे एक बात सुन ले । 
देख ! बिना भाग्यके किसीको कुछ नहीं मिल पाता, इसलिये तू क्‍यों बार बार पछताए जा रही है? 
तेरे नेत्रोने एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक पहर दिन-रात उन ( कृष्ण )-की बहुत सेवा को 
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नैननि बहुत करी री सेवा, पल पल घरी पहर दिन रात। 

मन-बच-क्रम दृद्‌ताई जाके, धन्य धन्य इनकी है जात॥ 

कैसें मिले स्याम इनकों ढरि, जैसें. सुतकों हितके मात। 
सूरदास-प्रश्नु - कृपा - सिंधु वे, सहज बड़े हैं त्रिभुवन-तात ।।२०९७। (२३२६) 
नैन स्याम - सुख लूटत हैं । राग भैरव 

यहे. बात मोकों नहि भावे, हमतँ  काहैँ छूटत हैं॥ 

महा अछय निधि पाइ अचानक, आपुहि सबै चुरावत हैँ । 

अपने हैं, ताते यह कहियत, स्याम इन्हीं भरुहावत हैं ॥ 

यह संपदा, कहीँ, क्यों पचिहै, बाल - सँघाती जानत हैँ । 
सूरदास, जौ देते कछु इक, कहौ कहा अनुमानत हैं ॥२०६८॥ (२३२७) 
सजनी ! मोतैँ नेन गए । राग रामकली 

अबलों आस रही आवनकी, हरिके अंग छए॥ 

जबतेँ कमल - बदन उन दरस्यौ, दिन दिन ओर भए। 

मिले जाइ हरदी - चूना - ज्यौ, एकहि रंग रए॥ 

मोको तजि भे आपुस्वारथी, वा रस मत्त भए। 
सूर, स्यामकें रूप समाने, मानौ बूँद तए॥२०९९॥ (२३२८) 


पिता होनेके नाते स्वमावसे यों ही बड़े ( उदार ) हैं! ॥ २०६७ ॥ कं | 
. सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) “मुझे बस यही बात ( अपने नेत्रोंकी ) अच्छी तही 
लगती कि वे हमसे क्यों अलग हुए जा रहे हुँ और ( अकेले अकेले ) श्याम (कै रूप )का सुल क्यो 
लूटे ले रहे हैं । अचानक ( एयामके रूपकी ) महा अक्षय निधि ( कमी समाप्त न होनेवाली बहुत बड़ी 
निधि ) पाकर ये ( अकेले अकेले ) सब चुराए ले रहे हुँ॥ ये स इसीलिये यह कह रही हूँ कि 
श्याम ही इन्हें चंगपर चढाए ( बढ़ावा दिए ) जा रहे हैँ । ( इन नेत्रोंके ) बचपनके सब साथी (सव 
इनि और मल ) तो जान ही गए हैं इसलिये यह सारी संपत्ति ये मेले कैसे पचा पाव? 
बताओ, इसपर मी. क्या कमी वे कुछ सोचते हैं. कि ( कितना अच्छा होता) यदि इसमेंसे थोड़ा... 
बहुत ( औरोंको भी ) दे डालते! ॥ २०६८ ॥ | न 
सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कह रही है) सखी ! ( जान पड़ता है ) मेरे हासे नेत्र एकदम 
निकल गए ॥ अभी-तक तो मुझे उत ( नेत्रोंके ) लौट आत्तेकी बड़ी आशा वेधी हुई थी पर अब. 
कृष्णके अंगॉपर ही जा छाए हैं ( उन्हाँमै रम गए हैं )। जबसे उन्होंने ( नेत्रौने ) कमल 
बाले (कृष्ण)-को जा देखा है तबसे दितपर दिन कुछके कुछ हुए चले जा रहे हैं । इतना ही नहीं, 
और हलदीके समान कृष्णके साथ ऐसे जा मिले कि एक ( लाल ) रंगके हो | 
उस रसमें मस्त होकर वे मुझे छोड़कर अपने ही अपने लिये स्वार्थी बनकर मके रूप 
समाए हुँ जैसे ( गरम ) तवेपर ( पात्तीकी ) बूँद छनछनाकर छिप जाती है! ॥ २० & ३९ । 
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नेता गे री अति अङुलात। _ राग बिहागरौ 
ज्यों धावत जल नीचे मारग, कहूँ नाहि ठहरात॥ 
कहा कहीं ऐसी आतुरता, पवन-बस्थ ज्यों पात । 
ज्यों आएं रितुराज सखी री! बेलि-द्रमनि भहरात ॥ 
आइ बसी ऐसी जिय उनके, मैं व्याकुल पितात । 
सूरदास, कैसेहुँ नहि बहुरे, गीधे स्यामल गात ॥२१००॥ (२३२९) 
लोभी नैन हैं मेरे रि राग रामकली 
उतहिं स्याम उदार मनके, रूप - निधि टेरे रि॥ 
ज्ञातही उन लूटि पाइई,तुषा जैसें नीर। 
छुधामैँ ज्यों मिलत भोजन, होत जैसे धीर॥ 
वै भए री! निठुर मोकों, अब परी यह जानि। 
अष्ट सिधि, नव निद्धि हरि तजि, लेहि ह्यां कह आनि॥ 
आपने सुखके भए वे, हैं जु, जुग - अनुमान | 
सूर - प्रभु करि लियो शादर, बड़े परम सुजान ।।२१०१॥ (२३३०) 
नेननित हरि आपुस्वारथी, आजु बात यह जानी । राग आसावरी 
ये उनको, बे इनकों चाहत, मिले दूध अरु पानी ॥। 


सूरदास कहते हँ । ( गोपी कहती है--) मेरे नेत्र बहुत अकुलाते हुए ( हड़बड़ीके साथ ) 
ऐसे दौड़े चले गए जैसे ढालपर विना कहाँ रुके पानी वेगसे बह चलता है । मै उनकाका 
उतावलापत क्या बताऊं सखी ! जो ऐसा था जैसे आँधीमें पत्ते उड़े चले जाते हैँ और वसन्तका 
पवन आकर वेलों और वुक्षोंको आडकर ठूँठ कर डालता है। (न जाने ) उनके मनमेँ क्या बात 
आ बसी कि मैं तो यहाँ व्याकुल हुई बैठी पछताए जा रही हूँ और वे ( कृष्णके ) सावले शरीरपर 
ऐसे ललचे पड़े हुँ कि किसी भी प्रकार उधरसे लौट आनेका नाम नहीं ले रहे हैँ' ॥ २१०० ॥ 
सूरदास कहते हँ। ( गोपी कह रही है--) 'एक तो इधर मेरे ये नेत्र ही बड़े लोभी थे, उधर 
श्याम इतने उदार मनके निकले कि उनके रूपकी निधिने इन्हूँ पुकार बुलाया । बस जहाँ जाते ही इन्होंने 
वह निधि वैसे ही लूट घरी जैसे प्यासमँ कोई पाती पीने लगता है या जैसे भूखमेँ भोजन मिल 
जानेपर मनको शान्ति मिल जाती है। मेरी तो अब समभे आ पाया है कि वे ( नेत्र ) मुझपर 
निष्ठुर ( विरुद्ध ) हो बैठे हैं क्यों कि आठौं सिद्धियों और नवौँ निधियोंके भांडार कृष्णको छोड़ आनेपर 
उन्हें यहाँ मिल क्या पावेगा । युग ( कलियुग )-को देखते हुए एक तो वे ही अपने सुखके साथी, 
हो चले थे, उसपर सूरदासके परम ज्ञानवानु प्रभु ( कृष्ण )-ने उन्हें ( नेत्रोंको) और भी अपने सिर 
चढ़ा बैठाया ( उनका आदर करने लगे )' ।। २१०१ ॥ क्त्‌ 
सूरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है---) 'आज मेरी समभम आया कि मेरे नेत्रौँसे बढ़कर 
आत्मस्वार्थी ( अपना ही अपना स्वार्थ देखनेवाले ) तो कृष्ण हैं। ये ( नेत्र) उन ( कृष्ण )-पर 
और वे ( कृष्ण ) इन ( नेत्रो )-पर ऐसे घुल मिलकर रीक बैठे हुँ जैसे दुध और पानी मिलकर एक 
हो जाते हैं। सुना जाता है क्रि घनश्याम ( कृष्ण ) बड़े उदार ( खुली मुद्रीवांले, दानी ) हैं और 


# 
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' उन नेत्रोंका ही विश्वास किए बैठे हों । उस रूपके अमृतके भांडारका आतन्द भोगते और खिड़ाते 


' यश गाया करते हैं ( वह ताम ठीक पड़ा है क्यों )-कि इनसे बढ़कर निर्दयी दूसरा कोई है नहीं 
' चातकके हृदयमँ तो इन ( बादलों )-के लिये इतना प्रेम है कि ऋतु हो यान हो फिर 


हुँ और मुभसे ऐसे मुंह फुलाए रहते हैं कि सपनेमेँ भी कभी दर्शन नहीं देते । मे 
 छहों ऋतुओं में सदा अपता तन गलाकर रट लगाए रहनेका 
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सुनियत परम उदार घ्यामघन, रूप - रासि उन - माही । 
कीजे कहा कृपनकी संपति, नेननही जु पत्याही॥ 
बिलत, डारत, रूप-छुधा-निधि, उनकी कछु न चलावें। हि 
सुनहु, सूर, हम स्वाति-बूदलौँ, रट लागी नहिं पार्वै ॥२१०२॥ (२३३१) 

यति पच्यो स्यामघन नाऊ | रागसारंग | 
इनतें निठुर और नहि कोऊ, कवि गावत उपमाऊं॥ 3 
चातककें रट नेह सदा, वह रितु भ्रनरितु नहि हारत। ह 
र्ना तारूसों नहिं लावत, पीव पीव पुकारत॥ 


वे बरषत डोंगर, बन, धरती, सरिता, कूप, तड़ागै। Es 
सूरदास, चातक - सुख जैसे, बूँद नहीं कहुँ लागे ॥२१०३॥ (२३३२) 
स्याम घन ऐसे हैं. री माई । राग मलार 
मोकौं दरस नाहि सपरनहुँ, घरे रहत निठुराई। |. 


षट रितु ब्रत तनु गारि कियौ क्‍यों, चातक - ज्यों रट लाइ । 
उह नेम चित सदा हमसारें, नेंकु नाहि बिश्षराई॥ $ 
इंद्रीमन लूटत लोचन मिलि, इनकों वे सुखदाई। : 
सुर, स्वाति - चातकको करनी, ऐसे हमहि कन्हाई ॥२१०४॥ (२३३३) _ 


उनमें रूपका भी भांडार भरा पड़ा है पर उस कंजुसके धनका किया ही क्या जा सकता है जो केवल 


(गिराते) चलनेवाले ( नेत्रो )-को तो वे कुछ रोकते-टोकते नहीं और यहाँ हम हँ कि ( जैसे स्वातीकी 
बदके लिये पपीहा .रट लगाए रहता है वैसे ही ) स्वातीकी बूँद-तक ( थोड़ा-सा ) भी नह 
रही हैँ ( क्षण मरको मिलनेके लिये 'तरसे रही हैं )” ॥ २१०२ ॥ ; 
सूरदास कहते [हैँ । ( गोपी कह रही है--) “इन (कृष्ण )-का घनश्याम ( बादलके 
समान काला ) नाम इसीलिये पड़ा है और ( बडो-बडी ) उपमाएँ दे-देकर कवि लोग इसीलि fs 


बिना थके ऐसी रट लगाए रहते हैं कि तालुसे अपनी जीम मी नहीं लगने देते और 
पुकारते रहते हैं । उधर वे ( बादल ) हँ कि पहाड़, वन, धरती, नदी, कुएँ और त 
हि 


धुआँधार बरसते रहते हैं पर बेचारे चातक जैसेके मुँहमें एक बूँद-तक नहीं पड़ पाती 
सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है---) अरी सखी ! घनश्याम _ 


मनमें तो सदा वही नियम ( प्रेम ) था और ( वह नियम [त 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


११२४ & सूर-प्रन्थावली! & 


नेननि हरिकों निठुर कराए । राग सारंग 
चुगली करी जाइ उन आगे, हमतें वे उचटाए॥ 
यहै कह्यौं, हम उनहिं बुलावत, वे नाह्रिन हाँ आवति । 
आरज - पंथ, लोककी संका, तुम-तन आव न पावति॥ 
यह सुनिकै उन हमहि बिसारी, राखत नेननि सार्थे । 
सेवा - बस करिकै हैं लूटत -खात आफ्नै हाथे।॥ 


संगहि रहत, फिरत नहि कतहूँ, आपुस्वारथी नीके। 
सुनहु, सूर, वे येड तैसेई, बड़े कुटिल हैँ जीके ॥२१०४॥ (२३३४) 
कपटी नेननितँ कोउ नाही। राग बिहगरी 


घरको भेद आरके आगे, क्यों कहिबेकों जाही॥ 
आपु गए निधरक हे हमते, बरजि बरजि पचि दवारो । 
मनोकामना भइ परिपूरन, ढरि रीभे गिरिधारी ॥ 
इनहिं बिना वे, उनहि बिना ये, अंतर नाही भावत। 
सूरदास, यह जुगकी महिमा, कुटिल तुरत फल पावत ॥२१०६॥ (२३३५) 


उन (कृष्ण)-को सुख देनेवाले बन बैठे हँ । हमारे लिये कन्हैया वैसा ही व्यवहार किए डाल रहे हुँ जैसा 
चातकके लिये स्वातीकी बूँद किया करती है ( कि कभी मिलते नहीं )' ॥ २१०४ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) ( 'सच पूछो तो ) इन मेरे नेत्राने ही कृष्णको मुझपर 
इतना निष्ठुर ( रुष्ट, कठोर ) करा रक्खा है । (इन मेरे तेत्रोंते) उन ( कृष्ण)-के पास जाकर उनसे मेरी 
चुगली खा खाकर मुझसे उन्हें उचाट कर डाला है ( रुष्ट कर दिया )। ( इन नेत्रॉने ) यही जांकर 
कहा ( चुगली जड़ी ) कि हम उन्हीं ( कृष्ण )-को बुला रही हैं और वे ( गोपियाँ ) यहाँ (आपके 
कृष्णके पास ) नहीं आना चाहीँ । ( कृष्णसे यह भी कहा कि ) आर्य पन्थ ( शास्त्र/)-के नियम और 
लोक-निन्दाके डरसे वे तुम्हारे पास आ नहीं पा रही हैं । बस इतना सुनना था कि उन कृष्णने हमेँ तो 
घता बताया और वे केवल नेत्रोंको ही साथ रक्खे हुए हैं । बस अपनी सेवासे ( कृष्णको ) अपने वशमेँ 
करके (ये नेत्र उनकी शोभा) अपने हाथसे लूटते खाते जा रहे हैं । ये ऐसे अपने स्वार्थके पक्के हँ कि बस 
( क्ृष्णके ) साथ साथ लगे फिरते हैं, वहाँसे कहीँ इधर - उधर जानेका नाम नहीँ लेते । बस जैसे 
बे ( कृष्ण ) मनके खोटे हैं वैसे ही ये भी हो गए हैं? ॥| २१०५ ॥ 
सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कह रही है---) 'नेत्रॉसे बढ़कर कपटी कोई है नहीँ। भला ये 
घरका भेद किसी और (कृष्ण)-के आगे कहने जाते ही क्यों हैं ॥ मैं इतना रोक रोककर हार गई पर ये 
मेरा तनिक मी डर न मानकर अपनेसे चले गए और वहाँ ( क्ृष्णके पास ) जानेपर इनकी 
मनोकामना तब और भी पूरी हो गई जब गिरिधारी ( कृष्ण ) भी इनपर रीक गए । अब तो (यह 
दशा हो गई है कि ) इन ( नेत्रों ) के बिना उन ( कुष्ण )-को और उन ( कृष्ण )-के बिना इन 
( नेत्रों )-को तनिक भी अलग रहना नहीं सुहाता ( दोनों एक हुए रहते हुँ) । पर क्या करोगी ? 
| यह तो युग ( कलियुग )-की महिमा है कि ( कलिगुगमँँ ) दुष्टको तो तुरन्त फल मिल जायां करता है 
! (मले लोग मुंह ताकते रह जाते हैं )' ॥ २१०६ ॥ 
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कहा भयौ जो आपुस्त्रारथी, नेननि अपनी निंद कराई। राग बिलावल 
जो यह सुंनत कहत सोइ धिक, तुरतहि ऐसी भई बड़ाई॥ 
कहा चाहिये अपने सुखकों, इन तौ सीखी यहै भलाई।' 
अजहूँ जाइ कहै कोउ उनसों, काहदेकों तुम लाज गॅबाई॥ 
अचरज- कथा कहति हो सजनी ! ऐसी. है. तुम चतुराई । 
सुनहु, सूर, जे भजि डबरे हैं, तिनकों अब चाहति-ही माइ ॥॥२१०७॥ (२३३६) 
सजनी ! नेना गए भगाइ । राग बिहागरौ 
अरवातीको नीर बँड़ेरी, केस फिरिहै घाइ॥ 
बरत वन जैसे तज़ियत हे, निकसे' त्यों अकुलाइ। 
सोड अपनी नहिं, पथिक पंथे, बासा लीन्हदौ, आइ॥ 
ऐसी दसा भई है इनकी, सुख पायो हाँ जाइ। 
सूरदास - प्रभुकों ये नेना, मिले, निसान बजाइ ॥२१०८॥ (२३३७) 
मोहन-बदन बिलोकि थकित भे, माई री ! ये लोचन मेरे। राग बिलावल 
मिले जाइ अकुलांइ | अगमने, कहा भयौ जो घुँघट घेरे॥ 


सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कहती है) ऐसे आत्मस्वार्थी ( अपना ही भला चाहनेवाले ) 
बननेसे. क्या ( लाभ ) हुआ कि थे नेत्र अपनी इतनी निन्दा करवा बैठे हैं। जो भी 
( नेत्रोंकी ) यह,( करनी ) सुनता है वही उन्हीं घिक्कारता जाता है, यह तो उनकी, तात्कालिक | 
प्रतिष्ठा ( बदनामी ) बढी है । इन नेत्रौँने तो-इसीमै अपनी भलाई समभी है कि अपने सुखके स | 
करना चाहिए । ( अभी तक कुछ बिगड़ा नहीँ है ) कोई जाकर इन्हे प्रेरणा तो दे कि क्यों तुम 
अपनी लाज-हया गँवाए बैठे हो।' ( यह सुतकर दूसरी सखी उससे कहती है--) “भरी सखी! ततु 
भी बड़े ' आएचरयकी बात कहे डाल रही हैं। क्या यही तेरी चतुराई है? मला जो ( नेत्र ) 
यहाँसे भागकर उबर गए ( निकल भागे ) हैं ( कृष्णकी संगतिसे जिनका उद्धार हो गया ढे ) उनको 
तुम फिर ( इस दलदलमेँ बुला फँसाना ) चाहती हो ? ( कि यहाँ लौट आवे )' ॥ २१०७ ॥ 

(गोपी कह रही है--) सखी! (क्या बताऊँ ) ये नेत्र तों एकदम हाथसे | छुट मागे । 
ओलती (:छप्परके किनारेसे ) नीचे गिरा हुआ पानी मला बँड़ेरी ( छप्परके ऊपरकी" छाजतिः)- 
पर कैसे दौड़ चढ़ेगा । वे (नेत्र ) तो ऐसे हड़बड़ाकर भाग निकले जैसे लोग जलता'घर छोड़कर 
भाग निकलते हैं और ( जिसके पांस गए हैं ) वे कृष्ण भी अपने नहीँ है, वे पंथके' 'पथिक हुँ (न 
जाने 'कितनोंसें प्रेम लगाए बैंठे हँ ), वहीँ पहुँचकर उन्होंने अपना बसेरा जा डाला है। इनकी . 


† पहुँचनेपर तो इन्हें गया इसलियेःये / नेत्रडंका 
शा हो गई कि वहाँ. तो इन्हें सुख ही सुख मिलता गया इस । 
जग र पर से जा मिले हैँ? ॥ २१०८ ॥ क “ई 


बजाकेर ( खुल्तम-खुल्ला ) सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) शा 

 सुरदास कहते हैँ । ( गोपी कह रही है---) भरी सखी ! ये मेरे नेत्र Ed 
अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे हँ । इ. घूँघटमँ घेर रखनेसे भी क्या ws 
हड़बड़ाकर उन ( कृष्ण )से जा मिले । अपनी सब लोक-लज्जा और कुलको मर्थादाकों 


क > र 4 
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काहे बादिहि बक्ति बावरी | मानत कोन मते अब तेरे॥ 

ललित त्रिभंगी - तनु - छबि अटके, नाहिन फिरत कितोऊ फेरे । 
सूर, स्याम - सनसुख रति मानत, गे मग बिसरि दाहिने-डेरे ॥२१०९॥ (२३३८) 
थकित भे मोहन - मुख ये मैन । राग रामकली 

घूँघट ओट न मानत केसेहुँ, बरजत कीन्हीं गैन ॥ 

निदरि गए मरजादा कुलकी, अपनो भायो कीन्ह । 

मिले जाइ हरिकों आतुर हे, लूटि सुधा-रख लीन्ह्‌ ॥ 

अब तू बकति बादि री माई, कह्यौ रानि, रहि भौन । 
इनहु सूर, अपनौ सुख तजिकै, हमहि चलावे कौन ॥२११०॥ (२३३९) 
मेरे नेननि इते करे। राग देवगंधार 

मोहून-बदन कोर-चंद्‌ - ज्यों, इकटकते न टरे ॥ 

प्रमुदित मनि अवलोकि उरग-ज्यौं, अति आनंद भरे। 

निधिहि पाइ इतराइ नीच ज्यों, त्यौ हमकों निदरे ।। 

जौ अटके गोचर घुँघट - पट, सिसु ज्यों अरनि अरे। 

धरे न धीर निमेष, रुदन-बल-सों हठ करति परे॥ 


देकर ये बलपूर्वक झपटकर वेगसे उनके चाकर बन बैठे ।' ( दूसरी सखी समभाती हुई कहती है--) 
'अरी बावली ! तू क्‍यों व्यथेकी बात बके चली जा रही है। तेरी वात अब मानता ही कोन है? 
अब तो वे कृष्णके सलोने त्रिमंगी शरीरकी शोमामें जा अटके हैँ और कितना भी फेरनेपर फिरनेवाले 
नहीँ हैं । अर्ब तो वे प्रेमका सम्बन्ध किसीसे मानते हुँ तो केवल एक श्यामसे ही मानते हैं । ( उन्हे 
छोड़कर ) दाहिने बाएँके सब मार्ग ( अपने सब सांसारिक सम्बन्ध ) वे भूल बैठे हैं? ॥२१०६॥ 
सूरदास कहते हैं | ( गोपी कह रही है---) 'मोहनका मुखड़ा देखकर ये नेत्र अपनी सारी सुध- 
बुघ खो बैठे हैं। घुँघटकी ओटको भी ये किसी प्रकार माननेको तैयार नहीं हैं । यहाँ तक कि बहुत 
रोकते रोकते भी ये निकल ही भागे । कुलकी मर्यादाको लात मारकर इन्होंने जो मनमै आया किया 
और हुड़बड़ाकर कृष्णसे ऐसे जा मिले कि वहाँ ( उनके रूपके ) अमृतका रस जा लुटा।? ( दूसरी 
सखी समभाती है--) 'अरी सखी ! तू तो व्यर्थं बके जा रही है। मेरा कहना मानकर चुप हो बैठ । 
अपना सुख छोड़कर भला अब हमें कोई क्यों पूछने लगा” ॥२११०॥ 
` सूरदास कहते हुँ। ( गोपी कह रही है--) 'मेरे इन नेत्रोंने इतना ( कांड) कर डाला कि 


'जैसे चन्द्रमाको चकोर एकटक देखता रह जाता है वैसे ही ये नेत्र भी कृष्णके मुखड़ेकी ओर एकटक 
“होकर जो देखने लगे तो देखते ही रह गए, बहाँसे टस-से मस न हुए । जैसे साँप अपना मणि 


देखकर फूला नहीँ समाता वैसे ही ये भी ( कृष्णका मुखड़ा देखकर ) बहुत आनन्दम भरे बैठे हुँ, ओर 


- हमारा तो इन्होंने ऐसा निरादर किया है जैसे निधि पाकर कोई नीच इतरा उठता है। उनको जो 


मैने घुँघटमँ रोकनेका उपाय किया भी तो वे बालकके समान हठपर अड़ बैठे और रोनेका ऐसा सहारा 
लिया कि पलक चैन नहीं ले रही थीं (आँसू बहाए जा रही थीं ) और इस रुदनके वलपर ही हठ पकड़े 
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काज होइ तौ यहौ कीजिये, बृथा फिरै को पाछे। 
सूरदास-प्रभु जब जब देखत, नट - सवाग - सो काळें ॥२११२॥ (२३४१) 
राग बिलावल १ 


छ सूर-सागर छै ११२७ 

| रही ताडि, खिझि लाज-लकुट-ले, एकहु डर न डरे। ३ 
| सूरदास, गथ खोटो, काहें पारखि दोष धरे॥२१११॥ (२३४०) र 
| नेननि दस्रा करी यह मेरी । राग जैतश्री नै 
| आपुन भए जाइ हरि - चेरे, मोहि करत हैं चेरी॥ छ 
| जूटौ खेये मीठे कारन, आपुहि खात, अड़ावत। (५ 
ओर जाइ सो कौन नफेको, देखन तौ नहि पावत॥ क 

७ 


इनकी को परतीति बखाने ? | 
सैना धों काहेतें अटके, कौन अंग ढरकाने॥ : 
इनके गुन बारेहितैँ सजनी, मैं नीके करि जाने । हे | 
चेरे भए जाइ ये तिनके, केसे तिन्हहि पत्याने॥ 
छिनु छिनमै औरे गति जिनकी, ऐसे आपु खयाने। 
सुर, स्याम अपने गुन सोभा, कोनहि बस करि आने ॥२११३॥ (२३४२) 0 


बैठे रहे ( कि हम तो कृष्णके पास जायेगे ही ) । मैं बहुत खीझकर लाजके डंडेसे मार मारकर थक 

रही पर (ये ऐसे निडर निकले कि) किसी भी डरसे डरकर न दिए । (अब बताग्रो इसमें कृष्णको क्यों 

दोष लगावे) जब अपना ही माल (सोना) खोटा हो तो परखनेवालेको क्यों दोष दिया जाय” ॥२१११॥ दि. 

सूरदास कहते हँ । ( गोपी कहती है--) 'नेत्रॉने मेरी यह दशा कर डाली कि अपने तो 

ये कृष्णके चाकर जा ही बने हैं, अब मुझे भी उनकी दासी बनानेपर तुले हुए हैं । मीठेके लोममे 

| जठा भी खाया जा सकता है पर वहाँ तो वे स्वयं ही भड़कर खाए चले जाते हैं ( दूसरेको 

| खाने नहीँ देते ) । तो भला बताओ, जब वहाँ जाकर कृष्णको देखने-तक नहीं पा सकते तब वहाँ 

1 जाये किस लामके लिये ? यदि काम बनता हो ( कृष्णके दर्शक मिलनेवाले हाँ ) तो यह भी कर 

| लिया जा सकता है पर व्यर्थ उनके पीछे कौन पड़े क्योंकि सूरदासके प्रभु (कृष्ण) तो ऐसे हैँ कि उन्है जब 

| भी देखो तभी तब वे नट ( बहुरूपिए )-के समान (नया ही नया) वेष (रूप ) बनाए दिखाई देते हैं ॥ 

( इसलिये उनके ठीक ठीक दर्शन तो कभी मिल ही नहीं पाते )' ॥२११२॥ .. 5 फी हि 

सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) इन नेत्रोंकी प्रतीति ( लगन ) कृष्णके किस अंगसे | 

हुई है औौर ये नेत्र किस ( अंग )-पर जाकर रीझे हैं यह भला कौन बता पा सकता ह ( क्योंकि | 

कृष्णके अंगोंकी शोमा तो क्षण क्षणपर बदलती जाया करती है ) । सखी ! इन नेत्रौंके गुण (-करतूत 

तो मैं बचपनमेँ ही भली प्रकार जान चुकी थी । ये ( नेत्र ) जाकर उनके चाकर तो हो बैठे Es 

इनसे पूछो कि ) उन ( कृष्ण )-का विश्वास तुमने कर कैसे ( किस आघारपर ) लिया । वे ( 

तो स्वयं ऐसे चतुर हैँ कि क्षण क्षणमें वे कुछके कुछ रूप बना बैठते हैं। उन श्यामकी | शोमा 
(निराले ) ही ढंगकी है जिसे भला कौन वशमेँ कर पा सकता है ( ठीक-ठीक समझ पा 

है)” ॥ २११३ ॥ एप रीती शिर अप है आज छ छ 


छ 
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विधिक 9 क ` 
नेंननि बानि कठिन पकरी | राग रामकली 

गिरिधर लाल रसिक बिनु देखें, रदत न एक घरी॥ 

अवति द्वी जमुना-जल लीन्हे, सखी ! हज डगरी। 

वे डल्लटे मग मोदि. देखि, हों उलटी ले गगरी॥ 

बह मूरति तबते इन वल करि ले उर-मॉमझम घरी। 

ते क्यों दुषित द्दोत अब रंचक, जिनि पाई सिगरी ।। 

जग-डपहास लोक-क्षज्जा तजि, रहे एक जक री। 

सूर, पुलक अँग अंग प्रेम भरि, संगति स्याम करी ॥२११४॥ (२३४३) 


नेननि बानि परी नहि नीकी । राग घनाश्री 
फिरत सदा हरि - पाछे पाछे, कहा लगति उन जी की ॥ 
लोक - लाज कुलकी मरजादा, अतिद्दी लागति फीकी । 
जो बीतति मोको री सजनी ! कहाँ काहि या हीकी ॥ 
अपने मन उन भली करी हे, मोहि रहे हैँ बीकी। 
सूरदास, ये जाइ लुभाने, मृदु मुसुकनि हरि पीकी ।।१११५।। (२३४४) 
ऐसे निठुर नहीं जग कोई । राग धनाश्री 
जसे निठुर भए डोलत हैं, मेरे नैना दोई॥ 
निट्ुर र्दत ज्या ससि चकोर-को, वे उन बिनु अकुलाह 
निठुर राहत दीपक पतंग ज्यों, उड्,परि परि, मरि जाही।। 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-- ) ईन नेत्रोंकी यह बहुत बुरी बान ( आदत ) 
पढ़ गई हैं कि रमिक गिंरिघार लाल ( कृष्ण )-को देखे बिना इन्हें एक घड़ी भी चैन नहीँ मिलती । 
मैं तो यमुनासे जल लिए हुए सहज भावसे मार्गपर चली आ रही थी । इतनेमेँ मुझे मार्गमे देखकर 
उन्होंने उलटकर मुझे देखा और गगरी लिए दिए मैंने भी उलटकर उन्हें देख लिया । बस तभीसे 
इन ( नेत्रोंने ) बलपूर्वक वह मूर्ति मेरे हृदयमें ला धरी है। अब बताओ, जो नेत्र उनका पुरा 
( रूप ) पाए बैठे हैं वे भला थोडेसे कैसे तृप्त हो पा सकते हुँ ? अब तो जग-हँसाई ( लोक-निव्दा ) 
और लोक-लज्जा छोड़कर ये नेत्र एक ही टेक पकड़ बैठे हैं कि अपने पुलकित ( प्रसन्न ) अंग 
अंगे प्रेम मरकर श्यामकी संगति किए जा रहे हैं’ ॥२११४॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) 'मेरे नेत्रोंको यह बान ( आदत ) अच्छी नहीं पड़ी 
है कि सदा कृष्णकें पीछे पीछे लगे डोलते रहते हुँ । न जाने उनके जीमें यह कैसी लगन आ लगी हैं ? 
( इन नेत्रोंको ) लोक-लज्जा और कुलकी मर्यादा सब व्यर्थ लगती है। सखी ! मुझपर जैसी बीत 
रही है वह अपने इस हूदयकी ( व्यथा ) किसे जाकर सुनाऊँ ! अपनी समभसे तो उन्होंने जो किया 
सो ठीक किया कि जाकर मेरे प्रिय कृष्णकी मधुर मुसकानपर जा लुमाए हुँ, पर मुझे तो ये बेचे डाल 
रहे हैं! ॥ २११५॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है---) 'संसारम ऐसे निष्ठुर कहीं देखनेको न मिलेंगे जैसे 
ये मेरे दो नेत्र निष्ठुर हुए घूम रहे हैं | जैसे चकोरके लिये चन्द्रमा निष्ठुर हुआ बैठा रहंता है और उस 
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निठुर रहत जैस जल मीनहिं, तैविय दसा हमारी। 
सूरदास, धिक धिक है तिनकों, ज्जिनिहिं न पीर परारी ॥२११६॥ (२३४५) 
नैना घूँघटमैं न समात । ललित 

सुंदर बदन नंदनंदनकों, निरखि न कबहुँ अधात ॥ 

अति रस-लबुध महा मधु-लंपट, जानत एक न बात। 

कहा कहीं दरसन - सुख माते, ओट भए अकुलात ॥ 

बार बार बरजत हों हारी, तऊ टेव नहि जात। 
सूर, तनक गिरिधर बिनु-देखें, पलक कलप-सम जात ॥२११७॥ (२३४६) 
राग धनाश्री 


नैना मानत नाहिन बरज्यौ । 
इनके लएँ सखी ! री मेरो, बाहिर रहै न घर ज्यो॥ 
जद्यपि जतन किये राखति ही, तदपि न मान्यो हरज्यों। 
परबस भइ गुडी - ज्यों डोलति, पप्यौ पराए कर ज्यो ॥ 
देखे - बिना चटपटी लागति, कछू मूँड पढ़ि परज्यो। 
को बकि मरे सखी री ! मेरैं, सूर, स्यामकें थर ज्यों ॥२११८॥ (२३४७) 
नैना कह्यौ मानत नाहि। _ राग नटनारायन 
आपर्ने हठ जहाँ भावत, तहाँकौं ये जाहि॥ 

LISS उ HO Oh कक 
( चन्द्रमाके दर्शन )-के बिना वे अकुलाए. रहते हैँ, जैसे फतिगोंके लिये दीपक तिष्ठुर हुआ रहता है कि 
फर्तिगे उड़ उड़कर उसपर गिर गिरकर जल मरते हैं और जैसे मछलीके लिये जल निष्ठुर हुआ रहता | 
है (कि जल न मिले तो मछली प्राण दे दे ), वैसी ही दशा मेरी हो चली है। ऐसौंके जीवनको | 
धिक्कार है जिन्हें दूसरॉकी पीडा नहीं होती (जो नेत्रोंके समान दूसरोंका पीडा नहीं समझते) ' ॥२११६॥ 

सुरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है-) क्या बताऊँ ? ये मेरे नेत्र घूँघटमैँ ठहर ही नहीं 4 
पाते । नन्दनन्दन ( कृष्ण )-का सुन्दर मुखड़ा वराबर देखते रहनेपर भी ये तृप्त नहीं हो पाते । ये त 
इतने बड़े रसके लालची और मधुके लुटेरे हैं कि कुछ भी समभते बुभते नहीं । मैं क्या बताऊँ 
कि ये ( क्ृष्णके ) दर्शनके सुखके ऐसे मतवाले हैँ कि जहाँ (कृष्ण) आँखसे ओभल हुए कि अकुला उठते 
हूँ । मैं बारबार इन्हें रोकती हार गई फिर भी र यह a ही ये 1 ठ be 

भी न देखेँ तो एक एक पल एक एक कल्पके समान बीतनं लगता ह । 

“है हा कहते हुँ । (गोपी कह रही है-) यै नेत्र किसीकी भी रोक-टोक नहीँ मानते हैं । इत्तके 
कारण ही सखी ! मेरा जी न तो बाहर ही लग पाता है न घरमें ही लग पाता है । यद्यपि मैं बहुत जतन 
करके इन्हें रोके हुए थी फिर भी इन्होंने मेरा कहना ( रोकना ) नहीं माना और अब मैं दूसरेके द ड 
पड़ी हुई गुड्डी ( पतंग )-के समान परवश हुई घूमे जा रही हूँ। न जाने क्या ( कृष्णने जादू-मन्तर ) ~ 8 
पढ़कर सिरपर ला चलाया है कि ( कृष्णको ) देखे बिना बड़ी बेचैती होते लगती है । अरी साली ह ड ४ 
कौन व्यर्थं बक बक करके प्राण देने जाय क्योंकि मेरा जी तो श्यामके स्थलमै ही जा लगा है (जहाँ. हः 


इयाम हैं वहीँ मेरा जी मी है )! ॥ २११८ ॥ 
१४२ 


जती की 
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HOOD SN 2 “जि ए तप 


लोक लज्जा बेद - मारग, तजत नाहि डराहि। 

स्याम - रसमें रहत पूरन, पुलकि अंग न माहि॥ 

पियहिके गुन गुनत उरमैं, दरस देखि सिहाहि। 

दत हमकों नैंकु नाहीं, मरहि जो पछिताहि॥ 

धरनि मन-बच घरी ऐसी, कमना करि ध्याहि 

सूर-प्रभुपद-कमल-अलि ह्वै, दिननि रेनि भुलाहि ॥२११6॥ (२३४८) 
राग आसावरी 


परी री ! नैननि ऐसी बानि । 

जब लगि मुख निरखत तब लग सुख, सुंदरताकी खानि ॥ 

ये गीघे बीधे न रहत साख ! तजी सबनिकी कानि। 

सादर श्री-सुख - चंद बिलोकत, ज्यों चकोर रति मानि ॥ 

तिहि अधीर नीर भरि आवत, सहत न दरसन - हानि । 

कीजै कहा, बाँधिके सौंपी, सूर, स्यामकें पानि ॥२१२०॥ (२३४९) 
नेननि ऐसी बानि परी । राग जैतश्री 

लुबधे स्याम-चरन - पंकजकों, मोक तजी खरी॥ 

घँ घट - ओट किये राखति ही, अपनी सी जु करी। 

गए पेरि ताकों नहि मान्यो, देखो ज्यों निदरी॥ 


सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है---) मेरे ये नेत्र मेरा कहना ही मानकर नहीं देते । अपने 
हठ्पर अड़े हुए ये जहाँ अच्छा लगता है वहीं जा पहुचते हुँ । ( ये ऐसे हठी हैं कि) लोक-लज्जा 
और वेदका मागं ( शाख्का आदेश ) छोड़ते भी इन्हें तनिक भिक नहीँ होती । बस श्यामके 
रसमेँ ये ऐसे मगन हुए रहते हैं कि आनन्दपे फूले नहीं समाते। ये नेत्र अपने हृदयमै बस अपने 
प्रिय ( कृष्ण )-के ही गुण गाते रहते हैं और उनका दर्शन पाकर तृप्त हो रहते हैं, इधर हम जो पछता 
पछताकर मरी जा रही हैं, उन्हें कुछ नहीँ समभते। मन और वाणीसे तो इन्होंने यह टेक पकड़ 
रक्खी है और कमंसे उनका ध्यान करते रहते हुँ । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के चरण कमलके ये ऐसे 
मौरे बन गए हैं कि रात कब हुई, दिन कब हुआ यह भी भुल बैठे हैँ' ॥ २११६ ॥ 

सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कह रही है--) 'मेरे नेत्रोंको कुछ ऐसी बान (आदत) पड़ गई है 
कि जब-तक ( कृष्णका ) बहुत सुन्दर मुखडा देखते रहेंगे तभीतक ये ( नेत्र ) सुखी बने रहेंगे । 
सखी ! ये लालची किसी भी प्रकार बीधे ( वशमें ) नहीँ रह रहे हैं और सबकी मर्यादा छोड़ 
बैठे हैं। अब तो ये नेत्र बड़े आदरके साथ कुष्णके चन्द्रमा-जैसे मुखड़ेको वैसे ही देखते रहते हैं 
जैसे चन्द्रमासे चकोर प्रेम किया करता है । अब तो यह दशा है कि दर्शंनकी हानि ( दर्शन न होनेकी 
दशा) इन ( नेत्रो )-से सही नहीँ जाती और अधीर होकर ये आँसू भर लाते हैं । क्या किया 
जाय ? इन आँखोते तो मुझे बांधकर श्यामके हाथमे उठा सौंपा है! ॥ २१२० ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) मेरे नेत्रोंको कुछ ऐसी बान पड़ गई है कि मुझे 
अकेली छोड़-छाड़कर ये श्यामके चरण-रूपी कमलोपर जा ललचाए हुँ । मैं तो इन्हे बहुत घुँघटकी 
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क्ष सूंर-सागंर कै ११३१ 
गए सु गए फेरि नहि बहुरे, कह घौँ जियहिं धरी। 
सुनहु, सूर मेरे प्रतिपाले,ते बस किये हरी ॥२१२१॥ (२३४०) 
नैननि हों समुझाइ रही । राग सारंग 
मानत नाहि कह्यौ काहूकों, कठिन कुटेव गही॥ 
अनजानतहीं चिते बदन-छबि, सनमुख सूल सही। 
मगन होत बपुःस्याम-सिंधुमैं, कहूँ न थाह लही॥ 
तनु बिसऱ्यौ, कुल-कानि गँवाई, जग - उपहास दही। 
एतेपै सन्तोष न मानत, मरजादा न गही॥ 
रोम रोम सुंदरता निरखत, आनंद उमँगि ढही। 
सूरदास, इन लोमिनिके सँग, वन बन फिरति बही ॥२१२२। (२३५१) 
नैना कहें न मानत मेरे । राग रामकली 
हारि मानिकै रही मौन है, निकट सुनत नहि टेरे॥ 
ऐसे भए मनो नहिं मेरे, जबहिं स्थाम-सुख हेरे। 
मैं पद्चितानि जबहि सुधि आवति, ज्यों दीन्हीं मोदि डेरे॥ 
एतेपे कबहुँ जब आवत, मरपत, लरत घनेरे | 
मोहूँ बरबस उतदिं चलाबत, दूत भए उन -केरे॥ 
3 - न अस -न 
ओटमँ किए रखती थी पर इन्होंने जो मनमै आया वह कर डाला और उस ( घूँघटके बन्धन )-को न 
मानकर उसे भटककर चले गए । अब तुम्हीं देख लो मेरा इन्होंने जैसा निरादर किया है। बस ये 
गए तो ऐसे गए कि फिर लौटकर नहीँ आए और न जाने क्या मनमें ठान बैठे हैं । ये पाले हुए हैं 
मेरे, पर इन्हें अपने वशमें किए बैठे हैं कृष्ण? ॥२१२१॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'मैं तो अपने नेत्रौँको समझा समझाकर हार गई 
पर ये ऐसी पक्की कुटेव पकड़ बैठे हैं कि किसीका भी कहना नहीं मानते । अनजाने ही ( कृष्णके ) 
मुखकी शोभा देखकर इन्होंने सामने ( रूपकी ) बर्छी खा ली पर मामके शरीरके समुद्रम डबे रहतेपर 
भी कहीँ उसकी थाह न पा सके । ( मेरी दशा यह हो गई है कि ) शरीरकी मी सुध-बुध नहीँ रह 
गई, कुलकी मर्यादा भो गँवा डाली और जगहुँसाईसे जो जली जा रहा हूँ वह अलग । इतनेपर भी इन 
नेत्रॉको सन्तोष नहीँ हो रहा है और कोई मी मर्यादा माननेको तैयार नहीँ हैं । ( कृष्णकें ) रोम 
रोमकी सुन्दरता देख देखकर मैं आनन्दकी ऐसी उमंगमें जा पड़ी कि इन लोमी नेत्रोंके साथ साथ 
मैं मो वन वन भटकती फिर रही हूँ! ॥ २१२२ ॥ हि 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) क्षेरे नेत्र मेरा कहता ही मानकर नहीं दे रहे | 
हैं । में हार मातकर चुप होकर बैठ रही क्योंकि ये पास रहते हुए भी पुकारनेपर नहीँ सुनते ( सुनी- | 
अनसुत्ती कर देते हैं ) । जत्र भी मुझे इन ( नेत्रोंके इस व्यवहार )-क्रो सुधि आती हैं कि इ 
कैसे मुझे बाँएँ दे डाला है ( भेरा निरादर किया है ) तो मैं रोते- झँकते ( पछताने ) लगती हूँ । इ 
पर भी जब ये कभी कमी चले भी आते हैँ तो बहुत झड़पने-लड़ने लगते हूँ और उन (कृष्ण )- 
हुँ कि मुझे मी बलपूर्वक उवर ही चला ठेतते हैं । (ये नेत्र ऐसे हठोले 
कर 


ऐसे दूत बन गए 
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लोक-बेद-कुल-कानि न मानत, अतिही रहत अनेरे। 

सूर, स्याम धौं कहा ठगौरी लाइ, कियो धरि चेरे ।॥२१२३॥ (२३५२) 

कबहुँ कबहुँ आवत ये, मोहिं लैन माई । राग कल्यान 
आवतहीं यहै कहत, स्याम तोहि बुलाई॥ 
नेंकहुँ नहि रहत बिरझि, जात तहाँ घाई। 


मानों पह्दिचानि नाहि, ऐसे बिसराई ।। 

उनको सुख देत, मोहिं दहिबेकों पाइ । 

सूर, स्याम - संगहि - सँग, वासर - निसि जाई ॥२१५४॥ (२३५३) 
मेरे नेननि ही सब दोष। राग बिहागरौ 


बिनही काज ओरकों सजनी ! कत कीजै मन रोष॥ 

जद्यपि हौं अपने जिय जानति, अरु बरजे सब घोष। 

तद्यपि वा जसुमतिके सुत-बिजु, कहूँ न सुख संतोष॥ 

कहि पचि हारि रही निसि-बासर, और कंठ करि सोष। 

सूरदास, अब कयौं बिसरत है, मधु - रिपुको परितोष ।।२९२५।। (२३५४) 
मेरे नेना दोष भरे। . राग सोरठ 

नंदनंदन सुंदर बर नागर, देखत तिनहि खरे॥ 


न इन्हें लोक-लज्जाका डर है, न वेद ( शास्त्र )-की आज्ञा भंग होनेका संकोच है, न कुलकी मर्यादा 
नष्ट होनेकी चिन्ता है, बस सदा मुझसे बहुत दूर दूर ही हुए रहते हुँ । श्यामने न जाने इनपर क्या जादू 
चला दिया है कि इन्हें पकड़कर अपना चाकर बना छोड़ा है? ॥ २१२३ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) “सखी ! ये नेत्र कभी कभी मुझे भी लेने चले आया 
करते हैं और आते ही यही कहते हैं कि चल, श्यामने तुझे बुलाया है । ( आंनेपर ) ये तनिक भी रुके 
नहीँ रहते, झट वहीं दौड़ पहुँचते हैं और मुझे ऐसे भूल बैठते हैं भानो मुझसे कोई पहचान ही न 
हो । ( इत नेत्रोंकी दशा यह है कि ) सुख तो उन ( क्रष्ण )-को देते रहते हुँ भौर जलाते रहनेको 
मुझे पा गए हैं। जहाँतक उनकी बात है उनके तो दिन और राते सब श्यामके संग ही संग 
बीता करती हैँ? ॥ २१२४ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है---) 'सखी ! ( मेरे कष्टका ) जितना भी दोष है सब 
मेरे नेत्रोंका ही है बिना कारण क्यों किसी औरपर मन मैला किया जाय ? (क्यों क्रोध किया जाय) । 
यद्यपि में मी अपने मनमें समझती हुँ और सारा ब्रज भी मुझे टोकता रहता है फिर भी यशोदाके 
पुत्र (सें न जाने क्या जादू है कि उस)-के (दर्शनके) बिना मुझे कहीँ भी सुख और संतोष (चैन) नहीं 
मिल पाता । रात दिन गला सुखाकर (गला फाड़कर) चिल्लाते चिल्लाते मैं थक हारी पर मधु (विष्णुके 
कानकी मैलसे उत्पन्न दैत्य)-के शत्रु (विष्णु -- क्रष्ण)-का परितोष (कृष्णसे मिलनेवाला सुख) भला ( इन 
नेत्रोंसे ) कैसे मूला जा पा सकेगा” ॥२१२५॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है-_) 'मेरे इन नेत्राँमै सारे दोष ही दोष तो भरे पड़े हैं । 
सुन्दर छबीले छैले नन्दनन्दनको इन्होंने जहाँ देखा कि खड़े देखते ही रह जायँगे । बस उन्हें देखते ही 
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ह सृर-सागर कै १३३३ 


पल्लक - कपाट तोरिकै निकसे, घूँघट - ओट न मानत। 

हा हा करि, पाँइनि परि हारी, नैकहुँ जो पहिचानत॥ 

ऐसे भए रहत ये मोपै, जैसे लोग बटाऊ। 

सोझ तौ बूमेतें. बोलत, इनमें यह निठुराऊ ॥ 

ये मेरे अब नाहि होहि सखि! हरि - छबि बिगरि परे। 2 

सुनहु, सूर, ऐसेड जन जगमें, करता करनि करे॥२१२६॥ (२३५५) 
नेना मोकों नाहि पत्याहीं। ˆ राग रामकली 


चिन्ता नहीं मैं दुहाई देकर (“हाय हाय 1 यह मत करो' कह कहकर) और इनके पैरों पड़ पड़कर 
( म ) हार गई र ये तनिक भी जो पहचाने ( इन्होंने मुझे तनिक भी पह्चाना-तक 
नहीं ) । ये तो मुझसे ऐसे अनजान बने हुए रहते हैं जैसे बटाऊ ( राहगीर ) लोग 0490 हुँ 125 वे 
( पथिक ) भी पूछनेपर बोल तो देते हैं पर इनमें तो यह (बोलनेकी) मी निष्ठुरता भरी है (कि र 
तक नहीँ ) | सखी ! अब ये ( नेत्र ) कृष्णकी सुन्दरता (पर रीऋकर उस )-से ऐसे बिगड़ गए हुँ र 
मेरें तो होनेसे रहे ( मेरे सगे अब नहीँ हो पावंगे ) । बताओ, ब्रह्माने ऐसे ऐसे लोग भी सं 
गौः बनाए EN ॥ 
के बल कहते हँ । ( का र रही है--) थि मेरे नेत्र मेरा विश्वास करनेवाले नहीं हैं । 
कृष्णके रूपकी सुन्दरतापर जो ललचा बैठे हैँ वे किसी औरको कुछ नहीं प है आ १५ 
गाय दुहकर, औटाकर, दूधका स्वाद ले चुका हैं वह नीरस ( बेस्वाद ) भोजन करेगा द Ua 
कमलके कोषका मधु ( मकरण्द ) छोड़कर मारेको अकौवा ( आक, मदारका फल ) से के, | 
पावेग़ा । जो मनुष्य छह रसों ( मधुर, लवण, कदु, तिक्त, अम्ल, कषाय )-के भोजनका हा र रहा 
हो वह भला खली कैसे खाने आवेगा । इसी प्रकार कृष्ण (-के रूप )-का रस छोड़कर i | मला 
कैसे पा सकते हैं? ॥२१२७॥ अतर ह ति? अ 
मुभसे wi हैं । ( गोपी कह रही है) सारा दोष है तो भेर नेत्रोंका ही हैं हे 
मुखड़ेकी जु जो वे उसपर भटके ( रीके ) तो फिर लौटाए नहीं लौट पाएं 2 क पि मै 
6 ता नेत्रों )को छिपाए रखती थी फिर भी'ये 
बहुत जतन करके घूँघटकी थओोटमें ईत ( नेत्रो )- ठ सि 
( चंगुलमें फंसे हुए ) पक्षीके समान पलक-रूपी पिंजड़ा तोड़-ताड़कर ( कृष्णस ) 
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बुचि - बिबेक - बल - बचन - चातुरी, पहिलेहि लई अंजोरि । 

अति आधीन भई सँग डोलति, ज्यौंऽ गुड़ी-बस डोरि॥ 

अब धों कौन हेतु हरि हमसों, बहुरि हँसत मुख मोरि। 

सुनहु, सूर, दोउ सिंघु सुधा भरि, उमँगि मिले मिति फोरि ॥२१२८।। (२३५७) 
यह सब नेननिहींकों लागे । राग गौरी 

अपनेंही घर भेड़ि करी इन, बरजत ही उठि आगे॥ 

ज्यों बालक जननीसौं अटकत, भोजनकों कछु माँगे। 

त्यौँही ये अतिहीं हठ ठानत, इकटक पलक न त्यागे ॥ 

कहत, देहु हरि - रूप माधुरी, रोवत हैं शअलुरागे। 

सूर, स्याम धौं कहा चखायौ, रूप - माघुरी पागे॥२१२९॥ (२३५८) 


लोचन टेक परे सिसु - जैसे । राग धनाश्री 
हँ he हँ से 
माँगत हैं हरि - रूप - माधुरी, खोज परे हैँ नेसे॥ 
बारंबार चलावत उतहीं, रहन न पाउँ बैसैँ। 


जात चले आपुनहीं, अबलों राखे जैसे तैसें॥ 
कोटि जतन करि करि परमोधति, कह्यौ न मानहि कैसे । 
सूर, कहूँ ठगमूरी खाई, व्याकुल डोलत ऐसे ॥२१३०॥ (२३५९॥ 


MISSES SE 
बुद्धि, विवेक, बल और वचनकी चतुरता तो ये पहले ही समेट ले गए थे, इ सलिये अब मैं उसी प्रकार 
इनके अधीन होकर साथ साथ लगी डोलती हूँ जैसे डोरेके वशमें गुडी ( पतंग ) होती है। अब 
( समभमें नहीँ आता कि ) किस कारणसे कृष्ण फिर हमारी ओर मुख मोड मोड़कर .( घूम- 
घुसकर) मुसकराते जा रहे हैं क्यों कि ये दोनों (नेत्र )-रूपी समुद्र तो (कृष्णके रूप)-का अमृत भर भरः 
कर सीमा फोड़कर उमड़कर उनसे जा मिले हैं’ ॥२१२८॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कह रही है--) 'यह सब स्त्रांग ( उटकपैंज ) इन नेत्रोंका ही 
है कि अपने ही घरमै रगड़ा खड़ा करके रोकते रोकते भी यहाँसे उठ भागे । जैसे बच्चा भोजतके 
लिये कुछ मांगते हुए अपनी माँसे अड़ बैठता है, उसी प्रकार ये ( नेत्र ) भी बहुत हठ ठानकर पलक 
शिराए बिना एकटक होकर ( कृष्णको ) देखते रह जाते हैं। श्यामने अपने रूपकी चाशतीमे 
पागकर न जाने इन्हें ऐसा क्या चखा डाला है कि ये यही कहते रहते हैं कि हमें कृष्णके रूपकी 
मिठाई दो ओर बराबर उसकी घुनमेँ बैठे रोया करते हैँ’ ॥२१२९॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) ईन तेत्रॉको ऐसी बच्चों-जैसी धुन चढ़ गई हैं 
कि ये बुरे पीछे पड़कर कृष्णके रूपकी मिठाई माँगते रहते हैं । ये मुझे बार बार उधर ( कृष्णकी ओर ) 
ही ऐसे ठेलते रहते हैं कि में बैठी रह ही नहीं पाती हूँ। उन्हें में अबतक जैसे तैसे बहुत रोके रही पर 
अब तो उनके पाँव हो गए हुँ, अपने आप उधर ( कृष्णकी ओर ) बढ़े चले जाते हैँ। मैं करोड़ों 
उपाय करके ( बहुत बहला फुसलाकर ) उन्हें समभाती भी हूँ पर किसी प्रकार कहना ही नहीँ मानते । 
चे तो अब ऐसे पगलाए फिरते हैं जैसे उन्होंने कहीँ ठगमूरी (वशीकरण वस्तु) उठा खाई हो (जैसे उन- 
पर किसीने जादू चला दिया हो )' ।।२१३०॥। 
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नेननिकी यह टेव न जाइ। राग जैतश्री 
कहा करों बरजतही चंचल, लागत हैँ उठि घाइ॥ 
बाट घाट जहाँ मिलत मनोहर, तहँ मुख चलति छपाइ । 
गीधे हेमचोर - ज्यों आतुर, वह छबि लैत चुराइ॥ 
मनहु मधुप मधु- कारन लोभी, हरि - मुख - पंकज पाइ। 
घूँघट - बस, जल-हीन मीन ज्यों, अधिक उठत अकुलाइ॥ 
निलज भए, कुलकानि न मानत, तिनसौं कहा बसाइ। 
सूर, स्यामसुंदर - मुख देखें- बिनु री ! र्यौ न जाइ॥२१३१॥ (२३६०) 
जाकी जैसी टेब परी री ! राग सोरठ 
सो तौ टरे जीवके पारछे, जो जो धरनि घरी री॥ 
जैसे चोर तजै नहिं चोरी, बरजैं, वहै करी री। 
बरु ज्यौ जाइ, हानि पुनि पावत, बकतहिं बकत मरी री॥ 
जद्यपि व्याध बच्चे मृग प्रगटहि, म्रगिनी रहै खरी री। 
ताहूँ नाद-बस्य ज्यौ दीन्हीं, संका नहीं करी री॥ 
जदापि मैं समुभावति पुनि पुनि, यह कहि कहि जु लरी री। 
सूर, स्याम दरसनतैँ इकटक, टरत न निमिष घरी री ॥२१३२॥ (२३६१) 


सूरदास कहते हैं | ( गोपी कह रही है--) 'इन नेत्रौंकी टेव जानेवाली नहीँ है। मैं करूं 
तो क्या करूँ? ये तो रोकते रोकते चंचल होकर उठ दौड़ते हूं । मुझे मार्गमें या ( यमुनाके ) 
घाटपर जहाँ कहीँ भी मनोहर ( कृष्ण ) मिल जाते हैं :तो मैं मुंह छिपाकर ( घुँघट डालकर ) 
चलने लगती हूँ, पर सोनेके चोरके समान ये लालची नेत्र झट लपककर वह ( कृष्णकी ) छबि 
ऐसे जा चुराते हैं मानो कृष्णके मुख-कमलको पाकर भाँ रे (कमलके) मधुके कारण ललने पड़ रहे हों । 
थे घँघटमँ भी जब-तक रहते हैं तब-तक बिना पानीकी मछलीके समान और भी अधिक अकुलाए 
रहते हैं । जो ( नेत्र ) ऐसे निलंज्ज हो बैठे हुँ कि कुलकी मर्यादा-तकको नहीँ मानते उनपर भला 
किसका बस चल सकता है । ( इसलिये मेरी यही दशा हो गई है कि ) सखी ! अब तो श्यामसुन्दरका 
मुख देखें बिना मुझसे रहा नहीँ जा रहा है! ॥ २१३१ ॥ । यौ 

सरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है )' जिसकी जैसी टेव पड़ जाती है और वह जो 
जो टेक पकड़ बैठता है वह तो प्राण जानेके पश्चात्‌ ही छूट पाती है। जैसे चोरको चाहे जितना 
रोको पर वह चोरी किए बिता नहीं मानता ( चोरी नहीँ छोड़ता ) और वही करता है ०४०० हि 
कयौं न चले जायें और हानि क्यों न उठानी पड़ जाय, वैसे ही में मी बक बककर मर गई गे ( पर नेत्रों FF 
अपनी टेव नहीँ छोड़ी ) । यद्यपि व्याघ सामने ही मृगको मार डालता है पर हरिणी ( गती नहीँ). छा 
वहीँ खड़ी रह जाती है और वह भी ताद ( संगीत )-के वशमेँ होकर निडर होकर प्राण दे डालती है। 
यद्यपि मैंने इन नेत्रोंको वारबार समाया. और यह सब कहकहकर उन ( नेत्रो )े लड़ी भी 
ये ( नेत्र ) हुँ कि श्यामको जो एकटक देखने लग जाते हुँ तो घड़ी पल मरको ता ge | 


तहीँ लेते ( देखते रह जाते है )! ॥ २१३२ ॥ 
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ये नेना अति ढीठ भए री । राग सारंग 
घुँघट -,आओट रहत नहि रोके, हरि-मुख देखत लोभि गए री ॥ 
जउ मैं कोटि. जतन करि राखे, पलक - कपाटनि मूँदि लए री। 
तड ते उँमगि चले दोउ हठि.करि, करों कहा, मैं जान दए री॥ 
अतिहि चपल, बरज्यौ नहि मानत, देखि बदन - तन फेरि नए री। 
सूर, स्यामसुंदर - रस झटके, मानहु लोभी उहँइ छए री॥ 
॥२१३३॥ (२३६२) 
नेना ढीठ अतिहि भए। राग नट 
लाज-लकुट दिखाइ त्रासी, नैंकुहूँ न नए॥ 
तोरि. पलक - कपाट घूँघट, ओट मेटि गए। 
मिले.हरि - को - जाइ आतुर, हैं जु गुननि मए ॥ 
मुकुट, कुंडल, पीत पट कटि, ललित वेष ठए। 
जाइ लुबधे निरखि वा छबि, सूर, नंद - जए॥ २१३४.॥ (२३६३) 
नेता झगरत आइकै, भोसों री माई । राग बिलावल 
खूँट. धरत- हैं धाइके, चलि, स्याम-दुह्दाई ॥ 
मैं चक्रित ह्वे ठगि रहीं, कछु कहत न आवे। 
आपुन जाइ मिले रहें, अब मोहिं बुलावें ॥ 


सूरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! ( मैं क्या बताऊं ) ? ये नेत्र तो. बड़े 
ढीठ.होः चले हँ । कृष्णका मुंह देखते ही ये ऐसे ललच उठे कि बहुत रोके रखनेपर भी घुँघटकी ओटमे 
रह नहीं पाए.। मैने बहुत जतन करके इन्हे रोक रखनेके लिये पलकोंके किवाड़ भी मूँद लिए तब 
भी ये दोनों ( नेत्र ) हठ करके जब उमंगके साथ निकलकर जाने लगे तब मैं क्या कर पाती ? मैंने भी 
( भक़मार कर ) चले ' जाने दिया । ये ( नेत्र ) इतने अधिक चंचल हैं कि कोई रोकटोक मानकर 
नहीं देते और उनके मुखको ओर देखकर फिर उधर ( कृष्णकी ओर ) जा भुके। श्यामसुन्दर 
( कृष्णके रूप )-के रसमें।ये ऐसे जा अठके हैं मानो ये लोभी वहीं के रहनेवाले हों? ।॥ २१३३ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) थे मेरे नेत्र इतने अधिक ढीठ हो चले हैं कि 
मैने इन्हें लोक-लज्जाकी छडी चमका चमकाकर बहुत डराया-धमकाया पर ये तनिक.भी भुककर न दिए । 
पलकोके किवाड़ तोड़ ताइ़कर और घूँघटकी ओट झटककर ये लपककर उन हरिसे जा मिले जो.सब 
गुणोके मांडार हैं) ये नेत्र नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-के मुकुट, कुंडल और कमरपर पीताम्बर लपेटे हुए 
उनके सुन्दर वेषकी शोभापर जा ललचे” ॥ २१३४ ॥। 

. सूरदास, कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! नेत्र जब आते हैं. तो आकर मुझसे 
झगडे, हैं. ओर दोड़कर मेरा ( आँचलका ) खूंट ( छोर ) पकड़कर कहते हैँ कि तुझे श्यामकी दुहाई 
है, तु चल ( कृष्णके.पास )। ( उनकी बात सुनकर ) मैं मौचक्की होकर ऐसी ठगी-सी खड़ी रह जाती 
हूँ कि मुझसे कुछ कहते नहीं बन पाता। ये स्वयं तो ( उन कृष्णके पास ) जाकर मिले ही रहते 
हैं, अब मुझे भी बुलाने लग रहे हैं । वहाँ जानेपर वे दर्शन भी देते हैं, तो वहाँ मुझे अपनी ही - छाया 
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गए, दरस जौ देहि वे, तहँ आपनि छाया। 
अर कछू वै है नहीं,री | उनकी माया॥ 
कपरिनिके ढँग ये सखी | लोचन हरि - केसे। 
सूर, भली जोरी बनी, जैसेकों तेसे ॥२१३५॥ (२३६४) 


नेननिकौ मत सुनहु सयानी ! राग सूहौ 
निसि दिन तपत सरिरात न कबहुँ, जद्यपि उमँगि चलत पल पानी | 
हों उपचार अमित उर आनति, खल भइ लोक - लाज कुल-कानी। 
कछु न सुहाइ, दहत दरसन - दव, बारिज - बदन - मंद - मुसुकानी ॥ 
रूप - लकुट - अभिमान निडर हे, जग - उपहास न सुनत लजानी। 
बुधि, बिबेक, बल, बचन - चातुरी, मनहु उलटि उन - मॉक समानी॥ 
अरज - पथ, गुरु - ज्ञान गुपुत करि, बिकल भइ, तनु - दसा हिरानी । 
जाचक, सूर, स्याम - अंननकों, वह किंसोर - छबि जीवःहितानी ॥ 

॥२१३६॥ (२३६५) 

नेननि भलौ मतौ ठहरायो । राग सारंग 

जबहीं मैं बरजति हरि सँगहि, तबहीं तब बहरायौ॥ 


MR: So ~ 
( परछाहीँ ) दिखाई पड़ने लगती है । वह सब और कुछ नहीं, केवल उन ( कृष्ण )-की माया भर है । 
सखी ! ये सब केवल कपटियोंकी चाले हैं कि नेत्र भी कृष्णे ही समान हो गए हैं ? । यह इन दोनों 
( कृष्ण और नेत्रों )-की अच्छी जोड़ी मिल गई है और जैसेको तैसे जा मिले हैं ॥ २१३५ ॥ ८ 
सरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है--) 'अरी सयाती ! तू इन नेत्रोंकी बात तो सुन । ७ 
ये रात-दिन ऐसी तपती रहती हूँ कि यद्यपि इनकी पलकॉमे पानी ( आँसुओंकी धारा ) उमड़ती चलती । 
है फिर भी कभी ठंढी नहीं हो पाती । मैं इनके लिये बहुतेरे उपार ( चिकित्सा ) भी मनमेँ सोचे 
बैठी हूँ और इसीलिये लोकलज्जा और कुलकी मर्यादाके ओरसे भी निर्लज्ज हो बैठी हूँ क्योंकि अब मुझे 
कृष्णके मुख-कमलकी मंद मुसकानवाली छबिके दशँनकी आग ऐसे जलाए जा रही है कि उसके विना कुछ 
भी अच्छा नहीँ लग रहा है । ( कृष्णके ) रूपकी छड़ीके अभिमानमेँ मैं ऐसी निडर हो गई हुँ ( कृष्णके जक 
रूपका मुझे ऐसा बल मिल गया है कि अब मुझे किसीका डर नहीँ रह गया है) कि संसारके र 
निन्दा सुननेमै भी मुझे लाज नहीँ आती । जहाँतक मेरी बुद्धि, विवेक, बल भौर नचनकी चतुर 
का प्रश्‍न है, वे तो सब मातो उलटकर उन्हीं ( कृष्ण )-में ही जा समाए हैं । आय-पथ ( शार 
मर्यादा.) और गुरुओं ( घरके बड़े बूढ़ों ) द्वारा बताया हुआ ज्ञान सबको छिपाकर ( छोड़कर 
व्याकुल हो चली हूँ कि मुझे अपने शरीरकी भी सुध नहीँ रह गई है और ख ' 
( कृष्ण )-की छबि ही मेरे जीव ( प्राण )-का ऐसा हित ( रक्षण ) करनेवाली बन गई 
श्यामकी आँखका आँजन माँगतेके लिये कोली फैला बैठी हूँ! ॥ 2 के RR 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है) “इन न्ते A अच्छी घुन डान 
मैं इन्हें कृष्णके साथ जानेको रोकती हूँ तमी ये फुरसे निकल बाहर 
ये रात-दिन जलते रहते हैं और बिना एक क्षण रुके ( सारा ) जीवन | 
१४३ टु 
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जरत रहत एतेपे निसि दिन, छिनु बिनु जनम गँवायो । 

ऐसी बुद्धि करन अब लागे, मोकों बहुत सतायौ॥ 

कहा करों, मैं हारि धरी जिय, कोटि जतन समुझायो । 

लुबधे हेम - चोरकी नाईँ, फिरि फिरि उतहीं घायो ।! 

मोर्सौ कहत भेद कछु नाही, अपनोइ डदर भरायो। 

सूरदास, ऐसे कपटिनिको, बिधना साथ छुड़ायों ॥२१३७॥ (२३६६) 
मेरे नेना अटकि परे। राग बिहागरौ 

सुंदर - स्याम - अंगकी सोभा, निरखत भटकि परे॥ 

मोर - मुकुट, लट घूँघटवारी, तामं लटकि परे। 

कुंडल-तरनि-किरनि-तैँ उज्वल, चमकनि चटकि परे॥ 

चपल नेन मृग-मीन-कंज-जित, अलि ज्यों लुबुधि परे। 

सूर, स्याम-मृदु-हँसनि लुभाने, हमत दूरि परे॥२१:८। (२३६७) 
नेननि साधै ई जु रदी । राग विहागरौ 

निरखत बदन नंदनंदनको, भूलि न तृपिति गही ॥ 

पचि हारे उनकी रुचि कारन, परमिति तौ न लही। 

मगन होत अब स्याम-सिंधुमैं, कबहुँ न थाह थही॥ 


उपाय करने लगे हैं कि मुझे बहुत सताए डाल रहे हैं। में करूँ तो क्या करूँ। मैं तो करोड़ों 
प्रकारसे इन्हें सम'का समभाकर अपने मनमै भली भाँति हार बैठी हूँ पर ये तो सोनेके चोरके समान 
ऐसे परच गए हैं कि बार बार उधरको ही दौड़ जाते हैं । (ये नेत्र ऐसे चंट हैँ कि) मुझसे तो 
कहते हैं कि तुम हममें कोई भेद नहीं है पर देखती हूँ कि ये बैठे अपना ही पेट भरते रहते हैँ 
( कृष्णका रूप अकेले अकेले देखा करते हैं )। ( अच्छा हुआ कि ) ब्रह्माने ऐसे कपटियोंसे मेरा साथ 
छुड़ा डाला' ॥ २१३७ ॥ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) मेरे नेत्र तो सुन्दर श्यामके अंग अंगकी शोभा 
देखकर ऐसे भटक गए कि बस वहीं जा अटके । उनके मोर पंखके मुकुटके साथ जो घुंघराली लटँ लटकी 
हुई थीं उन्हींमें वे जा लटके हैं सूर्यकी किरणोंसे भी अधिक चमकीले कुण्डलकी चमके वे ऐसे चौँधिया 
गए भौर मृग, सीन ओर कमलकी सारी शोभा जीत घरनेवाले ( कृप्णके ) चंचल नेत्रामेँ वे ऐसे 


जा उले जैसे भौरा ( कमलपर ) जा ललचता है । अब तो श्यामकी मन्द मुसकानपर लुभाकर वे 
हमसे बहुत दूर जा पड़े हैं' ॥ २१३८ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है---) 'इन नेत्रौंकी साध तो बनीकी बनी रह गई (पूरी 
न हो पाई ) क्योंकि नन्दनन्दनका मुखड़ा देखकर ये अपनेको ऐसे भूल बैठे कि तृप्त ही नहीँ हो 
पाए । (उनको क्षण क्षणपर बदलती चलनेवाली ) शोभाके कारण ये थककर बैठ रहे पर उस ( शोमा- 
का ) पार नहीँ पा सके और अब भी श्यामके ( रूपके ) समुद्रमेँ मग्न हुए रहनेपर भी थे कहीँ उसकी 
गहराईकी थाह नहीं पा सके (कि उस रूपकी सुन्दरता कितनी गहरी है ) । उनके रोम रोमकी सुन्दरता 
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रोम रोम सुंदरता निरखत, आनंद उमँग बही । 
ठुख-सुख, सूर, बिचार एक करि, कुल - मरजाद्‌ ढही ॥२१३९॥ (२३६८) 
नेननि साध नाहि सिराइँ । राग तट 
जदपि निसि दिन संग डोलत, तदपि नाहि अघाइँ॥ | 

पलक नहि कहुँ नंकु लागति, रहति इकटक हेरि। 

तऊ कहुँ तृपितात नाही, रूप - रसकी ढेरि॥ 

ज्यों अगिनि घृत दृपिति नाहीं, तृषा नाहि बुमा 

सूर - प्रभु अति रूप- दानी, नेन लोभ न जाइ ॥२१४०॥ (२३६९) 
स्माम-अंग निरखि नेन कबहुँ नहि अघाहों। राग कल्यान 
एकहि टक रहे जोरि, पलक नाहि सकत तोरि, जैसे चंदा चकोर, तैसी इन पाही॥ 
छबि-तरंग सरिता-गन, लोचन ये सागर जनु, प्रेमधार लोभ-गहूनि नीकं अवगाही। 
सूरदास, एतेपै तृपिति नाहि मानत ये, इनकी सो दसा सखी | बरनो नहि जाहीं॥ 
॥ २१४१ ॥। ( २३७० ) 
लोचन सपनेक भ्रम भूले । राग बिहगरौ 
जो छबि निरखत स्रो पुनि नाहीं, भरम - हिंडोर भूले ॥ | 


देखकर में भी आनन्दको उमंगमेँ ऐसी बह चली कि दुःख भौर सुख दोनोंको एक करनेके फेरमेँ 
कुलकी सारी मर्यादा ढह गिरी ( मुझे कुलको मर्यादा जानेका दुःख तो है पर कृष्णका दर्शन मिलनेका ) 
सुख भी है )' ॥ २१३६ ॥ ५! 
सूरदास कहते हैं । (गोपी कहती है--) 'इन नेत्रोकी साव तो पूरी हो नहीं पा रही है । यद्यपि | 
ये रात-दिन उन ( कृष्ण )-के साथ साथ लगे डोलते हैं फिर भी ये छक नहीं पा रहे हैं ( तृप्त नहीं हो 
पा रहे हैं ) । ये ऐसे एकटक हुए देखे चले जा रहे हैं कि कभी पलक लगते ही नहीं पाती फिर भी 
( कृष्णके ) रूपके रसका भांडार इतना विशाल है कि ये ( नेत्र ) कभी तृप्त ही नहीं हो पाते । जैसे 
घीसे कमी अग्निकी तृप्ति नहीँ होती ( आगमे जितना घी डालते जाइए उतनी ही लपट बढ़ती 
चलती हैं ) वैसे ही इन ( नेत्रों )-की प्यास कभी नहीँ बुझ पाती । यद्यपि सुरदासके प्रमु रूपके बहुत 
बड़ें दानी हैं ( अपना रूप लुटाते रहते हैं ) पर नेत्र हैँ कि इनका लोम कभी नहीँ जाता ( और मिलें 
और मिलेके फेरमें पड़े रहते हैं )' ॥२१४०।। i 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है---) 'श्यामके अंग देखकर मी नेत्र अभी अधा नहीं | 
रहे हैं ( तृप्त नहीं हो पा रहे और भी देखते रहना चाहते हैं ) । टकटकी लगाए, बिना पलक गिराए 
ये उसी प्रकार ( कृष्णका रूप ) निहारे जा रहें हुँ जैसे चन्द्रमाको चकोर देखता रह जाता है । क्ृष्णकी | 
शोमाकी लहर तो मानो नदियाँ हैं, ये नेत्र मानो समुद्र हूँ जो प्रेमकी धाराओं मेँ लोमकी 
अली भाँति डुबकी लगाते चलते हैं। इतनेपर भी ये ठृत नहीँ हो पा रहे ह (नि 
आनन्द लेते रहनेपर भी देखनेसे इनका मन नहीँ भर रहा है) । सखी ! इनकी यह दशा 
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता” ॥२१४१॥ 
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fe न 
इकटक रहत तृप्ति नहिं कबहुँ, एतेपे हैँ फूले। 
निद्रे रहत, मोर्हि नहि मानत, कहत कान हम तूले ॥ 
मोते गे कुंभके जरलों,ऐसे वै निरमूले। 
सूर, स्याम - जल - राखि परे अब, रूप - रंग - अनुकूले ॥२१४२॥ (२३७१) 
मेरे नेना ये अति ढीठ। , राग गौरी 
में कुल - कानि किये राखति हों, ये हठि होत बखीठ॥ 
जद्यपि ये उत कुक्षल समर - बल, ये इत अबल अहीठ। 
तदपि निदरि पट, जात पलक छिदि, जूमत देत न पीठ॥ 
अजन त्रान तजत तमकत तकि, तानत दरसन दीठ। 
हार हूँ नहि हटत अमित बल, बदन - पयोधि पइठ॥ 
आतुर अरत अरुकि अँग अंगनि, अचुरागनि नमि नीठ। 
सूर, स्यामसुंदर रस अटके, नहि जानत कटु - मीठ ॥२१४३। (२३७२) 
नाहीं ढीठ नेनतें और । राग बिलावल 
कितनो मैं बरजति समुझावति, उलटि करत हैं झोर॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) ये नेत्र ( कृष्णका रूप देखकर ) ऐसे ज्रममेँ 
भूले पड़े हैं जैसे सपना देख रहे हों क्योंकि जो शोभा ये देखते हैं वह ( दूसरे ही क्षण ) नहीं रह जाती 
( बदलकर और नई शोभा बन जाती है ) इसलिये ये भ्रमके हिंडोलेमँ भूले चले जा रहे हैं ( बड़े अमर्मे 
पड़े हुए हैं ) । यद्यपि ( कृष्णका रूप ) एकटक देखते रहनेपर भी कभी इनकी तृप्ति नहीं हो पाती 
फिर भी ये नेत्र सदा प्रसन्न हुए रहते हैँ। मेरा निरादर करते हुए ये मुझे तनिक भी मानते नहीं 
और उसपर कहते हैं कि हमारे बराबर है कौन । मेरी ओरसे तो वे ऐसे चले गए जैसे निर्मूल 
होकर. कुम्भीक जड़ चली जाती है क्योंकि वे श्याम-छपी जल-राशिमें उनके रूप और रंगके 
अनुसार जा पड़े हैं .( जैसा नीला जल होता है वैसी ही हरी जलकुम्भी होती है जिसकी जड़ ऊपर 
ही ऊपर जलमें डूबी रहती है )' ॥ २१४२ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! मेरे थे नेत्र तो बड़े ढीठ निकले । 
मैं तो अपने कुलकी मर्यादा बचाए रख रही हूँ पर ये ( नेत्र ) हठपूर्वक ( कृष्णके पास मुझे लिवा ले 
जोनेके लिये उनके ) दूत बन बनकर आ पहुँचते हैं । यचपि वे ( कृष्ण ) लड़ाईकी साज-सज्जा और 
रणनीतिम बहुत कुशल हैं और ( नेत्र ) बड़े दुर्बल तथा अधकचरे हुँ फिर भी (इनका साहस तो देखो कि 
घूघटका ) पट झटककर पलकों-(के भालों )-से छिदते रहनेपर भी ऐसे जा जूभते हूँ कि पीठ दिखानेका 
ताम नहीँ लेते। ( कृष्णके ) दशेतके लिये ये ऐसी दृष्टि तान बैठे हैं कि तमककर ताकते समय 
आँजनरूपी कवच भी उतार फेकते हँ ( बिना काजल सारे कृ्‌ष्णकी ओर एकटक होकर देखते रह 
जाते हैं ) । इनमें इतना अमित बल है कि हारनेपर भी पीछे न हटकर कृष्णके मुखरूपी समुद्रमें जा 
चैठते हँ । वहाँ झपाटेके साथ उन ( कृष्ण ) के अंग-अंगमे उलभकर प्रेमसे ज्यों त्यों भुककर जा अड़ते हैं 


और श्यामसुन्दरके ( रूपके ) रसमें ऐसे जा अटकते हैं कि वे यही नहीँ जान पाते कि वह कड़वा है या 
मीठा” ॥ २१४३ ॥ 
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मोसौं लरत, भिरत हरि सनमुख, महा सुभट ज्यों घावत। 
भोंह धनुष सर सरस-कटाच्छनि मार करत, नहीं आवत॥ 
मानत नाहि हार, जौ हारत, अपने मन नदि टूटत। 
सूर, स्याम अँग अँगकी सोभा, लोभ - सैनसौं लूटत ॥२१४४॥ (२३७३) 


लोचन बने लालची भारी । राग बिहागरौ 
उनके लए. लाज या तनुकी, सबै स्यामसौँ हारी॥ 
बरत मातु, पिता, पति, बंधू, अरु आवे कुल गारी। 
तदपि न रहत नंदनंदन - बिनु, कठिन प्रकृति हठि घारी॥ 
नख-सिख-सुभग स्यामसुंद्रके, अंग अंग सुखकारी। 
सूर, स्यामकों जो न भजे, सो, कौन कुमति है नारी॥२१४५। (२३७४) 


अति रस - लंपट नेन भए रि ! राग कल्यान 
चाख्यौ रूप - सुधा - रस हरिको, लुबधे उतहिँ गए रि॥ 
ज्यौ बिट-नारि भवन नहिं भावत, ओरहिं पुरुष रई रि। 
अवति कबहुँ होति अति ब्याकुल, जैसे गवन नईरि॥ 
किरि उतहींकों धाति, जैसे, छुटत धनुषे तीर। 
चुमे जाइ हरि - रूप - रोममैँ, सुंदर स्याम सरीर ॥ 


सू रदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) नेत्रोंसे बढ़कर ढीट और कोई हो नहीं सकता । 
मैं उन्हें कितना भी रोकती और समभाती हूँ पर वे उलटकर मुभीसे लड़ बैठते हँ । इधर मुझसे वे भी 
लड़ते हैँ और उधर कुष्णके सामने भी वीर योद्धाके समान दौड़कर उनसे जा भिड़ते हुँ । ( उघर कृष्ण ) 
अपनी भौँहके धनुषपर रसीली चितवनके बाण (चलाकर वारपर वार किए जाते हैँ फिर भी ये 
अपनी हार नहीं मानते और मनमै ठरते नहीं ( धीरज नहीं खोले ) और अपनी लोमकी सेना लेकर 
श्यामके अंग-अंगकी शोमा लूटे चले जा रहे हैं? ॥ २१४४ ॥ । ) 
सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है--) 'ये नेत्र तो बड़े मारी (लालची निकले । उन 
( नेत्रों )-के कारण तो इस मेरे णरीरकी सारी लोक लाज श्यामसे हारी बैठी है ( श्यामके रूपके 
दर्शनके आगे लोकलाजका कोई महत्त्व नहीं रह गया) । (इन नेत्रोंको) माता, पिता, गुरु और बन्धु सव 
रोकते हुँ और इतके कारण हमारे कुलको गालियाँ भी मिलती हुँ पर ये ऐसी कठोर प्रकृतिका हठ 
पकड़ बैठे हैं कि नन्दतन्दनके बिना एक क्षण नहीँ रह पाते। सुन्दर श्यामसुन्दर (कृष्ण)के | 
नखसे शिखतक ( नीचेसे ऊपरतक ) सबके सब अंग देखनेपर सुख ही सुख तो देते हैं । ऐसी दामे ८ अ 
भला कौन मूख तारी होगी जो उत्तपर न रीझ रहे? ॥ २१४५ ॥ ०० करब 6 जा 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'ये नेत्र तो ( कृष्णके रूपके ) रसके बड़े चः 
हो चले हैं । इन्होंने कृष्णके रूपका रस क्या चख लिया कि ललचाए हुए वैसे ही उघर जा पहुँचे. ६; 
छिनाल खत्रीको अपना घर नहीँ सुहाता और वह दूसरे ही पुरुषसे रमती रहती 
लौटकर आती भी है तो ऐसी व्याकुल सी बनी दिखाई देती है जैसे अमी अमी नई-तई 
फिर वे उधरको ऐसे दौड पहुँचते हुँ जैसे घनुषसे बाण छूटता है और 


ब; 
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ऐसे रहत उतहिंकों आतुर, मोर्खौ रहत उदास। 
सूर, स्यामके मन-बच-क्रम भे, रीमे रूप - प्रकास ॥२१४६॥ (२३७५) 
ये नेना अति चंचल चोर । राग सूहो 
सरबस मूसि, देत माधवकों, सुधि, बुधि, खुधन बिवेकहु सोर ॥ 
अनजानत कल घेनु स्वन सुनि, चिते रहत हैं उनकी ओर। 
मोहन मुख मुसुकाइ चले, मन भेद भयो, यह लयो अँकोर ॥ 
हरिको दोष कहा कहि दीजै,जो कीजै सो इनको थोर। 
सूर, संग सोवत न परी सुधि, पायो मरम बियोगिनि भोर॥ 
॥२१४७।। (२३७६) 
नैना करत घरहिकी चोरी । राग गौरी 
चोरन गए स्याम - अँग - सोभा, उत सिर परी ठगोरी ॥ 
अपबस करि इनको हरि लीन्हौ, मो - तन फेरि पठायो। 
जो कछु रही संपदा मेरें, सुधि-बुधि चोरि लिबायौ॥ 
ये घाए आए निधरकसों, लगे संग लगाई। 
सूर, स्याम ऐसे हैं माई! उलटी चाल चलाई ॥२१४८।॥ (२३७७) 


सांवले शरीरके रूपके रोम-रोममेँ जा चुमते हैं ऐसे ये नेत्र उधर ( कृष्णकी ओर ) जानेके लिये तो 


इतने उताबले रहते हूँ पर मेरी ओरसे उदास रहते हैं ( मेरी ओर देखते-तक नहीँ ) और श्यामके रूपके 
प्रकाशपर रीझकर मन, वचन और कमंसे श्यामके हो गए हुँ ( मेरे कुछ नहीं रहे )' ॥ २१४६ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) पै नेत्र बड़े ही चंचल चोर हुँ। एक ओर तो 
ये कृष्णका रूप लूटे ले रहे हुँ दूसरी ओर मेरी भी सुध-प्रुध ( मनकी शान्ति) और मेरा विवेकरूपी श्रेष्ठ 
घत्त सुट ले गए हैं । अनजाने ( अचानक ) उन ( कृष्ण )-की मधुर मुरली-(की धुन ) कानमेँ पड़ते 
ही बस अब ये उन्हींक़री ओर देखते रहते हैं । ज्यों ही मोहुन ( मेरी ओर ) अपने मुखसे मुसकराकर 
चले कि मेरे मनने भेदिया बनकर इन्हें ( नेत्रोंको ) भी समेट लिया । इसमें कृष्णको क्या कहकर 
दोष दिया जाय ! इन्हीं ( नेत्रो )-को जो किया जाय ( दोष दिया जाय ) वह भी थोड़ा ही है 
( सारा दोष इन नेत्रोंका ही है ) । प्रिय ( कृष्ण )-के साथ जबतक मैँ सोई पड़ी रही तबतक तो 
कुछ ध्यान नहीँ आया पर बियोगिनीको सवेरा होनेपर इसका रहस्य खुल पाया ( कि प्रियके 
साथ न रहनेपर क्या दशा हो जाती है )' ॥ २१४७॥ 


सूरदास कहते हैँ । (गोपी कह रही है---) थै नेत्र चोरी भी करते हैं तो घरकी ही करते हैं । 
ये गए तो श्यामके अंगोंकी शोमा चुराने और वहाँ इनके सिरपर ( कृष्णने ) ऐसा जादू उठा फेरा कि 
कृष्णने इन ( नेत्रों )-को अपने वशमेँ करके इन्हें मेरी ओर ठेल भेजा और मेरे पास जितनी सुधि-बुधि 
( मनकी शान्ति )-की सम्पदा थी वह सब चुरवा मँगवाई । ( कृष्णके जादूके प्रमावसे ) ये ( नेत्र ) 
निधडक दौड़े चले आए और ( मेरा सब माल-मता ) अपने साथ लिए चले गए । सखी ! श्याम तो 
ऐसे हूँ कि उन्होंने यह उलटा जादू चला दिया ( कि हमारे नेत्र गए तो थे उनकी 


क शोमा लुटने पर 
उलटे उन्हें! लोटाकर मेरा ही सब कुछ लुटवा मॅंगवाया ) ॥ २१४८ ॥ 
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समुभत नाहि बहुरि समुझाए, अति उतकंठ नबीने ॥ | 
अतिहीं चतुर, चातुरी जानत, सकल कला जु प्रबीने । 
लोभ लिये परबस भे माइ, मीन - जु बंसी - भीने॥ 
कहा कहां, कहिबे लायक नहि, मते रहत नर हीने। 
आपु बँधाइ, पूँजि लै सौंपी, हरि - रस - रतिके लीने ॥ 
ज्यों डोरेँ - बस गुड़ी देखियत, डोलत संग अधीने। 
सूरदास - प्रभु - रूपसिधुमैं, मिले सलिल-गुन कीने ॥२१४७॥ (२३७८) 
लोचन ये लालची भए री ! राग नट 
सारँग - रिपुके रहत न रोके, हरि - स्वरूप गिधए री॥ 
काजर - कुलुफ मेलि में राखे, पलक - कपाट दएरी। 
मिलि मन-दूत पैज करि निकसे, हरिपै वौरि गए री॥ 
ह्वे आधीन पंचतें न्यारे, कुल - लज्जा न नए री। 
सूर, स्यामसुंदर - रस अटके, मानौ इहह छए री ॥२१५०॥ (२३७९) | 
लोचन लोभहीमैं रहत । राग बिहागरौ 
फिरत अपने काजहीकों, धीर नाही गहत ॥ 


( गोपी कह रही है--) 'ेरे नेत्रोँ ने मेरे प्राण ही चुराकर उन्हें ( कृष्णको ) ले जा दिए। यै 
(नेत्र) कुछ ऐसे नये (निराले) ढंगसे उत्कंठित हो चले हैं कि बार-वार समभानेपर मी समते नहीं हैं ।- 
( इन्हें कम मत समझो ) ये बड़े ही चंट, सारी धूत्तंताके पंडित और सारी कला (छल-कपट)-मेँ कुशल 
हैं । अपने लोमके कारण ये वैसे ही परवश हुए बैठे हैँ जैसे ( चारेके लोममें ) बंसीमें मछली भा फंसती 
है । मैं क्या बताऊँ, कुछ बताने योग्य नहीँ है, ये खोटे लोगों के कहनेमँ चल रहे हँ । इसीलिये ये कृष्णके 
रूपके रसके प्रेममँ लीन होकर अपने तो जाकर बँघे ही, साथ ही, मेरी पुँजी भी उन्हें ले जा सौंप आए । 
जैसे डोरके सहारे गुड्डी ( पतंग ) साथ-साथ उड़ती चलती है वैसे ही ये (नेत्र) भी उन (कृष्ण)-के 
अधीन जा हुए हुँ। अब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के रूपके समुद्रम ये ( नेत्र ) मी पानीके 
समान ही जा मिले हैं ( अब उनसे अलग नहीँ किए जा सकते )” ॥२१४६ ॥। 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) भरी सखी ! ये मेरे नेत्र बड़े ही लालची हो 

बैठे हैं कृष्णके रूपपर ये ऐसे ललच गए हूँ कि सारंग ( शोभा )-के शत्रु ( घुँघट )-में मी रोके नहीं. 
रुक पाते । मैंने इन्हें काजलके तालेमेँ भी डाले रखा, पलकों के किवाड़ भी दिए खसे पर अनरूपी 
दूतसे मिलकर ये हठ करके निकलकर कृष्णके पास दौड़े चले गए । पांचों इन्द्रियों से अलग होकर ये ॥ 2 हिट 
ऐसे ( कृष्णके ) अधीन जा हुए कि कुलकी लज्जा भी इन्हें भुका नहीँ पाई ओर श्यामसुन्दरके रसमें कि 
ये ऐसे जा भटके मानो पहलेसे ही वहाँ रहते चले आ रहे हों? ॥ २१५०॥ | 
सूरदास कहते हैं। (गोपी कह रही है) 'मेरे ये नेत्र सदा लोभ ही लोममें पढ़े रहते हैं 


छे ` (मृगः Sg 
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अपने ही स्वार्थमँ ऐसे लगे फिरते हैं कि चैन नहीं लेते । एक ओर हरिण है कि भूठे जल (म 
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देखि सुषनि कुरंग धावत, तप्र नाहीं होत । 
ये लहत, लै हृदय धारत, तऊ नाहीं हाोत॥ 
हठी, लोमी, लालची, नहि कोड इन - ते और । 
सूर, ऐसे कुटिलकों छबि - स्याम दीन्ह ठार ॥२१५१॥ (२३८०) 
लोचन मानत नाहिन बोल । राग रामकली 
ऐसे रहत स्यामके आगे, मनु हैं लीन्हें मोल ॥ 
इत आवत दै जात दिखाई, ज्यौ भौंरा चकडोर। 
उतते सूत न टारत कतहूँ,मोसों मानत कोर॥ 
नीके रहे सदा मेर बस, जाइ भए हाँ जोर। 
मोहन सिर मोहिनी लगाई, जब चितए उन ओर ॥ 
अब मिलि गए स्याम मनमाने, निसि - बासर इक ठौर। 
सूर, स्यामके चोर कहावत, राखे हैं करि गौर ॥२१५२॥ (२३८१) 
नेना उनहीं देखें जीवत । राग रामकली 
सुंदर - बदन - तड़ाग-रूप - जल, निरखनि पुट भरि पीबत ॥ 
राखे रहत ओर नहि पावत, उन मानी परतीती। 
सूर, स्याम इनसों सुख आनत, देखें इनकी प्रीती ॥२१५३॥ (३३८२) 


3 30 TOY 0220-२२-२२ 
ओर दौडकर कभी तृप्त नहीं हो पाते, इधर ये ( नेत्र ) हैं कि ( कृष्णके रूपकी ) शोभा ले लेकर 


अपने ही हृदयमें भरते चलनेपर भी इन्हें सन्तोष नहीं हो पाता । सच पूछो तो इनसे बढ़कर हठी, 
लोभी और लालची कोई दूसरा है नहीँ फिर भी श्यामकी छविको देखो कि ऐसे कुटिलको भी अपने 
यहाँ बसाए हुए है” ॥ २१५१ ॥ 
सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है--) क्या करूँ ? ये नेत्र मेरा कहना ही मानकर 
नहीँ देते । ये श्यामके सामने ऐसे बने रहते हैं मानो उन्होंने इन्हें मोल ले डाला हो | यहाँ मेरे 
पास आकर ये ऐसे दिखाई दे जाते हैं जैसे डोरमें लिपटी हुई चकई नचानेपर आया-जाया तो करती 
हो पर उधर कृष्णकी ओरसे अपना सम्बन्ध कभी नहीँ हटाते और हमसे ये वैर माने रहते हैँ । 
जबतक ये मेरे वशमें रहे तबतक तो बड़े अच्छे ( सीधे ) बने रहे पर वहाँ ( कृष्ण )-के पास 
जाकर बड़े उद्धत बन गए हैं क्योंकि ज्योंही उन ( कृष्ण )-की ओर इन्होंने ( नेत्राने ) देखा त्यों ही 
मोहन ( कृष्ण )-ने उनके सिरपर जादू उठा फेरा। ( इन्हें और चाहिए क्या था ? ) इन्हें अब 
सनचाहे श्याम मिल गए हुँ जिनके साथ ये रात-दित रहकर रँगरलियाँ मनाया करते हैँ । ये तो 
श्यामके चोर ( श्यामका रूप चुरानेवाले ) कहलाते हैं न! इसलिये इन्हें बड़ी सावधानीसे ( कड़े 
पहरेमें ) वे रक्खे हुए हैं ( कि कहीं निकलकर भाग न जाये )' ॥ २१५२ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) थै नेत्र उन्हीँको देख देखकर तो जीते हैँ । ये 
( ऋष्णके ) सुन्दर मुखरूपी तालाबसे उनके रूपका जल अपनी दृष्टिसि अपने पुटों ( आँखों )-में भर 
मरकर पीते रहते हैं और ऐसा ( सँमालकर ) रक्खे रहते हुँ कि कोई दूसरा उसे पा न जाय । फिर 


भी उन्त ( कृष्ण )-का विश्वास किसीपर है तो इन्हीँपर है क्योंकि इनका इतना प्रेम देखकर श्याम | 
इन्हीं ( नेत्रो )-से प्रसन्न हुए रहते हैं? ॥२१५३॥।। 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


' अच्छे ढंगसे ( नृत्यका ) रस और भाव बताती चलती हैं । (इस प्रकार इन नेत्ोने 
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नेना नाहिंन कछू बिचारत । राग गूजरी । 
सनमुख समर करत मोहनसों, जद्यपि हैं हठि हारत॥ है 
अवलोकत, अलसात, नवल छबि, अमित तोष अति आरत। र 


तमकि तमकि तरकत मृगपति-ज्यौं, घुँघट पटहिं बिदारत ॥ रौ 
बुधि-बल, कुल-अभिमान, रोष-रस, जोवत भँवहिं निवारत | : 
निदरे व्यूह - समूह स्याम - अँग, पेखि पलक नहिं पारत ॥ | 
स्रमित सुभट सकुचत, साहस करि, पुनि पुनि सुखहि सम्हारत। | 
सूर, स्वरूप मगन भुकि ब्याकुल, टरत न इकटक टारत ॥२१५४॥ (२३८३) 
नैना स्याम - रंग राँचे री ! राग बिहागरौ 
सारँग-रिपुते निकसि निलज भे, हे परगट नाचे री॥ 
मुरली - नाद्‌ मृदंग, मृदंगी अघर, बजावनहारे। 
गायन घर घर घेर चलावन, लोभ नचावन - हारे ॥ 
चंचलता नितनि, कटाच्छ रस- भाव बतावत नीके। ; 
सूरदास, रिमए गिरिधारी, मन माने उनहीं के ॥२१५५॥ (२३८४) | । 
नाचत नैन, नचावत लोमै । राग रामकली पु 
यह करनी इन नई चलाई, मेटिःसकुच कुल - छोमे ॥ ॥ 


_ 0 | फि त त तत त न मी अल 
सूरदास कहते हुँ। ( गोपी कह रही है--) यै मेरे नेत्र कुछ भी विचार नहीं करते और 
यद्यपि ये मोहन ( कृष्ण )-के सामने हठपुर्वक लड़ाई करते हुए हार भी जाते हैं फिर भी इनकी कुछ 
समभम नहीं आता । ( क्रष्णकी ) नवल छबि ( क्षण क्षणपर नई नई होती चलनेवाली सुन्दरता )-को 
ये देखते हुँ और देखते चलते हुए अलसा भी जाते हैं पर अपार तृप्ति हुई रहनेपर भी बहुत दुखी 
हुए रहते हैँ और तमक तमककर सिंहके समान तड़कते (गरजते) हुए घुँघटका पट भी फाड़ फकते हैं । 
अपने क्रोधके आवेगम ये सारा बुद्धिवल और कुलका अभिमान देखते ही उसे दुर करके मिटाते घुमते हैं । 
इयामके अंगकी शोभाके व्यूहके समूह ( मोर्चेबन्दी )-का निरादर करके उसे देखकर ये पलक-तक नहाँ 
मारते । ये वीर योद्धा थककर बीच बीचमँँ रुक भी जाते हैं पर साहस करके बार बार उस ( कृष्ण 
के रूपके ) सुखका स्मरण मी करते चलते हैं और उस स्वरूपमेँ मग्न होकर भुककर व्याकुल होकर 
टकटकी लगाकर देखते रहनेसे नहीं चूकते ( देखते ही रहते हुँ)” ॥ २१५४ ॥ द 
सूरदास कहते हैं । गोपी कह रही है--) यै मेरे नेत्र श्यामके रंगमेँ पूरे जा रेँगे हैं (श्याम ; 
को ही देखते ईती व । सारंग ( रूप )-के शत्रु ( रूपको ढके रखनेवाले घुँघट )-से निकलते 
ही ये ऐसे निलंज्ज हो चले कि सबके आगे खुलकर नाचने लगे । (इस नाचके लिये ) मुरलीकी ध्वनि 
ही मृदंग है, उस ( मुरली )-को बजानेवाले ओठ ही मृदंगी ( मृदंग बजार तार] ) हैं ( 
जो ) घर घर निन्दा चल रही है वही ( नुत्यके साथका ) गीत कर लोम ही ( इत 
नचानेवाला (मदारी) है, तेत्रौकी चंचलता ही नत्तैन ( नृत्य ) है और बाँकी (चंचल 


(कृष्ण )-को नाचकर रिभा लिया और भब ये;उन्हीं के मतके दास बन गए । 
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घू/घट-घर त्याग्यौ इन मन-क्रम, नाचहि पर - सन - मान्यौ । 
घर - घर घेर मृदंग-छब्द करि, निलज काछनी बान्या॥ 
इंद्री- मन - समाज गायक ये, ताल घरे हैं पाछे। 
सूर, प्रेम - भावनिसौं रीमे, स्याम चतुर बर आछैँ ॥२१५६॥ (२३८५) 
नेननि सिखवत हारि परी । राग धनाश्री 
कमल - नेन - मुख बिनु-अवलोक, रहत न एक घरी॥ 
हों कुल-कानि मानि सुनि सजनी ! घुंघट - ओट करी। 
वे अकुलाइ मिले हरि, ले सन, तनकी सुधि बिसरी॥ 
तबतें अंग अंग छबि निरखत, सो चित्तैँ न टरी। 
सुर, स्याम मिलि लोक - बेदकी, मरजादा निदरी ॥२१५७॥ (२३८६) 
इन नेननिर्सों री रखी! मैं मानि हारि। राग बिलावल 
साँट - सकुच नहि मानहीं, बहु बारनि मारि॥ 
डरत नहीं फिरि फिरि अरैं, हरि - द्रसन - काज | 
आपु गए समोहूँ कहें, चलि मिलि त्रजराज | 
घूघट - घरमै नहि रहें, कहि रही बुझाइ । 
पलक कपाट बिदारिकै, उठि चले पराइ॥ 
तबते मौन भई रहीं, देखत ये रंग। 
सूरज - प्रश्नु जहे जहाँ रहें, तहँ तहँ ये संग।।२१५८। (२३८७) 


~~~ 


सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) 'भेरे नेत्र नाचे जा रहे हैं और लोभ उन्हें नचाए डाल 
रहा है। उन्होंने अपने कुलका सारा क्षोभ (बदनामी) और लज्जा सबको धता बताकर यह नया धन्धा 
ठान चलाया है । मन और कंसे अपना घूँघटका घर छोड़कर ये (नेत्र) दूसरे (कृष्ण)-के मनके अनुसार 
नाचने लग रहे हैं । घर घर जो निन्दा हुई चली जा रही है उसीको मृदंगकी ध्वनि बनाकर, निलंज्जताकी 
कछनी पहनकर, इन्द्रियों और मनकी गानेवाली मंडली बना ली है जो पीछेसे ताल देतो जा रही है। इस 
प्रकार अत्यन्त चतुर श्याम भी ( इन नेत्रोंके ) प्रेम-भावोंपर बहुत ही अधिक रीझ उठे हैं? ॥२१५६॥ 


सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कह रही है--) “मै तो इन नेत्रॉंको सिखाते सिखाते हार गई जो 
कमलके समान नेत्रोंवाले कृष्णका मुख देखे बिना एक घड़ी नहीँ रह पाते हैँ। सखी ! मैंने तो कुलकी 
मर्यादाका ध्यान करके धूँघटकी ओट भी कर ली थी पर ये ( नेत्र ) तो मनको साथ लेकर ऐसे भधीर 
होकर कृष्णसे जा मिले कि तनकी भी सुध नहीँ रह गई । तबसे ये कृष्णके अंग अगकी शोमा निहारे 


जा रहे हैं और वह ( शोमा ) इनके चित्तसे टल नहीं पा रही है। और अब तो श्यामसे मिलकर 
इन्होने लोक और वेदकी सारी मर्यादा भी धो बहाई? ॥२१५७॥ 


सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) 'सखी ! इन नेत्राँसे तो मैं हार मान बैठी हुँ । इन्हें मैंने 
बहुत बार ताड़ता दी पर ये मारकी भी कोई लाज नहीँ मानते । ये किसीका डर मानते ही नहीँ और 
कृष्णके दर्शनके लिये बार बार हठ किए डालते हैं । ये अपने तो गए ही, मुझसे भी आ आकर कहते हैं 
कि आ चल, चलकर ब्रजराजसे (क्ृष्ण)-से मिल ले। मैं इन्हें बहुत बहुत समभाकर घुँघटके घरमै बिठ़ाए 
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| इन नेननिसों मानी हारि । राग बिलावल 


अनुदिनहीं उपराँत आन रुचि, बाढी सब लोगनिसों रार ॥ 
निगम - ज्ञान - प्रतिहार - महाबल, लाज-लकुट कर करत निवारि | 
तदपि निडर चलि जात चपल दोउ, घूं घट - सघन - कपाट उघारि ॥ 
| श्री गुपाल कोतुक मन अरप्यो, तथतें चतुरनि भई चिन्हारि। 
| सूरदाश, लोभितिके लीने, घिरपै सही जगतकी गारि॥ 
| ॥२१५९॥ (२३८८) 
नेना भाँति बहुत हटके । राग गूजरी 
बुधि - बल - छल - उपाइ करि थाकी, नेंकु नाहि मटके ॥ 
इत चितवत, उतहीं फिरि लागत, रहत नाहि अटके। 
देखतही उडि गए हाथतें, भए बटा नटके॥ 
एकहि परनि परे खग - ज्यों, हरि- रूप माझ लटके। 
मिले जाइ हरदी - चूना ज्यों, फिरि न, सूर, फटके ॥२१६०॥ (२३८९) 
| नेना बहुत भाँति समुझाए । राग जैतश्री 
लंपट, तदपि ख़कोच न मानत, जद्यपि घूं घट-ओट दुराए॥ 


| रही, पर ये हैँ कि पलकके किवाड़ तोड़कर उठकर निकल हो भागे । बस तमीसे मैं तो इत (नेत्रोँ)-की ये 
| करतूत देख देखकर चुप मारे बैठी रहती हूँ क्यों कि अब तो जहाँ जहाँ प्रभु (कृष्ण) रहते हैं वहाँ वहाँ 
| ये भी उनके साथ साथ लगे घूमते हैं! ॥२१५८॥ 
| सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) 'मैंने तो अपने इन नेत्रोंसे हार मान ली । प्रतिदिन 
ये अन्य सव बातोँक्री रुचि ( इच्छा )-से ऐसे उपरत ( विरक्त ) हुए रहते हैँ कि सब लोगोंसे ( इतकें 
कारण ) झगडा बढ़ा चला जा रहा है। वेदके ज्ञान-रूपी महाबली पहरेदारने भी हाथमे लाजका 
डंडा लेकर इन्हें बहुत रोका ( शाख्रकी मर्य्रादा और लोकलाजका भी इन्हे डर दिखाया ) फिर 
भी घने ( लम्बे) घूँबटके किवाड़ खोलकर ये दोनों चंचल नेत्र निडर होकर निकल भागते हैँ । 
जबसे खिलाड़ी मनने इन्हेँ कृऽणके हाथमँ ले जा साँवा तबसे ही तो मैं इन चतुरोंकी ठीक परख कर पाई 
हुँ। इन्हीँ लोमिपोके कारण तो मैंने सारे संसारकी गालियाँ अपने सिरपर सहो हैं? ॥ २१५९ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) “मैंने बहुत प्रकारसे नेत्रॉंको रोका और बुद्धिके अनुसार 
सब बल, छल और उपाय करके भी मैं थक रही पर ये तनिक मी मटककर न दिए ( माने नहीं ) । 
( इनकी दशा यह है कि ) इधर ( मेरी ओर ) देखते भी हँ तो झट घुमकर उधर ( कृष्णकी ओर ) 
ही जा लगते हुँ, ( मेरे पास ) रुककर नहीँ रहते । जैसे बाजीगरके बजरबदूटू देखते देखते लुप्त 
जाते हैं वैसे ही ये ( नेत्र ) भी देखते देखते हाथसे उड़ गए। जैसे एक प्रकारक पंखवाले पक्षी 
साथ जा मिलते हँ वैसे ही ये ( नेत्र ) भी कृष्णके रूपमे जा लटके हैं और हलदी-चूनेके 
( एक होकर ) ऐसे जा मिले कि फिर वे फटककर त दिए ( लौटे नहीं ) ॥२१६०॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) “मने अपने नेत्रोंको बहुत र 
और घूःघउको ओटमें उन्हें घिपाए भी रखा पर ये ऐसे लम्पट निकले कि दुत 
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निरखि नवल, इतराहिं, जाहि मिलि, जनु बिबि खंजन अंजन पाए । 
स्याम कुँवरके कमल - बदनकों, महामत्त मधुकर ह्न घाए॥ 
घुँघट - ओट तजी सरिता-ज्यों, स्याम - सिंघुकै सनमुख आए। 
सूर, स्याम मिलि कढि पलकनिसौँ, बिच - मोलहिं हठि भए पराए ॥ 
॥२१६९॥ (२३९०) 
नटके बटा भए ये नैन । राग सोरठ 
देखती ही पुनि जात कहाँ धों, पलक रहत नहि ऐन ॥ 
स्वाँगीसे ये भए रहत हैं, छिनहि और छिन ओर । 
ऐसे जात, रहत नहिं रोके, हमहुँतै अति दौर॥ 
गए सु गए, गए, अब आए, जात न लागी बार। 
सूर, स्याम - सुंदरता चाहत, जाको वार न पार ॥२१६५॥ (२३९१) 


मतें नेन गए री ! ऐसे । राग बिहागरौ 
जैसें बधिक - पीजरातै खग, छुटि भजत ६, तैसैँ॥ 
सकुच - फंदमैं फँदे रहत हैं,ते धों तारं केसे। 
मैं भूली इहिं लाज - भरोसे, राखति ही ये बेसेँ॥ 
स्याम - रूप - बन-माँक समाने, मोपे रहै अमनैसे। 
सूर, मिले हरिकौं आतुर है, ज्यों सुरभी सुत तेसें ॥२१६३॥ (२३९२) 


संकोच नहीँ मानते । नवेले (कृष्ण)-को देखते ही ये ऐसे इतरा उठते हैं और फुदककर उनसे ऐसे जा मिलते 
हुँ मानो दो खंजनोंक़ो अंजन ( नीलगिरि परंत) मिल गया हो ( क्योंकि खंजन तो पर्वतपर ही रहते 
हैं, केवल जाड़ेमें मैदानमे उतरते हैं ) । श्याम कुँवर ( कृष्ण )-के कमल-जैसे मुखड़ेपर तो ये बहुत 
मतवाले भौरेके समान जा टूटते हैँ । घू'घटकी ओट छोड़कर ये ( नेत्र) श्यामरूपी समुद्रकी ओर 
नदीके समान वेगसे दौड़ पहुचते हैं । ( क्या बताऊँ ? ) मेरी पलकाँसे निकलकर और श्यामसे मिलकर 
ये बिना मोलके ही हठ करके पराए ( कृष्णके ) हो चले हैं? ।।२१६१॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) “मेरे नेत्र तो नटके बजरबट्टू ( लकड़ीके गोले ) हो 
चले हैं। पलकमें टिके न रहकर ये देखते देखते फिर न जाने कहाँ लुप्त हो जाते हैं । स्वाँगी 
( बहुरूपिए )-के समान ये ( नेत्र ) क्षणमें कुछ और हो जाते हैं और क्षणमें ही कुछ और बन बैठते हैं । 
इनकी दौड़ ( चाल ) भी हमसे इतनी अधिक तीब्र है कि ऐसे फुरंसे उड़ निकलते हुँ कि रोके 
नहीँ रुक पाते । ( इनकी ऐसी दशा है कि ) गए तो चले गए, गए तो अब लौट आए और इतनेमेँ ही 
फिर चले जानेमें इन्हें देर नहीँ लगती । बताओ, मेरे ये नेत्र भी श्यामकी उस सुन्दरताको समेट 
लेनेके फेरमें पड़े हैं जिसका कोई वार-पार नहीं है ( जो अपार है )' ॥२१६२। 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) सखी ! जैसे बहेलियेके चंगुलसे छूटकर पक्षी 
उड़ भागता है वैसे ही ये ( मेरे ) नेत्र भी मेरे हाथसे निकल भागे हैं। मैं तो इसी लाज ( लोक: 
लज्जा )-के भरोसे इस ्रममें पड़ी रही कि ये तो संकोच ( लोक-लज्जा )-के पिजरे ( बन्धन )-मै पढेँ ही 
हुए है, उसे मला ये कैसे तोड़ पावंगे और वैसे ही ( लोक-लज्जाके बन्धनमेँ) इन्हे मै रखे हुए भी 
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लोचन भए पराए जाइ । राग जैतश्री 


सनमुख रहत टरत नहि कबहुँ, सदा करत सेवकाइ ॥ 

हाँ तौ भए गुलाम रहत हैं, मोसौं करत ढिठाइ। 

देखति रहति चरित इनके सब, हरिहि कहींगी जाइ ॥ 

जिनको में प्रतिपालि बड़े किय, क्‍यों तुम बस करि पाइ ॥ 
सूर, स्यामसौं यह कहि लेहों, अपने बल पकराइ ॥२१६४॥ (२३९३) 
मेंहूँ अब इहि देक परी । राग तोड़ी 

राखौं अटकि, जान नहि पावें, क्यों मोकों निदरी॥ 

मोन भई मैं रही आजुलौं, अपनोइ मन समुभाऊँ। 

येऊ मिले नेनहीं ढरिके, देखति इनहुँ भगाऊं॥ 

सुनि री सखी ! मिले ये कबके, इनहीकों यह मेदा। 
सूरदास, नहि जानी अबलां, बृथा करति तलु खेदा ॥२१६५ (२२९४) 
नैना भए पराए चेरे। राग धनाश्री 

नंदलालकें रंग गए रँगि, अब नाहिंन बस मेरेँ॥ 


थी पर देखती क्या हुँ कि ये उड़कर झट श्यामके रूपके वनमेँ जा समाए भौर मुझसे बिगड़ बैठे । अब 
तो ये ऐसे लपककर श्यामसे जा मिले हैं जैसे गायसे बछड़ा दौड़कर जा मिलता है' ॥२१६३॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) सखी ! मेरे ये नेत्र तो जाकर पराए ( कृुषणके ) 
हो बैठे हैं । ये उन्हीँके सामने ऐसे डटे रहते हुँ कि टसकनेका नाम नहीं लेते और सदा उनकी 
टहल बजाया करते ( सेवा करते ) रहते हैं। ( इतकी ढिंठाई तो देखो कि ) वहाँ ( कृष्णके पास ) 
तो उनके चाकर बने सेवा करते रहते हैं और मुझसे ढिठाई करते रहते हैं ( पास नहीँ आते, कहना नहीँ 
मानते ) । मैं हूँ कि इनके ये सब चरित्र (चाले, करतूत) बैठी देखा करतो हूँ। अब तो मैने सोचा है कि 
कृष्णसे ही जाकर पूछूँ कि जिन ( नेत्रो )-को पाल-पोसकर मने इतना बड़ा किया उन्हें तुम अपने 
वशम क्यों किए बैठे हो ? श्यामसे कहकर ( उलाहना देकर ) मैं इन ( ेत्रों )-को अपने बलपर बहाँसे 
पकड़े लिए चली आऊँगी' ॥ २१६४ ॥ - 

सुरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है--) सखी | अब मैं भी मनमेँ ठान बैठी हूँ कि इन्हेँ | 
(नेत्रौंको ) ऐसा रोके रक्खँगी कि ये कहीँ जाने नहीं पावेगे, फिर देखती हूँ ; ये कैसे मेरा निरादर करते क. 
हैं ( कहना नहीं मानते )॥ आजतक तो मैं अपने मतको समभाती हुई संतोष करके चुप बैठी रह श्‌ 
गई पर यह (मन) भी नेत्रके ही समान रीझक्रर उत्तसे जा मिला, इसलिये अब इस ( मन )-को be 
देखते ही यहाँसे मार भगाऊंगी ( ेत्रके साथ-साथ मनको भी कृष्णके पास भेज दूँगी ) । सखी ! तुमे 
बताती हूँ कि ये न जाने कबके उन ( कृष्ण )से मिले बैठे हुए हैं ओर यह सारी करतूत जे 
की ही है। मैं अबतक यह बात जात नहीँ पाई थी इसीलिये व्यथ अपना शरीर घुलाएं डाल रह 
थी” ॥ २१६५ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( 
अब तो ये नन्दलाल ( कृष्ण )-के रंगे 


PPE) 


गोपी कह रही है--) 'थे नेत्र तो पराए ( कृष्णके ) चाकर हो. 
ऐसे जा री हैँ कि मेरे वशमें रह ही नहीं 
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जद्यपि जतन किये जोगवति ही, स्याभल सोमा घेरैँ। 

त्यौ मिलि गए दूध - पानी -ज्यौँ, निबरत नहीं निबेर॥ 

कुल - अंकुस, आरज-पथ तजिके, लाज - सकुच दिय डेरे । 

सूर, स्यामकै रूप लुभाने, कैसहुँ फिरत न फेर ॥२१६६॥ (२३९५) 
जाकी जैसी बानि परी री ! राग रामकली 

कोऊ कोटि करै नहिं छूटे, जो जिहिँ धरनि धरी री ॥ 

बारेहीते इनके ये ढेँग, चंचल चपल अनेरे। 

बरजतही बरजत उठि दोरे, भए स्यामके चेरे॥ 

ये ओछे नछनत्रके उपजे, लंपट भए बजाई। 

सूर, कहा तिनकी संगति, जे, रहे पराए जाई ॥२१६७॥ (२३६६) 


नेननिकों री यहै सुहाइ। रान आसावरी 
लुबधे जाइ रूप - मोहनके,चेरे भए बजाइ॥ 
फूले फिरत गनत नहि कहूँ, आनेंद उर न समाइ। 
यहे बात कहिं सबनि सुनावत, नेकहुँ नाहि लजाइ॥ 
निसि दिन सेवा करि प्रतिपाले, बड़े भए जब आइ। 
तब हमको ये छाँडि भगाने, देखो, सूर, सुभाइ।१६८।(२२३९७) 


(कृष्णकी) सावली शोभासे घिर जानेपर मैं इन ( नेत्रों )-की बहुत सावधानीसे रखवाली किए डाल रही 
थी पर ये (नेत्र) उस (कृष्णकी शोमा)-से ऐसे दूधमें पानीके समान जा मिले कि अब किसी प्रकार अलग 
नहीं हो पा रहे हैं । कुल (-की लज्जा )-के अंकुश (बन्धन), आर्यपंथ (वेद-शास्त्र)-का आदेश और लाज- 
संकोच सब इन्होंने तोड़ मिटाए और श्यामके रूपपर अब ऐसे ललच बैठे हुँ कि किसी प्रकार लौटाए 
नहीं लौट पा रहे हैँ. ॥ २१६६ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! जिसकी जैसी बान ( आदत ) 
पड़ जाती है और जो जैसा हठ पकड़ बैठता है वह कोई करोड़ उपाय भी कर ले फिर भी छूटकर 
नहीँ देता । मैं बचपनसे ही इन ( नेत्रो )-के ये ढंग देखती आ रही हूँ कि ये बड़े चुलबुले और निरंकुश 
(मनमानी करनेवाले) हैं । इसीलिये देखो न ! कि ये रोकते-रोकते भी उठ दौड़े और शयामके चाकर 
जा हुए। ये ऐसे खोटे नक्षत्र ( कृत्तिका, रोहिणी )-में जनमेँ हैं कि डंका बजाकर लेपट बन चले हैँ । 
बताओ, फिर ऐसेकी संगतिकी ही क्यों जाय तो पराए घर जाकर जमे बैठे रहते हैं’ ॥ २१६७ ॥। 


सूरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है--) 'इन मेरे नेत्रोंको यही सब अच्छा लगता है 
कि वे मोहन ( कृष्ण )के रूपपर ऐसे जा ललचाए कि डंका बजाकर उनके चाकर हो बैठे । ( कुष्ण- 
को पाकर ) ये ऐसे फूले फूले फिरते हैं कि किसीको कुछ मी समझते नहीं और वहाँ इन्हें ऐसा 
आनन्द मिलता है कि हृदयमँ समाए नहीँ समा पाता। यही बात दूसरोंको कह सुनानेमेँ 
इन्हेँ लज्जा भी नहीं आती इनका ढंग देख लो कि हमने तो रात-दिन सेवा करके इन ( नेत्रों 
को पाला पोसा और जब ये इतने बड़े होनेको आए तब ये हमें छोड़कर भाग चले हैं? ॥ २१६८ ॥ 
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| देखत हरिके रूपहिं नेना, हारै हार न मानत। राग कान्हरी 


| भए भटकि बलहीन छाीन-तन, तउ अपनी जय जानत ॥ 
| दुरत न पटकी ओठ, प्रगट हे, बीच पलक नदिं आनत। 
छुटि गे कुटिल कटाच्छ,अलक मनु, टूटि गए शुन तानत॥ 
| भाल तिलक भ्रुव चाप आपु लै, सोइ संघान सँधानत। 
i मन -क्रम -बचन - समेत सूर - प्रभु, नहिं अपबल पहिचानत ॥२१६४॥ (२३६८) 
| हारि-जीति दोउ सम इनके | रागसृहौ | 
लाभ -हानि काको कहियतु हैं, लोभ सदा जियमैं जिनकें॥ 3 
ऐसी परनि परी री! जिनके, लाज कहा ह्वेहै तिनके । ० 
सुंदर स्याम रूपमै भूले, कहा बस्य इन नेननकें॥ 
ऐसे लोगनिकों सब्र मानत, जिनकी घर घर हैं भनके । 

| लुबधे जाइ सूरके प्रभुको, सुनत रही ख़बननि कनके ॥२१७०॥ (२३९९) 


आँख समयके पद 


NY ७ 


अँखियनि यहई टेव परी । राग धनाश्री 
। कहा करौं बारिज - मुख - ऊपर, लागति ज्यों भ्रमरी ॥ 
| चितबति रहति चकोर चंद-ज्यों, बिसरति नाहि घरी। 
जद्यपि हटकि हटकि राखति हों, तद्यपि होति खरी॥ 


| 
हि । 
hn 1: SMR SERN 


dist 


& 


सूरदास कहते हँ । (गोपी कह रही है--) “कृष्णका रूप देखते हुए ये मेरे नेत्र हारनेपर 
भी हार नहीं मान रहे हैं (पूरा रूप कभी न देख पा सकनेपर भी देखते ही रह जाते हैं) । ये (नेत्र) 
भटककर इतने निर्बल और क्षीण हो गए हैँ कि समभते हुँ जीत हमारी ही हुई है। फिर भी 
घूँघटकी ओठमेँ भी ये छिपाए नहीँ छिप पाते और बाहर आकर पलकतक बीचमें नहीं पड़ने देते ॥ हा 
(कृष्णकी) तिरछी चितवन-रूपी बाण छूट चलने पर उनकी बिखरी हुई अलके ऐसी जान पड़ती हैं जैसे 
धनुषकी डोरियाँ तानते हुए हूट गई हाँ । माथेपर तिलकको बाण बनाकर और मादक धनुष हः 
लेकर वही सं धात स्वयं सुरके प्रभु (कृष्ण) सन, कर्म और वचनसे संघानते (बाणसे लकया हैं पर ड 
ये हँ कि अपना बल नहीं पहचानते ( कि हममे कितना बल है, फिर भी भिड़े रहते हूँ )' । ९६९ र 
गोपी कह रही है--) “हार भौर जीत 5 छट Ce हि 
मनमै सदा लोम ही लोभ बसा रहता है वे जानते ही नहीं कि हा 
का ८१ i जिनकी ऐसी टेव पड़ गई है उन्हें मला लाज कहास झा पावेगी 
सुन्दर श्यामके जिस रूपमै जा भूले हैं वह पा सकता क्या इत ेत्रोंके बसका काम है ? ( 
देखो कि) जिनकी घर घर निन्दा हुई जा रही है उन्हीँको सब (कृष्ण) मानते हैँ और 
झनक ( बात ) सुनती रही कि ये ( तेत्र ) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-पर जा: था| 
५ सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) क्या बताऊँ न 
टेव पड़ चली है कि ( जब देखो तब कृष्णके ) मल 


सूरदास कहते हैं ! ( 
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पृ गडि जु रहीं वा रूप-जलधिमैँ, प्रेम-पियूष भरी । EF. 
सूर, तहाँ नग - अंग परस - रस, लूटति ह सिगरी ॥२१७१॥ (२४००) 
पअँखियाँ निरखि स्याम - मुख भूली। राग धनाश्री 


चकित भई मृढु हँसनि चमकपै, इंदु - कुमुद - ज्यों फूली ॥ 
कुल - लजा, कुल-धर्म, नाम-कुल, मानति नाहिंन एको। 
ऐसें हे ये भजी स्यामकौं, बरजत सुनति न नेंको॥ 
ये लुबधी हरि - अंग - माघुरी, तनुकी दसा बिसारी। 
सूर, स्याम मोहिनी लगाई, कछु पढ़िके सिर डारी ॥२१७२॥ (९४०१) 


अँखियाँ हरिके हाथ बिकानी। राग जैतश्री 
सदु सुसुकानि मोल इनि लीन्ही, यह सुनि सुनि पछितानीं॥ 
कैसे रहति रहीं मेरै बस, अब कछु ओरे भाँती। 
अब वे लाज मरति मोहि देखत, बैठी मिलि हरि - पाँती ॥ 
सपनेकी - सी मिलनि करति हैं, कब आवति कब जाती। 
सूर, मिली ढरि नंदनँदनकों, अनत नाहि पतियाती॥२१७३। (२४०२) 


लगती हुँ । जैसे चन्द्रमाको चकोर एकटक देखता रह जाता है वैसे ही ये आँखें भी ( कृष्णका मुख 


देखती रह जाती हैं ), एक घडी भी ( देखना ) भूलती नहीँ। यद्यपि में इन्हेँ बहुत रोके रखती हूं 
फिर भी ये खड़ी ही रहती हैँ । ये सब ( आँख कृष्णके ) रूपके समुद्रमँ प्रेमसे भरी पड़ी हुई 
वहाँ उके रत्न-जैसे अंगों के स्पशंका रस लटे ले रही हैं’ ॥ २१७१ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है---) 'श्यामका मुखड़ा देखकर ( मेरी ) आँखे सारी 
सुधबुघ खो बैठी हैँ। ये ( आँखै कृष्णकी मधुर मुसकानकी चमकपर ऐसी चकित हो उठी हुँ 
जैसे चन्द्रमाको देखकर कुमुद फूल उठता है | ये (आँखे ऐसी बेहया हो चली हैं कि) कुलकी 
लाज, कुलका धमं ( आचार, विचार, व्यवहार ), कुलका नाम ( प्रतिष्ठा ) एक भी नहीं मानतीं 
( किसीका विचार नहीँ करतीं ) । ये ऐसी ( स्वच्छन्द ) होकर श्यामके पास जा पहुँची हूँ कि 
इतना रोकने-टोकनेपर भी तनिक सुनकर नहीँ देतीं। ये अपने शरीरकी ( अपनी ) सारी सुध- 
बुध भूलकर कृष्णके अंगाँकी सुन्दरतापर ऐसी जा चिपटी हुँ जैसे श्यामने कुछ ( जादू-टोना मन्तर ) 
पढ़कर इनके सिरपर डालकर जादू कर दिया हो’ ॥ २१७२ ॥ 


सूरदास कहते हैं ॥ ( गोपी कह रही है--) 'ये ( मेरी ) आँखे तो कृष्णके हाथ बिक बैठी 
हुँ और में यह सुनकर और भी पछताए जा रही हूँ इन्हें ( क्रष्णने ) अपनी मधुर मुसकानपर मोल 
ले लिया हैं। ( जब ये ) मेरे पास थीं तब कैसे ( अच्छे ढंगसे ) रहा करती थीं पर अब इनका कुछ 
और ही ढंग हो चला है । अब ये कुष्णकी पाँतमेँ ( उनके पास ) क्या जा बैठीँ कि अब मुझे देखकर 
भी इन्हें लज्जा लगती है। अब तो ये मुझसे आकर ऐसे मिलती हैं जैसे सपनेमँ आया करती 
हों ( कि यही नहीं जान पड़ता कि ) कब आती हैं कब जाती हैँ । ये नंदनन्दन ( कृष्ण )-पर रीझकर 
उनसे ऐसी जा मिली हैं कि कहीं ओर इनका मन ही नहीं लग पाता? ॥ २१७३ ॥ 
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अखियन ऐसी धरनि धरी । राग बिहागरौ 


नदनँदन का सुख पावे, मोसों रहृहि डरी॥ 
कबहुँ रहति निरखि मुख-सोभा, कबहुँ देह - सुधि नाहीं। 
कबहुँ कहति कौन हरि, को हम, यौँ तन्मय हे जाहीं॥ 
अँखियाँ ऐसे अजी स्यामकों, रह्यौ नाहि कछु भेदा। 
सूर, स्यामक परम भावठी, पलक न होत बिछेदा ॥२१७४॥ (२४०३) 
अँखियन स्याम अपनी करी | राग रामकली 
जैसही उनि मुँह लगाई, तैसही ये ढरी॥ 
इनि किये हरि हाथ अपने, दूरि हमतैँ परी। 
रहति बासर - रैनि इकटक, घाम - छाँहनि खरी ॥ 
निकसि, निदरी लोक - लज्जा, नाहि काहू डरी। 
ये महा अति चतुर नागरि, चतुर नागर हरी॥ ज 
रहति डोलति संग लागी, छाँह - ज्यों नहि टरीं। कहि 
सूर, जब हम हटकि हटकति, बहुत हमपै लरी॥२१७५॥ (२४०४) % ३) 
अँखियन तबतें बैर घप्यौ । राग बिहागरौ | 
जब हम हटकी हरि-दरसनकों, सो रिस नहि बिसऱ्यौ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) / मेरी ) आँखोंते कुछ ऐसी धुन पकड़ ली 
है कि जब नन्दनन्दन ( कृष्ण )-को देखती रहती हैं तब तो खिली ( सुखी ) रहती हैँ ओर मुझे देख 
देखकर डरी रहती हुँ ( जैसे में इन्हें फाड़ खाऊँगी )। (इनकी यह दशा हो चली है कि) 
कभी तो ( कृष्णके ) मुखकी शोमा देखती रह जाती हैँ, कमी इन्हें अपनी देहतककी सुध 
नहीँ रह जाती और कभी ऐसी तन्मय ( कृष्णमय ) हो बैठती हैं कि ( पूछने लगती हूँ--) कृष्ण 
कौन हैं? हम कौन हैं? इस प्रकार ये आँखें, कृष्णको ऐसा अपना बैठी हैं कि ( आँखोमै और | 
कृष्णम ) कोई भेद नहीं रह गया है। श्यामकी' ये ऐसी परम प्यारी हो गई हैँ कि पल भरको भी . : 
उनसे अलग नहीं होतीं”? ॥ २१७४ ॥ १3 क) 

सूरदास कहते हँ। ( गोपी कहती है) श्याम तो इत आँखोंको अपना कर बैठे हैं। बस | 
जैसे उन्होंने ( ऋष्णने ) इन्हें मुंह लगाया ( अपने पास आने दिया ) वैसे ही ये ( आँखे ) उनपर 
रीझ मरीँ । इन्हें कृष्णते अपने हाथमे क्या किया कि ये हमसे बहुत दुर जा पढौँ और ( इनकी यह दशा 
हो गई है कि) दिन-रात एकटक लगाए धृप-छाँह (की चिन्ता किए बिता उस )-में खड़ी रह जा 
इस प्रकार यहाँ ( मेरे पास )-से निकलकर इन्होते लोक-लज्जाको धता बतानेमेँ न है 
नहीं माना । उघर कृष्ण तो चतुर नागर थे ही इधर ये भी बड़ी ही चतुर हे | 
जैसे छाँह किसीके पाससे नहीं टलती ( साथ - साथ लगी रहती है) वैसे ही ये गी ( 
लगी घूमती रहती हैँ यहाँ तक कि जब जब हमने इन्हें रोका नेर तून्‌ 
झल्लाया कीं? ॥ २१७५ ॥ है 


१४५ 
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तबहीते उनि हमहिं भुलायौ, गई उतहिँकों घाई। 
अब तौ तरकि तरकि ऐठति हैं, लेनी लेति बनाई॥ 
भई जाइ वे स्याम - सुहागिनि, बड़भागिनि कहवावें ॥ 
सूरदास, वेंसी प्रता तजि, हमपै कब वे आवे ॥२१७६॥ (२४०५) 


घन्य धन्य अख्या बड़ भागान | राग जैतश्री 
ज्ञिनि-बिनु स्याम रहत नहिं नेकहुँ, कीन्हीं बमे सुहागिनि ॥ 
जिनको नाहि अंगते टारत, निसिढिन दरसन पावे। 
तिनकी सरि कहि कैसें कोई, जे हरिके सन भाव॥ 
हमहीतै ये भई उजागर, अब हमपे रिस मानें। 
सूर, स्याम अति बिबस भए हैं, केस रहत लुभाने ॥२१७७॥ (२४०६) 
ये अँखियाँ बड़भागिनी, लिनि रीभे स्याम । राग बिलावल 
अगते नेंकु न टारहीं, बासर अरु जञाम॥ 
ये कैसी हैं लोभिनी, छबि घरति चुराइ। 
ओर न ऐसी करि सके, मरजादा जाइ || 
यह्‌ पहिलें मनही करी, अब तौ पछितात। 
इनके शुन शुनि गुनि झुरे, याह न पत्यात॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) मेरी आँखे तो तभीसे मुभसे बैर ठाने बैठी हैं 
जबसे हमने इन्हें कृष्णका दर्शन करनेको रोका था । वह टीस, ये ( अबतक ) भूल नहीं पाई हैं । बस 
तभीसे ये हमें भूल बैठीं और दौड़ी उन्हींके पास जा पहुँची । अब तो ( यह दशा हो गई है कि ) ये 
बहुत चिढ़ चिढ़कर एँठ उठती हैँ और भली भाँति सारा बदला चुकाए ले रही हैं । ये ( आँखें ) वहाँ 
पहुंचकर श्यामकी ऐसी सुहागिन (प्यारी ) बन बैठी हैँ कि बड़ी भाग्यशालिती कहलाने लगी हैँ । अब 
बताओ, इतना बड़ा सम्मान पा लेनेपर भला वे हमारे पास कब आते लगीं? ॥२१७६॥ 


सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कह रही है--) थे बड़भागिनी आँखे धन्य हैँ जिनके बिना इयाम 
तनिक ( देर ) भी चैन नहीं पाते और जिन्हे वे ऐसी पूर्ण सुहागिन बना बैठे हैं कि उन्हें अपने अंगसें 
कभी हुटाते नहीं जिससे कि ये रात-दिन उनका दर्शन पाती रहती हैं । बताओ, कृष्णके मनपर जो चढ़ 
गई हो ( उन्हें अच्छी लगने लगी हौँ ) उनकी बराबरी कोई कैसे कर पा सकता है ? हमारे कारण 
ही तो इनका इतना नाम फैला ( प्रसिद्धि हुई) और अब ये हमींसे चिढ़ी बैठी हुँ। उघर श्याम भी 
इनपर ऐसे लट्टू हुए बैठे हैं कि देखो कैसे इनपर रीभे रहते हैं? ॥२१७७॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'ये आँखे बड़ी बड़मागिनी हैं जिनपर स्वयं श्याम 
ही इतने रीके बैठे हैं कि दिन और रात कभी अपने अंगसे इन्हें तनिक ( देरके लिये ) भी हटाते 
नहीं । इधर ये (आँखे) कैसी लालचिन हैँ कि (कृष्णकी) शोमा चुरा चुराकर धरती चल जा रही हैं । 
दूसरा कोई कमी ऐसा ( ओछा काम ) कर नहीँ सकता क्योंकि ( ऐसा करने लगे तो उसकी ) साख 
मिट जाय ( बदनामी होने लगे ) । इसे मेरे मनने ही इन्हे ( कृष्णके ) आगे ले जा पहुँचाया था ( पर 
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इंट्री सब न्यारी परी, सुख लूटति आँखि। 
सूरदा ब, जे सँग रहेँ, तेक मरे भाँखि॥२१७८॥ (२४०७) 
अँखियनित री ! स्यामर्कों, प्यारी नहि और । राग बिलावल 
जिनकों हरि अँग अंगमें, करि दीनों ठौर॥ 
जो सूख पूरन इनि लह्यौ, कह जाने और । 
अंबुज - हरि - मुख चारुको, दोउ भौरी जोर॥ | 


इहि अंतर खवननि परी, मुरलीकी रौर। 
सूर, चकित भई सुंदरी, सिर - परी ठगोर ॥२१७६॥(२४०८) 
'अँखियनिकी सुघि भूलि गई रि ! राग बिहागरौ 


स्याम अधर मृदु सुनत युरलिका, चक्रित नारि भई रि ॥ 

जो जैसँ सो तेसै रहि गईं, सुख-दुख कह्यौं न जाइ। 

लिखी चित्रकी - सी सब हे गईं, इकटक पल बिसराइ॥ 

काहू सुधि, काहू सुधि नाही, सहज सुरलिका गान। 

भवन - रवनकी सुधि न रही तनु, सुनत सब्द वह कान॥ 

अँखियनितेँ मुरली अति प्यारी, वै बेरिनि, यह सौति। 

सूर, परसपर कहति गोपिका, यह उपजी उदभोति॥२१८०। (२४०९) ` 

इसका इतना मान होते देखकर वह भी ) अब उसका इतना मान होते देखकर वह भी) अब तो (हाथ मल मलकर) पछताने लग रहा है। 

वह ( मन ) इन ( आँखों )-के गुण ( करतूत ) समझ समभकर मुरभाया चला जा रहा है क्योंकि 

( ये आँखै ) अब इसका भी विश्वास नहीँ कर रही हैं और बैठी सुख लुटे जा रही हैं। ( यह 

दशा है कि ) जो (मन और इन्द्रिया) साथ रहा करते थे वे भी रेख भँखकर मरे जा रहे हैं! ॥२१७५॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है-) 'अरी सखी ! मेरी “आँखोंसे बढ़कर श्यामकी 

प्यारी और कोई नहीं है जिन्हेँ कृष्णते अपने अंग अंगम ले जा बसाया है । इसलिये जो पूर्ण सुख 

इन्हाँने ( आखौँते ) लिया है वह दूसरा कोई जान भी कैसे पा सकता है क्योंकि ये तो कृष्णके 

मुखरूपी कमलके लिये बढ़ी जंगी भौरी बन बैठी हैं ।” ( अभी गोपियाँ इसी उघेडबुनमै पड़ी ही 

थीं कि ) इसी बीच मुरलीकी तात उनके कानमे आ पड़ी । सुनते हो बे सब सुँदरियाँ ऐसी चकित 

हो उठीँ जैसे किसीते उनपर जादू चला दिया हो ॥ २१७९ ॥ । 

सूरदास कहते हैं कि श्यामके ओठौँसे कोमल ( मधुर ) मुरली ( -की तात ) सुनते ही 

सब नवेलियाँ ऐसी भौचक हुई रह गईं कि जो जैसी थी वह वैसीकी वैसी ही खड़ी : जज 

रह गई, यहाँतक कि कोई किसीको अपना दुख-सुखतक नहीं सुता पाई। वें सब पलक गिराता . ह. 

भूलकर एकटक होकर ऐसी ठक हुई खड़ी रह गईं जैसे वे सब चित्रमेँ बनी हुई हों । ( उनकी यह 

दशा हो गई कि ) मुरलीको स्वाभाविक तान सुनकर किसीको तो अपची सुध बनी रह गई थी है: 

कोई बेसुध हो गई थी। वह ( मुरलीकी ) ध्वनि सुनते ही उन ग किः न 
न तो अपने घरकी सुध रह गई न अपने घरबालेकी, न अपनी देहकी । ( उन नव्रेलियोंको अब 
लगने लगा कि कृष्णको हमारी) आँखोंसे बढ़कर कोई प्यारी है तो मुरली ही अविक ` LE 

( हमारी आँखें ) तो हमारी बैरित थीं ही पर यह ( मुरली ) तो सौत बनकर था 

नवेलियाँ आपसमै यही कहती जा रही थीं कि “बह अदभुत ( सीत ) आ छड़ी : 
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आबतही याके ये ढंग । राग सारंग 
मनमोहन बस भए तुरतही, हेगे अंग त्रिभंग॥ 
मैं जानी यह टोना जानति, करिहै नाना रंग। 
देखो चरित, भए हरि कैसे, या मुरलीकै संग॥ 
बातनिर्मैं कह ध्वनि उपज्ञावति, सिरजति तान तरंग। 
सूरदास, इंदूर - सदनमैं, पैठ्यौ बड़ौ भ्रुजंग ॥२१८१॥ (२४१०) 
मानलीला तथा दंपति-विहार । 
स्यामा स्यासर्क उर बसी । राग गुजरी 
रैनि - दिन नृत्यत रिभ पिय, तड़िततेँ छबि लसी॥ 
स्याम ता - रस मगन डोलत, सब तियनिमैं जसरी । 
कला - कोक - प्रबीन सुंदरि, कत गुन करि कसी॥ 
करति सद्म॒ सिंगार बैठी, अंग अँग - प्रति रखी । 
सूर - प्रभु आए अचानक, देखि तिनकौं हँसी ॥२१८२॥ (२४११) 
प्यारी पियहि निरखि हँसि दीन्हीं । राग रामकली 
रीझे स्याम अंग अँग निरखत, हुँसि नागरि उर लीन्ही॥ 
आलिंगन दै, दसन अधर खँडि, कर गहि चिबुक उठावत । 
नासासों नासा लै जोरत,नेन नेन परसावत॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपियां आपसमेँ कह रही हुँ) 'लो, इसके तो आते देर नहीँ कि 
ये ढंग दिखाई देने लगे कि मनमोहन ( कृष्ण ) तुरन्त उसके वशमेँ होकर त्रिभंग ( पैर, कमर और 
गलेपर तिरछे ) हो खड़े हुए । मैं समझ गई कि यह अवश्य कुछ टोना जानती है और अभी बहुत रंग 
दिखावेगी । इसकी करतूत तो देख लो कि उस मुरलीके साथ कृष्ण क्यासे क्या हो गए । यह (मुरली) 
बातों ही बातोंमँ ( बजकर ) कैसी ध्वनि ( राग - रागिनी ) उत्पन्न करती हुई तानौँकी लहरे 
उठाए दे रही है । अब तो ( ऐसा लग रहा है कि ) चूहोंके बिलमेँ कोई बड़ा भारी साँप आ घुसा है 
( जैसे चूहोके बिलमें साँप सबको चट्ट कर जाता है वैसे ही यह मुरली हम लोगौंको मिटा डालनेके 
लिये आ पहुँची है )' ॥ २१८१ ॥ 
श्यामा (राधा) तो श्यामके हृदयमें ऐसी जा बसी है कि बिजलीसे भी अधिक चमकके साथ वह 
पते प्यारेका मन रिभाती हुई रात-दिन नाचती रह जाती है । इसीलिये श्याम भी सब नवेलियोंमैँ उसे 
ही सबसे अधिक यश देकर ( मानकर ) उसीके प्रेममें मगन हुए डोलते हैँ क्योंकि कंत ( कृष्ण )- 
ने काम-कलामें चतुर उस सुन्दरीको उसके गुणकी कसौटीपर उसे कस देखा है । वह अंग अंगें रसीली 
राधा अपने घरमे बैठी सिगार कर ही रही थी कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) वहाँ आ पहुँचे । बस उन्हें 
देखना था कि ( राधा ) उन्हें देखते ही हँस दी ॥ २१८२ ॥ 
सूरदास कहते है कि अपने प्यारे ( कृष्ण )-को देखते ही प्यारी ( राधा ) हँस दी । ( फिर 
क्या था ? ) राघाके अंग अंगकी शोमा देखकर श्याम उसपर ऐसे रीफे कि उन्होंने झट मुसकराकर 
नागरी ( राधा )-को छातीसे चिपटा लगाया । छातीसे ककर, (रावाके) अघर अपने दाँतोंसे काटकर 
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इहि अंतर प्यारी डर निरख्यौ, झझकि भई तब न्यारी। 5 
सूर, स्याम मोको दिखरावत, उर ल्याए घरि प्यारी ॥२१८३॥ (२४१२) 
जानी अब पिय ! बात तुम्हारी । | राग टोड़ी 1 
मोर्सों तुम मुखहीकी मिलवत, भावति है वह प्यारी॥ मे 
राखे रहत हृदयपे जाकों, घन्य भाग हैं ताके। 4 


ऐसी कहूँ लखी नहिं अबलो, बस्य भए हौ जाके॥ 

भली करी यह बात जनाई, प्राट दिखाई माँही। 
सूर, स्याम! यह प्रान-पियारी, उरमैं राखी पोही ॥२१८४॥ (२४१३) 
सुनतहि स्याम चकित भे बानी | राग धनाश्री 

प्यारी पिय-सुख देखि कछुक हँसि, कछुक हृदय रिस मानी ॥ 

नागरि हँखत, हँसी उर - छाया, तापर अति भहरानी। 

अधर कंप, रिस भोौंह मरोऱ्यो, मनही मन घहरानी॥ 
इकटक चिते रही प्रतिबिंबहि, सोति-लाल जिय जानी। 
सूरदास - प्रभु तुम बड़भागी, बड़भागिनि जिर्दि आनी ॥२१८५॥ (२४१४) 
प्यारी ! साँच कहृति, की हाँसी ? राग धनाश्री 

काहेकौं इतनो रिस पाबति, कत तुम दोहु उदासी ॥ 


उन्होंने हाथसे राघाकी ठोड़ी ऊपर उठा ली और नाकसे नाक जोड़ते हुए आँखसे आँख ला 
छुवाई । इसी बीच ज्यों ही कृष्णकी ( छातीपर लटके हुए मणिके चौकेमेँ ) प्यारी ( राघा )-ते ( जो 
अपना प्रतिबिब ) देखा तो छटककर अलग जा खड़ी हुई ( और बोली--) 'कहो श्याम ! जिस अपनी 
प्यारीको अपने हृदयमें रक्खे लिए चले आ रहे हो उसे मुझे दिखलाने चले हो’ ॥ २१८३॥ ` 
सूरदास कहते हैं | ( राधा बोली) “प्यारे ! तुम्हारी चाल तो में अब समझ पाई हूँ । 
मुझसे तो तुम बस मुँह-देखा प्यार करते हो। तुम्हें कोई अच्छो लगती है तो वह प्यारी ही लगती है, 
जिसे तुम अपने हृदय्रपर बिठाए रहते हो । उसके भाग्य सचमुच धन्य हँ । मैने तो ऐसी नवेली अबतक 
कहीँ देखी ही नहीँ थी जिसके हाथमे तुम ताचे जा रहे हो । यह तो बड़ा अच्छा किया कि तुमते मुझे 
यह बात बता दी और मुझे खुल्लमखुल्ला ला दिखाई । श्याम ! यह प्राण-प्यारी तो तुमने (ऐसे वैसे 
यमे गंथ बैठाई है ॥ २१८४ ॥ | 
2 श ड सुनते ही श्याम तो चकित हो उठे। .उबर प्यारी ( राघा ) मी अपने प्रिय हि. 
( कृष्ण )-का मुख देखकर कुछ तो मुसकराई ओर कुछ खीझ बैठी । अब ज्यों ही नागरी (राधा) | 
हँसी त्यों ही ( कृष्णको छातीपर टंगे हुए मणिके चौकेमें राधाका ) प्रतिबिब मी हँस दिया, बः छ 
( यह देखकर तो राधा ) उसपर बहुत आग-बगूला हो उठी । उस ( राधा )-के भोठ क्रोवके 
काँपने लगे, उसने मौँहे तान लीं और मन ही मन वह बहुत झल्ला उठी। वह ( राधा 
£ लगी और उसके हृदयमेँ सौतिया डाह जाग उठा॥ ( 


एकटक होकर देखते ® ठा | 
न 'सूरदासके प्रमु ! तुम संचछुच बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी बड़मागिनीः 


लेते आए हो” ॥ २१०५ ॥ 


> 2५ - 
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पुनि पुनि कहति कहा, तबहीं तें, कहा ठगी-सी ठाढ़ी। 

इकटक चितै रही हिरदै - तन, मनो चित्र - लिखि काढ़ी ॥ 

समुझी नाहि कहा मन आइ, मदन त्रसे तुब आगे । 
सूर, स्याम भे काम - आतुरे, सुजा गहन पिय लागे ॥२१८६॥ (२४१५) 
छुवौ जनि मोहिं दूरि रहो जू ! धनाश्री 

जाको हृदय लगाइ लयो है, ताकी बाँहँ गहौ जू॥ 

तुम सरबज्ञ और सब मूरख, सो रानी, अरु दासी। 

में देखत हिरदै वह बैठी, हम तुमकों भइँ हाँसी ॥ 

बाँह गह्ृत कछु सरम न आवति, सुख पावत मन - माहीं । 
सुनहु, सूर, मो - तन वह इकटक, चितबति, डरपति नाहीं ।।२१८७।। (२४१६) 
कहा भई धनि बावरी ! कहि, तुमहिं सुनाऊँ। राग विलावल 

तुमते को है भावती,जिहि हृदै बसाऊँ॥ 

तुमहि स्वन, तुम नेन हो, तुम प्रान - अधारा। 

बृथा क्रोध तिय ! क्‍यों करो, कहि बारंबारा ॥ 

भुज गहि ताहि बतावहू, जेहि हृदै बताप्रति। 
सूरज - प्रभु कह, नागरी! तुपत को भावति॥२१८८।। (२४१७) 


सूरदास कहते हैं कि यह सब सुनकर कृष्णने राधासे पूछा--'कहो प्यारी ! यह सब तुम सच 


कह रही हो या हँसी कर रही हो ? तुम क्‍यों इतनी आग-बगूला हुई जा रही हो और क्यों मुंह 
फुला बैठी हो । तुम तभीसे बारबार यह सब (क्या कहे डाल रही हो और क्या ठगी हुई - सी सुन्न 
हुई खड़ी हो । तुम यह क्या मेरी छातीकी ओर एकटक देखे जा रही हो मानो चित्रम बनी हुई - सी 
हो । मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे ( रूपके ) आगे तो कामदेव भी थरथर 


काँपता रहता है ।' श्याम इतने कामातुर हो उठे कि प्यारे ( कृष्ण) उस ( राधा )-की भुजा 
पकड्नेको बढ़ गए ।। २१८६ ॥ 
सूरदास कहते हैं ( कि यह देखकर तो राधा तुनक उठी और हाथ 'कटककर कृष्णसे बोली--) 
अजी ! बस बस । मुझे मत छूइए, परे ही रहिए । बाँह पकड़नी हो तो उसकी बाँह जाकर पकड़िए जिसे 
हृदयमै लगाए बैठे हो । संसारमै कोई सर्वज्ञ (सब कुछ जाननेवाला) है तो बस एक तुम्हीं हो, और तो 
सब मुखे हैं ( मुझे आप मुखे मत समझ बैठिएगा, मैं सब जानती हूं, उड़ती चिड़िया पहचानती हूँ ), 
और रानी भी है तो एक वही है ( जो आपके हृदयमेँ जमी बैठी है ), और तो सब दासियाँ ही हैं । 
में सामने देख रही हूँ कि वह तुम्हारे हृदयमें जमी बैठी है और तुम्हें मेरी बात हँसी लग रही है। मेरी 
बाँह पकडते तुस्हेँ लाज नहीँ आती? यह देख देखकर भी तुम मन ही मन बड़े मगन हुए जा 
रहे हो कि वह एकटक होकर मेरी ओर धुरे चली जा रही है और तनिक भी उसे भिक नहीँ 
रही है? ॥२१८७॥ 
सूरदासके प्रभु (कृष्ण) अपनी नागरी (राधा) से कह रहे हैं--'अरी पगली नवेली ! ऐसी क्या 
जात हो गई, कुछ बताओ तो सही कि तुम्हें समका हूं । बताओ, तुमसे बढ़कर मेरी प्यारी और है ही कौन 
जिसे हृदय लाकर बसाने चलूगा । मेरे लिये तो तुम्हीं मेरे कान, मेरे नेत्र और मेरे प्राणका आघार 
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| माघो ! नाहिने दुरति जो हृदै बसति। राग नट 
ऐसी ढीठि मेरे जान, तुमहीं कीन्हीं है कान्ह, मोसौं सनमुख नाहि देखत त्रसति ॥ 
झुकेतें झुकति, भाल भ्रूकुटी कुटिल किये, रूखे ह्वै रूखी रहति, हँसेतें हँसति। 
तबहीं तें इकटक हें दितवति है इही जकि, उरते यह नेकहुँ इत उतहुँ न धँखति ॥ 
जाहीसों लगत नैन, ताहीसौं खगत बेन, नखतैं - सिखलों है सब गातनि प्रसति। 
जाके हरि राँचे रंग, सोई है. अंतर संग, काँचकी करोतीके सुजल ज्यों लसति॥ 
बिहँसि बोले गोपाल, सुनि हो त्रजकी बाले, उछँगहि लेत कत घरनि खप्तति। 
अपनी छाया निहारि, काहेकों करति आरि, कामकी कसौटी, सूर, संकतें कसति॥ 

॥ २१८६ ॥ ( २४१८) 


काहेकों हौ बात बनावत ? राग कान्हरौ 
यब तुमकौं पिय ! मैं पत्याति हौं, छाँहे आपनी घरनि बतावत॥ 
चा देखत हमको तुम मिलिहो, काहेकों ताकौ अनखाबत । 
जैहे कहूँ निकसि हिरदै - तें, जानि-बूझि तिहि क्यों उचटावत॥ 
हो | बारबार ऐसी कह बाते कहकर प्यारी ! तुम क्यों व्यर्थ बिगड़ी पड़ रही हो तुम उसका हाथ पकड़कर 
मुझे दिखा क्यों नहीं देती जिसे तुम मेरे हृदयमैँ बैठा बताए डाल रही हो । बताओ, तुमसे बढ़कर - | 
| मेरी प्यारी और दूसरी है ही कौन ?' ॥ २१८८ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( यह सुनकर राधाने कहा-- यह भाँसा किसी भौरको पिलाना ) माधव ! 
जो तुम्हारे हृदयमेँ बसेरा डाले बैठी है वह छिपाए छिपनेवाली नहीँ है । 000. | मेरी समभ तो 
तुम्हीं उसे ऐसा ढीठ किए बैठे हो कि सामने देखकर भी वह मुभसे डर नहीँ रही है। में भुकती हूँ तो 
| वह भी अपने माथेकी भो हैँ तानकर झुक पड़ती है, मैं रूखी हो चलती हैँ तो वह भी रूखी हो जाती 
| है, मैं हँसने लगती हूँ तो वह भी हँस देती है और तभीसे उसी प्रकार चकित होकर एकटक देखे चली 
| जा रही है और तुम्हारी छातीपरसे इधर उधर तनिक भी टस-से-मस नहीं हो रही न बात हि 
| है कि जिससे आँखें लड़ जाती हैँ उसीसे बाते करना भी अच्छा लगता है। वह तो योही 
शिख (. नीचेसे ऊपर )-तक तुम्हारे सारे शरीरमँ समाई बैंठी है । ( सच्ची बात यह है कि ) हरि! 
तुम जिसके रंगे रगे बैठे हो वही तुम्हारे भीतर तुम्हारे साथ डटी बैठी हैं और ऐसी 400 रही है जैसे 
काँचकी भट्ठीमैँ (काँचकी) आभा चमका करती हैं ।' यह सुनकर गोपालने हँसकर कहा-- 04 
बाला (राधा) ! सुनो तो सही । तुम गोदर्म उठाते उठाते घरतीमैँ क्यों खिसकी पड़ रही त कक 
पड़ रही हो ) । अपची ही छाया | परछाहीं, प्रतिबिब ) देखकर तुम यों व्यर्थे टंटा खड़ा किए हुए ह | हा 
जिस कामकी कसौटीपर (प्रेमको) कसता चाहिए उसपर तुम शंका लेकर कसे जा रही हो ( त ज 
काम-केलि करनी चाहिए तब तुम शंका खड़ी करके सारा आनन्द नष्ट किए स रही हो त): 
सूरदास कहते हुँ। ( कृष्णकी बात सुनकर राधा बोली.) क्यों ( म ) Re 
अनार जो रहे हो प्यारे अब तो रुसल लिवा जब लगी आय कर अप 
अपनी घरवाली बताए डाल रहे हो । उसके ही सामने मुभसे इत पटक पद का 
प्यारी )-को रुष्ट किए डाल रहे हो। ( हर सामने मुभसे प्रेम र 
निकलकर कहीँ और चल देगी इसलिये क्य GRR ल नट ऋे ४ 
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जो वह कहै, करी तुम सोई, कहा मोहिं पुनि पुनि ससुझाबत । 
सूर, स्याम नागर, बह नागरि, भले भले जू मोहि खिझावत ॥२१६०॥ (२४१६) 
बृथा हठ दूरि किन करो प्यारी ! 

कहा रिस करति, हां छाँहँ आपनि देखि, उर कोऊ नहीं, रिस जरति भारी ॥ 
तुमहिं धन रहति मन, नेनमैँ तुम बसति, कनकसों लेहु कसि, कहा बैठी । 
चतुरई कहँ गई, बुद्धि केसी भई, चूक समुझे - बिना भोंह ३ 
यह सुनत रिस भरी, रही नहिं तहँ खरी, ओट ह्वै झरहरी, मान कीन्हा । 
जाहु, मन मन कौ, में बहुत सुख लह्यौ, सौति दिखराइ मोह्‌, सूर, दीन्हीं ॥ 

॥ २१९१ ॥ ( २४२० ) 

कियौ अति मान वृषभानु-बारी | देखि प्रतिबिंब पिय-हृदै नारी॥ 

कहा हाँ करत, लै जाहु प्यारी । मनहि मन देत अति ताहि गारी॥ 
सुनत यह बचन, पिय बिरह बादौ। कियो अति नागरी मान गाढ़ौ॥ 
कास तनु दहत नहिं धोर धारे। कबहुँ बेठत, उठत, बार बारै॥ 
सूर, अति भए व्याकुल सुरारी। नैन भरि लेत, जल देत ढारी॥ 

॥ २१९२ ॥ ( २४२१) 


ANNAN 


लि केच्या बारे समए जा हो तुम स 
जो कुछ कहती चले वही वही तुम करते चलो, मुझे क्या बारबार समभाए जा रहे हो । तुम मु 


अच्छा खिफाए चले जा रहे हो जब कि मैं जान रही हूँ कि श्याम ही नागर हुँ और वह्‌ नवेली है 
तुम्हारी नागरी ( प्यारी )' ॥ २१६० ॥ - 
सूरदास कहते हँ । ( राधाकी बात सुनकर कृष्ण कहने लगे--) 'अरी प्यारी ! यह बिना 
बातका हठ तुम क्यों नहीं दूर किए डाल रही हो। यहाँ ( मेरी छातीपरके नगरमे ) अपनी परछाहीं 
देखकर क्या झूठ-मूठ बिगड़ी बैठी हो । यहाँ हृदयमें कुछ है ही नहीं कि तुम क्रोघसे बहुत जली चली जा 
रही हो । नवेली ! तुम्हीं तो मनमै बसी रहती हो, तुम्हीं नयनोंमें बसी रहती हो, तुम चाहो तो 
सोनेके समान ( मेरे प्रेमको ) कसकर ( परखकर ) देख लो। बैठी क्या हो? तुम्हारी सारी 
चतुराई कहाँ चली गई और तुम्हारी बुद्धिको हो क्या गया है कि बिना अपराध समझे तुम अपनी माहँ 
ताने ले रही हो ।' यह सुनते ही ( राधा ) इतनी बिगड़ उठी कि वहाँ खड़ी नहीं रह सकी और 
एक कोनेमें झल्लाकर बहुत ही अधिक रूठ बैठी । उस ( राधा )-ने मन ही मन ( खीझकर ) कहा-- 
“जाइए न ! मैने बड़ा सुख पा लिया कि आपने मुझे मेरी सौत ला दिखाई” ॥ २१६१ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि वृषभानुकी पुत्री ( राधा ) तो अपने प्रिय ( कृष्ण )-की छाती ( -के नग )- 
पर अपने प्रतिबिम्बको दूसरी स्त्री समझकर बहुत ही अधिक रूठ बैठी ( और कहने लगी--) 'अब 
यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो ? अपनी प्यारीको ले जाओ न अपने साथ !' ( ओर यह कहकर राधा ) 
मन ही मन उस (परछाहींवाली सत्री)-को भरपेट गालियाँ देने लगी । यह सुनकर तो प्रिय ( कृष्ण )- 
का विरहं और भी अधिक बढ़ चला ( और उन्होंने समझ लिया कि ) नागरी ( राधा ) तो बड़ा गाढ़ा 
मान कर बैठी है (इतना अधिक रूठ बैठी है कि मनाए नहीँ मानेगी) । (कृष्णका) शरीर भी इधर काम- 
पीडासे बहुत जला जा रहा था और वे इतने अधीर हो उठे थे कि बारबार कभी बैठते थे, कमी उठते 
थे । सूरदास कहते हैं कि ( राघाका यह रूठसा देखकर तो ) कृष्ण इतने व्याकुल हो उठे कि उनकी 
आँखोंमे भर भरकर भरभर आँसू बह चले ॥ २१६२ ॥ 
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मान कऱ्यौ तिय! बिनु अपराधि । राग सारंग 
तनु दाहति बिनु-काज आपनो, कहब डरति जिय बादरि ॥ 
कहा रही मुख मूँदि भामिनी, मोहिं चूक क्छु नाहीं। 
झझकि रही क्यौ चतुर नागरी ! देखि आपनी छाही॥ 
अजहूँ दूरि करो रिस उरते, हिरदै ज्ञान बिचारो। 
सूर, स्याम कहि कहि पचि हारे, हठ कीन्दौ जिय भारौ ॥२१९३॥ (२४२२) 
स्यामहि कामै चटप कियौ री! राग सोरठ 
मान घप्यो नागरि जिय गादौ, सूख्यौ कमल हियौ री॥ 
व्याकुल भए चले ब्रंदाबन, मिली दूतिका आनी। 
बार बार हरि-बदन निहारति, सके न दुख पहिचानी ॥ 
कैसी दसा आजु मैं देखति, कहौ न मोहिं सुनाई। 
सूर, स्याम ! देखे तुम व्याकुल, आए कहा गँवाई ॥२१९४॥ (२४२३) 
व्याकुल बचन कहत हैं स्याम । राग गौरी 
ब्रथा नागरी मान बढ़ायो, जोर कियौ तनु काम ॥ 
यह कहतहि लोचन भरि आए, पायो बिरह सहाइ। 
चाहत कह्यौ भेद ता आगे, बानी कही न जाइ॥ 
सुरदास कहते हुँ । ( यह देखकर कृष्णने कहा--) 'अरी नवेली ! बताओ, बिना अपराघके ही 
तुम इतना रूठ बैठी हो, बिना वातके ही अपना शरीर जलाए डाल रही हो ( दुखी हो रही हो ) 
और इतना कहने-समभानेपर भी व्यर्थं डरी जा रही हो । भरी प्यारी ! तुम मुंह क्या ढके खड़ी हो ? 
देखो, मुझसे कुछ भी तो अपराध नहीं हुआ है । तुम इतनी चतुर नागरी होते हुए भी अपनी परछाहीं ॥ 
देखकर क्यों भिभकी जा रही हो? अब भी मान जाओ और अपने हृदयसे क्रोध उतार फको । 1 
अपने जीमें कुछ बात समझो तो सही।' सूरदास कहते हैं कि श्याम बहुत कुछ कहकर हार बैठे 
पर वह ( राधा ) थी कि अपने मनमेँ बड़ा भारी हठ ठान बैठी थी । ॥ २१६३ ॥ 


. सूरदास कहते हैँ कि श्यामको काम-पीडाने व्याकुल कर डाला था । नागरी ( राधा ) इतना 
गाढा मान कर बैठी कि कृष्णका कमल-जैसा हृदय मुरा गया। वे ( हार झख मारकर ) व्याकुल 
होकर बुन्दावनकी ओर बढ़ ही चले थे कि एक दूती उन्हें आ मिली । वह बारबार ऋष्णका मुख तो देखे 
जा रही थी पर वह जान नहीं पा रही थी कि इन्हेँ कष्ट क्या हो गया १ । ( उसने कृष्णसे पूछ ही तो. सुँ 
लिया--) 'आज मै तुम्हारी यह क्या दशा देख रही हूँ ? मुझे क्यों नहीं बता सुनाते श्याम ! तु 


किन 


ऐसा क्या खो आए हो जो इतते व्याकुल दिखाई दै रहे हो' ॥ २१६४ ॥ ड् 
तब श्याम बड़े व्याकुल होकर उस दूतीसे कहने लगे--( क्या बताऊँ ? ) उधर वह ता 
( राधा ) आज व्यर्थ गाल फुला बैठी है, और इधर कामपीडा मुझे बहुत सताए डॉल 
यह कहते ही उनकी आंखे मर आईं क्योंकि अब तो उन्हें विरहका भी सहारा मिल गया 
कृष्ण उस ( दूती )से सारा भेद कह तो देता चाहते थे पर मुंहसे बोल नहीं * 
१४६ ४ 
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गौर सखी तिहि अंतर आइ, व्याकुल देखि सुरारि। 

सूर, स्याम-मुख देख चकित भई, करौं ?नु रहे बिसारि । २१९५॥ (२४२४) 
दूती कहती सखिनि बुझाइ । राग बिहागरौ 

गजु राधिका मान कऱ्यो हे, स्याम गए कछुम्हिलाइ ॥ 

करसों कर घरि गई लाल ले, सखिनि-सहित बन-धाम । 

सुख दे कह्यो, लिये आवति हों, सँग बिलखाऊँ बाम॥ 

सो आगेकी महरि-बिटिनियोँ, कहा कर्‌ वह मान। 

सुनहु सूर-प्रभु ! कितिक बात यह, करे न पूरन काम ॥२१९६॥ (२४२५) 
स्याम कुंज वेठारि गई । राग भैरव 

चतुर दूतिका सखियनि लीन्हें, आतुरताई जाति लई ॥ 

मनही मन इक रची चतुराई, यहै कहाँगी बात नई। 

झबहीँ ले आवति हों ताकों, यहै बहुत कछु भई दई ॥ 

करि आई हरिसौं परतिज्ञा, कहा कहै बृषभानु-जई। 

सूर, स्यामसौं मान क्यौ है, आजुहि ऐसी कहा भई ।२१६७। (२४२६) 
सखियनि संग तहेइ गई । राग नट 

दूतिका-सुख निरखि राधा, जानि हिरदै लई॥ 


था । इसी बीच और भी सखियाँ वहाँ आ पहुँचीँ और देखा कि कृष्ण बड़े व्याकुल हुँ । श्यामका मुख 
देखकर तो वे चकित हो उठीं कि कृष्ण क्यों अपने तनकी सुध विसारे डाल रहे हैं ( इन्हें हो क्या 


' गया हे? )'॥ २१६५॥ 


दूतीने सखियोंको समभाकर बताया कि आज ( न जाने क्यों) राधा मान किए बैठी है 
इसीलिये श्याम बहुत दुखी हो चले हैँ। (यह कहकर वह दूती) अपने हाथसे कृष्णका हाथ 
पकड़कर सखियोंको साथ लेकर उन्हें कुंजमें लिवाए चली गई और वहाँ उन्हें ढाइस देकर ( विश्वास 
दिलाकर ) कहा कि ( घबराओ मत ) मैं उस अभी लिए आती हू और उस नवेलीको तुम्हारे 
साथ ला मिलती हूँ । मेरे आगेकी वह महरिकी बिटिया ( राधा ) भला क्या मान कर पावेगी ? 
सूरके प्रभु ! यह कौन बड़ी बात है कि वह तुम्हारी इच्छा न पूरी कर दे”! । २१९६ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि श्यामको क्‌ंजमें बैठाकर वह चतुर दूती वब सखियोंको साथ लेकर 


भपटकर चल दी । मनही मन उसने एक चाल गढ़ ली कि बस यही नई बात उस ( राधा )-से 
जा कहूंगी । ( वह जायगी कहाँ ? ) में उसे ( राघाको ) अभी लिए आती हूँ। दैववश जो हो. 


चुका वही बहुत ही चुका है। में तो कृष्ण से प्रतिज्ञा कर आई हूँ। अब देखती हूँ वह 


वुषमानकी बेटी ( राघा ) कया कहती है। आज ही वह ऐसी क्या हो गई है कि श्यामसे मान कर 
बैठी है २१६७॥ 


वह्‌ दूती उन सखियोंको साथ लिए दिए वहाँ (राधाके घर) जा पहुँची । दूतीका मुह देखते ही 
तो राधा अपने मनसँ सब ताड गई । वृषमानुकी उस बहुत ही चतुर पुत्री ( राधा )-ने बड़े स्वाभाविक 
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अति चतुर बृषभानु - तनया, सहज बोली लहे। 
सहज बचन प्रकास कीन्हों, कहा किरपा भइ॥ 


| nT सजी 
तुरतही यह कहि सुनायो, स्याम बोले तोहिं। छ 
सूर-प्रभु बन बोलि पठई, तोहि कारन मोहि ॥२१७८॥ (२४२७) ; 
काहेकों बन स्याम बुलाई | याह्दीतें तुम आईं घाई ? राग टेडी । 
कहा कहीं तोकों री माई ! तुमहुँ भली अरु भले कन्हाइ ॥ र 
अब इक नई मिली है आई | ताहीकों अब लेहि बुलाई ॥ 
ताकी राखी हृदय दुराइई। तां ह्वातै टारि पठाई ॥ र 
सूर; स्याम ऐसे गुन - राइ । उनकी म्मा कही न जाई ॥२१६९॥ (२४२८) जय 
आजै कछु घर कलह भयौ रि ! राग घनाश्री | 

तबे आजु अनमनी बत्यानी, यह कछु मान ठयो रि॥ 
मोकों कछू कह्यौ नहिं मोहन, सहज पठाई लेन। । 
कहा पुकार परी हरि आगे, चलौ न देखो नैन ॥ ५ 


तेरौ नाम लेत हरि-श्रार्गे, कहत सुनाइ सुनाइ । 
~ £ > रो ~ 
सूर, सुनहु काको कारकों गथ, तें घों लियो छुड़ा३ ॥२२००॥ (२४२९) 
` ब्रुदाबन हरि बेठे घाम । Red राग सूह 
काहेकौं गथ हञ्पो सबनिको, काह अपनी किया कुनाम ॥ 


ढंगसे पूछा -'कहो, केसे कृपा हो गई ? ( कैसे आई हो ? )।' बस तुरंत ( दूतीने ) कह्‌ सुनाया-- 
“चल, तुझे श्थामने बुला भेजा है। तुझे लिवा ले चलने के लिये ही सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ते 
मुझे भेजकर वनमें तुझे बुला भेजा है” ॥ २१६८ ॥ [ 
सूरदास कहते हैं । (दुतीसे राधाने कहा--) “मुभे क्यों शयामने बनमें बुलवा। भेजा हैं ? क्या तुम 
संब इसीलिये दौडी चलो आ रही हो ? बताओ री सखियो ! में तुम्हें क्या कहूँ ? तुम मी बड़ी मलो होक 
और कृष्ण भो भले हैं । ( अब वे मुझे क्यों बुलाने लग रहे हैं ? ) अब ता उन्होंने एक नई तत्रेली पाल के 
ली है न ! बुलवाना हो तो उकोकों भे ज|बुलवाव । उतै तो वे अपने हृदयम छित्राएं बैठे हुए बे उसे 
क्या उन्होंने वहाँसे कहीँ टाल भेजा है ? श्याम तो ऐसे सब-गुन-पूरे हैँ कि उनकी महिमा ( धरुर्तत्ता ) 
कहो नहीँ जा सकती (वे कुछ भी कर सकते हैं )' ॥ RR |) छ मुला ३ a 
सूरदास कहते हैं । ( दूती कहने लगी--) भरी राधे | जान पड़ता है आंज घरमै 0 112 
सुनी हो गई है इसीलिये आज तू बडी अनमनी होकर बाते कर रही है और यह मात ॥ 
है ( रूठी हुई है )। ( जहाँतक मेरी बात है ) मुके तो श कुछ कहा-बहा नहीं ह 
ले आनेको कह भेजा है । तू अमनी आँखसे क्यों नहीं ल देवता छ बहा नि ps हा ह 
मचा हुआ है । सब वहाँ चिल्ला चिह्लाकर तेरा ताम ले लेकर कृशासे कहें जा रहे हैं जाने द 
किस किसका घन तु छीने बैठी है? ॥२२००। हिल हक 7. क. 
सूरदास कहते हैँ । (दूती कहने अत ग वहाँ 2 1001 कुंज जाक ए हैं। तूः 
कि तू सबका माल क्यों छीने बैठी है और क्यों अगतो इतवी बदनामी कराए 
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डारि देहु, कह लियौ परायौ, मेरौ कह्यौ मानि री बाम । 
तबहीं तैं उन सोर लगायो, तोकों बोली है इहि काम ॥ 
चलौ तुरत जनि मेर लगावहु, अबहीं आइ करो बिस्राम । 
सूर, स्याम, तेरी घाँ झगरत, तू काहे. तिनसौं करे ताम ॥२२०१॥ (२४३०) 
यह्‌ कछु नोखी बात सुनावति । राग जैतश्री 
काको गथ धौं में लीन्ही है, जौ बन मोहि बुलावति ॥ 
भेरी घाँ हरि लरत कोनसों, इती मया मोहि कीम्हीं। 
जैसे हैं हरि तेरे माई | मैं नीके करि चीन्हीं॥ 
की बैठौ, की जाहु भवनको, मैं उनपै नहि जाडँ। 
सूरदास, प्रश्रुको री खजनी ! जनम न लेहों नाऊँ।॥२२०२॥ (२४३१) 
में कह तोहि मनावन आई ? राग गौरी 
प्रगट लिये सबको ब्रज बेठी, कहा करति अधिकाई ॥ 
जाइ करो हाँ बोध सबनिकौ, मोप कत सतरानी। 
स्याम लरत तबहीतँ उनसौँ, तिनपे अतिहि रिसानी ॥ 
बार बार तू कहा कहति री ! ब्रज काकौ में लीन्हों । 
सूरदास, राधा, सहचरिसों, ज्वाब निद्रि करि दीन्हों ॥२२०३।।(२४३२) 


तू सेरा कहा मान ले और जो कुछ पराया धन लिए बैठी है वह सब निकाल धर | तभी (न जाने कब)- 
से उन्होंने हल्ला मचा रक्खा है इसीलिये तो तुझे बुलवाया है । अब तू तुरंत चली चल, देर मत कर, 
विश्राम ही करना हो तो अभी वहाँसे आकर कर लेना । वहाँ श्याम जब तेरी ओरसे सबसे झगड 
रहे हैं तब तू क्यों उनसे टिन्नाए बैठी है ?? ॥२२०१॥ 


( उनकी बात सुनकर राधा उससे बोली--) 'वाह ! यह तो कुछ अनोखी ही बात सुना रही 
है । सै भला किसीका माल क्यों लेते लगी कि बार बार तू मुझे वनमें बुलवाए ले चल रही है । मेरी 
ओरसे कृष्ण किससे लड़ने बैठ गए हैं कि इतनी कृपा मुझपर किए डाल रहे हुँ । अरी सखी ! तेरे कृष्ण 
जैसे हैं मै भलीमाँति पहचान गई हूँ ( मै उनके चकमेमें आनेवाली नहीँ हुँ) अब तुम्हें बैठना हो तो 
बैठ जाओ नहीं तो अपने घरका रास्ता पकड़ो, में तो उनके पास जानेसे रही | इतना ही नहीँ, 


सखी ! भें तो सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का अब जतमभर (जीते जी ) नामतक लेनेवाली 
नहीं हु ॥ २२०२॥ 


सूरदास कहते हैं। (दूतीने राधासे कहा--) तू क्या समकती है कि मैं तुझे मनाने आई हुँ ? तु यहाँ 
ब्रजमें सबका तो माल छने बैठी है, उसपर ऐठी क्या जा रही है ? तू मुझपर क्या भल्लाई पड़ रही 
है ? समझाना हो तो वहाँ जाकर सबको समभा ( कि किसीका माल लिया है या नहीँ )॥ उधर 
श्याम तो तमीसे तेरी ओरसे उनसे लडे जा रहे हैं और तू है कि उनपर कुढी बैठी है ।' ( यह सुनकर 
राघा बोली--) तु बार बार यह सब क्या कहे जा रही है । मैं ब्रजमँ किसका माल लिए बैठी हूँ ?” 
इस प्रकार झल्लाकर राधाने अपनी सखीको मुंहतोड़ जवाब दे डाला ॥ २२० ३॥ 
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तै कछु नहि काहूको लौन्हौ । राग सोरठ 
प्रगट कहाँ तबहीं मानैगी, जवाब निदरि मोहिँ दीन्ही ॥ 
तब बदिहों ऐसेहि हाँ केहै, जह बेठे सब बेरी। 
मेरे कहेँ बहुत रिस पावति, संपति सबकी लै री॥ 
इक इक करि सब तोहि दिखाऊँ, कहि आवहु बन जाई । 
की दीजो, की पुनि सब लीजो, सूर, स्यामपे आई ॥२२०४॥ (२४३३) 
जिनि जिनि जाइ स्यामके आगें,तेरी चुगली बहुत करी । राग सूहौ 
बार बार तिनसौं हरि खीमे, तेरी घाँ हवे महुँ लरी॥ 
स्याम भेद करि मोहिं पठाई, तू मोही पे खरी परी। 
जाइ करौ रिस बेरिनि आगे, जाके जाके गथहि हरी ॥ . 
धरनि, अकास, बनहुतै आए, देखत तिनको अतिहि डरी | 
सूर, स्याम-बिलु न्याउ चुके क्यों, तिनपै तू अतिहिं महरी ॥२२०५॥ (२४३४) 
हरिपै ते जु पुकारे जाइ । राग धनाश्री 
जिनकी यह सब सौज राधिका, तुव तनु लई छुँडाइ ॥ 
इंदु कहै हों बदन बिगोयो, अलकनि अलि-समुदाइ। 
नेननि सृग, बचननि पिक लुटे, बिलपत हरिहि सुनाइ ॥ 


सरदास कहते हैं । ( यह सुनकर सखी बोली--) क्या कहा? तेने किसीका कुछ नहीं 
लिया ? तैन झल्लाकर मुझे जवाब तो दे दिया पर जत्र में खोलकर ही बताने लगूंगी तमी तू मानकर 
देगी । मैं तो तब समझूँगी जब तू ऐसे ही वहाँ मी चलकर कह दे जहाँ तेरे सब बैरी डटे बैठे हँ । मेरे 
कहनेपर तो तू बिगड़ी पड़ रही है पर लिए बैठी है सबकी सम्पत्ति । तू वनमँ जाकर भी यही सब कह- 
कर आ तो मैं तुझे एक एक करके उन सबको बुला दिखाउँगी ( जितका माल तू छीने बैठी है) । 
अब तू श्यामके पास हो आकर या तो सब दे ही देता या फिर सबले ही लेना' | ।२२ ०४॥ 

(सखी कहती जा रही है--) 'जित जिन्होंते श्यामसे जाकर तेरी चुगली खाई है उन सबपर श्याम र 
बहुत खीफे बैठे हँ । वे तो वे, में मो तेरो ओरसे उन सबसे लड़ आई हूँ । ` श्यामने तो बहुत विश्वास श्र 
है और तू है कि उलटी मुझीपर बिगड़ी पड़ रही है । क्रोव ही करना हो 


करके मुझे यहाँतक कह भेजा है 
तो बैरियाँपर जाकर क्रोध उतार जिन जिनका माल डकारे बैठी है। वे सबके सब धरती, 


आकाश और वत, न जाते कहाँ-कहाँसे आ चमके हैं कि मैं तो उन्हें देखकर ही डर इ । अब इस 
सबका न्याय तो उन श्यामके बिना तै होतेवाला है नहीं जितपर तु इतनी झल्लाई पड़ रही है? ॥२२०५॥ 

( सखी कहती जा रही है--) 'देख राघिकै ! जित जिनका माल तेरे शरीरने छीन घरा 
है उन सबने रो रोकर कृष्णकरे पास जा पुकार मचाई है । EE सुता सुताकर चन्द्रमा कह रहा है कि 
मुझे ( राधाके ) मुखते, भौरे कह रहे हैं (रावाकी) अल कोने, मृग कह रहे हैं इसके चम कोयलका 
कहना है कि इसकी बोलीने हमें लूट घरा है। इतवा ही नहीं, कमल, सुग्गा, रि आह 
हाथी, स्वर्णं और केलेके खंभे मी दुखी हो रहे हैं (कि रायाके नेत्रो ताक, कमार) ल) टांग, देह, ऑर 
जाँचाँने हमें लूट लिया है ) । येही क्यों, मुँगा, कुद, और सपं मी व्याकुल होकर ( कृष्ण: 
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कमल, कीर, केहरि,कपोत, गज, कनक,कद्लि दुख पाइ । 
बिद्र्म, कुंद, भुजंग संग मिलि, सरन गए अकुल्लाइ ॥ 
अति अनीति जिय जानि सूर-प्रभु, पठई सोहि रिसाइ। 
ली हैं त्रजनाथ, बेगि चलि, अब उत्तर दे आइ !।२२०६॥ (२४३५) 


चलि राधे ! हरि रातिक बुलाई । राग कल्यान 
कमल-नयन कछु मरम क्यो है, मोहन बचन करन पुट लाई ।। 
अँग-अँग सरबस हरन लगी री! शचि बिरंचि तुब बनक बनाइ । 
अब जु पुकार करत तेरे तन, जिन जिनकी सब सोध चुराइ ॥ 
माँग उडू, नव तरनि तऱ्योना, तिलक भाल ससिकी ससिताई । 
भ्रकुटी सुरधनु, सुधा बचन बर, सुरपुर है परि मद्न-इुहाई ॥ 
दाड़िम, बज्र - पक्ति, पंकज-इल, दामनि घन, दुति रदन दुरा । 
कु कपोतं कंठ, निसि-बाख्चर बाहु बलो करि कंज - लताइ ॥ 
' उर भै भेष, सेष अंबर जनु, मनु छबि कटि मुगराज सुहाई । 
हंस पुकार करत, सूरज - प्रभ्नु, दीन - बंघु ही लेन पठाइ॥ 

॥ २२०७॥ ( २४३६) ` 

करि ल्यो ओरौ मान सवाई । राग कान्हरौ 

कोटि -करौ एकै पुनि हे हौ, तुम अर मोहन, माई !। 


त 


शरणमे जा पहुँचे हैं ( कि राघाके ओठ, दाँत और चोटीने हमें लूट लिया हैं )। अपने मनमें यह सेब 
अन्याय होता समझकर ही कृष्णने मुझे बहुत क्रोधमें भरकर भेजा है । तुझे ब्रजनाथ (कृष्ण)-ने बुलाया हैं 
इसलिये तू झपटकर चल और वहीं चलकर जो कुछ कहना हो कहकर आ? ॥ २२०६ ॥ 

(सुखी कहती जा रही है--) “चल राधे! चल, तुझे रसिक कृष्णने अभी बुलाया हैं। 
कमलके समान नयनोंवाले कृष्णने मेरे कातमें बड़े प्यारे वचनोंसे कुछ बड़े रहस्यकी बात कही हैं । 
ब्रह्माने तुझे बताकर ऐसा सँवार खड़ा किया है कि तू अपने अंग अंगसे सवका सर्वस्व हरे डाल रही 
है। तेरे शरीरने जिन जिनको शोमा छीत चुदाई है थे सब खड़े पुकार मचाए हुए हैं । तेरी 
( मोती-भरे ) माँगसे तारे, तेरे कर्णफूलसे अभी उगा हुआ सूर्य, तिलक लगे हुए माथेसे चन्द्रमाकी 
चाँदनी, भौहाँसे इन्द्रधनुष, तेरी मधुर वाणीसे अमृत, सब देवलोक (स्वरग)-मेँ कामदेवकी दुहाई दिए 
डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, अनार (-के दातों ) हीरे (-के कणों )-की पाँतों, कमलकी पंखड़ियों 
और बादलमेँ बिजलीकी सारी चमक तेरे दाँत छिपा बैठे हैं। शंख और कबूतरकी शोभा तेरा कंठ और 
कमलको नालकी शोभा बलपूर्वक तेरे बाहु चुराए बैठे हैँ । ( साड़ीके भीतर ) तेरी छातीका वेष तो 
ऐसा है मानों आकाशमै शेष कुंडली मारे जा बैठे हों और तेरे कमरकी छबिने तो मानो सिहको भी लजा 
दिया हैं । उधर ( तेरी चाल देखकर ) हंस भी पुकार मचाए हुए हैं। इसलिये इत सब दीनौंके 
बन्धु ओर सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ने तुझे लिवा लानेके लिये मुझे कह भेजा है' ॥ २२०७॥ 

सूरदास कहते हैं। ( सखी कहती जा रही है--) देख राधे ! तुझे मान ही करना हो तो 
तू और भी सवाया कर बैठ, पर ( भें तुझे बताए देतो हुँ कि) तू करोड़ ( मान ) क्‍यों न कर ले, 
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मोहन, सो सुनि नाम खवनही, मगन भई सुछुमारी। 
सान गयो, रिस गई तुरतही, लज्जित भइ मन भारी ॥ 
धाइ मिली दूतिका कठसौं, धन्य घन्य कहि बानी | 
सूर, स्याम बन - धाम जानकि, दरसनकों अतुरानी ॥२२०८।॥ (२४३७) 
हंसिके बह्यौ दूतिका, आगैं, स्यामहि सुख दै जाइ । राग बिलावल 
करि असनान, अभूषन अँग भरि, आवति पाँ धाइ ॥ 
यह सुनि हरष भई अतिही सखि, गई तहाँ जहेँ स्याम। 
अति व्याकुल तनुकी सुधि नाही, बिहवल कीन्हों काम ॥ 
की बनमें, की घरही बेठे, की बासर, की जाम | 
सूर, स्याम रसना रट लागी, राधा राधा नाम ॥२२०९॥ (२४३८) 
स्याम नारिकै बिरह भरे। * राग रामकली 
कबहुँक बैठत कुंज द्रुमनि तर, कबहुँक रहत खरे॥ 
कबहुँक तनु की सुरति बिसारत, कबहुँक तनु सुधि आवत । 
तब नागरिके गुनरहिं बिचारत, तेई गुन गनि गावत॥ 
कहूँ सुकुट,कहुँ सुरलि रही गिरि, कहुँ कटि पीत पिछोरी। 
सूर, स्याम ऐसी गति भीतर, आई दूती दौरी ॥२२१०॥ (२४३९) 


क 


पर तू और मोहन तो फिर दोनों एक हो बैठोगे ।' बस जैसे ही (राधाके) कानमेँ मोहन नाम पड़ा कि 
वह सुकुमारी ( राधा ) ऐसी मगन हो उठी कि उसका सारा रूठना भी हवा हो गया, क्रोध भी नो दो | 
ग्यारह हो गया और वह मनमेँ बहुत झेप भी गई ( कि जो मोहन मुझसे इतना प्रेम करते हुँ उनसे मैं १ 
व्यर्थ क्यों रूठ बैठी ) । वह भट धन्य धन्य कहती हुई उस दुतीके गलेसे दौड लिपटी और यह जानकर ४५ 
वह भी उतावली हो चली कि श्याम वहाँ कुँजमैँ बैठे ( बाट देख रहे ) हैं ॥२२०५॥ 
` सूरदास कहते हुँ । ( राधाने ) हँसकर दूतीसे कहा--'तु तबतक आगे चलकर श्यामको | 
ढाढस बँधा, में भी नहा धोकर, सज-सँवरकर ( गहने-लत्ते पहन-ओढ़कर ) अभी तेरे पीछे-पीछे दोड़ी 
आई जाती हूँ ।' यह सुनकर वह सखी प्रसन्न हो उठी भौर वतमें वहाँ जा पहुँची जहाँ श्याम ( कुजमें ) | 
बैठे हुए थे । कृष्णको काम-पीडाते इतना बेहाल कर डाला था कि उस ती व्याकुलताके कारण 
उन्हें अपने तन-बदनकी यह-तक सुध नहीं रह गई थी कि में वनम हूँ या घरमे हूँ, अब दिन है या रात. 
है । बस उनकी जीभ बराबर राधा राधाके नामकी रट लगाए हुए थी ॥२२०६॥ A - जु 
सूरदास कहते हैं कि उस नारी ( राधा )-के विरहमेँ श्याम ऐसे बेहाल हो चले थे कि वे कमी हि 
तो कुञ्जके वृक्षोंके तले जा बैठते थे, कभी खड़ेके खड़े रह जाते थे और कभी अपनी देहकी सारी सुध सूल है 


बैठते थे, पर जब कभी फिर उन्हें अपनी देहकी सुध हो आती थी तो वे नागरी ( राधा )के। गुणों 
सोचने और उन गुणोंका स्मरण कर करके उनका वर्णन का थे॥ ( इस व्याकुलतामें त 
दशा हो चली कि ) मुकुट कहीँ फेंका पड़ा है, मुरली कहीँ फेकी पड़ी है और कमरकी 

कहीं फैली पड़ी है । जिस समय श्यामके मतके भीतर यह उथल-पुथल मची हुई थी 


मी. वहाँ-दोड़ी आ पहुँची ॥२२१०॥ न ति 
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स्याम-मुजा गहि दूतिका, कहि आतुर बानी। राग बिलावल 
काहेको कद्रात हो, में राधा आनी॥ 
बिरह दूरि करि डारिये,सुख करो कन्हाईँ। 
त्रिया नाम स्रवननि सुन्यो, चितये अकुलाई ॥ 
मिले दूतिका अंक दे, लोचन भरि आए। 
प्यारी प्यारी बोलिकै, जुबतिहि उर लाए॥ 
तब बोली हुँसि दूतिका, पिय! आवति नारी। 
सूर, स्याम सुनि बोल वे, हरषे बनवारी ॥२२११॥ (२४४०) 
घीर घरो, प्यारी अब आवति। राग गूजरी 
में जु गई परतिग्या करिके, सो कहि बात जनावति ॥। 
 मन-चिंता अब दूरि करो जू! कहौ न, कह मोहिं देही । 
बनि आवति ब्रृषभानु-नंदिनी, भ्रुज भरि अंकम लेहो ॥ 
यह सुंदरता और नाहिं कहुँ, बड़भागी सो पावे। 
सूर, स्याम दूतिका-बचन सुनि, कर जुग जोरि मिलावे ॥२२१२। (२४४१) 
यह सुनिके मन स्याम सिहात। राग जैतश्री 
पुलकित अंग, रहै नहिं. धीरज, पुनि पूनि पंथ निहारत जात ॥ 
कुंज-भवन कुसुमनिकी सज्या, अपने हाथ निवारत पात । 
जे द्रुभलता लटकि तनु लागति, ते ऊँचें घरि पुलकित गात ॥ 


पण हाड उल i रीरा विः 
सूरदास कहते हैं कि दूतीने श्यामका हाथ पकड़कर झटपट सारी बात कह सुनाई कि 


तुम घबराए क्या जा रहे हो? मैं राधाको लिवाती लाई हुँ। अब तुम अपने बिरहका कष्ट दूर 
करके प्रसन्न हो जाओ । (फिर क्या था ! ) अपनी स्त्री ( राधा )-का नाम कानमे पड़ते ही उन्होंने 
चकपकाकर आँखे खोल दीं और भट डबडबोई आँखाँसे उस दूतीको ( ही राधा समझकर, उसे 
गले लगाकर प्यारी प्यारी पुकारते हुए उस नवेलीको छातीसे लगा चिपटाया। तब वह 
दूती हसकर बोली--“प्यारे ! तुम्हारी सत्री ( राधा ) भी अभी आई जाती है।' तब तो वनमाली 
श्याम उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो उठे ॥ २२११ ॥ 

( दूती कहने लगी-- ) “धीरज रखिए, धीरज रखिए । तुम्हारी प्यारी भी अभी आई जाती 
है । में जो तुमसे प्रतिज्ञा करके गई थी वही तुमसे बता रही हूँ ( कि राधा आ रहो है )। भब तुम 
अपने भनकी सारी चिन्ता घो मिटोओ और बताओ कि मुझे (इस कामके लिये) क्या ( पुरस्कार ) 
दोगे ? अमी वृषभानुकी पुत्री ( राधा ) सज-सँवरकर चली आ रही है । उसे तुम अपनी मुजाओंमें 
समेटकर गले लगा लिपटाना। ( यह समझ लो कि जो सुन्दरता राघामेँ है ) वैसी सुन्दरता तुम्हे 
और कहीं ढूँढे न मिल पावेगी क्योंकि उसे वही पा सकता है जो बड़ा भाग्यवान्‌ हो ।' सूरदास कहते हैँ 
कि दूतीकी बात सुनकर श्यामने उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथोंसे खींच मिलाए ( कि तेने सचमुच 
बड़ा भारी काम कर दिया )॥ २११२ ।॥। 

सूरदास कहते हैं कि ( दूतीके मूंहसे ) यह सुनकर श्यामका मन बाँसौँ उछला पड़ रहा 
था, उनके शरीरके रोएँ फरफहरा उठे थे ( वे फूले नहीं समा रहे थे ), बड़े अधीर हुए जा रहे थे ( कि 
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प्यारी अँग अति कोमल जानत, से ज-कली चुनि डारत जात। 
सूर, स्याम रीमत मनही मन, सुधि करि छबिहिँ निहारत जात।२२१३॥ (२४४२) 
दूतिका हँसति हरि-चरित हेरेँ । राग कल्यान 
कबहुँ कर आपने रचत सुमननि सेज, कबहुँ मग निरखि, कहँ, भयौ मेरे ॥ 
काम आतुरि भरे, कबहुँ बैठत, खरे, कबहुँ आगें जाइ रहत ठाढ़े। 
चतुर सखि देखि, पुनि राधिका पे गई, झेर क्यों करति, धनि कंत चाढ़े ॥ 
सुनत प्यारी हँसी, पियाके मन बसी, रूप गुन करि जसी, प्रेम-रासी । 
सूर-प्रभु नाम सुनि, मदन तनु बल भयो, अंग-प्रति-छबि निरखि रमा दासी ॥ 
॥ २२१४ ॥ ( २४४३ ) 
घनि ब्ृषभानु-सुता बड़भागिनि। राग धनाश्री 
कहा निहारति अंग-अंग-छुबि, धन्य स्याम-अनुरागिनि॥ 
ओर त्रिया नख-खिख सिंगार सजि, तेरै सहज न पूरे। 
रति, रंभा, उरबसी, रसाहूँ-सी, तोहि निरखि मन भरे ॥ 


कब राधा आवे, कब उसे गले लगाऊँ) और बारबार मागंकी ओर उभक-उभक्रककर देखते चले 
जा रहे थे ( इतना ही नहीँ) कुंज-मवनमेँ जो फूलोंकी सेज बना बिछाई गई थी उसपर पड़े 
हुए पत्ते वे अपने हाथसे हटाते जा रहे थे । पेड़ोंसे लटकी हुई जो लताएँ शरीरसे टकराती थीं उन्हे | 
ऊँची करते हुए वे बड़े मगन हुए जा रहे थे। यह समझकर कि प्यारी रावाके अंग बड़े कोमल हैँ, 
वे सेजपरकी ( फूलोंकी बीच पड़ी हुई ) कलियाँ चुन-चुतकर निकाल फेकते जा रहे थे ( कि कही 
राधाके कोमल शरीरमेँ चुभने ना लगे )। राव्राकी सुन्दरताका स्मरण कर-करके श्याम मन ही मंत 4 
रीझेजा रहे थे ॥ २२१३ ॥ है 
कृष्णके ये सब करतव देख-देखकर दूती खड़ी मुसकराए जा रही थी कि कभी तो वे अपने 
हाथसे फूलोंकी सेज बना बिछा रहे हैं, कभी (उत्सुकताके साथ) मार्गको ओर देखकर कहते हैं कि बहुत 
देर हो गई (क्या बात है ?)। वे इतने कामातुर हो चले थे कि कभो बैठते थे, कभी उठ खड़े होते थे, 
कभी आगे जा खड़े होते थे ( कि दुरसे दिखाई दे जाय ) । उस चतुर सखीने यह सब देखा तो वह 
फिर धड़धड़ाती राधाके पास जा पहुँची कि “अरी नवेली ! तू इतनी देर क्या किए डाल रही है, वहाँ 
तेरे कंत तेरे लिये जान दिए डाल रहे हुँ ( व्याकुल हुए बैठे हैं ) ।' यह सुनते ही वह अपने ह 
कृष्णके मनमै बसी हुई अपने रूप और गुणके कारण प्रसिद्ध और प्रेम-भरी प्यारी राधा हँस पड़ी । 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का नाम सुनते ही उसके शरीरमँ कामकी ऐसी लहर उठ खड़ी हुई कि 
उसके अंग अंगकी सुन्दरता देखकर तो लक्ष्मी भी उसकी दासी आ बनी ॥ २२१४॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राघाकी सुन्दरता देखकर दुती बोल उटी) ह बड्मागिनी ik 
राधा ! तू धन्य है । भरी श्यामसे प्रेम करनेवाली | तु धन्य है । तू अपने अंग-अंगकी न क्या 
जा रही है । और सब ख्ियाँ चाहे जितना नीचेसे ऊपर-तक सिंगार-पठार कर के 
तेरे स्वाभाविक श्रृंगारको कमी नहीँ पहुँच पा सकतीं । यहाँतक कि रति ( कामदेवकी पत्नी । 


९४७ 
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` येसब कंत- सुहागिनि नाहीं, तू है कंत - पियारी। 
सूर, धन्य तेरी सुंदरता, तो-सी झौर' न नारी ॥२६६४॥ (२४४४) 
राग धनाश्नी 


सहज रूपकी रासि राधिका, भूषन अधिक बिराज । 
मुख - सौरभ संमिलित सुधानिधि, कनकलतापै छाज ॥ 
बंदन - बिंदु घारि मिलि सोभित, धम्मिल नौर अगाध । 
मनहु बाल-रबि-रस्मिनि-संकित, तिमिर-कूट है आध ॥ 
मानिक मध्य, पास चहुँ मोती - पंगति, झलक सिंदूर । 
रॅग्यौ जन तम - दट तारागन, ऊगत घेऱ्यो सूर॥ 
की मनमथ-रथ-चक्र, कि तरिवन, रवा रचित सह-साज । 
स्रवन-कूप, की रहँँट-घंटिका, राजत सुभग समाज ॥ 
नासा - नथ - मुक्ता, बिंबाधर प्रतिबिबित असमूच । 
बाँध्यौ कनक-पास सुक सुंदर, करक-बीज गहि. चूँच ॥ 
कहुँ लगि कहीं भूषननि भूषित, अंग अंगके रूप | 
सुर, स्कल सोभा श्रीर्पातकैँ, राजिब नेन अनूप ॥२२१६॥ (२४४५) 
बिराज्ञति राधा रूप-निधान । राग कान्हरौ 
सुंदरताकी पुंज प्रगट ही, को पटतर तिय आन ॥ 


उवंशी ( भादि अप्सराएँ ) और लक्ष्मी भी तुझे देखकर मन मसोसकर रह जायें । ये सबकी सब कोई 


भी कांत ( कृष्ण )-को अच्छी नहीं लगतीँ। उन्हें यदि कोई प्यारी है तो एक तू ही है। तेरी सुन्दरता तो 
धन्य है । सचमुच, तेरी जैसी कोई दूसरी नारी ( संसारमै ) है ही नहीं! ॥२२१५॥ 

सूरदास कहते हैं कि सहज रूपवती राधिकाको आभूषणोंने और भी अधिक चमका दिया । 
( उसके सुनहरे शरीरपर उसका मुखड़ा ऐसा लगता था जैसे ) मुखकी सुगन्वम बसा हुआ चन्द्रमा 
किसी कनकलता ( ज्योतिष्मती, जीवन्ती ) पर शोभा दे रहा हो । रोलीकी बिन्दीकी धारियोँसे सटे हुए 
जुड़ेके आगे आगे माँगके मोतियोंकी गहरी आभा ऐसी लग रही है जैसे निकलते हुए सूर्य ( लाल 
बिन्दी )-की किरणों (घारियों)-से डरकर अंधेरेका पर्वत ( जूड़ा ) आधा फट गया हो । बीचमेँ माणिक 
( लाल ) चिपकाकर उसके चारों ओर लगे हुए मोतियोंकी पांत ऐसी लग रही है मानो अंधेरे 
(जूड़े)-के पास बहुतसे तारे ( मोती ) आकर उगते हुए सूर्य ( सिदूरकी बिन्दी )-को घेर बैठे हों । उस 
( राधा )-के कानमे पूरी सजावटके साथ (द्वीरेके कणोंसे बना हुआ) यह कर्णफूल है या कामदेवके रथका 
पहिया है? यह कालका छेद है या अपने सुन्दर साज-बाजके साथ रहटकी घरिया है? ( राधाके ) 
बिबाफल-जैसे लाल अघरपर ( राघाकी ) नाककी नथका मोती ऐसे हलका-हलका झलक रहा हैं 
मानो किसी ऐसे सुंदर तोते ( नाक )-को सोनेके फन्दे ( नथ )-में ला फाँसा गया हो जो चौंचमें 
अनारका दाना ( मोती ) लिए हुए हो । अनेक आमुष णाँसे सजे हुए राधाके अंग अंगकी उस शोमा- 


का सैं वर्णन भी करना चाहूँ तो कहाँतक कर पा सकता हूँ जो ( सारी शोमा ) क्कृष्णके कमल-जैसे 
तयनोंको बड़ी अनुपम लग रही हो ॥ २२१६ ॥ 
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सिंदुर सीस, मांग मुक्तावलि, कच कमनीय निनान। 
मनहु चंद्रमुख कोपि हन्यौ रिपु राहु बिषम बलवान ॥ 
तरल तिलक ताटंक गंडपै, झलकत कल बिबि कान | 
मानहु ससि सहाय करिबेकों रन, बिरचे हे भान॥ 
दीरघ नैन, नासिका बेसरि, अरुन अधर छबिमान । 
खंजन, सुक, न बिंब समताकों, लज्जित भए अजञान॥ 
को कहि सके उरोजनिकी छबि, कंचन - मेरु लजान। 
भीफल सकुचि रहे दुरि कानन, सिखर - हियो बिहरान ॥ 
रोमावलि-त्रित्र्ली- छबि छ।जति, जनु कीन्हीं बिधि ठान | 
कृस कटि सबल दंड बंधन मनु, यह्‌॒दीन्हौ बंधान ॥ 
अंग अंग आभूषनकी छबि, कापै होइ बखान। 
सूरदास-प्रभ्‌ रसिक-सिरोमनि, बिलसहु स्याम सुजान ॥२२१७॥ (२४४६) 
राजत तेरे बदन सधी री ! राग सारंग 
किरनि कटाच्छ बान बर साधे, भौंह कलंक कमान कसी री॥ 
पीन पयोधर सघन उनत अति, ता-तर रोमावली लसी री। 
चक्रबाक खग चंचुपुटीतैं, मनु सैवल - मंजरी खसी री ॥ 


( राधासे दूती कह रही है--) रूपकी खान राधा ! तु तो ऐसी लग रही है जैसे सुन्दरताका 
ढेर ही सामने लाया धरा हो । बता, दूसरी ऐसी कौन नवेली है जो तेरी बराबरीमेँ ठहर पा सके । 
तेरे माथेपरका सिन्दूरका टीका, माँगमेँ  मोतीकी लडी, उसपर वालोंकी बहुत ही निराली गुंथावट 
ऐसी लगती है मानो तेरे चन्द्र-मुखने क्रोध करके अत्यन्त बली शत्रु राहुको पछाड़ मारा हो 
( मोतीकी लड़ी ही तलवार है, जुड़ा ही राहु है, सिन्दूर ही रक्त है )। दोनों कानोंम तिलकके 
आकारके कूलते हुए झूमके तेरे गालोंपर मिलमिलाते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो युद्धमेँ चन्द्रमा ( मुख )- 
की सहायता करनेके लिये दो सूर्य ला बसाए गए हों । तेरी बड़ी-बड़ी आँखे, नाककी बेसर और लाल 
लाल ओठ तो इतने सुन्दर हैँ कि मुखे खंजन, शुक और बिबाफल भी उन ( आँख, नाक, ओठ )-की 
बराबरी न कर सकनेके कारण लज्जित हो बैठे हैं । तेरे इन स्तनोंकी सुन्दरताका तो कोई वर्णन ही 
क्या कर सकता है जिन्हें देखकर सोनेका मेरु पर्वत अलग लजा बैठा, बेलके फल जंगलमँ जा छिपे. 
और पहाड़की चोटीका तो हृदय ही फटकर दो हक हो गया। तेरे उदर परकी हुलकी रोमावली और 
और पेटपरकी तीन सिकुड़तोंकी शोभा देखकर तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मने ही पतली कसरको 
पक्का सहारा देनेके लिये डंडा ( रोमावली ) टेककर त्रिवलीसे उसे बाँच खड़ा किया हो। तेरे अगा 0 कक 
पर सजे हुए आभूषणोंकी शोमाका वर्णन मला किसके किए हो पा सकता छ स रसिकोंके 
सरदार और सूरदासके स्वामी चतुर श्यामके साथ भब तु जी भरकर आनन्द लूटती चल" ॥ २२ 

सूरदास कहते हैं । ( दूती कह रही है--) भरी राधे ! तेरा मुख ऐसा पा 
है जो बाँकी चितवनकी किरणोंके बाण सजाकर काली मौँहका घतुष कसे हुए है। रे मोटे: 

डे ऐसी सुहावनी लग रही है. 
स्तन बड़े कठोर और बहुत उठे हुए हैं जिसके नीचे रोमावली ऐसी सुः le 
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ज्यों नाभी - सर एक नाल नव, कनक कमल बिबि रहे बसी री । 
सूर, गुपाल - पियारी यमुना, मेसनि अध तमधार धँँछी री ॥ 
॥ २२१८ ॥ ( २४४७ ) 
सुनि राधे ! तेरे अँगनिपै, सुंदरता न बची | राग गूजरी 
लोक चतुरदस नीरस लागत, तू रस-रासि सँची॥ 
नख-सिख कुसुम-बिसिखकी सेना, कोतुक अवधि रची | 
सहज माधुरी रोमनि बरषति, रति-रन कीच मची || 
पद्‌-नखकी छबि निरखि निरखिफे, कमला आइ ज्लची। 
तो-सी नारि, स्याम-से नायक, बिधि बेकाज पची॥ 
तुव अँग अँग छुबिकी पटतरकों, कबियनि - बुद्धि नची । 
सूर, सुमेरु - कूटकी सरबरि, क्‍यों पूजै घुंँघची ।।२२१९। (२४४८) 
राधे ! देखि तेरी रूप । 
हौँ पठइ हरि संकि मनु दल सज्यो मनसिज भूप॥ 
चाल गज, श्ृ॑खला नूपुर, नीबि नव रुचि ढाल। 
घंट - किंकिनि - घोष, माधौ भए भय बेहाल ॥ 


राग चट 


चकवे पंछी ( स्तन )-की चोंचोंसे सेवारकी मंजरी ( रोमावली ) छूट पड़ी हो या जैसे नाभि-रूपी 


सरोवरमे एक अनोखी नाल ( रोमावली) पर दो-दो सोनेके कमल (स्तन) भा उठे हाँया 


मानो गोपालकी प्यारी यमुनाकी काली धारा ( रोमावली ) ही दो मेरुओं ( स्तनों )-के तलेसे 
फूट निकली हो' ।। २२१८ ॥। 


सूरदास कहते हैं। ( राधासे दूती कहती है--) सुन री राधे ! तेरे किसी भी अंगपर 
सुन्दरता आए बिना बची नहीं रह गई ( तेरे सब अंग सुन्दरतासे खिले जा रहे हैं ) । तैने ( विश्व- 
भर )-के रस ( सौन्दर्यं )-की सारी निधि ऐसी ले समेटी है क्रि उसके आगे चौदहाँ भुवन नीरस 
लगने लगे हैँ । तेरे शरीरे फूलोंके बाणोंवाले ( कामदेव )-ने आएचये ( सौन्दर्यं )-की सीमा ( सबसे 
अधिक सुन्दरता ) ला जुटाई है। तेरे रोम-रोमसे मधुरता ( सुन्दरता )-की ऐसी वर्षा हुई जा रहीं 
है कि रति-युद्ध ( रति-केलि )-में ( सुन्दरताकी ) कीच मची रहती है ( रति-केलिमै तेरे ही तेरे 
सौन्दर्यंकी घूम मची रहती है ) | यहाँतक कि तेरे पैरोंके नखकी शोभा देख देखकर तो लक्ष्मी भी 
( लाजसे ) भुकी पड़ रही है। जहाँ तेरी-जैसी नवेली हो और श्यामके समान ( सलोने ) नायक 
हों वहाँ ब्रह्मा जो इतनी ( सृष्टि) रचते चलनेका परिश्रम किए डाल रहा है वह्‌ व्यर्थं ही है ( इतने 
सुन्दर पुरुष और स्वी बना डालनेके पश्चात्‌ उसे अपनी सृष्टि-रचना बन्द कर देनी चाहिए थी ) । 
अरी ! तेरे अंग-अंग इतने सुन्दर हैं कि उनकी शोभाकी उपमा ढूंढनेमें तो कवियाँकी बुद्धि भी चकरा 
उठती है । बता, कहीं गुंजा ( घुंघुची ) भी सुमेरु पर्वंतके बराबर पहुँच पा सकती है! ॥ २२१९ ॥ 
सूरदास ह । ( राघासे दूती कहती है--) “राधे ! मैं तुझे बहुत डरते डरते कृष्णके 
पास भेज रही हूँ क्योकि तेरा रूप देखकर तो ऐसा लगता है मानो राजा कामदेव ही अपनी सेना 
सजाए आया खड़ा हो। ( उस सेनामें ) तेरी चाल ही हाथी दे, पायल ही साँकल है, तेरी 
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चिकुर चौँर, सुदेस घुँघट छत्र सोभित छााहँ। 

ज्यों कहो, स्यौही मिलाउँ, दे दयालुहिं बाहँँ॥ 

राधिका अति चतुर सुंदर, सुनि सुबेन- बिलास | 
सूर, रुचि मनसा जनाई, प्रगटि मुख मृदु हास ॥२२२०। (२४४९) 
आजु अंजन दियो राधिका नैनकों । राग कल्यान 
मीन शुन-हीन, मग लजित, खंजन चकित अतिहि चंचल सरस-स्याम सुख देनकों ॥ 
लसत दाडिम दसन, भौंह मनमथन फंद, सुलप लट लटकि रही, रहत नहिं चेनकों । 
कंचुकि कसनि बंद, मुकुत उर माल, मुख निरखि उड़राज तजि गयो सुर-ऐनकरों ॥ 
रुनित नुपुर चरन, छुद्र कटि - घंटिका, कनक - तन -गोर छबि उमँगि उपरैनकों । 
सूर, सुनि स्वन उठि, नत्रल गिरिधर सेज, चली गज - गवनि मनौ मदन-गढ़ लैनकों ॥ 
॥ २२२१ ॥ ( २४५० ) 


नीवी ( लहँगेका नाडा ) ही ढाल है और किकिणीकी रुनभुन ही: घटेक्रा स्वर है जिसे सुनकर 

(कृष्ण) पहले ही डरसे बेहाल हुए बैठे हैँ । तेरे स्तन ही वे रणवीर योद्धा हैं जो चोली और आभुषणोंके 

कवच पहने सामने डटे खड़े हैं। ( तेरी ओढ़नीका ) आँचल ही .कंडा है जिसे देखकर प्यारे 

( कृष्ण )-का मन अधीर हो उठता है । तैने अपनी भौंहोंके घनुषपर तिलकका बाण चढ़ाकर्‌ ऐसा 

निशाना साध मारा है कि तेरे नेत्रॉकी ( बाँकी ) चितवन देखकर गिरिधर ( कृष्ण )-की सारी एठ 

चुर चूर हो गई है। तेरे बाल ही चँँवर हैं और सुन्दर घुँघटके छत्रकी छायामेँ तू बड़ी प्यारी लग | 

रही है । अब तू जैसे कहे वैसे ही मैं उस दयालुकी बाँह तुझें पकड़ाकर उनसे ले चल मिलाऊें।' 3 

अत्यन्त चतुर सुन्दर राबिकाने जो यह बातका रसीला ढंग सुता तो अपने मुखपर मुसकराहंट फैलाकर 

उसने अपने मनकी चाह मी प्रकट कर दी ( कि मैं चलनेको तैयार हूँ ) ॥ २२२० ॥ 
सूरदास कहते हुँ कि आज राधाने अपने आँखोंमे आँजन क्या सार लिया है कि उसके | 

आगे मछली भी निस्तेज ही बैठी है, हरिण भी लजा बैठे हैं और खंजन मी चकित हो उठे हँ क्योंकि 

श्यामको आनन्द देनेके लिये ( ये नेत्र ) अत्यन्त ही चंचल और रसीले हो उठे हैं। अनारके दानोंके 

समान इसके दाँत चमक रहे हैं, माह ऐसी बाँकी बनी हुई है जैसे साक्षात्‌ कामदेवका फंदा लगा हो, | 

झूलती हुई लट ऐसी लटकी हुई हैं कि वे चैन नहीं ले रही हैँ (उनका हिलना नहीं बन्द हो रहा है), . 

तनियाँसे चोली कसी हुई है, छातीपर मोतियोंकी माला भूल रही है और मुख देखकर 070 चन्द्रमा ही 

आकाशमैँ जा छिपा है । रावाके वैराँमेँ पायल छमछम कर रही है, कमरमेँ घुं'घरूदार कर Se 

कर रही है, सुनहरे शरीरकी गोराईकी छटा ओढ़नीसे बाहर ( छनकर ) फूटी पड़ रही हैँ । | 

हुई कि नवेले गिरिधर ( कृष्ण ) सेजपर ( बैठे प्रतीक्षा र रहे 

पड़ी मानों वह कामदेवका गढ़ ही जीतने बली जा 


यह सुनकर राधा उठ खड़ी हु 
बस वह ऐसी हाथीकी चालसे चल प 


हो ॥ २२२१॥ 
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रसिक सिरोमनि ढोरि लगावत, गावत राधा राधा नाम। 
कुंज-भवन बैठे मनमोहन, बोलत मुख तेरोइ गुन-प्राम ॥ 
स्वन सुनत प्यारी पुलकित भइ, रोम रोम सुख-रासी बास । 
सूरदास-प्रभु गिरिवरधरकों, चली मिलन गज-गति बन-घाम॥२२२२॥ (२४५१) 
चलौ किन मानिनि ! कुंज-कुटीर । राग देवगंधार 
तुव-बिनु कुँवर कोटि बनिता तजि, सहत मदनकी पीर ॥ 
गद्गद्‌ स्वर, संभ्रम अति आतुर, स्रवत सुलोचन नीर। 
कासि कासि ब्रृषभानु- नंदिनी, बिलपत बिपिन अधीर ॥ 
बंसी बिसिख, माल व्यालावलि, पंचानन पिक - कोर | 
मलयज गरल, हुतासन मारुत, सासासृूग - रिपु चीर ॥ 
हियमै हरषि प्रेम अति आतुर, चतुर चली पिय तीर। 
सुनि भयभीत बञ्रके पिंजर, सूर, सुरति - रनधीर ।।२२२३।। (२४५२) 
नवेली ! सुनि, नवल पिय नव निकुञ्ज है री । राग कल्यान 
भावते लालसों, भावती केलि करि, भावती, भावत रसिक - रस लै री॥ 


( राधासे दूती कहती है--) 'अरी राधे ! रसिकोंके सरदार ( कृष्ण वहाँ कुँजमैँ बैठे हुए ) 
तेरे राधा राधा नामकी रट लगाए गाए चले जा रहे हैँ । कुञ - भवनमें बैठे हुए मनमोहन ( कृष्ण) 
अपने मुखसे बस तेरे ही गुण बखाने चले जा रहे हुँ ।' यह सुनते ही प्यारी ( राधा ) तो ऐसी पुलकित 
हो उठी कि उस नवैली रावाका रोम रोम आनन्दसे भर उठा और वह सूरदासके प्रभु गिरिधर 
( कृष्ण )-से मिलनेके लिये हाथीकी चालसे कुंज-भत्रनकी ओर बढ़ चली ॥ २२२२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राधासे दूती कह रही है--) 'अरी भामिनी ! तू कुंज-भवन चलती 
क्यों नहीं है । ( देख नहीं रही है ) न जाने कितनी करोड़ों नवेलियोंको छोड़कर (क्ष्ण ) तेरे बिना 
काम - पीडा सहे चले जा रहे हुँ । उनका गला भर्रा उठा है, हड़बड़ीके कारण वे बड़े उतावले हो 
उठे हुँ और उनकी आँखे ( गंगा - यमुना बनी ) बही चली जा रही हैँ । वे वहाँ जंगलमै “कहाँ हो 
राधे ! कहाँ हो राधे !! कह कहकर आँसू बहाए चले जा रहे हैं । ( तेरे बिना उनकी यह दशा हो 
चली है कि) वंशी उन्हें बाण जैसी (चुम रहो ) है, मालाएँ साँपों - जैसी ( काटने दौड़ 
रही ) हैं, कोयल और सुरे उन्हें सिंहके समान ( फाड़ खानेको बढ़े आते ) लग रहे हुँ, चन्दन 
उन्हें बिष-जैसा ( जलाए डाल रहा ) है, पवन भी आग (-की लपट )-के समान ( झुलसाए डाल 
रही ) है और वस्त्र भी वानरोंके शत्रु ( चींचड़ी, किलनी ) जैसे काटे ले रहे हैँ ।' यह सुनकर तो 
अपने हृदयमें हषं ओर प्रेम भरे हुए वह चतुर ( राधा ) लपककर अपने प्यारे ( कृष्ण )-के पास 

डग बढ़ाए चल दी । वज्रके पिजड़ोंने जब यह सुना कि काम-केलिके युद्धम डटी रहनेवाली ( राधा ) 
बढ़ी चली जा रही है तो वे मी भयसे थरा उठे ( कि इसके स्तनोंके सामने हमारी कठोरताका भला 
क्या मूल्य रह गया है) ॥ २२२३॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राघासे दूती कह रही है--) 'अरी नवेली ! तेरा नवेला प्यारा कृष्ण 
कुञ्ज-मवनमेँ ( बैठा तेरी बाट जोह रहा ) है । इसलिये प्यारी ! तु अपने प्यारे लाल ( कृष्ण )-के 
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त्यागि अभिमान, गुन-रूप-सौभाग-रति, मानिनी ! मान हरि मैन, सुख दे री । 
एक त्रज-वास, जात आवबतहि देखियत, आपनी जाति पति, पेंडकौ घेरी 
ललित उद्दार हित पीर करि, कीर-मति - धीर तनु, मेटि मनमत्थकों भे री। 
कला चोसट्टि, संगीत, सिंगार - रस, कोक-बिधि-बंद प्रगटि भेद से सै री ॥ 
साजि संगर-सुरति, स्वत जस रस लाजि, अंग अनुकूल रतिराज रनजै री। 
काम-सर कनक कुच प्रगट श्रृंगी चिन्ह दागि, मेले कंत आपनी कै री॥ 
जासु आलाप सुनि, दारु सोउ पल्लवे, पुहुप, मघुधार फलभार भरि नै री। 
सुरलिका गान तुब नाम मधुरा घुनी, सुधा-गुन-पिघु नहि गनति निजर्म री ॥ 

हीन जल मीन-ज्यों दरस-बिनु कलमले प्रान, प्रीतम नहीं धीरज धरे री। 
प्रीतिकी रीति गति प्रान चंचल करति, निरखि नागर नयन चंबकऽस्मै री ॥ 
अधर मधु लोभ पंथान चितवत चकित, कमल-गुल्लाल-दल-तल्प बिरचे री। 
अरुन सीतल मृठुल पाद तल सरि करत सेज चढि, दलमलहि री ! बरन बेरी ॥ 

~ पौ ° 
काम तुव केलि कमनीय कामिनी-बूंद चंद्र-ज्यौं चकोर, चातक स्वाति-घनतं री । 
सूर, सुनि सरवन, तजि भवन कियौ गवन, मन रवन-तन, तवर्दि कलहंस गति गै री॥ 
॥ २२२४ ॥ ( २४५३ ) 


साथ मनचाही रॅंगरलियाँ मनाकर अपने प्यारे रसिक ( कृष्ण )-का जी मरकर रस लूट ले। गुण, 

रूप और सौभाग्यमें रतिके समान मानिनी हठीली ( राधा ) ! तू अपना अभिमान छोड़कर कृष्णको 

ही कामदेव मानकर उन्हें सुख दे डाल । देख, ( तू और कुष्ण दोनों ) एक ही ब्रजमेँ रहते हूँ, आते 

जाते एक दूसरेको दिखाई भी देते रहते हैं, ( ऐसी दशामें ) मार्गमें, उनसे घिर बैठनेसे अपनी 

प्रतिष्ठा भी जाती है ( बदनामी भी होती ) है। इसलिये उस सुम्दर उदार ( कृष्ण )-के लिये तू 

इतना कष्ट कर कि धैर्यके साथ उस सुगोके समान बुद्धिबाले ( दिन-रात तेरा ही नाम रटनेवाले )- 

के शरीरसे तू मन्मथ ( कामदेव )-का भय मिटा दे ( कृष्णकी काम पीडा मिटा दे ) । अब तू चौसठ 

कला, सँगीत भौर श्वृंगारके रस ( प्रेम ) के साथ साथ काम-क्रीडाके सारे बन्ध ( आसन ) दिखलाकर 

उन (कलाओं)-के सौ-सौ भेद खोल बता । काम-क्रीडाका युद्ध Er (कामदेवे) बढ़ते हुए (प्रसिद्ध) 

यशके रस ( आनन्द )-को लज्जित करके अपने अंगके अनुसार ( अंगोंसे ) युद्धम रतिराज ( कृष्ण, 
कामदेव )-को जीत धर। कामदेवके बाणके समान ( प्रमावशाली ) अपने सोने-जैसे सुन्दर 
स्तनौँपर उठी हुई मौँरी ( स्तनकी घुँडी )-का चिल्ल । दिखाकर कंत ( प्यारे कृष्ण )-की छातीसे 
लगाकर उन्हें अपना कर ले । जिसका स्वर सुनकर ठंठमें भी पत्ते और फूल मरभरा १ 
मधु-धार बहने लगती है और वह फलोंके बोभसे नीचा हो भुकता है उस मुरलीमेँ वे मधुर रू / 
बस तेरा वह नाम जपते रहते हैं जिसके आगे अपने मनमै वे अमृतके गुणवाले समुद्र 000.“ 
भी कुछ नहीं समभते । जैसे कम पानीमे मछली तड़फड़ाया करती है वैसे ही तेरे दशं द ना 
उनके प्राण तड़फढ़ाया करते हुँ और इस तड़फड़ाहटके कारण तेरै कृष्ण अघीर्‌ a ते हुँ। क 
प्रीतिकी रीति और प्रेमकी चाल ही ऐसी होती है कि बह प्राणको भुलाए डालती है इलि लो ह 
अपनी चंबक-पत्यर जैसी आँखोंसे उस तागर ( कृष्ण )-को जा न । ( उनके ul है. के मुके र 
लोमे ऐसे पढे हुए हुँ कि चौकन्ने होकर वह तेरी ही बाद देखे जा(रढे हु, इलि उ सह 
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गिरिबरते मनौ आवति गंगा । राग कान्हरौ 
राजति अति रमनीक राधिका, इहि बिधि, अधिक अनूपम अंगा । 
गौर-गात-दुति बिमल बारि-बिधि, कटि3ट त्रिबली तरल तरंगा। 
रोम-राजि मनु जमुन मिली अध, भैंवर परत मानों भ्रव-भंगा ॥ 
भुज जुग युलिन - पास मिलि बेठे, चार चक्कमै उरज उतंगा । 
सुख, लोचन, पद्‌, पानि पंकरुह, गुरु गति,मनहु मराल बिहंगा ॥ 
मनिगन भूषन रुचिर तीर बर, मध्य घार मोतिनि-मय मंगा । 
सूरदास, मनु चली सुरसरी, श्रीगुपाल - सांगर सुख संगा ॥ 

॥ २२२५ ॥ ( २४५४ ) 

नाहिन नैन लगे निसि इहि डर । राग सूहौ 
जबतें जाइ कह्यौ हँसि हरिसौं, समर-सोच उनके जिय धर-धर॥ 
भौंह कमान, तिलक भलुका करि, रचि सुदेस सीमंत सुरंग सर । 
बलय तटंक चक्र, नख नेजा, दामिनिसे चमकत रद असि बर ॥ 
गज उरोज, बर बाजि बिलोचन, बंकट, बिसद, बिसाल मनोहर । 
लाल ढाल अंचल, चंचल गति, चँवर चिक्र राजत ता ऊपर ॥ 


गुल-लालासे सेज सजा बिछाई है । अब तू चलकर अपने लाल, ठंढे और कोमल चरणों के तलवौकी 
बराबरी करनेवाली ( उस लाल, ठंडी और कोमल ) सेजपर चढ़कर बैरी जलन ( कामपीड़ा ) 
रगड़ मिटा। तेरी सुन्दर कामकेलि देखनेके लिये नवेलियों के भुंडके झुंड ऐसे उत्सुक हुए खड़े हैं जैसे 
चन्द्रमाकी बाट चकोर देखा करते हैं और स्वातीके वादलकी बाट चातक देखा करते हैँ ।” यह सुनते ही 
राधा उसी समय अपने घरसे अपने मन- रमण (कृष्ण)-की ओर कलहंसकी चालसे चल पड़ी ॥२२२४॥ 
सूरदास कहते हुँ कि ( सजघजके साथ चली आती हुई ) बहुत ही अनुपम अंगोंवाली सुंदरी 
राधा ऐसी चली आ रही है जैसे पहाड-परसे गंगा उतरी चली आ रही हो। उसके गोरे शरीरकी 
चमक ही निर्मल जल-जैसी है, कमरकी त्रिवली ( तीन सिकुड़नोंकी धारियाँ ) ही चंचल लहरे हैं, 
उसके नीचेकी रोमावली ऐसी लग रही है जैसे नीचेसे यमुना आ मिल रही हो, चलती हुई भो हैँ 
ही मानो उसमे भेंवरें पड़ रही हों, दोनों भुजाएँ मानो ( गंगाके ) तटं हो जिनके पास ऊेंवे स्तन- 
रूपी सुन्दर चकवे बैठे हाँ, उसका मुख, उसकी आँखें, उसके चरण और हाथ ही मानो कमल खिले 
हुए हो, उसकी घीमी चाल ऐसी लगती है मानो हंस पक्षी ठुमकता ( चल रहा ) हो, भनेक रत्न 
ओर आश्रूषण ही उसके सुन्दर तीरके बट वृक्ष हाँ और मोतियोँसे भरी माँग ही मानो बीचकी धारा 
हो । इस प्रकार ( राघा ऐसी चली आ रही थी ) मानो श्री गोपाल-रूपी समुद्रसे मिलनेके लिये गंगा 
चली आ रही हो।। २२२५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राघासे दूती कहती है---) “रातभर इसी डरसे उन ( कृष्ण )-की 
आँखे नहीं लग पाई ( कि राघासे कैसे निपट पाऊँगा )। जवसे मैंने कृष्णसे जाकर हुँ़्कर यह 
कहा कि वह कामिनी ( राघा) आज ही (अभी) इस कृंजमें अपने भंडेके तले सारी 
कामदेवकी सेना लिए दिए आ पहुँचनेनाली है तभीसे काम-युद्धकी चिन्तासे उनका जी धुकघुक 
किए जा रहा है । उसकी मौँ हँ ही घनुष है, तिलक ही भालो ( मलुका = भल्ल ) है, और सुन्दर 
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अंग-अंग सजि सुभट सहायक, बने बिबिध भूषन बाने बर। 
कामिनि आजुहि आनि रहैगी, काम-कटक लै कुंज-मंड-तर ॥ 
चरन रुनित नूपुर रन-तूरा, सुनत स्वन कॉँपहिंगे थर थर | 
तब किसोर जानिबी जोर रुपि, रहो जीति करि खेत सबै फर ॥ 
एचि करौ जो कहाँ किसोरी, वे जु भीत हे रहे बेठि घर । 
यहे. मतो, मुख - जोर होत ही, करहु पार ले पकरि पियहि कर ॥ 
सहचरि तुरत चतुर ले आइ, बाह बोल दे करिकै बहु छर। 
रोष-सुरत-रन मिली. अंक. भरि, ले लटकी दै दंत पियाऽधर॥ 
जरत-सुरति-सं्राम -मच्यौ, छबि छूट, छूटि कच, टूटि हार-लर । 
अति सनेह दुहुँ बिसरि देह भिरि, मैन मल्ल मुरमाइः गिरे घर ॥ 
बिबिध बिलास-ऋला बस कीन्हें; राधा नारि नंदनंदन - बर। 
निगमनि नेति कह्यौ निशुंन, सो कह गुनाधि बरनिहै, सूर, नर ॥ 

॥ २२२६॥ ( २४५५ ) 

राग टोड़ी 

फूलनिके महल, सेज फूलनिसौं फूले हैं, कंजनबिहारी फूले, फूली है राधा प्यारी । 
फूले वे दंपति नवल गगन फूले फूले करें केलि वे न्यारौये कह न्यारी ॥ 


कढ़ी हुई रंगीन माँग ही बाण है, कड़े और कर्णफूल ( तरकी ) ही चक्र हैं, नख ही नेजे ( बर्छे ) 
हैं, बिजलीके समान चमचमाते दाँत ही सुन्दर तलवार हुँ, स्तन ही हाथी हैं, नेत्र ही बड़े सुन्दर, 
बाँके, लंबे-चौड़े बड़े सुहाने घोड़े हैं, लाल अंचल ( ओढ्नीका पल्ला ) ही ढाल है जिसपर चॅवरके समान 
लह्राते हुए बाल बड़े प्यारे लग रहे हैँ और तेरे अंग भंगपर बड़े ढंगसे सजे हुए बहुतसे आभुषण 
ही मानो सहायता देनेवाले साथके लड़ाकू वीर हैं। किशोर कृष्ण तो तेरे पायलकी रुनभुनकी 
रणभेरी सुनकर ही थरथर काँप उठेगे । मैं तो तुझे तब समभूंगी जब तु किशोर ( नवेले ) कृष्णके साथ 
भिडकर उनकी सारी सेता मसलकर जीत खड़ी हो | अरी किशोरी ! मैं जो कह रही हूँ वही तू 
निश्चिन्त होकर कर डाल क्योंकि वे तो पहले' ही डरकर घरमे जा घुसे बैठे हैं। मेरा तो यही मत 
है कि सामना होते ही तू अपने प्यारे कृष्णणा हाथ पकड़कर उन्हें पार कर ले ( अपता काम 
बता ले ) ।' इस प्रकार बहुत छल करके ( बातोंमे फुसलाकर ) उत्साहित करके. वह चतुर सखी 
( राधाकी ) बाँहँ थामे तुरंत साथ लिवाए लिए चली आई । आते ही - आवेगके साथ कामकी भोकम 
वह ( राधा ) कृष्णसे आ लिपटी और अपने प्यारे कृष्णणे ओठपर दाँत लगाकर गलबाँही देकर 
जा लटकी । फिर तो दोनोंके मिलते ही काम-केलिका संग्राम छिड़ गया, वाल डुल इुलकह wo हट 
श्रुंगारके सारे सामान छूट गिरे, हारकी लई हुट बिखरी, बढ़े प्रेमके साथ निक दोन 04... + 
देहुकी सुघ भुल गए और वे दोनों कामदेवके पहलवान ( राधा और कृष्ण ) के हट छ गढ़ 
राधा नवेलीने अनेक प्रकारकी संमोगको कलाओंसे तन्दनन्दन ( कृष्ण )-को अपने वः उ | का 5 42 

जिन निर्गुणको वेदों ने तेति कह डाला हो उस गुणके समुद्र (कृष्ण)-का वर्णन यह मनुष्य सूरदास मला 
क्या कर पा सकता है ॥ २२२६ ॥। 


१४८ 
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फूली लता - बेलि, औँ बिबिध सुन फूले, फूले है आनन दोऊ वे अति सुखकारी । 
सूरदास - प्रभु डारत प्यारीपे हरषि हर्राष फूले फूल चंपक अरु बेला ओं निवारी ॥ 
॥ २२२७ ॥ ( २४५६) 
अजु रँग फूले कुँघर कन्हाई। राग धनाश्री 

कबहुँक अधर दसन भार खंडत, चाखत सुधा मिठाइ । 

कबहुँक कुच कर परसि कठिन अति, तहाँ बदन परसावत ॥ 

मुख निरखति सकुचति सुकुमारी, मनही मन अति भावत। 

तब प्यारी कर गहि मुख टारति, नेंकु लाज नहि आवत । 
सूरदास - प्रभु काम - सिरोमनि, कोक-कला दिखरावत ।।२२२८।। (२४५७) 
देखे सात कमल इक ठौरे । राग बिहगरौ 

तिनकौं अति आदर दैवेकों, घाइ मिले द्वे औरे॥ 

मिलत मिले, फिरि चलत न बिछुरत, अबलोकत इहि चालैँ । 

न्यारे भए बिराजत हैं सब, अपने सहज सनालँँ ॥ 


फूलोंकी सेजसे फूलोंके महल ( कु्ज-मवन ) भी फूल उठे हूँ जिसमें कुआ-बिहारी ( कृष्ण ) 
और राधा प्यारी दोनों फूले नहीँ समा रहे हैं। दोनों नवेले-तवेली ( पति-पत्नी ) ऐसे मगन होकर 
फूल उठे हैं कि वे कुछ निराली ही निराली काम-क्रीडा किए जा रहे हैँ । उस कुञ्ज-भवनकी ( नीचे 
फैली हुई ) लताएँ और ( ऊपर चढ़ी हुई ) बेलै भी अनेक प्रकारके रंग-बिरंगे फूलोंसे लदकर फूल 
उठी हैं और सबको सुख देनेवाले दोनों ( राधा और कृष्ण )-के मुख खिल उठे हुँ । सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण ) इतने अधिक प्रसन्न हूँ कि अपनी प्यारी राधापर चंपे, बेले और नेवोरीके फूल बरसाए डाल 
रहे हैं. ॥ २२२७॥ 
आज तो कुँवर कन्हैया मस्तीमेँ ऐसे फूल उठे हैँ कि कभी तो वे अपने दाँतोंसे राधाके ओठ 
काटकर उन ओठोंके अमृतकी मिठास चखने लगते हैँ, कभी अपने हाथसे ( राधाके ) कड़े स्तन छूकर 
वहाँ मुंह जा लगाते हैं। यद्यपि ( राधाको ) यह अच्छा तो लगता है पर ( स्तनपर) उन 
( कृष्ण )-का मुख देखकर वह झेप उठती है और तब प्यारी राधा ( ऊपरी मनसे ) अपने हाथसे 
उनका मुह पकड़कर हटाती हुई कहती है ( कि 'ऐसा करते हुए ) तुम्हें तनिक भी लाज नहीँ आती ।' 
पर सुरदासके स्वामी (कृष्ण) तो (कामशासतरके आचार्य कोकदेवकी) कलाके शिरोमणि हुँ इसलिये वे तो 
कास-शास्त्रकी कला बराबर दिखलाते ही जा रहे हैँ ( कामशास्त्रके अनुसार स्त्रीके स्तनका चुम्बन 
करने ओर चुमलानेसे उसे कामको उत्तेजना होती है और आनन्द मिलता है )' ॥ २२२८ ॥ 

( राधा रूठी खड़ी थीं, कृष्ण मनाए जा रहे थे )। जब सात कमल ( एक मुख, दो आँखे, दो 
हाथ, दो पैर ) एक स्थानपर ( राधाके शरीरम ) दिखाई दिए तो उनका बहुत आदर करनेके लिये 
दो कमल ( कृष्णके हाथ ) ओर आ मिले ( कृष्णने राधाके मुख, आँख, हाथ, पैर सबपर अपने हाथ 
फेर डाले ) । ( यह दशा हो गई कि कृष्णके इन दोनों कमल-जैसे हाथोंको राघाका जो अंग ) मिलता 
था उसीसे जा मिलते थे और घुमकर फिर उसी अंगकी ओर चल देते थे, वहाँसे हटते' नहीँ थे 
और अपनी इस चाल ( क्रिया )-को ( भर आँखों ) देखते भी चलते थे कि अलग अलग भी ये सब 
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हरि तिनि स्याम निसा, निसि-नायक प्रगट होत हँसि बोले। 
चिबुक उठाइ कह्यो, अब देखो, अअहूँ रहत अबोले ॥ 
इतने अतन किये नँदनंदन, तब वह निठुर मनाई । 
भरिकै अंक सूरके स्वामी, हाँ पलंकपै लाई ।॥२२२९॥। (२४५८) 


राधा भावती-पिय नारि । राग केदारौ | 
उलटि चुंबन देति रसिकिनि, सकुच दीन्हीं डारि॥ | 
परसपर दोड भरे स्म -जल, फुँकि फूँकि झुरात। 
बुक सनहु अनंग ज्वाला, प्रगट करत लजात॥ 
उठे बहुरि सम्हारि भट - ज्यों, अंग अनंग सम्हारि। 
सूर - प्रभु बन - धाम बिहरत, बने दोड बर - नारि।२२३०। (२४५९) 


बिहरत दोड मन एक करे । राग रामकली 
एक भाव, इक भए लपटिकें, उर उर जोरि धरे॥ ' 
मनहु सुभट रन एक संग जुरि, करि बल नाहि डरे। 
अघर दूसन-छत, नख-छ॒त उरपै, घायनि फरहि परे॥ 


कमल-जैसे अंग (हाम, पैर, मुन, आँख) अती ताल या सहारेके साथ ( बाहुके साथ हाथ, टाँगके साथ 
वैर, गलेके साथ मुख ओर नाकके साथ आँख ) कितने अच्छे लग रहे हैँ । ( जब कृष्णले देखा 
कि यह किसी प्रकार भौ बोल नहीं रही है तो ) कृष्णने हुँसकर उस ( राधा )-से कहा 'देखो, अब 
काली रातमें चन्द्रमा तिकलतेवाले हैँ, (तुम रूठी रहोगी तो वह तुमसे सुन्दर कहलाने लगेगा ) और 
जब यह कहकर राधाकी ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा--'अब देखो, क्या अब भी बिना बोले चुप रह 
जाओगी ?' नन्दतन्दत ( कृष्ण )-ने इतने जतन किए तब कहीँ वह निष्ठुर ( राधा ) मनाई जा 
सकी और तब सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-ते स्वयं अपनी गोदमें ( राधाको ) उठाकर वहाँ पलँग 
( फूलोंकी सेज )-पर ला लिटाया ॥ २२२६ ॥ । 

सूरदास कहते हैं । राधा तो अपने प्यारे ऋृष्णकी ऐसी चहेती नत्रेली थी कि उस रसिकित 
राधाने अपना सारा संकोत्र छोड़ दिया और वह स्वयं उलटकर ( मुँह घुमाकर कृष्णको ) चुम्बन 
देने लगी । दोनों ( इस लपट-पटमेँ बहुत थक चले और उत)-के शरीरपर इतना पसीता आ छाया | 
कि दोनों फूँक मार मारकर एक दूशरेका पसीना सुखाने लगे मानो कामकी बुझी हुई लपटको _ 
लजाते हुए ( फूँक मार मारकर ) फिर सुलगाए डाल ह I फिर जैसे युद्ध-क्षत्रमं गिरे हुए 
सँमलकर उठ खड़े होकर लड़ते लग जाते हैं वैसे ही वे दोनों भी अपने अंगोंमें कामका बल सँमालः 
( कामोत्तेजित होकर ) तैयार होकर उठ खड़े हुए। इस प्रकार सुरदासके प्रमु ( 
राधा दोनों पति-पत्नीके रूपमें उस कुषम रंगरलियां मता रहे हैं ॥ २२३० ॥ | सा 

सूरदास कहते हैँ कि ( राधा और कृष्ण ) दोनों एकमना होकर तत लियाँ मर 
दोनों एक ही ढंगसे लिपटकर छातीसे छाती मिलाकर ऐसे एक हो गए जैसे 00. 
निडर होकर डटकर गुत्यम गुत्वा हो गए होँ। दोतोंके अवरोपर ए. |. 
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इहि सुख, इहि उपमा पटतर को, रति - संग्राम लरे। 
सूर, सखी निरखति अंतर भइ, रतिपति - काज सरे ॥२२३१॥ (२४६०) 
अजु अति सोभित हैँ घनस्याम । राग रामकली 
मानहु हैं जीते नँदनंदन, मनसिजसों संग्रास ॥ 
मुकुलित कव न समात मुकुटमैं, रोष - अरुत दोउ नेन। 
त्रम सुचत गति-भाँति अलस-बस, बोलत बनत न बेन ॥ 
नख - छत सेनि, पसेद्‌ गाततें, चँदून गयौ कछु छूटि। 
मदन सुभटके तर सुदेश मनु, लगे कवच - पट फूटि ॥ 
द्सन-बसनपे प्रगट पीक मनु, सनमुख सहे प्रहार। 
सूरदास - प्रश्र परम सूरमा, जाने नंदकुमार ॥२२३२॥ (२४६१) 
सकुचि मन परसपर बसन लीन्हें । राग कल्यान 
प्यारी पिय निपुन दोड कोक गुन-कलामैं, उनि धनहिं, उनि कंत अबल कीन्हें ॥ 
स्वेद-कन गंड-मंडलनि नासानि तट, पिय निरखि, पीत पट पाँछि डाऱ्यो । 
निरखि प्यारी, पाँछि वेसही पिय - बदन, कछु सकुचि, कळु हरषिके निहाऱ्यो ॥ 


नखोंके घाव ऐसे थे जैसे वे घावों ही घावोंसे फले पड़े हाँ । रति-युद्धमें लड़नेवालों ( राधा और 
कृष्ण )-के इस सुखको उपमा भला कहाँसे दी जा सकती है ? ( राधाकी ) सखी छिपकर यह सब 
देखकर समझ रही थी कि अब कामदेवका पुरा काम बन गया है ( अब ठीक रति-केलि हो रही है, 
जिसमें कोई कमी नहीं रह गई है ) ॥ २२३१ ॥ 


आज तो घनश्याम ( कृष्ण ) बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मानो नन्दनन्दन ( कृष्ण )-ते 
कामदेवसे युद्ध जीत धरा हो । उनके बिखरे हुए बाल उनके मुकुटमँ नहीँ समा पा रहे थे, उनके दोनों 
नेत्र ऐसे लाल थे जैसे ( कामदेवपर ) क्रोध किए हुए हौँ । उनकी चालमें ऐसी थकान झलक “रही 
थी और वे इतने अलसाए हुए थे कि उनसे बोलते नहीँ बन पा रहा था। ( राधाके ) नखौँके 
घावोंकी पाँतसे भरे उनके शरीरसे पसीना बहनेके कारण कुछ चन्दन भी छूट चला था मानो 
कवचके परदे फाड़कर कामदेवके सुन्दर बाण आ लगे हों । (कृष्णके ) ओठोंपर पड़ी हुई ( राधाके 
सुँहकी ) पीक ऐसी लगती थी मानो ( कृष्णने ) सामने घाव सहे हों । इससे जान पड़ता थाःकि 
सुरदासके स्वामी नन्दकुमार ( कुष्ण ) बड़े जाने-माने शूर ( प्रसिद्ध वीर ) हैं ॥| २५३२ ॥ 


( रति-क्रीडा कर चुकनेपर ) दोनोंने मन ही मन भैपकर अपने अपने वस्त्र उठा पहने । प्यारी 
( राघा ) ओर प्यारे ( कृष्ण ) दोनोंके दोनों ही काम-कलामें इतने पक्के थे कि उन्होंने ( कृषणने ) 
नवेली ( राघा )-को और उस ( राधा )-ने अपने कंत ( प्यारे कृष्ण )-को पूरा थका मारा । दोनोंके 
गालों और नाकोंपर पसीनेकी बूँदें आ छाई थीं इसलिये प्यारे ( कृष्ण )-ने देखते ही ('राधाका 
मुंह ) अपने पीतांबरसे उठा पोंछा । तब प्यारी ( राधा )-ते भी उसी प्रकार अपने प्यारे (कृष्ण )-का 
मुँह पोंछकर कुछ संकोच और कुछ प्रसन्नताके साथ उनकी ओर झआँक देखा (संकोच इसलिये कि मेरे 
कारण इन्हें थकान हुई और हर्ष इसलिये कि मेरे प्यारे कृष्ण मेरा इतना आदर कर रहे हँ कि 
उन्होंने मेरा मुँह पहले पाँछ दिया ) । ( जव कृष्णकी ओर रावा देखने लगी तो ) नागरी ( राधा )के 
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नागरि - डरनि पिय पीत पट उर घरे, बहुरि जिनि आपनी छाँहेँ देखे। 
सूर-प्रसु-स्वामिनी, अंग - छबिःदामिनी, झलक प्रतिबिबपै मान मेखं॥ 
॥२२३३॥ (२४६२) 
राजति सँग वृषभानु “कुमारी । राग रामकली 
कुंज-सद्न कुछुमनि सेज्यापै, दंपति सोभा .भारी॥ 
आलख-भरे 'मगन रसर दाङ, अंग अंग प्रति ज्ञोहत। 
मनहु गौर-ध्यामल ससि नव तन, बैठे ।सनझुख सोहत ॥ 
कुंज-भवन राधा - मनमोहन, चहूँ _ पास -त्रजनारी | 
सूर, रहीं लोचन इकटक करि ,'डारति तन-मन वारी ॥२२३४॥ (२४६३) 
इकटक रहीं नारि निहार | राग नट 
कुंज - घर श्रीस्याम - स्यामा,करत बेठि  `बिहार॥ | 
तैन - सैन कटाच्छस्ौ मिल्लि, करत रंग - बिलास | | 
,नाहिं सोभा पार पावत, बचन मुख सुख हास॥ 


.तरुनि ` श्रीबृषभानु - तनया, तरुन नंदकुमार । हः 
सूर सो क्यों. बरनि गावे, रूप - रस - सुख - सार ॥२२३५॥ (२४६४) । 
-द्वेखो-सोभा खिंघु समात । राग विलावल 


स्यामा स्याम सकल निप्ति रस-बस, जागे ददोत प्रभात ॥ 


डरके मारे कृष्णने अपना पीतांबर अपनी छातीपर डाल लिया कि कहीँ राधा फिर अपनी परछाहीँ | 
न देख ले और सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-की स्वामिनी और बिजलीकी-सी चमकवाले अंगोंवाली छबीली रि 
राघा अपनी परछाहीँकी झलकपर फिर न मात कर बैठे ॥ २२३३ ॥ : छै 
सूरदास कहते हैं कि कुञ्ज-मवनमेँ ( कृष्णके ) साथ 'फूलॉकी सेजपर वृषभानुकी बेटी ( राधा ) 
जोडेके साथ बैठी बढी अच्छी लग रही थीं । दोनोंके दोनों अलसाए होनेपर भी एक दूसरेके प्रेममैँ इतने 
भगत थे कि एक दूसरेके अंग अंगको देखे चले जा रहे थे मानो नई बनावटके गोरे और साँवले 
चन्द्रमा आमने-सामने बैठे शोभा दे रहे हाँ । कुञ्ञ-मवतमें बैठे हुए राधा और कृष्णको ब्रजकी 
नवेलियाँ चारों ओरसे घेरे खड़ी एकटक होकर उन्हें देखे जा रही हैँ और उनपर तन-मन 
न्यौछा हैं ॥ २२३४ ॥ 0 
गे * ३ सब ( ब्रजकी ) नवेलियाँ टकटकी लगाए देखे जा: रही 'थीँकि. 
बैठे इँगरलियाँ मना रहे हैं और दोनों अपने-अपने 'तेत्रोंकी बाँकी 
हुँ । उतके मुखसे निकली बातचीत भौर हर्षसे भरी मुसकराहट- 
रहा था । जैसी नवेली जवान वुषभानुकी पुत्री ( राधा 
मी थे, तब भला उनके रूप, रस ( आनन्द ) और 
तत्वका वर्णन यह सूरदास क्या करपा सकता है ॥ २२३५ ॥ हु । Ras 
देखो, शोमाका फैला हुआ समुद्र देखना हो तो रातभर शब लेते अ 
शयामा ( राधा )-को आ देखो जो सवेरा होनेपर जाग उठे हँ। वे सामने हायमेँ एक 


कु्ज-मवतमँ स्याम और राधा 
चितवनके संकेताँसे आनन्द लुटे ले रहे 
की शोमाका उन्हें पार नहीँ मिल पा 
थीं वैसे ही जवान नन्दकुमार ( कृष्ण ) 
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लै पाहून - सुत कर सनमुख दै, निरखि निरखि सुसुकात । 

अचरज सुभग बेद जल-जातक, कनक नीलमनि गात || 

इदिति जराउ पंच-तिय रबि ससि, किरन सु तहाँ ढुरात। 

चंचल खग बसु, अष्ट कंज - दल, सोभा बरनि न जात॥ 

चारि कीरपे पारस विद्रुम, आनि अलीगन खात। 

सुखकी रासि जुगल-मुख-ऊपर, सूरदास बलि जात ॥२२३६॥ (२४६५) 

देखि सखि ! पाँच कमल, हे संगु । राग रामकली 

एक कमल ब्रज - ऊपर राजत, निरखत नैन झचंभु ॥ 

एक कमल प्यारी कर लीन्हें, कमल सुकोमल अंग । 

जुगल कमल सुत-क्रमल बिचारत, प्रीति न कबहुँ भंग ॥ 

षट जु कमल मुख सनसुख चितबत, बहु बिधि रंग बिरंग। 

तिनमैं तीनि सोम, बंसी - बस, तीन सु कस्यप - अंग ॥ 
( दपण )' लेकर उसमें अपने अपने मुख देख-देखकर आश्चयंसे मुसक राए पड़ रहे हैं कि वेद ( चार) 
कमल ( राधा और कृष्णके दो मुख और दो उनकी परछाहियाँ ) सोने और नीलम ( राधा भौर 
कृष्ण )-के शरीरोपर खिले हुए हुँ। उन चार कमलों ( मुखों )-पर पाँच + तीन आठ जड़ाऊ सूयं 
( राबा और कृष्णके कानोंके दो दो कर्णफून और कुण्डल और उनकी परछाहियाँ) उगे हुए हैं जिनकी 
किरण आठ चन्द्रमाऔँ ( राधा और कृष्णके दो दो गालों और उनकी परछाहियों )-में जा जाकर 
छिपी जा रही हुँ ( कर्णफूलों और कुण्डलोंकी चमक उनके गालोपर झिलमिला रही हैं )। वसु 
(आठ ) चंचल खंजन पक्षियों ( राधा-कृष्णके दो दो नेत्र और उनकी परछाहियोँ ) और आठ 
कमलकी पंखड़ियों ( दोनोंकी दो दो पलकों और परछाहियों )-की शोभा तो ऐसी अद्भुत है कि 
उनकी शोभाका वर्णत करते नहीँ बन पा रहा है। इतना ही नहीँ, चार सुग्गों ( दोनोंकी एक एक 
नाक और उनकी परछाहियों )-पर मूँगेका परोसा ( भोजन ) लाकर भाँरे ( भौं हुँ) आतन्दसे 
चुग्गा ले रहे हैं ( नाकके ऊपर भोहोंके बीच लाल-लाल टीके लगे हुए हैं )। दोनों ( राधा और 
कृष्ण )-के मुखोंपर जो सुखका ढेर बरसा पड़ रहा है ( उनके मुखड़े देखकर जो सुख मिलता हैं ) 
उसपर तो सूरदास भी न्यौछावर हुआ जा रहा है ॥ २२३६ ॥ 

( राधाको संकेत करके एक सखी कह रही है--) 'देख री सखी ! आज तुझे दिखाऊ कि यहाँ 
दो शिवों ( राधाके स्तनोंपर ) पाँच-पाँच कमल ( कृषणका एक मुख, दो नेत्र, दो हाथ ) शोमा दे 
रहे हैं ( राघाके स्तनोंपर कृष्ण अपना मुख और हाथ रमले हुए हुँ और राधा हटा रही है ) । देखवेमें 
अचरजकी बात तो यह है कि एक कमल ( राधाका हाथ ) तो ब्रज ( = बादल = कृष्ण )-के 
( कंधे ) के ऊपर रखा हुआ है और एक कमल ( कृष्णके हाथ )-को प्यारी ( राधा ) अपने कमलके 
समान कोमल हाथमें लिए ( थामे ) हुए है । इन दोनों कमलों ( हाथों )-को मिला हुआ देखकर कमलके 
पुत्र ( ब्रह्मा ) विचार कर रहे हैं ( मना रहे हैं ) कि इनकी प्रीति कभी न टूटे । उसके मुखके सामने 
जो छह कमल ( कृष्णो दोनों चेत्र, दोनों हाथ और दोनों पैर ) दिखाई दे रहे हैं वे अनेक प्रकारसे 
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जेइ कमल सनकादिक दुरलभ, जिनहीं निकसी गंग। 
तेई कमल सूर नित दितबत, निपट निरंतर संग ॥२२३७॥ (२४६६) 
देखि सखी ! चारि चंद्र इक जोर । राग नट 
निरखति बेठि नितंबिनि पिय-सँग, सार - सुताकी ओर॥ 
द्वै ससि स्याम नवल घन सुंदर, टै बिघुकी छबि गोर। 
तिनकै मध्य चारि सुक राजत, हे फल, आठ चकोर॥ 
ससि ससि संग प्रबाल, कुंदकलि, अरुमि रहों मन मोर। 
सूरदास - प्रभु अति रति - नागर, बलि बलि जुगल किसोर॥२२३८॥ (२४६७) 
देखि रि ! प्रगट द्वादस मीन। राग नट 
इंदु षट, द्वादस तरनि, सोभित बिमल उडु तीन॥ 


चंचल होकर मंडरा रहे हैं। इनमें भी तीन चन्द्रमा (राधाका एक माथा, दो गाल) और कछुएके तीन 
अंग ( दो कान और एक नाक ) बंसी ( नाकमें नथ, कानौँमँ झूमके-रूप केंटवे )-के वशमें हैं । 
पर सूरदास कहते हैं कि मैं तो उन्ही ( चरण -) कमलोंको एकटक होकर निरन्तर देखे जाता हूँ जो | 
सनक आदि ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार )-को भी नहीं मिल पाते ओर जिनसे गंगा 
निकली हैं ॥ २२३७ ॥ कि 
( यमुना-तटपर बैठे राधा और कृष्णकी जलमेँ पड़ी परछाहीँको देखकर एक सखी दूसरीसे 

कहती है--) 'भरी सखी ! आकर देख तो सही, यहाँ एक ही चमकवाले चार-चार चन्द्र भा 
निकले हैं । वह नितंबिनी ( राधा ) यमुनाके तटपर अपने प्यारे ( कृष्ण )के क साथ बैठी 
जलमेँ देखे जा रही है ( जिससे राधा और कृष्ण दोनों के मुख उनकी परछाहियोसे मिलकर 
चार चन्द्रमाओं-जैसे दिखाई पड़ रहे हैं) । इनमैँसे दो चन्द्रमा तो नये साँवले बादलके 
समान सुन्दर हैं और दो चन्द्रौका रंग गोरा है ( कृष्णे मुख और उनकी Bue रंग 
साँवला और राधाके मुख और उसकी परछाहीँका रंग गोरा है )। उन ( चन )-के बीच चार 
सुग्गे ( दोन्तोंकी नाकँ और उनकी परछाहियाँ ) हैं, जिनके मुखमे दो फल ( जा नाकका मोती | 
और उसकी परछाहीँ ) और आठ चकोर ( राधा और कृष्णकी चार आख भौर उनकी चार | 
परछाहियाँ ) हैँ । मेरा मत तो एक-एक चन्द्रमा ( राधा और कृष्णके मुल ) साधनाले मूँगै ( ओठ) 
और कंदकी कलियों ( दाँतों )-में जा उलभा है । सूरदासके प्रभु तो सचमुच काम-कलाके बहुत 
ही हद रसिक हूँ। इन नवेले-तवेलियांकी जोड़ी ऐसी छबीली है कि उसपर में बलि हुई 
जाती हूँ! ॥ २२३८ ॥ Fi 

® ( यमुनां-तटपर बैठे कृष्ण और राधा दर्पण देख रहे हैं इसलिये जल न दरपंणमें ) उन ठ 
वस्तु दो-दो दिखाई पड़ रही है। उसे दिखाती हुई सखी कह रही है) भरी सखी, संहे पक): 
थे कैसी बारह मछलियां (आँखें) आ प्रकट हुई हैं (कृष्ण और राघाको चार आँखे 2 है 9५० 
प्रतिबिब ), छह चन्द्रमा (दोनौंके दो मुख और उनक दोनों प्रतिबिब), बारह सूर्य ( न 
और उतके. दो दो प्रतिबिब (४% ३ = १२ ), तारोके तीन समूह 
), दस भौर आठ अठारह कमल (दोनोंके एक-एक मुख 


कुंडल और भूमके ( ४ ) 
मोतियोँकी माँग पट्टी और उसके दो प्रतिबिब 
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अष्ट अंबुज, कीरं षट, सुख कोकिला सुर एक। 
द्विदस बिंद्रम, दामिनी षट, तीनि न्याल बिसेष॥ 
षट त्रिबलि श्रीफल बिराजत, परसपर बर नारि। 
ब्रज कुँवरि, गिरिधर कुंबरपै, सूर जन बलिहारि ॥२२३९॥ (२४६८) 
देखि सखि ! तीस भानु इक ठौर । राग देवगांधार 
ता ऊपर चालीस. बिराजत, रुचि न रही कछु और ॥ 
धरतें गगन, गगनतैँ धरती, ता बिच किय बिस्तार। 
गुनःनिंगन सागरकी सोभा, बिनु रबि भौ भिनुसार ॥ 
कोटिनि कोटि तरंगिनि उपति, जोग जुगति चित लाउ 
सूरदांसःप्रभु अकथ - कथाको, पंडित भेद बताउ ॥३२४०॥ (२४६९) 
सघन-कुंजतेँ उठे-भोरही, स्यामा-- स्याम- खरे। राग ललित 
जलदःनवीन मिली ` मलुः दामिनी, बरषि/ निसा ` उसरे॥ 
सिंथिल बसन तन नील-पीत दुति, आलस - जुत पहिरे । | 
स्रम-जल'- बुंद कहूँ - कहुँ उडुगान, बदरनमैं निकरे॥ 


दो-दो आँखे = छ और उनके दो-दो प्रतिबिब६ » ३ = १८), छह सुग्गे (दोनाँकी नाकँ और उनके दो-दो 
प्रतिबिम्ब ), कोकिलाके मुखसे निकलनेवाला ( राधाका ) स्वर एक ( क्योंकि स्वरका प्रतिबिब तो 
होता नहीं ), दस और दो बारह मूँगे (दोनोंके दो-दो ओठ और उदके दो-दो प्रतिबिब (७X३5 १२), 
छह बिजलियां ( दोनोंकी हँसी ओर उनके दुहरे प्रतिबिब ), तीन साँप ( राधाकी चोटी और उसके 
दुह्रे प्रतिबिब ), छह त्रिवलियाँ ( दोनोंकी एक-एक त्रिवली और उनके दुह्रे प्रतिबिब.), छह श्रीफल 
( राधाके दो स्तन भौर उनके दुहरे प्रतिबिब ) लेकर दोनों पति और पत्नी ( कृष्ण और राधा), 
आपसमें मिले बैठे हुए हूँ ।' ऐसी ब्रजकी नवेली ( राधा ) और नवेले गिरिधर( कृष्ण )-पर तो उनका 
दास ( भक्त ) सूरदास भी न्यौछावर हुआ जा रहा है ॥ २२३ ॥ 

. (एक सखी राधा और कृष्णको एक साथ बैठे दिखाती हुई दूसरी सखीसे कह रही है--) 
'भरी सखी देख ! तीस सूर्यं ( राधा-कृष्णके पैरोंके बीस नख और राधाके नग-जड़े दस , बिछुए ) 
एक स्थानपर आ इकट्ठ हुए हैं । उसके ऊपर चालीस सूयं ( दोनोंके हाथके २० नखोंपर कुंडल ओर: 
कर्णेफूलकी दमक मिलकर चालीस ) ऐसी आ. विराजी है कि इसे छोड़कर भौर कुछ देखनेकी इच्छा 
ही नहीं रह गई है। आकाशसे पृथ्वीतक और पृथ्वीसे आकाशतक सारी सृष्टि इन्हीं ( तीस और 
चालीस सूर्यों ) के बीच फैली पड़ी है। इस सगुण (४०) और निगुण (३०)-के समुद्र ( भांडोरकी 
शोमाके कारण बिना सूयंके ही सबेरा हो चला है । इतना ही नहीं, इसमँसे करोड़ों ही करोड़ों ऐसी 
तरंग उठती चली जा रही हैं कि योगके बलसे मन लगानेपर' ही सुरदासके प्रभु ( कुष्ण )-की इस 
अकथनीय कथाका भेद कोई पण्डित बता पा सकता है? ॥ २२४० ॥ 

दोनों ( राधा और कृष्ण ) उस घनी कुंजसे सबेरे ही ऐसे उठ खड़े हुए में बरसकर 
फटे हुए नये बादलसे बिजली आ मिली हो । राधाने तो नीली चमकवाली UR कृष्णते | 
अलसाए मनसे पीतांबर अपने थके शरीरोपर उठा लपेटे । ( कृष्णक शरीरपर ) छिटपुट पसीनेकी 
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भूषन बिबिध भाँति मे डवारी, रति रस उमँगि भरे । 
काजर अघर, तमोल सैन रँग, अंँग-अँग मील परे ॥ 
प्रेम प्रबाह चली मनु सरिता, टूटी माल गरे। 
सोभा अमित बिलोकि सूर-प्रभु, क्यों सुख जात तरे ॥२२४१॥ (२४७०) 


दंपति कुंज - द्वार खरे । राग नट 
सिथिल अँग मरगजे अंबर, रूप अतिही भरे॥ 
सुरतहीं सब रेनि बीती, कोक पूरन रंग। 
जलद' दामिनि - संग सोहत, भरे झालस अंग॥ 
चकृत हे ब्रज-नारि निरखतिं, मनो चंद चकोर। 
सूर - प्रभु बृषभानु-तनया, बिलसि रति-पति-जोर ॥२२४२॥ (२४७१) 


राजत दोउ निकुंज खरे रि ! राग बिलावल 

स्यामा नव किसोर, पिय नव रँग, अति अनुराग भरे रि॥ 

अति सुकुमारि सुभग चम्पक-तचु, भूषन भ्रृंग अरे रि। 

मरकत कमल - सरीर सुमग हरि, रति-पिय-बेष करे रि॥ 
SS नमन मल 
बंदे ऐसी लग रहीँ थीं जैसे छाई हुई बदलीमँसे कहीं-कहीं तारे भाँक रहे हों । उनके शरीरपर सजे 
हुए आभूषण ऐसे लग रहे थे जैसे संभोगके आनन्दसे भरी हे हुई मेंडवारियाँ ( सँड वधी हुई क्यारियाँ ) 
हौं । ( राधाके नेत्रॉका चुम्बन लेनेके कारण कृष्णके ) ओठाँपर काजल और आँखोंमें ( राधाके चुंबनसे 
लगी पीकके कारण ) पातका रंग ऐसा लग रहा था मानो अंग अंगम संमोगक आनन्दको भीले आ 
बनी हाँ । उतके गलेसे जो माला टूटी गिरी पड़ रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मासो प्रेमको 
धारावाली नदी ही बह चली हो । इस प्रकार सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) की अपार शोमा देखकर जो 
सुख होता है उसका भली कोई कैसे पार पा सकता है ( कोई उसे कैसे समझ पा 

है 
a त (दो पति-पत्नी कृष्ण-राघा ) निकलकर कुंजके द्वारपर आ खड़े हुए । उनके थके 
हुए अंग और मसले हुए वस्त्र उस समय बहुत ही सुहावने लग रहे थे । यद्यपि काम-कलाकी E पूरी 
सजघजके साथ उनकी सारी रात संभोग-विलासमँ ही बीती थी फिर भी अपने अलसाए हुए अंगोंमें 
वे दोनों ऐसे शोमा दे रहे थे जैसे बादल ( कृष्ण ) और बिजली ( राधा ) दोनों एक साथ आ प्रकट 
हुए हों । ब्रजकी सब नवेलियाँ उह ऐसी चकित हुई देख रही थीं जैसे चन्द्रमाको चकोर हि 
जाता है कि आज सूरदासके प्रमु ( कृष्ण) और वुषमानुकी पुत्री ( राधा )-ते जमकर काम-ऋब् 
[भोग की है॥ २२४२९ ॥ ड द 
Rr र Ee कि दोनों ( राधा और कृष्ण ) निकुञ्जमँ खड़े बड़े प्यारे लग रहे 
नई किशोर भवस्थावाली नवेली राधा और नये रंगीले प्यारे कृष्ण दोनों ही एक दूसरेके 
गरन इंए जा रहे थे। अलल कोमल सुन्दर चम्पे-जैसे सुनहरे शरीरवाली राघाके 

वि लगते थे जैसे बहुतसे मारे लिपटे बैठे हों ( राधा तो आमूषणोंके वित्ता ही 


थीं ) । उघर पन्नेकेसे रंगवाले ( हरे, नीले ) कमल-जैसे ( कोमल ) जैसे ( कोमल ) 


१४९ 
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चर्चित चारु कमल - दल मानो, पियके दसन समात। 
मुख-मयंक-मधु पियत करनि केसि, ललना तड न अघात॥। 
लाजति बढ्न दुराइ मधुर, सढ, सुछुकनि मन हरि लेत । 
छूटी अलक भवंगिनि कुच-तट, पेठी त्रिवलि निकेत ॥ 
रिस - रुचि रंग बरहके मुखलौं, आने सोस - समेत । 
प्रेम - पियूष पूरि पोंछत पिय, इत उत जान न देत ॥ 
बदन उघारि, निहारि, निकट करि, पियके आनि घरे। 
बिष-संका नखि रहत मुदित मन, मनसिज - ताप हरे॥ 
जुगल किसोर चरन - रज बंदौं, सूरज सरन समाहि। 
गावत, सुनत, स्वन - सुभकारी, बिस्व दुरित दुरि जाहि।॥२२४३॥(२४७२) 
राग नट 
. जो सुख स्याम प्रिया-सँग कीन्हौ । सो जुबतिनि अपनौ करि लीन्हौ ॥ 
दुबिधा हृदय कछु नहिं राख्यौ। अति आनंद बचन मुख भाख्यो ॥ 


कृष्ण भी कामदेवके समान सजे खड़े थे। ( जब राधाके अधरोंका चुंबन क्ृष्ण लेने लगे तो ऐसा 
लगा कि ) सजी - सजाई सुन्दर कमलकी पंखडियाँ ( राधाके अधर ) मानो प्यारे ( कृष्ण )-के 
दाँतोमैँ समाए चले जा रहे हैं और यद्यपि वे ( कृष्ण ) भी हाथोसे कसकर राधाके मुख-रूपी दन्द्रमाका 
मधु (अघर-रस) पीए चले जा रहे हैं फिर भी ललना ( राधा ) छक नहीँ पा रही है । वह ( राधा ) 
जब अपना मनोहर मुखड़ा छिपाकर लजाने लगती है तो उसकी मीठी मुसकान ( ऋष्णका ) 
मन हरे लेती है। उस ( राधा )-की नागिन-जैसी बिखरी हुई लट स्तनोंको छूती हुई त्रिवली 
( पेटपरकी तिह्री सिकुड़त )-के भवनमैँ आ पेठी हैँ ( त्रिवली-तक लटकी पड़ रही हैं ) । अपने 
क्रोघके भावके ( लाल ) रंगवाले मोरके मुखके पास-तक चन्द्रमा ( राधाके मुख )-को ला धरकर 
उसमें प्रेमका अमृत भरकर ( चुंबन लेकर ) प्यारे कृष्ण उसे पोँछते चले जा रहे हैँ कि कहीं 
इधर-उधर न चला जाय ( सोरके जैसे नीले रगवाले कृष्ण अपने लाल ओठौँसे राधाके चन्द्रमा - जैसे 
सुखका चुंबन लेकर उसे पोछते भी चलते हैँ )। ( राधाने भी ) अपना मुख खोलकर, ( कृष्णकी 
ओर ) देखकर अपना मुख कृष्णके पास बढ़ा लगाया। सब प्रकारकी शंका-रूपी बिष ( बाधा) 
निख ( दूर ) करके वह ( राधा ) फूली नहीँ समा रही थी क्योंकि उसकी सारी कामपीडा 
दूर की जा चुकी थी। सूरदास कहते हैं कि मै तो उस नवेले जोड़े ( राधा और कृष्ण )-की 
शरणम पहुंचकर उनके चरणोंकी रजके आगे सिर भुकाता हूँ जिनका यश गाना और सुनना कानोंको 
तो अच्छा लगता ही है साथ ही जिन्हे सुनकर संसारके सारे पाप भी दूर जा छिपते हैं ॥ २२४३ ॥ 
जो आनन्द अपनी प्यारी ( राधा )-के साथ श्यामने लूटा था वह सारा आनन्द उन 
नवेलियोंते भी अपना लिया ( उन्हें भी वही आनन्द मिल गया क्योंकि सबने अपनेको राधाके 
साथ एकात्म कर लिया था इसलिये वह आनन्द सबको मिल गया ) इसलिये किसीके मतम 
कोई दुबिधा ( द्वेष, हँ. ईष्यौ ) नहीं रह गई ( कि हमें यह आनन्द क्यों नहीँ मिल पाया ) और 
- सब बहुत प्रसन्न होकर ( राघासे ) पूछने लगीं कि कहो तब ( जब तुमने अकेले अकेले कृष्णके साथ 
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यह कहि, तब, की अब्र ी के | सकुचि हँसी नागरि सँग पीके ॥ 
नैन-कोर पिय हृदय निहाऱ्यो। उन पहिलें पीतांबर धाऱ्यौ॥ 
सूरदास, यह लीला गार्वे। हरि - पद - सरन अछो फल पावे ॥ 

॥ २२४४ ॥ ( २४७३ ) 


धनि ब्रज - सुंदरी, धनि स्याम । राग नट 
धन्य धन्ति बृषभानु - तनया, राधिका जिहि नाम॥ 
गेह - गेहनि गई तरुनी, स्याम गे नेंद-धाम। 
भौन गइ बृषभानु-तनया, कला - कोक - सुजान॥ 
कामना मन करत पूरन, एक निसि सब बाम। 
सूर - प्रभु जा सदन जात न, सोइ करति तलु ताम ॥२२४५॥ (२४७४) 
खे डिता-प्रकरण राग बिलावल 
नाना रँग उषजावत स्याम । कोड रीमाति, कोउ खीझति बाम ॥ 
काहू्के निसि बखत बनाइ। काहू सुख छुवे आवत जाइ॥ 
बहुनायक हे बिलसत आपु। जाको सिव पावत नहि जापु॥ 
ताकों ब्रजनारी पति जान। कोड आदर, कोऊ अपमान ॥ 


रँगरलियाँ की थँ ) तुम्है अधिक अच्छा लगा था या भब अच्छा लगा है ( जब इस बार हम सब 
भी देखकर ररा ले रही थीं )। यह सुनकर अपने प्यारे ( कृष्ण ) के साथ नागरी ( राधा ) भी 
अपकर हँस दी । ( राधाने ) अपनी भाँखोके कोरसे अपने प्यारेकी छातीकी ओर देखा ( कि अब तो 
इनके हृदयमै कोई दूसरी नहीँ जमी बैठी है ) पर उन्होंने ( कृष्णने ) तो पहले ही ( इसी डरसे ड 
कि कहीं मेरे हृदयमेँ अपची परछाहीँ देखकर भ्रमसे उसे दूसरी नवेली समझकर यह मात न कर्‌ 
बैठे) अपने ऊपर पीतांबर डाल छोड़ा था । सूरदास भी लीला गाकर, कृष्णके चरणकी शरणमे पहुँचकर 
अक्षय फल पाए ले रहा है ॥ २२४४॥ श्र 
ब्रजकी सुन्दरियाँ भी धन्य हैं, श्याम भी बन्य हैं और जिसका नाम राधिका है वह बुषभानुकी 

पुत्री मी धन्य है । ( यह लीला हो चुकनेपर ) सब नवेलियाँ तो अपने अपने घर लौट गईं, श्याम. 
अपने घर चले गए और काम-कलामे चतुर राधा अपने घर जा पहुँची । ( कृष्ण तो ऐसे थे कि py 
एक रातमें सभी तवेलियोंके मनकी इच्छा पुरी कर डालते थे क्योंकि सूरदासके प्रम ( इष्ण )- 
रती थीं किःजिसके घर न जायें वही बिगड़ खड़ी हो ॥ २२४५ ॥ 


को सब इतना प्यार क 
सूरदास कहते है कि श्याम तो नित्य ऐसी नई-नई लीलाएँ करते रहते हैँ कि कोई नवेली तो 


उन्हें देखकर रीझ उठती है और कोई खीऋ उठती है । किसीके यहाँ तो वे पूरी पूरी-रात जा रहते 

हैँ और किसीका केवल जाकर मुंह मर छू आते हुँ। शिव भी अपने जप ( ध्यान जम जित नहीँ 
देख पाते हुँ वे बहुतेरियोंके नायक (पति, प्रेमी) हो होकर अपना थानन्द 'लिए जा रहे हैं । इर 
नहीँ, उन्हें ब्रजकी सब नबेलियाँ अपना ही पति मानती हुँ और (इसी ्रममेँ सामान्य 
कोई तो उनका आदर करती है और कोई उनका तिरादर ( उतसे खटपट ) री बि 
साधारण गुहस्थीमँ मी हो जाया करता है) । नन्दके पुत्र ( कृष्ण तो ऐसे हैं जज 
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काहूसों कहि आवन साँझ । रहत ओर नागरि घर - मॉक ॥ 
कबहुँ रेनि सब संग बिह्दात । सुनहु, सूर, ऐसे नद्‌ - तात॥ 
॥ २२४६ ॥ ( २४७५ ) 
अब जुवतिनिसौ प्रगटे स्याम । राग बिलावल 
अरस-परस सबहिनि यह जानी, हरि लुबधे सबहिनिके घाम॥ 
जा दिन जाके भवन न आवत, सो मनमें यह करति बिचार। 
आजु गए ओरहि काहूकं, रिस पावति, कहि बड़े लबार ॥ 
यह लीला हरिकें मन भावत, खंडित बचन कहत सुख होत । 
साँझ बोल दै जात सूर-प्रभु, ताके आवत होत उदोत॥ 
॥२२४७॥ (२४७६) 
ठाढ़े नंद - द्वार गुपाल । राग रामकली 
बोलि लौन्हें देखि ललिता, सैन दै ततकाल ॥ 
हँसत गे हरि गेह ताके, कोड न जानत और । 
मिली हरिकों लाइ उर भरि, कुचनि चाँपि कठोर ॥ 
कह्यौ मेरै धाम कबहुँ, क्‍यों न आवत स्याम। 
सूर-प्रमु कहि, आजु नागरि | आइहैँ हम जाम || २२४८।। ( २४७७) 
राग बिलावल 
ललिताको सुख दै, गे स्याम । 
आजु बसँँगे रैनि तिहार, प्रान-पियारी हो तुम बाम ॥ 


जाते हुँ साँझको आनेके लिये, पर जा रहते हुँ किसी दूसरी नागरी ( नवेली )-के घर और कभी ऐसा 


भी करते हैं कि सभी के साथ रात बिता डालते हैं ॥ २२४६ ॥ 
अब सब नवेलियाँ श्यामको पहचान गईं क्योंकि अरस - परस ( आपसकी बात - चीत 
मेल - मिलाप )-से सबने जान लिया कि कृष्ण तो सबके घरसे मेल बनाए र्खे हुए हुँ । जिस दिन 
जिसके घर ( कृष्ण ) न आते उस दिन वह मनमेँ यही सोच बैठती कि भाज किसो दूसरीके घर जा 
डटे होंगे और ( कृष्णको ) झूठा कहकर उनपर झल्लाने लगती थी । कृष्णको यह लीला करनेमें 
बडा आनन्द मिलता था और तब तो उन्हें और मी अच्छा लगता था जब उन्हें कोई खंडित ( बातका 
कच्चा, भूठा) कहने लगती थी या जब सूरदासके प्रभु (कृष्ण) किसीके यहाँ साँझको आनेका वचन देकर 
उसके यहाँ अगले दिन सबेरा होनेपर पहुँचते थे ॥| २२४७ ॥ 
नन्दके द्वारपर गोपाल खड़े ही थे कि ललिताने देखकर नेत्रके संकेतसे तत्काल उन्हें 
अपने यहाँ बुला लिया । बस मुसकराते हुए कृष्ण ऐसे चुपचाप उसके घर जा पहुँचे कि किसीको उसकी 
भत्तक-तक न मिल पाई । वहाँ पहुँचते ही ललिताने अपने कठोर स्तनोंसे चाँपकर कृष्णको छातीसे 
चिपटा लगाया और कहा--कहो श्याम ! तुम मेरे घर कभी क्यों नहीं आया करते ।' ( यह 
सुनकर ) सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ने कहा--( यह बात है) नागरी ( नवेली ) ! तो ले आज रातको 
तेरे ही घर आया जाता हूँ! ॥ २२४८ ॥ 
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यह कहिकै अनतहि पशु धारे, बहुनायकके भेद अपार। 
साँझ समै आवन कहि आए, सौंह बहुत करिं नंदकुमार॥ 
वह बैठी मारग हरि जोवति, इक इक पल बीतत इक जाम | 
सूर, स्याम-आवनकी आसा, सेज संवारति ब्याकुल काम॥२२४९॥ (२४७८) 


साँमहितें हरि - पंथ निहदारै । राग गौरी 
ललिता रुचि करि धाम आपने, सुमन सुगंघनि सेज सँवारे ॥ 
कबहुँक होति बारजें ठाढ़ी, कबहुँक गनति गगनके तारे। 
कबहुँक आइ गली मग जोवति, अजहुँ न आए स्याम पियारे॥ 
वै बहुनायक अनत लुभाने, और बामकें घाम सिधारे। 
सूर, स्याम - बिनु बिलपति बाला, तमचुर जह तहँ सब्द पुकारे ॥ 

॥२२५०॥ (२४५९) 

ललिता तमचुर - टेर सुन्यौ । राग गौरी 
वै बहुनायक अनत लुभाने, नहिं आए, जिय कहा गुन्यौ ॥ 
बिनु कारन दै आस गए पिय, बार बार तिय सीस घुन्यौ । 
सेज सँबारि पंथ निसि जोबति, अस्त आनि भो चंद पुन्यो ॥ 


A ही 2 नल 
सूरदास कहते हैं । ललिताको और भी सुख देनेवाली यह बात भी श्याम कह गए कितूही 
तो एक मेरी प्राण-प्यारी नवेली है, आज रात तेरे यहाँ ही कटेगी । उसे यह कहकर ( चकमा देकर ) 
वे कहीँ और जा पहुँचे क्योंकि ( उनके समान ) बहुत सी नवेलियोंके नायकके भेद तो ( इतने ) 
अपार हैं ( कि किसीकी समभमें नहीँ आ पाते हैं ) । नन्दकुमार बहुत सौगन्ध खा खाकर है 
समय ( ललिताके घर ) आनेको कह आए थे इसलिये वह्‌ ( वेचारी साँझसे ही) बैठी ऐ 
उत्सुकतासे क्रष्णकी बाट देख रही थी कि एक - एक पल उसे एक - एक पहूर जैसा मारी हो 


चला था और वह काम - पीडासे व्याकुल होकर शयामके आनेकी आशासे सेज सजाए डाल 


Ei RS साँभसे ही बैठी कृष्णणी बाट जोहें जा रही थी और बड़े चावसे अपने 


र सँवारे [रजेपर आ खड़ी होती, कमी 
सुगन्धित फूलाँसे अपनी सेज सँवारे डाल रही थी । वह कमी तो ब डी होती, 
हट कता गिनने लगती और कमी गलीमँ आकर बाट देखने लगती कि प्यारे श्याम 
अबतक भी क्यों नहीं आए। (जब बहुत देर हो जानेपर मी कृष्ण नहीं आए तब उसने समझ ५ 
लिया कि ) बहुतेरियौँसे फंसे हुए श्याम कहीँ और जा उलके होंगे और किसी दूसरी नवेलीके अ या 
जा पहुँचे होंगे। सूरदास कहते हूँ कि श्यामके बिना रातभर रोते रोते ( सवेरा हो गया और)... 
1 तहां गदेने लगे ॥ २२५० ॥ व स 
र pe हुँ कि ललिताके कानमे जब मुर्गेकी बाग पड़ी ( त वह सम 
वे तो बहुतेरियाँके प्रेमी हैं कहीँ और जा डटे होंगे। न जाने म कि यहाँ 
त - सोच कर अपना सिर पॉट डाल | रहीर्थ 
नवेली ( ललिता ) बार - बार यही सोच छ [ल : 
(ल ) ठ कारण ( व्यर्थ ) ही मुझे आशा बघा गए और मैं यहाँ सेज सँवारकर 
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तब बैठी मन मारि आपनों, कछु रिस, कछु मन सोच पर्‍्यो । 
सूर, स्याम यातें नहिं आए, मातु - पिताकी त्रास घच्यौ॥ 
॥२२५१।। (२४८०) 
नागरि सोच पच्यौ मन - माहीं। राग जैतश्री 
की कहुँ अनत लुभाने, की पितु - मातु त्रास चित - माहीं ॥ 
वे निसि बसे महल सीलाकें, सुख सब रैनि गँवाई। 
उठि अकुलाइ भोर भो जाग्यो, तब नागरि सुधि आइ ॥ 
सहज चले गोपीसौं कहिकै, जिय सकुचत अति आरी । 
सूर, स्याम ललिता - गृह आए, चितै रही सुख प्यारी ॥२२५२॥ (२४८१) 
कं राग ललित 
प्यारी चिते रही मुख पियको । 
अंजन अधर, कपोलनि बंदन, लाग्यो काहू तियकौ॥ 
तुर्त उठी द्रपन कर लीन्हें, देखो, बदन सुधारो । 
अपनो सुख उठि प्रात देखिकै, तब तुम कहूँ सिघारौ॥ 
काजर बंदन, अधर कपोलनि, सकुचे देखि कन्हाई। 
सुर, स्याम नागरि-मुख जोवत, बचन कह्यौ नहिं जाई ।।२२५३।। (२४८२) 


बैठी उनको बाट देखती रही। जब पूणिमाका चन्द्रमा भी जा छिपा ( सवेरा हो गया ) तब वह 
अपना मन मारकर ( हताश होकर ) जा बैठी । उसके मनमेँ ( कृष्णके न आनेके कारण ) खीभ भी 
थी पर साथ ही मनमै यह चिन्ता भी होने लगी थी कि हो न हो, श्याम अपने माता-पिताके डरके मारे 
नहीं आ पाए होंगे ॥ २२५१ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि उस नागरी (ललिता )-के मनमै यह उलझन हो चली कि श्याम 
कहीँ किसी दूसरीके यहाँ जा फॅसे या माता - पिताके डरके मारे रुके रह गए । उघर कृष्ण उस 
रातको शीलाके घर जा सोए थे और उन्होंने सारी रात वहाँ रैंगरलियाँमें बिता दी थी । सबेरा होनेपर 
जब उनकी नींद खुली तो हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए क्योंकि झट तभी उन्हें नागरी ( ललिता )- 
का स्मरण हो आया । वे उस गोपी ( शीला )-से स्वाभाविक रूपसे बिदा लेकर चल दिए पर 
जीमें बड़ी झिझक हो रही थी ( कि. ललिता क्या कहती होगी )। फिर भी वहाँसे जब वे सीधे 
ललिताके घर जा पहुंचे तो प्यारी ( ललिता ) उनका मुख देखती रह गई ॥ २२५२ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ( जब ललिताके घर सबेरे श्याम पहुँचे तो प्यारी ( ललिता ) अपने 
अपने प्यारे ( कृष्ण )-का मुंह देखती रहती रह गई कि ओठपर किसी स्त्रीका आँजन लगा हुआ 
है, गालोपर लाल टीका लगा हुआ है। बस वह ( ललिता ) तुरन्त हाथमे दपण लिए हुए उठी 
( और कृष्णसे बोली--) “लो, देख लो और अपना मुंह ठीक कर लो । सबेरे उठा करो तो अपता 
मुंह देखकर कहीं किसीके यहाँ जाया करो |” ( दपंणमँ ) अपने ओठपर काजल और गालपर 
'लाल टीका देखकर तो कृष्ण ऐसे भेपे कि वे नागरी ( ललिता )-के मुखकी ओर देखते तो जा 
रहे थे पर मुँहसे कुछ मी कहते नहीँ बन पड़ रहा था ।। २२५३ ॥ 
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दरपन लै प्यारी, सुख-आगैं, कहति पिया ! छबि हेरौ जू। राग आसावरी 
मेरी सों, हा हा कहि पुनि पुनि, उत काहे सुख फेरो जू ॥ 
सकुचत कहा ? बोलके साँचे ! मेरै गृह तौ आए जू। 
रेनि नाहि तौ अब जु कृपा भइ, धनि जिनि स्वाँग कराए जू॥ 
मेरी कही बिलग जति मानो, मैं तुब करत बड़ाई जू। 
सुर, स्याम सनझुख नहि चितवत, रहे धरनि सिर नाई जू ॥२२५४॥ (२४८३) 
मोहन ! क्‍यों नहि दरपन देखु ? . राग ललित 
कयौं धरनी पग-नखति करोवत, क्यों हम-तन नहि पेखु॥ 
क्यों ठाढे ? बैठत क्यों नाहीं १, कहा परी हम चूक! 
पीतांबर गदि क्यौ, बैठिये, रहे कहा है मूक॥ 
उघरि गयौ उरते उपरैना, नखछत, बिनु-गुन माल । 
सूर, देखि लटपटी पागपै, जावककी छबि लाल ॥२२५५॥ (२४८४) 
ऐसी कहा रँगीले लाल ! राग ईमत 
जावकसरों कहँ पाग रँगाइँ, रँगरेजिनि मिलि कोऊ बाल॥ 
बंदन - रंग कपोलनि दीन्हौ, अरुन अघर भेस्याम रसाल। 
जिनि तुम्हरी मन इच्छा पुरइ,धनि घनि पिय ! धनि धनिवह बाल ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि अपने हाथका दर्पण कृष्णके मुखके आगे करके प्यारी ( ललिता ) 
कहने लगी- “अरे प्यारे ! इसमें अपनी छटा तो निहार देखो । बार - बार दुहाई दे देकर और सौगंध 
खिला खिलाकर वह कहने लगी--'अब उधर क्यों मुँह फेरे जा रहे ही ? अपनी बातके सच्चे श्याम ! 
तुम जो मेरे घर आनेको कह गए थेतो आही गए हो जी! फिर क्या भपे जा रहै हो? रातको हे 
नहीं ( आए ) तो (न सही), अभी ही कपा हो गई है ( तो अभी सही )। ( पर ॥ ता गा 
पड़ेगा कि ) जिस नवेलीने तुम्हारा यह स्वांग बना डाला है वह अवश्य ॥ य॒ हू ॥ ie 
बातको कुछ भौर न समझ बैठना, मैं तो तुम्हारी बड़ाई ह कर रही हूँ ।' पर श्याम थे कि धरतीम 
सिर गड़ाए खड़े हुए थे अपके मारे सामने आँख उठाकर नहीँ देख पा रहे थे ॥ |: ५४ ॥ कर. 
सूरदास कहते हैं. ( कि कृष्णको दपण दिखाते हुए. ललिता कह रही है) हे क 
दर्पण क्यों नहीं देल रहे हो? । ( भेके मारे ) पैरके नखोसे धरती क्या सुद जा है न. 
ओर क्यों नहीं देखते ? हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि डु ति] खड़े ही य न न 
क्यों नहीं जाते ।' ललिताने कृष्णका ) पीतांबर थामकर कहा बैठिए तो सही, चुप्पी क्यों सा क 
SR AN रखी हते ही ( ललिता क्या देखती है कि ) उनकी 
हुए हो?” पीतांबर ( खींचते ही ) स र ही "हो लो आते ता 
र हा गा be लह ( लाती दाबकी छाप ) उभरी हुई है 
कारण हुई ( । 
उनकी लटपटी पगियापर ( किसीके पैराँके ) a त १० हुई है ( 38 
क pee 0 हन कृष्णको बड़े आड़े हाथों लिया---) 
रंगीले ह ु [ यह तुम अपत्ती पाग महावरप्ते कहाँ रंगवा लाए हो? कहीं तुर 
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माला कहाँ मिली बिनु गुनकी ? उर-छत देखि भई बेहाल । 
सूर, स्याम छबि सबै बिराजी, यहै देखि मोकौं जंजाल ।२२५६॥ (२४८५) 
काहैँ सकुचत दृष्टि न जोरत, मोहन - रूप बिहारी। राग गु'डमलार 
निकसे समाचार सब सोबत, घूमति आँखि तिहारी ॥ 
तैन जगे, पल लगे जात हैं, पौढ्हु तल्प हमारी। 
बिबिध कुसुम-रचना रचि पचिकै, अपने हाथ सँवारी॥ 
कहत सूर, उर तप्यौ भोर भौ, हम बैठी रखवारी ॥२२४७॥ (२४८६) 
जवाब नहीं पिय ! आवई, क्‍यों ? कहाँ. ठगाने ? राग भैरव 
मैं तबहीकी बकति हों, कछु आज श्ुुलाने ? 
हाँ - नाही, नहि कहत हो, मेरी सौं, काहे? 
आए कयौं चक्रित भए? मोकों रिस दाहे॥ 
कहाँ रहे, कासौ बन्यौ?तहँई पशु घारौ। 
सूर, स्याम! गुन रावरे, हिरदै न बिसारों॥२२५८। (२४८७) 


नवेली रेंगरेजिन आ मिली थी क्या, जिसने तुम्हारे गालपर लाल टीका टीक दिया है भौर तुम्हारे 


लाल लाल बड़े रसीले ओठ भी काले कर दिए हैँ । जिस नवेलीने तुम्हारी इच्छा पुरी कर डाली 
बह्‌ नवेली भी धन्य है और प्यारे ! तुस भी धन्य हो । अच्छा, यह तो बताओ कि यह बिना डोरीवाली 
माला तुम्हें कहाँसे हाथ लग गई ?” उनकी छातीपर नखोंके चिह्न देखकर तो वह बेहाल हो उठी 
ओर कहने लगी--'और सब शोभा तो तुम्हें बड़ी फव रही है पर इन ( नखचिह्नोँ ) को देख-देखकर 
ही मेरा जी भुना जा रहा है? ॥२२५६॥ 


सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे ललिता पूछने लगी-_) 'कहो छवीले रूपवाले और ( सबके 
साथ विहार करनेवाले ) । कृष्ण ! ( यह तो बताओ कि ) तुम भेपे क्या जा रहे हो और आँखें क्यों 
नहीं उठा मिला रहे हो ? तुम्हारे आँखे घूमी पड़ रही हैं जिनसे जान पड़ रहा है कि जिस समय 
सब लोग सोए पड़े थे उसी समय तुम सबका समाचार लेने निकल पड़े थे। नेत्रोंके जागते रहतेके 
कारण पलक ( नींदके मारे ) झँपी जा रही हैं, इसलिये आओ, मेरी सेजपर आकर लेट रहो । मैने 
बड़े परिश्रमसे अपने हाथसे अनेक प्रकारके फूलोंसे सजाकर यह सेज लगाई है । इसीकी रखवाली 
करते करते जब सवेरा हो गया तभी मेरा जी जल उठा'॥ २२५७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे ललिता पूछने लगी--) 'क्योँ प्यारे ! कुछ उत्तर देते क्यों 
नहीं बन पड़ रहा है? ऐसे कहाँ जा ठगे गए थे ? में तबसे बके जा रही हुँ ( पर तुम हो कि 
चुप्पी साधे खड़े हो ), क्या आज कहीँ कुछ भुल गए हो ? तुम्हुँ मेरी सौगन्ध है, बताओ, कि तुम 
हाँ या नहीं कुछ भी क्यों नहीँ कह रहे हो? तुम कुछ चकराएसे क्यों लग रहे हो ? इसी 
बातपर तो मुझे क्रोध जलाए डाल रहा है । ( बताओ कि रातभर ) कहाँ रहे ? किससे तुम्हारी 
पटरी जा बैठी ( किससे मन मिल गया ) ? ( अब मी उसीमँ मन लगा हुआ हो तो ) जाओ, 
फिर उसीके यहाँ जा पघारो। (पर हाँ, यह समझ लो कि ) तुम्हारे ये गुन ( करतब ) मेरै 
मनसे भुलाए न भुले जा सकगे' || २२५८ ॥। ( २४८७ ) 
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काहेकों श कहि गए आइहैं, काहेँ झूठी सोंहें खाए। राग बिलावल 
ऐसे मैं नहिं जाने तुमकों, जे गुन करि तुम प्रगट दिखाए ॥ 
भली करी यह दरसन दौन्हें, जनम-जनमके ताप नसाए। 
तब चितए हरि नेंकु तिया - तन, इतने ही अपराध छमाए ॥ 
सूरदास, सुंदरी सयानी, हसि लीन्हें पिय अंकम लाए ॥२२५९।। (२४८८) 
नेन कोर हरि हेरिके, प्यारी बस कोन्हीं। 
भाव कह्यो आधीनकौ, ललिता लखि लीन्हीं॥ 
तुरत गयौ रिस द्रि हें, हँसि कंठ लगाए। 
भली करी मनभावते! ऐसेहुँ मैं पाए॥ 
भवन गई गहि बाहँ लै, निसि जागे जाने। 
अंग सिथिल निसि -स्रम भयो, मनही मन माने॥ 
अँगा सुगंध मदन कियो, तुरतहि अन्हवाए। 
अपने कर अँग पोछिकै, मन - साध पुराए॥ 
चीर अभूषन अंग दे, बैठे गिरघारी | 
रुचि माजन पियको दियो, सूज बलिहारी ॥२२६०॥ (२४८९) 


( कृष्णसे ललिता कहने लगी --) 'यह बताओ कि तुम यह कहकर ही क्यों गए थे कि हम 
आर्वेगे ? तुमने आनेके लिये क्यों झूठी सौगंध खाई? तुमने जो अपने ये सब ( धोलेके ) व्यवहार 
खोल दिखाए हैं ऐसा तो मैं तुम्हें कमी नहीँ समझती थी । तुमने अच्छा किथा कि यह ( इस रूपमें 
मुझे ) दर्शन आ दिया और मेरे जन्म-जन्मके सारे दुःख घो मिटाए ।' तब ( इतना सुन चुकतेपर ) 
क्ृष्णने जो उस नवेलीकी ओर तनिक-सा ताका कि इतनेसे ( उस चितवनसे ) ही उन्होंने ( रातको 
न आनेका) अपराध क्षमा करा लिया । सूरदास कहते हैँ कि ( इतना देखते ही ) सुन्दरी चतुर ललिताने 
हसकर अपने प्यारे कृष्णको छातीसे चिपटा लगाया ॥ २२५९ ॥ 

(क्या जादू था कृष्णकी आँखों मेँ कि ) कृष्णने केवल अपनी कनखियोंसि देख भर लिया 
कि प्यारी ललिताको वशमेँ कर डाला। ( आँखोंके संकेतसे ) जब उन्होंने यह भाव दिखाया 
कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ तो ललिताने देखकर ही समझ लिया ( कि इनके मनमै कत हो रहाहै)। ख 
बस तुरन्त उसका क्रोध नौ दो ग्यारह हो गया और उसने हँसकर उन्हें गलेसे लगा जि 
और कहा--मेरे प्यारे ! तुमने बड़ा अच्छा किया कि इस रूपमेँ भो में तुम्हें पा तो गई। उन्ह 
रातभर जागा हुआ जानकर वह उतका हाथ पकड़कर अपने भवन भीतर लिवाती ले गई और Ei बट 
ही मन सोचने लगी कि रातकी थकावटके कारण ही इन्हें इतना आलस्य आ रहा है । तब ज 
अंगमें सुगन्धित तेल मलकर तुरन्त नहला दिया और फिर अपने हायसे उनके सब भंग पॉछकर | 
अपने मनकी सब साध पूरी कर डाली । फिर उसने उन्हे जब कपड़े और भाभूषण पा 
तब गिरिघारी ( कृष्ण पीढ़ेपर ) आ बैठे और ललिताने अपने प्यारे कृष्णको अप 
कृष्णको अच्छा लगनेवाला स्वादिष्ट भोजन बैठा कराया। कृष्णी इस लीलापर तो सूरदास 


न्यौछावर हुए जा रहे हूँ ॥ २२६० ॥ 
१५० 
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कियौ मन-काम, नहि रही बाकी । राग कल्यान 
प्रिया-रिस दूरिकै, दियौ रस पूरिके, अनंग - बल दूरिके गोपजाकी ॥ 
नंद - सुत लाडिले, प्रेमके चाँड़िले, सौंह दै कहत है नारि आगेँ। 
तुम्‌ परम भावती प्रानहूँते खरी, सुख नहीं अ _ तुमहि त्यागे ॥ 
तुमहिं धन, तुमह, तन, तुमहिं सनही बसौ, और तिय नाहि मो मनहि आव । 
सूर - प्रभु चतुर बर, चतुर नागरिनिके, बतुरई बचन कहि भन चुराव॥ 
॥२२६१॥ (२४९०) 
` यह भाव सब जुबतिनिसौं । राग भैरव 
ऐसेइ बचन कहत सब आगं, भूलि रहति सन - मोहनी ॥ 
बिनु देखें रिस भाव बढावति, मिलत आइ दै खोहनिसों। 
सुख देखत, दुख रहत नाहि तनु, चितबति मुरि दोउ भौंहनिसौ ॥ 
आर तिया अँग चिन्ह बिराजत, रिस अनही मन छोहनिसों । 
सूर, स्या“ सब गोपकुमारी, टरति नहीं कहुँ गोहनिसौँ ॥ 
॥२२६२॥ (२४९१) 
राग बिलावल 
ललिताको सुख दै चले, अपने निज घाम। बीच मिली चंद्रावली, उन देखे स्याम॥ 


मोर मुकुट कछनी कछे, नटबर गोपाल । रही बदन तनु हेरिकै, अति हित त्रजबाल ॥ 


——— नरकऊल्‍+०- 


यह सब करके ललिताने अपनी सारी इच्छाएँ पुरी कर डालीं, कोई भी बची नहीं रहने दीं। 
इस प्रकार अपनी प्यारी ललिताका सारा क्रोध दूर करके, भली प्रकार उसे पूरा आनन्द देकर 
कुष्णने उस गोपी ( ललिता )-की सारी काम-पीडा दूर कर डाली । फिर प्रेमको ही सब कुछ 
माननेवाले लाइले नन्दपुत्र ( कृष्ण )-ने इस नवेलीको सौगन्ध देकर कहा--'तुम्हीँ तो मुझे प्राणोसे 
भी अधिक इतनी प्यारी हो कि तुमसे बिछुड़नेपर मुझे अच्छा ही नहीं लगता । तुम्ही मेरा धन और 
तन हो, तुम्हीं मेरे मनमें बसी हुई हो, तुम्हें छोड़कर कोई भी नवेली मुझे अच्छी ही नहीँ लगती ।' 
इस प्रकार सुरदासके प्रभु और चतुरोंके सरदार कृष्ण अपनी चतुराई-भरी बाते कर करके ब्रजकी 
सारी चतुर नवेलियोंके मन चुराए ले रहे थे ॥ २२६१ ॥ 
सूरदास कहते हुँ कि ( ब्रजकी ) सभी नवेलेलियौँसे उनका यही व्यवहार था। वे सबसे ऐसी 
चिकनी-चुपड़ी बाते करते चलते थे कि वे सब मनमोहनपर लट्टू हुई रहती थीं। जब वे नहीँ दिखाई 
पड़ते थेतो सब बिगड़ खड़ी होती थीं पर वे थे कि सौगन्ध दे देकर जानेपर भी फिर उनसे आ मिलते थें । 
बस उन (कृष्ण) का मुखड़ा देखते ही उन ( गोपियों )-का सारा दुःख दूर हो भिटता था और वे दोतों 
मौ हँ मोड मोड़कर देखने लगती थीं। तब उन (कृष्ण)-के शरीरपर दूसरी नवेलीके साथके चिह्न देखकर 


टलनेका नाम नहीं लेती थीं ॥ २२६२ ॥ 


ललिताको संतुष्ट करके वे ( कृष्ण ) अपने घरको चल दिए | इधर बीचमें ही उन्हें चन्द्रावली 
मिल गई । उसने देखा कि अपने सिरपर मोर-मुकुट लगाए, कछनी काछे, नटवरका बाना बताएं 
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गली सॉँझरी, कोड नहीं, आतुर मिलि धाइ । कहाँ कहाँ पिय रहत हौ, हमकों बिसराइ॥ 
स्याम कह्यो हँसि वामसों, तुम्हरे निसि बास । सूर, हृदयकी कल्पना सुनि, भइ हुलास ॥ 
॥ २२६३ ॥ ( २४९२ ) , 
स्याम, बासकों सुख दे बोले, रेनि तुम्हारे आऊँगो। राग आसावरी 
सातु-पिता जिय त्रास घरत हौँ, तऊ आइ सुख पाउँगौ ॥ 
तुम मिलिबेकी साध भ्रुजा भरि, उरसौँ कुच परसाउँगो । 
सैन बिसाल भाल उर पेठे, ते तुब हाथ कढाउँगौ ॥ 
तुब तनु परसि काम-दुख मेटौं, जीउन सफल कराऊेगो । 
सुनहु सूर, अधरनि रस अँचवों, दुहुँ-मच-षा बुझाउँगौ ॥२२६४॥ (२४६३) 
सुनि सुनि बचन नारि सुसुकानी । राग गुजरी 
गई सदन अति हे उतावली, आनँद - सहित लजानी ॥ . 1 
फूली फिरति कहति नहिं काहूँ, मीन मिल्यौ जनु पानी । 


“बारबार स्याम रति -.रसकी, कही प्रगट करि बानी ॥ ॥ 
बासर कल्प समान, न बीतत, कैसहुँ रेनि तुलानी। | । 
सूर, देखि गति गत पतंगकी, अवधि जानि हरघानी ॥२२६५॥ (२४९४) 
छु क क कि टन नली ििययिपनननननननननततत तन त 53 
गोपाल बढ़े चले आ रहे हैं । बस वह ब्रभकी गोपी ( चन्द्रावलो ) बड़े प्रेमसे उनका मुखड़ा और 
शरीर खड़ी देखती रह गई । गली सँकरी थी, वहाँ दूसरा कोई था भी नहीं, इसलिये वह लपककर | 


उनसे आ मिली ( और कहने लगी--) “प्यारे ! तुम मुझे भूलकर कहाँ-कहाँ रहने लगे हो ?' | 
( सुनते ही ) श्यामने उस नवेलीसे हुँसकर कहा--'( घबराओ मत ), आज रात तुम्हारे यहाँ ही | 
आ रहुँगा ।' सूरदास कहते हैँ कि उनके मुहे अपने मनकी बात सुनते ही वह ( चन्द्रावली ) . त 
हषंसे उछल पड़ी ॥ २२६३ ॥ 
सूरदास कहते हँ कि उस नवेली ( चन्द्रावली )-को सुख ( आश्वासन ) देकर श्याम बोले 
'मैं आज ही रातको आजाऊँगा तुम्हारे यहाँ । यद्यपि मुझे अपने माता-पितासे डर तो बहुत लगता 
है फिर भी तुम्हारे यहाँ आनेमें तो मुझे सुख ही (मिलेगा । तुमसे जितको मेरी बढी साथ ठो # इसलिये 
तुम्हें अपनी भुजाओंमॅँ लपेटकर अपनी छातीसे तुम्हारे स्तन ले चिपटाउँगा 1 तुम्हारे 4 तोके 
जो माले मेरे हृदयमें कूँचे पड़े हैं, उन्हें तुम्हारे ही हाथोंसे कम ( तुम्हारे ेत्रोते पी 
घायल कर रक्खा है उसका उपचार तुमसे ही कराउँगा । तुम्हीँने दर्द दिया है तुम्हीं द्वा देना ) 1 
तुम्हारे शरीरसे लिपटकर अपनी सारी काम-पीडा मिटाकर में अपना जीवच सफल करा लूँगा । तुम्हारे 
अधरौँका रस पीकर ( अपते और तुम्हारे ) दोनों के मनकी मैं प्यास बुझा डालूँगा' ॥ २२६४ ॥ | हि 
सूरदास कहते हैँ कि कृष्णके ये वचन सुन सुनकर वह नवेली ( चन्द्रावली हर्षसे ) मुसकरा ' 
और उसी उतावलीमें आतन्दके साथ-साथ लजाकर अपने घरको चल दी । वह ऐसी फूली 
फिर रही थी जैसे मछलीको पानी हाथ आ लगा हो पर किसीको ( कारण ) नहीँ द 
बराबर अपने मुँहसे श्यामके साथ रति-क्रीडाके रस ( आनन्द )-की चर्चा बहूं अवण्यः करः 
उसका वह दिन ऐसा कल्पके समान वड़ा हो गथा कि बिताए, नहीं रत अ । 
5 RE 
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राग कल्यान 
राधिका-गेह हरि - देह - बासी । और तिय घरनि घर तनु-प्रकासी ॥ 
ब्रह्म पूरन द्वितिय नहीं कोऊ। राधिका सबै, इरि सबै वोऊ॥ 
दीपसौं दीप जैसे उजारी | तैसहीं ब्रह्म घर - घर बिहारी ॥ 
खंडिता - बचन - हित यह उपाई । कबहुँ कहुँ जात, कहुँ नहिं कन्हाई ॥ 
जन्मको सुफल हरि यहै पावें। नारि रख - बचन ्नबननि सुनावें॥ 
सूर - प्रभु अनतहीं गमन कोीन्हो। तहाँ नहि गए जहँ बचन दीन्हौ ॥ 
॥ २२६६ ॥ ( २४९५ ) 


a राग टोड़ी 
स्याम गए सुखमाके धाम | देखत हरष भई मन घाम॥ 


आतुर मंदिर गए समाइ।प्यारी प्रेम उठी झहराइ॥ 
स्याम - भामिनी परम उदार | कोक - कला - रस करति बिचार ॥ 
बोलत पिय, नहिं आवति पास । गदगद बानी कहति उदास ॥ 
घाइ जाइ पति अंकम लाइ। हा हा कहि कहि लेत बलाइ॥ 
अति आतुर पतिकं गति काम | कहा प्रकृति पाई यह बाम ॥ 
बाह गहत कीन्हो धनि मान। तब हरि कीन्हौ एक सयान ॥ 


किसी प्रकार रात हुई तो सही । डूबते हुए सूर्यको देखकर वह यह जानकर प्रसन्न हो उठी कि भब 


( श्यामसे मिलनेका ) समय हो चला है ॥ २२६५ ॥ 
राधिकाका घर तो क्ृष्णकी देहमें ही समाया हुआ है ( राधिका तो क्कृष्णकी नित्य संगिनी हैं ), 
दूसरी ख्रियोंके शरीरोंके घर-घरमेँ तो वे ( केवल कभी-कभी ) प्रकाश-भर कर दिया करते हैं 
( कभी-कभी चले जाते हँ ) । कृष्ण तो पूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हैं । राधिका भी पूरी कृष्णमय हैँ और 
कृष्ण भी पूरे राधिकामय हुँ । पर जैसे दीवेसे दीवा जगा लिया जाता है वैसे ही ब्रह्म ( कृष्ण ) भी 
घर-घर जाकर विहार कर लिया करते हैं। खंडिता ( दिए हुए समयपर अपने प्यारेके न आनेसे रुष्ट 
नवेली )-की भिड़कियाँ सुनने -( का श्रानन्द लेने )-के लिये ही ( ऋष्णने ) यह लीला रच निकाली है 
कि कभी कही तो वे चले जाते हुँ और कहाँ नहीँ जाते | कृष्ण अपने जन्मका यही सुफल (आनन्द) मानते 
थे कि नवेलियाँ मीठी झिड़कियोंसे भरी बाते उन्हें सुनाया करती रहा करे । इसलिये सुरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) वहाँ गए ही नहीँ जहाँ जानेका वचन दे आए थे, वरन्‌ दूसरी ओर घूम गए ॥२२६६॥ 
श्याम ( कह तो आए थे चन्द्रावलीके घर जानेको, पर ) पहुँच गए सुषमाके घर। उन्हें 
देखते ही उस नवेलीकी बाछे खिल गई । कृष्ण भी झटपट उसके धरमेँ जा घुसे और प्यारी ( सुषमा ) 
भी प्रेमसे तड़प उठी । श्यामकी यह प्यारी नवेली बड़ी उदार ( रसीली ) थी और वह कृष्णके साथ 
काम-क्रीडाका विचार भी कर रही थी । वह ( सुषमा ) बड़ी भर्यई हुई वाणीसे ( भरे हुए गलेसे ) 
उदास होकर कहने लगी कि मेरे प्यारे बोल तो रहे हैँ पर पास नहीँ आ रहे हैं। तब वही झपटकर 
अपने पति ( कृष्ण)-की छातीसे लिपटकर दुहाई दे देकर उनकी बलैयाँ लेने लगी । (तब कृष्णने 
कहा--) भरी नवेली ! यह तू क्या स्वभाव पाले बैठी है? अरी तेरा पति तो यो ही उतावला 
होकर काम-केलिके लिये मचला पड़ रहा है।' यह कहकर कृष्णने जब उसकी बाँह थामी तो वह 
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उन प्यारी चरननि सिर घारि। काम-ब्यथा जान्यो सुकुमारि॥ 
अल्प हँसी, सुख हेरि लजानि। सूरज-प्रभु तिय - मनकी जानि॥ 
॥ २२६७ || ( २४६६ ) 
स्याम कर भामिनी-सुख सँवाऱ्यो । राग गुंड मलार 
बसन तलु दूरि करि, सबल भुज अंक भरि, काम-रिस-बस बाम निदरि धाप्यो ॥ 
अधर दसननि भरे, कठिन कुच उर लरे, परे सुख सेज मनु सुरछि दोङ। 
मनो कुम्दिलाइ रहे मैनके मल्ल दोउ, कोक - परबीन घटि नाहि कोऊ ॥ 
अंग बिहबल भए, नैन नैननि नए, लजित रति - अंत तिय - कंत भारी। 
सूर, धनि सुषमा, नारि-बस् धन्य स्याम, जाम जुग भई पतिते न न्यारी॥ 
॥ २२६८ ॥ ( २४९७ ) 
चंद्रावल्ली स्याम-मग जोवति । राग बिहागरौ _ 
कबहुँ सेज कर मारि सँवारति, कबहुँ मलय-रज भोवति ॥ 
कबहुँ नैन अलसात जानिकै, जल लै पुनि पुनि धोवति | | 
कबहुँ कहु भवन, कई आँचल है, ऐसे न कबहुँ आँगन है, ऐसे रेनि बिगोवति ॥ । 


__................”""॥मलणलणलललजिजिहिहिहहिहहिहहिहिहिििी | 
| 


क पकन जारीके पैरों 
(सुषमा) रूठ बैठी । तब कृषणने क्या चतुराई की कि प्यारीके पैरोपर सिर भुका धरा। सुकुमारी 
सुषमाने समझ लिया कि इन्हें काम-पीडा हो चली है इसलिये वह मुसकराकर उनका मुख देखकर । 
लजा गई और सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) 


करना चाहती है) ॥ २२६७ ॥ 


ने उसके मनकी बात जान ली ( कि अब यह काम-क्रीडा 


पहले तो श्यामते अपनी प्यारी ( सुषमा )-का मुख सँवारा ( थपाथपाया, प्यार किया ) 
हटाकर उसे अपनी बडी भुजाओंमे लपेटकर छातीसे लगा 


और तब उसके शरीरके वस्त्र उतार pe 
चिपटाया और कामकी झौँकमै उस नवेलीको कसकर जकइ लिया । तब अपने से उसके अधर 


दबाकर उसके कठोर स्तन अपनी छातीसे ला भिड़ाए और उस सुख-मरी सेजपर दोनों ऐसे अचेत होकर | 
जा पड़े मानो कामदेवके दो अखाडिए पदलवान थककर चूर हो गिरे हों क्योंकि दोनों Ro टु य 
कलामेँ प्रवीण थे और कोई भी एक दूसरेसे घटकर नहीँ था । ( उस काम-कैलिमेँ ) दोनोंके कु क 
बेहाल हो गए ( थक गए ), दोनोंके नेत्र एक दूसरेको देखकर भुक गए we a “ग 
वह नवेली ( सुषमा ) और उसके पति ( कृष्ण ) दोनों बहुत लजा गए थे ( oe 
कि दोनों अपने अपने मनमै समझ बैठे थे कि हम हार गए हैं ) । सूरदास 2 लै छ be 
उस तवेलीके वशम हुए बैठे श्याम दोनों धन्य हैँ कि वह नवेली दो पहरतक अपने पति कु 


लिपदी कामक्रीडा करती रही ) ॥ २२६५ ॥ र GT 
नहीं हुई स कहते हैँ ( कि इंधर कृष्ण तो सुषमाके साथ याँ मना रहे छ. उघर - 
चन्द्रावली बैठी श्यामकी बाट देखे जा रही थी । ( इस उबेड़वुतमें ) कमी तो वह अपने हाथसे 8 


चन्दनका चूरा ला 
सेज भाड़ने लग जाती, कभी उसपर । और कमी आँगनमें 
देखकर बार-बार आपर पानीके छपके देने लगती, कभी घरके मोहर यही आ 


निकलकर आ खड़ी होती । बस इसी उठा-बरीमे वह ज्यों त्यों रात काटे जा रही थी । इसी बीच 
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कबहुँक बिरह जरति अति व्याङुल, आकुलता मन मोबति । 
सूर, स्याम बहु-रवनि-रबन पिय, यह कहि कहि युन तोवति ॥२१६९॥ (२४६८) 


ऐसैहि ऐस रैनि बिहानी । राग ललित 
७ री १ ०५ 
चंद्र मलीन, चिरया बोली, सुनी कागको बानी॥ 
चे लुबधे अनतहिं काहूके, मनकी आस भुलानी । 
कपटी, कुटिल, कूर कह जाने, स्याम नाम जिय आनी ॥ 
कोकिल स्यांम, स्याम अलि देखो, स्याम रंग है पानी । 
स्याम-जलद्‌, अहि स्याम कहावत, सूर,स्याम सोइ बानी ॥२२७०।। (२४६९) 
राग गुंडमलार 
बाम सँग स्याम त्रय जाम जागे । 
कोकःबिद्या-निपुन, सकल गुनमैं सँपन, सुरत - संग्राम जुरि नाहि आगे ॥ 
अंग आलस - भरे, नेन निद्रा ढरे, नकु सज्या परे निसा बीती। 
सूर - प्रभु नंद,- सुत चले अकुलाइकै, गए ता धाम, रस - काम जीती ॥ 
॥ २२७९ ॥ (२५००) 
( कृष्णके ) विरहसे वह इतनी बेहाल हो उठती कि उसका मन बहुत घबरा उठता और यही कह 
कहकर ( कृष्णके ) गुणों ( उनकी रुखाई )-का बखान किए जाती कि प्यारे श्याम तो बहुतेरी 
नवेलियोके प्यारे हैँ ( कहीँ रम बैठे होंगे) ॥ २२६६ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि ऐसे ही ऐसे करके बेचारी ( चन्द्रावली )-ने सारी रातका सवेरा कर 
डाला । चन्द्रमा धुंधला पड़ चला, चिडिएँ चहचहा उठी और कगरोर भी सुनाई देने लगा । ( वह्‌ 
चन्द्रावली अपने मनभें.कहने लगी कि-_'जान पड़ता है ) मेरे मनकी आशा ठुकराकर वे कहीँ किसी 
औरके यहाँ जा रमे। जिसका नाम ही श्याम है वहं कपटी ( छली ), कुटिल ( धूतं ) और क्रूर 
( निदंयी ) भला दूसरेके जीकी कसकको क्या जान पा सकता है ? काली कोयलको देखो ( वह छ्ल 
करके कोएके अंडोंको गिराकर अपने अंडे कौएके घोंसलेमें रख आती है जिन्हें कौवी सेती है) 
काले भों रेको देखो (वह एक फूलका रस लेकर दूसरेपर जा बैठता है ); पानी ( ता घार )-का 
भी रंग सांवला है (जिसे लगती है उसे काट डालती है ) काले बादलको देखो ( कहीँ 
20 कि रे कक को तड़पाता रहता है); और सप भी काला होता 
दॉव लगनेपर बिना डसे नहीं छोड़ता ) । वस मी ढं 
नहीं हँ )' ॥ २२७० ॥ 3 ४ a etn ren 
सूरदास कहते हैं कि उस नवेली ( सुषमा )-के साथ ( कामः 
पहूर राततक जागते रह गए । वे तो कामकलाकी सारी पा बा अ ग र 
गुन पूरे ) थे इसलिये काम-क्रीडाके मैदानमै पहुँचकर उन्होंने पीठ नहीँ दिखाई ( ठो 
रहे ) । ( तीन पहरतक कामक्रीडा करते रहनेके कारण ) उनके अंग अंग नए खाम 
नीँद आ भरी और सेजपर थोड़ी ही देर लेटे थे कि (आँख लग गई और ) रात ढल चली 
पुर हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और ( सुषमाके यहाँ ) कामका रस जीतकर ( कामका र 
उस ( चन्द्रावली )-के घर जा पहुँचे ॥ २२७१ ॥ र लेक) 
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चंद्राबलि - धाम स्याम भोर भएँ आए ! राग विभास 
इत'रिख करि रही बाम, रैनि जागि चारि जाम, देख्यौ जो द्वार, स्याम ठाढ़े सुख-दाए॥ 
मंदिरतें रहि निहारि, मनही मन देति गारि, ऐसे कपटी, कठोर, आए निति बीते। 
रिस नाहीं सकि सम्हारि, बैठी चढ़ी द्वार-वारि, ठाढ़े गिरधारि निरखि, छबि नख-सि ख-ही ते॥ 
बिनु गुन बनि हृदै-माल, ता बिच नखछत रसाल,लोचन दोउ दरस लाल, जिय-मै "रि बाढ़ी। 
जावक-रँग लग्यौ भाल, बंदन भुजपै बिसाल, पीक पलक, आधर कजल बाम प्रीति गाढ़ी। 
आए कयौं कोन काज, नाना करि अंग साज, उलटे भूषन सिंगार निरखत ही जाने। 
ताहीकँ जाहु स्याम, जाके निसि बसे धाम, मेरै गृह कहा 'काम, सूरदास गाने॥ 
॥ २२७२॥। (२५०१) 
जावौ जह सब रैनि बसे हौ । राग बिलावल 

काहदेकों दाहन हों आए, अँग अँग चिन्ह लसे हो ॥ 

अरगज अंग, मरगजी माला, बसन सुगंध भरे हौ। 

काजर अधर, कपोलनि बंदन, लोचन अरुन घरे हो॥ 
सूरदास कहते हैं कि सबेरा हो चुकनेपर ही श्याम उस च्द्रावलीके घर पहुँच पाए। इधर 
वह नवेली ( चन्द्रावली ) बड़ी लाल-पीली हुई बैठी थी क्योंकि उसे रातके चारों पहर जागते 
बीते थे । इस बीच उसने द्वारकी ओर भाँका तो देखा कि सुख देनेवाले श्याम सामने आए खड़े हूँ । 
वह घरके भीतरसे ही बैठी देखे जा रही थी और मन ही मन गाली भी दिए जा रही थी कि छलिया 
निर्दयी अब रात बीतनेपर चले आ रहे हैं। तब वह अपने क्रोघका उबाल नहीं सँभाल सकी और 
अपने द्वारके बारजेपर चढ़ बैठी । वहीं बैठे-बैठे वह नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) तक गिरिधारी 
( कृष्ण)-को वहाँ खड़ी देख रही थी कि उनकी छातीपर बिना डोरीवाली माला उभरी 
पड़ी है ( किसी माला पहनी हुई नवेलीको छातीसे लगाए. रखनेसे उसकी साट उपड़ ओई है ), 
उसके बीच बीचमै नखके रसीले चिह्न बने हुए हैं, और दोनों आँखे (रातभर जागते रहनेके कारण) लाल 
हुई पड़ी हुँ । बस देखते ही उसका जी जल उठा। ( इतना ही नहीं, किसी नवेलीके पैरों पडनेसे 
कृष्णके ) माथेपर महावर लगा हुआ था, भुजाओँपर ( किसी नवेलीको गले लगाते समय उसके 
माथेपरके ) बड़े बड़े लाल टीके लगे हुए थे, पलकोंपर ( किसी तवेलीके चुम्बनकी ) पीक लगी हुई ड हे 
थी और गाढा प्रेम जतानेवाला काजल उनके भघरौँपर झलक रहा था । ( चंद्रावलीने यह सब देखकर 
भल्लाकर कहा--) 'कहिए आप आए क्यों हैं? किस कामसे यहाँ इस प्रकार अंगोंकी भनेक 
प्रकारकी सजावट किए चले आ रहे हैं ? मैं तो आपके ये उलटे-पुलटे आभूषण भौर 4ंगार देखते 
ही सब ताड़ गई। अब श्याम ! आप उसीके यहाँ जाइए जिसके घर रात-मर रह आए हैँ । अब 
मेरे घर आपका क्या काम रह गया है ?' ॥ २२७२ ॥ + 
( चद्धावली झल्लाकर कृष्णसे बोली-- ) जाओ, वहीँ जाओ जहाँ सारी रात बिताकर आए 
हो । अपने अंग अंगपर ( नये नये ) चिह्न सजा सजाकर मुझे क्यों जलाने ( मेरा जी [ दुखाने क 
आए हो । तुम्हारे सारे अंगोंपर ( किसी तवेलीके अंगका छू पा ) अरगजा ( कुरा 
लेप ) लगा हुआ है, माला मसली हुई है और सारे वर्खाँमँ ( किसी रमणीके शरीरकी रगड 
सुगन्ध ही सुगन्ध भरी पड़ी है। ( इतना ही नहीं ), तुम्हारे भोठोपर ( किसी नवेलीकी 
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पलकनि पीक, मुकुर लै देखो, यह कौनहीं करे हो। 
सूरदास-प्रभु पीठि बलय गडे, नागरि अंग भरे हौ ॥२२७३॥ (२५०२) 
तहँइ जाहु जहँँ निसा बसे हो । राग बिलावल 
जानति हों पिय चतुर-सिरोमनि, नागरि - जागर - राग रखे हौ ॥ 
घूमत हौ मनु प्रिया उरगिनी, नव-बिलास-खम सेज डसे हौ। 
काजर अधरनि प्रगट देखियत, नाग-बेलि - रंग नयन लसे हौ ॥। 
स्याम उरःस्थल - पै नख-रेखा, मनहु गगन ससि उदित दिसे हो। 
लटपटि पाग महावरके रँग, मानिनि - पगपै सीस घसे हौ ॥ 
बिगलित बसन, मरगजी माला, पीठि बलयके चिन्ह लसे हो । 
सूरदास-प्रभु प्रिया - बचन सुनि, नागर नग - घर नेंकु हँसे हो॥ 
॥२२७४॥ (२५०३) 
जाहु तहँइ जहँ रैनि हुते । राग बिलावल 
कहा दुराघ करत मनमोहन, मिटे चिन्ह नहिं अंग जु ते ॥ 


चुम्बन लेनेसे ) काजल लगा पड़ा है, गालोंपर ( किसी नवेलीका माथा गालाँसे लगनेके कारण ) 
लाल टीका लगा हुआ है, ( रातभर जागते रहनेके कारण ) आँखें लाल लाल हुई पड़ी हैं और पलकों- 
पर ( किसी नवेलीके चुम्बनकी लगी हुई ) पीक झलक रही है । दुक दर्पण लेकर देखो तो सही कि 
यह सब सजावट को किसने है ? सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! जिस नवेलीको तुम गलेसे लिपटाए 
पड़े रहे हो उसके कड़ेकी छाप भी तुम्हारी पीठपर छी पड़ी है! ॥२२७३॥ 
सूरदास कहते हैं। ( चन्द्रावलीने झल्लाकर कहा--) 'जाओ, वहाँ चले जाओ जहाँ रातभर 
( रेग-रेलियाँ सनाते ) रहे हो। चतुरोंके सरदार प्यारे ! मैं जान गई हुँ कि तुम किसी नवेलीके 
साथ रातभर जागकर उसके साथ रमण करते रहे हो। तुम इस प्रकार झूम रहे हो जैसे किसी 
सपिणी-जैसी प्यारी नवेलीने तुम्हें नये-नये काम-क्रीडनकी थकावटकी सेजपर आ डसा हो ( किसी 
नवेलीके साथ पहली-पहली बार जमकर संभोग किया हो )। तुम्हारे ओठोंपर तो ( किसी नवेलीकी 
आँखोंका चुम्बन लेनेके कारण ) काजल लगा पड़ाउ और तुम्हारे नेत्र ( किसी नवेलीके द्वारा 
चुम्बन लेनेसे ) पानकी पीकसे रंगे पड़े हैं। देखो श्याम ! तुम्हारी छातीपर ( किसी नवेलीके 
नखों से बने हुए ) नखोंके चिल्ल ऐसे लग रहे हैं मानो आकाशमै बहुतसे ( द्वितीयाके ) चन्द्रमा 
उगे दिखाई देने लगे हाँ । तुम्हारी लटपटी (उलटी-सीघी लपेटी हुई ) पागर्म लगा हुआ महावरका रंग 
बता रहा है कि किसी मानिनी ( रूठी बैठी हुई नवेली )-के पैरोंपर सिर रगड़े चले आ रहे हो । 
तुम्हारे वख सारे लस्टम-पस्टम हुए पड़े हैं, माला मसली पड़ी है और पीठपर ( किसी नधेलीके हाथके ) 
कड़ेके चिह्न बने हैं ( जिसने तुम्हे अपनी भुजाओंमँ कसकर छातीसे लिपटाए रक्खा होगा ) |” 
उस प्यारी ( चन्द्रावली )-की बात सुनकर सूरदासके प्रभु चतुर गिरिधर ( 
दिए ॥ २२७४॥ 
सूरदास कहते हैं ( चन्द्रावली झल्लाकर कहने लगी-_) 'अजी ! तुम झटपट वहीँ चले 
जाओ जहाँ रातभर रहे हो । मनमोहन ( कृष्ण ) ! तुम दुराव ( कपट ) क्या किए जा रहे हो? 
तुम्हारे अंगाँपर जो चिह्न लगे हैं वो अभी मिट नहीं पाए हैँ। देखी! उस (हार पहननेवाली) परम चतुर 
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बिनही गुन उर हार बिराजत, परम चतुर हिय लाइ हुते | 
बिधुरी अलक, अटपटे भूपन,काम कुटिल कुच बिच जु गुते ॥ 
दसन दाग, नख-रेख बनी है, भादिनि-भवन भलै भुगुते। 
सूर, सुदेस अधर मधु फीके, लोचन अलस उनीद उते ॥२२७५॥ (२५०४) 


जावौ तहँ, जहे रैनि गँवाई । राग बिलावल ४ 
काहेकों मुँह _परसन आए, जानति हौं चतुराई॥ 
वाके गुन मनरतें नहिं टारत, बोलत नाहीं बैना। ` 


या छबि-पै में तन - मन वारों, पीक बिराजत वैना ॥ 

भली करी यह दरस दिखायौ, ताते नैन स्लिराने। 

सूर, स्याम निसिको सुख लुट्यो, हमकों मया बिहाने ॥२२७६॥ (२५०५) 
लालन आए भेष किये । राग सुघराई 

पीक कपोल, अधरपै काजर, जावक भाल दिये || 

चंदन खोरि मेटि अब आए, कुंकुम रंग हिये। 

पीतांबर कहाँ डारि, कोन को, नीलांबरहिं लिये ॥ 


जिस नवेलीको तुम रातभर छातीसे लिपटाए पड़े रहे हो उसका बिना डोरेवाला हार तुम्हारी छातीपर 
उपड़ा पड़ा है । तुम्हारी अलक बिखरी पड़ी हैं, शरीरपर सारे भूषण अटपटे (कहीँ के कहीँ ) सजे पड़े हुँ 
क्योंकि कुटिल कामके फेरमें पड़कर तुम ( किसी नवेलीके ) स्तनोंके बीच उलमे पड़े रहे हो । तुमने 


किसी नवेलीके घर अच्छा आनन्द लिया है क्योंकि तुम्हारे ओठोंपर ( किसी नवेलीके ) दाँतोंकी चुमन 
वनी है और छातीपर ( किसीके ) नखोंकी गइन चमक रही है। तुम्हारे सुन्दर ओठौँकी सारी र 


मिठास फीकी पड़ गई है (ओठ सूख चले हैँ ) और अलसाई हुई आँखें उनीँदी हुई जा रही हैं? ।।२२७५॥ 

सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावली भल्लाकर बोली-- यहाँ क्या धरा है?) जाना हो तो 
वहीँ चले जाइए जहाँ रात बिताए चले भा रहे हुँ । में तो तुम्हारी सारी चतुराई समझती हूँ न! 
यहाँ मुँह छूने ( ऊपरी मनसे दिखावटी बात बनाने ) क्यों चले आए हो? उस ( नवेली )-के 
गुण ( उसके साथ किए हुये आनन्द ) तुम अभीतक मनसे हटा नहीं पाए हो इसीलिये तुम्हारे मुँहसे 
कोई बोल नहीँ निकल पा रहा है । मैं तो तुम्हारी इस ( निराली ) शोमापर अपना तन-मत न्यौछावर 
किए डाल रही हुँ कि तुम्हारी आँखोंपर ( किसी नवेलीके मुखकी ) पीक लगी पड़ी है। यह तुमने 
अच्छा किया कि इस रूपमँ दर्शन आ दिया जिसे देखकर मेरे गरम नेत्र भी ठंढे हो गए (जी जल उठा) । 
शयाम ! तुम रातका सुख तो वहाँ लूटते रहे और भब सवेरा होनेपर यहाँ हमपर कृपा करने चले आ | 
रहे हो’ ॥ २२७६ ॥ र 

( चन्द्रावली पूछ रही है--) “लालन ! आज तो तुम बड़ा अच्छा वेष बनाए चले आए 
तुम्हारे गालोंपर ( किसीके चुंबनकी ) पीक लगी है, ओठोंपर ( किसी नवेलीकी आँखोंका 3 
लेनेसे ) काजल आ लगा है, ( किसी झूठी हुई नवेलीको मनानेके लिये उसके पैरोपर सिर [र्‌ः रगड़नेसे 
माथेपर महावर लगा हुभा है, ( किसी तवेलीके शरीरकी रगड़से ) पुता हुआ चन्दन 

उसके. 
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लाली दै, पीरी लै आए, देखत पुलक जिये। 
सूरदास - प्रभु नवल रसीले, बेऊ नवल त्रिये।२२५७।। (२५०६) 
जागे हौ जु ! रावरे ये नेना कयौं न खोलो ? राग सूही 
भंप हौ तियाके बस, जागे निसि सरबस, भोर भएँ उठि आए, भूले कहा डोलौ ॥ 
चंदन मिटाए तन, अतिही अलस मन, नागरिकी पीक-लीक लागी है कपोलौ । 
पीतांबर भलि आए, प्यारीको पट ल्याए, भोर भए उठे सूर किय आए दौलौ ॥ 
॥ २२७८।। ( २५०७ ) 
पीतांबर पट कहा भयो जू ? राग बिलावल 
नीलांब ओढे हौ आए, अति डहडही नयो जू । 
तैसोइ अंग, बसन-रँग तैसोइ, कहा कहीं यह सोभा ॥ 
तैसिय बनी मरगजी केसर, ता तियके मन लोभा। 
एतेपै क्यौ बोलत नाहीं, कहा खोइसे आए॥ 
सूर, स्याम यह अब मैं जानी, नागरि चित्त चुराए ॥२२७९॥ (२५०८) 
हा हा हो पिय ! बात कहौ । राग भैरव 
अपु कछ जिय तरक गहत हो, तो तुम मोसों मौन गही ॥ 


छातीपर लगा लाए हो और अपना पीतांबर कहीँ डाल आकर यह नीलांबर किसका लिए चले आए 


हो ? अपने शरीरकी लाली ( नयापन और स्वस्थता ) देकर जो पीलापन ( थकावट और आलस्य ) 
लिए चले आए हो इसे देखकर तो जी पुलक उठा है ( जी जल उठा है ) । सूरदासके प्रभु कृष्ण ! 
जैसे नवेले छैले तुम हो वैसी ही नवेली वह स्त्री भी रही होगी ( जिसके साथ तुम रात-भर रँगरलियाँ 
मनाते रहे हो )' ॥ : २७७॥ 
सुरदास कहते हं । ( चन्द्रावली चिढाती हुई कह रही है---) 'अजी ! अब तो तुम जागे 
हुए हो तब अपनी आँखे क्यों नहीँ खोले दे रहे हो। किसी नवेलीके फेरम पड़कर तुमने सारी रात 
तो जागते बिताई और अब सबेरा होनेपर उसके यहाँसे उठे यहाँ चले आ रहे हो। अब तुम भरमाए 
हुएसे क्या घुम रहे हो ? अपने शरीरका चन्दन मिटाए हुए, शरीर अलसाए हुए तो हो ही, साथ ही 
( तुम्हारी प्यारी ) नवेलीकी पीक भी तुम्हारे गालोंपर लगी चमक रही है। तुम अपना पीतांबर 
उसके यहाँ भूलकर उस अपनी प्यारीका ( नीला ) वस्त्र ही ओढे लिए चले आ रहे हो और सवेरा 
हो जानेपर उठकर झूलते ( डगमगाते ) यहाँ चले आ रहे हो” ॥ २२७८ ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( कृष्णसे चन्द्रावली पूछ रही है) 'कहो श्याम ! 
कहाँ चला गया जो तुम यह नया चमाचम नीलांवर ओढ़े चले आए हो । बस जैसा 
रंग है वैसा ही इस सस्त्रका भी रंगमें रंग मिल गया है। इस शोमाका मैं भला क्या 
तुम्हारी केसर ( लट ) मी लटपट होकर बिखरी हुई हुँ जो उस ( तुम्हारी प्यारी 
बहुत ही अच्छी लगती हाँगी । इतनेपर भी तुम बोल क्यों तहाँ रहे हो ? 
आ रहे हो ( ऐसे हक्के-बकके हुए खड़े हो जैसे तुम्हारा कुछ खो गया हो) 
कहीँ समझ पाई हूँ कि वह नवेली तुम्हारा चित्त मी चुराए बैठी है? || २ 


तुम्हारा पीतांबर 
तुम्हारे शरीरका 
वर्णन करूँ | वैसे 
) नवेलीके मनको 
तुम क्या खोए खोएसे चले 
। ओहो श्याम | मैं तो अब 
२७९ ॥ 
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कहा चूक हमकों पिय लागे, रूसि रहे हौ काहे जू। 

तबह्दीत॑वेसेहि हो ठाढ़े, मो-तनकों नहिं चाहे जू ॥ 

अब हमकों अपराध छमो तुम, कृपा करो सुख बोलो जू । 

सूर, स्याम अब तजौ निठुरई, गाँठि हृदैकी खोलो जू ॥२२८०॥ (२५०९) 
रूसे हो पिय रूस ददौ । राग बिलावल 

उत्तरको उत्तर न देत तुम, हिततैं हीन कछूसे हो॥ 

वह चितवनि होइ न नेननिकी, बेननि हूँ उत हँसे हौ । 

वह सुख-कमल बिका नाहि,रति-सायक सिसिर बिदूसे हाँ ।। 

की छुटि गई संपदा करते, की ठग ठगे कछू:से हौ । 

मेरै जान सुर -प्रश्नु साचें, मदन-चोर मिलि मूसे हौ ॥२२८१॥ (२५१०) 
जानी मद्न-चोर मुसवायौ । राग बिलावल 

अपनी लाली खोइ, पीककी, लाली पलकनि पायौ ॥ 

ह्यात गए चतुरई लोन्हेँ, सो अब उनहिं छपायो । 

आलस अबल जम्हात अंग-अँग, ऐंड़ि गात द्रसायो ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( जब देरतक भी कृष्ण कुछ बोलकर न दिए तब घबराकर चद्द्रावली 
बोली---) 'हाय हाय रे प्यारे ! कुछ बोलो तो सही | तुमने कुछ मेरी भूल पकड़ ली हो तब 
यदि तुम मुझसे न बोलो तो ठीक है। ( इसलिये यह बतला दो कि ) तुम्हँ हमारी ऐसी कौन-सी 
चूक जान पड़ी है ? तुम हमसे झूठे क्यों बैठे हो? तुम ( जबसे आए हो ) तबसे वैसेके वैसे ही 
( जैसेके तैसे ) खड़े हुए हो और मेरी ओर तुमने ताकातक नहीं । मेरा कोई अपराध हो तो क्षमा कर 
दो और कृपा करके अपने मुखसे कुछ बोल तो दो। श्याम ! अपने हृदयकी गाँठ खोलकर (भेद 
मिटाकर ) अब तो अपनी निठुराई छोड़ो! ॥ २२८० ॥ 

(चन्द्रावली कहती जा रही है--) “प्यारे ! ( मैं जान गई हूँ कि ) तुम रूढे हुए, हो, अवश्य छठे 
हुए हो क्योंकि मैं उत्तर देनेको कहती हूँ तो तुम उत्तर नहीँ देते । तुम कुछ ऐसे जान पड़ रहें हो 
मुझसे तुम्हारा स्नेह कुछ कम हो गया है क्योंकि वह ( पहले-जैसी ) तुम्हारी (स्तेह-भरी) चितवन 
नहीँ रह गई है और वाणीसे भी तुम गुमसुम बने हुए हो । तुम्हारा मुख-कमल भी वैसा खिला ' 
पड़ रहा है। जात पड़ता है कामदेवके बाण-रूपी पालेने उसे मुरा दिया है। या कहीँ ` कोई 
मूल्यवान्‌ वस्तु तो तुम्हारे हाथसे कहीँ नहीँ छूट गिरी, या कोई ठग तो तुम्हे कुछ नहीं ठग बैठा है 
सूरके प्रभु ( कृष्ण ) ! मुझे तो सचमुच ऐसा जान पड़ते लगा है कि कमदेव-छप्रों चोर मिलकर तुम्हें. 
लूट ले गया है” ॥ २२८१ ॥ वर 

सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावली कहती जा रही है--) जान पड़ता है तुम कामदेव प 
चोरके हाथ लुट बैठे हो । इसीलिये अपनी ललाई (चेतनता, तेज) खोकर तुम अपनी पलकोंपर(किसी 
नतरेलीके मुखकी) पीककी लाली लिए चले आए हो । यहाँसे जो तुम चतुराई लेकर गए थे व 
पड़ता है कामदेवने ही लेकर कहीँ छिपा घरी है। इसी कारण तुम्हारे 
थकान झलक रही है, जम्हाईपर जम्हाई लिए चले जा रहे हो और 
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कंचन खोइ, काँच ले आए, बिदतो भलौ फबायौ। 
सूर, कहूँ पर घर, मन-माहीं, जेसे हाल करायो ॥२९८२॥ (२५११) 
लाल ! उनी दे लोइननि, आलस भरि आए। राग काफी 
अरुझि कामकी बेलिसौं, कोने बिरभाए॥ 
सिथिले पाग दस्तारकी, जावक रँग भौने। 
पाँइ परे, अपबस करे,तब सरबस दीने॥ 
लाली मेरे लालकी,सब ही तन ढीले। 
लाली लै लालन गए, आए मुख पीले॥ 
बिनु - गुन माल हियें सै, विय प्रीति - निसानी । 
सखि इरसाल हमें दइ, तुम देहु बिरानी॥ 
पग डगमग इतकों घरो, उतकौ हग धाए। 
हम अंतर - अंतर बसँ, पिय सो - मन भाए॥ 
उलटि तहा पग धारिये, जासों मन मान्यौ । 
छपद्‌, कंज तजि, बेलिसौं, लटि प्रेम न मान्यो ॥ 
तब हसि बोले स्याम जू, तुमत को प्यारी। 
तुम - बिनु कल मोकों नही, अतिही सुखकारी ॥ 


कमाई तुम्हारी बड़ी अच्छी रही कि तुम सोना खोकर काँच लिए चले आए । अपनी तुम जैसी दशा 
कराए बैठे हो क्या अब भी तुम्हारे मनमै दूसरे-के घर ( जाने )-की साध कहाँ ( बची ) रह 
गई है? ॥ २२८२ ॥ 


सूरदास कहते हैँ । (चन्द्रावली कहती जा रही है--) “लाल (क्ष्ण) ! (तुस बड़े अच्छे हो कि) 

अपने उनींद नेत्रोमें आलस्य भरे चले आ रहे हो । ऐसी वह कौन नवेली थी जो कामदेवकी भाड़ीमेँ 
उलकाकर तुम्हें रोके बैठी थी । तुम्हारी दस्तार ( पगड़ीके साथ बाँघे-जानेवाले कपड़े )-की पाग ढीली 
और महावरसे 6 रंगी पड़ी है । ( इससे जान पड़ता है कि ) तुम उसके पैरों पड़कर ( पगड़ी-सहित अपना 
सिर उसके पैरॉपर रखकर ) ही जब उसे अपने वशमेँ कर पाए ( मना पाए ) तब कहीँ वह तुम्हें अपना 
सब कुछ दे पा सकी । आ हा ! मेरे लाल ( कृष्ण )-की सारी लाली मिट जानेसे सारा शरीर ही ढीला 
पड़ गया है ( थक गया है ) । तुम तो अपनी लाली (फुर्तीलापन ) लेकर उसे लजाने ( हराने ) गए थे 

पर तुम तो वहाँसे पीला मुंह किए ( थके-माँदे, बेदम हुए ) चले आ रहे हो । ( उस नवेलीके ) प्रेमकी 

निशानीके रूपमें तुम्हारी छातीपर बिना डोरेकी मालाकी छाप बहुत शोमा दे रही है। उस सखीने 

तो ( तुम्हैँ यहाँ भेजकर ) इरसाल ( उगाहा हुआ कर ) हमारे लिये दिया था और वह लुम मिटाए डाल 

रहे हो क्योंकि तुम अपने डगमगाते पैर तो इधर बढ़ाए दे रहे हो पर तुम्हारे नेत्र उघरको ही दोड़ेचले 

जा रहे हैं । प्यारे ! तुम तो मेरे मनको बहुत प्यारे लगते हो फिर भी ( न जाने क्यों ) हम दूर ही दूर 

बसी रहती हैं ( हमें तुम अपनेसे दूर रखते हो ) । इसलिये लौटकर वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा मन 

बसा हुआ है क्योंकि भौंरा कभी कमलको छोड़कर बेलेके फूलपर रीभकर उससे प्रेम नहीं 

करता ।? तब श्यामने हसकर उससे कहा “यह बताओ ! कि तुमसे बढ़कर मेरी प्यारी और है कौन ? 
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बचन - चतुरई छाँड़िये, कहुँतै पढि आए। 
सूर, स्याम ! गुन-रासि हो, नीके प्रगटाए ।।२२८३॥ (२५१२) 
आए जामिनि जागे भोर । 
नील कलेवर, कोमल उरपे, गड़ि गे कुच जु कठोर ॥ 
निसि बसि रहे मानिनीक गृह, अब आए इहि ओर। 
सूरदास्र - प्रभु बदन बनावत, चारत हाँ मन मोर ॥२२८४॥ (२५१३) 
जानी .मैं जिय जहँ रति मानी | 
तुम आए हो लालन मेरे, जब चिरियाँ चचहानी ॥ 
सुखकी बात कहा कयौं ठानी, धातनि ही पहिचानी | 
ऐतेपे अंखियाँ रख - सानी, अरु पगिया लपटानी ॥ 
भालहि जावक - रंग बिनानी, अधरहि अंजन जानी। 
बिनु-गुन बनी माल, सब अंगानि उलटी सकल निसानी ॥ 
धनि त्रिय तुमकौं जो सुखदानी, जागत रैनि बिहानी | 
सूरदास-प्रश्रु | गन-निधान हो, अंतरकी सब जानी ॥२२८५॥ (२५९४) 
जानी में विय बात तुम्हारी । राग बिमास 
भोर भए मेरै गृह आए, ऐसे भोरे भारी॥ 


राग सुघराई 


राग बिमास 


तुमसे तो मुझे इतना अधिक सुख मिलता है. कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीँ मिलती ।' ( यह सुनकर 
चन्द्रावली बोली--) थे सब बाते बनानी छोड़ो। यह सब लल्लो-चप्पो सीख कहाँसे आए हो ? 
श्याम ! अब तो तुमने यह भली प्रकार प्रकट कर दिखाया है कि तुम हो सब गुन पुरे (उस्ताद)! ।२२८३॥ 

(चन्द्रावली कहती जा रही है--) 'कहो लाल ! तुम रात मर जागकर भब सवेरा होनेपर उठे 
चले आ रहे हो ? हाय ! हाय ! तुम्हारे नीले शरीर और कोमल छातीपर उस (नवेली)-के कठोर स्तन 
आ चभे हैं ? रातभर तो तुम उस मानिनी ( रूठनेवाली )-के घर डटे रहे और भब इस समय तुम इधर 
(मेरी ओर ) चले आ रहे हो? सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! तुम कैसे छलिया हो कि इस प्रकार 
बाते बना-बनाकर मी तुम मेरा मन चुराए ले रहे हो” ॥ २२८४ ॥ 

( चंद्रावली कहती है--) “मैं अपने मनमैँ सब ताइ गई हूँ जहाँ रात मर रँगरलियाँ मनाते 
रहे हो। लालन ! मेरे यहाँ तो तुम तब आ रहे हो जब चिडिएँ चहचहाने लगी हैँ । मुँहसे बात 
बनानेकी आवश्यकता ही कया थी । मैं तो तुम्हारे इन ढंगोंसे ही पहचान गई थी कि इतना सब हो 
चकनेपर भी अभी-तक आँखोंमँ प्रेमका रस भरा हुआ है, पाग टेढ़ी-सीधी लट-पट बँघी हुई है, 
माथेपर महावरका रेंग चमक रहा है, ओठोंपर ( नवेलीकी आँखाका चुम्बन लेनेसे ) काजल लगा हुआ 

( उस नवेलीको छातीसे लगाए. रखनेके कारण ) तुम्हारी छातीपर बिना डोरेकी माला (-की 
साँट ) उपड़ आई है और सारे अंगोंपर ऐसे ही उलटे-मुलटे चि हुए हुँ । जिस नवेलीने तुम्ह 


_ ( रातमर ) इतना सुख दिया कि जागकर रातका सबेरा कर डाला वह सचमुच घस्य है । सूरदासके 


प्रभु (कृष्ण) ! तुम सचमुच बड़े गुरणोके भांडार (चंट, चलते पुज ) हो पर ( मुझे भी कम न समना) ५ । 
मैं भी ऐसी हूँ कि तुम्हारी नस-नस पहचान गई हूँ (तुम्हारे मनकी सारी बात ताइ गई हूँ )' ॥रर८शा | ह क 
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हाँ आए मुख परसन मेरो, हृदे टरति नहीं प्यारी । 
कपट - चतुरई दूरि करो जू, अपजस लेतऽरु गारी ॥ 
कहा साँचै खोवत करते, झूठे कहा फबावत। 
सूर, स्याम नागर, नागरि वह, हम तुम्हर मन आवत ॥२२८६॥। (२४५१५) 
रेनि-रीझकी घात कहो। है राग काफी 
काहेकौं सकुचत मनमोहन | ठाढ़े क्यों न रहो॥ 
पीतांबर कह भयौ तुम्हारा, कीधौं लियो गहों। 
नीलांबर पहिरावनि पाई, सनमुख क्यों न चहौ॥ 
तब हँसि चले स्याम मंदिर-तन, कछु जिय लाज गहों। 
सूर, स्याम ह्वॉई अब रहिये, अति पुनीत तुम हो ॥२२८७। (२५१६) 
तुम रीमे, की उनहि रिझाए ? राग विलावल 
हा हा पिय ! यह प्रगट सुनावो, कोटिक सोह दिवाए ॥ 
जावक भाल चिन्ह, मैं जान्यो, हठ करि पाँइ लगाए। 
नेननि पीक मया उन कीन्हीं, अंजन अघरनि लाए॥ 


सूरदास कहते हुँ । (चन्द्रावली कहने लगी--) प्यारे ! मैं तुम्हारा सारा भेद जान गई हुँ । तुम ऐसे 


भोले हो कि अब सबेरा हो जानेपर मेरे घर चले आ रहे हो। यहाँ तुम मेरा मुँह छूने ( ऊपरी मनसे 
दिखावटी बात बनाने) तो चले आए पर वह प्यारी ( जिसके यहाँ रातभर रहे हो) वह 
तुम्हारे हूदयसे नहीं टल पा रही है ( अब भी तुम उसीका ध्यात किए जा रहे हो ) । अब यह 
अपनी कपट चतुराई ( चिकनी-चूपड़ी लल्लो-चप्पो )-की बातें दूर कर डालो क्योंकि इससे तुम्हारी 
बदनामी भी होगी और तुम्हें गालियाँ भी मिलेगी । सच-सच कह देनेमें तुम्हारे हाथका जाता क्या है 
और झूठ बोलनेसे तुम्हारे हाथ क्या लगता है? देखो श्याम ! जब तुम जैसे छैले और उस 
जैसी नागरी ( नवेली ) रहेगी तब भला हम तुम्हारे मनको क्या भा सकेगी ?” ॥ २२८६ ॥ 
सूरदास कहते हैं ॥ ( कृष्णसे चन्द्रावली पूछ रही है--) 'कहो मनमोहन ! रातको किससे 
प्रेम करते रह गए ? बताओ तो सही । तुम भेपे क्यों जा रहे हो ? (सामने) क्यों नहीँ खड़े हो रहते ? 
तुम्हारा पीतांबर कहाँ चला गया ? या उसने बन्धकके रूपमे उतरवा घरा ? या यह नीलांबर 
तुम्हें पहिरावनके रूपमे सिल गया है ? ( जैसे किसी अतिथिको आदरके साथ पहिरावनके रूपमेँ धोती, 
साड़ी दो जाती है) । सामने आँख मिलाकर क्यों नहीं देखते? ( लजाए क्या जा रहे हो ? )' यह सुनकर 
जब शयाम उसके (चन्द्रावली)-के घरके भीतर जाने लगे (तब उसने कहा--) 'अजी ! कुछ तो मनमेँ 
लज्जा करो। देखो श्याम ! अब तुम वहीं जाकर रहो ( जहाँ रातको रहे हो ) । मैं जान गई हुँ कि 
तुम बड़े ही पवित्र ( भले ) हो! ॥ २२८७ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( चन्द्रावली पूछने लगी---) “मै करोड़ों सौगन्ध 
पूछती हुँ, तुम मुझे इतनी-सी वात सच-सच बता डालो प्यारे ! कि तुम्हीं उस ( नवेली )-पर रीझै थे या 
उसने ही तुम्हें रिकराया था । तुम्हारे माथेपर जो महावरकी छाप लगी हुई है वह तो मैं समझती 
हैँ कि उसने हठ करके अपने पाँबेसे उठा लगाया होगा । तुम्हारे नेत्रॉपर पीक और ओठौंपर आँजन 
भी उसीते कृपा करके ला लगाया होगा | पर यह तो बताओ कि ( यह तुम्हारी छातीपर जो 


दिलाकर, दुहाई देकर 
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बिनु-गुन माल मिली कहुँ तुमकों, कंकन पीठि दिखावौ । 
सूर, स्याम हम तौ यों जानति, तुमहूँ कहि न सुनावौ ॥२२८८॥। (२५१७) 


माघो ! नीकी बिधिसों आए | राग बिलावल 
नख-रेखा उर मंडित यों, मनु द्वितिया चंद दगाए॥ 
बिगलित बसन,धरत पग डगमग, किहि यह चाल चलाए। 
निसा आन - के बसे साँवरे, भोर इहाँ उठि घाए॥ 
रस-बस अनत रहे सूरज-प्रभ ! तउ, मेरै मन भाए। 
पाउँ घारिये बाम - धाम जहे, चारों जाम गँवाए ॥२२५९॥ (२५१८) 


अजु हरि ! पायौ है सुँह-माँग्यौ । राग बिलावल 
जबते तुमहिं बिचाऱ्यौ मनसिज, दे सिलवाऱ्यौ त्याग्यौ ॥ 
कहुँ जावक, कहुँ बनि तँबोल-रँग, कहुँ अँग संदुर दाग्यौ । 
मानो रन - छूटे घायलकों, जहँ तहँ स्रोनित लाग्यौ ॥ 
नख मनु चंद्र-बान सजिकै झझकार चथ्यौ उर आग्यौ । 
सूरदास, मानिनि रन जीत्यों, समर संकि नहिं भाग्यो ।।२२९०१। (२५१९) 
हरि ! अजु रैनि उनी दे आए | राग बिलावल 
अंजन अधर, ललाट महाउर, नैन तमोर खबाए॥ 


मालाकी साट उपड़ी पड़ी है ) यह बिना डोरेवाली माला तुम्हेँ कहाँसे हाथ लग गई। और हाँ वह 
अपनी पीठपरका कंगन (-का दाब ) भी तो खोल दिखाओ ( जो उसने लिपटते ससय तुम्हारी 
पीठपर गड़ाया था )। हमारी समभमेँ तो जो भाया वह हमने सब बता दिया, अब तुम मी क्‍यों 
नहीँ कह सुनाते' ॥ २२८८ ॥ र 
(चन्द्रावली कह रही है--) “माधव ! तुम तो सचमुच बड़ा बढ़िया स्वांग बनाए चले आए हो। 
तुम्हारी छातीपर नखोंकी सुन्दर गइन ऐसी लग रही है जैसे बहुतसे द्वितीयाके चाँद ला उगाए गए हों। 
तुम्हारे सब कपड़े उलटे-सुलटे लिपटे हैं और तुम चल भी डगमगाकर रहे हो । यह सब चाल तुम्हें सिखाई 
किसने है ? साँवले कृष्ण ! तुम रातभर तो दूसरीके यहाँ डटे रह गए और सबेरा होनेपर यहाँ उठे 
दौड़े चले आए हो । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! तुम आनन्द लेनेके लिये मले ही कहीँ दूसरी ठोर 
रह आए हो फिर भी मुझे तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अब तुम उसी नवेलीके यहाँ जा 
प॒घारो जहाँ रातके चारों पहर बिता आए हो” ॥ २२८९ ॥ हु 
( चन्द्रावली कह रही है--) देखो कृष्ण ! आज तो तुम मुँह माँगा पाए चले आ रह हो । 
जबसे तमने कामदेवका ध्यान किया है तबसे उसने तुम्हे सिलवार ( पुरस्कार ) दे छोड़ा है हे 
तुम्हारे शरीरपर कहीँ महावर, कहीँ बढ़िया पान ( -की पीक )-का रंग और कहीं सिदुरस तुम्ह 
अंग ऐसे दाग (सजा) दिए मातो युद्धसे लौटे घायलको जहाँ-तहाँ लह लगा हुआ हो । तुम्हारी 
'जो ( उस नवेलीके हाथके ) नखके चिह्न हैं वे ही मानो चंद्र बाण हैं जिनसे तुम ऐसे 
कि मेरे हृदयमँ आग धघक उठी है | इन्हीं शह्लों )-से तो उस मामिनीको (नखः 
जीत पाए हो और ( इन्हीं के बलपर ) तुम डरकर युद्धभूमिसे मागे नहीँ! ॥ 
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बिनु-गुन माल बिराजति उरपै, वंदन भाल लगाए। 
मगन देह, सिर पाग लटपटी, शूकुटी चंदन लाए॥ 
हृदै सुभग नख-रेख बिराजति, कंकन पीठि बनाए। 
सूरदास - प्रभु यहै अचंभी, तीनि तिलक कहुँ पाए ॥२२९१॥ (२५२०) 
हरि अजु आलस-रंग भरे जू । राग बिलावल 
कबहुँक बाहे जोरि एँडावत, कबहुँ जम्हात खरे जू॥ 
बेठहुगे, की पाउँ घारियैँ, देखत नेन सिराने। 
साँझ आइ इक दरसन दीन्ही, की अब होत बिहाने ॥ 
कवके द्वार भए पिय! ठाढ़े, भोरे बड़े कन्हाईँ। 
सूर, स्याम हाँ सुरति करति बह, हाँ तुम मेर लगाई ॥२२९२॥ (२५२१) 
सौंह करनकों भोरहीं, तुम मेरै आए । राग बिलावल 
रेनि करत सुख अनतहीं, ताके मन भाए॥ 
अगा अँग भूषन रसे, माँगे कहुँ पाए। 
देखि थकित इहि रूपकों, लोचन अरुनाए ॥ 
पाग लटपटी सोहइ, जावक-रँग लाए । 
मान कियो उहि मानिनी, धनि पाँइ पराए | 


92 980 0... SE 0 त 

(चन्द्रावली कह रही है--) हरि ! आज तो तुम रातके ऐसे उनीँदे चले आ रहे हो कि तुम 
अपने ओठौँको आँजन, माथेको महावर और नेत्रौंको पान खिलाए चले आए हो । तुम्हारी छातीपर बिना 
डोरेकी माला भौर माथेपर सिंदूर बड़ी शोभा दे रहा है। तुम्हारी देह मगन ,हुई पड़ रही है, सिरपर 
पाग भी बड़ी लटपटी (उलटी-सीची लपेटी हुई) बँधी है और मौंहॉपर चन्दन लगा हुआ है । तुम्हारी 
छातीपर (उस नवेलीके हाथके ) नखोंकी पाँत बनी हुई है और पीठपर उसके कंगनकी छाप दिखाई 
दे रही है । सूरदासके प्रभु ! ( और तो सब जो है सो है पर ) आएचय तो यह है कि ये ( महावर, 
सिन्दूर और चन्दनके ) तीन तीन तिलक तुम कहाँसे प्राप्त कर लाए हो'॥ २२६१॥ 

सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावली कहने लगी--) (देखो हरि ( कृष्ण ) ! आज तो तुम्हारा 
आलस्य भी बड़ा रंग दिखाए डाल रहा है। कभी तो तुम अपनी बांहेँ जोड़कर अँगड़ाई लिए जा 
रहे हो, कमी खड़े जम्हा रहे हो । यह बताओ कि तुम वैठोगे या तुम्हारे पैरों पड़ा जाय । (इस वेषमें 
तुम्हे) देखकर तो नेत्र ठंढे ( दुखी ) हुए जा रहे हैं क्योंकि तुमने या तो साँझको एक ( सुखकारी ) 
दर्शन आकर दिया था या अब सबेरा होनेपर (दुःखदायी) दर्शन दे रहे हो | प्यारे कन्हैया ! ऐसे भोले 
बने हुए तुम कबके ( कितनी देरसे ) खड़े हुए हो । बताओ श्याम ! वहाँ तो वह बेचारी बैठी तुम्हारी 
याद किए जा रही है और यहाँ तुम इतनी देर लगाए डाल रहे हो” ॥ २२६२ ॥ 

(चन्द्रावली कहने लगी--) आज तुम सवेरे सवेरे केवल अपनी सौगंध पूरी करनेके लिये ही 
मेरे यहाँ चले आए हो । जिस किसीके यहाँ तुम रातभर सुख लूटते रहे हो वही अभीतक तुम्हारे मनमें 
बसी हुई है । यह बताओ कि ये अंग-अंगपर नये-नये आभूषण क्या तुमने किसी औरसे कहीँ माँगे पाए 
हुँ। मै तो तुम्हारा यह रूप देखकर ही चकित हो बैठी हूँ कि तुम्हारे नेत्र लाल हुए पड़े हुँ, सिरपर वह 
अटपटी ( उलटी-सीधी लिपटी हुई ) पाग शोमा दे रही है जिसपर महावरका रंग चढ़ा पड़ा है। वह 
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यह चतुराई कहुँ पढ़ी, उनहीं समुझाए । 
सूरदास - प्रभु ! साँचिले, उपमा कबि गाए ॥२२६३॥ (२५२२) 
तुमकों कमल-नयन कबि गावत | राग गौरी 
बदन कमल उपमा यह साँवी, ता गुनकों प्रगटाबतत ॥ 
सुंद्र कर, कभलनिको सोभा, चरन, कमल कहवावत | 
और अंग कहि कहा बखानों, इतनेहिंकौ गन गावत ॥ 
स्याम नाम अद्भुत, यह बानी, स्रचन सुनत सुख पावत। 
सूरदास - भु ग्वाल - सँघाती, जानी जाति जनावत ॥२२९४॥ (२५२३) 
तुम न्याउ कहावत कमल - नैन । राग बिलावल 
कमल चरन-कर, कमल बद्न-छुबि, अरु जु सुनावत मधुर बैन ॥ 
प्रात प्रगट रति रबिहिं जनावत, हुलसत आवत अंक दैन । 
निसि दै द्वार कपाट सदल, बधु- मधुपिति प्यावत परम चैन || 
सिलिबे साँझ उदास अनत चित, बसत सदा जल एक ऐन । 
सूर, कपट - फल तबहिं पाइही, अपनि तरप जब दहै मैन ।२२६५।। (२५२४) 


मानिनी ( रूठ बैठनेवाली नवेली ) धन्य है कि उसने रूठकर तुम्हें अपने पैरों ला पड़वाया । यह सब 
चतुराई तुमने सीली कहाँ है? जान पड़ता है उसीने सिखाई होगी । सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! 
तुम्हारे भंगोंकी जो उपमाएँ कवियोंने दे रक्खी हुँ, वे सचमुच एकदम सटीक हैं? ॥ २२६३ ॥ 
( चन्द्रावली कहती जा रही थी--) (तुम्हें कवि लोग कमल-नयन कहते हैँ ( कि तुम्हारे नेत्र 
कमलके समान सुन्दर, कोमल, बड़े बड़े और खिले हुए रहते हुँ ) । तुम्हारे मुखकी उपमा जो कमलसे 
दी जाती है वह भी सच्ची है कि वह ( तुम्हारा मुख ) उसी ( कमल )-के गुण प्रकट किया करता | 
है ( सुगन्धित, कोमल और खिला हुआ रहता है )। तुम्हारे हाथोंमॅ भी कमलोंकी ही शोभा | 
( कोमलता ) भरी हुई है और तुम्हारे चरण भी कमल ( -के समान कोमल ) कहलाते हूँ । में और म 
अंगोंका क्या वर्णन करने चलू, केवल इतने ही अंगोंकी शोमाका वर्णन किए दे रही हुँ । तुम्हारा श्याम 
नाम तो ऐसा अदुभुत है कि वाणीसे वह नाम सुनते ही जी खिल उठता है। और सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण)! तुम ग्वालॉके साथी हो इससे तुम्हारी जातिका परिचय मी मिल जाता है 
( तुम्हारे अंगोंके गुण, तुम्हारे नाम और तुम्हारी जाति सबका परिचय जानकर बड़ा आनन्द 
मिलता है )' ॥ २२६४ ॥ oe 
सूरदास कहते हैं । ( चन्द्रावली कहती है--) तुम जो कमल-नयन कहलाते हो वह ठीक 
ही है । तुम्हारे चरण भौर हाथ कमलके समान ( सुन्दर और कोमल ) हैं, तुम्हारे मुखकी 
भी कमल-जैसी है ( सुन्दर, कोमल, प्रफुल्लित रहता है ) और ( उस मुखसे ) जो कुछ वचन मी 
हो वे भी बड़े मधुर होते हुँ ( जैसे कमलका मकरन्द मधुर होता है ) । जब सबेरे सूरये निकलता है उस 
समय कमल खिलकर ( भूठा प्रेम दिखाकर ) उसे गले लगानेको मचला पड़ता है पर जहाँ 
कि अपनी पंखडियाँकै किवाड़ देकर बड़े चैनके साथ ( निश्चिन्ततासे ) भौं रियोंको रस. 
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धीर धरहु फल पावहुगे । राग भैरव 
अपनेहीं सुखके पिय चाँड़, कबहुँ तो बस आवहुंगे ॥ 
हमसौं कहत आऔरकी औरै, इन बातनि मन भाषहुगे । 
कबहुँ राधिका मान करेगी, अंतर बिरह जनावहुंगे॥ 
तब चरित्र हमहूँ देखैंगी, जैस नाच नचा।वहुगे। 
सूर, स्याम अति चतुर कहावत, चतुराई बिसरावहुगे ॥२२९६।। (२५२५) 
यह कहि प्यारी भवन समाइ । राग देवगंधार 
रीझे स्याम देखि वा छबिपै, रिस - मुख - सुंदरताइ ॥ 
द्वार - कपाट दियो गाढे करि, करसौं अपनि बनाइ। 
नेंकु नाहि कहुँ संधि बचाई, पोढ़ि रही तब जाइ॥ 
इहि अतर, हरि आंतरजामी, जो कछु करें, सुहाइ। 
जहाँ नारि मुख भूँदि पौढि रहि, सोए संग तहाँइ॥ 
जो देखे, हाँ संग बिराञ्रत, चली तिया भहराइ। 
एक स्याम ऑगनही देखे, इक गृह रहे समाइ॥ 
भवत्तम ही बसा पड़ा रहता है ( पर मैं बताए देती हुँ कि) इस कपटका फल तो तुम्हँ तब मिलेगा 
जब तुम्हारी अपनी तड़पनपर कामदेव तुम्हे जलाने लगेगा” ।। २२९५ ॥ 


सूरदास कह रहे हैं। ( कृष्णसे चन्द्रावली कहती जा रही है) 'ठहरे रहो बच्चु ! (यह 
जो तुम दूसरोंको सताते फिरते हो ) इसका फल भी तुम पाकर रहोगे। प्यारे ! तुम ( ऐसे स्वार्थी 
हो कि सदा) अपने ही अपने सुखम मगन रहते हो पर कभी तो हाथ लगोगे ही | हमसे तो तुम बहुत ऐसी 
( चिकनी-चुपड़ी ) बाते बनाते रहते हो पर इन बातोंसे तुम ( राधाके ) मनको जैसे अच्छे लगोगे 
( बह भी हम देख लेगी । वहाँ तुम्हारी ये झूठी-सच्ची बातै एक न चलेगी ) । जब कभी राधा 
रूठ बैठेगी तब वहाँ तो तुम बस अपने मनके विरह (-की पीड़ा )-को ही बताते फिरोगे। 
उस समय तुम A द्वारा जैसे नचाए जाओगे वे सब तुम्हारे चरित्र ( करतूत ) तो हम तब 
देखेगी न ! ( मै बताए देती हूँ ) श्याम ! तुम कहलाते तो हो बड़े ही चतुर ( काँइयाँ ), पर 
( साधके मानके आगे ) तुम्हारी सारी चतुराई हवा हो जायगी? ॥ २२९६ ॥ 

सूरदास कहते हुँ कि इतना कहकर प्यारी ( चन्द्रावली ) तो झमककर अपनी कोठरीके 
भीतर जा समाई और श्याम वहीं ( आँगनमै ) खड़े उसके क्रोघ-भरे मुखड़ेको देखकर उसकी 
सुन्दरताकी शोभापर रीझ उठे । ( चन्द्रावलीने ) अपने हाथसे ठीक प्रकारसे कसकर अपने घरके द्वारके 
किवाड ऐसे दे लिए कि कहीं तनिक-सी भी झिरी-तक नहीं रह गई (कि कहीँसे कोई आ सके या 
आनेका अवसर हो और फिर वह ( चन्द्रावली ) भीतर कोठरीमै जाकर पड़ रही । पर क्ष्ण 


क्ष्ण तो 
अन्तर्यामी थे { सब कुछ जानते थे ) इसलिये वे जो कुछ कर डाले सब उन्हें शोभा देता है। बस 
उन्होंने क्या किया कि जहाँ वह नवेली ( चन्द्रावली ) मुंह ढके लेटी पड़ी थी वहीँ उसके त जा 
लेटे । ज्यों ही वह देखती है कि वे यहाँ मेरे साथ आए लेटे हैं तो वह : : 


है झल्लाकर उठ चली और (किवाड 
खोलकर ) देखती नया है कि एक श्याम तो आँगनमै आए खड़े हैं और एक चरम घुसे लेटे हर । 
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उतकौं वे अति बिनै करत हैं, इत अंकम भरि लाइ। 
सुर, स्याम मन - हरनि कला बहु, मन हरि, बस के पाइ ॥२२९७॥ (२५२६) 
तब नागरि रिस भूलि गई रि ! राग कल्यान 
पुलकि अंग अँगिया डर दरकी, अंग अनंग जइ रि ॥ 
अकम भरि पिय प्यारी लीन्हीं, निसि-घुख बासर दीन्ह्‌ । 
मान छिड़ाय हुलास बढ़ायो, सुफल मनोरथ कीन्ह ॥ 
जब निज धाम स्याम पगु घारे, तहॉँ सहचरी आइ। 
सूरज - प्रभु रस - भरी नागरी, देखि रही मन लाइ ॥२२९८॥ (२५२७) 
चंद्रावली हरषसों बेठी, तहाँ सहचरी आई (हो) । राग आसावरी 
आरै बदन, और अँग- सोभा, देखि रही चख लाइ (हो)। 
कहा आजु अति हरपित बेठी, कहा लूटि-सी पाई (हो) । 
क्यों अँग सिथिल, मरगजी सारी, यह छबि कही न जाई (हो) 
मोसों कहा दुराव करति री! कहा रही सिर नाई (हो) । 
मैं जानी तोहि मिले सूर - प्रभु, जधुमति कुंवर कन्हाई (हो)॥२२९७॥ (२५२८) 
चंद्रावल्ली करति चतुराइ, सुनत बचन मुख मूँदि रही । राग आसावरी 
जवाब नाहि कछु देति सखीकं, हाँ, नाहीं कछुवे न कहो ॥ 
उधर ( आँगतमें खड़े हुए श्याम तो ) बहुत हाथ-पैर जोड़े जा रहे हुँ ( कि मुझपर क्रोध मत करो ), 
इधर (भीतर जो आई तो कृष्णते झट उसे) छातीसे खीँच लिपटाया । इस प्रकार श्यामने (नवेलियाँका) 
मन हरनेवाली बहुत सी कलाएँ दिखाकर उस ( चन्द्रावली )-का मन हरकर उसे भी अपने वशमें कर 
पा लिया ( मना लिया )' ॥ २२६७ ॥ 
तब तो उस नागरी ( चन्द्रावली )-का सारा क्रोध ऐसा उतर गया ( वह सारा क्रोध ऐसा भूल 
गई ) कि उसके अंग अंग पुलकित हो उठे, उसकी चोली मसक गई ( हर्षसे स्तन फूल उठतेसे चिरा 
गई ) और सब अंगाँमे काम-पीडा भा समाई । तब उस प्यारी ( चन्द्रावली )-को प्यारे क्रृष्णते अपत्ती 
छातीसे लगा चिपटाया और दिनमेँ ही उसे रातका ( रातको दिया जानेवाला सारा ) सुख दे 
डाला । इस प्रकार ( चन्द्रावलीका ) मान ( रूठता ) दूर करके कृष्णने उसका जी प्रसन्न कर 
दिया और उसकी सारी इच्छाएँ पूरी कर डाली । (यह सब कर चुकतेपर ज्यों ही) श्याम अपने घर चले 
गए त्यौँही ( चद्रावलीको ) एक सखी वहाँ ( चन्द्रावलीके पास ) आ पहुँची भर वह सूरदासके 
स्वामी ( कृष्ण )-के प्रेममें मग्न नागरी ( चद्धावली )-को ध्यानसे खड़ी देखने लगी ।। २२६० ॥ 
चन्द्रावली जहाँ मगन हुई बैठी थी वहीँ उसकी वह सखी जा पहुँची ओर वह उसके मुख _ 
और अंगोंकी कुछ और ही ( निराली ) शोभा एकटक होकर देखती रह गई। ( उस सखीने 
चन्द्रावलीसे पूछा--) 'कहो सखी ! आज इतनी मगन हुई कैसे बैठी हो ? बया कहींसे कुछ लूटमें 
हाथ लग गया है ? तेरे अंग थकेसे क्यों लग रहे हैं? यह साड़ी मसल कैसे गई है ? (. 
तू तो ऐसी अच्छी लग रही है कि ) तेरी शोमाका वर्णत ही नहीँ किया जा सकता । तू मुझसे FE 
दुराव किए डाल रही है और सिर क्या मुक्राए बैठी हैं? मैं समझ रही हुँ कि आज यशोदाः 
कन्हैया और सूरदासके प्रभु ( कष्ण )-से कहीँ अवश्य तेरी मट हो गई है! ॥ २२६६ ॥ | 
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गूँगे गुरकी दक्षा गई हे, पूरन स्याम-सुहाग-भरी। 
वहे ध्यान हरिकं अनुरागी, वह लीला चिततैँ न टरी॥ 
तब बोली, मोसौं कछु बूफवि, कहा कहाँ, मुख बने नहीं। 
सूर, स्याम जुवती - मन - मोहन, तिनके गुन नहिं परत कही ।२३००॥ (२५२९) 
हा हा! कहि चंट्रावलि मोसों, हरिके गुन मैँहैँ छुनि लेहुँ। राग बिलावल 
स्रवननि-सग सुनि हृदय प्रक्रासों, पुनि तोहि तैखोई उत्तर देहुँ॥ 
की तोहि मिले तीर जमुनाकें, की तोहि मिले भवनहीं माँ । 
कहाँ तोहि, मेरै गृह आए, मानौ अस्त होत रबि साँझ ॥ 
काहु बामकै घाम बसे निसि, भोर सदन गे मेरै आइ। 
सूर, स्याम जो चरित उपायो, कहून चहों, मुख कह्यौ न जाइ॥२३०१॥ (२५३०) 
अब तो कहें बनेगी माडे ! 
कहा स्या अचरज सो कीन्ही, कहत, कह्यौ नहिं जाइ॥ 
केसे लाल अनतत आए, कैसें तेरे गेह। 
केसे मान कियो, क्यों मिटिगो, कैसें बढ्यो 


राग गोरी 


सनेह ॥ 


सूरदास कहते हैं ( कि अपनी सखीकी ) बात सुनकर चन्द्रावली चतुराई करके अपना मुँह 
ढककर बैठ रही । वह अपनी सखीका कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी यहाँतक कि उसने हाँस्ता भी 
कुछ नहीँ कहा । वह श्य।मके सुहाग ( प्रेम )-में इतनी पूरी भरी पड़ी थी कि उसकी दशा शुँगेको 
दिए हुए गुड़की-सी हो गई थी ( कि वह स्वाद तो लेता है पर बता नहीँ सकता कि उसका स्वाद 
कैसा है ) । उसे वही क्ृष्णके प्रेमका ध्यान बना हुआ था और वह लीला ( कि एक कृष्ण 
आँगनमै खड़े थे और एक उसके पलँगपर लेटे हुए थे ) उसके मनसे हट नहीँ पा रही थी । तब वह 
( चद्धावली ) अपनी सखीसे बोली--'क्या मुझसे कुछ पूछे ले रही हो ? पर मैं कहूँ क्या ? कुछ कहते 
नहीँ बन रहा है। श्याम तो ऐसे नवेलियोंका मन मोह लेते हैं कि उनकी लीला कुछ कहते नहीं 
बनती” ॥ २३०० ॥ 

सूरदास कहते हैं कि तब सखी दुहाई देकर कहने लगी--'अरी हाय हाय चन्द्रावली ! मुझे भी 
तो इण्णकी कुछ लीला कह सुना जिससे मैं भीतो उनकी महिमा जान लूँ। पहले मैं उनके 
गुणों ( लीलाओं )-को अपने कानोंके मागंसे सुनकर अपना हृदय तो प्रकाशित कर लूँ तब कहीं 
में उसके अनुसार कुछ उत्तर दे पाऊँगी। तो पहले तु यह बता कि वे तुझे यमुनाके 
तटपर मिले थे या यहीं घरपर आ मिले थे ?' ( तब चन्द्रावली कहने लगी--) अच्छा, तुझे बताए 
ही डालती हूँ । ( यह समझो कि वे सूरज ढलनेके समय साँझको मेरे घर आए और कह गए कि रातको 
तेरे यहाँ आऊँगा ), पर उन्होने सारी रात किसी दूसरी नवेली 


ह्‌ ०. सी ह शोके यहाँ जा बिताई । फिर देखती 
क्या हुँकि सबेरै सबरे वे र घर आए खड़ंह। यहाँ आकर शयामने जो चरित्र दिखाए, वे मैं 
तुरे बताना तो बहुत चाहती हुँ पर मुखसे कहा नहीँ जा रहा है! ॥ २३०१ ॥ 

( तब सखीने हठ करके कहा--) 'सखी ! अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा । श्यामने ऐसा 
क्या अचरज कर डाला कि तुझसे कहते नहीं बन पड़ रहा है 


। बता, कैसे तो तैने मान किया ? कैसे तू 
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तब गद्गद्‌ बानी मुख प्रगटी, सुनि सजनी दै कान। 
सूरज - प्रभुके चरित सुनाऊँ, जैसे बिसप्यौ मान ॥२३०२॥ (२५३१) 
में हरिसौं हो मान कियो री ! राग गौरी 
आवत देखि आन बनिता - रत, द्वार - कपाट दियो री॥ 
अपने हीं कर साँकर सारी, संधिहि संधि सियौ री। 
जो देखों तौ सेज सु मूरति, काँप्यौ रिसति हियो री॥ 
जब झुकि चली भवनतँ बाहिर, तब हठि लोटि लियो री। 
कहा कहाँ, कछु कहत न आवे, तहँ गोबिंद बियो री॥ 
बिसरि गई सब रोष, हरष मन, पुनि फिरि मदन जियो री। 
सूरदास-प्रभु अति रति - नागर, छलि मुख-अम्रत पियो री ॥२३०३॥ (२५३२) 
तबहीतै भौ हरष हिये री ! राग बिलावल 
सदन पैठि मन चोरि लियो उन, ऐसे चरित किए री॥ 
अंग बाम - छबि - सेष देखिकै, रिस उपजी जिय भारी | 
क्रोध गयौ, उर आनद उमम्यो, सुख तनु-द्खा बिसारी॥ 
ऐसे चरित कौनकों आवें, जे कीन्हें गिरिधारी। - 


उनसे रूढी ? ), कैसे तेरा मान दुर हुआ ? और कैसे तेरा प्रेम बढ़ा ? तब बहुत मर्राए गलेसे (चन्द्रावली) 
कहने लगी--'सुन सखी ! कान देकर ( ध्यातसे ) सुन । सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-का चरित्र मैं तुमे 
सुनाती हूँ कि मेरा मान कैसे छूटा ( मेरा रूठना कैसे दूर हुआ )' ॥ २३०२ ॥ 

( अपनी सखीको चन्द्रावली बताने लगी--) सखी ! मैंने जब देखा कि वे किसी दूसरी | 
नवेलीके यहाँ रहकर आए हैँ तो मैं कृष्णसे बहुत ही रूठ बैठी । मैते झट अपनी कोठरीके किवाड़ ८ 
दे लिए। अपने ही हाथसे मैने सौकल लगाई और किवाड़के जोड़ जोड़ मिलाकर बन्द कर | 
दिए । अब मैं देखती क्या हूँ कि वही ( कृष्णको ) मूति मेरी सेजपर आई. लेटी है। बस अब 
तो मेरा हृदय क्रोधसे काँप उठा। जब मैं झल्लाकर बाहर चली तब वहाँसे तुरंत हठ करके 
( विवश होकर, भख मारकर ) उलटे पाँबोँ लौट चली । में क्या बताऊँ, कुछ कहते नहीं बनता 
क्योंकि वहाँ दूसरे गोविन्द खड़े हुए थे। फिर तो मेरा सारा क्रोध दूर हो गया, मेरा मन खिल उठा 
और मेरे मनमै काम-वासना जाग उठी। सुरदासके प्रमु ऐसे रसिया और काम-क्रलामे पूरे हैं 
कि उन्हाँ ने इस प्रकार छल करके मेरे मुखका अमृत पी लिया ( मेरा चुंबन ले ही लिया )' ॥२३०३॥ 

सुरदास कहते हँ । ( चद्धावली कहने लगी--) बस तभीसे मेरा मन सगत हुआ पड़ा हैं १ 
मेरी कोठरीमें घुसकर यह लीला करके उन्होंने मेरा मन चुरा लिया । उनके अंगोपर दूसरी नवेलीकी | 
सजावटके लगे हुए चिह्न देखकर तो मेरा जी बहुत झल्ला उठा था, पर ( उनकी इस लीला- 
के कारण ) मेरा सारा क्रोध तो जाता ही रहा, उलटे मेरे हृदथमँ ऐसा आनन्द उमड़ 
उस सुखने सारे शरीरकी दशा ही भुला दी । बताओ, ये जो चरित्र गिरिधारी ( कृष्ण 
हैं, ये भला और किसे आते हैं । कामदेवके भी नायक ( सरदार ) वनमाली श्याम 
गुन-पूरे हैं ( कि जो चाहेँ वह कर दिखा सकते हैं )' ॥ २३०४ ॥ PR 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Fi 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१२१४ & सूर-म्रन्थावली & 


ROE DE 700007०णएाण RS» 


नंदनँदन सुखदायक हैं । राग भैरव 
तैन - सैन दै हरत नारि - मन, काम काम-तनु-दायक हैँ ॥ 
कबहुँ रेनि बसत काहूके, कबहुँ भोर उठि आवत हैँ. । 
काहूको मन आपु चुरावत, काहूके मन भावत हैँ ॥ 
काहूके जागत सिगरी निसि, काहूँ बिरह जगावत हैं। 
सुनहु, सर, जोइ जोइ मन भावे, सोइ सोइ रंग उपजावत हँ ॥२३०५॥। (२५३४) 
गग बिलावल 
अनर्ताह रैनि रहे कहुँ स्याम। भोर भए आए निज धाम ॥ 
नागरि सहज रही मन - माहि। नंद्सुवन निसि अनत न जाहि ॥ 
सहर - सदन, की मेरै गेह। हिरदे है तिय यहे सनेह ॥ 
आए स्याम, रही मुख हेरि। मन सन करन लगी अवसेरि ॥ 
रति - रस - चिन्ह नारिके जाति। सूर, हँसी राधा पहिचानि ॥ 
॥२३०६॥ (२५३५) 
आजु बने पिय ! रूप अगाधा । राग रामकली 
पर उपकार - काज तनु घाप्यौ, पुरवत सब - मन - साधा ॥ 
घरम - नीति यह्‌ कहाँ पढ़ो जू, हमहूँ बात सुनाबहु। 
कहो कहाँ, काको सुख दोन्ही, काहे न प्रगट बतावहु ॥ 


सूरदास कहते हैँ कि नन्दनन्दन ( कृष्ण ) तो बस सबको सुख ही सुख दिया करते हँ। 
बे केवल चितवन चलाकर ही नवेलियोंका मन हर बैठते हुँ और कामदेवके शरीरम भी काम-पीडा 
उभाइ दे सकते हैं । कभी तो सारी रात वे किसी औरके घर जा बिताते हैं, कभी किसीके यहाँ सबेरे उठे 
चले आते हैं, कभी किसीका मन वे स्वयं चुरा बैठते हूँ, कभी किसीकी वे ही बड़े प्यारे लगते हुँ, कभी 
किसीके यहाँ सारी रात जागते रह्‌ जाते हैं और कभी किसीको ( सारी रात ) विरहमें जगा मारते हैं । 
( बात यह है कि ) उनके जो भी मनमें आता रहता है वही-वही लीला वे करते चलते हैं? ॥२३०५॥ 

सुरदास कहते हँ कि श्याम कहीँ और ही रात बिताकर सबेरा होनेपर अपने (राधाके) घर 
लौट पहुँचे । नागरी ( राधा )-के मनभें स्वभावसे ही यह इच्छा रही कि नंदके पुत्र (कृष्ण) किसी दूसरी 
रौर ( किसी दूसरी नेवेलीके यहाँ ) न जाया करें। वे या तो महर नन्दके घर ( अपने घर )-में 
रहे या कहीं आना ही हो तो मेरे ही घर आवे ( बस तीसरी ठौर न जायँ ) । उस नारी ( राधा ) 
के मतमै ( कृष्णके लिये ) ऐसा ही (पक्का) विश्‍्वासपूणं स्नेह भी था। इसलिये जब उस ( राधा )-के 
घर कृष्ण पहुँचे तो वह श्यामका मुंह देखती रह गई और मन ही मन अनुमान करने लगी (कि इन्होंने 


यह आज कैसा रूप बना लिया है ) । पर जब श्यामके शरीरपर किसीके यहाँ रति करके आनेके चिह्न 
उसने देखे तब तो उन्हें पहचानकर राधा खिलखिलाकर हँस पड़ी” ॥ २३०६ ॥ 


सूरदास कहते हैं ( कि श्यामका यह रूप देखकर राधा बोली-) आहा प्यारे ! आज तो 
तुम बड़ा अनोखा रूप बनाए चले आ रहे हो। (ठीक भी है) तुम तो दूसरोंके कल्याणके लिये ही शरीर 
घारण करके आए हो न, इसलिये तुम सभीके मनक्री साथ पूरी करते रहते हो । पर हमें यह भी तो 
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घनि, उपकार करत डोलत हो, आजु बात यह जानी। 
सूर, स्याम गिरिधर गुन-नागर ! अंग निरखि पहिचानी ॥२३०७॥ (९५३६) 


पिय - छबि निरखि हँसति तिय भारी । राग गूजरी 
कहाँ महाउर पाग रंगाई, यह सोभा इक न्यारी ॥ 
अरुन नेन अलसात देखियत, पलक पीक लपटानो । 
अधर दसन-छत, अंजन राजत, बंधुक - पे अलि मानी ॥ 
हृदै रुचिर मोतिनिकी माला, नख-रेखा तिहि तीरे। 
बिनु-गुन माल, सूरके स्वामी ! कुंकुम स्याम संरीरे॥२३०] (२५३७) 
धन्य आजु, यह दरस दियो । रांग बिलावल 
घन्य धन्य जासौं अनुरागे, तब जान्यौ नहि, औरं बियौ॥ 
अले स्याम, वह भल्ली भावती, भले भली मिलि भली करी । 
यह मेरें जिय अतिहिं अचंभौ, तौ बिछुरत क्यों एक घरी ॥ 
जाहु तही, सुख दीन्हौ मोकों, बै सुनिके रिस पार्वैगी। 
सूर, स्याम अति चतुर कहावत, बहुरौ मन न मिलावेगी ॥२३०९॥ (२५३८) 


बता दो कि यह धर्म-तीति” (परोपकार)-की बात तुमने सीखी कहाँसे है । अब खुलकर क्यों नहीं बता 
डालते कि तम कहाँ किसको सुख देते रह गए थे । तुम बहुत धत्य हो कि सबका उपकार करते रहते 
हो। मैं तो यह बात आज जान पाई हूँ और वह भी सव-गुन-पूरे चतुर गिरिधर ( कृष्ण ) ! तुम्हारे ` 
शरीर ( -पर पड़े चिह्न )-को देखकर ही जान पाई हुँ ॥ २३०७॥ 

a अपने प्यारे ( रा )-की यह शोभा देखकर तो वह नवेली ( राधा ) खिलखिलाकर हँस 
पड़ी और बोली--'कहो ! यह अपनी पाग तुम कहाँसे महावरमें रँगवा लाए हो ? इसकी मी शोमा कुछ 
ली ही हो गई है। तुम्हारे लाल लाल नेत्र मी कुछ अलसाए-से दिखाई दे रहे हँ, तुम्हारी 
पलकोपर पीक लगी हुई है, तुम्हारे ओठौँपर दाँतोंके घाव भी बने हुँ और उनपर आँजन भी लगा हुआ है 
मानो बन्धूक ( दुपहरियाके लाल फूल जैसे ओठ )-पर भौंरा आ बैठा हो i सूरदासके स्वामी (कृष्ण) | 
तम्हारी छातीपर जो मोतियोंकी माला लटक रही है उसके आस-पास नखोंके घाव भी बने हुए हूँ और 
तुम्हारे साँवले शरीरपर बिना डोरेवाली माला भी उपटी पड़ी है ओर कुकुम भी लगा पड़ा है” ॥२३० El 

a कृष्णसे राधा कहने लगी--) तुम धन्य हो कि आज तुमने इस रूपमे 


) 


सूरदास कहते हैं । ( 
दर्शन आ दिया है । वह नवेली बहुत घन्य है जिससे तुम प्रेम करने लगे हो। तब ( इससे पहले. 


हैं जान ही नहीँ पाई थी कि तुम्हारी कोई और भी दूसरी ( प्यारी ) है । श्याम ! तुम तो सचमुच 
बड़े भले निकले और वह तुम्हारी प्यारी मी बड़ी भली निकली । यह अच्छा हुआ कि मलेको 
मली मिल गई । मुझे तो यही बड़ा अचंमा हुआ य रहा है कि उसके बिना एक मी घडी 
बिछड़े कैसे रह गए । जाओ, अब वहीं जा पहुँचो कि यदि कहीँ उसके कानमें सुतक 
कि तुमने मुझे भी आकर सुल दिया है ( मुझसे भी प्रेम निभाया है ) तो वह बिगड़ 


चये दकल परपीडनम्‌ (५६ AF किक 
१. अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय Jie 
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कयौं आये उठि भोर इहाँ ९ राग बिलावल 
काहेकों इतनों खरमाने, रेनि रहे, फिरि जाहु तहाँ॥ 
हमको कहा इती गरुआई, उनहीं क्यों न सम्हारौ जू। 
उन आए ह्याँ नाहीं जान्यो, अजहूँ-लों पग धारौ जू ॥ 
हमहुँ बोलि उहाँई लीजौ, डर उनको हमहूँकों है । 
सूर, स्याम तिनहीं सुख दीजे, जो बिलसी सँग तुमकों ले ॥२३१०॥ (२५३९) 
उनहींकों मन राखेँ काम । राग रामकली 
ह्याँ तुम जौ आए वा नाही, बात सुनत हो नाहीं स्यास॥ 
देखो अंग - अंग - प्रति सोभा, मैं तौ भल्ली हों इहि रूप। 
धनि पिय बने, बनी वेऊ हैं, एक, एकते रूप अनूप ॥ 
सो छबि मोहि दिखावन आए, माया करी बहुत हरि आजु। 
सूरदास - प्रभु रसिक - सिरोमनि, वेऊ रसिकिनि, बन्यो समाजु ॥ 
॥२३११॥ (२५४०) 
रसिक ! रसिके जानि परी। राग बिहागरौ 
नैननितें अब न्यारै हजे, तबहीते अति स्सिनि भरी॥ 
श्याम ! तुम चतुर तो बहुत कहलाते हो पर ( यह मुझमे प्रेस करनेकी बात सुनकर तो ) वह तुमसे 
. कभी मन नहीं मिलावेगी ( तुमसे रूठ बैठेगी )' ॥ २३०६ ॥ 
सूरदास कहते हैं | ( राधा कहने लगी--) 'तुम यहाँ सबेरै - सबेरे क्यों उठे चले आए? 
तुम इतने लजा क्यों रहे हो? ( जाना ही है तो ) जहाँ रातभर रहे हो वहीँ लौट जाओ । मेरे 
लिये इतनी क्या ममता टपकी पड़ रही थी ? जाओ, लौटकर उसीको क्यों नहीं जा सँभालते। 
अभीतक उसके कानमें भनक नहीँ पड़ पाई है कि तुम यहाँ आए हुए हो, इसलिये अब भी ( कुछ 
नहीँ बिगड़ा है ), अच्छा है कि वहीँ जा पहुँचो । ( चाहो तो ) हमें भी वहीँ बुला लेना क्योंकि 
हम भी तो उनसे डरती हूँ न। देखो श्याम ! ( इसमें भिझकनेकी क्या बात है ) तुम उसीको 
जाकर सुख दे डालो ( संतुष्ट करो ) जो तुम्हें साथ लेकर रातभर रंगरलियाँ करती रही है” ॥२३१०॥ 
( राधा कहने लगी--) 'देखो श्याम ! मेरी बात तुम सुन नहीँ रहे हो। तुम्हारा 
काम तो उसी ( दूसरी नवेली )-का मन रखने ( उनकी बात मानने )-से ही बन पावेगा । क्योंकि ` 
यहाँ अकेले - बिहा. तुम्हीं चले आए और वह आई नहीं। बाह! अपने अंग - अंगकी 
सहका लो हे “ त इस रूपपर ही अपनेको भूल बैठी हुँ। इस रूपमेँ बने सजे हुए 
! तु त्य हो ओर ( नया ) रूप बनाकर वह ( दूसरी नवेली ) भी धन्य है । दोनों 
एकसे-एक बढ़कर अनोखे रूपवाले हैं | कृष्ण ! आज तो तुसने यह बड़ी कृपा कर डाली कि वह शोभा 
po so प्रभु कृष्ण ! तुम तो पहलेसे ही रसिकोंके शिरोमणि ( सरदार ) 
। तु सिकिनी मी आ मिली, चलो अच्छी जोड़ी बन गई? ॥ २३११ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहने लगी--) 'अजी रसिक ( छले 


1 तुम्हारा 
तो अब कहीँ जाकर खुल पाया है । अब तुम भेरी आँखोंकी ओट हो रहो, ३ ) ! तुम्हारा रसिकपन 


योंकि ( जबसे तुम्हें इस 
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तुम नव-जोबन, सो नव - जोबनि, एतेपे सब गुननि भरी। 
लाज नाहि मेर गृह आवत, जाहु, जाहु करि, तिय महरी ॥ 
अंजन अधर, कपोलनि बंदन, पीक पलक, छबि देखि डरी । 
सूर, स्याम रति - चिन्ह दिखावन, मेरै आए मलै, हरी॥ 
1 ॥ २३१२ ।। (२५४१ ) 
स्याम तिया - सनमुख नहि जोबत। राग घनाश्री 
कबहुँ नैनकी कोर निद्दारत, कबहुँ बदन पुनि गोबत ॥ 
सन-मन हसत, त्रसत तनु परगट, सुनत भावती - बातनि | 
खंडित बचन सुनत प्यारीके, पुलक होत सब गातनि॥ 
यह सुख सूरदास कछु जाने, प्रभु अपनेकौ भावत | 
श्रीराधा रिस कररत, निरखि मुख, तिहि छबिपे ललचावत ॥२३१३॥ (२५४२) 
पियको सुख प्यारी नहि जानै। राग धनाश्री 
जोइ आवत सोइ सोइ कहि डारति, जाहु जाहु तुम, गाने ॥ 
काहेकों मोहिं डाहन आए, रैनि देत सुख वार्कों। 
भली नवेली नोखी पाई, जो जाको, सो ताकों॥ 
रूपमेँ मैंने देखा है ) तभीसे मैं क्रोधसे मरी जा रही हूँ । इधर तुम भी नवेले जवान ठहरे भौर वह भी 
नई जवान पट्टी ठहरी और उसपर बह सब गुन - पुरी ( बड़ी काँइयाँ ) भी है। ( ऐसी दशामेँ ) 
तुम्है मेरे घर आते लाज नहीँ आई ? बस चले जाओ, अभी चल दो,” यह कह - कहकर वह 
नवेली ( राधा ) भुंकला उठी । तुम्हारे ओठोपर आँजन, गालोपर लाल टीका भौर पलकोपर 
पीककी शोभा देखकर तो मैं पहले बहुत डर गई थी (कि यह कौन आ गया )। कृष्ण ! ये रति 
( दूसरीके साथ संभोग )-के चिह्न दिखाने मेरे यहाँ आकर तुमने बड़ा अच्छा किया, वाह रे 
श्याम ! वाह” ॥ २३१२॥ 
श्याम ( इतने भँपे खड़े थे कि ) उस नवेली ( रावा )-की ओर आँख मिलाकर देख नहीं 
पा रहे थे। कभी कभी वीच वीचमेँ कनखियोंसे देख भी लेते थे और कमी फिर अपना मुंह 
छिपा लेते थे । मन ही मन तो वे हँसते जा रहे थे ( प्रसन्न हुए जा रहे थे कि राधा कुछ फटकार 
सुनावे ) पर सामने डरेसे दिखाई दे रहे थे और अपनी प्यारी ( राधा )-की बाते सुनते जा रहे थे । 
( जिप्रका प्रिय किसो दूसरीसे जा फंसा हो और यह बात वह जान गई हो ) उस खंडिता प्यारी 
राधाकी फटकार सुन सुनकर वे बड़े पुलकित हुए जा रहे थे ( क्योंकि इसी फटकारका आनन्द 
लेनेके लिये ही तो वे सब लीलाएँ कर रहे थे ) । यह सुख तो सूरदास ही कुछ कुछ जानता है कि 
मेरे प्रमुको क्या अच्छा लगता है। ( कृष्णका ) मुखड़ा देखकर श्रीराधा जो भुँझलाए जा रही 
थीं उनकी उस क्रोघमरी छबिपर तो ( कृष्ण ) ललचाए पड़ रहे थे ॥ २३१३ ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि प्यारे श्यामको जो सुख ( राधाकी फटकारका मजा ) मिल रहा था 
उस सुखको प्यारी राधा नहीं समझ पा रही थी । इसलिये जो उसके मुंहमे आए जा रहा था वही ई ० 
कहें डाल रही थी और यही रटे चली जा रही थी कि--'तुम यहाँसे जाओ, यहाँसे चलते दिखाई 
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चंदन, बंदन, तिय - अंग - कुंकुम, सेप लिये हा आए। 
सूर, स्याम यह तुमहिं बड़ाई, ओरनिकों सरसाए ॥२३१४॥ (२५४३) 
ओरनिकों छबि कहा दिखावत । राग बिलावल 
तुमहींकों भावति मनमोहन ! हुम देखत रिख पाबत ॥ 
आपुनकों भइ बड़ी प्रतिष्ठा, आवक भाल लणाएं। 
याकौ अरथ नाहि कोउ जानत! मारत सबनि लडाए्‌॥ 
पिय! निधरक,हम अति सकुचित हैं, दरपन ले मुख देखो । 
सूर, स्याम ! क्‍यों बोलत नाहीं, कयौं हृम-तन नहिं पेस्वो।२२१४॥ (२५४४) 
राग गौरी 


मोहन हुँसे, प्रिया - सुख हेरौ । 
रिसनि उठी झहराइ, कह्यौ यह, बस कोन्हों मन मेरो॥ 
जाइ हुँसो पिय ताही आगे, में रीझी अति भारी। 
ऐसे हंसि हँसि ताहि रिफावहु, देहु कहा अब गारी॥ 
होत अबार गवन अब कीजै, घरनी कहा निहारी । 
सूर, स्याम! मनकी में ज्ञानी, ताके गुनहिं बिचार ॥२३१६।। (२५४९) 


दो । रातको तो तुम उस ( नवेली )-के साथ गुलछछरें उड़ाते रहे हो, अब मुझे जलाने ( दुःख देने )-के 
लिये तुम क्यों यहाँ चले आए हो? जो जिसके योग्य होती है वह उसे मिल ही जाती है 
इसलिये यह अच्छी अनोखी नवेली तुम्हें हाथ आ लगी है। उस स्त्रीके शरीरका चंदन, उसका 
लाल सिन्दूरका टीका और उस नवेलीके अंगपरका बचा बचाया कंबुम सब लिए-दिए यहाँ चले 
आए हो । देखो ! यह सब तुम्हारे लिये ही बड़ाईकी बात हो तो हो पर औरोंको (मुझे) तो 
लजवाए डाल रहे हो'॥ २३१४॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे राधा कह रही है--) 'मनमोहन ! यह अपना स्वाँग तम दुसरौंको 
क्या दिखाते फिर रहे हो ? यह सब तुम्हींको अच्छा लगता हो तो लगता हो पर मैँ तो देखते ही 
क्रोषसे जल उठी हूँ। यह तुम्हारी बड़ी प्रतिष्टा हुई जा रही है कि माथेपर महावर टीपे चले आए 
हो । क्या तुम समझते हो कि इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाता ? तुम तो सभीको लजा मार रहे 
हो । प्यारे ! तुम तो बड़े निडर हुए खड़े हो पर लाज हमें लगी जा रही है । टुक दपण लेकर अपना 
मुंह तो उठा देखो । बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, मुझसे आँखे क्‍यों नहीँ मिला रहे हो ?” ॥ २३१५ ॥ 
सुस्दास कहते हैं कि मोहनने हँसकर प्यारीके मुखकी ओर जो देखा तो वह ( राघा ) 
क्रोधसे झल्ला उठी और बोली-- तुमने मेरे मनका ( मुफै प्रसन्न करनेका उपाय ) बहुत कर लिया 
अब बस करो । प्यारे! हँसना ही हो तो उसी ( नवेली )-के सामने जा खिलखिलाओ। मेँ तो 
बहुत अधिक रीक चुकी हूँ ( मैंने बहुत भर पाया है ) । ऐसे ही-ही-ही-ही करके उसे ही जा रिझाओ । 
( अब कसर क्या रह गई है ? ) अव क्या गाली देना बच रहा है? ( अब क्या गालियाँ भी देना चाहते 
हो, तुम्हारा हँसना ही मेरा बहुत अपमान Mods 
र हु हक) कर चुका है )। अब बहुत देर हुई जा रहो है ( वह 
चा बाट देख रही होगी ) इसलिये अब तुम चलते फिरते दिखाई दो, यहाँ घरतीपर क्या 
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धरनी पग-नख कहा करोवत, अब सीखे ये घात॥ 
तुम जानत जिय, हमहि सयाने, अर सब लोग अयाने । 
रैनि बसत कहुँ, भोर हमारें आवत, नाहि लजाने॥ 
यह चतुराई पढ़ो तादिपै, सो गुन हमतें न्यारी। 
धनि धति सूरदासके स्वामी, काह. हम न बिसारी ॥२३१७॥ (२५४६) 
राग देवगंधार 
मैं जाने हों तुम्हें नीके हो प्यारे ललब, तहीं सिधारौं जहाँ लाग्यौ नयौ नेहरा । 
सुखकी भलाई तुभ मोहँसों करन आए, जानी जीका, तुम-बिचु सूनो वाको गेहरा ॥ 
निसिके सुखको कहें देत हैं अधर नेन, डर नख लागे अति छबि भई देहरा। 
बेगिहि सबारो पाँवँ धारौ सूर - स्वामी न तु, भींजैगो पियरो पट आवत है मेहरा ॥ 
॥ २३१८॥। ( २५४७ ) 
राग गौड़ मलार 
ठाढ़ रहौ आँगनहीं हो पिय ! जो लौं मेह न नख-सिख भीँजो। 
चीर उतारि वस्त्र नव पहिरौ, गेह देहरी पग तब दीजौ॥ 
आँखें गड़ाए खड़े हो । देखो श्याम ! मैं तुम्हारे मनकी भी सब घात ताड गई हूँ कि तुम 
उस ( अपनी, प्यारी )-के गुणोका ही बिचार किए जा रहे हो ( तुम्हारे मनमै वह ही समाई 
हुई है)” ॥ २३१६ ॥ 

( कृष्णसे राधा कहने लगी--)'देखों प्यारे ! तुम्हारे मनकी तो सारी बात ( तिकडम ) 
मैं माप गई हूँ । तुम पैरौंके नखसे धरती क्या खड़े कुरेदै जा रहे हो ? अब तुम ये ( नई नई ) चाले 
भी सीख आए हो ? तुम अपने सनमें समझ बैठे होगे कि बड़े चतुर हैं तो हम (कृष्ण ) ही हैं, ओर 
सब लोग निरे काठके उल्लू ( मुखे ) हैं। रात कहीँ और किरीके साथ बिताकर सबेरा होनेपर मेरे 
यहाँ आते तुम्है लाज नहीं आई ? यह सब जो धूत्तंता तुमने सीखी है वह सब उसीसे सीखी है और 
इस गुण ( पूत्तेता )-मे वह सचमुच हमसे बढ़कर है । सुरदासके स्वामी ( कृष्ण ) ! तुम सचमुच धन्य 
हो ( क्योंकि ऐसी चालबाज नवेली पाकर ) भला तुम हमें क्यो नहीं भुल बैठोगे' ॥ २३१७ ॥ 

( राधा कहती जा रही है--) “प्यारे लालन ! मैंने तुम्हें भली प्रकार जान-समक लिया हैं 
इसलिये ( यहाँ तुम्हारी दाल गलनेवाली नहीं है ) तुम वहीँ जा पहुँचो जहाँ तुम्हारा नया नया 
प्रेम उल लगा है । तुम मुझसे भी मुंह-देखा प्यार करने चले तो आए हो पर मैं तुम्हारे मनकी र 
बात ताइ रही हूँ कि तुम्हारे बिना उसका घर सुना पड़ा होगा । रातको जो तुम आनन्द लूटते रहे ._ 
हो वह तो तुम्हारे ( काजल लगे ) भोठ और ( पीक लगे ) नेत्र ही बताए डाल रहे हैं । तुम्हारी : क 
छातीपर पड़े हुए नखके चिल्वोंसे तो तुम्हारे शरीरकी शोभा और मी अधिक बढ़ गई है। सुरदासके कद 
स्वामी कृष्ण ! तुम झटपट सवारे ( समय रहते, शीघ्र) ही वहाँ चले जाओ, नहीं तो बादल 
चले आ रहे हैं, तुम्हारा पीताम्बर भीगं जायगा” ॥ २२१८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (कृष्णसे राधा कह रही है--) “प्यारे ! जबतक तुम वर्षासे 
तर-बतर न हो जाओ तबतक तुम आँगनम ही खड़े रहो । फिर ( वर्षा-जलसे नहा 
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कहिये बात रैनिकी साँची, ता पाछे सोह तुम कीजो। 
सूर, स्याम ! तुम हो बहुनायक, देह सुधारि मोहिं पुनि छीजो ॥ 

॥ २३१९ ॥ ( २५४८ ) 

राग मलार 

मोहँसों निठुशाइ ठानी हो मोहन प्यारे, काहेकौं आवन कह्यो साँचे हो जू ! साँचे । 
प्रीतिके बचन बाँचे, बिरह अनल आँचे, आपनी गरज तुम्‌ एक पाँयँ नाँचे॥ 
भलँ हौं जूजाने लाल, अरगजैँ भीनी माल, केसरि तिलक भाल, मैन मंत्र काँचे। 
निसिके चिन्हनि चीन्हे,सूर, स्यास रति-भीने, ताहीकें सिधारों पिय ! जाके रंग राँचे ॥ 

॥ २३२० ॥ (२५४९ ) 

तुम जनि सकुचौ प्यारे लालन, रति मानी ताहीकै रहि अब । राग मालकोस 
५ इतनहि भल मान्यौ प्रीतम, आँगन पग घारे आपुन जब ॥ 
नेन तृप्त भे दरसन देखत, ख्रवन तृप्त भे बचन सुने तब। 
सूरदास-प्रभु ! कहौं चरन छुइ, रोम रोम पुलकित अँग अँग सब ॥ 

॥ २३२१॥ ( २५५० ) 
नवेलीके यहाँका अपवित्र ) चीर उतारकर जब नया वस्त्र पहन लेना तव मेरे घरकी देहलीमैँ पैर 
धरना । अब पहले तुम रातकी सारी बाते सच - सच कह जाओ तब तुम बैठे सौगन्ध खाया करता । 
देखो श्याम ! तुम ठहरे बहुतेरी नवेलियोंके प्रेमी, इसलिये अपनी देह पवित्र करके ही तब कहीं मुझे 
छूना' ॥ २३१९॥ 

सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे राधा कहने लगी--) कहो मोहन प्यारे ! तो भब तुम 
मुभे भी निठुराई ठान बैठे। बताओ ( जब तुम्हें यहाँ आना नहीँ था तो ) तुम आनेको कह ही 
क्यों गए थे । तुम सचमुच ( अपनी बातके बड़े ) सच्चे हो ( झूठे हो ) । कहाँ तो तुम प्यारकी बात 
कह गए थे ( कि में आऊँगा ) और कहाँ तुमने मुझे विरहकी आँचमें डाल भुना । पर हाँ, एक बात 
है कि जब तुम्हे अपना काम साधना होता है तब तुम एक पाँवँपर खड़े नाचने भी लगते हो। 
अब तो लाल ! मैं तुम्हें भली भाँति भाँप गई हूँ कि तुम कामदेवके मन्त्र ( काम - विद्या )-मँ 
कच्चे ही रह गए क्योंकि उस नवेलीके शरीरमें ( पुते अरगजेसे ) तुम्हारी माला अभी-तक भीगी 
हुई है और तुम्हारे साथेपर ( उस नवेलीके माथेके ) केशरका तिलक भो लगा हुआ है ( काम- 
विद्यामें पक्के होते तो ये सब चिह्न लगाए हुए न चले आते, धो - धाकर आए होते ) । तुम्हारे इन 
रातके ( संभोगके ) चिह्नोंसे ही मैं तुम्हें पहचान गई कि तुम कहीँ रति - क्रीडा दी रहे हो । 
इसलिये प्यारे ! जिस ( नवेली )-के रंगमे रंगे पड़े हो, अब उसीके घर जा पघारो' ॥ २३२० ॥ 

( राधा कहती जा रही है) “प्यारे लालन ! तुम लजाओ मत ( इसमें लजानेकी कौनसी 
बात है? )। जिससे तुम प्रेम करते हो ( जिसके साथ रति-क्रीडा करते रहे हो ) उसीके यहाँ 
अब जा रहो। प्यारे! तुमने मेरे आँगनमै अपने चरण ला षरे, मैं तो बस इतनेसे ही कृतकृत्य 
( निहाल ) हो गई क्यों कि तुम्हारा दर्शन करके मेरे नेत्र और तुम्हारी ( चिकनी - चुपड़ी ) बाते 
बुनकर मेरै कान ठस हो गए। सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) | मैं तुम्हारे पैर छूकर कहे दे रही हूँ कि 
तुम क्या आ गए कि मेरे सारे रोम - रोम और अंग - अंग पुलकित हो उठे ( म्ह र 
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नेननि चपलइ कह्दों गँवाई ? राग कान्हरौ 


मोसौं कहा दुरावत नागर ! नागरि रैनि जगाई॥ 

ताही रँग अरुन भए हैं, धनि यह सुंदरताई। 

सनौ अरुन अंबुजपे बैठे, मत्त श्रं रख पाईं॥ 

उड़िन सकत ऐसे मतवारे, लागत पलक जम्हाई। 
सुनहु, सूर, यह अंग - माधुरी, आलस - भरे कन्हाई ॥२३२२॥ (२५५१) 
राग बिलावल 
सेननि चंचलता कहा कोन्हे, भीने रंग काके, ए हो स्याम ! हमहसों कत हौ दुरावत । 
आरनिके बदनकों है देखिबेको नाम लियो, ताकों पलकनि राखे भार नए आवत॥ 
पुष्प-गंघ-लोभ और, उड़ि ना सकत फेरि, फिरि बैठत ता समीप, कीरति रति गाबत। 
सूरदास, पिय प्यारी, रसके बस कीन्ह भारी, सुखकी मिलाई तौन हमहींकों बतावत ॥ 
॥ २३२३ ॥ ( २५५२ ) 


जाके रख रैनि आजु जागे लाल जाइ । राग कान्हरौ 


७ नक 
जावक-तिलक भाल, दै घरि जू नंदलाल, बिनु गुन है बनी माल, बाते कह बनाइ ॥ 
MM = 


देखकर मेरा रोम - रोम और अंग - अंग जल उठा ।' ( क्योंकि क्रोधमेँ मी शरीर पुलकित हो 
उठता है ) ॥ २३२१ ॥ 
सूरदास कहते हैँ । ( कृष्णसे राधा पूछने लगी--) 'कहो नागर ( छले कृष्ण ) ! ( तुम्हारे 
नेत्र तो बड़े चंचल थे ) उन अपने नेत्रोंकी चंचलता तुम कहाँ गँवा आए ? तुम मुझसे क्या छिपाए डाल 
रहे हो ? ( मैं जानती हूँ कि ) उस नागरी ( नवेली )-ते तुम्हें रातभर जगाए रक्खा है । तुम्हारे नेत्र 
उसीके ( काजलके ) रंगसे तो लाल हुए पड़े हैं । तुम्हारे नेत्रोंकी इ्स सुन्दरताको मी य है ( जो ऐसी 
लगती है ) मानो लाल कमलपर मतवाले भौँरे रस पाकर आ बैठे हाँ और वे मोरे मी ऐसे मतवाले हुँ 
कि पलक झँपने और जम्हाइयाँ लेनेपर भी उड़ नहीं पा सक रहे हैं । अलसाए कन्दैयाके अंगाँकी यह 
धुरता ( मनोहरता ) है” ॥ २३२२ । ः 
दन हट रे | राधा पूछ रही है---) कहो श्याम ! तुमने अपने नेत्रोंकी चंचलता क्या 
कर डाली ? ( कहाँ खो दी ? ) ( तुम्हारे नेत्र ) किसके रंगमँ रेगे पड़े हैं? तुम हमसे मी क्यों दुराव 
किए डाल रहे हो? ( तुम्हारे इन नेवरोंने तो ) दुसरी दूसरी नवेलियोंका मुखड़ा देखते चलनेका | 
ब्रत ही ले रमखा है, उन्हें पलकोंपर बिठाए रखनेसे उनके बोझसे वे ( नेत्र ) भुके जा रहे हँ। 
जो भाँरा फूलके गंधका लोमी होता है वह उड़ तो पा नहीँ सकता इसलिये वह बार बार उसीके 
प्रेमके गुण गाता ( गुतगुताता ) उसीके पास जा बैठता है । प्यारे | क तो वह तुम्हारी प्यारी 
इतना अधिक अपने प्रेमके वशर्म किए बैठी है कि तुम यहाँ आकर हमें केवल मूं ( चिकनी-चुपड़ी ) न 
तँ लग रहें हो' ॥ २३२३ ॥ , अह 
ही कहे 7 छ ह द्‌ 2१ ) “नन्दलाल ! आज रातभर तुम जिसके प्रेममें फॅंसकर जागे हो 
उसके कारण ही तुम्हारे माथेपर महावरका टोका लगा हुआ है ( क्योंकि उसे मनातेके लिये तुमने उसके 
माथेपर अपना सिर देका है ), ( तुम्हारी छातीपर उस नवेलीको छातीसे कसकर लगाए दु 
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अंजन अघर दाग, मिठ्यौ पीक है पराग, और मेटि आए लाल बंद्नकी ललाइ। 
अंग अंग सिथिलित भए प्रेम-रस पेड़ें परि, सूरके स्वा्ीकी सब सिटि गइ चँचलताई ॥ 
॥ २३२४ ॥ ( २५५३ ) 
रंग भरि आए लाल ! बातें कहो अटपटी । राग कान्हरो 
अति ही अलसत जँम्हात, प्रिय ! प्रगट तिय-प्रताप, छूटति नहि कयोंह कहूँ अंतरकी नटगटी 
यह चतुराई अधिकाई कहाँ पाई स्याम, वाके ही प्रेम - गढ़ी पढ़े हौ जू तुम पटी। 
सूरदास, गिरिधर ! बहुनायक में जानी तुम्हें, अब तन मन नेन लखि लागी चटपटी ॥ 
क तक ट ॥ २३२५ ॥ ( २५५४ ) 
डोलत महल महल इहि टोहनि, जानति तुम बहु-नायक पीय। राग ईमन 

आए सुरति किए, टटको रख लै सकसकी धकोधक हीय ॥ 

बंदन, छुटे पागके बंधन, लटपट पच अटपटे दीय । 
सूरदास - प्रभु ! हौ बहुनायक, मेरे पग घारे भल कीय ॥२३२६॥ (२५५५) 
महल महल अब डोलत हो । राग ईमन 

इहै कामते धाम बिसाप्यौ, बूभें क्यों नहिं बोलत हौ ॥ 


कारण उसकी मालाकी साटके रूपमें ) बिना डोरेकी माला ( -की साट उपटी हुई ) है, तब तुम 


( व्यथंकी ) बाते क्या बनाए जा रहे हो? तुम्हारे ओठपर (उसकी आँखोंका चुम्बन लेनेके कारण उसकी 
आंखोंके ) काजलका चिह्नं लगा है, उसके पीकका पीला रंग भी कुछ धुँधला-सा दिखाई दे रहा है और 
उसके माथेके लाल सिन्दूरके टीकेकी ललाई भी तुम मिटा आए हो ( वह भी धुँधला-सा दिखाई दे रहा 
है ) । प्रेमके रसके पन्थमेँ पडकर तुम्हारे अंग अंग थके पड़े हुँ और सूरदासके स्वामी (कृष्ण)-की सारी 
चंचलता ( चुलबुलापन ) हवा हो गई है ( जाती रही है )' ॥ : ३२४ ॥ 
सूरदास कहते हैँ। ( राधा कह _ रही है--) लाल ( कृष्ण ) ! तुम चले तो आ रहे हो 
( रातको रॅगरलियोंसे ) रंगे हुए और बातें बना रहे हो ऐसी अटपटी ( झूठी ) ! ( रातके जागनेसे ) 
तुम बहुत ही अलसाए हुए हो, जम्हाइयोंपर जम्हाइयाँ लिए जा रहे हो, ( तुम्हारे ) शरीरपर ( उस ) 
नवेलीका सारा प्रताप ( चिह्नोंका समुह ) खुल्लम-खुल्ला दिखाई दे रहा है फिर भी तुम्हारे मनकी 
नटवाली गाँठ ( कपटकी बाते ) किसी भी प्रकार कहीँ छूट नहीँ पा रही है । कहो श्याम ! यह 
इतनी अधिक चंटई ( धूतंता ) तुमने पा कहाँसे ली ? जान पड़ता है कि तुम उसी ( नवेली )-के 
प्रेमकी गढ़ी हुई पाटीपर यह पढ़कर आए हो ( उसीके सिखाए-पढ़ाए आए हो ) । देखो गिरिघारी 
( कृष्ण ) ! मैं समझ गई कि तुम बहुतेरियोंके साथ रेंगरलियाँ मनाते रहते हो इसलिये तुम्हैँ 
( इस वेषमें ) देखकर मेरे तन, मन और नयन सब छटपटा उठे ( व्याकुल हो उठे ) हैं' ॥ २३२५ 
( ऋष्णसे रावा कह रही है-) “प्यारे ! मैं तो जानती ही हूँ कि तुम बहतेरियाँको फँसाए 
बैठे हो । इसी टोहमें तुम घर घर डोलते मी फिरते हो। तुम जो रतिक्रीडा नि चले आ रहे हो 
उसके सारे रसीले चिल्ले नये (ताज ) ही लगे हुए हुँ और तुम्हारे हृदयम gE 
हँफनी भी चढी हुई है । ( गालोंपर ) सिन्दू उ अ 
हुँ हु ः ( ) सिन्दूरका टीका, पागके खुले हुए लपेटे और उलटा-सी सिरप 
म स हुआ है । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) | बहुतेरियोंके प्रेमी हो हि ८. 
तुम आ पघारे यह | 
यहा तुम आ पचार यह उन बहुत ही अच्छा किया ( बड़ी कृपा की, मेरा जी जल उठा)” ॥ २३२६ ॥ 
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आजु नायकी - बहु मैं जानी, कहा चतुरश तोलत हौ। 
निधि रस कियौ,भोर पुनि अँटके,सिथिल अंग सब डोलत हो॥ 
टटके चिन्ह पाछिले न्यारे, धकधकात उर जोलत हौ | 
जाहु चले, गुन प्रगट सूर-प्रभु ! कहा चतुरई छोलत हौ ॥२३२७।।(२५५५) 
अंग अग रँग भरि आए हो । राग ईमन 
रँग अरि पाग, भाल रँग सोभा, रंग रँग नेन पगाए हो ॥ 
रॅँग कपोल, रँग पलकनि सोभा, अधरनि स्याम रँगाए हो । 
नख - छत : रंग, चारु उर रेखा, रति रँग रैनि जगाए हौ ॥ 
कंकन-बलय पीठि गड़ि लागे, उर उर-छाप बनाए ही। 
सूर, स्याम ! बामा - रँग पागे, अनुरागे मन भए हौ॥२३२८॥ (२५५७) 
राग बिलावल 
बार बार में कहति हों, विय तहाँ सिघारो । आए हौ मन हरनकों हरि नाम तिहारी ॥ 


( राधा कह रही है--) तुम अब ( इसी टोहमँ ) घर घर घूमने फिरने लगे त (कि कोई 
दूसरी आ फँसे) । इसी फेरम तो तुम अपना (मेरा) घरतक भूल बैठे हो । पूछनेपर बोलते क्यों नहीं हो? 
( क्या मुंहपर ताला जड़ा हुआ है) ? तुम्हारी यह बहुनायकी ( बहुत-सी नवेलियोसि पा बनाए 
रखतेकी बात ) तो मैंने आज पकड़ ही ली है, अब तुम मुझसे क्या चतुराई तौल क हो ( मुझे 
घोखेमैँ डालना चाह रहे हो )। तुम रातभर ( उस नवेलीके साथ ) रंगर करके सबेरा 
होनेतक भी वहीँ अटके रह गए और अब पूरे अलसाए हुए इधर घुमने निकल आए हो । तुम्हारे 
पिछले सारे नये ( अभी थोड़ी देर पहलेके ताजे ) चिह्न अलग दिखाई दे रहै हैं और हृदयकी घुकघुकी- 
के कारण तम हाँफते भी जा रहे हो । तो सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! तुम्हारी सारी चाल अब 
में जान गई हूँ इसलिये अब तुम यहाँसे चल दो, बहुत चतुराई मत छीलो ( बहुत घूरतंता मत 

खाओ )' ७॥ 

दि 20% छ 1 हुँ। ( राधा कह रही है) वाह जी कन्हैया वाह ! आज तो तुम अपने ५ 
अंग - अंगम ( निरालेही) रंग भरे चले आ रहे हो तुम्हारी पाग मी ( महावरके रंगरमँ ) 
रंगी पड़ी है, माथेपर मी ( महावरका ) रंग शोमा दे रहा है और नेत्र भी निराले 2 ही ( A ) 
किए चले आए हो । तुम्हारे गालाँपर भी ( सिन्दूरका ) लाल टीका टीपा हुआ है, ( पी की ) 
न उठी है, ओठ भी ( अपनी प्यारीकी आँखोंका चुंबत लेते- 


रंगके कारण पलकोंकी भी बडी शोभा ब | ॥ ४ 
से काजल लग जानेके कारण ) काले रंगमेँ रैगवा लाए हो, छातीपर ( प्यारीके ) के चिल्लो 


की बड़ी सुन्दर पात बन गई है और रातकी रँगरलियोंते तुम्हें जगाए भी रक्खा है । ( उस क 
- कंगन और चूड़ियोंकी छाप भी तुम्हारी पीठपर उपड़ी पड़ी है Ei के उ प 
माला )- की छाप भी लिए चले आए हो । इस | दम | उस न सा 
पूरे रंगे बैठे हो और पूरे मनप्ते तुम उसपर रीके बैठे हो' ॥ ३ ३5 उक 

सूरदास कहते हैं । ( राधा कहे जा रही त) प्यारे ! में बार रा र हे 
रही हूँ कि तुम वहीं ( उसी प्यारीके यहाँ ) चले जाओ, (तो तुम जा क्यात 


है [| हरने चले आए हो ? आज तुम्हारा रूप बढ़ा 
तुम्हारा नाम हरि है तो यहाँ क्या मेरा मन हरने च ए हो 
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१२२४ छ सूर-प्रन्थावली क 


AANA 


SVS जज 


भली बनी छबि आजुकी, क्यों लेत जम्हाई । रेनि आजु सोए नहीं, रति-काम जगाई ॥ 
बह रति, तुम रतिनाथ हौ, हम कैसें भावें । सूर, स्याम ! ते बहुगुनी, जे तुमहिं रिझावैं ॥ 
॥ २३२९ ॥। (२५५८) 
सकुचत स्याम कहत मृदु बानो । राग सोरछ 

किनि देख्यौ, किनि कही बात यह, मो हजूर कह आनी ॥ 

यातें बचन बोलि नहिं आवत, रिस पावत हों भारी। 

जोरि कहति बातें, तुम - आगे, खोटी ब्रजकी नारी॥ 

तुमहुँतैं ऐसी को प्यारी, सौंह करों जो मानी। 
सुनहु, सूर, जो बूझति मोको, मैं काहुँ न पहिचानी ॥२३३०॥। (२४५९) 
बिनु बोले पिय ! रहिये जू ! राग भैरव 

नाही कही, गहे कह ताकों, अब ऐसी जनि दहियै जू ॥ 

मौन रहौ तो कछू गँवावहु, इन बातनि कछु लहिये जू? 

सौंह कहा करिहौ, सुति पावै, सनमुख हे धौं कहिये जू ॥ 

एतेपै बकवादन्ति लागे, कैसे रिस मन सहियै जू। 
सूरदासपप्रभ्नु | रसिकःसिरोमनि, रसिकहि सब्र गुन चहिये जू॥२३३१॥ (२५६०) 


बन गया है। बार - बार जम्हाइयोंपर जम्हाइयाँ क्यों लिए चले जा रहे हो? आज रातभर 


तुम सो नहीँ पाए क्योंकि रति और काम दोनोंने तुम्है रातभर जगाए रक्खा क्योंकि जब तुम जैसे 
रतिनाथ ( कामदेव )-को उस ( नवेली )-के समान रति मिल गई तब भला हम तुम्हारे मनपर 
कैसे चढ़ पा सकती हैँ ( अच्छी लग सकती हैं )? सचमुच श्याम! वे सब ( नवेलियाँ ) बड़ी 
गुणवाली ( छबीली ) हैं जो तुम्हें भी रिझा लेती हैं? ॥ २३२६ ॥। 

सुरदास कहते हैं कि ( इतना सुनकर ) श्याम बहुत भझिझकते भििफकते अपनी बोलीमें 
मिसरी घोलते हुए ( मीठी कोमल वाणीमें ) कहने लगे--'बताओ मुझे किसने ( दूसरी नवेलीके साथ 
रेंगरलियाँ करते ) देखा है और किसने ये सब बाते तुमसे आकर कही हैं ? उसमें दम हो तो 
मेरे सामने आकर कहे। ( यह सब सुनकर ही ) मुझे इतना अधिक क्रोध चढ़ आया था कि ( उसी 
क्रोघके मारे ) मेरे मुंहसे बोल नहीं निकल पा रहे थे । ये ब्रजकी नवेलियाँ सब इतनी खोटी हूँ कि 
तुम्हारे आगे ( झूठी - भूठी ) बाते जोड़ - जोड़कर आ लगाती हुँ। यदि तुम विश्वास करो तो मैं 
सौगंघ खाकर कहता हूँ कि ऐसी ( नवेली ) है कौन जो तुमसे भी अधिक मुझे प्यारी हो, और 
यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं किसी ओर ( नवेली )-को पहचानता-तक नहीं? ॥ २३३० ॥ 

(इसपर राघाने ऋृष्णसे कहा--) ‘अच्छा प्यारे ! अब यही अच्छा होगा कि तुम चुप रह जाओ । 
हमसे जब किसी ( गोपी )-ने आकर कुछ कहा ही नहीं तो हम उसे पकड़कर क्या लावें । इसलिये 
अब तुम इस प्रकार ( बाते बना बनाकर ) और मत जलाए जाओ । थोड़ा चुप बैठ रहोगे तो क्या 
तुम्हारा कुछ बिगड़ जायगा । इन सव ( व्यर्थकी ) वातोंसे क्या तुम्हें कुछ मिला जाता है? हम 
भी तो सुन तुम _सौगन्ध किस बातकी खाए ले रहे हो, टुक सामने आँख मिलाकर तो धी | 
इतने ( सब चिल्ल सामने दिखाई देने )-पर मी जब तुम वकवाद किए जा रहे हो तब बताओ, मनका 
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® सूर-सागर छँ १२२५ 


व आय जा जय आप जज जन चल कक 


आइ गई ब्रजनारि तहाँई । राग बिलावल 
सौंह करत पिय प्यारी - आगैँ, आनंद बिरह महाँई ॥ 
प्यारी हँसी देखि ८खियनिकोौ, अंतर रिस है भारी। 
नेन - सैन दै अंग दिखावति, पिय - सोभा अधिकारी ॥ 
स्याम रहे मुख मूँदि, सङुचिकै, जुवति परस्पर हेरैँ। 
सूरदास-प्रशरुअँग अनूप छबि, कहुँ पायो, किहि - केरैँ ॥|२३३२॥ (२५६१) 
तब नागरी कहति सखियनिसौं, एतेपै ए सौंहू करें! राग बिलावल 
दरसन प्रात देत हैं हमको, निसि औरनिके चित्त हरैं॥ 
तुमहीं देखि लेहु अँग-बानक, एतेपे कयौं सही परैं। 
कृपा करें, अनतहीं सिधारैँ, सो आगेते अब जु टरें॥ 
यह छबि देखि सनाथ भई में, अब ताहीपै जाइ ढरें। 
सूर, स्याम, रिस देखि चले डरि, कहौ रु खी ! अब हाँ न फिरैँ॥२३३३॥(२५६२) 
स्याम गए, तिय सान कियोइ | राग बिहागरौ 
देखौ नाहि, दोष तुम देती, उनि मन चोरि लियोइ ॥ 
जाहु सदन तुमहूँ सब अपने, मैं बैठी हौँ धाम। 
जान देहु, अब हाँ जनि आवें, ऐवेनिकों कह काम॥ 


क्रोध सहेँ तो कैसे सहा जा सकता है? सूरदासके प्रभु कृष्ण ! तुम तो रसियों ( छैलों )-के सरदार 
ही ठहरे, इसलिये रसिया लोगोंमेँ तो ये सब गुण ( हथकंडे ) होने ही चाहिएँ” ॥ २३३१ ॥ 
इतनेमै ही जब वे विरहके महा आनन्दमँ अपनी प्यारी ( राधा )-के आगे खड़े सौगन्ध खाए 
जा रहे थे तमी बहुत-सी ब्रजकी नवेलियाँ भी वहाँ आ जुटीँ । प्यारी ( राधा )-के मनमें ( कृष्णके 
व्यवहारसे ) क्रोध तो बहुत भरा हुआ था पर सखियाँको देखकर वह मुसकरा पड़ी और कनखियोसे 
उन्हें प्यारे (क्कष्क )-के अंगोंकी वह निराली शोभा दिखाने लगी। यह देखकर शयामने लजाकर 
अपना मुँह ढक लिया और वे नवेलियाँ खड़ी आपसमेँ एक दूसरेकी ओर क कहने लगीं कि 
सूरदासके प्रभु (क्रष्ण)-ने अपने अंगौँपर यह अनोखी शोभा कहाँ और किसके यहाँसे पा ली” ॥२३३२॥ 
सूरदास कहते हैं कि तव वह नागरी ( राधा ) अपनी सखियोंसे कहसे लगी-- देखो, इतने 
( चिह्न होते )-पर भी ये खड़े सौगन्ध खाए जा रहे हैं। रातभर 0 किसी और ( नवेली )-का 
चित्त हरते रहे ( उसके साथ रंगरलियाँ करते रहे ) और अब सबेरे आकर हमें दशन दे रहे हैँ। 
अब तुम्हीं सब बताओ कि इनके अंगाँकी यह सजावट देखकर इतने ( प्रमाण होने )-पर कैसे सहा 
जा सकता है । भब ( इनसे कहो कि ) हमपर कृपा करे, कहीँ और जा रहेँ और मेरी आँखोंके 
आगेसे अब टल जायें क्योंकि इनकी यह सजावट देखकर तो मैं सनाथ ( कृतकृत्य ) हो गई हूँ 
जी जल उठा है) । इसलिये इससे कहो कि अब उसीपर जाकर झा प्रेम दिखावे (जिसके ४ ४ 
बिताई है ) और सखी ! इनसे यह मी कह दो कि वारा यहाँ फिर कमी लौटकर न मार 
( राधा )-का इतना क्रोध देखकर तो श्याम डरके मारे स्वयं वहाँसे खिसक चले ॥ २३३ 
सूरदास कहते हैं कि इयामके चले जानेपर ( कृष्णसे ) रूठकर नवेली ( राधा [) 
( सखियोंसे ) कहते लगी--'तुमते देखा नहीं ! नहीँ तो ( मेरे रूठनेपर ) तुम्हीँ 
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१२२६ क्र सूर-अन्थ वेली & 
MOS न त त 


अनतहिं बसत, अनतहीं डोलत, आवत किरनि - प्रकास । 
सुनहु, सूर, पुनि तौ कह आवैं, तनगि गए ता पास ॥२३३४॥ (२५६३) 
राधाजीका मध्यम मान राग बिलावल 

यह कहिकै तिय धाम गई रि! ८ 

रिसनि भरी नख-सिख-लौं प्यारी, जोबन -गब - मइरि॥ 

सखी चली गृह, देखि दसा यह, हठ करि बैठी जाई। 

बोलति नाहिं मान करि हरिसों, अंतर रहे हरि आई ॥ 

इहिं. अंतर जुबती सब आए, जहाँ स्याम घर - द्वार । 

प्रिया मान करि बेठि रहा है, रिस करि क्रोध तुम्हारे।॥ 

तुम आतत अतिहीं महरानी, कहा करी चतुराई। 
सुनत, सूर, यह बात चकित पिय, अतिहि गए मुरझ इ ॥२३३५॥ (२५६४) 
राग बिहागरौ 

बहुरि नागरी मान कियो है। 

लोचन भरि भरि ढारि दिये. दोउ, अति तनु बिरह हियो है ॥ 

देखत ही देखत भे व्याकुल, तिय - कारन अकुलाने। 

चे गुन करत, होत अब काँचे, कहियत परम सयाने ॥ 


लगती । ( पर अब तो देख लिया न ! ) कि वही ( दूसरी नवेली ) इनका मन चुराए वैठी है। अब 


तुम सब भी अपने अपने घर जा पधारो, मैं तो घरमें बैठी ही हुँ । बे ( कृष्ण) गए तो चले जाने दो, 
अब यहाँ उन्हें आने न देना । ऐसोंका यहाँ काम ही क्या है जो कहीँ दूसरी ठौरपर जा जाकर जमे रहते 
हैं, कहाँ और चक्कर लगाते फिरते हुँ और किरण फूटने ( सवेरा ) होनेपर यहाँ आ पहुँचते हैँ । और 
फिर वे आवेगे भी क्यों ? वे तिन्नाकर ( बिगडकर ) उसीके पास तो जा पहुँचे हैँ' ॥ २३३४॥ 
सूरदास कहते हैं कि यह कहकर जवानीके घमण्डमे अरी नवेली राधा प्यारी नीचेसे ऊपर 
तक झल्लाई हुई अपने घरमै चली गई । यह दशा देखकर सखियाँ भी अपने अपने घरको चल दीं 
ओर वह राधा भी हठ ठान कर ( कि अब कृष्णसे बोलूँगी नहीँ ) घरमें जा बैठी। वह कृष्णसे 
इतनी रूठ बैठी थी कि किसीसे बोलतक नहीं रही थी । इधर इस बीच कृष्ण भी अपने घर आ 
पहुँचे थे । उसी समय सब नवेलियाँ भी मिलकर वहीं आ पहुँची जहाँ कृष्ण अपने घरके द्वारपर आए 
खड़े थे । ( वे कहते लगीं--) तुम्हारे क्रोवके ( बिगड़कर चले आनेके ) कारण प्यारी ( राधा ) भी 
क्रोचके मारे रूठी बैठी हुई है। तुम्हारे चले आनेपर वह बहुत झल्लाई । यह तुमने क्या चतुराई (मूखंता) 
कर डाली? यह बात सुनकर तो प्यारे ( कृष्ण) चकित हो उठे और बहुत उदास हो 
चले ॥ २३३५ ॥ 
सूरदास कहते हैं (कि ज्यों ही कृष्णने सुना कि ) 'वह नागरी ( राधा ) फिर ऐसी 
रूठ बैठी है तो अपने शरीर तथा हृदयमें विरहके कारण उन्होंने अपने दोनों नेत्र मर भरकर ढालने 
प्रारंभ कर दिए ( रोने लगे ) । देखते-देखते ( कृष्ण ) बहुत व्याकुल हो उठे और अपनी नवेली 
( राधाकी इस दशा ) के कारण वे तड़प उठे। ( तब ब्रजकी नवेलियाँने कृष्णसे कहा 


“तुम 
कहलाते तो बहुत चतुर हो पर काम तुम ऐसा करते रहते हो ( कि दुसरीके यहाँ जा रहते हो । और 
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के सूर-सागर ॐ १०२७ 


यह सुनिके दूती हरि पठई, देखि जाइ अनुमाने। 
सूर, स्याम यदद कहि तिहि पठई, तुरत तजै जिह्ि माने ॥२३३६॥ (२५६५) 
दूती दई स्याम पठाइ । राग केदारौ 
और कछु सुख कहत बानी, तहँ बैठी जाइ॥ 
प्रिया मन परवाह नाही कोड आवैं जाहि। 
सौति - साल सलाइ बैठी, डुलति इत उत नाहिं॥ 
भीति - बिनु कह चित्र रेखे, रही दूती देरि। 
सूर - प्रभु आतुर पठाई, करति मन अवसे रि ॥२३३७॥ (२५६६) 


दूती मन अवसेरि करे । राग कान्हरौ 
स्याम मनावन मोहिं पठाई, वह कतहूँ चितवे, न टरै॥ 
तब कहि उठी मान अति कोन्हौ, बहुत करी हरि, कहा करौ । 
ऐसँ बिनु बै नाहि जानिहिँ, अब कबहूँ जनि उनहि ढरौ॥ 
मैं आवति जमुना - तटतैँ त्रज, सखी एक यह बात कही । 
सुनहु, सूर, में रहिन सकी गृह, कहा स्यामकी प्रकृत सही ॥ 
॥२३३८॥ (२५६७) 
श्रब द्वारेतें टरत न स्याम । राग बिहागरी 
अब पर-पुर्क्ी सौंद करत हैं, मूलि को निरिति पर-घरकी सौंद्र करत हैं, भूलि करीं नहि ऐसे काम ॥ 
यह सुनकर उन्होंने एक दूती यह कहकर समझा 
भेजी कि जाकर ( राधाको ) देखकर सब ठीक ठोक समझ ले और ऐसा उपाय कर कि वह मान करना 
( रूठता ) छोड़ दे ॥ २३३६ ॥ ४ 1 
श्यामने जो दूती समझा भेजी थी वह मुं हसे इबर-उघरकी और सब बाते छेड़ती हुई वहाँ 
( राधाके पास ) जा बैठो । पर प्रिया ( राधा )-के मनको तनिक भी चिन्ता नहीँ थी चाहे कोई भी 
आरै या जाये । वह ऐसी सौतिया डाहसे बिधी बैठी थी कि टससे मस नहीं हो रही थी । दूती भी 
वहाँ बैठी यह सब देखे जा रही थी ( और सोचे जा रही थी ) कि बिना हा चित्र बताया 
जाय ( बिना आधारके क्या बात छेड़ी जाय ) | जब यह बोलत्री-तक नहीं तब इससे बात कैसे चलाई 
जाय ) । वह मनमै सोचन लगी कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने तो मुझे जल्दीके मारे भेजा था 
( पर यह तो रुख ही नहीँ मिला रही हैं, मेरी ओर देखतक नहीं रही है )' ॥ २३३७॥ 
सूरदास कहते हैं कि दूती अपने मत्तम बैठी सोचने लगी कि श्यामने तो मुझे यहाँ इस. 
( राधा )-को मनाने भेज दिया पर यह तो न किधरको भी देखती है न ठसले मस होती है । तब पु 
वह ( दूती ) स्वयं बोल उठी--तुम जो इतना मान कर बैठी हो तो क्या करोंगी, क्योंकि कृष्णले भी _ 
तो अति कर डाली थी। ऐसा ( मान ) किए बिना उनकी बुद्धि _ठिकाने आनेवाली नहीँ: 
अब कभी तम उनको ओर ध्यान हीन देना । मैं अभी यमुना - तटसे १. चली ही आ 
एक सखीने मुझे यह ऐसी बात बताई कि मैं यह जाननेके लिये घरमै रुक gs ॥ 


इयामके संबंधकी बात सचमुच ठीक है?” ॥ २३३५ ॥ he 
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अब तू मान तजे जनि उनसों, यहै कहन आई तव धाम । 

अब समुकी ? औरौ समुभझैबे ? हम जब कहैं,करे तब ताम ॥ 

अब मोकौं यह जानि परी है, काहूके न बसेँ कहुँ जाम । 

सूरदास, दूतीकी बानी सुनति, धरति मनही मन कास || 

हे है ॥ २३२९ ॥ ( २५६८) 

जब दूता यह बचन क्या । राग सुह 

तब जाने हरि द्वार ठाढ़े, उर उमँग्यी, रिस नाहि रहो ॥ 

काहेको हरि द्वार खरे हैं, किनि राख्यो, उहि जीभ गरेँ । 

~ ~ सें नै ७ w 

मोन गहा, में हीं कहि आउँ, तू काहेकों रिसनि जरै ॥ 

चतुर दूतिका लई जानि जिय, अब बोली, गौ भान सबै । 

सूर, स्यामपं ॥ आतुर आइ, कहति आनकी आन फबै ॥२३४०॥ (२५६७) 
नेकुहि कुंज कृपा करि आइये । राग सारंग 

अति रिस कृस हे रही किसोरी, करि मनुहारि मनाइये ॥ 

कर कपोल अंतर नहिं पावत, अति उदास तन ताइये । 

छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो, सुहथ सँवारि बनाइये ॥ 


र NNN 
( दूती कहने लगी--) अब श्याम अपने द्वारपर ऐसे खड़े हुए हुँ कि वहाँसे हिलते-तक 


नहीँ और वहाँ खड़े - खड़े सौगन्ध खाए जा रहे हैं कि ( अब कान पकड़े, ) अब कभी भूलकर भी 
ऐसा काम नहीँ करूँगा । ( वे कितना भी कहेँ ) पर तू उनसे मान करना ( रूठना ) मत छोड़ना 
( तू उनसे रूठी रहता ) । बस यही कहने मैं तेरे घर चली आई हुँ। अब तो तू समझ गई है न ! या 
ठुफे और भी समभाना पड़ेगा ? क्योंकि हम जब भी तुझे कहती थीं (कि कृष्ण यह सब करते फिरते हुँ) 
तो तू हमपर झल्ला उठती थी । पर हाँ, अब मुझे कुछ ऐसा जान पड़ने लगा है कि अब वे किसीके यहाँ 
रातको नहीँ रहा करंगे।' सूरदास कहते हैं कि दूतीके मुंहसे यह बात सुनकर उस ( राधा )-के 
मनमै कृष्णसे मिलनेकी बहुत उत्कंठा जाग उठी ॥ २३३६ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि दूतीने जब यह बात कही तब वह (राधा) जान पाई कि कृष्ण तबसे अपने 
द्वारपर ही खड़े हुए हैं ॥ बस तुरंत उसका हृदय उमड़ पड़ा और उसका सारा क्रोध जाता रहा । 
( राधा कहने लगी-) (कृष्ण द्वारपर अभी-तक क्यों खड़े रह गए हैँ ? किसने उन्हें खड़ा किए 
रक्खा है ? ( जिसने उन्हें खड़ा रहनेको कहा है ) :उसकी जीभ गल जाय ।' (तब दु दूतीने राधासे 
कहा--) “तुस चुप बैठी रहो । मैं ही कहे आती हूँ । तुम क्यों ( कृष्णको खडा रहनेको कहनेवालेपर 
क्रोघसे जली जाती हो ।' चतुर दूतीने मनमै समझ क 


लिया कि अब यह ( राधा ) बोल 
इसका सारा मान ( खूठन ) भी मिट गया है । बस वह ( दूती ) भपटी श्यामके हा दी सर 


( अपनी ओरसे नमक-मिचं लगाकर ) कुछकी कुछ बात मनसे गढ़कर कहने लगी ॥ ना 
( इतीने ष्णसे आकर कहा--) अब आप हुक कृपा करके कु्जतक चले चलिए 
बेचारी किशोरी राधा ( तुम्हारे विरहमँ ) सूखक चलिए । वह 


र्‌ काँटा हो चली है, उसकी 
मीठी मनानेकी बात वत्ताकर ) मना लीजिए | उसके झल ठल जान ख करके ( मीठी- 


( सदा हाथोंपर गाल टेके रहती है ) और बहुत लंबी-लंबी साँसोसे अपना तन Se 
ड t 
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अपनो कहा गाँठिको लागत, जौ बातनि सुख पाइये। 
रुठेहिं आदर देत सयाने, यहै सूर जस गाइये।२३४१।। (२५७०) 
काहि मनाऊँ स्याम लाल जू ! बाल न नैकहुँ मो-तन दीठि। राग केदारौ 
मुखहूँ जो बोले तो लहिए, मनकी ऐस तुम्हारी हीठि॥ 
अपनीसी में बहुत कही पे,वारु बूँद कह करे बसीठि। 
सूरदास-प्रभु॒ आपुहि जैये, जस बयारि तस दीजै पी5॥२३४२॥ (२५७१) 
लालन!आजु तुम्हारी प्यारी, कोटि मनायैहू नहि मानति। राग केदारी 
कि न परति जानि का बैठी, अति रिस किय तब ओगुन गानति॥ 
भरि भरि नैन लेति, नहिं ढारति, अधर फरकि करि श्रकुटी तानति | 
सूरदास - प्रभु रसिक - सिरोमनि, आपुहि चलियै तौ भलि बानति ॥ 
॥ २३४३ ॥ ( २५७२ ) 
राग पूरबी 
केके ल्याउ हों तौ मरम न पाउँ स्याम! वाकी मान गाढ़ौ आजु मनो गढ़वे भयौ । 
कंचन गिरि प्रगट तनु, तार्ै है कोट रच्यो, अंवल बघन ड्योंदी सघन कोटहि दियौ ॥ 


उसके बाल बिखरे हुए हैं, मुंह कुम्हलाया हुआ है, अब चलकर अपने हाथसे उसे सँवार बनाइए । 
यदि ( मीठी ) बातोंसे ही काम बन जातां हो तो अपनी गाँठका लगता क्या है। सयाने लोग जो 
होते हूँ वे तो रूठेको मनाते ही हैं ।' सूरदास भी इसी बातका यश गाए जा रहा है (कि रूठेको मनाया 
न जाय और फूटेको बनाया न जाय तो कैसे काम चले ) ॥ 26 १॥ i 
(कृष्णसे दूती कहने लगी-) 'बताओ श्यामलालजी ! में मनाऊँ तो किसे मनाऊँ ? उस नवेलीने 
तो तनिक मेरी ओर आँखतक उठाकर नहीं देखा । यदि मुँहसे भी कुछ बोल देती तब बी काम बन जा. 
सकता था पर वह तो तुमसे रूठ बैठवेके कारण मनकी ऐसी हठी हो त है। मैने तो अपनी ओरसे 
उससे बहुत - बहुत कहा पर भला बालूमें बूँदके समान कहातक में दूतीका काम सि क्र पा be 
थी । इसलिये सूरदासके प्रमु ( कष्ण ) ! अब आप ही स्वयं उस जा मना: क्योंकि जैसी न 
हो वैसी ही पीठ देनी चाहिए ( जिधरका ह हो उधर ही पीठ करके बैठना चाहिए, वह आ' 
मनाए माननेवाली नहीं है )' ।। २२४२ ॥ 
. हम ना है--) 'लालन ! तुम्हारी प्यारी ( राधा ) ऐसी है कि ह लाख 
मनानेपर भी मानकर नहीं दे रही है। समभे नहीं आता कि वह ( तुम्हारी i |. 
( करतूत ) जान बैठी है कि बहुत झल्लाई हुई तुम्हारी बुराईपर बुराई किए हि se 
आँखें डबडबा उठती हैं, पर आँसू नहीं बहाती है और ओठ फड़का - फड़काकर माते तात दल्ली | 
ष्ण ) ! अब आप ही चलिए तमी बात ठीक बन पावेगी/॥ २ 
है । इसलिये सूरदासके प्रभु (कृ हन हल 
( कृष्णसे दूती कह रही है) बताओ श्याम ! त घट 
में तो उसका भेद ही नहीं लगा पाईं हूँ ( कि वह चाहती क्या है ) । कर र ता 
ज (वह मान ही) गढ़पति बन बैठा है । उस राधाका £ ररह ड प 
गाढा है न ( हु ऐसा गढ़ बना हुआ है जिसके चारों ओर कपड़ेके 
( सुमेर ) है जिसपर वह (मान)का पत 5 | 
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बैन पौरिया खोले मुख न पोरि, भौंह घनु, नेन रिस बान नाहीं जाइ निकट गयो। 
सूरदास - प्रभु ! तुम चतुर कहावत हो, आपुहि चलीजै जौ पै तुमहू जाइ लयौ ॥ 
॥ २३४४॥ ( २५७३ ) 
बेठी मानिनी गहि मौन । राग केदारौ 

मनौ सिद्ध समाधि सेवत, सुरनि साधे पौन॥ 

अचल आसन), पलक तारी, गुफा घूँघट भौन। 

रोषहीको ध्यान धारे, टेके टारै कौन॥ 

अबहि जाइ मनाइ लीजै, अवधि कीजै गोन । 
सूरके प्रभु जाइ देखो, चित्त चाँधी जौन ॥२३४५॥ (२५७४) 
बिहरति मानसर सुकुष्रारि । राग नट 

कैसहूँ निकसति नहीं, हौँ रही करि मनुहारि॥ 

मौन पारि अपार रचि, अवगाहि आँसु ज वारि। 

प्रगट हब डरति नाही, थकित प्रगट पुकारि ॥ 

सूस स्वास, सरोज लोचन - डुलनि, जनु जलचारि । 

काम ग्राहक प्रान - चाहक, तरति तहँ डर डारि॥ 


मोटा परकोटा बना हुआ है । वचन-रूपी पौरिया ( डयौढ़ीवान ) भौँहोंका धनुष ताने मुख - रूपी फाटक 
नहीँ खोलता और नेत्रोके क्रोध-रूपी बाणके डरसे उसके पास जाया नहीं जाता । सूरदासके प्रमु 
( कृष्ण ) ! तुम तो बड़े चतुर कहलाते हो इसलिये यदि तुमसे वह गढ़ लिया सके ( यदि तुम 
ही राधाको मना पा सको ) तो तुम ही स्वयं चले चलो” ॥ २३४४ ॥ 

( इष्णसे दूती कह रही है-) वह हठीली ( राधा ) तो ऐसी चुप्पी साधे बैठी है मातो 
कोई सिद्ध अपने प्राणवायुको अपने स्वरमेँ साघे समाधि लगाए बैठा हो। वह अपने आसनसे हिलडुल 
नहीं रही है, आँखोंके तारोंको पलकॉमें समाए हुए है ( आँखे मूँदे हुए है ) और घूँघटकी गुफाके 
भवनमै पहुँची बैठी है । ( जैसे सिद्ध अपनी समाधि ब्रह्मका ध्यान करता है वैसे ही ) बह्‌ केवल 
क्रोधका ही ध्यान किए जा रही है । ( ऐसी दशामें बताओ ) उसका हठ दूर करे तो कोन करे । 
इसलिये यदि आपको मनाना हो तो अभी इसी समय वहाँ जाकर उसे मना लीजिए । अब तो बिमा 
आगे-पीछे सोचे चले ही जाना ठीक होगा । सुरदासके प्रभु ! वहाँ, उस ( अपनी प्यारी राधे )-को 
अटपट जा देखो जो तुम्हारे चित्तमें चमकी पड़ रही है? ॥ २३४५ ॥ 

एसा कहते हैं। ( कृष्णसे दूती कह रही है--) 'वह सुकुमारी ( राधा 
सरोवरभँ विहार कर रही है। लाख मनुहार ( प्रार्थना ) े 
निकलनेका नाम नहीं ले रही है। बड़ी भारी चुप्पी साधकर आँसुओंके जलमेँ डुबकी लगाए ऐसे 
बैठी है कि में चिल्ला-चिल्लाकर पुकारकर हार गई पर वह बाहर निकलनेके लिये किसीका डर ही 
नहीँ मान रही है । उसकी सांसे ही ( उस मानसरोवरमेकी ) सूस हुँ, आंखे हा का हा 
हिलना ही ऐसा लगता है जैसे जलचर ( गर-मच्छ ) उछल रहे हाँ । काम ही वहाँ ड जागा बट घातक 
ग्राह ( मगर ) है फिर भी वहाँ वह निर्भय हीकर तैरे चली जा रही है। पा हक 


ह ) तो अब मानके 
करके में हार गई पर वह है कि उसमेसे 
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चिकुर सेवर-निकर अरुझति,सकति नहि निरुवारि। 

नील अंचल पत्र पदमिनि, उज जलज निहारि॥ 

रह्यौ रचि रुचि मान, मानिनि-मन - मराल मुरारि। 

सूर, आपुन आनिये, गहि बाँहै नारि निकारि ॥२४४६॥ (२५७५) 
यह सुनि स्याम बिरह भरेइ। राग बिहागरौ 

कहुँ मुकुट, कहुँ कटि पितंबर, सुरुछि धरनि परेइ॥ 

जुबति भरि अँकवारि लीन्हौ, है कहा, गिरिधारि । 

आपृही चलि बाँहँ गहियै, अंक लीज नारि ॥ 

अतिहिं व्याकुल होत काहैँ, धरो धीरज स्याम। 

सूर - प्रभु तुम बड़े नागर, बिबस कीन्हे काम ॥ २३४७ ॥ ( २५७६ ) 


स्यामहि धीरज दै पुनि आई। राग रामकली 
बांनी यहे प्रकासित सुखसों, व्याकुल बड़े कन्हाई ॥ 
बारंबार सैन दोउ ढारंत, परे मदन - जंजाला। 
घरनि रहे मुरमाइ बिलोके, कहा कहीँ बेहाला॥ 
बैठी आइ अनमनी हेकै, बार बार पछितानी। 
सूर, ध्याम मिलिके सुख देहि न, जो तू बड़ी सयानी ॥ २३४८॥ ( २५७७ ) 
तुहि पिय-भावति, नाहिंन आन । राग राककली 
निसि दिन मन मन करत मनोरथ, रस - बस केलि निदान ॥ 
उलझी पड़नेपर मी अपनेको उससे छुड़ा नहीं पा रही है । उसका तीला आँचल ही कमलिनीका 
पत्ता है और स्तन ही कमल हैं। मुरारि! उस हठीलीका मन ही ऐसा हंस है जो सुन्दर मात स्चे 
चला जा रहा है । ऐसी दशामँ उस नवेलीको ( उस मानके क ) तुम्ही चाहो तो उसका हाथ 
निकाल लाओ ( क्योंकि और किसीके बसक्रा यह काम है नहीं )' ॥ २३४६ ॥ BE 
( दतीके मुंहसे ) यह सुनना था कि श्याम विरहसे ऐसे तड़प उठे कि इस ओके कहीँ तो 
उनका मुकुट जा गिरा, कहाँ पीताम्बर उड़ पहुँचा और वे भी प्र अचेत होकर व जा पड़े 
( यह्‌ देखकर ) उस नवेली ( दूती )-ते उन्हें गोदमे उठा सँभाला ( और कहा--) गिरिघारी हि. 
यह सब क्या है ? चलो, भब तुम ही चलकर उसकी बाँह जा थामो ओर उस नवेलीको गलेसे 


उठा लगाओ । श्याम ! तुम इतने अधीर क्यों हुए जा रहे हो ? कुछ तो धीरज रक्खो । देखो, सूरदासके 


प्रभु ( कृष्ण ) ! तुमे तो इतने बड़े नागर ( समझदार ) हो, फिर भी कामदेव तुम्हें इतना सता 
? वाह !” ॥ २३४७ ॥ a 
कस सूरदास कहते हूँ किं इयामको इस प्रकार ढाढ़स देकर वह फिर ( राघाके पास ) चली 
आई और आकर यही कहने लगी क्रि कन्हैया बड़े व्याकुल हुए बैठे हैं। बार - बार उनके त्रासे 
भरभर आँसू बहे चले जा रहे हैं और वे कामदेवके बड़े फेरमेँ जा फँसे हैं । वे ऐसे बेहाल हो चले हैं कि 


मैं तो बार - बार पछता - पछतांकर बड़ी अनमनी 
मैंने देखा वे अचेत होकर घरतीपर जा गिरे हैँ । यल 
होकर यहाँ चली आई हूँ । अब यदि तू समझदार है तो चलकर श्यामसे कि उन्हेँ क्य 


प्रसन्न कर डालती” ॥ २३४८ ॥ 


पकड़कर 
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ध्यान बिलास दरस संभ्रम मिलि, मानत मानिनि मान। 
अनुनय करत, बिबस बोलत है, दे परिरंभन - दान॥ 
प्रथम समागमतेँ नाना बिधि, चरित तिहारे गान। 
सूर, स्याम कुहबर अंतर सुनि, सुजस आपने कान ॥।२३४९॥ (२५७८) 
स्यामा ! तू अति स्यामहि आवे । राग सारंग 
बैठत, उठत, चलत, गौ चारत, तेरी लीला गावैं॥ 
पीत बरन लखि, पीत बसन उर, पीत धातु अँग लावै । 
चन्द्राननि सुनि, मोर चंद्रिका, मार्यँ मुकुट बनावें ॥ 
अति अनुराग-सैन संभ्रम मिलि, संग परम सुख पार्वै। 
बिछुरत तोहि कासि राधा कहि, कुंज - कुंज प्रति घावेँ ॥ 
तेरौ चित्र लिखें, अरु निरखें, बासर बिरह नसावे । 
सूरदास, रस-रासि रखिकसों, अंतर कयौं करि आवें ।॥२३५०।। (२५७६) 
मन मन पछितायौ रहि जैहे। राग बिहागरौ 
सुनि सुंदरि ! यह समौ गयेतैं, पुनि न सूल सहि जैहे ॥ 
( दूतीने राधासे जाकर कहा--) (देख राधा ! ( मैं तुझे बताए देती हुँ कि) उस प्रिय 
( कृष्ण )-की प्यारी कोई है तो तू ही है, दूसरी कोई नहीँ है। वे रात-दित मन ही मन यही मनाते 
रहते हुँ कि किसी न किसी प्रकार आनन्दपूर्वक अन्तमें रति-केलि करें तो तेरे ही साथ किया करें । 
इधर उनका ध्यान, उनके साथ विलास, उनका दर्शन और आदर सब कुछ मिलनेपर भी तू ऐसी हठीली 
निकली कि अब भी मान किए बैठी है । देख, अब तो वे बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं और बहुत ही 
व्याकुल होकर बोल भी रहे हुँ, अब तो तु उन्हें जा आलिंगन कर । तेरे साथ पहले पहल की हुई 
भेटसे लेकर अबतकके न जाने कितने प्रकारके तेरे चरित्र वे गाए चले जा रहे हैं । ( मेरा विश्वास 
न हो तो ) तू श्यामसे छिपकर स्वयं एकान्तम ही अपने कानसे अपनी सारी बड़ाई जा 
सुन” ॥ ३४६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे दूती कह रही है--) (देख श्यामा ( राधे ) ! श्यामको तो 
तु इतनी अधिक प्यारी लगती है कि बैठते, उठते, चलते, गउएँ चराते, बस वे तेरी ही तेरी लीला 
गाते रहते हैं। तेरा पीला ( सुनहरा ) रंग देखकर ही तो वे अपनी छातीपर पीला उपरता 
( पीतांबर ) डाले रहते हैं, पीली खडियासे ही वे अपने अंग चीतते हैं, चन्द्रमाके समान तेरा मुख 
अ र ॥ 2454 माथेपर मोरके पंखकी चन्द्रिकाका मुकुट लगाते हैं । उन्हें १ यदि कहीँ सुख 
हे श्रेममरी चितवन पाकर तुभसे उमंगके साथ मिलनेमें ही उन्हें सुख मिलता है 
ओर जहाँ तुमसे उनका बिछोह हुआ कि “कहाँ हो राघे ! कहाँ हो राधे !' पुकारते हुए वे कंज कुंजमें 
दौड़ लगाते तुझे ढूंढ़ते लगते हैं, और तेरा चित्र बनाकर उसे देखते हुए वे किसी - किसी प्रकार ठुला 
तिस सिटा पाते हैं ( मेरी समके नहीं आता कि ) ऐसे प्रेमके भांडारसे भरे हुए रसियासे 
विछुडकर भी कोई कैसे रह पा लेता है? ॥ २३५० ॥ 
सूरदास कहते हैँ । ( राधाको दूती समझा रही है-- 


) “सुन री सुन्दरी राधे ! ( मैं बताए 
देती हूँ कि ) यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो तुझे जो कसक होगी वह तुभसे है छ 
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मानहु, मैन मजीठ प्रेम-रँग, तैसँँही गहि जेहे। 

काम-हरष-हररे हरि-अंबर, देलत ही बहि जैहे॥ 

इते भेदकी बात सखी री! कत कोऊ कहि जेहे। 

बरत भवन खनि कूप,सूर,त्यों, मदन-थ[गनि दहि जैहै ।॥२३५१॥ (२५८०) 
नेकु नाहि भावतन्यारे री, नैन सुहावन तेरे। राग केदारौ 

पलक ओटतैं प्रान जात हैं, चख चितवनिके चेरे ॥ 

कमल, कुरंग, मधुप उपमा नहिं, चंचल, रहत चितेरे। 

सूरदाक्ष-प्रभुकी तुम जीवन, कतहि करति तिय भेरे।२३४२॥ (२५८१) 
बनत नहि राधे ! मान किये। राग आसावरी 


नंदलाल आरति करि पठई, सौंह करति हौं सीस किये ॥ 
जाके पद कमला कर लीन्हे, मन-बच-क्रम चित उन्हें दिये । 
ता प्रभुकी पठई आई हौं, तू जु गबंकी मोट लिए॥ 


जा पावेगी और तुझे बस मन ही मन पछताना ही पछताना हाथ लगेगा (हाथ मल मलकर पछतावेगी) 
और मेरी बात मान ले कि जब तू कामदेवका मजीठ ( मंजिष्ठा, लाल रंग )-का प्रेमका रंग वैसेका 
वैसा ही लेकर जायगी तो कामके कारण उत्पन्न होने वाले तेरे हर्षेकी हरड़के पक्के रंगके सामने 
कृष्णका वस्त्र ( पीतांबरका रंग ) तो देखते ही उड़ जायगा ( तू जब प्रेम करने कृष्णके पास जायगी तो 
कृष्ण तुझे देखते ही तेरे रंगमें रंग जायेंगे ) । ( हरड़ या फिटकिरी डालकर कपड़ा रंगनेसे वह 
रंग पक्का और चमकदार हो जाता है । इसलिये मुहावरा चल गया है (हरै लगे न फिटकिरी, रंग 
चोखा आवे' तेरे प्रेमके रंगके आगे कृष्ण फीके पड़ जायेंगे ) । बता सखी ! इतने भेदकी बात कहाँ 
तुझे कोई बता पा सकेगा । ( यदि तैने यह भवसर खो दिया तो ) घर जलनेपर कुआँ खोदनेवालेके 
समान तू भी कामको आग ( काम - पीडा )-से जल मरे बिना बच नहीं पावेगी' || २३५१ ॥ न 
( राधासे दूती कह रही है--) “अरी सखी ! तेरे सुहावते नेत्र भी कृष्णसे बिछड़नेपर 2 
सुहा नहीं रहे हैँ । पल मरको भी तू आँखाँसे ओभल हो जाती है तो ( कृष्णके ) प्राण निकलने हा 
लगते हैं क्योंकि उनके नेत्र तो तेरी चितवनके दास हुँ । ( कृष्णसे अलग हो रहनेपर ) कमल, हरिण 
और भौरे आदि किसी भी चंचलसे तेरे नेत्रकी ठीक उपमा नहीं बैठती क्योंकि तेरे नेत्र तो चितेरे 
( चित्रकारके ) हाथके चित्रमँ बने हुएसे सुन्न बने रहते हैँ । देख राधे ! तु तो सूरदासके प्रमु 
(क्ृष्ण)-की जान हैं फिर तू इतनी देर क्यों किए डाल रही है । ( चल झटपट चली चल )” ॥२३५२॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राघासे दूती कह रही है--) देख राधे ! तेरा यह मान करता 
( रूठ बैठता ) मुझे जँच नहीं रहा है। में तेरा सिर छूकर सौगन्ध खाती हूँ कि नन्दलालने मुझे 
अघीर होकर भेजा है। देख ! तू जो इतना बड़ा गर्वका गठुर लिए ( बहुत अभिमान 
तुझे बता देना चाहती हूँ कि ) मैं भी उस ( संसारके ) प्रभुकी भेजी 
भी मन, वचन और कमंसे उन्हीँका व्यान करती हुई अपने हाथोंमें हु 
वा करती रहती है ) । देख सखी ! क्ृष्णके मुख-रूपी कमलमें जो रस भरा _ 
ही आनन्द है । देख, जितना भी सुख है _ 


| 
ही 
| 
दै 
॥ 


तेरे पास बहुत 
किए ) बैठी है तो ( 
हँ जिनके चरणोंको लक्ष्मी 
बैठी रहती है ( चरणोंकी से 
हुआ है, वह अमृत कहीं पीनेको मिल जाय तो बस आनन्द 
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हरि.मुख कमल सँच्यौ रस,सजनी ! अति आनंद पियूष पिये । 
सूरजदास, सकल सुख हरि-सँग, कृपा-बिझुरू का कल्प जिये ॥२३५३।। (२५८२) 
पियकी बात सुनहि किन, प्यारी ! राग नट 
जो कछु भयौ सु कहिहों तुम-सन, होहु सखिनतैं न्यारी ॥ 
तव जु बियोग सोक अति उपज्यौ, काम देह तिन जारी । 
भेषज अधर - सुधा है तुमपे, चलि दे बिथा निवारी ॥ 
कठिन परे जु कुसल रिपु पृछ, मनकी कहा बिचारी। 
सूरदास - प्रभ हिरदै तेरे, मानहु सार पुछारी ॥२३५४॥ (२५८३) 
जब जब तेरी सुरति करत । राग सारंग 
तब तब डबड़बाइ दोड लोचन, उमँगि भरत॥ 
जैसे मीन कमलदलको चलि, अधिक अरत। 
पलक कपाट न होत, कबहितें निकसि परत ॥ 
आँसु परत ढरिठरि रर, मुक्ता मनहु झरत । 
सहज गिरा बोलत न बनत हित हेरि हरत ॥ 
राधा - नैन चकोर बिना मुख - चंद्र जरत। 
सूर, स्याम तव दरस - बिना नहिं धीर धरत ।।२३५५।। (२५८५) 


o_O PDR जा NIN Ns dS 
वह सब कृष्णके साथ रहनेमें ही है, उससे मुंह फेरकर कोई कल्पभर भी जीता रह जाय तो उससे 


क्या लाभ है? ॥ २३५३ ॥ 
( रावासे दूती कहती जा रही है-) भरी प्यारी राधे ! तू प्यारे ( कृष्ण )-की बात 
( प्राथेना ) सुन क्यों नहीँ रही है। जो भी कुछ हुआ होगा वह सब वे तुभसे बता देंगे न ! तू 
सखियोसे अलग ( उ नसे एकान्तभँ ) चलकर बात तो कर ले। तेरे वियोगसे जो उन्हें बड़ा भारी शोक 
हो चला है उसके कारण कामदेवने उनका सारा शरीर भुलसा डाला है। उसकी औषधि यदि 
किसीके पास है तो वह ओठोंके अमृतका रस तेरे ही पास है, बस चलकर उन्हें पिलाकर उनकी 
पीडा झटपट दूर कर डाल । अरी ! बिपदा पड़नेपर तो शत्र, भी कुशल पूछने आ जाता है, तब तू 
किस उघेड-बुनमें पड़ी है । तू मेरी कही हुई बातोंका यह तत्त्व ठीक-ठीक मान ले कि सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) तो ओर कहीं नहीं, बस तेरे ही हुदयमें पधारे बैठे हुए हैं! ।।२३५४॥ 
सूरदास कहते हँ । ( राधासे दूती कह रही है--) देख राधे! जब जब वेतेरा स्मरण 
करने लगते हैं तब तब उनके नेत्र डबडबाकर उमड़ चलते हुँ । जैसे जलमें तैरती चलनेवाली मछली 
बीच बीचमै कमल आ! पड़नेसे बहुत अटकती चलती है वैसे ही यदि पलकके किवाड़ न लगे होते तो 
त जाने कबके ( झष्णके नेत्र ) वहाँसे निकल पड़े होते ( और तेरे पास आ पहुँचते ) । उनकी छातीपर 
उनके आँसू ऐसे ढल ढलकर टपटप गिरे चले जा रहे हैं जैसे मोती झड़ रहे हों। उनके मुंहसे 
स्वाभाविक बात भी बोलते नहीं दन पाती ( गला भर्रा उठता है ) क्योंकि अपने प्यारेको ( तुके ) 
खोजनेमें उनकी वाणी खो जाती है। देख राघाके नेत्नरूपी चकोरके बिना ही उन (कृष्ण)-क्रा मुखरूपी 


चन्द्रमा जला चला जा रहा है इसीलिये तेरे दशंनके बिना श्यामको धीरज नहीं हो पा 
रहा है'॥ २३५५ ॥ 
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चितै, चलि ठिठ्ुकि रहत । राग सारंग 


तव पद्‌-पिन्ह परसि रस-बस, अध बचन कहत ॥ 
किसलय कुसुम पराग अंबपै फेन अहृत। 
कंटक जनु भू कठिन जानियत कष्ट लहत॥ 
कमल कोत कोमल बिभाग अनुराग बहुत। 
सूरदास, सुंदर अति सीतल मरढु वेऊ न सृत ॥ २३५६ ॥ ( २५८५ ) 
हरि तोहि बारंबार सम्हारै। राग सारंग 
कहि कहि नाम सकल जुवतिनिके, नहि रुचि जिहि उर घारेँ॥ 
कबहुँक आँखि मूँदि करि चाहत, चित धरि ठौर तिहारेँ। | 
तव प्रसिद्ध लीला-बन बिहरत, अब नहि तुमहि बिसारें॥ 
जो जाकों जैसे करि जानै,सो तैस हित मानें। 
उलटी रीति तुम्हारी सुनिकै, सब अचरज करि जाने॥ 
क्यों पतिया पठन नहि उनको, बाँचि समुझि सुख पावें । 
सूर, स्याम हैँ कुंजधाममैं, अनत न मन बिरमावें॥ 
॥ २३५७॥ ( २५८६ ) [ 
सूरदास कहते हैँ । ( राधासे दूती कहती है- ) देख राधे | ( कृष्णणी यह दशा हो चली 
है कि ) वे जहाँ कहीँ भी तेरे पैरोंके चिह्न देखते हैं तो चलते चलते ठिठक रहते हैं ओर ( तेरे पैरोंके 
चिह्नौंको ) बड़े प्रेमसे छूकर ( न जाने क्या ) बुदबुदाने लगते हैं । कहीँ भामके कोमल पत्ते, आमकी द 
बौर या पराग दिखाई पड़ जाते हैँ तो ( काम-पीडाके कारण ) उनके मुँहसे भाग छूटने लगती है । 
घरतीपर चलते समय भी उन्हें ऐसा कष्ट होता है जैसे सखी धरतीपर कठोर नोकीले काँटे ही काँटे 
बिछे पड़े हों । यहाँतक कि कमलके जिस कोमल भाग ( कोष )-से मकरन्द बहता है उस सुन्दर, 
अत्यन्त शीतल और कोमल कमलको भी वे नहीं सह पाते ( क्योंकि यह सब देखकर उन्हें तेरे 
मुखका स्मरण हो आता है और वे व्याकुल हो उठते हैं )' ॥ २३५६ ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( राधासे दूती कहती है--) कृष्ण बार वार केवल तुझे ही स्मरण 
किए जा रहे हैं । उन्हें और भी बहुतसी नबेलियोंके नाम मने कह सुनाए पर उनमँसे किसीमें 
भी उनका मन ही नहीं है कि उसे हृदयम ला बसावे ( उसकी भोर ध्यान दे, उससे प्रेम करे ) । 
कभी कमी वे आँख मूँदकर तेरे ही पास अपना चित्त ला पहुँचाना चाहते हैं और तेरी ही प्रसिद्ध 
लीलाऔँके वनमैँ विहार करते रहते हैँ ( तेरी ही लोलाएँ स्मरण करते और कहते रहते हैं ), इसलिये 
( यह निश्चय है कि ) अब वे तुझे कमी भुलनेवाले नहीं हैं ॥ जो जिसके साथ जैसा प्रेम करता है 
भी उसके साथ वैसे ही प्रेम किया करता है पर तेरी उलटी रीति सुनकर ( कि जो तुझसे प्रेम 
है उससे तू रूठी बैठी है तो जो यह सुनते हैँ वे ) सब अचरज करने लगते हैं | ( यदि तेरे मः 
कोई बात कभी हो भी गई हो तो ) तू उनको पत्र ही क्यों नहीँ लिख भेजती कि उसे 
संतुष्ट हो जायें । देख, ( पत्र भिजवाता हो तो ) श्याम कुञ्घाममे ही बैठे हुए हूँ क्यों 
पर तो उनका मन लग नहीँ पाता ( इसी स्थानपर उन्होने तेरे साथ विहार ' 
स्थान उन्हे भाता है )' ॥ २३५७ ॥ १ 
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राधे ! हरि तुब नाम बिचारे । ee राग सारंग 
तुम्हरे गुन ग्रंथित करि माला, रसना-करस टारे ॥ 
लोचन मूँदि ध्यान घरि,टद्‌ करि, पलक न नंकु उघार। 
अंग अंग प्रति रूप - माधुरी, उरतैँ नह्‌ बिसारे॥ 
ऐसौ नेम तुम्हारो पियकें, कह जिय निठुर तिहारें। 
सूर, स्याम मन-काम पुराव्रहु, उठि चलि, कहैं हमारे ॥२३५८।। (२५८७) 
राग बिलावल 
चलि राधे ! हरि बोली री! 
उठि चलि बेगि, गहरु कत लावति, बचन स्यामकी डोली री॥ 
तन - जोबन ऐसें चलि जेहैँ, जनु फागुनकी होली री। 
भीजि बिनसि जाइहि छिनु भीतर, जनु कागदकी चोली री॥ 
तोपर कृपा भई मोहनकी, छाँडि सबै चोंछोली री। 
सूरदास - स्वामी मिलिबेकों, तातैँ तू निरमोली री॥ 
॥ २३५६॥ (२५८८) 
जाके दरसनकों जग तरसत, दै री, नेकु दरस तिहि दै री ! राग केदारौ 
ज्ञाकी मुरलीकी घुनि सुर-सुनि मोहे, ता तनु नैँकु चिते री॥ 


सूरदास कहते हैं । ( राधासे दूती कहती है--) 'देख राधे ! कृष्ण तो बस तेरे ही नामका 
चिन्तन करते रहते हैं और तेरे ही गुणोंकी माला गूँथकर जीभ-रूपी हाथसे उस ( माला )-को फेरते 
रहते हैँ | वे आँखे मूँदकर भली प्रकार तुझमेँ ऐसा ध्यान लगाए रहते हैँ कि तनिक देरको भी पलके 
नहीँ खोलते और तेरे अंग-अंगमँ जो रूपकी मधुरता ( सुन्दरता ) भरी हुई है उसे हृदयसे भूल नहीं 
पाते । बता, तेरे प्यारेका तो ( तेरे लिये ) ऐसा नियम है और तेरा हृदय उनके लिये कितना कठोर 
बना पड़ा हैं । अब तू मेरे कहनेसे उठ चल और श्यामके मनकी इच्छा पूरी कर डाल' ॥ २३४८५ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधासे दूती कह रही है--) “चल राधे ! चल, कृष्णने तुझे भमी 
बुलाया है । अब तू झटपट उठी चली चल, देर क्यों किए डाल रही है, श्यामके वचनको ही 
डोली समझकर तू ( उनके वचनपर ही चढी ) चली चल । देख, जवानी तो शरीरसे ऐसी फुरंसे 
जा निकलेगी जैसे फागुनको होली ( देखते - देखते राख हो जाती है )। यह जवानी तो कागजकी 
चोली है कि जहाँ भोगो कि क्षणमरमँ गल मिटी (ये दुनिया सराए - फ़ानी देखी । हर चीज 
यहाँ आनी जानी देखी । जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा । जो जाकर न आए वो जवानी देखी ) । 
देख, यह ( बडी आरी बात है कि) तुझपर श्यामक कृपा हो गई है इसलिये ये सब चोचले 
( तिनका - मिनक ) छोड़ दे । तू तो यों ही बड़ो अनमोल ( भाग्यवान ) बनी हुई है कि सूरदासके 
स्वामीकी तुअसे मट होने वाली है ( इससे बड़ा किसीका क्या भाग्य होगा ॥ २३५६ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधासे दूती कह रही है--) बरी राधे ! जिस ( कुष्ण )-के दर्शनके 
लिये सारा संसार तरसता रह जाता है, चल, उसे तू ही चलकर अपना थोडा सा दर्शन दे दे । 
जिसकी मुरलीकी धुन सुनकर देवता और मुनि-्तक सब मोहित हो रहते हैं ( अपी सुध - बुव भूल 
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स्िव-बिरंचिहूँ पार न पावत, सरो तेरे चरनन परसै री। 
सूरदास, बस त्िश्रुवन जाकें, सो सुख - घुनि सुनाइ बस के री॥ 
॥ २३६० ॥ (२५८९ ) 
तू को है री ! कौन पठाई ! कह तेरी को माने ? राग भुपाली 
तू जो कहति स्याम, सुन देखे - सुने, ,कौन पहिचान ॥ 
और कहति गहि नेम लियो, हाँ, को वेक्षी वे जाने।' 
सूरदास - प्रभु रसिक बड़े अति, तोकों पठई स्याने ॥२३६१॥ (२५९०) 
अति नहिं इठ कीजे री ग्वारि। पतः एः 
हौँ जु कहति तू सुनि, या हठतें, सरै न एको द्वारि॥ 
एक समय मोतिनिके धोखें, हंस चुनत है ज्वारि। 
कीजे कहा, काम अपनेकों, जीति मानिये हारि॥ 
हौँ जु कइति हौं, माति सखी री ! तनको काज सँवारि । 
कामी कान्ह ङुँवरके ऊपर, सरबस दीजे वारि॥ 
यह जोबन बरषाकी नदि - ज्यों, बोरति कतहि करारि। टी 
सूरदास - प्रभु अंत मिलहुगी, ये बीते दिन चारि ॥२३६२॥ (२५९१) 


IS 


४ EE Mi क २ 
बैठते हुँ ) उनकी ओर चलकर तू ही थोड़ा देख दे बता, शिव और ब्रह्मातक जिसका पार नहीं 


लगा पाते वह आज तेरे चरण आ छूता है । देख, यह सारा त्रिभुवन जिसकी मुट्रीमें है उसे अपने 
मुखड़ेके वचन सुनाकर तू भी अपनी मुट्रीमें जा कर! ॥ २३६० ॥ | 
( दुतीकी बात सुनकर रावा तुत्तककर बोली--) क्यों री ! तू है कौन ? तुझे भेजा किसने । 
है? बता, ( तू जो कहे जा रही है वह र he पल रे Me ग कि 
जा रही है उन्हें त कृ 2 हुँ 
a ह जो र द ली है कि उन्हाँ ने ( किसीके लिये ) नियम ले रक्खा है तो वैसी यहाँ 
कौन है यह भी जाने तो वे ही जाने ( मैं तो वैसी हूँ नहा कि क. वे नियम करने बैठेगे ) । 
सुरदासके प्रमु जब स्वयं इतने बड़े रसिक हैं तो तुझे क्या । ( अपनेसे अधिक ) बुद्धिमान समझकर 
उन्हाँने यहाँ पठा भेजा है ! (उन्हें स्वयं आ जाता चाहिए था)! ॥ ३ ६१ ॥ सह 
_.-) सुन री खालिन ( रावा ) ! अब तू बहुत हठ मत पकड़ बेठ । 
( साहु ह र द हठ्से तेरा 28 काम बननेवाला नहीं है। कमी - कमी | 
द छ न बान (बदले) ज्वारके दाने चुगते पड़ जाते हैं । किया भी क्या जाय ! ( और उपाय 
के i 2 ) कमी - कभी अपने कामके लिप्रे अपनी जीतको भी हार मानना पड़ जाता है 
डे र ग रही हूँ वह मानकर तू अपने शरीरका आनन्द जा लूट और कामी 
म र हैयापर अपना सब कुछ च्यौछावर कर डाल । यह जवानी 


मिलनेको व्याकुल ) कुँवर कर न ४ 
नदी है जो कमी न कमी करार (तट) इगो ही देती देयो लिग | 


तो तू उनसे जा ही मिलेगी ( सदा तो रूढी रहेगी नहीं ) ॥ २३६२ 
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त... 
कहा तुम इतनेहिकों गरबानी । राग रामकली | 
जोबन-रूप दिवस द्सहीको, जल अँलुरीको जानी ॥ 
ठूनकी अगिनि, धूमको मंदिर, ज्यों तुषार - कन - पानी । 
रिसहीँ जरति पतंग ज्योति-ज्यौं, जानति लाभ न हानी ॥ 
करि कछु ज्ञानऽभिमान जान दै, हैऽब कोन मति ठानी । 
तन धन जानि जाम-जुग छाया, भूलति कहा अयानी ॥ 
नबसै नदी चलति मरजादा, सुधिये सिंधु समानी । 
सूर, इतर ऊसरके बरै, थोरेंहि जल इतरानी ॥२३६३॥ (२५९२) 
एतौ हठ अब छाँडि, मानि री! तू चलि पियपै प्यारी री ! राग पुरिया 
अति बिचित्र गुन - रूप - आगरी, परम चतुर तिय आरी री ॥ 
मदन दहत मोहन - तन, तेरी - उनकी पीर न न्यारी री। 
सूरदास-प्रभ बिरह बिकल हें, नेंकु निरि निहारी री ॥ २३६४ ॥ (२५९३) 
दु बाढि बकति काहेकों तू, कत आइ मेरें घर । राग बिहागरौ 
वे अति चतुर कहा कहिये, जिनि तोसी मूरख लैन पठाई, तनु बेघति बचननि-सर ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( राधासे दूती कहने लगी---) 'अरी ! तू इतनेसे ( रूप और यौवन ) 
पर क्या सु फिर रही है ? यह जवानी और रूप तो अँजुलीमें लिए हुए जलके समान कुल दस 
दिनका ( थोड़े दित्त रहनेवाला ) होता है ( जैसे अँजुलीमँ लिया हुआ पानी थोड़ी देरमेँ निकल 
गिरता है ) । ( यह जवानी और रूप तो ) घास-फूसकी आग, धुएँका घर ( समूह ) और ओसकी 
बूँदके समान थोड़ी देरका होता है ( सदा तो रहता नहीं ) । तू क्रोध ही क्रोधमैँ आगपर फतिगेके 
समान जली चली जा रही है, अपना हानि-लाम कुछ नहीं सोचती । कुछ समभसे काम ले और 
यह अभिमान छोड़ दे । तू मनमें अब ठाने क्या बैठो है? अरी अयानी ! तन धन तो कुल दो पहर 
तक रहनेवाली छाया समज । तू यह बात क्यों भुले जा रही है। नम्रतासे (अपची सीमामैँ बहनेवाली) 
नदी अपनी मर्यादा ( सीमा)-में हो बही चलती हुई सीधी समुद्रसे जा मिलती है पर तू है कि हीन 
ऊसरमें बरसे हुए पानीके समान थोड़े हो जलमै इतराई पड़ रही है” ॥ २३६३ ॥ 2 
( राधासे दूती कहने लगी-) 'अरी प्यारी राधे | अब तु अपना इतना हठ छोड़कर मेरी 
बात मान ले और अपने प्यारे ( कृष्ण )-के पास झटपट चली चल | तू तो रूप और गुण रोनोंकी 
बड़ी विचित्र खान ( भांडार ) है और बहुत ही अधिक चतुर भी है । देख, इस समः ॥ 24 डता 
मोहूनका शरीर भुलसाए डाल रहा है। तेरी और उनकी पीडा कोई कलला अलग Fp जी जो 
उनकी पीडा है वही तेरी पीडा है क्योंकि तु भी तो काम-पीडासे जली जा रही है) | वहाँ स , 
( इष्ण ) तेरे विरहसे बड़े व्याकुल हुए तड़प रहे हैं, तो क्या तू चलकर गान ईह 
तह २३६) लू चलकर उन्हें ध्यान देकर देख 
( दुतीसे राधा भल्लाकर बोली) तु क्यो व्यर्थं बकबक किए 
आई क्यों ? अपनेको बहुत चतुर समझनेवाले उन ( कृष्ण ) 
शूखेको मुझे लिवा लानेको पठा भेजा है जो अपने वचनो: 


2 ए जा रही है ? तू मेरे घर 
“का क्या कहा जाय जिन्होंने तेरे-जैसी उस 
के बाणोंसे मेरा शरीर बेधे डाल रही हैँ । - 
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उतकी इत, इतकी उत मिलवति, समुझति नाहिन प्रीति-रीति, को तू, को है गिरिवरधर। 


सूरदास - प्रभु आनि मिलेंगे, इमहि मनेबौ जौ चाहेंगे, छ वेह पग अपने कर ॥ 
॥ २३६५ || ( २५९४ ) 
राग बिहागरौ 
ज्यों ज्यों मैं निहोरे करों, त्यों त्थों यों बोलति है अनोखी रोस-हारी । 
बहियाँ गहत सतराति कोनपै, मग धरि डग, कोनपै होति पीरी - कारी ॥ 
को को न करत मान, तोसी तिय पै न आन, हठ दूरि करि धरि, मेरे कहें आरी। 
सूरदास-प्रभु तेरो पथ जोर्वे, तोहि तोहि रट लागी मदन दहत तनु भारी॥ 
॥ २३३६ ॥ ( २५९५ ) 
तऊ गँवारि श्रहीरी । राग मलार 
तोसौं कछु नँदनंद हँसि कही, इतनेकों, कबकी न बोलति, माने कही री ॥ 
स्याम हँसि हँसि देत, सुनि छुनि कान काति करति न, इकटक खारि रही री। 
कहा कहीँ हरि सोऽ तोसीकों मुँह लगाई, वारौ तोहि पिय इक रोमपै ही री ॥ 
सूरदास - प्रभुकौंऽब, कहा कहि बरनौं जु, एती तौ कबहुँ काहूकी न सही री। 
॥ २३६७ ॥ ( २५९६.) 


प्रेमकी रीति तो तू कुछ समभती बुझती नहीं, तू व्यर्थं उघरकी इधर और इघरकी उधर लगाए 
चली जा रही है । बता, तू कौन ( आकर कहनेवाली ) होती है और ( तुझे भेजनेवाले ) गिरिधर 
कौन होते हैं ( कि मैं तेरी और उनकी बात मानकर उठ चलूँ )। यदि सुरदासके प्रभु ( कृष्णको ) 
मुझे मनाना ही है तो स्वयं मुझसे क्यों नहीँ आकर मिलते और अपने हाथसे मेरे पैर आकर छूते । 
( तू क्या दाल-भातमें मुसरचन्द बनी चली आई है )' ॥ २३६५ ॥ 

( राघासे दुतीने कहा-_) राधे! ज्यों - ज्यों में तुझसे प्राथंता किए जा रही हूँ त्यों त्यों 
तू मुझसे इस प्रकार बोले चली जा रही है जैसे तू कोई नई रूठेवाली ( क्रोध करनेवाली ) आ 
निकली है । बाँह छूनेपर तू झल्लाई किसपर पड़ रही है, (प्रेमके) मार्गम वैर धरकर तू किसपर काली 
पीली (क्रुद्ध ) हुई जा रही है । ऐसी कौन नवेली है जो मान नहीँ करती ( सभी करती हैं ), पर 
तेरे जैसी स्त्री तो मैंने कोई देखी नहीँ । भब तू मेरे कहुनेसे अपना हठ दूर कर डाल और आ चलं । 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) बैठे तेरी बाट देख रहे हैं। उन्हें केबल तेरी ही तेरी रट लगी हुई है शौर 
उनका शरीर कामदेव बहुत झुलसाए डाल रहा है/॥ २३६६ ॥ 

( राधासे दूती कह रही है) देख, फिर भी ( वृषभानुकी ब होनेपर भी ) तू गॅवारीकी 
गवारी अहीरिन ( ग्वालित ) ही रहे गई । तुभसे नन्दनन्दन कृष्णने हुँसीमेँ कुछ कह डाला तो बस 
इतनी - सी बातपर तू कबसे। ( 


है। श्याम हुँसी-हुँसीमे जो कुछ कह 5 नका 
अ भाव ह तो विचार करती नहीँ बस ग्वालिनके समान उसीको सच : है 


हूँ ह ठीली )-को वे मुँह लगा बैठे हँ ( सिर चढ़ा 
में अब कृष्णको मी कहूँ तो क्या कहू कि तेरे जैसी ( ह्‌ ुँह ह (टच 
बैठे हैं, बहुत बड़ा मान दे बैठे हैं । मैं तो तुझे (तेरै जैसीको ) उनके एक एक रोमपर न्यौ 
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ह जाते हूँ उसे कानसे सुनकर उसकी मर्यादा ( सचाई, _ 
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राग नट 
९९ भ्यु ~ 
एक तौ लालन लाड़ लड़ाई, दूर्जे जोबन करी बावरी । 
उनके गरब मूलि जनि रहि री! होत अधिक दिनि चारि चाव री ॥ 
सेरौ कह्यौ मानि तू माई! सबै त्रियनको यह सुभाव रो । 
सूर, स्यामसो हिलि मिलि रहिये, उठत बस्नको इहे दाँव री॥ 
॥ २३६८॥ ( २५९७) 
रहि री मानिनि ! मान न कीजे । a कह राग कान्हरो 
यह जोबन %जुरीकौ जल है, ज्यों गुपाल मागे 040 दीज। | 
छिनु छिनु घटति, बढ़ति नहि सजनी, ज्यों ज्यों कला चंद्रक छीजे । 
पूरब पुन्य सुकृत फल तेरो, काह न रूप नेन भरि पीजे ॥ 
सौंह करति तेरे पॉइनिकी, ऐसी जियनि दसौ दिन जीजे । 
सूर, सु जीवन सुफल जगतको, बेरी बाँधि बिबस कार लीज॥ 

॥ २३६९ ॥ ( २५७८ ) 
SH OU न न नमक पक र 
कर डाल सकती हूँ ( तू एँठी क्या फिरती है तू तो उनके रोमके बराबर भी नहीं है ) । सूरदासके 

“प्रभु ( कृष्ण )-को भी मैं क्या कहूँ कि इतनी तो कभी किसीने किसीकी सही नहीँ होगी ( उन्हें इतना 
हठ सहता ही नहीं चाहिए था। नहीं आती है तो जाय भाड़में । कुत्तेकी पूँछ बारह बरस दबाकर 

रक्खी, जब निकली तो टेढी निकली )' ॥ २३६७॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( राधासे दूती कह रही है---) देख राधे ! एक तो लालन (कृष्ण)-ने ही 
लाड लड़ाकर तुझे; इतना सिरपर चढ़ा लिया है, दूसरे, जवानीने भी तुझे पागल बना डाला है। पर (मे 
बताए देती हूँ कि ) इस जवानीके घमण्डमें बहुत मत भुली रहना। इस जंवानीका रंग अधिकसे 
अधिक चार दिनका ( थोड़े समयका ) ही होता है ( चार दिनाकी चाँदनी, फेर अँघेरा पाख )। 
देख सखी ! त मेरा कहा मान ले। यह ( रूठनेका ) स्वभाव तो सभी स्त्रियोंका होता है । देख, 
एयामसे त्‌ हिल-मिलकर ही रहा कर । इस उठती हुई जवानीको संतुष्ट किए रखनेका यही तो अवसर 
है ( इसे मत खो देना )' ॥ २३६८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राघासे दूती कह रही है---) अब बस कर हठीली ! ( बहुत हो गया ) 
अब अपना मान दूर कर डाल । यह जवानी तो अंजलिका जल है ( जो झट निकल गिरेगा ) इसलिये 
( तेरी इस जवानीको ) गोपाल जिस प्रकार माँगे उसी प्रकार दे डाल। ( यह जवानी तो ) 
क्षण-क्षणपर उसी प्रकार घटती चलती है, बढ़ती नहीं, जैसे चन्द्रमाकी कला घटती चलती है। यह 
तो तू अपने पूर्व जन्मके पुण्योंका फल समझ ( कि तुझे कृष्ण-जैसे प्रेमी आ मिले हैं ), तब तू भरः 
आँखों उनका रूप क्यों नहीं पीए डालती । मैं तेरे चरणोंकी सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि इस प्रकारं _ 
किसीको दस दिन मी जीनेको मिल जाय तो बहुत जीना समझो । संसारमै जीवन तो उसीका सफल 


| 
समभना चाहिए जो शत्रुको भी बाँचकर अपने वशमेँ कर ले ( मित्र तो वशम रहते ही हैं । और फिर. 
कृष्ण तो तेरे प्रियतम ही ठहरे, उ नसे कैसा रूठना ? ) ॥ २३६६ ।. 
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सुनि प्यारी राधिका सुजान ! राग कान्हरौ 
कहि थौं कोन काज सरिहै री! इहि कूठे अभिमान ॥ 
जिनके चरन रमा नित लालति, सब गुन-रूप-निधान। 
तिनके सुखके बचन मनोहर, सो तू करति न कान॥ 
परम चतुर सुंदर सुखकारी, तोसी तिया न आन। 
कीजे कहा कृपनकी संपति, बिना भोग, बिनु दान ॥ 
ऐसी ब्यथा होत निसि हरिकों, जनि हठि करो बिहान | 
नाहिन कदत आरके काढ़े, सूर, मदनके बान ॥२३७०॥ (२५९९) 
राग रामकली 
आजु हठि बैठी मान किये | 
महा क्रोध रस अंसु तपत मिलि, मनु बिष बिषभ पिये ॥ 
अधमुख रहति बिरह व्याकुल, सिख-मूरि मंत्र्‌ नहि मानै । 
मूक न कहे सुपनि जानी ज्यों, सुधि आएंहुँ न गानै॥ 
एक लीक बधुधापै ठाढ़ी, नभ- तन गोद पसारी। 
जनु बोहित तजिकै पैरनकौं, उदधिहि अवनि निहारी ॥ 
ज्यों अति दीन दुखी सबही अँग, कतहूँ सांति न पाव। 
त्यों बिनु - पियहि तिया प्रातहितें, एकै बात मनाव॥ 
किक छठ लक "= = 55१३७३७१ 9 
सूरदास कहते हैं । ( राधाको दूती समझा रही है--) भरी चतुर प्यारी राधे ! यह तो 
बता कि इस भूठे अभिमानसे तेरे हाथ क्या लगनेवाला हैं ४ बता, जिनके चरणोंको सदा 
लक्ष्मी पलोटती रहती है और जो सब रूप और गुर्णोके भांडार है उनके मुखसे कहें हुए मनोहर 
वचनौँपर भी तू कान नहीं कर रही है ( सुन नहीं रही है ) । तेरे समान परम चतुर सुन्दरी और 
सुख देनेवाली दूसरी कोई स्त्री है नहीँ, पर कंजूसकी उस संपत्तिसे लाम ही क्या है जब न तो उड भोगा 
जाय, न दान दिया जाय ( तू अपनी सुन्दरता व्यर्थं खोए डाल रही है हे देख, कृष्णको रात जो पीडा 
होती है उसे तू हठ करके सवेरा मतकर डाल ( कि रात तड़पते ही Fl | देख, उन्हें जो कामदेवके 
त्राण आ लगे हैं वे ( तुझें छोड़कर ) किसी औरके निकाले नहीं निकल पावेगे' ॥।९३७०॥ 

( दूतीने लौटकर कृष्णसे कहा--) आज तो ( राधा ) बड़ा हठ ठाने रूठी बैठी है । ॥... 
प्रचण्ड क्रोधके भावके साथ गरम गरम आँसू मिले देखनेसे जान पड़ता है मानो वह कोई ह प्रच डर 
जानमार विष पीए बैठी हो । विरहसे व्याकुल होकर वह नीचा मुँह किए बैठी हुई किसीकी ति 
रूपी ( विष उतारनेकी ) जड़ी या मन्त्र भी नहीं चलने देती ( किसीका कहा नहीं म हट ) है 
उस गंगेके समान गुमसुम हुई बैठी है जो सपनेम देखी हुई घटना बता नहीं पाता और हे | हो 
उसका वर्णन नहीँ कर पाता ( राधा कुछ बोलती भी नहीं और बताती भी नहीं कि क्र हे 
( दोनों पैर ) एक सीघमे जोड़कर घरतीपर खड़ी हुई वह भपना आँचल आकाशतक फ्लाए ई 
मानो जहाज छोड़कर समुद्रम तैरनेके लिये 
रही है जो कर सकता उसके लिये सम्भव तहीं है 


१५६ 


)। जैसे किसी अत्यन्त दीन ( दुखी ) ओर सब 
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कबहुँक घुकति धरनि स्रमजल भरि, महा सरद रवि सासँ । 
त्राटक भई चित्र पूतरि- ज्यों, जीबनकी नहि आसं ॥ 
तब उपचार कियौ मै करकस,लै रस पाऱ्यो काने। 
मुरुछा जगी, नहीं मुख बोली, लै बैठी फिर मानै ॥ 
हौं तौ थकी करति बहु जतननि, जीकी बिथा न पाई। 
बूमहु लाल! नवल नागर तुम, एकै सैन बताई॥ 
सिब आकार दिखायौ कछु इक, भाज दोष, रस नाहीं । 
सूरदास-प्रभु रसिक - सिरोमनि, लै मेली पग छँ ।२३७१॥ (२६००) 


प्रिया पिय | नाहि मनायो माने । हि राग देवगंधार 
श्रीमुख - बचन मधुर मृदु मादक, कठिन कुलिसते जाने ॥ 
सोमित सहित सुगंध स्याम कच, कल कपोल अरुमाने । 
मनौ बिधुंतुद॒ प्रस्थो कला-निधि, तजत नाहि बिनु दाने ॥ 
बाल - भाव अनुसरति, भरति हग, अम्र अंसु-क्न आने । 
जनु खँजरीट जुगल जठरातुर, लेत सुभष अकुलाने ॥ 


SIND Yee OO eS २ 1 २” 
अंगोंके रोगीको कहीँ चैन नहीँ मिलती उसी प्रकार बिना प्रियके वह प्यारी सबेरेसे एक ही रट 
लगाए जा रही है (कि तुमसे उसकी भेँट हो जाय )। कभी कभी शरतूकी कड़ी है धूपसे 
तपकर वह पसीनेसे लथपथ होकर धरतीपर भी जा पड़ती है। कभी-कभी तो उसकी आँखे ऐसी 
खुली की खुली रह जाती हैं जैसे चित्रम बनी पुतलीकी आँखें हाँ और उसके जीनेकी आशा भी नहीँ 
रह्‌ जाती । ( यह दशा देखकर ) मैंने यह बड़ा कठोर उपचार ( औषध ) किया कि उसके कानमेँ 
रस उठा डाला ( तुम्हारे प्रेमकी बाते कह डाली) । इससे उसकी मूर्च्छा तो टूट गई फिर भी वह 
मुंहसे कुछ नहीँ बोली और फिर सान कर बैठी । मैं बहुत ही जतन करके हार बैठी पर उसके मनको 
क्या पीडा ( कसक ) हैं यह मैं अभीतक नहीं जान पा सकी । इसलिये लाल ( कृष्ण ) ! तुम नवेले 
छैले हो, तुम अपनी एक ही चितवन चलाकर उससे ( सब बात ) पूछ देखो । सूरदासके प्रभु 
और रसिकोंके सरदार कृष्ण ! उसने मुझे शिवके आकोरका कुछ दिखाया जिसमेँ भावका भी दोष 
( अभाव ) था और रस ( प्रेम ) भी नहीं था ( क्रोध और ईष्यासे कुढ़कर उसने कुछ शिवके आकारका 
पदार्थ दिखाया ) और फिर उसने उसे अपने पैरकी छायापर उठा डाला ( उसने यह बताया कि कुष्ण 
अपना सिर मेरे पैरौँपर आ रके तब मार्तूँगी )” ॥ २३७१ ॥ 


( दूतीने कृष्णसस आकर कहा---) “प्यारे ! वह तुम्हारी प्यारी तो मनाए नहीँ मान रही है । 
वह तुम्हारे श्रीमुखसे निकले हुए मधुर, कोमल और रसीले वचनोंतकको वज्जसे भी अधिक कठोर 
समभ रही है । उसके सुगन्धर्म बसे हुए काले काले बाल उसके सुन्दर गालाँपर ऐसे उले पड़े हं 
मानो राहुने चन्द्रमाको ऐसा जा ग्रसा हो कि दान लिए बिना छोड़नेको तैयार न हो । वह ( राधा ) 
बच्चोंके समान आँखोंमें आँसू ऐसे भरे ले रही है मानो दो खंजन भुखसे तड़पनेपर हड़बड़-हड़बड़ करके 
अपने भोजनपर टूटे पड़ रहे हों । उसके नेत्रोंके पासका कर्णफूल उसके गोल गालाँपर कवियोँने ऐसा 


बताया है भानो जुगनु ( कर्णफूल ) चमक तो रहे हों पर रातके अँधेरे ( गालोंप्र बिखरे बालों में | 
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तैन - निकट ताटंक गंडपै, मंडल कबिनि बखाने | 

जु खद्योत चमक चलि सकत न, निश्चि-गत-तिमिर हिराने ॥ 

यह सुनिकै अकुल्लाइ चले हरि, कृत अपराध छुमाने। 

सूरदास - प्रभु मिले परसपर, मानिति मिलि युसुकाने ॥२३७२।। (२६०१) 
मानि मनायो, मौन रही । राग धनाश्री 

सकुच - समेत चली उठि आतुर, बनकी गैल गही॥ 

बिघु-युख निरखि, बिमुख करि लोचन, पुनि बिधु-बदन चही । 

द्र परस तद्रूप आजु तिज, भू नख लेखि कद्दी॥ 

पुहुप सुरंग सारँगरिपु ओटहि, देखत, चतुर लह्दी। 

पानि सु परसत सीस, परसपर मुधुकाने तबही ॥ 

तुन तोऱ्यो शुनि जात जिते गुन, कादृति रेख मही। 

सूर, स्याभ बहुरौ मिलि बिलसहु, जाति अवधि अबही ॥२३७३॥ (२६०३) 
चली बन मोन, मनायो मानि | राग सारंग 

अंचल - ओट पुहुप दिखरायो, घप्यौ सीसपै पानि॥ 

ससि-तन चितै नेन दोड मूँदे, मुख-महँ अँगुरी आनि। 

यह तौ चरित गुपुतकी बातें, सुसुकाने जिय जानि॥ 


खोकर चल न पा सक रहे हों। ( गुमसुम बैठे रहनेसे कर्णफूल न हिलनेके कारण उनको चमक 
उसके बालाँसे ढके गालोपर नहीं झलक रही थी )।' यह सुनता था कि कृष्ण अपने किए हुए अपराध 
क्षमा करानेके लिये व्याकुल होकर चल दिए । फिर तो सूरदासके प्रभु (अपनी प्यारी हठीली राधासे ) 
आपसमेँ जा मिले और रूठी हुई राधासे मिलकर मुसकरा दिए ॥ २३७२ ॥ 

सूरदास कहते हैँ कि ( राधाने कृष्णका ) मनाचा तो मान लिया पर बोली फिर भी नहीं। 
बड़े संकोचके साथ झटपट उठकर वह वतकी बटिग्रा पक्रड़कर चल दी । उस ( रावा )-ते कृष्णका 
मुख-चन्द्र देखकर फिर आँखें तो फेर लीं पर फिर उनका मुखचन्द्र देखने लगी । आज अपने दरस- 
परसका रूप उसने पृथ्त्रीपर अपने ( पैरके ) नखसे रेखा खीँचकर बता दिया । पहले तो उसने एक लाल 
फूल अपने आँचलकी ओटसैँ चमका दिखाया (कि तुम फूले हुए कुज-मवन जा पहुँचना) । उसका भाव भी 
चतुर ( कृष्ण )-ने समझ लिया । फिर उसने अपना हाथ सिरपर रख लिया (कि रातको हम लोग 
मिलँगे )। इसपर दोनों ही मुसकरा उठे । जितने गुण ( सत्त्व, रज और तम) गिने जाते हैं उतनी 
( तीन ) रेखाएं खींचकर उसने तिनका उठा तोड़ा और बता दिया ( कि रातके तीन पहराँके लिये में 
सबसे सम्बन्ध तोड़कर भा पहुँचूँगी ) । देखो श्याम ! उसी समय आकर विलास करना, भमी कोई 
अवधि थोड़े ही बीती जा रही है' ॥ २३७३ ॥ Re 

( कृष्णका ) मताना मान लेनेपर भी ( राधा ) चुप्पी साधे वतको चल दी। उसले अपने 
आँचलकी ओटमैँ पहले फूल चमका दिखाया (कि तुम कुञ्-मवनमेँ जा पहुँचो और फिर अपने सिरपर' 
हाथ रख लिया (कि रातको मिलेंगे) । फिर चन्द्रमाकी ओर देखकर मु हमें उंगली डालकर उसने अपने 
दोनों नेत्र मूँद लिए (कि चद्धमाके अस्त हो जनिपर चुपवाप दत्रे पाँव चली आऊँगी )। ये 
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रेखा तीनि मूमिपै खाँची, दन तोऱ्यो कर तानि। 
सूरदास - प्रभु रसिकःसिरोमनि, बिलसहु स्याम सुजान ।।२३७४।। (२६०३) 
राग गुड 
सेन दै कह्यौ बन-घाम चलियै स्याम, यहै करि काम तहँँ आनि सिलिहीँ । 
भाव ही कह्यौ मन भाव हृढ़ राखिकै, देउँ सुख तुमहि सँग रंग रलिहों ॥ 
जानि पिय अतिहि आतुर, नारि आतुरी, गई बन - तीर तनु - सुद्ध-हेती । 
सूर-प्रसु हरष भए, कुंज बन तहँ गए, सजत रति - सेज जे निगम नेती॥ 
॥ २३७५॥। ( २६०४ ) 
स्याम बन-धाम मग बाम जोवें। राग गुण्डमलार 
कबहुँ रचि सेज अनुमान जिय जिय करत, लता - संकेत - तर कबहुँ सोरे ॥ 
एक छिनु इक घरी, घरी इक जाम सम, जाम बासरहुर्ते होत भारी। 
मनहि सन साध पुरवत अंग भाव करि, घन्य भ्रुज, घनि हृदै मिले प्यारी ॥ 
कबहि आवे साँझ, खोचि अति जिय-माँझ, नेन खग इन्दु ह्वै रहे दोऊ। 
सूर - पर्नु - भामिनी बदन पूरन- चंद रस-परस मनहिं अकुलात वोङ ॥ 
॥२३७६।। (२६०५) 


_____~_ OO 5 ७ 0 1057 . अतीक डे 
चेष्टाए तो आपसकी ऐसी रहस्यकी (गुप्त) बात थीँ जिन्हें अपने मनमै समझकर श्याम भी मुसकरा दिए। 


फिर (राधाने) पृथ्वीपर तीन रेखाएँ खींचकर एक तिनका तानकर तोड़ डाला ( और बताया कि भब 
रातके तीन पहरके लिये मैंने सबसे सम्बन्ध तोड़ लिया है), अब सूरदासके स्वामी और रसिकोके 
सरदार श्याम ! ( इस संकेतके अनुसार ) तुम आकर विलास करना” ॥ २३७४ ॥ 
राघाने संकेत देकर ( कृष्णसे ) कहा कि आप कुंज-भवनमे जा पहुँचिए और मैं भी यही 
काम करके ( नहा-थोकर ) वहाँ तुमसे आ मिलूँगी । उसने भावसे (संकेतसे) ही बता दिया कि मेरी 
बात मनमै पक्की समभिएगा कि मैं तुम्हारे साथ रॅंगरलियाँ करके तुम्ह अवश्य सुख दूँगी । अपने 
प्यारे ( कृष्ण )-को बहुत उतावला ( कामातुर ) देखकर वह उतावली नवेली ( राधा ) वन 
( = जल = यमुना )-के तीरपर अपने शरीरकी शुद्धि ( स्नान) करनेके लिये जा पहुँची । इधर 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) भी बहुत प्रसन्न होकर जहाँ कूंज-भवन था वहाँ पहुँच गए और ( विचित्र 
बात यह्‌ देखिए कि ) जिन्हें वेद भी नेति - नेति कहते आए हैँ वे ( अपनी प्यारीके लिये ) रति-सेज 
सजाए डाल रहे थे ॥ २३७५ ॥ 
कुञ्ज-मवनमे बैठे श्याम ( प्यारी ) नवेली ( राधा )-की बाट देखे जा रहे थे। कमी तो वे 
सेज सजाकर अपने मनही मन अनुमान किए जा रहे थे ( कि सेज ठीक भी बिछी है या नहीँ )। 
कभी संकेतमें बताई हुई लता-तले जा लेटते थे। उनका एक - एक क्षण एक - एक घड़ीके समान, 
एक एक घड़ी एक-एक पह्रके समान और एक - एक पहर भी एक - एक दिनसे भारी हुआ जा 
रहा था । वे अपने अंगोमें ही कल्पना कर करके अपनी ( राघासे मिलनेकी ) साघ पूरी किए डाल 
रहे थे कि ये मुजाएँ और यह हृदय घन्य है जिनसे प्यारीकी भेंट होनेवाली है। वे अपने जीम 
यह भी सोच बैठते थे कभी वह शामको ही न भा जाय इसलिये ( राधाके मुख-रूपी ) चन्द्रमाके 
लिये उनके दोनों नेत्र, पक्षी ( चातक ) हो चले थे। उधर पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली सुरदासके 
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दूती संग हरिके रही । राग नटनारायन 
स्याम अति आधीन ह्वेके, जाहु, तासौ कही ॥ 
बेगि आनि मिलाइ मोको, परम प्यारी नारि। 
देखि हरि-तन काम-ब्याकुल, चली मनहिं विचारि ॥ 
गई तहँ, जहाँ करति राधा, अंग अंग सिंगार। 
सूरके प्रभु नवल्ल - गिरिधर - संग जानि बिहार ॥२३७७॥ (२६०६) 
राग बिहागरौ 


राधा, सखी देखि हरषानी । 
आतुर स्याम पठाई याकीं, अंतरगतकी जानी॥ 
वह सोभा निरखत अँग अंगको, हारि निह्दारि निह्दारी। 
चकित देखि नागरि सुख वाको, तुरत सिंगारनि सारी ॥ 
ताहि कह्यौ, सुख दै चलि हरिकों, मैं आवति हौं पाह । 
वेसेहिं फिरी सूरके प्रभुपे, जहाँ कुंज-गृह काछँ ॥२३७८॥ (२६०७) 
राग केदारो 
दूती, देखि आतुर स्याम । 
= न 
कुंज-गृहते निकसि धाए, काम कीन्हो ताम॥ 
उठी बालि रसालि बानी, धन्य तुत्र बड़ भाग। 
अहि आवति बनी बाला, किये मन अनुराग ॥ 


MR SS 
प्रभुकी स्वामिनी ( राधा ) भी ( कृष्णके साथ ) अरस-परस ( रॅगरलियाँ ) मनानेके लिये अकुलाई 
पड़ रही थी ॥ २३७६ ॥ 

कृष्णके साथ वह दूती भी वहाँ थी । इयामने बहुत गिड़गिड़ाकर उससे कहा--'तु चली जा 
और झटपट मेरी परम प्यारी नवेलीको मुझसे ला मिला ।' तब कृष्णके शरीरको काम - पीडासे 
व्याकुल देखकर वह मनमेँ विचार करती चल दी और वहाँ जा पहुँची जहाँ सूरे प्रभु नवेले गिरिघरके 
साथ विहार करनेकी हष्टिसे बैठी राधा अपने अंग-अंगका श्रृंगार किए डाल रही थी ॥ २३७७ ॥ 

सखी आई देखकर राधा प्रसन्न हो उठी और उसने उस ( सखी )-के मनकी बात ताइ ली कि 
इयामने घबराकर इसे भेज दिया होगा । ( राधाके ) अंग - अंगकी वह शोमा देख - देखकर तो 
वह हार मान वैठी । तब नागरी ( राधा )-ते उसका वह चकराया हुआ मुख देखकर तुरन्त अपना 
सिंगार ठीक करके उससे कहा कि तु तबतक चलकर कृष्णको ढाढ़स वधा, में अमी तेरे पीछे - पोछे 
आई जाती हुँ बस वह ( जैसी आई थी ) वैसी ही वहाँ कुअमवनम सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-के 
पास लौट पहुँची ॥ २३७८ ॥। जुता ? 

दूतीको देखते ही कुष्ण अबीर होकर कुंज-भवनसे बाहर आ निकले क्योंकि काम = पीडाने 
उन्हें बहुत व्याकुल कर डाला था । ( कृष्णको देखते ही वह दूती ) बड़ी रसीली वाणीम बोल नई 
तुम्हारे भाग्य बड़े धन्य हुँ। वह बाला ( राधा ) सिंगार - पटार करके मनमें ( तुम्हारे लि ): 
प्रेम सँजोए अमी चली ही आ रही है । मैं उसके अंग-अंगकी शोमाका भला क्या वर्णन करू ?( 
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कहा बरनों अंग - सोभा, नैन देखो आजु। 

सूरःप्रभु घरि नेंकु धीरज, करो पूरन काजु ॥२३७६॥ (२६०८) 
बड़े भाग्यके मोटे हो। 

ऐसी तिया और को पावे, बने पर्पर जोटे हो ॥ 

वैसिय नारि सुन्दरी छोटी, तेसेइ तुम बलि छोटे हो। 

पूरब पुन्य सुक्कत फलकी बह, आपु गुननि करि घोटे हो ॥ 

परम सुसील सुलच्छन नारी, तुमहिं त्रिमंगी खोटे हो । 

सूर, स्याम उनके मन तुमहीं, तुम बहुनायक-कोटे हो ।।२३८०॥ (२६०९) 
सुनि मोहन | तव प्रान-प्रियाको, बरनों नंदकुमार ! राग काफी 

जो तुम आदि अंत मेरी गुन मानहु यह उपकार ॥ 

चंद्रसुखी , भोहें कलंक-बिच, चंदन तिलक लिलार । 

मनु भुवंगिनी बेनी परसत, स्रवत सुधाकी धार ॥ 

नैन मीन, सरवर आननमै, चंचल करत बिहार । 

मानौ करनफूल चाराकों, रबकत बारंबार ॥ 

बेसरि बनी सुभग नासरा-पे, सुकता परम सुढार। 

सनु तिल फूल, अधर बिधाधर, दुहुँ बिच बूँद तुषार ॥ 


राग ईमन 


तो वर्णन हो नहीं पावेगा ) । तुम, स्वयं आज अपनी आँखों देख लेना । सूरदासके प्रभु ! अब थोड़ा 
घीरज घरकर अपना काम पूरा कर डालो” ॥ २३:०६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे वह दूती कहने लगी- ) 'तुम्हारा भाग्य बड़ा ही प्रबल है 
नहीं तो ऐसी ( राधा-जैसी ) जी भला मिल किसको पाती है ? तुम दोनोंकी आपसमें बड़ी अच्छी 
जोड़ी बन गई है जैसी वह नवेली सुन्दरी और छोटी भवस्थाकी ( किशोरी ) है वैसे ही तुम भी 
छोटे ( नवल किशोर ) हो । वह तो अपने पूर्व जन्मके पुण्योंके फलसे ऐसी हुई है पर तुम तो सब 
गुण स्वयं ही घोटकर पीए बैठे हो। वह्‌ तो बड़ी सुशील और बड़े अच्छे शुभ लक्षणोंवाली नवेली है पर 
तुम ही बड़े त्रिमंगी और खोटे हो देखो श्याम ! उस ( राधा )-के मनमें तो एक तुम्हीँ तुम भर हो पर 
तुम तो न जाने कितनी नवेलियोंके प्रेमी गुरु-घंटाल बने बैठे हो” ॥ २३८० ।। 
सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे दूती कहने लगी-_) “सुनो मोहन ! तुम आदिसे अन्ततक मेरे 
इस गुण ( योग्यता )-का उपकार मानो तो मैं तुम्हारी प्राण-प्यारी ( राधा )-का वर्णन किए 
डालती हूँ । उसका मुख चन्द्रमाके समान ( सुन्दर, उजला ) है । उसकी काली भोहोंके बीच माथेपर 
चन्दनकाः ( श्वेत ) तिलक लगा हुआ है मानो वेणी ( चोटी )-रूपिणी सपिणीके स्पर्श करनेसे 
( मुखचन्द्रसे ) अमृतको धार बह निकली हो । मछलीके समान उसके नेत्र उसके मुख-रूपी सरोवरमें 
चुलबुलेपनके साथ ऊमचुम कर रहे हैं मानो कर्णफूल-रूपी चारा पानेके लिये बारबार लपके पड़ रहें 
हों । अपनी नाकमें जो वह सुन्दर बेसर ( बुलाक ) पहने हुई है उसमें लटका हुआ बहुत बढ़िया 
मीती ऐसा लग रहा है मानो तिलके फूल ( नाक) और विबाफल-्जैसे ( लाल, ओठ, दोनोँके बीच 
ओसकी बूँद ला घरी गई हो । उसकी सुन्दर ( गोल मटोल ) ठोडी तो इतनी अधिक त है कि वह 
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रतन-जटित गजरा, बाजूबँद, सोभा मुजनि अपार । 
फूंदा सुभग, फूल फूले मनु, मदन बिटपकी डार॥ 

छीन लंक, नीबी किंकिनि-धुनि, बाजति अति झनकार । 

मोर बाँधि बैठ्यौ जनु दूलह, मनमथ आसन तार॥ 

जुगल जंघ, जेहरि जरावकी, राजति परम उदार | 

राजहंस गति चलति क्रसोदरि, अति नितंबर्क भार ॥ 

छिटकि रहो लहँगा रँग तनसुख सारी तन सुकुमार। 

सूर, सु अंग सुगंध - समूहति, भँवर करत गुंजार ॥२३८१॥ (२६१०) 

अजु राधिका रूप अन्हायौ । राग नट 
देखत बने, कहत नहिं आवै, सुख-छबि-उपमा आंत न पायौ॥ 

MASS: 

सुन्दरताका ऐसा सारा जान पड़ती है मानो ( मुखचन््रसे) धीरे धीरे अमृत टपकते टपकते 
बीचमँ दुँद भर बची रह गई हो। उसके गलेमे कंठी ( गलबन्ध ), छातीपर पदिक ( जुगनू 
नामका गहना जिसपर किसी देवताके चरण बने रहते हैं ) और गजमुक्ता ( बड़े-बड़े मोतियों )-का 
हार ऐसा लटक रहा है मानो तारौँकी ( मोतियोंकी ) माला मिलकर ध्रुव ( पदिक )-की 
प्रदक्षिणा कर रही हो ( दाहिने होकर घूम रही हो ) । उसके दोनों स्तन ही ( यौवन-रूपी हाथीके ) 
माथे हुँ, ( स्तनोंके बीचसे नीचेको जाती हुई) रोमावली ही उसको सूँड़ है और नाभि ही सरोवर 
है जिसमेंसे मानो यौवत-रूपी हाथीने सारा बचपनका जल सोख लिया हो। उसकी मुजाओपर 
रत्न-जड़ा हुआ गजरा और वाजूबन्द उसकी ऐसी अपार शोभा बढाए चले जा रहे हुँ मानो 
कामदेवके वृक्षकी डाल ( भुजा )-पर फलोंके गुच्छेके गुच्छे फूल उठे हाँ । उस ( राधा )की पतली 
कमरपर ताड़ेके समान बेँधी हुई किकिणी ( घुँघरूदार तगड़ी ) बहुत रुनभुन करती हुई ह 
लगती है मातो कामदेवके आसनपर कोई दूल्हा मौड़ लगाए आ बैठा हो। उसकी दोनों पर 
जडाऊदार जेहरि ( झालर ) भी बहुत अच्छी लग रही है और वह कृशोदरी र पतले उदरवाली राधा ) 
अपने ( मोटे ) नितम्बाके मारके कारण ही राजहंसकी गतिसे (९ ओर भूलती हुई ) bo 
रही है । उसके तन-सुखके लहुगेका रंग अलग छिटक ( चमक ) रहा है । उसके कोमल शरीरपर साई 
( ओढ़नी ) पड़ी हुई है और उसके अंगोँसे मह-मह महक उठनेवाली सुगन्धसे खिचकर उसपर मारे 
मँडराते हए गज रहे हैं ८१॥ 
म FE ८ हु 25 आज तो राधा रूपसे स्तान किए चली आ रही है। आज 
तो बहू देखते ही बनती है ( उसे देखते रहनेमें ही आतन्द मिलता है ), उसकी सुन्दरताका वर्णन | 


| 
हे 
| 
i 
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१२४८ कै सूर-सागर के 
झवली अलक, तिलक केसरिकौ, ता बिच सेदुर - बिंदु बनायो । 
मानौ पून्यौ चंद्र खेत चढि, लरि स्वरभाचु छु घायल आयी ॥ 
काननि कील जरी अति राजति, मनहु मदन रथ-चक्र चढाया । 
सीस-फूल, मनि नाग सीस घरि, मनु मुहागका छत्र तनायो ॥ 
बंकित भोंह, चपल अति लोचन, बेधरि रस मुकुताहल क । 
मानौ सृगनि अमी भाजन भरि, पियत न बन्यो, दुइँ ढरकायों॥ 
दसन-बसन, दसनावलि राजति, चिबुक चारु तिल ताकि बनायौ । 
मनहु देखि रबि, कमल प्रकासित, तापर श्वंगी - सावक स्वायां ॥ 
कंचुकि स्याम सुगंध सँवारी, चौकीपै नग बन्यो बनायो। 
मानो दीपक उदित भवनमै, तिमिर सकुचि सरनागत आया ॥ 
भूषन-भ्ुजा-ललित-लटकन बर, मनहु मिल्यो अलि-पुंज सुहायो । 
एतेहूँपै रूठ सूर - प्र्नु,ले दूती दरपन दिखिरायो॥ 
॥ २३८२ ॥ ( २६११ ) 
'बेखत नवल किसोरी सञ्जनी ! उपजत अति आनंद्‌। राग बिलावल 
नवसत सजे माधुरी अँग-अँग, बस कीन्हे नेंदनंद ॥ हः 


किक OS 00 MI 
किया ही नहीँ जा सकता । उसके मुखकी शोभाकी उपमाका कोई अन्त ही नहीं मिलता ( इतनी 
अपार सुन्दरी है राधा ) । ऊपर अलकोंकी लटँ, केसरका तिलक और उसके बीच लाल सिन्दूरकी 
बिन्दी देखकर ऐसा लगता है मानो पूणमाका चन्द्रमा युद्धके मैदानमै पहुँचकर राहुसे लड़कर घायल 
होकर आ गिरा हो (मुख ही पूर्णिमाका चन्द्र, तिलक ही वर्छा और सिंदूरका लाल टीका ही उसके घायल 
होकर गिरनेका सूचक है ) । कानोंमें कर्णफूल ऐसा लगता है मानो कामदेवने अपने रथके पहिए ही 
(कानोंपर) ला चढाए हाँ । उसके सिरपरका शीश-फूल (बोरला) ऐसा लगता है मानो नाग ( चोटी ने 
सिरपर मणि रखकर ( राधाके ) सिरपर सौभाग्यका छत्र ला ताना हो। उस ( राधा )-की बाँकी भाँह, 
चुलबुली आँखै और बेसर ( बुलाक )-को सुन्दर बनाए रखनेवाला लटका हुआ मोती देखकर तो 
ऐसा लगता है मानो मृगों ( नेत्रों )-के आगे अमृतका कुण्डा ( बेसर ) भरा रक्खा हो पर उनसे जब 
पीया नजा सका हो तो दोनोंने उसे ( मोतीको ) धकेल गिराया हो । दाँतोंको ढकनेवाले वस्त्र 
। ( ओठ ) ओर दाँतोंकी पाँत तो शोभा दे ही रही है, उसके साथ ही ठोडीपर बहुत समभ-बूभकर 
काला तिलला टीप दिया गया है मानो सूर्यं ( दाँतोंकी चमक )-को देखकर, खिले हुए कमल ( ठोडी )- 
पर भौरीने अपना बच्चा ला सुलाया हो । ( राधाके स्तनोपर ) सुगन्धमैँ बसी हुई नीली चोली पड़ी 
हुई है और उस चोलीपर बढ़िया नगोंसे जड़ी हुई चौकी ( चौकोर आभूषण ) ऐसी लग रही है मानो 
दीपक ( मणि-जड़ी चौकी )से जगमगाते भवन ( शरोर )-में (बेचारा ) अँधेरा सिकुड़कर शरणमे 
आ बैठा हो । भुजाओंके आभूषणोंके सुन्दर ( काले ) लटकते हुए फुन्दे ऐसे लग रहे हैं मानो भौँरौँके 
झुंड वहाँ मेंडराते हुए शोमा दे रहे हों ।” इतना बता चुकनेपर (राधाके मूँहपर) जो रूठन थी वह भी 
दूतीने (रूठतेकी मुद्रा बताकर) सूरदासके प्रभु (कृष्ण)-को दपंण लेकर (दूरसे) उठा दिखाई ॥२३८२॥ 
सूरदास कहते हैं। (एक सखी कहती है--) 'अरी सखी ! उस नई किशोरी नवेली राघाको 

देखकर तो बड़ा आनन्द मिलने लगता है। नौ और सात ( सोलहों ) श्रुंगार किए रहनेके कारण उसके 
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कै सूर-सागर क १२४९ 


AANA ३ 


£ कंबु _कंठ ताटंक गंडपे, मंडित बदन सरोज | 
मोहनके सन बाँधनकों, मनु पूरौ पास मनोज ॥ 
नासा परम अनूपम सोभित, लज्जित कीर बिहंग। , 
मनु बिधि अपने कर बनाइ किय, तिल प्रसूनके अंग ॥ 
सुज-बिलास, कर कंकन सोभित, मिलि राजत अवतंस । 
तीनि रेख कंचनके मानौ, बहु बनाइ पिय - अंस ॥ 
कुंकुम कुचनि कंचुकी अंतर, मंगल कलस अनंग। 
सधु पूरन राखे पिय - कारन, मधुर मधुपके अंग॥ 
कीरति बिसद बिमल स्यामाको, श्रीगुपाल अनुराग | 
गावत सुनत सुखद अति मानौ, सूर, दुरे दुख भाग ॥२३८३॥ (२६१२) 
तुम नव नागरि हो। सब गुन - आगरि हो। राग जैतश्री 
हरि - भुज - ग्रीवा हो।सोभा-सीवा हो॥ 
स्याम छबीली भावती। गोर स्याम छबि पावती ॥ 
सैसवतामैं हे सखी! जोबन किय प्रबेस। 
कहा कहौं छबि रूपकों, नख सिख अंग सुदेस ॥ 


AAA 


अंग अंगमें मधुरता ( सुन्दरता )-से भरी हुई ( राधा )-ते नंदनंदन ( कृष्ण )-को वशर्मे कर 

ही लिया (लुभा लिया )। शंखके समान उसके (चिकने धारीदार ) गलेपर ( गदकारे ) 
गालोपर 'फलकते हुए कर्णफूलोसे उस ( राधा )-का कमल-जैसा मुख सजा हुआ ऐसा लगता था मानो 
मोहनका मन बाँघनेके लिये कामदेवने फन्दा बना लगाया हो । उस ( राधा )-की नाक इतनी अनुपम 
सुन्दर थी कि सुग्गा भी उसके आगे लज्जित हो बैठा ( और वह नाक ऐसी लगती थी ) मातो ब्रह्माने 
स्वयं अपने हाथसे तिलके फूलकी पंखड़ियोंसे वह ( ताक ) गढ़ बनाई हो । मुजविलास ( मुजबन्ध ), 
हाथके सुन्दर कंगन भौर कानके कर्णफूल तीनों मिलकर ऐसे अच्छे लग रहे हैँ मानो प्रिय 
( कृष्ण )-के अंस ( कन्धे )से लगनेके लिये सोनेकी तीन रेखाएं बहुत सजा घरी गई हों (कि 
इन्हीं आभूषणोंसे सजे हुए हाथ कृष्णके कंघेपर ले जा घरूँगी ) । ( नीली ) चोलीके भीतर भलकते 
हुए लाल - लाल स्तन ऐसे लग रहे थे मानो सुन्दर भौरों ( नीली चोली )-से घिरे हुए कामदेवके 
मंगल कलश ही प्रिय ( कृष्ण )-के लिये मधुसे भरकर ला घरे गए हाँ । सुन्दर सलोनी ( राधा )-की 
विमल कीति और श्रीगोपाल ( कृष्ण )-के प्रेमको कथा गाने ( वर्णन करके ) और सुननेमें इतना 
सुख देती है मातो जितने दुःख हैं सब भाग छिपे हों? ॥ २३८३ ॥ 


सुरदास कहते हैं। ( राधासे दूती कह रही है--) “राधे ! तू बड़ी नई नवेली, सब गुण-ूरी 
कृष्णकी. भुजाओंकी ग्रीवा ( तेरे गलेमें कृष्णकी भुजाएँ पड़ रहती हैं ) और सुन्दरताकी सीमा हैं (तेरी FS 
शोमापेः बढ़कर कोई शोमा हो नहीं सकती ) । तू श्यामकी ऐसी छबीली प्यारी है कि 0७७ 07 साथ र 

तू गोरी होकर भी उन साँवलेकी झलक पाती रहती है ( गोरेपर कालेकी झलक पड़ती है, परि 
गोरेकी झलक नहीँ पड्ती ) । अरी सखी ! तेरे शरीरके बचपनमें जो अब जवानी आ समाई है उसके 
कारण तेरे रूपकी सुन्दरताका मैँ वर्णन भी करूँ तो क्या करूँ ? तेरे तो नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) 


१५७ 
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१२५० & सूर-प्रम्थावली कै 
MS, छर त कलि छल 


श्रीपति - केलि - सरोवरी, सैसव जल भर - पूर। 
प्रगगी कुच उच्च - स्थली, सोख्यौ जोबन - सूर ॥ 
छुटे केस मज्जन - समय, देखि बिरुध अहि मोर । 
भोर - कुहू - निंसि मेरतैँ, उतरि चले उहि ओर॥ 
सीस सचिक्कन केसकें, विच सीमंत संवारि। 
मानहु किरनि पतँगतेँ, भयौ दुधा तम हारि ॥ 
केतरि आइ लिलाट हो, बिच सदुरको बिंदु। 
चक्र तप्यौना, नैन मृग, रथ बैठ्यों जनु इंढु॥ 
भैननि ऊपर कह कहीं, ज्यों राजत श्रव भंग। 
जुवा बनाबत चंद्रमा, चपल होत सारंग ॥ 
चंप - कलीसी नासिका, राजति अमल अदोस। 
तापर मुकुता यों बन्यो, मनो भोर कन- ओस ॥ 
सुकृता आपु बिकाइके, उरमै छिद्र कराइ। 
अघर अमृत - हित तप करे, अध मुख, ऊरध पाइ ॥ 
अधरनिकी छबि कह कही, सदा स्याम अनुकूल। 
बिंब पँवारे लाजही, हरषत, बरखत फूल ॥ 


____ : - ४: +/ मन NI 
तक सभी अंग बड़े छबीले हो चले हैं । तू तो श्रीके पति ( विष्णु = कृष्ण )-के खेल ( जल-क्रीडा )- 
की तलैया है जिसके लबालब भरे हुए बचपनके जलको स्तन-रूपी ऊँची टेकरी ( उदयाचल )-पर 
प्रकट होकर यौवन-रूपी सूर्यने सारा सोख डाला है ( जैसे सूर्येके उदय होनेपर तलैयाका जल सूख जाता 
है वैसे ही उठे हुए स्तनके साथ प्रकट होनेवाली जवानीके कारण तेरा बचपन जाता रहा )। 
स्नानके समय साँप-जैसे तेरे खुले हुए काले केश सामने अपने शत्रु मोर ( कृष्णके सिरके मोर पंख )- 
को देखकर अमावसकी रातके सबेरे ही ( उँघेर मुंह ) मेरु ( तेरे सिर )-से उसी ( पीछेकी ) ओर 
उतर चले हों । तेरे सिरपर चिकने बालोंके बीच सँवारी हुई माँग ऐसी लग रही है मानो सूर्य ( तेरे 
मुख )-की किरणों से हारकर अंधेरा ( बाल ) फटकर दो टुकड़े हो गया हो। तेरे माथेपर केसरकी 
आडके बीच सिन्दूरकी लाल बिन्दी ऐसी लग रही है जैसे कर्णफूलके पहियोंवाले और नेत्ररूपी हरिणोंसे 
जुते हुए रथपर चन्द्रमा बैठा हुआ हो । नेत्रौके ऊपर सुशोभित बाँकी भौँहाँका वर्णन भला मैँ क्या कर 
पा सकती हूँ मानो चन्द्रमाने उन मौँहांका ( अपने रथका ) ऐसा जूआ बना रक्खा हो जिसमैँ जुते हुए 
हरिण ( नेत्र ) कुदकते चले जा रहे हों । च॑पेकी कली-जैसी निर्मल और बढ़िया तेरी नाकपर बुलाकका 
मोती ऐसा लग रहा है जैसे सबेरेके ओसकी दूँद आई घरी हो। (तेरी नाकसे तेरे ओठपर लटके 
हुए मोतीको देखकर ऐसा लगता है कि ) यह मोती अपनेको बेचकर अपना हृदय छिदवाकर तीचे 
सिर और ऊपर पैर करके अघरोंका अमृत पानेके लिये तप किए जा रहा हो। ( तेरे ) ओठोंकी 
एका छु न| तो Ft श्यामके अनुकूल रहते हुँ ( श्यामके मुखसे पीए 
जानेके लिये तैयार रहते हैं )। ( उत्त ओठोंकी ललाईके सामने बिदाफल तो इक पड़े लजाए 
जा रहे हैं । इन्हें ( ओठोंको ) देखकर जब श्याम प्रसन्न हो उठते हैं तब मानो ये फूल बरसाने लगते है 
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कांति पाँति दसनावली, रहि तमोल - रंग भीज। । 
बंदन - स्यां ससिमै बए, मनु सोदामिनि -बीज ॥ ह | 
गुंजाकी-सी छबि लई, युक्ता अति बड़भाग। 1 
नैननिकी लइ स्यामता, अधरनिकों अनुराग ॥ । 
बेसरिके मुक्ता मनिनि, धनि नासा ब्रज + नारि। 
गुरु, भ्रु - सुत बिच भोम हो, ससि - समीप ग्रह चारि ॥ 
खुंडिला सुभग जराइके, मुकुता - मति छबि देत। 4 


प्रगट भयौ घन - मध्यतें, मनु सस्ति नखत - समेत ॥ 
७. पर _ लक ५५ ३० पू 

सुंदर सुघर - कपोल हो, रहे तमोर भरि - पूर । 
७ ७ ८१ 27 

कंचन - संपुट - हेपला, मानहु भरे सिदूर॥ 


चिबुक डिठौना जब दियो, मो मन धोखे जात। 
निकस्यो अलि - सिसु कंजतें, मनहु जानि परभात॥ 
जिर्हि मारग बन - बाटिका, निकसति आनि सुभाइ। 
मधुप कमल - बन छाँड़िके, चलत संग लपटाइ॥ 
जहाँ जहाँ तू पग घरै, तहाँ तहाँ मन साथ। 
अति अधीन पिय हे रहे, तन मन दे तव हाथ ॥ 
देखि बदनके . रूपका, मोहन रह्यो लुभाइ। 
इकटक रहो चकोर -ज्यौँ, दृष्टि न इत उत जाइ॥ 
So 
( मुसकरा उठते, खिल उठते हुँ) । पानके रंगमें रँगे हुए तेरे दाँतोंकी पाँतकी दसक ऐसी जान 
पड़ती है मानो चन्द्रमा ( तेरे मुख )-में रोली (पान )-से रँगे हुए विजलीके बीज ( दाँत ) बो दिए 
गए हाँ । तेरे ( बेसरके ) मोतीका यह बड़ा भाग्य है कि उसने ओठाँसे ललाई लेकर और नेत्रो से 
साँत्रलापन लेकर गुंजाकी-सी शोमा पा लो है । बेस्रके मोती और ( पोखराज, हीरे और माणिक ) 
मणियोँसे ब्रजकी नवेलीकी नाक भी धन्य हो गई कि उसके आस पास चार - चार ग्रह आ लगे हैँ-- 
बृहस्पति ( पोखराज ), शुक्र ( हीरा ), मंगल ( माणिक्य या लाल ) और मोती ( चन्द्रमा ) I. 
सुन्दर जड़ाऊ खूँटिले ( कर्णफूल )-मे जड़े मोती और मणि ऐसी शोमा देते हैं मानो अपने साथ 
अनेक नक्षत्र लिए बादलों ( बालों )-मँसै चन्द्रमा आ निकला हो । (रावा ! ) तेरे सुन्दर ढले हुए- 
से ( गोल-मटोल, गदकारे ) गाल पानसे मरे हुए ऐसे अच्छे अ हुँ मानो सोनेकी डिवियाके 
दोनों पल्लों ( ढकनों )-में सिन्दूर ला मरा घर दिया हो। जब ( तेने ) अपी ठोडीपर डिठौना दे 
लिया तब तो मेरे मतमै बड़ा धोखा हो गया सानो सबेरा हुआ जानकर कमलसे मारेका बच्चा'आ 
निकला बैठा हो । तू ( राधा ) ! वन और उपवनके जिस मी मारगमें स्वभावतः आ 8. लत हैः 
वहाँके सब मारे कमलका समुह छोड़कर तेरे ही साथा लग चलते हैं। तू जहाँ - हो 
चलती है वहाँ - वहाँ ( कृष्णका ) मन मी तेरे साथ - साथ लगा चलता है । 
तन - मन तेरे हाथ साँपकर प्यारे कृष्ण तेरी मुठ्ठीमँ हुए रहते हैं । तेरे मुकी शोः 
इतने लुसा गए हँ कि वे चकोरके समान इस प्रकार एकटक होकर | तेरा मुख दे 
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१२५२ ६ सूर-प्रन्थाबली ? 
तोहि स्यामसौं है सखी! बढ़ी निरंतर प्रीति। 
तू तन-मन - धन स्यामके, तै हरि पाए जीति॥ 
मनमोहनि ! तू बस करे, अति प्रबीन नँदलाल । 
सूरदास, गावे सदा, कीरति बिसद्‌ बिसाल ।।२३८४। (२६१३) 
राधा, संग ललिता लिये । राग नट 
स्याम, आतुर, जानि बाला, गवन आतुर किये॥ 
किंकिनी धुनि त्वन सुनि हरि, अतिहि पुलकित हिये। 
नारि आवत जानि गिरिधर, नाहि धीरज जिये॥ 
चले आतुर धाइ आगे, संग सहचरि बिये। 
सूर- प्रभु रति-रंग-राचे, देखि ।रीकी त्रिय ॥२३८५॥ (९६१४) 
पिय - छबि निरखत नागरी, अँग - दसा भ्रुलानी। राग नट 
अंतरगत आनंद - भरी, ललिता हरषानी ॥ 
सहचरिसों कहि सुमन लै, हरि फेट भराए। 
अति अधीन पिय हें रहे, बस परे डराए॥ 
मारग सुमन बिछावहीं, पा निरखि निहारे। 
फूले फूले धर धरे, कलियाँ चनि डार ॥ 
ऐसे बस पिय बामकें, सुख, सूरज जानै। 
जो जिहि भावनि हरि भजै, तिहि तैसईँ माने ॥२३८६॥ (२६१५) 


उनकी हृष्टि कहीं मी इधर-उधर जाती ही नहीं है। देख सखी ! श्यामसे तो तेरी प्रीति सदा ऐसी 


बढ़ती रही है कि श्यामका तन, मन, धन जो कुछहै सब तू ही हो गई है और तू कृष्णको जीत 
भी बैठी है । अरो सन-मोहनी ! तू ही तो एक ऐसी निकली जिसने अत्यन्त चतुर नन्दलालको भी 
अपने वशमेँ ला बांधा। इसीलिये तो सूरदास भी बैठा सदा तेरी ही विशाल कीति गाया 
करता है? ॥ २३८४॥। 
यह समझकर कि श्याम बहुत अधीर हो रहे होंगे, राधा अपने साथ ललिताको लेकर भपटी 
चल दी । ज्यों ही कृष्णे उसकी किकिणीकी ध्वनि सुनी त्यों ही उनकी बाँ खिल उठी । अपनी 
( प्यारी ) नबेलोको आता जानकर गिरिधर उतावले हो उठे और वे अधीर होकर आगे दौड़ चले । 
साथ ही उनकी दुसरी ( दूती ) साथिन भी बढ़ चली । वह नवेली ( राधा ) यह देखकर उनपर री 
उठी कि सूरदासके प्रभु प्रेमके रंगमें पूरेके पूरे रंगे बैठे हैँ ॥ २३८५ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि अपने प्यारे ( कृष्ण )-की शोमा देखकर तो वह नागरी ( राधा ) 
अपनी देहकी सारी सुघ-बुध ही भुल गई। अपने मनमै बहुत आनन्दम भरी हुई ललिता मी 
प्रसन्न हो उठी । उसी समय अपनी साथिन दूतीसे कहकर कृष्णने बहुतसे फूल अपनी फँटमै मँगवा 
भरवाए । वे प्यारे ( कृष्ण ) अपनी प्यारीसे डरे हुए अत्यन्त अधीर होकर ऐसे उसके वशमै हो 
गए कि उस ( राधा )-के पैर घ्यानसे देखते हुए उसके पैड़ेमे इस ढंगसे फूल बिछाते चल रहे थे 
कि फूले-फूले फूल तो घरतीपर निकाल धरते चलते थे और जो कलियां होती थीं उन्हें दूर चुन फैकते थे 
(कि कहीं से पख न चुशते लम ) । वे ( कृष्ण ) जो इस प्रकार अपनी प्यारी ( सथा ) के 
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राग पुरबी 
पाँ ललिता आगँँ स्यामा, आगे पिय फूल बिछावत जात | 
बीनें कठिन कठिन कलि न्यारी, प्यारी पग गडिबैहि डरात॥ 
दीरघ लता करनि निरबारत, लै डारत द्रुम - बेली - पात। 
सूरदास - प्रभुकी अधीनता, देखत मेरे नेन्न सिंरात॥ 
॥२३८७॥ (२६१६) 
राग कान्हरौ 
बड़े बार जौ एँडिनि परसत, स्यामा अपने अँचल लिएँ | 
कुसुंभी सारी अलक झलक मनु, अहि बंदनसों पूज किषएँ॥ 
बेनी गूँथन फूल सुगंध - भर, डोलत हरि, अति सकुच हिएँ। 
सूरदास - प्रमु चेन प्रान सुख, चितव प्रिया कनखियनि दिएँ॥ 
॥२३८८॥ (२७१७) 
बन बन फूले फूल दिखावति । राग रामकली 
हरषित ह्वै ब्रषभानुनंदिनी, सँग सब सखिनि बतावति ॥ 
कुसुम-कली देखत रुचि उपजति, यह कहि तिनि सुनावति। 
आपुन चुनति गोद लै धारति, जुवतिनि कहति चनावति॥ 


वशरम हो चले थे इसका सुख ( मजा ) यदि कोई जातता है तो सूरदास ही जानता है । कृष्णका 
तो जो जिस भावसे भजन करता है उसे वे उसी भावसे मानते हैं ॥| २३८६ ॥ 
राधा ) थी और पीछे-पीछे ललिता थी और उनके आगे-आगे श्याम 
फूल बिछाते चले जा रहे थे । कहीँ प्यारी ( राधा )-के पैरमें ये जद जायें इस डरसे वे कड़ी-कड़ी 
कलियाँ चुनकर अलग निकाल फँकते चलते थे । जो बड़ी-बड़ी लताएँ बीचमै लटकी पु हे र्थी Fe 
वे अपने हाथसे हटाते चलते थे और बीचमै जो वृक्ष, लता तथा पत्तै मिलते I हुँ वे हु) डु 
गिराते थे ( कि राधाके सिरमै न लगे ) । सूरदास कहते हैँ कि अपने प्रमु ( कृष्ण )-की यह अघोरता 
( राघाकी दासता ) देखकर मेरे नेत्र तो ठंढे हो जाते हैं (मुझे बड़ा आनन्द मि है) ॥ २३ il 
इयामा ( राधा )-के जो लंबे-लंबे केश उसकी एड़ियाँ छू रहे थे उन्हें राधाने ps 
उठा समेटे । वे बाल उसकी कुसुंभी ( लाल ) साड़ीमेँ ऐसे झलक रहे थे मानो हे i 6 
सपं हौँ । उधर कृष्ण ( अपनी फेटमेँ ) सुगंध-भरे फूल लिए उस ( राधा के कक 
पड़े डोल तो रहे थे पर मतम संकोचके कारण बोल नहीं रहे थे। सूरदासके प्रभु ( र र ह 
ने और प्राणौंके सुख देनेवाली प्यारीसे मिलकर उसे कनखियाँसे ही देखा ( सामने आँख मिला 


फिर भी न हो पाया ) ॥ २३८८ ॥ प 
ट अतह होकर वुषमानुकी पुत्री (राधा) अपनी सव सखियोंको बताती हुई वन-वनके अन 


कारके रंग-बिरंगे फूल दिखलाए चली जा रही थी । उन्हें वह यह कह कहकर सुनाए जा रही थी कि 
दमात देखनेमै फूलकी कलियाँ ही बड़ी अच्छी लगती हैं । इसलिये बह अपने 42 है चुन: 
चुनकर गोद (पल्ले)-मँ लिए धरे जा रही थी और अपनी सखिपाँसे भी चुनवा रहो थी (क कि 


आगे-आगे श्यामा ( 
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हँसत परसपर दै दै वारी, स्याम लिये कर-बाहीं । 
सूरदास - प्रभु काम आतुरे, और ध्यान चित नाहीं ॥२३८९॥ (२६१८) 
डोलत बाँकी कुंज गली । _ राग रामकली 
ब्रज-बनिता मृग-सावक नयनी, बीनति कुसुम - कली । 
कमल-बद्नपे बिथुरि रहीं लट कुंचित, मनहु अली। 
अधर बिंब, नासिका मनोहर, दामिनि दसन छली॥ 
नाभि परस रोमावलि राजति, कुच जुग बीच चली। 
मनहु बिबरतें उरग रिंग्यौ, तकि गिरिकी संधि - थली ॥ 
प्रथु नितंब, कटि छोन, हँस गति, जवन सघन कद्ली । 
चरन महावर नूपुर मनिमय, बाजत भाति भली॥ 
अट भए अबलोकि, परसपर, बोलति अली अली। 
सूर, सु मोहनलाल रसिक-सँग, बन घन -माँझ रली ॥२३९०॥ (२६१९) 
सखियनिके सँग कुं वरि राधिका, बीनति कुसुमनि कलियाँ | राग पूरबी 
एक बहिक्रम, एकहि बानक, एक रूप गुन अलियाँ॥ 
सुंदर स्याम लालके सोहत, करनि रँगीली डलियाँ। 
एक अनूपम माल बनावति, भ्राजति कुंजन गलियाँ॥ 


AAAS 


।कूल तोड़ना दोष माना जाता है इसलिये गिरे हुए पुष्प ही चुननेका नियम है ) । वे श्यामके हाथमें 


हाथमै डाले सब आपसमे ताली दे देकर खिल-खिलाए जा रही थीं। पर सुरदासके प्रभु तो काम- 
क्रीडाके लिये ही इतने अधीर हो चले थे कि उनके मनम और किसी बातका ध्यान ही नहीं 
रह गया था ॥ २३८६ ॥। 
सूरदास कहते हुँ कि वे हरिण बच्चेकी आँखों-जैसे आँखोंवाली ब्रजकी नवेलियाँ फूलोंकी 
कलियाँ चुनती हुई टेढी-मेढी कुञ्ज-गलियोंमें घूम रही थीँ । उनके कमल-जैसे मुखोंपर गुँथी हुई लट 
ऐसी फैली जा रही थीं जैसे भौरे झूल रहे हों । उनके ओठ थे बिबा फलके समान, नाकं थी बड़ी 
मनोहर और दाँत थे बिजली-जैसे चमचमाते +हुए। उनके पेटपरकी रोमावलियाँ नाभिको छूकर 
दोनों स्तनोंके बीच-तक ऐसी चढ़ी चली जा रही थीं मानो बिलसे निकालकर सर्पं पहाइकी दरार 
देखकर उधर रंग चले हों। उनके मोटे-मोटे नितंब थे, पतली-पतली कमर थी, हंस-जैसी चाल 
थी, केलेके खेभेके समान भरी हुई जाँघे थीं और उनके महावर लगे हुए जड़ाऊ पायल बड़ी मधुर 
रुनझुन करते हुए बज रहे थे। जब वे एक दुसरीसे अपनेको ओल हुआ देखती तो 'सखी, सखी! 
पुकारने लगतीं । इस प्रकार रसिक मोहन लाल ( कृष्ण )-के साथ वे घने बनमें घूमे जा 
रही थीं ॥ २३६० ॥ 
कुमारी राधा अपनी सखियोंके साथ फूलोंकी कलियाँ बीने चली जा रही थी। वे संब 
बाहरी व्यवहार, वेश-भूषा और रूप सब बातोंमें एक जैसी थीं। उस समय : सलोने श्यामके हाथोंमें 
रंगीन डलिएँ, ( डोलचियाँ ) बड़ी शोमा दे रही थीं। एक सखी कु-गलीमें बैठी अनोखी माला ही 
सूथे जा रही थी । एक सखी अपनी साथिनकी चोटी करते हुए मनचाही चुहलै और रंगरलियाँ 
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एक परसपर बेनी गूँथति, मन - भाबति रंगरलियां | 
सूरदास - प्रभु सँग मिलि हरषित, प्यारी अंकम भरियाँ ॥२३९१॥ (२६२०) 


ले गए धाम बन स्याम प्यारी । राग कल्यान 
रहे लिपटाइ, दोउ भुजनि लपटाइकै, कह्यौ पिय बचन, हो निठुर नारी! 
बिहँसि ब्ृषभानु-तनया कहति, हम निठुर, तुम सुहृद, बात वै जनि चलाबौ। 
निठुर अरु सुहृद सो मनहि मन जानिहै, कहा उहि कथाकी सुरति ध्यावों॥ 
परसपर हँसे दोउ, रसे रतिरंगमैँ, करत मन काम - फल पुरुष नारी। 
सूर - प्रभु कोक - गुनर्म निपुन हैं बड़े, काम - बल तोरि अति रहो भारी ॥ 
॥ २३९२ ॥ ( २६२९ ) 
गिरिधर नारि अबल अति कोन्ही । * राग सूहौ बिलावल 
सबल भुजा घरि अंकम भरि भरि, चाँपि कठिन कुच लौन्ही॥ 
कोक अनागत क्रीड़ापै रुचि,दूर करत तनु सारी। 
कमल करनि कुच गहत, लहत पुट, देखो यह छबि न्यारी॥ 
बार बार ललचात साध करि, सकुचति पुनि पुनि बाला। 
सूर, स्याम यह काम करो जनि, घनि धनि मदन गुपाला॥ 
:॥ २३७३ ॥ ( २६२२ ) 


PRA यम 3 अमल EP 0.35 
किए जा रही थी और प्यारी (राधा ) तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के साथ मिलकर इतनी 
प्रसन्न हो उठी थी कि उसने ( कृष्णको ) अपनी छातीसे लगा चिपटाया ॥ २३६१॥ | 

फिर तो श्याम अपनी प्यारी ( राधा )-को वनधाम ( कुंज-मवन )-में लिवाए चले गए । 
वहाँ अपनी दोनों भुजाएँ राधाके गलेमें डालकर लिपटकर प्यारे ( कृष्ण )-ने ( राधासे ) बचा कह 
नवेली ! तुम तो बड़ी निष्ठुर हो।' इसपर हँसकर वृषमानुकी पुत्री ( रावा )-ने कहा--भच्छा 
मैं ही निष्ठुर सही और तुम बड़े सुहृद ( भले ) सही पर वे सब बाते अब छेड़ो ही मत। 3 
निष्ठुर है, कौन सुहृद ( स्नेही हृदयवाला ) है यह तो दोनोंके मत ही जानते होंगे, अब उस कथाकी 
क्या रट लगाए जा रहे हो?” इसपर दोनों आपसमें हुँस दिए और वे दोनों पुरुष ( कृष्ण ) और 
नारी (राधा) दोनों काम-क्रीडार्मे रमकर मन्त-्चाहा आनन्द दा लगे । सुरदासके प्रभु यो तो 
कामशाख्रमें बड़े ही निपुणथे फिर भी उनका कामका आवेग उन्हें बहुत भक्षोरे डाल 


रहा था ॥ २३९२ ॥ 
ह सूरदास कहते हँ कि गिरिधर ( कृष्ण ) ने उस नवेली ( राधा )-को बहुत थका मारा॥ 


अपनी गठीली मुजाओंमें लपेटकर छातीसे चिपटाकर ( राघाके ) कठोर स्तनोंको भी उ ॥.. दे 
घरा । अनुपम कामक्रीडा करनेकी इच्छासे वे ( राघाके ) शरीरपरकी साडी उतारने छ । हक. छ 
अपने कमल-जैसे हाथोंसे ( राधाके ) स्तन पकड़कर अपने ओठ्से चुमलाते उस लि ह , 
देखनेमे कुछ अनोखी होती थी । वे बार बार ( स्तन चूसने )-की इच्छासे A ड ps _ 
-बाला ( राघा ) बार बार. अँपे चली जा रही थी ( और कहती जा रही थी मः “मदन गोप 
हो ( बड़े अच्छे हो ) यह काम मत करो? ॥ २३९३ ॥। न नै 


तुम घन्य हो, धन्य 
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सुता-दधि, पतिसों क्रोध भरी । राग रामकली 
झंबर लेत भई खिभ बालहि, सारँग - संग लरी ॥ 
तब श्रीपति अति बुद्धि बिचारी, मनि लै हाथ धरी। 
वे अति चतुर, नागरी नागरि लै मुख माझ करी॥ 
चाँपत चरन सेस चलि आयौ, उदयाचलहिं डरी। 
सूरदास - स्वामी लीला डरि, अंकम लगि उबरी ।।२३९४। (२६२३) 


सकुचि तन उदधि-सुता सुसुकानी । राग रामकली 
रबि-सारथी-सहोदर ता पति, अंबर लेत लजानी॥ 
सारँग - पानि मूँदि सग - नैनी, मनि मुख-माँझ समानी । 
चरन चाँपि महि प्रगट करी पिय, सेस सीस सहिदानी || 
सूर, कहा तब करिहै अबला, जब हरि यह मति ठानी । 
भुज अंकम भरि,चाँपि कठिन डरि, स्याम - कंठ लपटानी ।।२३९५।। (२६९४) 


हरि, छबि-अंग निहारत स्यामा | राग बिलावल 
कबहुँक चुंबन देत उरज धरि, अति सकुचति तनु बामा ॥ 
सनमुख नैन न जोरति प्यारी, निलज भए पिय ऐसे। 
हा हा करति चरन कर टेकति, कहा करत ढँग नैसे॥ 


समुद्रकी पुत्री (लक्ष्मी = राधा) अपने पति (कृष्ण)-पर बहुत भल्ला उठी । साड़ी उतारते समय 
उस बाला ( राधा )-को बहुत खीझ हो उठी और वह सारंग ( दीपक )-से जा लड़ी ( उसने 
दीपक बुझा दिया ) । तब श्री-पति ( कृष्ण )-ते और भी बढ़िया उपाय सोच निकाला और हाथम 
( प्रकाश करनेवाला ) मणि ले उठाया। पर वह नागरी ( राधा )-भी बड़ी चतुर नवेली थी, 
उसने भट वह मणि अपने मुँहमै छीन घरी । उसी समय कृष्णने अपना पैर जो घरकर चाँपा तो 
तो राधा देखती क्या है कि ( सहस्रो मणि सिरपर चमकाता ) शेष नाग चला भा रहा है। फिर 
तो उसे उदयाचल समभकर वह ( राधा ) सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-की लीलासे डरकर उतसे 
निपट बैठी ( तब कहीँ राघाकी जानमँ जान आई ) ॥ २३६४ ॥ 
जब सूर्येके सारथि अरुणके भाई गरुडके पति विष्णु ( कृष्ण ) साड़ी खींचने लगे तो लजाकर 
अपना शरीर सिकोड़कर उस मृगनयनी समुद्रकी पुत्री ( लक्ष्मी = राधा )-ने मुसकराकर अपने 
हाथसे सारंग ( दीपक ) बुझा दिया और ( प्रकाश देनेवाला ) मणि अपने मुंहमेँ उठा धरा । तब 
प्यारे कृष्णने अपने पैरसे धरतीको चौँपकर सिरपर ( मणियोंके समूहकी ) पहचान लिए हुए शेष 
नागको प्रकट कर दिखाया । अब जब कृष्णने यह उपाय खोज निकाला तब भला बेचारी अबला (राधा) 
क्या करती ! वह झट अपनी भुजाओं से कृष्णक्रो छातीसे कसकर चिपटाकर डरके मारे शयामके गलेमे 
जा लिपटी ॥ २३६५ ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि (कृष्ण) उस श्यामा ( अपनी प्यारी राधा )-के खुले शरीरकी शोमा देखे 
जा रहें थे और जब राघाके स्तन पकड़कर वे उन ( स्तनों )-का चुम्बन लेने लगते थे ( उन्हें चुमलाने 
लगते थे ) तो वह बाला राघा इतनी अधिक लजा उठती थी कि सामने आँख नहीँ मिलाती थी ( और 
मनमैँ कहती थी कि ) प्रिय ऐसे निलंज्ज हो गए हैं । बह दुहाई देती हुई पैर और हाथ ( स्तनोपर ) 
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बहुरि काम - रस - भरे परसपर, रति बिपरीत बढ़ाई। 

सूर, स्याम रतिपति बिहवल करि, नारि रही मुरभाई ॥२३९६॥ (२६२५) 
पिय-प्यारी तनु स्मित भए री | राग बिलावल 

सकुचि उठी नागरि पट लीन्हों, स्याम लजाइ गए री ॥ 

सावधान रति - अंत भए पिय, प्यारी - तन नहिं हेरत । 

न।गरि कुटिल कटाच्छनि हेरति, भ्रकुटी बंकटं फेरत॥ 

ऐसे गुन किनि तुमहि सिखाए, तिरनी कटि कसि दीन्ही। 

सूर, कहति पियसौं तिय बातें, आजु तुमहि में चीन्ही॥२३९७।। (२६२६) 
हरषि स्याम तिय-बाँहेँ गही । राग धनाश्री 

अपने कर सारी अँग साजत, यह इक साध कही॥ 

सकुचति नारि बदन मुसुकानी, उतकौं चितै रह्दी। 

कोक - कला परिपूरन दोऊ, त्रिभुवन आर नहीं॥ 

कुंज-भवन सँग मिलि दोउ बैंठे, सोभा एक चही। 

सूर, स्याम, स्यामा - सिर बेनी, अपने करनि गुही ॥२३६८॥ (२६२७) 


i SOS RR 
ला टेकती थी कि यह क्या बेढंगा काम किए जा रहे हो। फिर तो दोनों आपसमें काम-क्रीडाके 
रसमेँ इतने मग्न हो गए कि उन्होंने ( ऊपर राधा नीचे श्याम वाली ) ऐसी विपरीत रति छेड़ 
बढ़ाई कि श्याम-रूपी कामदेवको बेहाल करके वह नवेली भी थककर चूर हो चली ।। २३६६ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि उस कामःक्रीडामे प्यारे कृष्ण और प्यारी राधा दोनों के शरीर थककर 
बहुत पते हुए उठकर नागरी ( राधा )-ते अपना वस्त्र उठा पहना 
तब तो श्याम लजा गए (कि यह मुझसे अधिक दमदार निकली कि इसने उठकर अपने 
वस्त्र भी सँमाल उठाए और मैं अभी थका ही पड़ा रह गया) । रति-क्रीडा कर चुकनेपर प्यारे ( कृष्ण ) 
, ऐसा थका मारा था कि ) वे प्यारी ( राधा )-की ओर ( केपके 
उन्हें अपनी बाँकी चितवनसे देखे भी जा रही थी 
कहो लाल ! कैसा छकाया ? और कहती मी 
सिखाया कि नाड़ेसे मेरी कमर ही कस डाली ।' 
लगी कि तुम्हें तो मैं आज ही पहचाना पाई 


चूर-चूर हो रहें। फिर जब 


मारे ) देख नहीं पा रहें थे | पर नागरी ( राधा ) 
और बाँकी भाँहँ भी चलाए जा रही थी (कि 
जा रही थी कि ऐसा गुण तुम्हे किसने पढ़ा 

फिर अपने प्रिय ( कृष्ण )-से वह नवेली ( राघा ) कहते 


न कामकलामें मी तुम गुरु घंटाल हो )' ॥ २२६७ ॥ १ 
कमर र ( यह सब्‌ काम-क्रीडा हो चुकतेपर ) श्यामने बहुत प्रसन्न होकर 


सूरदास कहते हैं कि 
नवेली ( राधा )-की यह पकड थामी और अपने मनकी एक और साध ( इच्छा ) कह सुनाई और वे 
अपने हाथसे राघाको साड़ी पहनाने लगे। मुखसे हँसते हुए वह नवेली ( रावा ) रेपकर उधर 
( दूसरी ओर ) मुँह केरकर देखते लगी । काम-कलाम ये दोनों ही इतने परिपूर्ण थे कि दूसरा 


ग कंज- गौर भी सुन्दर दिखाई 
नहीँ । वे दोनों कुंज भवन मिलकर बैठे उस समय अ ह 
त उ श्यामने अपने हाथसे श्यामा ( राघासे )के सिरकी चोटी अपने हायसे शू 


बनाई ॥ २३९८ ॥ 
१५८ 
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मोहन मोहिनि-अंग सिंगारत। , राग घनाश्री 
बेनी ललित ललित कर गूँथत, सुंदर मांग संवारत ॥ 
सीस - फूल धरि, पाटी पोँछत, फूं दनि झबा निहारत। 
बदन जराइ बिंद - की बेंदी, ताप बने सुधारत ॥ 
तरिवन सबन, नैन दोउ अंजन, नासा बेसरि साजत। 
बीरी सुख भरि, चिबुक डिठौना, निरखि कपोलनि लाजत ॥ 
, नख-सिख सजत सिगार भावसौं, जावक चरननि सोहत । 
सूर, स्याम तिय-अंग सँबारत, निरखि आपु सन मोहत ॥२३८८॥ (२६२८) 
ऐसेहि सुख सब रैनि बिहानि। राग ललित 
भोर भएँ ब्रज - धाम चले दोउ, मन मन नारि सिहानि ॥ 
प्यारी गइ वृषभानु - पुरा - तन, स्याम जात नँद घाम। 
सुषमा महल -द्वार ही ठाढ़ी, उन देखी वह बास॥ 
प्रात चले बनते ब्रज आए, मन मन करत बिचार। 
सुनहु, सूर, ठठकत सकुचत गे, ता - गृह नंदकुमार ॥२४००॥ (२६२९) 
राग देवगन्धार 
कितर्तें आए हौ नॅदलाल, ऐसी कौन बाल जो घोखें आइ द्वार है झाँके। 
मिटति नाहि चितवनि हितःचिंतकी उह टेव नित नितकी, मैं जाने नेना बाँके ॥ 


>> Dope eS 
क त 


सूरदास कहते हैँ कि मोहन बैठे हुए मोहिनी ( राधा )-का श्रृंगार किए डाल रहे हैं । अपने 

सुन्दर हाथोंसे उन्होंने ( राघाकी ) बढ़िया चोटी गूँथ डाली, मनोहर माँग काढ़ निकाली, बालौँमँ 
शीश-फूल फँसाकर, बालोंकी पटी पोंछकर चिकनी कर दी और फिर वे ( चोटीके नीचे लगाए हुए) 
| फुंदोंके भब्बे देखने लगे (कि ठीक लगे हैं या नहीँ) । फिर राधाके मुखपर जड़ाऊकी बिन्दीकी टिकुली 
Bs सँमालकर उठा लगाई । फिर राधाके कानमें कर्णफूल, दोनों आँखोंमें आँजन और नाकमें वेसर ला 
| लगाकर, मुँहमे पानका बीड़ा खिलाकर, ठोडीमें दिठौना ( तिल ) लगा दिया और गालोंको देखकर 
लजा उठे ( कि इनका क्या श्रृंगार किया जाय ) । सब प्रकारके श्यंगारसे वह ( राधा) नखसे 

शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक सज उठी और उसके चरणोंमे महावर भी चमचमा उठा। इस प्रकार 


श्याम उस नवेली ( राधा )-के अंग भी सजाए डाल रहे थे और उसे देख देखकर अपने आप 
उसपर रीझे भी जा रहे थे ॥ २३६ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि ऐसे ही ( राग-रंगमे ) सारी रातका सबेरा हो गया । सबेरा होनेपर 
दोनों उठकर ब्रजकी ओर चल दिए पर वह नवेली मन ही मन बहुत छुटपटाए भी जा रही थी (कि 
अब न जाने कब मिलेगे )। उधर प्यारी ( राधा ) तो वृषभानुपुरा ( बरसाने )-की ओर घुम गई और 
शयाम चल दिए नन्दके घरकी ओर ( गोकुलमेँ ) । उसी समय क्या हुआ कि सुषमा अपने घरके द्वारपर 
खड़ी थी । उस नवेलीने उन्हें आते देख लिया । देखते ही वह मन ही मन विचार करने लगी कि सबेरे- 
सबेरे ये कहाँ वनसे ब्रजकी ओर उठे चले आ रहे हैं। फिर तो बहुत ठिठकते अपते हुए नन्दकुमार 
॥ उस ( सुषमा )-के ही घर जा पहुँचे ॥ २४०० ॥ 2 
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कबहुँ जम्हात, कबहुँ अँग मोरत, अटपटात मुख बात न आवे रैनि कहुँ धों थाके । - 
सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमन, रसिक रसिकईं नीकै जानी, नाम लेहु रहे जाके ॥ 
॥ २४०१ ॥ (२६३०) 
लालन ! कोन त्रिया बिरमाए । राग बिलावल 
चाल तिहारी लटपटि ल्रागति, रस-रत भोरहि आए ॥ 
मोसौं करत दुराव नंदसुत ! प्रगट चिन्ह में पाए। 
सूर, स्याम बड़भागिति सोई, जिन मिलि लाड़ लड़ाए ॥२४०२॥ (२६३१) 
आजु रने हरि | कहाँ गँवाई? : राग घनाश्री 
लटपट पाग, उनी दे लोचन, छाँडि कुँवर | हमसों चतुराई॥ 
नंद बबाकी गाइ चरावत, एक धेनु संध्या नहिं आई। 
ढूँढ़त ढूँढ़त सब ब्रज ढूँल्यों, भोर भए ब्रंदाबन पाइ ॥ 
मोर-सुकुट, सुरली, पीतांबर, एक बातकी बीस बनाई। 
सूरदास-प्रभु प्रिया - मिलनको, अकथ कथा गोपाल सुनाई ॥२४०३॥ (२६३२) 
बन-तनतँ आए अति भोरे । राग ललित 
राति रहे कहुँ गाइनि घेरत, आए हो ज्यों चोरे॥ 

( कृष्णते सुपमा पूछते लगी--) 'कहो नंदलाल ! इधर कहाँसे चले आ रहे हो? ऐसी कौनसी 
नवेली आ फंसी जो धोखेमें आकर तुम्हारे द्वापर आ भाँकी । तुम्हारे-जैसे प्रेमी मनवालेकी 
चितवन तो कमी चूकनेवाली है नहीं क्योकि यह तो तुम्हारी नित्यकी टेव हैं, यह तो में 
तुम्हारे बाँके नेत्र देखकर ही ताड़ गई हूँ । क्या कहीँ रातके थके हो कि कभी जम्हाए जा रहे 
हो, कभी अँगड़ाई तोड़े जा रहे हो और मुँहसे भी ठीक ठीक बोल नहीँ पा रहे हो। सूरदासके 
हो, इसलिये छैले ! तुम्हारी रसिकाई तो में अब भली भाँति जान 
नवेलीका नाम भी वता डालो जिसके यहाँ रातभर जाकर 


प्रभु ! तुम तो रसियोंके सरदार 
ही गई हुँ, अब तुम उस 

हे हो” 1, २४०१ ॥ 
Es रत कहते हुँ । ( कृष्णसे सुषमा पूछते लगी--) 'कहो लाल ( श्याम ) ! वह नवेली 
थी कौन, जो तुम्हे रातमर रोके बैठी रही । तुम्हारी लटपटी ( डगमग ) चालसे ही लग रहा है 
कि तुम रससे भरे सवेरे सबेरै उठे चले आ रहे हो। भजी नन्दनन्दन ! तुम मुके क्या आ 
किए जा रहे हो ? मैंने तो ( तुम्हारी रसिकताके ) सारे चिह्न प्रकट ही देख रही हूँ । देखो श्याम ! 
वह नवेली सचमुच बड़ो भाग्पशालिनी है जिसने तुमसे मिलकर इतना प्रेम दिखाया है ॥ २४ 3 ॥ 

( कृष्णसे सुषमा पूछते लगी--) “कहो कन्हैया ! आजकी रात तुमने 2 यहाँ (014 
है । देख रही हूँ कि तुम्हारी पगड़ी अटपटी लपेटी हुई है और म्हारी मेँ हु भरी Es Es 
इसलिये कुमार ( कृष्ण ) ! चतुराई छोड़कर सच सच बता डालो ।' (कृष्णले कहा--) क्या क 
नन्द बाबाकी गउएँ चराते हुए देखता क्या हूँ कि एक गो ES भी नहीं आ पाई । ढुँढते जरो मते | 
सारा ब्रज छान मारा तब कहीँ वह अभी सवेरे वुन्दावनमे मिल पाई है ।” इस प्रकार मोरका मु कुट, 
मुरली और पीतांबखाले कुष्णने एक बातकी बीस बाते गढ़ दीं और सुरदासके प्रमु गोपालने 
अपनी प्यारी ( सुषमा )-से मिलनेकी बात बदलकर यह विचित्र कथा गढ़ सुनाई ॥ २४०२३ ॥ 
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अंग अंग उलटे आभूषन, बनहूँमे तुम ५ पावत । 

बडभागी उनितँ नहिं कोऊ, कृपा करत जहे आवत ॥ 

झौचक आइ गए गृह मेरै, ठुरलभ दरसन दीन्ही । 

सूर, स्याम निश्चि हौ कहुँ जागे, पावति अंग अँग चीन्दौ ॥२४०४।। (२६३३) 
लखियत लाल उनीद भए. । राग बिलावल 

राजत हैं. रतनारे नेना, मानहु नलिन नए || 

पीक कपोल, ललाट महाउर, बंदन बलित भए । 

जनु तनु जामे सद्य अरुन दल, रतिके बीज बए ॥ 

बिनु - गुन हार, पयोधर मुद्रा, हृदय सुदेस ठए। 

अंजन अघर,सुमंत्र लिख्यी रति, दोच्छा लैन गए ॥ 

सूर, स्याम बिथुरे कच सुखपे, नख नाराच नए। 

ताहपै आनंद, इंदु जनु, मानहु समर हए॥।२४०५।। (२६३४) 
रेनिहि जागे, रति - रस पागे, काहू नवल तिया- सँग। राग बिलावल 

आए हौ दहन कत, अटपटे बैन प्रिय, रसमसे नेन, तहाँ जाहु रँगे जाके रँग॥ 


त MD आफ क MMR TE MMS 


( कृष्णसे सुषमा कहने लगी--) अच्छा! तो कृष्ण ! तुम रातभर कहीँ गाय चराते रहे 
और अब सवेरा होनेपर वनसे चले आ रहे हो चोरके समान । और ये जो तुम्हारे अंग अंगपर उलटे- 
पलटे आभूषण पड़े हैं ये भी तुम्हें वनमें ही मिल गए हाँगे । सचमुच उस ( नवेली )-से बढ़कर 
बड्मागी दूसरी कोई नहीं होगी जिसपर तुम कृपा किए ( जिसके साथ रहकर ) चले आ रहे हो । 
भेरे घर अचानक आकर तो तुमने मुझे बडा दुलेभ दर्शन दे डाला है । देखो श्याम ! तुम्हारे अंग-अंग- 
पर बने हुए चिह्न ही बताए दे रहे हुँ कि तुमने किसीके यहाँ जागते रात बिताई है” ॥ २४०४ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे सुषमा कह रही है) “लाल ! तुम तो बहुत उनींदे ( नीँदसे 
भरे ) दिखाई दे रहे हो । तुम्हारे लाल लाल नेत्र ऐसे अच्छे लग रहे हैं मानो तये लाल कमल हों । 
तुम्हारे गालोपर ( किसी नवेलीके मुंहको पीक ) लगी है, माथेपर महावर लगा है और तुम्हारे 

कंधे सिन्दुरसे रंगे पड़े हैं मानो तुम्हारे शरीरमें रतिने जो बीज ला बोए थे उनमें लाल काँवल फुट 
निकल आई हों। तुम्हारी सुन्दर छातीपर ( किसी नवेलीके हार और स्तनौंके आलिगनसे ) बिता 
डोरीका हार और स्तनोंकी छाप स्पष्ट उपटी पड़ी है। तुम्हारे अधरॉपर ( किसी नवेलीकी आँखोंका 
आँजन लगनेके कारण ) लगा हुआ काजल ऐसा लगता है मानो जब तुम रतिसे दीक्षा लेने गए 
थे उस समय रतिने (काजलसे) दीक्षाका सुन्दर मंत्र ही लिख दिया हो । देखो श्याम ! तुम्हारे मुखपर 
बाल भी छितराए पड़े हैं और तुम्हारे नख-रूपी बाण मी ( नवेलीके कठोर स्तत्तोंपर गड़ानेसे ) झुक 
गए हैं ( कुंठित हो गए हैं ), तिसपर भी तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमापर इतना आनन्द छाया हुंआ है 
मानो तुम कोई बडी लड़ाई मारे चले आए हो ( रति-युद्धमें जीतकर आए हो )' ॥ २४०५ ॥ 
(सुषमा कह रही है---) (देखो श्याम! तुम किसी नई नवेलीके साथ रातभर | 
जागकर रँगरलियाँ करके 2 सबेरै सबेरे मुझे जलाने क्यों चले आए हो? तुम्हारे मुखसे बोलतक 
ठीक नहीं निकल पा रहा है। तुम्हारे नेत्र भी झेपे जा रहे हैं, इसलिये अच्छा हो कि तुम उसीके यहाँ 
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जा रहो जिसके रंगमे रेगे पड़े हो ( जिससे प्रेम करते हो ) । तुम्हारी छातीपर बिता डोरीवाली 
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बिनु-गुन बनी माल, पीकहि कपोलनि लाल, जावक तिलक भाल, कीन्हें रस-्रस अंग | 
सूरदास-प्रश्नु कित रजनि बिहाइ आए, भोर भए मेरै घाम, तुम जीतिकै अनँग ॥ 
॥ २४०६॥ ( २६३५ ) 
ओरहि आए सुखहि लजाने। | राग बिलावल 
रतिकी केलि बेलि सुख सीचत, सोमित अरुन नेन अलसाने || 
काजर - रेख बनी अधरनिपै, नेन कपोल पीक लपटाने। 
मनहु कंज - ऊपर अलि बैठे, उड़ि न सकत मकरंद लुभाने ॥ 
है हिय हार अलंकृत बिनु-गुन, आए रति - रन जीति सयाने। 
सूरदास - प्रभु पाइँ  घारिये, जानति हौं पर - हाथ बिकाने ॥२४०७॥ (२१३६) 
जानति हों जिहि गुननि भरे हो । राग बिलावल 
काह ठुराव करत मन - मोहन, सोइ कहो, तुम जाहि ढरे हौ ॥ 
निसिके जागे नेन अरुन - दुति, अरु खम-आलख अंग भरे हो । 
बंद्न तिलक कपोलनि लाग्यौ, काम-केलि डर नख उधरे ह्वी 
अब तुम कुटिल किसोर नंद-सुत, कही कौनके चित्त हरे हो। 
एतेपे ये समुझि सूर प्रभु, सौहद करनकों होत खरे हो ॥२४०८॥ (२६३७) 


माला (-की छाप ) बनी हुई है, गालोपर लाल लाल पीक लगी पड़ी है, माथेपर महावरका तिलक 
लगा पड़ा है और तुम्हारे सारे अंग रतिके ही रससे भरे पड़े हैं। तो सूरदासके प्रभु ! यह बताओ 
कि यह रात कहाँ बिताकर तुम सबेरे सबेरै कामदेवको जीतकर मेरे घर चले आ रहे हो' ॥ २४०६ ॥। 
( सुषमा कह रही है--) 'कहो लालन ! तो तुम अब सबेरा होनेपर - यहाँ मूँह छिपाए चले 
आ रहे हो? रतिक्रीडाकी बेल आनन्दसे सींचने ( रातभर जागकर रंगरलियां मनाते रहने )-के कारण इ 
तुम्हारे अलसाए हुए लाल नेत्र बड़े अच्छे लग रहे हैं । तुम्हारे FT काजलकी लीक बनी पड़ी है 
और आँखों-गालोपर पुती पड़ी हुई मार पीक ही पीक ऐसी लगती हैं मानो कमल ( ओठ )-पर 
आया बैठा हुआ मारा ( मुखके ) मकरन्दके लोभके कारण उड़ न सक रहा हो। तुम्हारी छातीपर 
बिना डोरीवाला हार बड़ा सज रहा है ( जिससे जान पड़ता है कि ) सयाने ! तुम ८ रति-्युद्ध जीते चले 
आ रहे हो । तो सूरदासके प्रभु ! अब आप वहीँ (उप्तीके यहाँ ) जा पथारिए क्योंकि में जान गई हूँ कि 
हाथ जा बिके हो” ।। २४०७ ॥ 
र a दुः कहने लगी--) अजी मनमोहन ! जो जो गुण ( करतब ) तुममँ मरे 
हुए हैं वे में सब समभती हूँ । तुम मुझसे क्या छिपाए डाल रहे हो? कम-से-कम उसका नाम तो 
मुझे बता दो जिससे नया तथां प्यार करने लगे हो । रातमर जागते रहुनेसे तुम्हारे नेत्र लाल हो मन 
चले हैं और थकावटका आलस्य तुम्हारे अंग अंगे मरा पड़ा है। तुम्हारे गालोंपर सिर्दुरका वि ॥ 
लगा हुआ है और काम-क्रीडाके चिल्वके रूपमेँं छातीपर नखकी खरोंच भी दिखाई दे रही हैं कर 
किशोर तन्दनन्दत ! अब तुम बहुत खोटे हो चले हो । यह बताआ ति तुम किसका चित्त क खा 
( किसे फँसाए बैठे हो ) ? सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! बड़ा FR यह दैना i यह सब 
समभकर भी तुम सौगत्व खानेके लिये तैयार हुए जा रहें हो ( कि मैं कहीँ नहीँ गया था yn 
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अरुन उदय-बेला अरु नेन। राग सारंग 
निश्चि जागे अलसात स्याम धौं, मोहनि बोलत मधुरे बैन॥ 
गनन जल पसेव गत चलि यों, आइ रहो जनु माधुरि लैन। 
बार-बार रजनी - सुख सूचत, उमँगि उमँगि रस प्रीति खु दैन ॥ 
क्रीडत सघन कुंज बृंदाबन, बंसी - बट जमुनाके ठन। 
सूरदास - प्रभु सब बिधि नागर, पीवत हौ रस परम सचैन ॥२४०९॥ (२६३८) 
आजु निसि कहाँ हुते? हो प्यारे ! राग बिहागरौ 
तुम्हरी सौं कछु कहि न जाति छबि, असुन नेन रतनारे॥ 
मेचक अधर, निमेष पीक रुचि, लखियत चिन्ह तुम्हारे । 
हृदय हार बिनु - गुनहिं अलंकृत, मृगमद्‌-तिलक लिलारे ॥ 
बोल - साँच, आए भोरहि भे, प्रगाटित काम-कला रे। 
दसन-बसनपै छापि टगनि छबि, दइ ब्रृषभानु-सुता रे ॥ 
अरु देखो सुसुकाइ इतेपै, सरबस हरत हमारे। 
सूर, स्याम चतुरे प्रगट भइ, अबतें होहु न न्यारे॥२४१०।। (२६३९) 
कहौ स्याम ! कहें रेनि गँवाइ । राग बिहागरौ 
अब ये चिन्ह प्रगट लखिय हैं, मोसों कोन करत चतुराई ॥ 

( कृष्णसे सुषमा कह रही है--) 'इस समय या तो अरुण-वेला ( सूर्योदयसे पहले आकाशकी 
ललाई ) ही लाल दिखाई दे रही है या तुम्हारे नेत्र ही । श्याम ! तुम रातभर जागनेके कारण बहुत 
अलसा चले हो, क्या इसीलिये बड़े मोहक और रसीले वचन बोले जा रहे हो ? तुम्हारे मुखका जो 
पानी ( आब = आभा =तेज ) पसीना बनकर बह चला है वह तुम्हारी सारी मधुरता ( मुखका 
सलोनापन ) लेने ही तो आया था। वे पसीनेकी धार तुम्हारी रातकी रंगरेलियोंकी सूचना देते हुए 
उमड़ उमड़कर प्रेमका रस ही देने तो चली आई हुँ । ( मैं जानती हूँ कि) तुम वृन्दावनकी घनी कुओ में 
यमुत्ताके तटपर वंशी-वटकी छायामें खेलते ( रंगरलियाँ मनाते ) रहे हो । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )! 
तुम सब कलाओंमें इतने चंट हो कि बहुत निश्चिन्त होकर रस पीते चलते हो ( आनन्द लूटते 
रहते हो )' ॥२४०॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे सुषमा पूछ रही है) 'कहो प्यारे ! आज रात तुमने बिताई 
कहाँ (किसके यहाँ रहे) ? तुम्हारी सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे इन लाल लाल नेत्रौंकी शोमाका 
वर्णन तो करते नहीं बन पा रहा है । तुम्हारे ओठोंपर काजल, पलकोंपर पीकका रंग, छातीपर उपटा 

हुआ बिना डोरीका छबीला हार, माथेपर कस्तुरीका तिलक, ये सब चिह्न तुम्हारे तनपर स्पष्ट दिखाई 
दे ही रहे हैं । हां, तुम बातके सच्चे अवश्य हो कि अब सवेरा होनेपर ही सही, चले तो आ रहे हो । 
इस प्रकार तुमने अपनी सारी कामकला भी प्रकट कर दिखाई है । तुम्हारे ओठौँपर बृषभानुकी पुत्री 
( राधा )-ने अपने नेत्रोंकी शोमा ( काजल )-का उप्पा लगा मारा है और इतने ( प्रमाण होने )-पर 

’ हुआ, कम-से-कम ) अबसे तो तुम हमसे अलग मत 
होना ॥' २४१० ॥ 
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लटपटि पाग, अलक जो बिधुरी, बात कहत आवत अलसाई । 
तुमसौं चतुर सुजान नागरी, जाके रस तुम रहे लुभाई॥ 
सूरदास - प्रभु तहँइ सिधारो, नूतन प्रीति जहाँ उपजाई ॥२४११॥ (२६४०) 


सुषमाके घर सखियोंका आगमन राग बिमास 
सुनत सखी तहँ दौरि गइ री। 
सुने स्याम सुषमाकें आए, घाई तरुनि नई री॥ 


कोउ नि रखति मुख,कोउ निरखति अँग, कोड निरखति रँग - ओरी । 

रेनि कहूँ फँग परे कन्हाई, कहति सबै करि रोरी॥ 

तब कहि उठी नारि सुषमा यह, भाग हमारे आए। 
सूर, स्याम ! धनि बाम तुम्हारी, जिनि निसि बस करि पाए ॥२४१२॥ (२६४१) 
क्यौंऽब दुरत हैँ ? प्रगट भए | राग सारंग 

कहत नेन हैं निसिके जागे, मानौ सरसिज अरुन नए॥ 

जावक भाल, नाग-रस लोचन, मसि-रेखा अधरनि जु ठए। 

बलया पीठि, बचन अलसोँहँ, बिनु-गुन कंठ हार बनए॥ 

शुज ताटंक, प्रीव सिर - बंद्न, चिन्ह कपोल दसन ग्रसए। 

अलिंगन चंदन कुच चर्चित, मानो ठरे ससि उरहि उए॥ 


( कृष्णसे सुषमा पूछने लग रही है---) 'कहो श्याम ! यह बताओ कि रात कहाँ बिताए 
चले आए हो ? तुम्हारे शरीरपर जब ये सब चिह्न खुले दिखाई पड़ रहे हूँ तब तुम मुभसे क्या 
चतुराई खेले जा रहे हो। तुम्हारी पाग अलग लटपटी ( उलटी-सीधी ) लिपटी पड़ी है, बाल अलग 
छितराए पड़े हुँ और बात करनेमें भी तुम्हें आलस्यसा लगा जा रहा है। में मान गई कि वह नवेली 
सचमुच तुमसे कहीँ अधिक चतुर और समझदार है जिसके प्रेममेँ तुम लुमाए पड़े रहे हो । इसलिये 
अच्छा हो कि अब तुम वहीँ जा सिघारो जहाँ तुमने यह नया प्रेम जा जोड़ा है? ॥२४११॥ 

सूरदास कहते हैं कि सखियोंते जब सुना कि श्याम सुषमाके यहाँ आए बैठे हुँ तब तो सभी 
सखियाँ और नवेलियाँ उन्हें देखते ( सुषमाके घर ) दौड़ी जा पहुँची । ( वहाँ पहुँचकर ) 
कोई तो उनका मुह देखने लगी, कोई उनके अंग निहारते लगी, कोई उनके रंग-ढंग ( रसीले 
व्यवहार )-की ओर ही देखने लगी । देखकर सब चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी जी हो, कन्हैया तो 
रातमर कहीँ किसीके फेरमें फंसे पड़े रहे हुँ।' तब नवेली सुषमा बोल उठी--यह भी हमारा बडा 
भाग्य समझो कि हमारे यहाँ चले तो आए । श्याम ! तुम्हारी वह नवेली सचमुच धन्य है जो रातमर 

{फं गई? ४१२ ॥। 
र wu | य प कहने लगी--) बताओ, भब इनके शरीरपरके ये 
चिह्न कैसे छिपाए छिप पाबँगे ? अब तो सभी खुल पड़े हैं। लाल कमलके समान ह. 
लाल लाल नेत्र ही बताए डाल रहे हैं कि ये कहीँ रातभर र जागते रह गए हैँ । स I र 
महावर, आँखोंपर पीक ( नागवल्ली-रस = पातका रसे ), र काजलकी i क पीठपर 
( उस नवेलीके हाथके ) कड़ेकी छाप उपटी पड़ी है, मुँहसे बोल भी निकल 0 a 
हुएकेसे निकल रहे हैं, गलेमेँ बिना डोरेवाला हार उपला इला है। मजा 
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चरन सिथिल अरु चाल डगमगी, घूमत घायल समर भए। 
स्रवत सकल अंगनि स्रोनित है, स्यामा नख-सायक जु दए ॥ 
राजत बसन पीत उर, राते अति आतुर है उलटि लए। 
सूर, सखी कैसें मन माने, सुंदर स्याम कुटिल नग ए ॥२४१३॥ (२६४२) 
गजु ललन लटपटात, आए अनुरागे । 
अंग - भ्रंग अलस - भरे, रेनि रहे जागे॥ 
लटपटि सिरपेंच, पाग, छूटि बँधन लागे। 
सूर, स्याम जागे जहे, सो तिय बड़भागे ॥२४१४॥ (२६४३) 
आजु अनत जागे री मोहन, भोरहि मेरे कीन्हौ झावन। राग बिभास 
सोभित भूषन अँग-अंग आलस, लै लागे अनमिलो मिलावन॥ 
अब केसे पतियावों प्रीतम, साचे सोंहनि, बोल-निबाहन । 
लावक - चिहन लगाइ सूर - प्रभु, अब आए मोहि अ-सल सलावन॥*४१५।(२६४४) 


राग बिलावल 


छाप बनी पड़ी है, गलेपर (उस नवेलीके) सिन्दूरका टीका लगा हुआ है गालोपर 
दाँत काटनेका चिल्ल उभरा हुआ है, ( उस नवेली )-की छातीकी रगड़से उसके रतनोंपर पुते हुए 
चन्दनकी ऐसी छाप इनकी छातीपर आ लगी है मानो छातीपर दो चन्द्रमा उग आए हों। काँपते 
पैरोंसे डगमगाते ये ऐसे चल रहे हैं जैसे लड़ाईके मैदानमै घायल योद्धा घुमते हैं । उस नवेलीने इनके 
सारे शरीरपर जो अपने नख चुभो गड़ाए हैं उनके कारण इनके सारे अंग लहूलुहान हुए पड़े हैं। इनकी 
छातीपर तो पीतांबर ही बहुत शोभा दिया करता था पर हड़बड़ीमेँ ये किसीकी लाल ओढ्नी बदलेमें 
लिए चले आए हुँ । बताओ सखी ! इनको बातका विशवास किया जाय तो कैसे किया जाय ? ये 
सुन्दर श्याम तो बड़े खोटे नग ( खोटे नीलम ) निकल आए ( जो कष्ट दिया करता है )' ॥२४१३॥ 

सूरदास कहते हँ । ( सखियोंसे सुषमा कहे जा रही है--) आज तो लालन ( कृष्ण ) कहीँ 
रेंगरलियाँ मनाकर बड़े लटपटाए ( अटपट वेष बनाए ) चले आए हुँ। इनके अंग-अंगमे आलस्य 
भरा पड़ा है जैसे नींद खोकर इन्होंने सारी रात जागते बिताई हो । तनियाँ छूट जानेसे इनके सिरकी 
सिरपेच ( पगड़ीको सहारा देनेवाली पट्टी ) और पाग सब लटपटी ( उलटी-सीधी लिपटी ) हुई पड़ी 
है । वह नवेली सचमुच सबसे अधिक भाग्यशालिनी है जिसके यहाँ जाकर शयाम ( रातभर ) जागते 
रहे हैँ’ ॥ २४१४॥ 

( सखियोंसे सुषमा कहे जा रही है--) 'सखियो ! देख लो कि भाज रातभर तो मोहन कहीँ 
ओर रहकर जागते रहे और अब सबेरा होनेपर मेरे यहाँ पधार रहे हुँ। अपने शरीरपर बड़ी बढ़िया 
सजावट और अंग-अंगम आलस्य भरे हुए अब ये अनमेलका भी मेल मिलाना सीख गए हुँ ( माथेपर 
महावर, आँखोपर पीक, गालॉपर सिन्दूरका टीका, ओठोंपर काजलका बड़ा अनमेल मेल मिला बैठे 
हैं ) । अब तुम्हीं सब बताओ कि ऐसे प्रियतमका मै विश्वास करूँ भी तो कैसे करूँ जो सच्ची सौगन्ध 


खा खाकर इस प्रकार अपना वचन पालते हुँ ( भूठी सौगन्ध खाते और अपना वचन नहीँ पालते ) । 
तुम्हीं देख लो कि अपने माथेपर महावरकी छाप लगाकर अब ये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) मुझ सीघी- 
सादी मोली-मालीको बेघने ( सताने ) चले आ रहे हैं' ॥ २४१५ ॥ र , 
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आजु बन्यौ नव - रंग पियारो । ब्रज - बनिता मिलि कयौं न निहारौ ॥ 
लटपटि पाग महाइर पागी। कुँवरि मनावत अति बड़भागी॥ 
पीक कपोल, मसि लागे। आलस - बलित सबै निसि जागे॥ 
कहुँ चंदन, कहुँ बंदनकी छबि। रेनि रंग अँग - अंग रहो फबि॥ 
सूर, स्यामकी यह छनि देखो। जीवन - जनम सफल करि लेखौ॥ 
॥ २४१६॥ ( २६४५) 
आजु बने नव रंग छबीले । डगमगात पग अँग - अँग ढीले।॥ राग सुघराई 
जावक पाग रँगी धौं कैसें । जैसे करी, कहौ पिय तैसँ॥ 
बोलत बचन बहुत अलसाने। पीक कपोलनिसौं लपटाने ॥ 
कुंकुम हृदय, भ्रुजनि छबि - बंदन । सूर, स्याम नारिनि मन-फंदन॥ 
॥२४१७॥ (२६४६) 
बनतैँ आजु बने ब्रज आवत | राग गौरी 
जद्यपि हैं अपराध भरे हरि, देखि तऊ मोहि भावत ॥ 
नख - रेखा मुकतावलिक तट, अंग अनूप लसी है। 
मनौ सुरसरी इस - सीसतें, लै बिघु - कला धँसी है || 
सूरदास कहते हैं । ( सखियोंसे सुषमा कह रही है-) गरी ब्रजकी नवेलियो ! तुम सब 
मिलकर आ क्यों नहीँ देखती हो कि प्यारे ( कृष्ण )-का आज कैसा नया रंग वन गया है | वह नवेली 
सचमुच बडी भाग्यशालिनी है जिसे मनानेके फेरमँ इतकी लटपटी ( उलटी-सीधी ) लपेटी हुई पाग 
सारी महावरसे रंग गई है। देखती हो.? इनके गालॉपर ( उस नवेलीके मुंहको ) पीक ओर 
ओठौँपर ( उसकी आँखोंका चुम्बन लेनेसे) काजल लगा हुआ है और रातभर जाराते रहनेसे इतके 
( शरीरमँँ ) आलस्य ही आलस्य भरा पड़ा है। इनके शरीरपर कहीँ ( छातीपर उसके स्त॑नकी 
रगड़से ) चंदन लगा हुआ है, कहीँ हाथोंपर ( उसका सिर टिकाए रखनेसे ) सिन्दूर शोभा दे रहा है 
और रातकी रॅगरलियाँ तो इतके अंग अंगम फलकी पड़ रही हैं । तुम सबको यदि अपना जीवन 
और जन्म सफल करना हो तो आकर श्यामकी यह शोभा निहारे जाओ! ॥ २४१६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे सुषमा कहती है) आज तो छबीले श्याम ! तुम कुछ निराले 
ही रंगमेँ रंगे बैठे हो तुम्हारे पैर डगमगाए पड़ रहै हैं और अंग अंग ढीले हुए पड़े हैं । अब श्याम ! 
यह बता डालो कि तुम्हारी यह पाग महावरमें कैसे रंग गई ? जिस प्रकार यह सब काम तुम करके 
आ रहे हो वह सब ज्योंका त्यों मुझे कह सुताओ। मैं देखती हूँ कि तुम बोलते भी हो तो बहुत 
अलसाए-से बोलते हो, तुम्हारे गालोपर पीक लगी पड़ी है, तुम्हारी छातीपर कुकुम लगा हुआ है, _ 
और भुजाओंपर सिन्दूर चमक रहा है । फिर भी श्याम ! ऐसी क्या बात तुममेँ है कि तुम नवेलियोंका । 
| ? ॥ २४१७ ॥ hl ead 
बे जा सुषमा कहती है-- देखा नहीं !) आज तो कृष्ण बढी सजघजके 
साथ वनसे ब्रजको चले आ रहे हैं। यद्यपि कृष्ण हैं तो बढे अपराधी ( सबको 
दे जाते हैं ), फिर भी मुझे लगते बड़े प्यारे हैं। उनकी मोतियोंकी मालाके ह 
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केलि करत काहू जुबती, कर कुमकुम भरि उर दीनौ । 
मनौ सुरसती पंच धार हैं, नभते आगम कीन्हे ॥ 
बीच बीच कमनीय अँगपै, स्यामल दीख रही है। 
सूर - सुता मत कनक भूमिपै, चारि प्रबाह बही है ॥ 
निरखत अंग सूरके प्रभुको, प्रगटित भई त्रिबेनी । 
मन-बच-करम-दुरित-नासनकों, मानहु सरग निसेनी ॥२४१८॥ (२६४७) 
सखि ! सोभा अनुपम अति राजै । F राग रामकली 
मैन - कोनकी अंजन - रेखा, पटतर कहूँ न छाज॥ 
खंजरीट मनु ग्रसित पन्नगी, यह उपमा कछु आव । 
दुग्ध - सिंघुकी गरल-कला ज्यों, कोटिक श्रम उपजावे॥ 
की सुर-सरिता -तट रबि-तनया, की पय पियति सुञ्रंगिनि । 
की अति मान मानि सागरतैँ, उलटी जमुन तरंगिनि॥ 
समरारीको सुजस, कुस की, प्रगट एक ही कालै । 
किधौं रुचिर राजीव - कोषते, निकसि चली अलि-मालै ॥ 
सूरदास, दासनि हित - कर की, हरि - हलधरकी जोरी। 
राघा-बर निसि रसिक-सिरोमनि, कबिकुल परी ठगोरी ॥२४१४॥ (२६४८) 


म NN NS 
हाथके ) नखकी रेखाएँ उनके शरीरपर बड़ी अनोखी छटा दे रही हैं मानो महादेवजीके सिरसे अपने साथ 
उनकी चन्द्रकला लेकर गंगा ( मोतियौँकी माला ) ही नीचे बही चली आ रही हौं । इनके साथ 
काम-केलि करते हुए किसी नवेलीने कुमकुम लेकर इनकी छातीपर ( पांचों उँगलियोंसे अपने हाथका 
ऐसा छापा मार लगाया है मानो सरस्वती ही पाँच धाराओंमें बैटकर आकाशसे उतरी चली आ रही 
हो । इनके सुन्दर (चन्दन-पुते) अंगोपर कहीँ कहीँ झलकती हुई काली काली रेखाएं, ऐसी जान पड़ती हैँ 
मानो सुनहरी घरतीपर सूर्यकी पुत्री ( यमुना ) चार धाराओंमें भा बही हो । इस प्रकार प्रभु कृष्णके 
अंग-अंग देखनेसे लगता है मानो त्रिवेणी ही मन, वचन और कर्मके पाप नष्ट करनेके लिये स्वर्ग 
पहुँचनेकी सीढ़ी बत्तकर आ प्रकट हुई हो” ॥ २४१८ ॥ 


सूरदास कहते हैं ॥ ( सुषमा अपनी सखियों से कह रही है--) 'देखो सखियो ! इस समय 
श्यासकी बड़ी ओनोखी शोभा बन गई है । उनके (श्वेत) नेत्रौंके कोनोंमें फैली हुई आँजनकी रेखाकी कोई 
उपमा ही नहीं सु रही है। हाँ, यह उपमा कुछ कुछ अवश्य जेंचती है मानो खंजनोँ ( नेत्रों )-ते 
किसी सपिणीको पकड़ निगला हो ( जिसकी पूँछ रेखाके रूपमेँ बची दिखाई दे रही हो); या 
क्षीर समुद्र ( नेत्र )से निकले हलाहलके समान होनेका भी बहुत अधिक भ्रम यह उपजाए दे रही 
है; या गंगाके तटपर जैसे यमुना आ बही हो; या कोई सपिणी आकर दूध पीए जा रही हो; या 
सागरसे कहुत रूठकर यमुना ही उलटी बह चली हो; या स्मरारि ( कामदेवके शत्रु शिव )-का 
सुयश (उनका और दानी होना) और उनका कुयश ( कि उन्होंने कामको भस्म कर डाला ) एक 
साथ प्रकट हुआ जा रहा हो; या सुन्दर कमलके कोषसै भौरों के समूह निकले चले जा रहे हाँ; या यह | 
सूरदास-जैसे मक्तोंका सदा हित करनेवाले नवेले कृष्ण और बलरामकी जोड़ी हो। रात-रातभर रस लेते | | 


षः 
CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


rs 9 “डिक 4 तन न नमा 
रहनेवाले रसिकों के सरदार कृष्ण ( राधाके वर )-को देखकर कवियों के समाजपर तो ठगोरी पड़ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


# सूर-सांगर क्ष १२६७ 
आए लाल उनो दे आपुन, पौढौ पलँग, पलोटौं पाइ । राग अडानों 


मेरि सकुच जियमें कत आनत, हौँ तौ अग्याकारि सुभाइ ॥ 
यह अचरज आवत इन बातनि, मान करत मानत न मनाइ। 
सूर, स्याम ता बामहि हित करिं, रस-बस लीन्दौ कंठ लगाइ ॥२४२०॥ (२६४९) 
अजु अति रैनि उनी दे लाल । राग ललित 
तुम पौढ़ी, मैं चरन पलोटौं, पिय जनि जानो ख्याल || : 
सुमन - सुगंध सेज है डासी, देखत अंग बिहाल। 
मेरे कहैं न्हाहु, कछु भोजन करो न मदन गुपाल॥ 
निसि स्म भयो,पीर मोहि आवति, सुनति परस्पर बाल। 
सूर, स्याम सुनि बचन कपट तिय, भरि लौन्ही अंकमाल ॥२४२१॥ (२६५०) 
राधाके धर चन्द्रावलीका आगमन राग बिलावल 
स्यामहि सुख दे राधिका, निज धाम सिधारी | 
चिततैँ कहुँ उतरत नहीं, श्रीकुंज - बिद्दारी॥ 
रैनि बिपिन रति-रस रह्यो, सो मनहिं बिचारै। 
पिय - सँगके अँग चिन्ह जे, दरपनहिं निहारै॥ 


गई है ( सब कवियोंकी बुद्धि चकरा गई है ) ॥ २४१६ ॥ हन.” 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे सुषमा कहने लगी--) 'लाल ! तुम तो बड़े उनींदें चले आए हो 
इसलिये आओ, आकर पलँगपर लेट जाओ । मैं तुम्हारे पाँवँ पलोटे देती हूँ ( जिससे थकोवट दुर 
हो जाय ) । तुम मेरा क्या संकोच किए डाल रहे हो, में तो स्वमावसे हो तुम्हारी आज्ञा मानती 
आ रही हूँ ।' इन बातोंकों सुतकर कृष्णको बड़ा आश्रयं हुआ जा रहा था कि क्या यह वही नवेली 
है जो रूठ जातेपर मताएं नहीं मानकर देती थी । बस श्यामने क्या किया कि उस नवेली ( सुषमा )- 
पर कृपा करके वड़े प्रेमसे उसे गलेसे लगा चिपटाया ॥ २४२० ॥ 
सूरदास कहते हुँ । ( कृष्णसे सुषमा कहते लगी-- ) लाल रे आज तो तुम बहुत उनींदे 
( बिना सोए ) रह गए हो, इसलिये आओ चलकर लेट जाओ, मँ तुम्हारे चरण पलोटे देती हूँ । इसमें 
प्यारे ! तुम कुछ सोचःविचार मत करो । तुम्हारे अंग बेहाल देखकर मैंने तुम्हारे लिये सुगन्धित 
फूलोंकी सेज सजा बिदाई है । मदन गोपाल ! अब तुम मेरे कहनेसे चलकर नहा-घोकर कुछ 
मोजन-पानी क्यों नहीं कर लेते । तुम्हें जो रातको ( उस नवेलीके साथ रँगररलियाँमँ जागते रह हा 
जानेसे ) थकावट हुई है उससे मुझे बडी पीडा हुई जा रही है॥ ये सब ( त बाते हट 
( सुषमाकी सखी ) नवेलियाँ मी सुन रही थीं 2020. 2227 |. कपटं ( व्यंग्य )- बन कः 
षमा )-को झट छातीसे लगा चिपटाया 
gE क कि एयामके साथ ( कुअ-मवनमें ) रॅगरलियाँ करके घर पहुँच जाने छ 
पर मी राधिकाके चित्तमे कुअबिहारी ( कृष्ण ) उतर नहीं पा रहे ये रात आ ॥ 
ही ध्यात बना हुआ था ) | वह अपने मतमै बराबर रातभर की हुई र ही लु चे 
चली जा रही थी और अपने प्यारे (कृष्ण )-के साय जो अगौंपर चिह्न बन गए थे बस उच 
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इहि अंतर चंद्राबली, राधा - गृह आइे। 
अंग सिथिल छबि देखिकै, जह तहँ भरमाइ॥ 
कह्यौ चहति, कहत न बने, मन मन अनुमाने। 
सूर, स्याम-सँग निसि बसी, निहचै इहि जाने ॥२४२२॥ (२६५१) 
चंद्रावलि सखिर्यान सँग लौन्हँ, राधाकै गृह आई (हो)। राग आसारी 
आजु अंग - सोभा कछु ओ रे, हरि-सग रैनि बिहाई (हो) ॥ 
अब तो नाहिं दुराव रहो कछु, कहौ साँच हम आगे (हो) । 
अधर दसन-छत, उरजनि नख-छत, पीक पलक दोड पागे (हो)॥ 
हम जानी तुम कही प्रगट करि, स्याम-संग सुख माने (हो)। 
सुनहु, सूर, हम सखी परसपर, क्यों न रैनि-जस गाने (हो)।२४२३। (२६४२) 
कहति सखिनिसों राधिका, तुम कहत कहा री। राग बिलावल 
मेरी सौं, का हँसति हो, सुनि चकित महा री॥ 
पीक कपोलनि यों लग्यौ, मुख पोछुन लागी। 
कहाँ स्याम, कहूँ मै रही, कब धौं निसि जागी ॥ 
उरज करज, निज करजको, गर हार सँबारत। 
सहज कछुक निसिमैं जगी, बचननि सर मारत॥ 


CN 


बराबर दपंणमें देखती चली जा रही थी । इसी बीच चन्द्रावली भी घूमती-फिरती राधाके घर आ 


पहुँची और राधेके थके शरीरकी शोभा देखकर बहुत चक्करमैँ पड़ गई । वह कहना तो चाहती थी 
पर कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था । बस मन ही मन अनुमान करके उसे पक्का विशवास हो गया 
कि रातको इसने अवश्य श्यामके संग विहार किया होगा (तभी इसकी यह दशा हो गई है) ॥२४२२॥ 
सूरदास कहते हैं कि अपनी सखियोंको साथ चन्द्रावली भी इसी वीच राधाके घर आ 
पहुँची ( और कहने लगी--) अच्छा 5 ? तो तू कृष्णके साथ रात बिताकर आई है ! इसीलिये तेरे 
शरीरकी कुछ निराली ही शोभा बन उठी है । अब छिपानेकी तो कोई बात रह नहीँ गई है इसलिये 
तू सारी बाते मुझे सचसच बता डाल क्यों कि तेरे ओठोंपर ( उनके ) दाँतोंकी दाब बनी हुई है, 
स्तनोपर ( उनके हाथके ) नखोंकी चूँट न बनी हुई है और तेरी दोनों पलक उनके मुखकी पीकसे 
रंगी पड़ी हुँ । हमने तो सब समझ ही लिया पर अब तू ही खोलकर बता जा कि शयामके साथ कैसे 
रंगरलियाँ की हैं। हम भी तो आपसमें सब सखियाँ ही हुँ। हमे भी रातके (-के आनन्द )-का 
यश क्यों नहीँ कह सुनाती' ॥ २४२३ ॥ 
सूरदास कहते हैं ( कि चन्द्रावलीकी यह बात सुनकर ) उन सख्यो न्म 
सब यह्‌ कह क्या रही हो ? तुम्हें मेरी सौगन्ध है बताओ सब हुँसे Si ? मैं तो 
( तुम्हारी कात ही सुनकर ) बड़ी चकराई पड़ रही हूँ । गालोंपर तो पीक ऐसे लग गई कि मैं 
अपना मुंह पोंछने लग रही थी ( कि गालोपर पीक जा लगी ) । भला कहाँ शयाम, और कहाँ 
मैं और कब मैं रातको कहीं जागने लगी ! छातीपर जो नखकी सूँ> दिखाई दे रही ) येतो 
गलेका हार ठीक करते समय मेरे ही नखाँसे बन गई हुँ! मैतो यों ही RR रातको 


॥ तुम 
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कहति औरकी रई, में तुमहिं दुरहों। 
सूर, स्याम - सँग जौ मिलों, तुमसौं नहिं कैहोँ ? ॥२४२४॥ (२६५३) 
छ राग बिलावल 
आजु बनी नव रंग किसोरी । रसिक कुंवर मोहन - सँग जोरी ॥ 
बिथुरी अलक, सिथिल कटि-डोरी | कनक - लता सनु पवन झकोरी ॥ 
अधर दसन-छत कछु छबि छोरी। दरपन लै देखो मुख गोरी॥ 
सुख लूटत अतिहीं भइ भोरी। सूर, सखी डारति तन तोरी ॥ 
।२४२५।। (२६५४) 
आजु बनी ब्रषभालु-कुमारी | गिरिधर बर, राघा तू नारी ॥ राग टोड़ी 
हम रें करति दुराब बृथा री । इनि बातनि तू लह॒ति कहा री ॥ 
आलप्त अंग, मरगजी सारी । ऐसी छबि,कहि, काल्हि कहाँ री? 
सूरदास, छबिपै बलिहारी। धन्य घन्य तुम दोड बर-नारी ॥ 
॥२४२६॥ (२६५५) 
बानक बनि बृषभानु-किसोरी । राग सारंग 
नख-सिख सुंदर चिन्ह सुरतिके, अरु मरगजी पटोरी॥ 
थोडा जाग गई थी जिसपर तुम ( व्यंग्य ) वचनोंके बाण मारे चली जा रही हो ६ ज्ज ता ऊज हतर सासन) बनी बाण मारे चली जा रहो हो और त जाते क्या 
क्या कुछका कुछ कहें चली जा रही हो। मला में क्या तुमसे कुछ छिपा रक्खूँगी ? शयामसे में 
कभी यदि मिलती भी तो क्या तुम्हेँ न बता देती” ॥ २४५४ | ba 
सूरदास कहते हैँ। ( चन्द्रावली कहने लगी--) 'आज तो रा कुछ नया ही 
रंग चढ़ा हुआ है । इसने (निश्चय ही) रसिक कुँवर मोहनके साथ रंगरलियाँ मनाई होंगी । देख न 
रही हो ? इसकी अलक बिखरी हुई हैं, इसकी कमर ( लहँगे )-की डोरी ऐवी ढीली पड़ी हुई है मा । 
पवनने कनकलता ( ज्योतिष्मती या स्त्रणंजीवन्ती नामकी सुनहरी लता )-को भक्रभोर डाला हो ।' 
( फिर वह राधासे बोली--) 'अरी गोरी ! टुक़ दपं अपना oe तो देख कि तेरे ओठपर जो 
( श्यामके ) दाँतोंकी छाप बनी है उन्होंने क्या च भ ना 
है मके साथ ) आनन्द लूट्ते-लूटते तु बड़ी माला हा चला ह - 
सी , ) । को इस थक सब सखियाँ तिनका तोड़े डाल रही थीं ( कि राघाको 
कुडीठ न लग जाय और इसकी अल-बला सब इस तिनकेपर बीते ) ॥ २४२५ ॥ | 
| ( चन्द्रावली कहने लगी--) 'वुषभानुकी पुत्री राबा ! आज तो तुझपर बड़ा रंग आ चढ़ा | 
| है । पति गिरिधर ( श्याम )-की कोई सच्ची पत्नी हैतो राधा! बस तू । तु हमसे 22 
सारी बात क्यों छिपाए डाल रही हैं? (हम तो सब जान ही गई हुँ) । मला इन बातों से (छिपानिसे) तुझे 
मिलता क्या है? यह अंग अंगमँ मरा हुआ आलस्य और यह सिकुडी-मिकुडी मसली साडी है 
शोमा बता कल कहाँ थी ? इस क. सूरदास भी व्यौछावर हुआ जा रहा है। तुम 
धन्य ( वन्दनीय ) हो ॥ २४२६ ॥ 
४“ नाम । राधाको यु चन्द्रावली कहने लगी--) 'आंज तो वृबमानु-किशोरी 
( राधा कुछ अनोखा ही वातक बचा परा है ( विचित्र सजावट कर ली हैँ ) । इसके शरीरपर 
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इर भुज नील कंचुकी फाटी, प्रगटे हैं छुच - कोरी। 
नव घन - मध्य देखियत मानहु, नव ससिकी .छुबि थोरी ॥ 
आलस नैन सिथिल कज्जल, बलि, मनि ताटंकनि मोरी। 
मानहु खंजन, हंस कंजपै, लरत चंचु-पुट तोरी॥ 
बिथुरी लट लटकी श्रछुटीपै, माँग सुमनि नग रोरी। 
मानहु कर कोदंड काम अलि - सैन कमल - हित जोरी ॥ 
अति अनुराग पियूष पियत हरि, अधर - सिंधु हद फोरी। 
सूर, सखी निसि संग स्यामके, प्रगट प्रात भइ चोरी ॥२४२७॥ (२६५६) 


राग सानुत 
राधे ! तू अति रंग भरी । 


मेरे जान मिली मोहनसौं, अंचल पीक परी ॥ 
छूटी लट टूटी नक-बेसरि, मोतिनिकी दुलरी। 
ही जानति, तँ फौज मदनकी, लूटि लई सगरी॥ 
अरुन नैन, मुख सरद-निसाकर, कुसुम - गलित कबरी । 
सूरदास - प्रभु गिरिधरकें सँग, सुरति - समुद्र तरी ॥२४२८॥ (२६५७) 


नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक संभोगके सुन्दर चिह्न बने पड़े हैं और इसकी रेशमी किनारेकी साड़ी 
भी घुचड़-मुचड़ गई है । इसकी नीली चोली भी छाती और भुजापरसे मसक ( फट ) गई है जिसमँसे 
खुल आँकनेवाले स्तनोंके कोर ऐसे लग रहे हैं जैसे नये नीले बादल ( नीली चोली )-मॅसे तये 
द्वितीयाके चन्द्रमाका थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई पड़ रही हो । इसके अलसाए हुए नेत्रॉपर फैला हुआ 
काजल और (हंसकी बनावटके) मुड़े हुए कर्णफलके मणि ऐसे लग रहे हैं मातो कमल ( मुख )-पर 
खंजन ( नेत्र ) और हंस ( गालोंपर कर्णफूलकी झलक )-ने लड़कर अपनी चाँच तोड़ डाली हों । 
फूलों और नगों ( रत्नों )से सुनी मांग और बिखरी हुई लटें भौंहोंपर लटकी हुई ऐसी लगती हैं 
मानो ( मुख-) कमलकी रक्षाके लिये कामदेवने अपने धनुषपर भौंरोंकी डोरी बना चढ़ाई हो । बड़े 
प्रेमसे ( राधाके अघरों )-का अमृत पीते समय कृष्णने अघरों (-पर दाँत गड़ाकर उन )-के समुद्रकी 


सीमा ही फोड़ डाली है ( अधरोंपर दाँत गडा दिए हैं ) । पह सखी ( राधा ) रातको जो श्यामके साथ 
रह आई है उसकी चोरी अब सबेरे खुल पाई है? ॥ २४२७ ॥ 


( राधासे चन्द्रावली कहने लगी--) “राधे !.तू तो आज बड़ी रंग-रॅंगीली दिखाई पड़ रही है । 
मेरी समभमें तू अवश्य मोहुनके साथ रह आई है क्योंकि तेरे आँचलपर ( उनके मुंहकी ) पीक ही 
पीक फैली पड़ी है, तेरी लट बिखरी हुई हैं, नकवेसर ( नाकका बुलाक ) और मोतियाँका दोः 
लड़ियोवाला हार टूटा पड़ा है। मुझे तो ऐसा !जान पड़ रहा है कि वने. कामदेवी सारीकी सादी 
सेना लूट घरी है ( संमोगका पूरा आनन्द लुट लिया है ) । तेरी आँखें भी लाल हुई पड़ी हुँ, मुख मी 
शरतूके चन्द्रमाके समान चमकीला लग रहा है और जूड़ेके सारे फल की) नि. डी हैं, मु ठ 
है ) सूरदासके प्रभु गिरिधरके साथ रमण करके तैने कामक्रोडाक । ( जान पड़ 


डाका पूराका पुरा 
३ | समुद्र ही पार कर 
डाला है ( संभोगका पुरा आनन्द ले डाला है )! ॥ २४२५ ॥ ee ही १ 
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में जानी तेरे जियहूकी बात सोइ, गोइ गात चिह्ृहु कहे देत माई। राग नट 
आलस तन्‌ मोरे, भुजनि जँभाइ जोरे, लागत सु सुहाई पिय मन ही भाई ॥ 
बैन, ऐन-नेन सेन देखिए, सिंगार बार, बिधुरे हैं तैसैँ रति देत जनाई। 
सूरदाक्षप्रश्ुकी सु नजरि उदित अंग, हिलनि मिलनि तेरी प्रीति प्रगटाई ॥ 
।।२४२९।। (२६५८) 


नहिन ठुरत हरि पियको परख । राग सुडी 
उपजत है मनकों अति आनंद, अधरनि रँग, नेननिको अरस॥ 
अंचल उड़त, अधिक छबि लागति, नखरेखा षर बनी ,बरस। 
मनु जलधरतर बाल कलानिधि, कबहुँ प्रगटि दुरि देत दरस॥ 
बिथुरी अलक सुदेश देखियति, म - जल मेठ्यो तिलक सरस। 
सूर, सखी! बूमैंहुँ न बोलत,सो कहि, घौं तोहि कौन तरस॥ 

` ॥२४३०॥ (२६५९) 

तोहि छबि राजै त्रजराज-संग जागेकी । राग्र बिलावल 

करसों कर जोरिकै जम्हाति एँडात गात, दुरि सुरि रही लसि अलक जु आगेकी ॥ 


( राघासे चन्द्रावली कह रही है--) दिख राघे ! मैं तो तेरे मतकी सारी बात जान ही गई 
हुँ । लाख छिपानेपर भी तेरे शरीरपरके ये चिह्न तो तेरी सब पोल खोले ही दे रहे हैं । तू आलस्यसे 
बारबार अँगड़ाईपर अँगड़ाई लिए जा रही है और जँमा-जँभाकर दोनों हाथ ऊपर उठा उठाकर 
मिलाए ले रही है। इस समय तू सचमुच बड़ी हो सुहावनी लगते लगी हैं क्योंकि तु अपते प्यारेके 
मन चढ़ गई है । तेरे वचन, हरिणकी आँखाँके समान तेरी आँखोंकी चितवन, सारे शरीरका अटपट 
श्रृंगार भौर छितराए हुए बाल, सब-के सब्र तेरी रति-केलिकी सारी कथा प्रकट किए डाल रहे हैँ । 
सूरदासके प्रभुकी कृपाकी दृष्टि तेरे अङ्ग अङ्भपर भलकी पड़ रही है जिसके कारण उनसे तेरा 
हेल-मेल भौर तेरा प्रेम खुलकर दिखाई पड़ा जा रहा है” ॥ २४२६ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राधासे चन्द्रावली कह रही है- देख राधे ! तू लाख छिपाना चाहे 
पर ) प्यारे कृष्णसे तेरा मिलना छिपाए नहीँ छिप पा सकता । तेरे ओठौँका ( उड़ा हुआ ) रंग ओर 
नेत्रोम भरा हुआ भालस्य ( उनीं दे नयन ) देखकर मन बहुत खिल उठता है । तेरे उड़ते हुए आँचल- 
के तले तेरी छातीपर ( कृष्णके हाथके ) तखकी रेखा ऐसी सुहावनो लग रही है जैसे नये ( पनियल, 
काले ) बादल ( नीले आँचल )-के तले बाल ( द्वितीयाका ) चन्द्रमा कभी निकलता, कभी छिपता 
दिखाई दे रहा हो । तेरी बिखरी हुई अल भी बड़ी सुहावनी लग रही हैं और (संमोगकी ) थकावटके 
पसीनेने तेरा गीला तिलक भी मिटा बहाया है ! बता सखी ! ऐसा तुझे किसका डर पड़ा हैकितू 
इतना पूछनेपर मी मुँहसे कुछ भी बोल नहीँ रही है'॥ २४३० ॥ हे ड 

( राधासे चन्द्रावली कह रही है--) 'ऋष्णके साथ ( रातभर ) जागे रह जानेकी बड़ी शोमा | 
तुझपर बरसी पड़ी रही है। तु बरावर अपने हाथसे हाथ मिलाकर जँभाती और अँगडाइयाँ तोड़ती 
2 ह मुडी ( बिखरी हुई ) बड़ी अच्छी लग 


चली जा रही हैं । तेरी आगेकी भलके ( लटैँ ) छिपकर मुडी के a ही 
हुँ। कमी बीच-बीचमे ( आलस्यके कारण ) तेरी पलकोंका भेना भी मनको बड़ा अच्छा लगः 
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कबहुँ पुनि पलक झपकि मन भावत अति, अखियाँ अरुन भई स्याम-प्रेम पागेकी । 
सूरदास - प्रश्ु-सुख प्रगट उमँगि रह्यौ, देखत बनति छबि स्याम - उर लागेकी ॥ 
॥२४३१॥ (२६६०) 
पाए चिन्ह दुर न दुराए। राग देवसाख 
अति अलसाति जम्हाति पियारी, स्याम-काम बनधाम तुराए॥ 
कहा दुराव करति री प्यारी! कोटि कहैं, सुख-नेन झुराए । 
सुमन-हार, सो मरगजि डारी, पिय प्यारे-रग रेति जगाए ॥ 
प्रगट नहीं तू करति, डरति बिहि, सुरति-सेज रति-काम लजाए । 
सूर, स्याम तोहि रस-बस कीन्हीं, जात नहीं मनते बिसराए ॥ 
॥२४३२॥ ( २६६१ ) 
कहा दुरावति नागरी? राग सारंग 
जानति हौं नंदलाल रसिक पिय, मिलि सब रजनी जाग री॥ 
सुरति समैके मुख - तमोर मिलि, लोचन परसत लाग री। 
मनहु सरद - बिघु भए पदा जुग, मुकुलित लहि अनुराग री ॥ 
उरज करज मानौ, सिव सिरपर, ससि - सारंग सुभाग री। 
अरुत कपोल अंक अलके मिलि, उरग - कामिनी आग री॥ 


और प्रेममेँ शरावोर हुई ( डूबी ) रहनेके कारण तेरी आँखें भी बहुत लाल हुई पड़ी हुँ । सूरदासकें 
्रभुने जो तुझे सुख दिया है वह तेरे सारे शरीरमें स्पष्ट उमड़ा पड़ रहा है और तू जो श्यामकी छातीसे 
लिपटी रह चुकी है वह तेरी शोमा तो देखते ही बनती है” ॥ २४३१ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( राघासे चन्द्रावली कह रही है--) 'अरी राधे! ये जो चिह्न ( अपने 
शरीरपर ) तू पाए बैठी है ये छिपाए छिपनेवाले नहीँ हैं । स्यामके कामसे (उन्हे प्रसन्न करनेके लिये ) 
जो तू वन-घाम ( कुंज-मवन ) झपटी चली गई थी उसीसे प्यारी ! तू बहुत अलसा भी रही है और 
जम्हाइयाँ भी ले रही है । अरी प्यारी ! तू मुझसे क्या दुराव किए डाल रही है? तेरे सूखे हुए नेत्र 
और मुंह तेरी सारी पोल खोले डाल रहे हैं। तेरा :फूलॉका हार मसला पड़ा है और तेरे प्यारे 
्रेमीने तुझे सारी रात रगरलियोमें जगाए रक्खा है । तुझे किसका डर पड़ा हुआ है कि तू बता नहीं 
रही है। तेरी काम-क्रीडाकी सेजने तो रति और कामको भी लजा धरा है। श्यामने तुमे ऐसा 
आनन्द दे डाला है कि वह तेरे मनसे भुलाए नहीं भूल रहा है” ॥ २४३२ ॥ 

( चन्द्रावली कह रही है--) अरी नागरी ( नवेली ) ! तू अपनी आँख क्या छिपाए ले रही 
है । में तो जानती ही हूँ कि तू प्यारे रसिक नन्दलाल ( कृष्ण )-के साथ सारी-की सारी रात जागती 
रह गई है । संमोगके समय कृष्णके मुखका ताम्बूल ( पान ) तेरी आँखाँको छूनेके कारण अभीतक 
ऐसा लगा हुआ है मानो शरतुके चन्द्रमा ( राघाके मुख )-में दो कमल ( नेत्र ) रँगकर खिल उठे 
हों । तेरे स्तनोपर ( इष्णके ) नखका चिह्न ऐसा लग रहा है मानो शिवके सिरपर पाए 


मा. द्वितीयाका ,चन्द्रमा ) शोमा दे रहा हो । तेरे लाल लाल गालौँपर छितराई हुई 
झलक ऐसी लग रही हैं मानो बहुत-सी नागिने आकर आगसे खेलने लग रही हों । अबतक तो कृष्ण 
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हरि पुनि चतुर, चतुर अति कामिनी, के तु रुपकी आगरी। 
सूरदास - प्रथु बस करि लीन्हें, घनि तव अयो सुह्दाग री ॥२४३३॥ (२६६२) 
लालनसौं रति मानी, जानी, कहें देत नैना रँग भोए। राग टोड़ी 
चंचल अंचल कतहि दुरावति, मानहु मीन महाइर धोए ॥ 
पीक कपोलनि तरिवनकें ढिग, झलमलाति मोतिनि छबि जोए। 
सूरदास - प्रभु छबिपै रीभे, जानति हों, निसि नैकु न सोए॥२४३४। (२६६३) 
भामिनि - सोमा अधिक भई री। राग बिलावल 
सुपक बिंब सुक - खंडित, मंडित, अधर-सुधा मधु लाल लई री ॥ 
राजति रुचिर कपोल - माँहिं बर, रद - मुद्रावलि, नाह दई री। 
मनहु पीक दल, सीं चि स्वेद - जल, आलबाल रति बेलि बई री ॥ 
कंचुकि-बॅद विगलित सुललित छबि, उच्च कुचति नख-रेख नई री । 
मनहु सिंदूर - पूर - ढुति - दरसित, कंचन - कुंभ दरार लई री॥ 
आलस - थ्रृकुटी, अलक छुटी मनु, टुटी पनच सत, जूक जई री। 
नैन सु ऐन - कटाच्छ लगे सर, सिथिल भई मति, मैन ढईरी॥ 
ढीली नीबी, गोरी भोरी, पियकें सँग रँग-राग रई री। 
सूरज, ` श्रीगोपाल - बिलासिनि, चंद्र - बंद्‌नि आनंदमई री ।।२४३५॥ (२६६४) | 
ही बड़े चतुर थे पर तू रूपकी खान नवेली तो इतनी चतुर निकली कि तने सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )- 
को ही ऐसा अपने वशमेँ कर लिया कि तेरा सौभाग्य धन्य हो गया” ॥ २४३३ ॥ | 
( राधासे चन्द्रावली कह रही है-) में तो समझ ही गई हुँ कि तेने ( रातमर ) लालन 
( श्याम )-के साथ जमकर रंगरलियाँ मनाई हैं क्योंकि तेरे ( पीकसे ) रँगे रंगाए नेत्र सारा भेद | 
बताए डाल रहे हैँ । तू अपने ( लाल लाल ) आँचलमें अपने नेत्र क्या छिपाए BN ले रही है जो ऐसे | 
लग रहे हैं मानो मछलियों ( नेत्रों )-को महावरमँ धो डाला गया हो। तेरे कर्णफूलके पास गालोपर 
लगी पीकर्मं ( कर्णफूलके ) झलमलाते हुए मोतियौँकी शोभा तो देखते ही बनती है । में कुन. हुँ 
कि तेरी इसी शोमापर ही सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ऐसे रीझै रह गए कि रातमर झपकी मी नहीं 
पाए ( इसी शोभाको देखते रह गए )' ॥ २४३४ ॥ ४ 
22 न सखीसे Ei ह रही है--) वाह ! भामिनी (राधा)-की कं कहने ! 
( इस नवेली राधाकी शोभा तो बहुत ही बढ़ चली है )। लालते जो इसके अघरोके अमृतका 
रस ( मधु ) पीया है उससे इसके ओठ ऐसे जात पड़ रहे हैँ A सुते ps हक से 
कुतरा हो । इसके पति ( कृष्ण )-ने इसके गालोपर जो अपने दाँताँकी छाप दै 1 क. कक. 
दे रही है मानो ( दाँतोंकी छापका ) थाँवला बनाकर उसे पसीनेसे सींचकर रति नक. के 2 
बेल ला रोपी हो । चोलीकी टूटी हुई तनियोंके कारण ऊँचे ऊँचे स्तनोपर 220. ॥ Bae 
के ) नखोंकी नई रेख ऐसी लग रही हैं मानो सिन्दूरके ढेरसे भरे हुए सोनेके घड़ेमें दरार पड़ जानेस 


माँहों ह ऐसी लग रही हैं मानो 
आलस्यसे भरी हुई पर बिखरी हुई अलके ऐ, र 
A म ता गया हों । हरिणके नेत्रांके समान इसकी चितवनके | 


घनुषकी सैकड़ों डोरियाँ तोड़कर युद्ध जी । 0 डे 
मानो कामदेवको मार गिराया हो । यहाँतक कि उसे देखकर बुद्धि मी काम नहीं क ॥। 
१६० 


00-0. In Public Domain. A Sara' 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१२७४ कक सूर-प्रन्थावली & 


दोड कर जोरि लेति जँमुहाई। भे, राग बिलावल 
सोभा कहत बनति नहिं मोप, आजु सखी पिय - संगर्ते हा ॥ 
सोइ आभा पुनि फेरि फबति है, बिधि आपुन सूचि रचित बनाई। 
मनहु कुसुदिनी कनक - मेरु चढ़ि,ससि-सनमुख हाई ॥ 
सोभित चिकुर ललाट, बदनपै, कुंचित कुटिल अलक बिथुराई । 
नाग - बधू मनु अमी - कोषे, के अधुपान अमर है आइ ॥ 
झुकि झुकि प्रात प्रेम-मदमाती, उमँगि-उभगि तलु देत दिखाई । 
सूरदास - प्रभु सखी सयानी, चुटुकिनि देत न उहि लाख पाई।।२४३६॥ (२६६५) 
आलस-भरि सोभित सुभामिनी । राग धनाश्री 
राजत सुभग नेन रतनारे, हरि-सँग जागत गई जामनी ॥ 
बाँहँ उचाइ जोरि जँमुहानी, एडानी कमनीय कामिनी । 
भुज छुटै छबि यों लागी मनु, टूटि भई ढै हुक दामिनी॥ 
कुच उतंग बर रचित कंचुकी, बिलसित त्रिबल्ली उद्र छामिनी । 
लखियत मनहु मदन-नृप-तन हरि, रस जीते राधिका नामिनी ॥ 


छ छ ET STI CEM WE 
ढीला नाड़ा और गोरा गोरा पेट ही बताए डाल रहा है कि इसने अपने प्यारेके साथ रँगरलिया की हुँ। 
इसीलिये तो गोपालके साथ आनन्द लूटनेवाली यह चन्द्रमुखी इतनी मगन हुई जा रही है ॥२४३५॥ 


( सखियाँसे चन्द्रावली कह रही है--) 'देखती नहीं हो ? यह अपने दोनौँ हाथ ऊपर मिला- 
कर जम्हाइयोपर जम्हाइयाँ जो लिए चली जा रही है इसकी शोभा तो मुभसे वर्णन करते नहीं 
बन रही है । जानती हो यह मेरी सखी आज प्यारे ( कृष्ण )-के साथ रहकर ( रँगरलियोंमेँ रात 
बिताकर ) आई है । ब्रह्माने अपनी रुचिसे ( चावसे, मत लगाकर ) इसे ऐसा गढ़ बनाया है कि इसपर 
ऐसी चमक दिखाई दे रही है मानो सोतेके पर्वंतपर चढ़कर कोई कुमुदिनी बहुत हुलासके साथ चन्द्रमा- 
के सन्मुख जा पहुँची हो । इसके माथेपर ( बिखरे हुए बाल ) अलग शोमा दे रहे हैं और मुँहपर 
घुँघराली गुंथी हुई अलक अलग फैली पड़ी हैं मानो कोई नागिन अमृतके भांडारसे अमृत पीकर अमर 
हुई चली आई हो । इस समय प्रेमके मद (नशे )-मँ यह ऐसी चुर है कि इसके सारे शरीरमेँ प्रेम उमड़ा 
हुआ दिखाई दे रहा है।' इतनी छेड़छाड़ कर चुकनेपर मी सूरदासके प्रभुकी वह चतुर सखी 

( चन्द्रावली ) उस ( राधा )-का रहस्य खुलवा नहीं पाई ॥ २४३६ ॥ 


वह सुन्दरी नवेली राधा आलस्यसे भरी हुई बड़ी प्यारी लग रही है । कृष्णके साथ सारी 
रात जाग बितानेके कारण ललाई छाए हुए इसके तेत्र बड़े सुहावने लग रहे हैं ॥ अपनी बाँह उठाकर 
ऊपर मिलाकर जब यह जम्हाने और अँगड़ाई लेने लगती है तब तो और भी सुन्दर लगने लगती हैं 
ओर जब अपनी वे भुजाएँ यह फिर खोल गिराती है तब तो उसकी शोभा ऐसी लगती है मानो बिजली 
ही दो टूक होकर आ गिरी हो। इसके ऊंचे ऊँचे स्तरनोपर कसी हुई सुन्दर चोली और उसके नीचे 
इसके पतले उदरपरकी त्रिवली ( तीन सिकुड़ने ) ऐसी जान पड़ती हैं मानो राजा मदनके-से शरीरवाले 
कृष्णका सारा रस इस राधिका नामवाली नवेलीने लूट घरा हो। इसकी बिखरी हुई अलके, कमरका 
ढीला नाडा और शरीरपरके नखोंके चिल्वाँस जान पड़ रहा है कि यह्‌ हँंसकी चालसे ( ठुमका देकर 
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बिथुरी अलक, सिथिल कटि-डोरी, नख छत छरित, मराल-गामिनी । 
दुगुन घुरति ्जिश्रोगुराल भजि, सूरदाशकी सुदित स्त्रामिनी ॥२४३७॥ (२६,६) 
खंजन नेन सुरँग रसमाते ।' राग नट 

अतिस्रय चारु बिमल, चंचल ये, पलःपिजरा न समाते॥ 

बसे कहूँ सोइ, बात सखी | कहि, रहें. इहाँ किहि नातें! 

सोइ संज्ञा देखति औरासी, बिकल उदास कलातें॥ 

चलि-चलि जात निकट स्रवननिके, सकि ताटंक फंदाते। 
सूरदास, अंजन - गुन अटके, नतरु कबे उड़ि जाते ॥२४३८॥ (२६६७) 


भोरहि सोभा सिर सिंदूर । राग ब्रिलावल 
जुगल पाटि घनघटा, बीच मलु, उदय कियो नव सूर॥ 
मनमथ - रथ॒ आनंदकंद्‌ - सुख, चंद्रकला परिपूर । 


चक्र तटंक, निसंक्र सुटग सग, जनु रन तध सम जूर ॥ 
सुंदर बर नासिका - देसपै, बेसरि - मुकता रूर। 
किधौं तूल तिल फूलनि-कर, कन किघौं असुर-गुरु-चूर ॥ 


चलनेवाली सूरदासकी स्वामिनी राधा इसीलिये मगन हुई जा रही है कि इसने श्रीगोपालके साथ ढुगुने 
( भरपूर ) वेगसे संभोग कर डाला है” ॥ २४३७ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( सखियोंसे चन्द्रावली कह रही है---) ( राधाके ) खंजनकेसे चुलबुले 
नेत्र तो इस समय सुन्दर रंगमें रँगे और रसमें ऐसे मतवाले हुए पढ़ें हुँ कि ये अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ 
और चंचल ( खंजन-रूपी नेत्र ) पलक-रूपो विजड़ेमे समा नहीँ पा रहे हँ (नेत्र इतने बड़े और चंचल 
हैं कि पलकोंसे बाहर निकले पड़ रहे हँ) क्योंकि बात यह है सखी ! कि ये ( राधाके ) नेत्र 
( यहाँ नहीं हैँ, ये) तो कहीं और ( कृष्णके पास ) बसे बैठे हैँ। तब बताओ, ये यहाँ रहें 
भी तो किस नाते रहेँ? (यहाँ उतका है ही कौन ?) । उसी ( कुष्ण )-के बोध ( ज्ञान, जान-पहचान, 
मेल-मिलाप )-के लिये ही तो व्याकुल और उदास होकर ये विलक्षण ढंगसे देखे जा रहे हैं। 
। ये नेत्र कानौँके पासतक बढे तो चले जा रहै हैं पर कर्णफूल-छपी फंदा ऐसा बीचमँ आ 
| कूदता है कि उससे डरकर रुक जाते हैं । ह प कि थे तेत्र तो आँजनकी डोरीके कारण भटके पड़े 
| हैं नहीं तो अबतक न जाने कबके उड़ निकले होते” ॥ २४३८ ॥ के 
| हः र | सबेरै राधाके माथेपरका सिन्दूर बहुतही खिला पड़ रहा है। उसकी है माँग 
पट्टियाँ ही मातो बादलोंकी घटाएँ है जिसके बीच माता, ( सिन्दूरकी बिन्दीके रूपमे ) सबेरेका सूर्य 
उदय हो निकला है । आनन्दसे भरे हुए बादलक जैसा सुत सा है मानो चन्द्रमाकी सारी 
( सोलहों ) कलाओंसे भरा हुआ कामदेवका रथ हो जिसमेँ कर्णफूल ही रथके पहिए हों, निडर 
१. कहा जाता है कि यह पद सूरदासने अपने अंत समयमें अपनेको राधाके रूपमें मानकर कृष्णका 
ध्यान करते हुए कहा था । इसका पाठ है--'खंजन नैन रूप-रस माते' जहाँ उन्होंने अपने नेत्रौंको 
खंजन बताया है जो कृष्णके रूपके रसमें मतवाले हो रहे हैं। किन्तु यह केवल श्रद्धा-श्रम 
है । अन्त समयमै कविता कहाँ सुभती है और फिर अर्थ भी नहीँ वैठता। i 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trus 


TE पि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१२७६ ै क्ष सूर-्रन्थावली गयर 
वीक  10044-- 


5 तप  पपा-ह्् 


रद सद दामिनि, अघर-सुघा-मघु, रुप भैँपा झक्झूर। 

बचन - रचन माधुरी अधरपै, कियो कोकिला कूर॥ 

उच्च उरोज, मनोज नृपतिके, जोबन - कोट - कँगूर। 

हरि-सरि कटितट लरकि जाइ, जिमि बिसद्‌-नितंब-गरूर ॥ 

कदली जंघ, मराल मंद गति, रुप अनूप समूर। 

सूरदास, स्वामिनि - सोभा - पै, वारति सखि दन तूर ॥२४३९॥ (२६६८) 
सोसौ कहा ठुरावति प्यारी ! राग रामकली 

नंदलाल - सँग रैनि बसी री! कोक - कला - शुन आरी ॥ 

लोचन-पलक पीक अधरनिकी, केस दुरत ढुराए। 

मनो इंदुपै अरुन रहे बसि, प्रेस परसपर भाए॥ 

अधर दसन - छतकी अति सोमा, उपमा कही न जाइई। 

मनो कीर फल बिंब्र चोंच दै, भख्यौ न, गयौ उडाइ॥ 

कुच-नख-रेख धनुपक्ी आकृति, मनु सिव-सिर ससि राजै | 

सुनत, सूर, प्रिय बचन सखी-सुख, नागरि हुँसि मन लाजै ॥२४४०॥ (२६६९) 


सुन्दर नेत्र ही ( उस रथमें जुते हुए ) मृग हो जो मानो अँधरेसे लोहा लेनेके लिये आ डटे हों। इस 


( राधाकी ) उस सुन्दर ( नोकीली ) नाकपर बेसरका मोती तो और भी छबीला लग रहा है जो 
( नाक ) ऐसी लगती है मानों वह या तो तिलके फूलाँकी पंखड़ियोंसे बनी हो या असुरोंके गुरु 
शुक्र ( हीरे )-के चूरेसे बनी हो । उसके दाँत सौ सौ बिजलियोंके समान हैं, उसके अधरका श्रमृत ही 
मधु है और रूपकी तो वह भझक्राभक ( चमकीली ) पिटारी ही है। उसके ओंठोंसे जो वचन 
निकलते हैं वे ऐसे रसीले हुँ कि कोयलको भी उसने निकम्मा (व्यर्थ ) बना डाला हुँ ( उसके 
स्वरके सामने कोयलका स्वर भी ककंश लगता है )। उसके ऊँचे उँचे स्तन क्या हैँ मानो राजा 
कामदेवके यौवन-रूपी गढ़के कँगुरे हों । सिहकी कमरके समान उसकी पतली कमर मानो बारबार 
उसके बड़े बड़े भारी नितंबॉके कारण लचकी पड़ रही है । उसकी जाँघे भी केलेके खंभेके समान 


' (चिकनी और भरी हुई हैं ), उसकी धीमी चाल हंसके समान ( ठुमकती हुई ) है और रूप तो 


समूल ( पूराका पूरा ) अनोखा ही है। सखी ! सूरदास तो अपनी स्वामिनी ( राधा )-की इस 
शोभापर तृण तोड़कर न्योछावर किए डाल रहा हैं ( कि उसे किसीकी कुडीठ न लगे और सारी 
अला-बला तिनकेपर बीते )' ॥ २४३६ ॥। 
सूरदास कहते हैँ । ( राघासे चन्द्रावली पूछते लगी--) 'अरी प्यारी ! तू मुझसे क्या छिपाए 
डाल रही है? ( मैं जानती हूँ कि ) तू अपना सारा काम-कलाका ज्ञान लेकर रातभर नन्दलालके 
साथ मस्ती लेती रही है । बता, तेरी आँखोंकी पलकोपर छाई हुई ( श्यामके ) ओठौँकी वह पीक 
भला कैसे छिपाए छिप सकती है जो ऐसी लग रही है मानो चन्द्रमा ( मुख )-पर आपसके बड 
प्रेम-मावके साथ अरुण आए बैठे हाँ। तेरे ओठौँपर ( श्यामके ) दाँताँकी छाप ऐसी अच्छी लग 
रही है कि उसकी कोई उपमा ही नहीँ दी जा सक रही है मानो कोई सुस्गा बिबाफलपर केवल 
चौँच ही मारकर उसे बिना खाए उड़ गया हो । तेरे स्तनोंपर शयाम के हाथोंके नखकी धनुष-जैसी 
छाप ऐसी जान पड़ रही है मानो शिवके सिरपर ( द्वितीया )-का चन्द्रमा उगा हुआ हो ।' अनपी 
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र प्यारी सुनत सखी मुख बानी, हँसि सुसुकाइ रह री। 

नैननि रही ल्लजाइ, सुदित चित, माची बात सही री ॥ 

तोसौँ कहा दुराव करैँगी, तू प्रानिनतै प्यारी । 

कहा कहों वह मिलनि स्यामकी, क्रीडा कहृति उघारी ॥ 

रति - सुख - अंत रची इक लीला, कहाँ कि घरों दुराई । 

सूरदास - प्रभुके गुन आली ! चितद्दी रहे समाइ ॥२४४१॥ (२६७०) 
राधा ! अब जनि कछू दुरावे। राग सोरठ 

हा हा करि, चरननि सिर नावति, अपनी सह दिवावे ॥ 

बह कथा सोसो कहि प्यारी! चरित कहा हरि कीन्ह । 

जा रसमें तू मगन भई है, कोन अंग सुख दीन्हा ॥ 

उछलित भयौ सुधा उर - घटर्ते, मुख-मारण न सम्हार। 

सूर, स्याम - रस छकी राधिका, कहत न बने बिचारे ॥२४४२॥ (२६७१) 
स्याम रति - अंत रस यहै कीन्हौ । राग गुंडमलार . 

कहत पुनि - पुनि कहा अंग अंबर सजहु, मैं रही सुचि, गदि झाप लीन्हो ॥ 


sR तुत नाक 
सखी ( चन्द्रावलीके मुखसे ) ऐसी प्यारी प्यारी बाते. सुन सुनकर नागरी ( राधा) मनही मन 
हुँसती हुई बहुत लजाई पड़ रही थी ॥ २४४० ॥ 

अपनी सखी ( चन्द्रावली )-के मुखसे ऐसी बात सुनकर प्यारी ( राधा ) खिलकर मुसकरा 
दी । ( भेँपे हुए ) त्रासे लजाकर बहुत प्रसन्न चित्तसे उसने ( अपनी सखीकी ) बात ठीक मान 
ली और कहा--तु तो मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी ठहरी । मला तुभसे मे 2) क्या दुराव कङँगी ? 
श्यामसे मिलने ( विहार करने )-की बात मैं तुके क्या सुनाऊँ? वह सब खेल मैं तुझे खोल ही सुना 
डालती ( पर यहो सोच रही हूँ कि) उन्होंने संभोगके अन्तमँ जो लीला रच खड़ी कि वह तुझे 
बता डालूँ या छिपाए रक़्खूँ ! ( क्या बताऊँ ? ) सूरदासके प्रभु ( कृष्णके ) गुन ( उनके करतब ) 
तो बस मनमें ही बसे हुए हैं! ॥ २४४१ ॥ न 
हुँ ( कि यह सुनकर तो चद्धावली ) दुहाई दे देकर और ( रावाके ) चरणोंमँ 
पनी सौगन्ध दे देकर करने लगी--'देख प्यारी राधे ! अब तो तू मुझसे 
कुछ मत छिपा | वह सारी कथा मुझे मी सुता डाल कि कृष्णने ऐसी कोन सी लीला कर डाली 
थी और जिस रस ( आनन्द )-में तू अमी-तक डर्बी पढ़ी है वह आनन्द दु तुझे उन्होंने किस प्रकार 
दिया ।? वह ( आनन्दका ) अमृत राधाके हृदय-रूपी घड़ेसे ऐसा छलका तो पड़ रहा था कि 0 
मार्ग भी उसे सँमाल नहीं पा रहा था ( वह अपने ह आनन्द बता डालनेके लिये 
तो हुई जा रही थी ) पर इयामके रसमेँ रावा ऐवी छक पड़ी थी कि बहुत सोचनेपर भी उससे कहते 
नहीँ बन पड़ रहा था ( कि मैं कैसे उसका वर्णेन कहे ) ॥ २४४२ ॥ a 

( चद्धावलीसे राधा कहते लगी-_) 'सुंमोगके प्रारंममँ श्यामने यही रस ( हि) किया हः, 

रहे थे कि शरीरपर वस्त्र क्या पहने हुई हो । इतनेषर मी. 


बार मुझसे यही कहैं जा पच उतारे मैंने क्या किय 
ET ह पढी रही तब तहे सयं हौ व 1 उ | नि सा 


सूरदास कहते 
सिर भुका भुक्राकर अं 
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१२७८ क्ष सुर-सांगर कै 


हि ७, ~ 
कियो तब मैं कहा, लरी सारंगो, सारँगधर धरन्ति तब चरन चाँपी । 


सेष सहसौ फननि मनिनिकी ज्योति लै, त्रासते कंठ लपटाइ काँपी॥ 
रही उनकी टेक, चले मेरी कहा, धरनि गिरिराज - सुज - सबलधारी। 
~ के ~ रे 
सूर - प्रश्नुके सखी ! सुनहु शुन रेनिके, वे पुरुष, में कहा करों नारी॥ 
॥ २४४३॥ ( २६७२ ) 
अजु हौँ अधिक हँसी री माई ! राग नट 
काम-बिबस मोसौं रति बाढी, अवलोकत मम भाई ॥ 
रबि-ससि-कांति सु उग्र भवनमै, ठाढी ही इकठाई। 
बिसमय भो प्रतिबिंब प्रतिहिं प्रति, अंक दई जढुराई ॥ 
कर अंचल मुख मँदि रही हों, हस्य देखि हँसि आइ। 
सूरदास - प्रभु निहचै जानो, तबहिं उलटि उर लाई ॥२४४४। (२६७३) 
राग आसावरी 
घन्य-धन्य बृषभानु - कुमारी, गिरिवरधर बस कोन्हे ( री )। 
जोइ जोइ साध करी पिय रसकी, सो सब उनकों दीन्हे ( री) ॥ 
तोसी तिया और त्रिभुवनमैं, पुरुष स्यामसे नाही री )। 
कोक - कला -पूरन तुम दोङ, अब न कहूँ हरि जाही (री) ॥ 


कि झट दीपकसे जुझ गई ( मैने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया )। तब शाङ्ग धर ( विष्णु = कृष्ण ) 
ने अपने पैरसे धरती ऐसे चाँप दबाई कि चाँपते ही अपने सहस्रो फनोंपर भार मणियों ही मणियोंका 
प्रकाश फैलाते हुए शेषनाग वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखना था कि मैं डरके मारे झट उन ( श्याम )-के 
गलेसे जा लिपटी । इस प्रकार बस उनका ही हठ बना रह गया । भला ऐसेके आगे मेरी चल भो 
क्या सकती थी जिन्होंने अपनी सबल भुजाओपर गिरिराज ( गोवर्द्धन )-तक उठा धरा हो। 


अब तो सखी ! सुरदासके प्रभुका वह रातका करतब सुन लिया न ! वे ठहरे पुरुष, भला उनके सामने 
में नारी कर ही क्या सकतो थी” ॥ २४४३ ॥ 


१ ह चन्द्रावलीसे राधा कह रही है--) 'सखी ! आज मुझे उस समय बड़ी हँसी आई जब 
( दपंणमें ) मेरे परछाहीं देखकर ये कृष्ण बहुत कामतुर होकर मुझपर आसक्त हो गए । मै तीव्र 
सूर्य-चन्द्र-कान्तिवाले भवन ( शीशमहल )-मेँ एक स्थानपर खड़ी हुई थी कि अचानक मुझे यह 
देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि उस शीशमहलके प्रत्येक दर्पणमेँ यढुराज ( कृष्ण ) मुझे छातीसे लगाए 
दिखाई पड़ रहे हैँ। वह देखना था कि मैंने तो आँचलसे अपना मुंह ढक लिया क्यों वि दृश्य 
देखकर ही मुझे बड़ी हँसी छूट चली । इतनेमें सखी ! तुम सच मानो कि ( न जाने कः त १ र्‌) 
सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-ने मुझे घुमाकर अपनी छातीसे लगा चिपटाया' ॥ २४४४ ॥ ee 

सूरदास कहते हँ । ( यह सुनकर राधासे चन्द्रावः ( 
तू धन्य है कि तु गिरिघारी कृष्णको अपने वशमै किए | 0 टी ca स 
जो रस ( आदन्द ) पानेकी इच्छा की वह सब तैने उन्हँ दे डाला । सचमु 2 क र 
तेरी जैसी कोई नारी है न श्याम-जैसा कोई दूसरा पुरुष है। तुम ने सर छ | 
: -कलामें पु 
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पारंगत हो । अब देख लेना तुम्हें छोड़कर श्याम कहीँ और जानेका नाम नहीं लेगे। बता, कहाँ 
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& सूर-सागर छ १२७९ 


ऐसे बस तुम भए परसपर, मोसों प्रेम दुरावे(री)। 
सूर, सखी आनँद न सम्हारति, नागरि कंठ लगाबे (री )॥ 

॥ २४४५ ॥ ( २६७४ ) 
वुन्दा-गुह-गमन राग बिलावल । 


स्याम गए उठि भोरहीं, ब्रंदाके धाम। 

कामाके गृह निसि बसे, पुरयौ मनकाम॥ 

साँझ गए कहि, आइहैं, बहुनायक नाम। 

सेज सँवारति आस ले, ऐसेहि गइ जाम॥ 

अरुन उदै द्वार खरे, देखत भइ ताम। 

रिसनि रही महराइकै, मनही मन बाम॥ 

चिन्ह और अँग नारिके, बिनु ही उर दाम | 

सूरदास - प्रभु गुनभरे, आलस तलु माम ॥२४४६॥ (२६७५) 
लालन आए रेनि गॅवाइ। राग बिलावल 

निसि भइ छीन, बोल तमचुर खग, ग्वालनि ढीली गाइ॥ 

अरुन किरन-सुख पंकज बिगसित, मधुप लियौ रस जाइ। 

चंद्र मलीन भयौ, दिनमनितैं, कुमुद गए कुंभिलाइ॥ 


तो तुम दोनों आपसमें इतने एक दूसरेके वशमेँ हुए बैठे हो और कहाँ तू मुझसे यह प्रेम छिपाए 
डाल रही थी ।” यह सब कथा सुनकर उस सखी ( चन्द्रावली )-को इतना आनन्द हुआ कि उसने 
ट राधाको अपने गलेसे लिपटा लगाया ॥ २४४५ ॥ 

रातभर कामा ( कामिनी सुषमा )-के घर रहकर और उसकी इच्छा पूरी करके श्याम सबेरे 
ही उठकर वृन्दाके घर जा पहुँचे । वे बहुतेरियोंके प्रेमी ( बहुनायक ) नामवाले श्याम उससे _ 
साँझको ही कह गए थे कि मैं (रातको तेरे यहाँ) आ जाऊँगा । इसी भरोसे बड़े चावसे उसने अपनी सेज 
सँवार धरो थी पर इसी प्रकार ( आशा ही आशामे ) सारी रात निकल गई । अब सवेरे-सबेरे 
आकाशमै अच्छी लाली छा जानेपर श्यामको द्वापर आया खड़ा देखते ही उसका ज माथा गरम हो 
चला और जब उसने उनके शरीरपर किसी और तवेलीके ( साथ की हुई योंके ) वे. 
चिल्ल भी देख लिए कि बिना डोरेवाली माला उपटी पड़ी है और आलस्यसे शरीर ढीला हुआ ह 
है, तब तो वह तवेलो क्रोधसे मन ही मन झल्‍्ला उठी । सच पूछो तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो 


सब-गुत-पूरे थे ही ॥ २४४६ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( कृष्णको इस दशामँँ देखकर वृन्दाते तमककर पूछा--) “क्यों लाल 


तुम अभी चले आ रहें हो सारी रात बिताकर ? देख नहीँ रहे हो कि रात ढल गई ह 
देने लगे हैं, पंछी चहचहाते लगे हैं, खालौँने गउएँ ( चराने ले जानेके लिये ) उ 
किरणोंका सुख ( स्पर्श ) पाकर वे कमल खिल उठे हैं जिनपर मौँ रै मधु 


नन्दा पीला पड़ गया है गर सूय उ शाल कई उहा कट 
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१२८० कै सूर-प्रन्थावली क्ष 


AAAS SSNS ISIS III 
चारि जाम जागत मोहि बीते, तुम-बिच्यु कछु न सुहाइ। 
पूर, स्याम या दरसं-परस बिनु, निसि गइ नीद हिराइ ॥२४४७॥ (२६७६) 
नीके आए गिरिधर नागर ! राग बिलावल 
तुम्हरी चिता रुन नेन भे, सकल निसाके जागर | 
रतिके समाचार लिखि पठए, सुभंग कलेवर कागर | 
पियकी कृपा तबहिं हम जानी, भोर खुलाई आगर ॥ 
बलि बलि गई मुखांश्बिंदकी, सुरति-सिंधु, रस-सागर | 
जाके रस-बस भए सुर'प्रु, ऐसी कोन उजागर ।।२४४८।। (२६७७) 
राग विभाष 
पूजिये तुम्हरे अ पिय ! पाँइ। 
बहुत बात उपति है तुमंकों, कहत बनाइ बनाइ॥ 
अधरा अंरुन स्याम भे कैसें, आए पट पलंटाइ। 
चारु कपोल पीक कहेँ लागी, षरज पत्र लिखबाइ॥ 
नंदकुमार जहाँ निसि जागे, तहँँ सुख देखो जाइ। 
सूरदास, सब भाँति अटपटी, अब मन कयौं पतियाइ ।।०४४९।। (२६७८) 


पहूर जागते ही बीते हैं क्यों कि तुम नहीं थे तो मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीँ लग रहा था । तुम्हारे 


दशन भौर स्पर्शके बिना रातको नींदं भी न जाने कहीं जा खोई ( मैं सो नहीं पाई )' ॥ २४४७ ॥ 

( कृष्णसे वृन्दा कहने लगी--) वाह जी गिरिधर नागरं ! वाह ! तुम अच्छे चले आ रहें 
हो? और यहाँ तुम्हारी चिन्तामेँ सारी रातं जागते-जागते आँखे लाल हो चली हैँ! (यह 
अच्छा काम किया कि दूसरी तवेलीके साथ ) संभोगके सारे समाचार तुमने अपने सुन्दर शरीर-रूपी 
कागजपर लिख सजाए हैं ( तुम्हारी देहपर दूसरी नवेलीके सार्थ संभोगके सारे चिह्न बने हुए 
हुँ) । मै तो, प्यारे ! तुम्हारी कृपा तभी ताइ गई थी ( कि तुम मुझसे कितनी प्यार करते हो ) 
जब तुमने सबेरे-सबेरे आ कर ब्यौँडा (अगला ) खुलवाया (द्वार खट-खटाया ) । काम-केलिके 
समुद्र | रस ( प्रेम आनन्द )-के सागर कृष्ण ! में तुम्हारे कमल-जैसे मुखपर न्यौछावर हुई जाती 
हूँ। अब तुम बस मुझे इतना भर बता दो कि ऐसी कौन-सी सुन्दरी तुम्हें मिल गई जिसके प्रेममेँ अब 
लुम मगन हुए पड़े हो’ ॥ २४४८ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( कष्णसे वृन्दा कह रही है--) “प्यारे ! तुम तो ऐसे अच्छे हों कि तुम्हारे 
तो पैर पूज लेने चाहिएँ । तुम्हें तो बहुत बड़ी बडी वाते यूफ आया करती हुँ जिन्हें तुम और मी 
बना बनाकर ( उनमें नमक-मिचे लगाकर, रसीली बना बनाकर ) कहते रहते हो। अच्छा, तो यह 
बता जाओ कि तुम्हारे ये लाल ओठ काले कैसे हो गए ? यह अपना बस्न ( पीलेका लाल ) कहाँ बदल 
लाए हो ? तुम्हारे गालपर पीक कहाँसे आ लगी है ? और यह (छातीपर) स्तनका पत्र ( किसी नवेलीकें 
स्तनपर बनी हुई चित्रकारीकी छाप ) कहाँसे लिखवा लाए हो। तो नन्दकुमार ! ऐसा कंरो कि जहाँ 
रातभर तुम जागते रहे हो, वहीं जा विश्राम करो । तुम्हारा तो सारा ढङ्क ( वेष 


दिलाई दे उ | ४ ) बड़ा अटपटा 
लाई दे रहा है, तब मला मेरे मनमें तुमपर कैसे भरोसा हो पा सकता है ॥ २४ ही 


४६ ॥ 
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मूद 5 
द्‌ कर सुख रहत, सनमुख कहि न आवति बात॥ 
अहि-लता-रँग मिट्यौ अधरनि, म्यो दीपक - जात। 
रुचिर कुसुम बंधूक मानौ, समय गे कुम्हिलात॥ 


नेन मुद्रित सकुच जैसे, उद्य ससि जलजात। हे 
जुगल पुतरी जनु निकश्ि चल, अलि अरुमि अघ गात़् ॥ ब 
चारि जाम जु निसि उनी दे, अलस - बस्य जम्हात। 
सूर, ऐसी मदन - मूरति, निरखि रति मुसुकात ॥२४५०।॥ (२६७९) 
सकल निसि जागे-के-से नैन। . ५ राग बिलावल 
जानति हों अति किये कोकनद, आन-रमनि - सुख चेन ॥ 
लटपटि पाग, चाल गति उलटी, रसन श्रटपटे बैन । 
लगति पलक उघरति न उघारें, मन खंडित रस-ऐन ॥ 
तमचुर देरत ही उठि घाए, अब दूनौ दुख देन। 
जानी प्रीति सूर-प्रभ ! अब हम, सुरति भई गत-मैन ॥२४५१॥ (२६८०) 
आजु और छबि नंदकिसोर । राग बिलावल 
मिलि रस-हचि लोचन भे रोचन, चितवत चित्त पराई ओर॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे वृन्दा कहने लगी--) क्याँ मोहन ! तुम र इतने लजा क्यों 
रहे हो ? तुम अपने हाथसे मुंह क्या“ ढके ले रहे हो? सामने होकर कोई बात क्यों नहीँ कह पा रहे 
हो ? देखो, तुम्हारे ओठोंपरसे पानका रंग छूट गया है और उसपर लगा हुआ दीपकसे उत्पन्न होनेवाला 
काजल ऐसा लग रहा है मातो सुन्दर बंबूक ( दुपहरियाका लाल ) फूल समय ( मौसम ) बीतने- 
पर कुम्हला चला हो । तुम्हारे नेत्र ऐसे सिकुडकर झँपे जा रहे हैं जैसे चन्द्रमा निकल आनेपर 
कमल मँदा जा रहा हो और उनके बीच दोनों पुतलियाँ ऐसी निकली दिखाई दे रही हैं मानो 
मरेके आधे शरीर अमी उसीमेँ फंसे ही रह गए होँ। तुम जो रातके चारों पहर आगते रह गए 
हो उसके आलसके कारण तुम जम्हाईपर जम्हाई लिए चले रहे हो । सचमुच तुम्हारी कामदेवजती 
मति देखकर तो रति मी मुसकाई पड़ रही है' ॥ २४५० ॥ हक) 
प्‌ ( कृष्णसे वृन्दा कह रही है--) “प्यारे ! तुम्हारे नेत्र ऐसे लग रहे हिका जैसे ये रातकी क । 
जागते रह गए हाँ । मैं तो जानती ही हूँ कि किसी अन्य नवेलीको आनन्द देनेके क तुमने र 
ेत्रोंको अत्यन्त लाल कमल बना डाला है । तुम्हारी पाग बडी उलटी-सीधी लपेटी हु र तुम्हारी 
चाल मी बड़ी भटपट हो चली है ( तुम्हारे पैर डगमगा नु ह), दारि पर haar म 
पष्ट ) निकल रहे हुँ और तुम्हारी पलक भी ऐसी भँपी चली जा रही हैं कि 
UT मेरा मन तो तोड़ ही डाला है ओर ऊपरसे 


। इस रूपसे रसीले ! तुमने द 
न का दुःख देतेके लिये मुर्गेकी बाँगपर अब उठे चले आ रहे हो। a 
समझ लिया कि मुझसे तुम्हारी क्रितनी प्रीति है कि अपती काम-पीडा मिटा 1870 तब 


स्मरण हो पाया है ॥ २४५१ || 
१६१ 
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सोभित पीठि प्रगट कर - कंकन, सोभित हार हिये बिनु डोर। 
सोभित पीत बसन दोउ राते, अधरनि अंजन, नैन तमोर ॥ 
नख-सिख - लौं सिंगार अटपटे, पाए मनहु पराए चोर। 
फूले फिरत दिखाबत आरति, निडर भए दै हँसनि अँकोर ॥ 
देखत बने कहत नहिं आवै, बै-सँघि बरनत कविति कठोर । 
अचरज क्यों न होत इनि बातनि, सूर - ग्रहन देखेँ बिल्नु - ओर॥ 
॥२४५२॥ (२६८१) 
अतिहि अरुन हरि ! नैन तिहारे । राग सूही बिलावल 
मानहु रति-रस भए रँग-मगे, करत केलि पिय पलक न पारे॥ 
मंद मंद डोलत संकितसे, सोभित मध्य मनोहर तारे। 
मनहु कमल - संपुट - महेँ बीधे, उड़ि न सकत चंचल अलि बारे ॥ 
झलमलात रति -रैनि जनात्रत, अति रसमत्त भ्रमत अनियारे। 
मनहु सकल जुवती जीतनकोौं, काम बान खर सान सँवारे ॥ 
अटपटात, अलसात, प्षक-पट मूँद॒त कबहुँ करत उघारे। 
मनहु मुदित मरकतमनि आँगन, खेलत खंजरीट चटकारे॥ 


(कृष्णसे वृन्दा पूछ रही है--) 'नन्दकिशोर ! आज तो सचमुच तुम्हारी कुछ और ही निराली 
शोभा बन उठी है । प्रेमके रंगके साथ मिलकर तुम्हारी आँखे भी लाल हो चली हैँ और अब भी 
तुम्हारा मन किसी दूसरीकी ओर ही झुका हुआ है। तुम्हारी पीठपर ( किसी नवेलीके हाथके ) 
कड़ेकी छाप बड़ी अच्छी लग रही है और छातीपर ( उपटा हुआ ) बिना डोरेका हार भी शोभा दे 
रहा है । तुम्हारे दोनों वस्त्र ( पीतांबर ) पीलेसे लाल होकर बड़े खिल उठे हैँ । तुम्हारे ओठोंपर 
काजल लगा हुआ है और आँखोंपर पानकी पीक छपी हुई है । तुम्हारे नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) 
तक सारी सजावट बड़ी अटपटी हुई पड़ी है मानो किसी दूसरेको चोरी करके लिए चले आए हो। 
तुम कितने ढीठ हो कि यह सब सजावट औरोंको दिखा दिखाकर फूले फिर रहे हो और निठ्ुर होकर 
हसकर मुझे गले लगाए ले रहे हो। तुम्हारी इस वयःसंघि ( बचपन और जवानीके मेल वर्णन )-का 
कर सकना तो कवियोंके लिये भी बड़ा कठिन है। यह तो वस देखते ही बनता है, इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । भला इन वातोंसे किसे आश्रर्यं न होगा कि बिना दिन निकले ही सूर्य-ग्रहण 
दिखाई दे जाय ( बिना कारण ही तुम्हारा मुँह उतरा हुआ दिखाई दे रहा है ), ॥ २४५२ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे वृन्दा कह रही है---) “कृष्ण ! तुम्हारे नेत्र तो बहुत ही लाल हुए 
पड़े हैं मानो रतिङ्रीडामें तुम इतने अधिक रमे रह गए कि उस खेलमें तुम्हारी पलक भी न लग पाई । 
तुम्हारे नेत्रोके बीचके मनोहर तारे बहुत डरे हुए-से धीरे धीरे चलते बड़े अच्छे लग रहे हुँ मानो 
कमलके पुटमेँ फेसे उलझे हुए भौरौंके चंचल बच्चे अभी उड़ न पा सक रहे हों ( बीचमेँ फसे हुए 
फड्फड़ा रहे हों ) । ये प्रेममें मतवाले तुम्हारे नोकीले नेत्र घूमते और भेपते-उठते बता रहे हैँ कि 
रातभर ये कितना आनन्द लूटते रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो सब नवेलियों 


को जीत घरनेकें 
लिये कामदेवने अपने बाण ही बढ़िया शानपर चढ़ा सेवारा हों। अस्थिर और आलस्यमै भरे होनेके 
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बार बार अबलोकि कनखियनि, कपट - नेह मन हरत हमारे। ' 
सूर, स्याम सुख-दायक लोचन, दुख-मोचन, रोचन रतनारे॥ 
॥२४५३॥ (२६८२) 


नहिंन दुरत नैना रतनारे । राग बिलानल 
मनहु बँधूकत कुछुमपै सोभित, सुंदर स्याम सिलीमुख तारे॥ 
कुटिल अलक रहि ब्िथुरि बदनपै, सकुव-सहित हरि नरम निहारे। 
भौंह सिथिल मनु मद्न-धनुष-गुन गरे, कोकनद बान बिस्रारे॥ 
मुँदे आवहीं नैन अलस - बस, छीन भए उघरत न उघारे। 
सूरदास - प्रभु ! सुनें, कहो तुम, को भामिनि जहँ रति-रन हारे ॥ 
॥२४५४॥ (२६८३) 


रति-संग्राम बीर-रस माते | राग बिलावल 
हैं हरि सूर-सिरोमनि अजहूँ, नदिन सँभारत ताते॥ 
आनहिं बरन भए दोड लोचन, अपने सहज बिना ते। 
मानहु भीर परी जोधनिक्ी, भए क्रोध अति राते ॥ 
बैठि जात, अलसात डनी दे, क्रम क्रम उठत तहाँते । 
परिमल लुबुध मधुप जहँ बैठत, उड़ि न सकत तिहि ठाँते॥ 


कारण जो तुम कमी अपती पलक बीच बीचमै मुँदते खोलते चलते हो तो ऐसा जान पड़ता है मानो 


पन्नेके आँगनमै दो खंजन प्रसन्न होकर फुदकते हुए खेल रहे हौँ । यह जो तुम बार बार कनखियों से 
हमारा मन हरे ले रहा है। 


देख देखकर कपट-भरा ( झूठा ) प्रेम दिखलाए जा रहे हो वह तो म 
एपाम ! तुम्हारे ये रोली-जैप्त लाल लाल नेत्र बड़ा सुख तो दे ही रहे हैं, सारा दुःख भी दूर किए 
रहे हैं? ॥ २४५३ ॥ 
नरक 4 वुन्दा कह रही है--) 'देखो श्याम ! ये तुम्हारे लाल a हो उठनेवाले नेत्र 
छिपाए नहीँ छिपनेवाले हैँ । ( इत लाल लाल आँखोंमे ) तुम्हारी आँखेकि तारे ऐसे शोमा दे रहे 
हुँ जैसे बंधूक ( डुपहरियाके फूल )-पर सलोने-से काले काले भौँरे आए बैठे हो । तुम्हारी घुंघराली 
लट आकर मुखपर छितरा फैली हैं और हर ! तुम बड़े संकोचके साथ कुछ उडासीसे भरे दिखाई 
दे रहे हो । तुम्हारी भौंहेँ ऐसी ढीली-ढाली ( अलसाई-सी ) दिखाई दे रही हुँ मानो कामदेवके 
घनुषकी डोरी ही गल गई हो और वह अपने कमलके बाण भूल बैठा हो 0 माँहेँ गे रही हु तत 
कमल-जैसे तेत्र ही चल रहे हैं ) । तुम्हारे नयन आलस्यके कारण भँपे जा रहे ह और से 
निश्चेष्ट हो गए हैं कि उघाड़े नहीँ उघड़ पा रहे हैं । सुरदासके प्रमु ( 4 ) कहो, हम मी 
सुनै कि वह नवेली है कौन जिसके यहाँ काम-युद्धमें तुम हारे चले भा रहे हो” ॥ २४५४ 
( अपनी सखीसे वृन्दा कह रही है--) ओ हो ! इस समय तो शयाम रति-युद् ( काम-क्री 
के वीर रसे मरे बैठे हैँ । अव भी कृष्ण बीरौँके शिरोमणि ( सरदार ) हैँ इसलिये ॥ 


इनसे पार नहीँ पा सकी हैं । इनके दोतों नेत्र अपना स्वमाव 


ही ( लाल ) रंगके हो चले हैं मातो योद्धाओँक्रा झुंड सामने आता द 
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मन मूरछा, कटाच्छ-नाटसल, कढ़ि न सकत हियराते । 
मनहु मदनके हैँ सर पाए, फोक बाहिरी घाँते॥ 
डंगमगात घूमत जलु घायल, सोभा सुभट कलाते। 

सूरदास-प्रश्नु रति-रन जीते, अब सकात धों का-ते ॥२४५४॥ (२६८४) 

नेन उनी दे भे रँग-राते । रागबिलावल 
मनहुं सुरंग सुमनपै सजनी | फिरत थ्षंग मद्माते ॥ 
प्रेम-पराग, पाँखुरी पल-दल, प्रफुलित मदन-लतातै। 
सुभग छुबाघ बिलास-विलोकनि, प्रगट प्रीति करि तातं ॥ 
तैसोइ मारुत मंद जम्हावरि मिलित, सुदित छबि यातैँ । 

खी चे, सूर,स्याम मानिनि-कर, हितसौं केलि-कलातैं ।।२४५६।। (२६८५) 

राग रामकली 

आए सुरति - रंग-रस-माते | 

मानहु छिन बिस्नाम-निमित पिय, मित भए हैँ तातें॥ 
डगभगात मग धरत परत पग, उठत न बेगि तहाँतें। 
मनु गज मत्त चरन साँकर करि, गहि लानत तिहि ठाँतै ॥ 


( कृष्ण ) जब बैठ जाते हुँ तो उतीं दे होकर झपकियाँ लेने लगते हैं, फिर वहाँसे उठ भी पाते हँ तो 
खीरे ही धीरे उठ पाते हैँ जैसे सुगंधसे ललचाया हुआ भौंरा जहाँ जा बैठता है वहाँसे उड़ नहीं 
सक पाता । उस ( नवेली ) की बाँकी चितवनका बाण ऐसा जा टूटा है कि हृदयमेँसे निकाले 
नहीं निकाल पा रहा है और मनको ऐसा मूच्छित किए डाल रहा है मानो कामदेवके बाण तो 
भीतर जा घुसे हों और उनकी फोंक ( ऊपरी भाग ) बाहर निकले रह गए हों । यो श्रीकृष्ण घायल 
वीर योद्धाके समान डगमगाते हुए घुम रहे हैं। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) | जब रतिऱयुद्ध जीते ही 
बैठे हो तब अब न जाने किससे डरे जा रहे हो' ।। २४५४ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( वृन्दा अपनी सखीसे कह रही है--) 'श्यामके उनीं दे ( नींदमे भरे ) 
नेत्र ( लाल ) रंगसे ऐसे रंग गए हैं ( प्रेमके रंगसे ऐसे लाल हो उठे हैं ) मानो ऐसे लाल फूलपर 
मदमाते भारे मँडराने लग रहे हों जिसमें प्रेम ही पराग हो, पलक ही पंखड़ियाँ हाँ, जो कामदेवकी 
लतापर फूला हुआ हो, रसीली चितवन ही जिसकी ऐसी सुन्दर गन्ध हो जिससे- प्रेम गमका जा रहा 
हो, उसीके अनुसार जम्हाईकी बयार भी उसे मिलती जा रही हो जिससे उसकी शोमा खिली पड़ 


रही हो और उस ( कामदेवकी लता )-को किसी कामिनी ( नवेली )ने अपने हाथसे प्रेमके साथ 
केलि-कलासे सीँच मी डाला हो” ॥ २४५६ ॥ ८, 


सूरदास कहते हैँ । ( वुन्दा अपनी सखीसे कह रही है--) 'संभोगके रंगके रस 
मग्न श्याम उस ( नवेली )-के यहाँ बहुत थके थे इसीलिये मानो थोड़ा विश्राम लेनेके लिये प्यारे श्याम 
यहाँ चले आए हैं । ( देख नहीं रही हो ! ) मार्गमे कैसे डगमग पैर घरते चल रहे हैं और जहाँ एक 
बार रुक बैठते हँ वहाँसे शीघ्र उठ नहीं पाते मानो किसी मतवाले हाथीके पैरसँ भी डालकर उसे 
कहीं से पकड़कर लाया जा रहा हो । इनके हृदयपर ( उप्त नवेलीके हाथके नखोंके घावसे और पीठपर 
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उर नख - छत, कंकन - छत पाँ, सोंभित हैं रहिरातेँ। 
मदन सुभटके बान लागि मनु, निकृति गए उहि बातै ॥ 
साँचे करत आपने बोलनि, टरत न मरजादातै। 
सूर, स्याम कहि गए इहै, पग घारे तिहि नातें ॥२४५७॥ (२६८६) 
अशन नेन राजत प्रसु भोरे। राग विलावल 
रति-सुख सुरति किये ललना-सँग) जात समुद मनमथ - सर जोरे॥ 
अति उनिद्र, अलसात, भरम गति, गोलक चपल सिथिल कछु थोरे। 
मनहु कमलके कोष तमी - तम, उठत लहत छबि रिपु दल दो रे॥ 
सोभित सुभग सजल प्रति कोरें, संगम - छबि तारेऽरुन डोरे। 
मनु भारतिके भँवर सीन - सिसु, जात तरल चितवत चित चोरे ॥ 
बरनि न जाइ, कहाँ लगि बरनों, प्रेम - जलधि - बेला बर बोरे। 
सूरदास, सो कोन तिया जिनि, हरिके अंग अंग बल तोरे ॥ 
।॥२४५५॥। (२६८७) 
काहेकौं पिय ! मोरां, मेरै गृह आए। राग बिलावल 
इतने गुन हमपै कहाँ, जे रैनि रमाए॥ 
ताहीकैँ पग धारिये, चक्रित मैं जाने। 
बिनु गुन गडि माला रही, नहिं कहुँ ब्रिहगाने ॥ 
लहू बड़ा भच्छा लग रहा है मानो योद्धा कामदेवके 
अपनी बातके बड़े सच्चे हैं और इस 
कह गए थे उसी नाते यहाँ चले भी 


( उस नवेलीके ) कंगतकी छापसे रिसता हुआ 
बाण वहाँ वहाँ लग जानेपर निकाल डाले गए हौँ। (ये) 
मर्यादा ( नियम )-से कभी हंटते नहीं क्योंकि श्याम सहाँ आनेको 


आए हुँ? ॥२४५७॥ 


सूरदास कहते हैं । ( वृग्दा कह रही है--) प्रमु ( कृष्ण )-के लाल लाल नेत्र सवेरे ऐसे 


शोमा दे रहें हैं मातो उत्त नत्रेलीके साथ आतन्दके साथ संभोग करनेएर कामदेवने उनपर प्रसन्न होकर 
अपने बाण उनके नेत्रोँसे ला जोड़ें हों । ( उन नेत्रोंकी यह दशा है कि ) वे बहुत उनींदे, भलसाए 
हुए और बहुत थोड़े थोड़े दिखाई दे पा रहे हुँ मानो कमलके त रात्रिमेँ अँधेरेके दो शत्रु-दल 
( अरुण और प्रकाश ) उठते हुए शोभा पा रहे हो । इग रॉकी प्रत्येक सुन्दर डबडबाई हुई कोरपर 


आँखके तारों और लाल डोरोंकी ऐसी शोमा मिलकर वन गई है जैसे ( लाल रंगकी ) सा 
अवरम मछलीका बच्चा ऊभ-चुभ करता हुआ चित्त जुराए ले रहा हो 1 मैं वर्णन है । लगे 
तो कहाँतक वर्णन करूँ क्योंकि उसका वर्णन किया ल जा पा सकता क्योंकि क. इस शोभाने : 

। न जाते ऐसी कौन-सी नवेली इन्हे मिल गई £ 
तोड़कर रख दिया' ॥२४५८॥ 


प्रेमके समुद्रका सारा तट ही डुबो डाला है 

कृष्णके अंग-अंगका सारा बल 
“सूरदास कहते हैं । ( क्ृष्णसे वृन्दा कह रही है--) “प्यारे ! तुम सबेरे सबेरे मेरे 

उठे चले आए ? जो तबेली तुम्हें रातभर अपने यहाँ रोके रह गई, उसके जैसे-गुण 

आए घरे हैं । में समझती हूँ कि तुम्हें कुछ श्रम हो गया हैं ( जो यहा चले De हो 
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१२८६ के सूर-गन्थावलौ क्ष 
आए दो सुख देनकौ, ऐसे हितकारी। कारी। ता 
सूर, स्याम तुम जोगकों,को वेसी नारी ॥२४४९॥ (२६८८) 
कृपा करी उठि भोरहीं मेरें गृह आए। राग बिलावल 


अब हम भइ बड़भागिनी, निसि - चिन्ह दिखाए॥ 
जावक भालनिसों दियो, नीकैं बल्ल पाए। 
नेन देखि चक्रित भइ, त्यौ पान खबाए॥ 
अधरनिपे काजर बन्यो, बहुरंग कहाए । 
बंदन बिदुली भालकी, भुज आप बनाए॥ 
यह मोधों तुमहीं कहो, उर - छत अरुनाए। 
सूर, स्याम जस - रासि हो, धनि तिया हँसाए ॥२४६०। (२६८९) 
जाहु तही, कह सोचत हो ? राग वैभव 
जा सँग रैनि बिहात न जानी, भोर भए तिहि मोचत हौ ॥ 
आरनिको छिनु जुग बीतत है, तुम निहचीते नागर हो। 
झूमत नेन, जम्हात बारही, रति - संग्राम - उजागर हौ ॥ 
में अब कहति तिहारे हितकी, ताहीकै गृह सोइ रहौ। 
सूर, स्याम ! वैसी तिय को है, वह रस वाही-बिनु न लहौ ॥२४६१९॥ (२६६०) 


उसीके यहाँ जा सिधारो । देखना, यह जो बिना डोरीवाली माला तुम्हारी छातीपर उपड़ी दिखाई 
दे रही है यह कहीँ बिखर न छितराय । तुम सचमुच मेरा बड़ा हित चाहनेवाले हो कि मुभे सुख 
देने यहाँ चले आए हो; पर क्या बताव, तुम्हारे प्रेमके योग्य यहाँ वैसी नारी है ही कौन ( जिसके 
यहाँ रातभर रह पा सको )' ॥ २४५६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । कृष्णसे वृन्दा कह रही है--) “श्याम ! तुमने यह तो बड़ी कृपा की 
कि सवेरे सबेरे मेरे घर उठे चले आए । मैं अपनेको बहुत बड़भागिनी न है कि सुन प 
( भर किसीके यहाँ रहकर संभोग करने )-के चिह्न मुझे ला दिखा रहे हो । दः ! यह्‌ माथेपर लगा 
हुआ महावर तो बहुत ही बढ़िया ( चिल्ल ) मुझे मिल रहा है। तुम्हारे नेत्र देखकर तो मैं और भी 
चकरा उठी कि ( तुमने नेत्रोंको भी ) पान लगा खिलाए हैं । तुम्हारे ओठाँपर काजल बहुत शोमा 
दे रहा है इसीलिये तो तुम बहुरंगी कहलाते हो । ( किसी नवेलीके ) माथेकी सिन्द्ूरकी बिन्दी तो 
तुमने अपनी भुजाओँपर अपने आप उठा बनाई होगी । पर यह तो मुझसे तुम्हीं बताओ कि छातीपर 
नखके लाल लाल घाव कैसे बन गए ? श्याम ! हम तो तुम्हींको बहुत चतुर यशस्वी समझे बैठी थीं 
पर वह नवेलो तो और भी घन्य निकली जिसने तुम्हारी भी हँसी उड़वा धरी ( तम्हँ मी 
नीचा दिखलवा दिया )' ॥ २४६० ॥ FS 
सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे वृन्दाने कहा--) 
वहीँ ( उसीके यहाँ ) जिसके साथ रात बीतती नहीँ जान पड़ी और जिसे तुम सबेरा होनेपर ही 


छोड़ पा सके हो । इधर औरौँका ( मेरा ) एक एक क्षण एक एक 
और तुम निस्त दले बने मस्ती लेते धून रहे थे। रतु तुम हन समान हि हा 
म्हा 


अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ न 
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हमहीं पै पिय ! रूसे हो। राग भैरब 
बोलत नहीं मूक क्यों हेगे, अँग-रँग-हीन कछूसे हो॥ 
तब निरखत औरहि हित हमसौं, कीधौं कहुँ तुम दूसे हो । 
अब हँसि मिलत, आजु कछु औरहि, भए निठुरई पूसे हौ॥ 
डगमगात पग उतहि परत हैं, चित चंचल उत हूसे हौ । 
सूरदास - प्रभु साँच ाषिये, तिया कौन बल मूसे हौ ॥२४६२॥ (२६९१) 
राग बिलावल 


हरषि स्याम तिय - बाँहँ गद्दी । 
चूक परी हमको यह बकसो, आवनकों कहि गए सही ॥ 
रिसनि उठी भहराइ, झटकि भुज,छुवत कहा,पिय ! सरम नहीं। 
भवन गई आतुर हे नागरि, जे आई मुख सबै कही॥ 
मेरै महल आजुतें आवहु, सौंह नंदकी कोटिक ही । 
सुर, स्याम ! जबलों जग जीवों, मिलौं नहीं बरु काम दही ॥२४६३॥ (२६९२) 

नागरि निठुर मान गह्यौ।' राग नट नारायन 

पीठि दे रिस काँपि बैठी, उतहिं फिरि न चह्यौ॥ : 


भूमे चले जा रहे हैं । तुम बार वार जम्हाइयोपर जम्हाइयाँ लिए चले जा रहे हो। मैं अब तुम्हारे 
ही भलेकी तुम्हँ कह रही हूँ कि तुम उसीके घर जाकर सो रहो, क्योंकि श्याम ! वैसी नवेली यहाँ है 
ही कौन ? इसलिये वह रस तो तुम्हें उसके बिना कहीँ मिल नहीं पावेगा' ॥ २४६१ ॥ 

(कृष्णसे वृन्दा कह रही है--) 'क्यों प्यारे ! क्या हमींसे इतने रूठे बैठे , हो कि बोल-तक 
नहीं रहे ही ? क्यों ? चुप्पी क्यों साव बैठे हो ? क्या बात है कि तुम्हारे शरीरका रंग कुछकुछ उड़ा- 
सा दिखाई दे रहा है। पहले तो तुम हमें कुछ और ही (प्रेम-) भाव से देखा करते थे, तो अब 
क्या तुम कुछ दूसरे हो चले हो ? पहले तो तुम बहुत हँस हँसकर हमसे मिला करते थे पर आज 
तो तुम कुछ और ही हो बैठे हो, जैसे निठुराई ही निदुराईसे भरे हुए हो ( जैसे तुम ति 
प्ले हो ) । तुम्हारे डग मगाते हुए पैर मी उघरको ही पड़े जा रहे हैं और तुम्हारा क, यु 
भी उधर ही उलभा हुआ है । तो सूरदासके हर ( कृष्ण ) ! अब सच-सच बता डा ह्‌ Ee 
नवेली है कौन जो तुम्हारा साराका सारा बल लूट बैठी है / ॥ २४६२ ॥ ै Re. छ ह 

_ सुरदास कहते हुँ (कि इतनी सुनकर श्यामने उस ल ृ्दाकी) बाँह प्रसन्न होकर जा पकड़ र > 2 
और कहा--'मैं आनेको तो अवश्य कह गया था पर मुझस जा भुल हा गई है हट है ; र 
कर दो ।' तब तो वह (वृन्दा) क्रोघसे भड़क उठी और हाथ झटककर बोली-- प्यारे ! मु 5. छूर i 
हो ? मत छूओ । मुझे छूते तुम्हे लज्जा नहीं आती ?” यह कहकर भमककर वह हन... । र he 
अपने घरके भीतर जा बैठी और जो उसके आ आया सब बक हे क त 
कह दिया--) तुम्हारे नन्द बाबाकी करोड़ों सौगन्ध है जो आजसे कर्म टन. के ; 
देखो श्याम ! (पै बताए. देती है कि) जबतक मैं संसारमै जीती रहुँगी तबतक ठुमर 


नहाँ करूँगी चाहे कामदेव मुझे जला ही क्यों त डाले’ ॥ २४६३॥ | क 
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स्याम मन अनुमान कोन्हा, रिसनि व्याकुल नारि। 
तनकही रिस खोइ डारों, यह प्रतिग्या धारि॥ | 
सखी एक सुभाव अपने, गए ताकै गेह। | 
यह चरित सब कह्यौ तासों, लख्यो चतुरि सनेह ॥ | 
गई आतुर नारि ताके, लख्यो नैननि कोर। | 
चकृत बाला नंदसुत - बिजु, लह्यौ हठको छोर॥ | 
भुजा गहि कहि,कियो का रिस, सही ब्रजकी ग्वारि। | 
सूर - प्रभुसों मान कीन्दी, हृदय देखि बिचारि।!२४६४।। (२६९३) 
बॉह गही, कहि आँगन ल्याई । राग कान्हरौ 

षहुनायक उनको नहिं जानत, बड़ी चतुर हौ माई॥ 

में जु कहति स्रबननि सुनि, चित घरि, जोबन - घन सपनेकों । 

चलि गहि शुजा मिलै किन हरिसौं, कहा निठुर अपनेकों॥ 

तू ही गहति न बाँहँ जाइकै, मोसौं बाहँ गहावति। 

सुनहु, सूर, मैं सोंह करी हे, तू मोहि तिनहि मिलावति ।।२४६५।। (२६९४) 


| 
| 
| 
| 
1 
ताना पार | 
| 
| 


वह नागरी ( वृन्दा ) इतना कठोर मान कर बैठी ( इतनी अधिक रूठ बैठी ) कि वह क्रोधे | 

काँपती हुई ऐसी मुँह फेरकर भीतर जा बैठी कि उसने उलटकर कृप्णकी ओर देखा-तक नहीं । | 

शयाम भी मनमै समझ गए कि यह नवेली क्रोधमँ जली जा रही है। बस उन्होंने भी भट , 

प्रतिज्ञा कर ली कि में भी इसका सारा क्रोध अभी थोड़ी देरमैँ उतारे डालता हुँ। वे वहाँसे चलकर | 

अपनी एक सखीके घर जा पहुँचे जो उनके बड़े मेलकी थी और उसे उन्होंने वहाँकी सबबात । 

खोल बताई । वह भी इतनी चतुर थी कि उसने वातकी बातमेँ उनका सारा प्रेम-व्यवहार समझ । 

लिया । बस वह नवेली झट उस ( वृन्दा )-के घर लपकी जा पहुँची । वहाँ कनखियोंसे उस ( वृन्दा ) , 

को देखकर इस नवेली ( सखी )-को बड़ा आश्चय हुआ कि नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-से अलग रहने । 

की बात करके तो इसने हठकी पराकाष्ठा कर दी है। तव उस सखीने उस नवेली ( वृन्दा की | 

भुजा पकड़कर कहा--यह तु कैसा क्रोध किए बैठी है। तू सचमुच ब्रजकी गवार वालिनः 

की खालिन ही बनी रह गई । अरी ! तू सोचकर तो देख कि तू ( किससे ) रूठ बैठी है । सूरदासके 

प्रमु कृष्णसे ? वाह !' ॥ २४६४ ॥ 

| सूरदास कहते हैं कि ( वृन्दाका ) हाय पकड़कर आँगनमै लाकर उससे ( कृष्णकी 
सखीने ) कहा सखी ! तू तो अपनेको बड़ी चतुर बना करती है पर क्या यह नहीँ जानती कि वे 
( कृष्ण ) तो न जाने कितनियोंके प्रेमी हैं । देख, मैं जो कह रही हूँ वह कान खोलकर सुन ले और 
सनम जमा ले कि जवानीका घन तो सपने-का जैसा होता है ( आज है कल नहीँ है ) । तू चलकर 
कृष्णकी भुजा पकड़कर उनसे क्यों नहीँ जा मिलती । अपने ( आत्मीय 


js i: )के साथ भी कहाँ निठुराई 
: Ie की जाती है ।' ( इसपर वृन्दा झल्लाकुर बोली--) “तु जो मुझसे उनका हाथ पकड़नेको कह रही हैं 
| तो तू ही उनका हाथ क्यों नहीं जा पकड़ती ? मैं तो ( उनसे न 


मिलनेकी ) सौगन्ध खाए बैठो हुँ 


और तू मुझे उनसे मिलाने चली है ? ( बडी आई मिलानेवाली ! )' ॥२४६५॥ 
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क कहती कह तू ! मिलिहि रही है । राग कान्हरौ 
मोसौं करति कहा चतुराई, उनिही भेद कही है॥ 
जौ हठ कर्यो भली नहिं कीन्ही, ये दिन ऐसे नाहीं। 
कै इहँडै तू पियहि बुलावे, कै तहँई चलि जाह्ी॥ 
वै सब शुन - लायक, तू नागरि, जोबन दिन द्वै- चारी। 
सूर, स्यामकौं मिलि सुख लेहि न, पुनि पछितैहै नारी ॥१४६६॥ (२६९५) 
बहुरि री ! पछितैहै व्रजनारि ! राग कान्हरौ 
देखि जाइ, ठाढ़े मग जोबत, सुंदर स्याम सुरारि॥ 
ऐसी निठुर, नेंकु नहिं चितबति, चंचल नैन पसारि। 
कहा गरब या झूठे तनको, देखि हाथ लै वारि॥ 
तजि अभिमान, मानि री मानिनि, में जु करति मनुहारि । 
सूर, हंस स्वाती - घुत - घोखैं, कबहुँक खात जुवारि ।।२४६७।। (२६९६) 
मानि न मानि रि! लाल मनइहै, तेरी आँखिनिर्म पैयत है। राग केदारी 
कत सकुचति, मैं सब ही जानति, ऐसि प्रीति क्यों खुढुरेयत है ॥ 
सूरदास कहते हैँ । {वृन्दाकी बात सुनकर उस सखीने कहा--'चल चल ! मैं क्या जानती 
नहीं ? ) तू मुझसे क्या चतुराई छाँटे जा रही है। वे (कृष्ण) ही मुझसे यह भेंद बता चुके 
हैं कि तू उनसे मिलती रही है। देख, यह जो तू ह्ठ ठाने बैठी है यह तैने अच्छा नहीँ 
किया । ये ( जवानीके ) दिन ऐसे नहीं हुआ करते ( कि एऐठकर बैठ रहा जाय )। अत तो तु 
अपने प्यारे ( कृष्ण )-को यहीँ बुलवा भेज या तू ही वहाँ ( उनके पास ) जा । वे ( कृष्ण ) 
ठहरे सब गुणोंके भांडार, तू ठहरी नागरी ( चतुर नवेली ), और जवानी भी रहती है तो दो चार 
ही दिन ( थोड़े दिन ), इसलिये तू क्यो ग मिलकर र अ बताए देती हूँ कि) 
पछतावा ही पछतावा हाथ लग पावेगा ( यह तू समझ ले ) ॥२' 
हु 2. | हैं । (वुन्दाको वह सखी समझाने लगी--) दिख री डा नवेली (वृन्दा) ! मैं 
तुझे बताए देती हूँ कि तुझे फिर पछतावा ही पछतावा हाथ लगेगा । तु अ तो देल क्कि सुन्दर श्याम 
मुरारि कैसे वहाँ खड़े तेरी बाट देख रहै हुँ और तू ऐसी एंठी हुई बैठी है कि अपने ( बड़े-बड़े ) 
“चल नेत्र फैलाकर भी ततिक नहीँ देख रही हैं। मला यह जो झूठा (क्षण-मंगुर : क्षण मरमं 
ड द्‌ म | हाथों ( अंजलि )-में जल लेकर देख भी ले 
नष्ट हो जानेवाला ) शरीर है इसका गर्व ही क्या करता हू गज लक 
( जैसे अंजलिका जल थोड़ी देरमैँ निकल गिरता र वैसे ही यौवन भी थोड़े र हरी म हु 
इसलिये हठीली ! श्रपना यह अभिमान छोड़कर पा जादा गाए किए भि ह त र i 
मकि कमी कमी हंसको मी मोतीके घोलिषै उवारके, दने णे पड़ जते ह । भह 
कूठे अभिमानके घोखेमें कृषणके प्रेमे हाथ न धोने पड़ जाय ॥ | & । क 
सूरदास कहते हँ । (वृन्दासे वह सखी कह रही हर अर 
मान पर मैं तेरी आँखाँसे ही समझे ले रही है कि लाल तो तुके ( अति 


छोड़ेंगे तू रेमे क्या जा रही हैं ! मैं ( तेरे पेटकी ) सब जानती ह le 
१६२ SF 2 
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मोहि बिलग मानति, यह जानति, इनि बातनिर्म कछु पैयत है ? 
सूर, स्याम न्यारे न बूमिये, काहेकों री! अनखेयत है ॥२४६८॥ (२६९७) 
बहुरि मिलेगी कालिही, चित संसुझि सयानी! राग ब्रिलाबल 

मेरो कह्यौ न क्यों करे, क्‍यों भई अयानी॥ 

अनलहि ओषधि अनल है, सब जानि रही है। 

काहेकों हठ करति है,बेकाज बहीं हे। 

धरनीघर व्याकुल खरे, री! गरब - गहेली। 
सूर, कह्यौ सुनि मानि लै, मै कहति सहेली ॥२४६९॥ (२६९८) 
स्याम तिय-मोहून धाऱ्यौ रूप। राग सोरठ 

दूती प्रिया संग इक लीन्हे, अंग त्रिभंग अनूप ॥ 

अंतर - द्वार आइ भे ठाढ़े, सुनत तियाकी बात। 

सरुस जु बचन कहति सखि-आगैं, कही मिलें किहि नात ॥ 

कपटी,कुटिल,कूर कहि आवत, यह सुनि सुनि मुसुकात । 
सूरदास - प्रभु है बहुनायक, तुही कहति यह बात ॥२४७०॥ (२६९९) 
जोलौं जीवन भरि हौं जीवो । राग मलार 

तौलौं मदनगुपाल लालकें, पंथ न पानी पीबों॥ _ 


छिपाए छिप पाती है ? मैं जानती हूँ कि तू मेरी बातका बुरा मान बैठी है, पर ( मैं पूछती हुँ कि ) 


इन बातोंसे तुझे कुछ मिलनेवाला है क्या ? देख ! तू श्यामको अपनेसे अलग मत समझ | तब तु क्यों 
बिना बातके गाल फुलाए ( क्रोध किए, रूठे ) बैठी है ?” ॥ २४६८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( वृन्दासे वह सखी कह रहो है---) 'देख ! ( मैं हाथ मारकर कहे देती 
हू कि भाज नहीं तो ) कल तू उनसे फिर जा ही मिलेगी, यह बात तु गाँठ बाँध ले ( मनमें भली- 
भांति समझ ले )। इसलिये तू मेरा कहा क्यों नहीँ कर डालती ? तू इतनी नासमक क्‍यों हुई जा 
रही है ? जब तू भली भाँति समझ रही है कि आगकी औषधि आग ही है ( आगसे जलनेपर आगसे ही 
संका जाता है, कृष्णने कष्ट दिया है तो वे ही कष्ट दूर करेंगे ) तब बयों हठ करके व्यर्थ रूढी बैठी है ? 
अरी गर्वीली नवेली ! ( क्या तुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ) धरणीधर ( कृष्ण ) अधीर हुए 
खड़े हुँ । देख सहेली ! में ( फिर तुझसे ) कहे देती हुँ कि मेरी बात सुनकर मान जा? ॥ २४६६ ॥ 
इसी बीच कृष्णे ख्नियोंको मोहित कर डालनेवाला अपना बड़ा सुन्दर रूप बना धरां 
र वे अपना अदुमृत त्रिमंगी अंग बनाकर साथमे एक प्यारी दूती लेकर इस नवेली ( वृन्दा )-की 
दहलीजमें खड़े-खड़े उस नवेली ( वृन्दा )-की बाते सुनने लगे जो वह्‌ ( वृन्दा ) उस सखीसे क्रोधमे 
भरी कहती जा रही थी कि “उस कृष्णसे मै किस नाते जाकर मिल सकती हूँ जो बडा कपटी, कुटिल 
( घूत्त ) और क्रूर ( निर्दयी ) कहलाता है ओर जिसे तू भी बताए दे रही हु ह बड़ा कपटी, कु त 
( कृष्ण ) एकसे नहीँ बहुतेरियोंसे प्रेम करता फिरता ( बहुनायक 7 ह IR छ 
हुनायक ) है । कुष्ण नते 

जा रहे थे और मुसकराते जा रहे थे। २४७० ॥ NSE तन सन 

( उस सखीसे वृन्दा कहती जा रही थी-_) 'देख सखी ! अब तो मैंने ठान 

क्र 20 लिया है कि 
जबतक जानमेँ जान है तबतक मदनगोपाल ( कृष्णको ओर जाना तो दूर रहा उन )-के मार्गका 
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करों न अंजन, घरों न सरकत, मृगमद तनु न लगाउँ। 

हस्त बलय, कटि ना पट मेचक, कंठ न पोत बनाउं॥ 

स्रवननि सुनौं न अलि-पिक-बानी, नैन न नव घन देखौं । 

नील कमल कर घरों न कबहुँ, स्याम-सरीखे लेखौं ॥ 

इतनी कहत आइ गे मोहन, लिय प्रिय दूती संग। 

छूटि गई रिस टेक मानकी, निरखि (रसिकके अंग ॥ 

अति रति लीन भई भामिनि सँग, तब कर गहि कर लौन्ही । 

सूरदास-परश्रु रसिकःसिरोमति, मिलि जु सुधा-सुख दीन्ही ॥२४७९॥ (२७००) 
गावत कबि, हरि मोहन नाम । राग धनाश्री 

गाढ़ौ मान दूरि करि डाऱ्यौ, हरघ भई मन बाम॥ 

ऐसे चरित और को जाने, धन्य - धन्य नँदलाल। 

जौ ये गुन, तौ हरत तियनि-मन, अति हरषित भइ बाल ॥ 

मिटयौ काम तनु-काम तुरत ही, रिमई मदन - गुपाल | 

सूर, स्याम रस-बस करि लीन्ही, यहै रच्यौ इक ख्याक्ष ।।२४७२। (२७०१) 
साख री ! कठिन मान - गढ़ टूट यो । राग मलार 


भ्रीगुपाल बिहँसनि बल आतिस, चल्यो अतिहिं गोलतिको जूट्यौ ॥ 


—्i्——्—् अ 


७०८ 


जीवनभर ) श्यामके समान काले समझक्रर न तो श्राँखोर्म आँजन 
न हाथमैँ नीली ( काली ) चूड़ी डालूंगी, 
काँचके दातों)-के गहने बनाऊँगी, न कानसे 


पानीतक नहीं पीऊँगी । ( अब में 
लगाऊँगी, न पन्ना पहनुँगी, न शरीरपर कस्तुरी पोतूँगी, 
न कमरमेँ नीली साडी बाँधूँगी, न गलेके लिये (नीले) पोत ( 
भौरे और कोयलकी धुन सुनुँगी, न उमड़े हुए नयें बादल आँखोंसे देखूंगी रौर न हाथमे कभी नीला कमल 
लूँगी ।' वह अभी इतना ही कह पाई थी कि इतनेमें अपने साथ प्यारी दूती लिए मोहन आ ही तो पहुँचे । 
बस रसिक ( कृष्ण )-का यह रूप देखते ही उसका रूठनेका सारा हठ जाता रहा ओर वह भामित्ती 
उनके प्रैममँ पागल हो उठी । तब कृष्णने अपने हाथसे उसका हाथ जा पकड़ा और फिर रसिकोके 
सरदार और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ते उससे मिलकर उसे अमृतका-सा आनन्द दे डाला' ॥२४७१॥ 
सूरदास कहते हैं कि कवि लोग कृण्णका एक नाम मोहन भी गाया ( बताया ) करते हैं । 
( उसी मोहनने वुन्दाका ) कठोर मान भी ऐसा दुर कर उाला 7 वह नवेली ( वुन्दा ) प्रस्न 
हो उठी । सचमुच नन्दलाल धन्य ( अभिनन्दतके योग्य ) हैँ क्योंकि ऐसा करतब उन्हें छोड़कर 
ऐसे ही ऐसे गुण भरे हुए थे तभी तो वे नवेलियाँका मन हरे 


और आता ही किसे है! उनमें हौ सा 
बैठे थे । इसलिये वह नवेली ( वुन्दा )-भी अत्यन्त भ्रसन्न हो उठी थी क्योंकि उसे मदन गोपालने जे 
ऐसा रिझा लिया था कि उसके शरीरकी सारीकी सारी कामपीडा जाती रही । श्यामने यही एक उपाय | 


रचकर उसे अपने प्रेमके वशमेँ कर लिया ॥ २४७२ ॥ क १ 
( क्ृष्णके साथ आई हुई दूतीसे कृष्णकी एक सखी कह रही है ) “श्री सखी [ गोपाल 

( ऋष्ण )-की मुसकराहटके बलकी आतिश ( पलीतेकी ग्रग्नि )-से ऐसे गोलोके समूह छूटे कि (वुन्दाके) | 

मानका कठोर गढ़ भो ढहकर चूर हो रहा । (कृष्णको मुसकानके गोले छूटे ही) स्वर (बोली-) रूपी 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Found 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१२९२ क्ष सूर-ग्रन्थावली क 


करि - प्रतिहार तज्यो सुर गोपुर, तब कंचुकी कोट सन फूटयौ। 
EE ७ ष्रे ~ 

काम-अगिनि उपजी उर - अंतर, मान घुभटको तब रन छूट्यौ॥ 

कुच लोचन दोड लरे सौं हे, मोह कमान कुटिल सर्‌ छूटयौ। 


युद्धाचारि गुपाल लालकी, सूरदास तजि सरबस लूटयौ ॥ 
।! २४७३ ॥ ( २७०२ ) 
स्याम गुन-रांसि माननी मनाई । रागुंड मालर 


रहो रस परसपर, मिट्यौ तलु - बिरह - झर, भभ्यो आनंद तिय डर न माई ॥ 
कबहुँ रति सहज, कबहुँ करत बिपरीत, बासरहितें सबै रैनि बीती। 
स्मित दोड अँग भे, अतिहि बिह॒ल परे, सेज रतिपति लै जीति बढि प्रीती ॥ 
भोर भे चले निज सदन पितु - भातुकें, फिरे सकुचि तहँ देखि नंद द्वारें। 
सूर-प्रभु स्याम, गे सकुचि प्रमुदा-घाम, कहति ये गुन भले हरि ! तुम्हारे ॥ 

॥ २४७४ ॥ ( २७०३ ) 


(हृदय-रूपी गढ़का मुख्य द्वार) छोड़कर उसके हाथी (स्तन) रूपी प्रतिहार (रक्षक) भाग चले भौर चोलीका 
दुर्ग भी सनसनाहटसे फूट गया ( शयामकी मुसकराहटसे वुस्दाका मौत टूट गया, कामोत्तेजनासे उसकी 
चोली मसक जानेसे स्तन दिखाई देने लगे) और ( वृन्दाके ) हृदयम ऐसी कामकी आग भड़क 
उठी कि मौन-रूपी योद्धाके पावें उखड़ गए ( मौन जाता रहा )। फिर तो इधर ( वृन्दाके ) स्तनों 
ओर उघर ( कृष्णके ) नेत्रोंमें आमने-सामनेकी ऐसी घमासान लड़ाई छिड़ गई जिसमें ( क्ृष्णके ) 
नेत्र भरनी भाँहोंके घनुषपर बाँकी चितवनके बाण दनादन छोड़ने लगे। गोपाल लालकी यही 
युद्धाचारी ( युद्धकी धमंनीति ) बहुत समभो कि उन्होंने ( वृन्दाके ) सूर दास ( अन्धे सेवक = 
प्रेम )-को छोड़कर उसका सर्वस्व लूट लिया ( क्योंकि भारतीय युद्धनीतिके श्रनुसार भन्धे- 
अपाहिजोंको नहीँ छेड़ा जाता। प्रेम अन्वा होता है इसलिये वृन्दाके हृदयम प्रेम तो रहने 
दिया और उसका मान, तन, मन आदि सब लूट लिया )। २४७३ ॥ 
सब गुणोंके भांडार श्यामने उस हठीली ( वुन्दा )-को ग्रन्तमें मनाकर ही छोड़ा 
जिससे उनका आपसका प्रेम बना रह गया, शरीरसे विरहकी सारी आग बुझ मिटी और 
उस नवेली ( वृन्दा )-के मनमै इतना आनन्द, इतना आनन्द आ भरा कि उसके हृदयम समाए 
नहीँ समा पा रहा था। इस झंकमें कभी तो वे ( कृष्ण और वृन्दा ) स्वाभाविक रूपसे 
संभोग करते थे, कभी ( नीचे कृष्ण ऊपर वृन्दा ) विपरीत रति छेड़ देते थे और इस प्रकार संमोगमँ 
करते हुए दिनसे लगाकर सारी रात बीत गई। प्रब तो दोनों थककर चूर हो चले और बेहाल 
होकर थके-माँदे सेजपर जा लुढ़के और कामदेवको जीत लेने ( कामकी सारी क्रीडाएँ कर लेने )-के 
कारण ( कोई कसर बच नहीँ रही, इसलिये ) दोनोमें और भी प्रेम बढ़ चला । सबेरा होनेपर कृष्ण 
जब अपने पिताके घरकी ओर ( और राधा ) अपनी माताके घर ( बरसाने ) चलीं तो घरके द्वारपर 
नन्दको खड़ा देखकर कृष्ण वहाँसे झपते हुए उलटे पाँवों लौट चले और बड़े क्रिभकते हुए प्रमुदाके घर 
जा पहुँचे ( जो इन्हें देखते ही बोल उठो--) “बाह्‌ जी कृष्ण वाह 


ह्‌ ! तुम्हारे डे अच्छे 
निकले ( कि रात रात कहीँ कहीँ जा बिताते हो” ) ॥ २४७४ | तुम्हारे ये करतब तो बड़े भ्र 
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बृन्दाके धामसे प्रमुदाके धाम गमन 
|) कहाँ है स्याम ! कहेँ गमन कोन्ही ? राग गुंड मलार 
कहाँ तुम रहत, कबहुँ दरस देत नहिं, धोखें गए आइ, हम मानि लीन्हों ॥ 
नेन आलस भरे, चरन - जुग लरखरे, कहा हौ डरे, सो कहीँ मोसों। 
रैनि कहुँ बसे, तिय कोनसौं हौ रसे, उर करज कसे, सो कही मोसौं॥ 
भले जू भले नंदलाल, वेऊ मली, चरन-जावक पांग जिनहि रंगी। 
सूर-प्रभु देखि अँग - अंग बानक कुसल, में रही रीमि, वह नारि चंगी॥ 
॥ २४७५ ॥ ( २७०४ ) 
सुनत हसि चले हरि सकुच भारी | राग कल्याण 
यह कह्यौ आजु हम आइहैँ रेह तुब, तरकि जनि करो, हम ससुकि डाराँ ॥ 
नारि आनँद भरी, राँग सी हे ढरी, द्वार अपने खरो, प्रेम पुलकी। 
गए कहि सूर-प्रभु रेनि बसिहेँ आजु, सजति सिंगार, कछु सकुच कुलकी ॥ 
॥ २४७६ ॥ ( २७०५) 
अंग सिंगार सुंदरि बनावे । राग कल्याण 
मिल्होंगी स्याम निजु करि घाम आजुही, रैनि बिलसों काम, मन सनावे॥ 


DO) 8 CO NOs त 0 
( अपने यहाँ श्यामको श्राया देखकर प्रमुदा पूछने लगी) 'कहो श्याम ! तुम अबतक रहे कहाँ 
और कहाँ चले जा रहे हो ? तुम ऐसे कहाँ जा रहा करते हो कि कभी आकर दर्शत-तक नहीँ दे 
जाते। मैं तो यही मात रही हूँ कि ( आज मी जो तुम श्रा गए हो तो ) यहाँ धोखेमे ही चले आए हो । 
ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारे तेत्र ्रलसाए हुए हैं और दोनों पैर लड़खड़ाए जा रहे हैं । क्यों ? डरे 
क्यों जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही । बताओ, रातभर कहाँ जा बसे रहे ? किंस नवेलीसे रॅगरलियाँ 
करते रहे ? मुके यह तो बताओ कि तुम्हारी छाती नखोंसे कैसे छिदो पड़ी है ? वाह जी नन्दलाल ! 
वाह ! तुम भी मले निकले और वह ( नवेली ) भी बड़ी कक जिसने अपने पैरोंके महावरसे 
तुम्हारी पाग उठा रंगी है । सुरदासके प्रभु ! तुम्हारे अंगाँको इस बढ़िया सजावटपर तो मैं 
रीमी पड़ रही हूँ ( और मान गई हूँ ) कि वह तारी ( जिसके पास तुम रातभर रमते रहे हो सचमुच ) 
वर्ड है! ॥ २४७५ ॥ 
कल का कृष्ण बहुत भोपते हुए हँसते हुए चल दिए और (चलते चलते) कह गए कि “(चलो 
जो हुआ सो हुआ ) हम तुम्हारे घर श्रवश्य आवेगे । यह सब तके-वितर्क ( कहा-सुन्ती ) रहते दो । 
मैं तुम्हारे मतकी सब बात समझ रहा हूँ।” फिर तो वह नवेली ( प्रमुदा ) ग्रानन्दसे ती नहीँ समाई 
और ( कृष्णपर ) ऐसी रीझ बही जैसे राँगा पिघल बहता है और वह प्रेमसे पुलकित ,( A ) 
होकर अपने द्वारपर जा खड़ी हुई (और जाते हुए कृष्णको pl । ( उसे यही प्रसन्नता थी कि) 
सूरदासके प्रभु (कृष्ण) कह गए हैं कि आज रात मेरे यहाँ आ रहेगे। यही सोचकर वह अपना सिंगार- 


पटार भी किए जा रही थी और साथ साथ उल 


बत्ती हुई थी॥ २४७६ ॥ 
वह सुन्दरी (प्रमुदा) पने मनमें 
ही अपने घरपर श्यामको अपनाकर रात 


में यही इच्छा लेकर अपना शगार किए जा रही थी कि मैं आज 
को उनके साथ जी मरकर रँगरलियाँ करूँगी। इस घुतम 
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सरस सुमना-जात सीस करसौं करति, सीमत अलक पुनि पुनि सँबारै। 
माँग सूधी पारि निरखि दरपन रहति, ग्रथित कषरीहि पाटी निहारे। | 
कमल, खंजन, मृगज, मीन लोचन जिते, लेति सारंग-सुत तहा आँजे। 
हार उर घरति, नख-सिखहु भूषन भरति, सूर-प्रशु-मिलन-हित नारि राजे॥ 
॥ २४७७ || (२७०६) 
बिधु-बदनी अरु कमल निहारै । है राग कान्हरौ 
सुमना-सुत लै कमलनि मज्जति, घनप - धामको नाम संबारै॥ 
तरनि-तात-बनिता-सुत ता छबि, कमलनि रचि रचि प्रंथित चारै । 
कमल कमलपै रेख बनावति, सारँग-रिपु पाहन गति ढारै॥ 
हर हारावलि मेलेति कमलनि, मनहु इंदु पारस ढिग पारै। 
सूर, स्यामके नामहिं जीवन, कमलापतिकें पदहिं बिवारै॥२४७८। (२७०७) 
अंग सिंगार सँवारि नागरी, सेज रचति हरि आवैंगे। राग आसावरी 
सुमन - सुगंध रचत तापर लै, निरखि आपु सुख पावँगे॥ 
चंदन अगरु कुमकुमा मिस्रित, खमतें अंग चढ़ाबेंगे। 
मैं मन साध करोंगी सँग मिलि, वे मन काभ पुराबेंगे ॥ 


= “5 


सँवारे डाल रही थी । वह अपनी सीधी माँग फाइकर दर्पणमेँ देखतो रह जाती थी और फिर 
अपना जुडा ओर अपनी माँगपट्टियां देखने लगती थी । अपनी आँखोंमे आँजन सारकर उसते 
अपती आँखोंसे कमल, खेजन, हरिणके छौने और मछली ( आँखोंके सब उपमानोंको ) सबको 
जीत धरा था । उसने अपनी छातीपर हार उठा पहना ग्रौर नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर ) 
तक गहने ही गहने उठा सजाए । इस प्रकार वह्‌ नारी (प्रमुदा ) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से मिलते- 
के लिये ग्रपनी सारी सजावट किए डाल रही थी ।। २४७७ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (बिचित्र बात देखिए कि) वह्‌ चन्द्रमाके समान मुखवाली प्रमुदा अपने कमलों 
(तेत्रों )-से अपनेको देखे जा रही है। बह चमेलीका पुत्र (चमेलीका तेल) हाथमे लेकर धनपति कुबेरका 
घाम ( अलका = अलके ) सँवारे ले रही है ( हाथोंमें चमेलीका तेल लेकर बालाँमेँ मल रही है )। 
सूयके पुत्र सुग्रीबकी पत्नी ताराके पुत्र अंगद लेकर ( हाथों )-पर गाँठ लगाकर बाँचे ले रही है। 
कमल-कमल ( प्रत्येक नेत्र )-पर वह ऐसी ( काजलकी ) रेख बनाए डाल रही है मानो सारंग (हरिण)- 
के शत्रु ( बाण )-को पत्थरपर पैनाए डाल रही हो । अपने कमला ( हाथों )-से अपनी छातीपर हारोंकी 
लड़ियाँ इस प्रकार डाले ले रही है मानो चन्द्रमा ( हारकी लड़ियाँ ) उठाकर पारस (अपने शरीर)-के 
पास लाकर घर रही हो ( उसके शरीरसे छूनेपर हारका रंग भी उसके शरीर-जैसा सुनहला हो जा 
रहा है ) । कमला ( लक्ष्मी )के पति (विषणु)-के तो चरणोंका ध्यान करने जीवन मिला करता है पर 
श्यामका तो नाम ही लेनेसे जीवन मिल जाया करता है ॥ २४७८५ ॥ 
सूरदास कहते हैं कि वह नागरी (प्रमुदा ) अपने अंगाँका शगार पुरा करके इस 
भरोसे सेज सजाने लगी कि कृष्ण ( जब कह गए हैं तव अवश्य ) आयेंगे । उस सेजपर वह इसीलिये 


सुगन्धित फूल सजाए डाल रही है कि वे कृष्ण देखेंगे तो उन्हें 2. 
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रति-सुख-अंत भरौंगी आलस, अंकम भरि उर लावैंगे । 
रस - भीतर मैं मान करोंगी, वे गहि चरन मनावैंगे ॥ 
आतुर जब देखों पिय नेननि, बचन - रचन सम्नुझावेंगे । 
सूर, स्याम जुबती-मन-मोहून, मेरे मनहि चुरावैंगे ॥२४७&॥ (२७०८) 
नंदनॅदन बहुनायक, अनत रहे जाई। राग बिलावल 
करति रही वह अभिलाष, ताको बिसराई || 
बार ऐसँही गयौ, निसि जाम तुलानी। 
नारि परी अति सोचमैँ, बिरहा अकुलानी ॥ 
आवन कहिगे सॉँमही, अजहूँ नहिं आ।ए।, 
कीधों कतहुँ रमि रहे, फॅंग परे पराए॥ 
वे बहुनायक हैं, लायक गुन - भारे। 
सूर, स्याम कुमुदा-घर, सुधि करि पशु घारे ॥२४८०॥ (२७०६) 
रहिगे रेनि कुमुदा-गेह्‌ । राग केदारी 
परसपर दोड प्रेम भौजे,बढ्यौ अतिहि सनेह॥ ` 
एक छिन इक जाम बितवति, काम - रस - बस गात | 
ताहि बीतत जाम जुग-सम, गतत तारा जात॥ 
अरगजा तैयार करके रक्खुँगी उसे वे श्रम करके ( बड़े चावसे ) अपने अंगोंपर 
उठा मलँगे । उनके साथ मिलकर मैं जो जो साध (इच्छा) अपने मनमै करूंगी वे वे इच्छाएँ वे सारी 
पूरी करेंगे। जब संभोगके भन्तमै मेरे सारे शरीरमैँ ,श्रालस मरने लगेगा तब वे मुझे छातीसे उठ। 
लगाबँगे । जब मैं अपने हृदयमेँ प्रेम लिए हुए ही रूठने (-का नाटक करने लगुँगी तब वे मेरे 
चरण पकड़कर मुझे मनाने भी लगेंगे । जब में अपने प्यारे ( कृष्ण न की ओर हल 
दृष्टिसे देखने लगँगी तब वे मीठी मीठी बातों से मुझे समझाने मी लगेगे। इस प्रकार नवेलियोंका 
मन मोह लेनेवाले वे कृष्ण मेरे मन भी चुरा ही लेंगे ॥ २४७६ ॥ 
कि ( बहुतेरी नवेलियाँके प्रेमी) नन्दनन्दन ( कृष्ण कह तो गए थे 
कहीँ और ही जा रमे। वह बेचारी (प्रमुदा) तो बैठो उनकी बाट 
( प्रमुदा )-का सारा दिन ( सजाव-सिंगारमेँ 0. का 
उैचा। अब तो वह नवेली बड़ी चिन्तामें पड़ ग ८ 
निति पा 2 कि कप आ आनेको कह गए थे पर भमी ( एक पहर रात चढ्नेतक 
i 5 वे किसी दूसरीके फन्देमै पड़कर कहीं और न जा रमे हों क्योंकि वे तो ._ 


ही पाए ॥ कह हौँ प्रेमी we ७ 
क हुँ ( सब कुछ कर सकते हैं ) और बहुतेरी नवेलियोंके प्रेमी भी हैं । इधर श्याम 
नदी पाई बदले कुमुदाका ) ध्यान करके कुमुदाके ही घर जा पहुँचे ॥ २४८० ॥ 


लेके बदले वे (कृष्ण ) कुमुदाके घर 
ते हैँ कि रातको प्रमुदाके घर ज सु अदा 
FS | दोनों ( कृष्ण और कुमुदा ) इतने प्रेममे मीग चले ( इतने प्रेममें 
न 172 उनका प्रेम बढ़ता ही चला गया । वर ( अदाम र 
गए १ 2 


सूरदास कहते हुँ 
प्रमदाके यहाँ आतेको पर वे ) 
देखती रही और कृष्ण उसे भुल ही बैठे । उस 
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उनहिं वैसे, याहि ऐसे, रजनि गइ भौ भोर। 
'सूर, मोसौं करि चतुरई, गए नंदकिसोर ।।२४८१॥ (२७१०) 
कुटिलइ हरि करी मोक्षं । राग नट 


चित्त चिंता भरी सुंदरि, करति मन गोसोंइ॥ 

कहि गए निसि आइहैं हरि, अनत बिरमे जाइ। 

रेनि बीती, उदित दिनकर, देखि तिय सुरभाइ॥ 

भवनही मन मारि बैठी, सहज सखि इक आइ । 

देखि तन अति बिरह-ब्याकुल, कहति, बैन सुनाइ॥ 

बोलि ढिग बैठारि ताकों, पोछि लोचन लोर। 

सूरःप्रभुकें बिरह-ब्याकुल, सखि लखी मुख - ओर ॥२४८२॥ (२७११) 
अजु बिनु-आनँदको मुख तेरो । राग गौरी 

कहा रही मन मारि भोरहीं, अति व्याकुल मन मेशै॥ 

मोसौं गोप करै जनि सुंदरि, नहिं पावति वह भावे । 

सुनौं बात, कैसी उपजी है, कछु जनि मोहिं दुरावे॥ 

तब बोली मधुरी बानीसौं, कहा कहौं री! तोहीं। 

तेरे स्याम भले गुन - नागर, कपटी कुटिल कठोही॥ 


कि उसका एक-एक पहूर एक-एक क्षणके समान निकला चला रहा था और उधर उस ( प्रमुदा )-का 


एक-एक पहर एक-एक युगके समान तारे गिनते बीत रहा था। उस ( कुमुदा )-की उस प्रकारसे 
( रंगरलियोमें ) और इस ( प्रमुदा )-की ऐसे ( बाट जोहते-जोहते ) सारी रात निकल गई और सबेरा 
हो आया और ( बेचारी प्रमुदाको-) निश्चय हो गया कि नन्दकिशोर मुझे जुल दे गए ( मुझे 
भाँसा दे गए ) ॥ २४८१ ॥ 

( प्रमुदा अपने मन ही मन सोचने लगी--) कृष्ण आज मुझे भी झाँसा-पट्टी पिला गए। 
वह सुर्‍्दरी ( प्रमुदा ) अपने मनमै यही चिन्ता और अनुमान करने लगी कि मभसे तो कृष्ण 
रातको आतेको कह गए थे पर जान पड़ता है कि वे ( मुझे छोड़कर ) कहीँ किसी औरके यहाँ जा रमे 
हैं। जब रात बीत गई और दिन चढ़ आया तब तो वह नवेली बहुत उदास ( निराश ) हो गई 
ओर वह मन मारकर ( निराश होकर ) अपने घरमे जा बैठी । इसी बीच उसकी एक स्वाभाविक 
(सच्ची, सगी ) सहेली वहाँ चली आई और इस ( प्रमुदा )-का शरीर बहुत व्याकुल देखकर वह 
पूछ बैठी-- बता, क्या बात है ? ( क्यों उदास बैठी है? )' तब ( प्रमुदाने ) अपनी आँखोंके आँसू 
पोंछक़र उसे पास बुला बैठाया। तब सखीने उसका मुख देखकर समझ लिया कि हो न हो यह सुरे 
प्रभु ( कृष्ण )-के विरहे बेहाल हुई पड़ी है ॥ २४८२ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि ( प्रमुदाके पास आई हुई सखी 

_ उदास दिखाई दे रहा है | तू सवेरे सबेरे क्या मन मारे (उदास) बैठी हई है ? तमे मत 
मी व्याकुल हो उठा हैं देख सुन्दरी ! तू मुभसे कुछ भी म [न के हा ता 
करता है वह सदा उसे मिल नहीं जाया करता । तू मुझसे दुराव मत कर और मुझे बता डाल कि यह 
सब हो कैसे गया है?” तब वह ( प्रमुदा) मीठी वाणीसे बोली--'मैं तुझे क्या बताऊँ? तेरे श्याम 
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निसि बसिबेकी अवधि बदी मोहि, साँझ गए कहि आवन | 
सूर, स्याम अनतहि कहुँ लुबुधे, नैन भए दोउ साबन ॥२४८३।। (२७१२) 


ऐसे गुन हरिके री माई ! राग सोरठ 
से पहिचानि रही हौं नीके, कुटिल - सिरोमनि - राई ॥ 
अब मोसौं उनसौं,कहि,बनिहै ? कछु में गई बुलाबन ? 
आपुहि काल्हि कृपा यह्‌ कीन्ही, अजिर गए करि पावन ॥ 
तोकों मिलें कहूँ मेरी सों, तिनसौं यह तू कहिये। 
सूरदास-प्रभु ! बोल न साँचे, लाज कछू जिय गहिये॥२४८४।। (२७१३) 
सखि री ! और सुनहु इक बात | राग बिहागरौ 
आजु गुपाल हमारे आए, उठि करि इहि मिस प्रात॥ 
कहुँतँ रैनि उनौँदे मोहन, अपने गृह-तन जात । 
आगे द्वार नंद हे ठाढ़े, तातै गे न सकात॥ 
डगमगात मग धरत परत पग, आलसवंत जम्हात । 
मानहु मदन दंड दै छाँडे, चुटुकी दै दै गात॥ 
जो में कह्यो, कहाँ हे मोहन, तौ सनमुख मुसुकात । 
कछू न तातें उत्तर आयो, सूर, स्याम सकुचात ॥२४८५॥ (२७१४) 


गुन-नागर ( सब गृण जाननेवाले ) मले ही हों पर हैं वे बड़े कपटी, धत्तं और निर्दयी । मेरे यहाँ 
रातको आ रहनेकी बात मुभससे पक्की करके साँझको आनेके लिये कह गए थे पर श्याम ऐसे निर्दयी 
निकले कि वे तो कहीँ और किसीके यहाँ जा रमे और यहाँ मेरे दोनों नेत्र हैँ कि सावन हुए बरस 
रहे हैं ( मैं बैठी आँसू बहा रही हूँ )' ॥ २४८३ ॥ 

( सखीसे प्रमुदा कहने लगी--) देख ले री रखी ! कृष्णके करतब ऐसे हैँ । मैं तो उन्हें अब 
पहचान पाई हूँ कि वे बड़े-बड़े धूत्ता के भी सरदार हैँ । बता, मुझसे उनसे क्या अब बन पावेंगी ? तू ही 
बता, मैं क्या उन्हें कुछ बुलाने गई थी ? उन्हाँ ने स्वयं कल मुझपर यह कृपा की थी कि आकर मेरा 
आँगन पवित्र कर गए थे। तुझसे यदि कहीँ ( कृष्णस ) भेट हो जाय तो तुझे मेरी सौगन्ध 
है, तू उत्से कह दीजो कि सुरदासके प्रमु ( कृष्ण ) ! क्या तुमसे सच नहीं बोला जाता ? कुछ 
तो मनमेँ लाज करो” ॥ २४८४ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( सखीसे प्रमुदा कहने लगी--) भरी सखी ! भौर मी एक बात सुन ले। 
आज गोपाल मेरे यहाँ जो सबेरै सबेरे उठकर आए तो इस बहाने चले आए कि जब कहीँसे ( रात [र 
जागते रहनेके कारण ) उनींदे मोहन अपने घरकी ओर जा रहे थे तमी ( वहाँ पहुँचकर देखते 
हुँ कि ) सामने द्वारपर नन्द ग्राए खड़े हैं । इसलिये वे डरकर वहीं से उलटे पाँवों लौटकर hk 
जम्हाते, मागंमँ पग रखते हुए डगमगाते ऐसे चले आ रहे थे मानो कामदेवने सारे शरीरप 
मार-मारकर उन्हें दंड देकर छोड़ा हो । जब मैंने पूछा कि कहो मोहन 1 कहाँ ये तो सा: 
मुसकराने लगे और जब कोई उत्तर देते नहीं बन पड़ा तो श्याम झेप गए! ॥ २४८५ ॥ 
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तब हरि चतुरई यह करी । राग केदारो 
कहो मेरै घाम आवन,टार देंगे हरी॥ 
आपुही श्रीमुख गए कहि,सही कैसे परी। 
सेज रचि सब रेनि जागी, तब रिसनि हौँ अरी॥ 
स्याम देखे द्वार ठाढ़े)मनहि मन झरहरी। 
कृहति, सूर, सुनाइ हरिकों, धन्य यह सुभ घरी ॥२४८६॥ (२७१५) 
यह कहि, सो गहि मौन रही । राग बिलावल 
मन मन कहति दरस अब दीन्ही, निसि बस - बिरह डही ॥ 
मधुरे बचन सुनाइ सखीसों, रिस-बस भरे कही। 
आए कहाँ, जाहि ताहीकें, चतुर तिया ढिग ही॥ 
वा बिनु उनकों कोन मिलेगी, नहिं कोड फिरति बही । 
सूरज-प्रमु इतकों जनि आवे, पप धार उतही ॥२४८७॥ (२७१६) 
सखी निरखि अँग अंग स्यासके । राग बिलावल 
कहुँ चंदन, कहुँ बंदन-रेखा, कहुँ काजर छबि लखति बामके ॥ 
आलस - भरे नेन रतनारे, चतुर-नारि-सँग जगे जामके। 
अपने मन यह्‌ सोच करत हरि, परी तिया फँग कठिन तासके॥ 


सूरदास कहते हैं। ( सखीसे प्रमुदा कहती जा रही थी--'जब कृष्णसे कोई उत्तर देने 
नहीं बना ) तब कृष्णने यह चाल खेली कि मुभसे मेरे घर आनेको कहकर मुझे भाँसा दे गए। 
बता, जब वे स्वयं अपने श्रीमुखसे ( आनेको ) कह गए ( और फिर नहीं आए ) तो ( उनका यह 
व्यवहार) कैसे सहा जा सकता है ? भली भाँति सेज रच चुकनेपर जब सारी रात मुझे जागते बीत गई 
तब तो में क्रोघसे तिलमिला उठी ।' (प्रमुदा यह कह ही रही थी,) इतनेमें वह देखती क्या है कि श्याम 
द्वारपर आए खड़े हैं। अब तो वह मन ही मन भल्ला उठी और कृष्णको सुनाकर बोली--'वाहे ! 
यह शुम घड़ी कितनी धन्य है ! ( कि कह गए साँझको आनेके लिये और चले आ रहे हुँ अब सबेरा 
होनेपर ! )' ॥ २४८६ ॥ 
प्रमुदाते बस इतना ही कहा और कहकर वह चुप हो बैठी । वह मत ही मत बडबडाने लगी 
कि “मै तो रातभर बिरहमें पड़ी जलती रही और आप हुँ कि अब (सबेरे) आकर दर्शन दिए दे रहे हैं ।' 
तब वह क्रोधर्म भरकर सखीसे मधुर वाणीमें ( कृष्णको लक्ष्य करके ) बोली --'थे ( यहाँ ) कहाँ चले 
आए हैं ? जायें त उसी चतुर नवेलीके पास ! उसे छोड़कर दूसरी उन्हें मिलेगी कौन ? यहाँ कोई बही 
नहीं फिरती ( निरर्थक नहीं बैठी घरी है )। ( कह दो इनसे कि ) अब सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 
इघूर न आया करे, उघरकी ही वटिया जा पकड़े ( उधर ही चले जायें जहाँ इनकी प्यारी 
रहती है )' ॥ २४८७ ॥ 
सूरदास कहते हैं । प्रमुदाकी सखी खड़ी खड़ी श्यामके अंग.अंग देखे जा रही थी कि 
उस नवेलीके ( स्तनसे छूटा हुआ ) चन्दन लगा हुआ है, कहीँ 
है, कहीं ( ओठपर ) उस नवेली (-का चुस्वन लेनेसे उस 


(छातीपर) 
५ उसके माथेका ) लाल टीका लगा 
स )-की आँखाका काजल दिखाई दे 
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मान कियो मो-तन फिरि बैठी, आए हैं, यह सुनत नामके | “नक 
सूर) स्याम इक बुद्धि बिचारी, मन मोहन रति-सहित कामके ॥२४८८।(२७१६) 
स्याम सैन दै सखिदिं बुलाइ । राग सुही | 
यह्‌ कहि चली, जाउँ गृह अपने, तू तौ मान कियो री माई ॥ यु 
अंतर जाइ भए हरि ठाढ़े, सखी सहज निकसी तहँ जाई | हि 
सुख निरखत दोड हँसे परस्पर, भवन जाहु, में लेउ मनाई ॥ 
अंग दिखाइ गई हंसि प्यारी, सुरत-चिन्ह नीकी सुघराई। 
सूरज-प्रसु-गुतपार लहै को, जानि बूमि कीन्हीं रिसहाई ॥२४८९॥ (३७६) 
सखि गइ कहिकै, लेउ मनाई | राग गौरी | 
ग्यानिनि-मनि,बिद्यामनि, गुनमनि,चतुरनि-मनि चतुराई॥ | 
प्रिया - हृद्य यह बुद्धि उपाईँ, हाँ तौ नहीं कम्हाइई । 
तुर चली जमुन-जल खोर॑न, काहूँ सँग न लाइई॥ 
पहुँची जाइ तरनि-तनया-तट, न्हाय बली अतुराइ । 
सूर, स्याम मारग भे ठाढ़े, बालक मोहनराई।।२४९०।। ( २७१९ ) 
रहा है और उस चतुर नवेलीके साथ रातभर जागते रहुनेके कारण आलस्यसे भरे हुए नेत्र लाल हुए 
पड़े हैं । उधर कृष्ण अपने मनमै यही सोचे जा रहे थे कि यह नवेली (प्रमुदा) बहुत कठोर क्रोवके फेम 
जा पड़ी है ( बहुत रुष्ट हो गई है) और (( श्योम ) ग्राए हैं यह ताम सुनते ही मेरी ओरसे तुनुक 
( रूठ ) बैठी है । तब रतिके साथ-साथ कामदेवका भो मन मोह लेनेवाले कृष्णते एक उपाय 
खोज ही निकाला ॥ २४८५ ॥ 
इयामने आँखसे सैन ( संकेत ) देकर उस ( प्रमुदाकी ) सखीको बाहर बुला लिया | ( संकेत 
पाते ही वह सखी ) यह कहकर उठ चली कि तु तो सली ! बहुत रूठ बैठी है इसलिये मैं भी 
अपने घर चली जा रही हूँ ।' कृष्ण भी कुछ दुर निकलकर जा खड़े हुए और ( प्रमुदाकी ) वह सखी 
सहज ( स्वामाविक ) खूपसे ( प्रमुदाके घरसे ) निकलकर वहीं कृष्णके पास जा पहुँची । एक 
गुह देखकर दोनों आपसमेँ हँस दिए ( कि हम दोनों एक दूसरेकी बात समझ गए और कृष्णने 
कहा--) 'तू अपने घर चली जा, मैं इसे मनाए लेता हूँ ।” वह प्यारी सखी कृष्णके अंग उन्हें i 
गई कि ये संमोगके चिह्न वड़े बढ़िया लग रहे हैं (इन्हें जवतक नहीं हटाग्रोगे तबतक नहीं मानेगी)॥ | 
पर भला सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की लीलाको कोई क्या समझ पा सकता है, जिन्होंते जातन-जूभकर _ 
-को रुष्ट कर डाला था ॥ २४८९ ॥ क के 
we न कहते हैँ कि वह सली कृष्णसे यह कहकर चली गई कि आप तो ज्ञानियोंः 
विद्यावान्‌, गुणवान्‌ और चतुरौँके सरदार हैं इसलिये आप जाकर उसे मना ही लेना” क 
कया किया कि अपती प्यारी ( प्रमुदा )-के हृदये यह श्रम उत्त कर दिय कि कृष्ण यहाँ हैं १ 
नहीं (चले गए) । बस वह उठी और अपटी ग्रकेली यमुना नहाने चल दी, किसीको 
नहीँ लिया । वह यमुना-तटपर गई और नहा-धोकर Tr लौट चली । 
सुन्दरसे बालक बनकर जा खड़े हुए ॥ २४६० ॥ Ee 
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पाँच बरसके लाल है, तिय मोहन आए। राग बिलावल 


नागरि आगे ह्र चली, तप बोल सुनाए॥ 

कह्यौ, कहाँ री! जाति है, काकी तू नारी। 

मोहि पठाई स्यामने, जाकी तू प्यारी। 

यह सुन्ति नारि चकित भइ, आपुन तहे आए। 

तब करसों कर गाह्‌ लियो, देखत मन माए॥ 

अगम चरित प्रभु-सूर-के, ते लखे न कोई। 

स्याम नाम ख्नवननि पप्यौ, हरघी मुख जोई ।।२४६१।। (२७२०) 
राग रामकली 
ह्रषी निरखि रूप अपार । 

गह्यो करसौं सदन ल्याई, जानि गोप - कुमार ॥ 

स्याम मोकों बोलि पठई, कहत है यह लाल। 

भवन लै इनि भेद बुं, सुनौं बचन रसाल॥ 

हृद्य आनंद भई बाला, प्रेम - रस - बेहाल | 

कुवेरि अंतापुर गई लै, रच्यो इरि तहँ ख्याल ॥ 

तरुन ह कर उरज परसे, दियौ अंचल डारि। 

सूरप्रभु हँसि लई प्यारी, भुजनि अंकम धारि ॥२४६२॥ (२७२१) 


पाँच बरसके बच्चे बने ( कृष्ण ) उस नवेलीको मोहने वहीँ श्रा पहुँचे । जब वह नवेली उनके 
आगेको होकर निकली तो वे बोले--'अरी ! तु जा कहाँ रही है, तू स्त्री किसकी है ? मुझे तो उस 
शयाम ( कृष्ण )-ने यहाँ भेजा है जिसको तू प्यारी है।' यह सुनकर तो वह नवेली चकित हो उठी 
और आप ( कृष्ण ) उसके पास बढ़ आए । तब उस नवेलीने अपने हाथसे उन ( बालक बने हुए) 
कृष्णका हाथ थाम पकड़ा क्योंकि वह देखते ही बड़े प्यारे लगने लगे थे। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के 
चरित्र इतने भ्रगम ( पहुँचसे परे ) हैं कि उन्हें कोई समझ नहीँ पा सकता । बह नवेली तो 
श्यासका नाम ही कानमें पड्नेपर उस बालकका मुख देखकर मगन हो चली ॥ २४९१ ॥ 
वह नवेली ( प्रमुदा ) उस बालक ( चने हुए कृष्ण )-का अपार ( बहत 
रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हो उठी और उसे साधारण-सा स्वालेका बालक ज 6 ता 
उसे अपने घर लिवाती ले चली । ( वह नवेली प्रमुदा मनमै यही सोचती चली जा रहो थी कि ) व 
हरु कह ही रहा है कि श्यामने मुझे बुला भेजा है तो मै घर ले चलकर इससे सारा भेद 
क्यों त पूछ लूं और इसके रसीले वचन भी क्‍यों न सुन लूँ । ( इसी सोच विचारं की 
( प्रमुदा ) मनमै बहुत प्रसन्न होकर प्रेम-रस ( प्रेमके आनन्द )-मेँ "बेहाल हो उठी 10 
वह्‌ नवेली ( प्रमुदा ) उस ( बालक बने हुए कृष्ण )-को भीतर घरमे लेकर पहुँची त्यों हा 
एक नई लीला रच खड़ी की । उन्होंने अट जवान बनकर उस ( नवेली )-के ह श ॥ 
उसका अंचल ( ओढ्ना ) खींच गिराया और सूरदासके प्रमु (कृष्ण )-ने हँसकर ट पकड़ छूए, 
को अपनी बाँहोमें समेटकर छातीसे चिपटा लगाया ।। २४६२ ॥ झा) 
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मुख निरखत तिय चकित भइ्। ह राग ठोड़ी 

जो देखे, अवि तरुन कन्हाई, यह को लखे दई॥ 

छाँडि देहु ऐसे, मनमोहन ! हँसि, मन लजित भई । 

ऐसे छंद रचत पिय धनि-धनि, कीन्ही करनि नई॥ 

अंकम भरि तिय कंठ लगाई, कुच इर चाँपि लई। 

सूर, स्याम मानिनि मन-मोहन, रति-रससों भिज्दै ॥२४९३।॥ (२७२२) 
स्याम मनाई मानिनी, हरबित भइ अंग । राग बिलावल 

रैनि - बिरह तनुकौ गयौ,जे करे अनंग॥ 

सुता महर बृषभानुकी, सुधि कीन्हीं स्याम । 

ताकौं सुख दै हरि चले, प्यारीकै घाम॥ 

प्यारी आवत पिय लखे, चितई सुछुकाइ। 

जिय डरपे मोहिं देखिकै, सुख कह्यौ न जाइ ॥ 

अब न पियहिं उचटाइहीं, मोको सरमात। 

त्रास करत मेरी किती, आवत सकुचात॥ 

आनि द्वार ठाढ़े भए,नायक-बहु नाम। , 

सूरज-प्रभु - अगा सहजहीं, निरखति रुचि बाम ॥२४८४॥ (२७२३) 
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है कि अत्यन्त जवान कन्हैया सामने आए खड़े हैं--'हाय दैया ! ये कौन दिखाई दे रहे हैं कै ? 
मनमोहन ! यह सब काम ( स्तन छूना, अंचल खीँचना ) छोड़ो' और यह कहकर वह हँसकर झेप 
उठी---“कहो प्यारे ! तुम सचमुच धत्य हो कि तुम यह सब छल-छन्द मी रच बैठते हो । यह तो तुमने 
बडी नई करनी कर दिखाई ।' फिर तो ( कृष्णने ) अपनी बाँहोंमँ लपेटकर उस नवेलीको गलेसे 
लगा चिपटाया और अपनी छातीसे उसके स्तन चाँप दबाए । इस प्रकार उस हठीलीका मन सोह 
लेनेवाले श्यामने उसे रति-रस ( कामक्रीडाके आनन्द )-मे शराबोर कर डाला (उसके साथ संभोग 
करके उसकी इच्छा पूरी कर डाली ॥ २४६३ ॥ 

जब शयामने उस हठीली (प्रमुदा )-को मना लिया तब तो वह फूली नहीं समाई । 
कामदेवने जो उसके शरीरमेँ रातके विरहका कष्ट उत्पन्न कर दिया था वह सारा दूर हो गया । 
इसी बीच श्यामको वृषभातु महरकी पुत्री ( राधा )-का स्मरण हो आया । इसलिये उस ( प्रमुदा )- 
को संतुष्ट करके कृष्ण अपनी प्यारी (राधा )-के घर जा पहुँचे । जब प्यारी ( राधा )-ने अपने 
प्यारे कृष्णको देखा तो उनकी ओर मुसकराकर देखने लगी कि यै जो मुझे देखकर जीमें डरे जा 
रहे हैं इसका मुझे जो सुख मिल रहा है उसक वर्णन नहीं किया जा सकता। पर श्रब में अपने प्यारे 
कृष्णको नहीँ उचटाऊं गी ( उनको कुछ भी बुरा-मला नहीँ कहुँगी ) । इससे मुझे लाज लगती है । 
मुझसे ये कितना चबराते हैं. कि इतने भझपते हुए चले आ रहे हैँ ।' इतनेमें वे बहुनायक ( बहुत-सी 
नवेलियोंसे प्यार करनेवाले ) तामवाले श्याम ( अपची हारी राघाके ) धारपर आ खड़े हुए और 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के ( बेढंगे रंगे हुए ) शरीरको वह नवेली ( राधा ) बड़े चावसे सहज भावसे 


निहारते लगी ॥ २४६४ ॥ 
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OSDIR, 


स्याम डर बाम निज घास आए ! राग गुंड मलार 
उतहिं प्रमुदा - घाम सखी सहजहि गई, अंगके चिन्ह कछु और पाए॥ 
देखि हरपी नारि, सकुच दीन्ही डारि, अतिहि आनंद अरी स्यास रंगी। 
सखी बूझति ताहि, हँसति ता मुख चाहि, स्यामकौं मिली री! बनी चंगी॥ 
कहून लागी, कहा कहति तू आजु मोहि, नाहि नाहीं करत दुरत केसे । 
मिले प्रभुसूर तोहि, जानी यह चतुरई, नहीं तू करति, नहि लखति जैसें ॥ 
॥ २४६५॥। ( २७२४) 
चिहुर छबीले नैन रंगीले, काजर पीक आरसी देख । राग सुही 
मरगज बसन, अधर दसननि छत, लागी नीकी चंदन - रेख | 
काहेकों तू मोहिं दुरावति, जानी अरस-परस-छुबि सेष । 
सूरदास - प्रभु नंद-सुवन - सँग, अबहि सुरति-रँगकौ-सौ भेष ॥२४९६॥ (२७२५) 
अब तू कहा दुरावेगी ? राग बिलावल 
सोहि कहति नहि, काहि कहैगी, कब लौं बात लुकाबैगी ।। 
मोसी और कोन प्रिय तेरे, जासों प्रेम जनावैगी । 
मेरी सौं, उनकी सौं तोकों, कहा दुराएँ पायेगी ।! 


इधर श्याम तो डरते-डरते अपनी प्यारी नवेली (राधा)-के घर आए, उधर एक सखी घूमती- 
फिरती प्रमुदाके घर पहुँची तो उसके शरीरपर उसे कुछ भौर ही ( संभोगके ) चिल्ल दिखाई देते लगे । 
इस सीको देखकर वह सवेली ( प्रमुदा ) बड़ी प्रसन्न हो उठी । वह सारा संकोच छोड़कर श्यामके 
से रेंगी हुई बहुत ही आनन्दमँ मस्त हुई बैठी थी । उसका मुंह देखकर सखी उससे पूछे लगी-- 
क्या श्यामसे मिलकर ऐसी मगन हो चली है ?” और वह पूछने लगी --'मुभसे तू नहीं नहीँ क्या 
किए जा रही है ? नहीं नहीँ करनेसे भी यह बात छिपाए कैसे छिप पावेगी ? मैं नी हरी जाओ कला 
हाल छो गई है।। सुरदासके भ्रम ( कृषण )-से अवश्य तेरी भट हो गई है । तू ऐसे नहीं नहीं किए १. 
जा रही है जैसे मेरे अपनी आँखे ही न हों ( जैसे मैं देख न रही होऊं), ॥ २४३१ र क९ 

( प्रमुदासे सखी कहने लगी-- ) 'भरी प्रमुदा ! आरसी ग छह 
जिसमें दर्पण लगा होता है )-मेँ अपना मुँह तो देख ले | तेरे हे ठ 5 जे 
हैं ), तेरे काजल-लगे नेत्र ( कृष्णके मूँहकी ) पीकसे रंगे पड़े दा जल हल कप ( बिखर ु 
दाँतकी छाप बनी हुई है और ( कृष्णके शरीरकी ) चन्दनकी रेखाएँ मी के हे ओठौँपर 
लग रही हैं । तू मुझसे छिपाए क्यों जा रही है? मैं तो ( कष्णके साथ तेरे भरस [7 021 
की बची हुई शोभा ( चिल्लो )-से ही सब्र ताड गई हूँ । तेरा वेष बता रहाहै कि -परस ( संमोग )- 
रमु कृष्णके साथ रति रंग ( संभोग ) करके निवटी बैठी है? ॥ २४६६ | रै गभी सूरदासके 

सूरदास कहते हैं । ( प्रमुदासे वह सखी कहने लगी--) गग्र 
मुझसे तू 'नहीं नहीं” करती है तो करती रहा कर पर तू कहाँ ॥ h छिपा पावेगी ? 
फिरेगी ? यह बात तू छिपाए कवतक बैठेगी ? बता, मुझसे बढ़कर तेरी प्यारी रा ) करती 
अपने प्रेमकी बात बतावेगी । तुझे मेरी सौगन्ध है और उन ( कृष्ण )-की सोगन्ध है ( 7 

मु 
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MM कक आप 
ओऔरनि- सी मोहूँकौं जानति, मोर्तें बहुरि रमावंगी । 
सुर, स्याम तोहि बहुरि मिलैहों, आखिर तौ प्रगटावैगी ॥२४६७॥ (२७२६) 
प्रमुदा अति हरषित भद्दे. सुनि बात सखीकी। राग बिलावल 
रोम - रोम पुलकित भई, उपजी रुचि ही - की ॥ 
कहति अबहि हाँतें गए, नँदसुवन कन्हाई। 
चरित कहा उनके कहीं, सुख कह्यौ न जाई॥ 
साँझ गए कहि, आइहैँ, सोसौ री आली। 
अनत बिरमि कतहूँ रहे, बहुबायक ख्याली ॥ 
रेनि रही में जागिकै, भोरहि उठि आए। 
सान कियो रिस पाइकै, पल - माहि छुड़ाए॥ 
अगनित गुन प्रभु - सूरके, कह तोहि सुनाऊ। 
अरनहि चरित करिकै गए, तेई गुन गाऊ।२४६८। (२७२७) 
झाजु सखी जमुना-मग मोहन, मोर्हि छदी छंद लाइ। राग रामकली . 
को तू आहि, कौनकी बनिता, बात एक सुनि आइ॥ 
बिहँसि कह्यो, मोहिं स्याम पठायो, सुनत बिरह-गति भूलि। 
रति जल-जलज हियौ हुलस्यौ, मनु, पुलक - पाँखुरी फूलि॥ 


कोई बात छिपावे )। इस छिपानेसे भला तेरे हाथ क्या लगनेवाला है ? उमा मुझे मी भौरों- 
जैसी ( पराई ) समझे बैठी है ? यदि मुझसे बहुत चाँइयापन करेगी तो फिर मैं श्यामको ही तेरे आगे 
ला खड़ा करूंगी, तब तो तू खुलेगी न !' ॥ २४९७ ॥ 

अपनी सखीकी बात सुनकर प्रमुदा बहुत प्रसन्न हो उठी । उसके रोम-रोम पुलकित हो उठे 
और उसके मनमैँ (सारी कथा कह सुनानेकी) इच्छा भी जाग उठी । वह (प्रमुदा) कहने लगी--'तंदके 
पुत्र कन्हैया अमी-अभी यहाँसे गए हूँ । उनके करतब में तुझसे क्या बताऊ, कुछ मुझसे बताते नहीं 
बन पड़ रहे हैं । सखी ! मुभसे तो वे कह गए कि साँझको आ जाऊँगा पर वे ठहरे बहुतेरियोसे 
प्रेम करतेवाले, बस वे कहीँ और किसीके यहाँ जा रमे । में सारी रात उनके फेरम बैठी जागती 
रह गई । सबेरे-सबेरे देखती क्या हूँ कि वे उठे चले श्रा रहे हैं । में तो बहुत झल्लाकर रूठ बैठी 
पर उन्होंने पल भरमेँ मेरा सारा मान छुड़ा मिटाया । सूरदासके प्रभु कृष्णके करतब तो इतने 
ग्रतगिनत हैं कि मैं तुझे क्या क्या सुत्ताऊँ, पर अभी जो करतब करके गए हैँ वही तुझे कह 
सुनाती हूँ ॥ २४६८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( अपनी सखीसे प्रमुदा कहने लगी-- ) “सखी ! आज यमुनासे लौटते 


. हुए मागंमेँ मोहुनने बड़ा चकमा देकर मुझे छल लिया । ( मागमे एक पाँच वर्षक बालक बनकर 


मुझसे पूछते लगे-- ) तू कौन है ? किसकी पत्नी है ? आकर एक बात तो सुन जा ।' और फिर 
मुसकराते हुए कहा कि “मुझे श्यामने भेजा है ।' बस इतना सुनना था कि मैं अपने विरहकी सारी 
जलन भूल गई मानो प्रेमे जलका कमल हूदयमें फूल उठा हो जिसकी पंखड़ियाँ पुलकके रूपमेँ 
खिल उठी हों । मैंने बच्चा समझकर अपने हाथसे उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने भवनमेँ 
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जानि कुमार गह्यौ करस्रौं कर, ल्याई भवन बुलाइ। 
नैन मूंदि, अंचल गहि डाऱ्यो, में माधो मिलि आइ॥ 
छेल छुयौ डर, बदन बिलोक्यौ, सकुचि रही सुखुकाइ। 
छॉड़हु, सूर, स्याम यह तुम्हरी आवनि जानि न जाइ॥२४९६९॥ (२७२८) 
आवत ही मैं तोहि लख्यौ री ! राग धनाश्री 
तुमहुँ भली, उनकीं मैं जानति, बिंबहि कीर भण्यो री ॥ 
अग मरगजी पटोरी देखी, उर नख-छत छबि भारी । 
घनि वे नंद-सुबन, धनि नागरि, कियौ सुरति, नहिं हारी ॥ 
हँसत गई सखि भवन आपने, मन आनंद बढ़ाए। 
सूर, स्याम राधिका - धामके, द्वार॑ सीत नबाए।२५००॥ (२७२९) 
राधिका स्याम-तन निरखि मुसुक्यानी । राग सारंग 
हार बिनु-गुन बन्यो, अधर काजर-रेख, नेन तंभोर, तुतरात बानी ॥ 
पाग लटपटी बनी, उरह छूटी तनी, अंगकी गति देखि मन लज्ञानी। 
इपटि कंकन पीठि, बक्र बिहल डीठि, चतुरई चतुरभुज अधिक ठानी || 


¬ ०० ० ० ` र ती 
लिवाती लिए गाई । यहाँ आते ही उसने मेरी आँखें भुँदकर, आँचल खींच गिराया जैसे मैं माधव 
( कृष्ण ) से आ मिली होऊ । पर जब उस हैले ( कृष्ण )-ने मेरी छातीपर हाथ उठा रक्खा 
और मैने उसका मुँह देखा तब तो मैं मुसकराकर भप उठी और मैंने कहा-- 'छोड़ो श्याम ! यहाँ कैसे 
तुम चले भ्राए। यह तुम्हारे आनेका भेद ही समझमें नहीं रा पा रहा है? | रछ &॥। छुर । 


सूरदास कहते हैं । ( प्रमुदासे सखी कहने लगी-...' है), मेँ 
तू अब क्या कहती है 
राते ही तेरी सब बात ताड़ गई थी । तू भी बड़ी भली ( चट ) निकली हा हि तो न 
जानती ही ह । ( मैं देख ह कि ) सुग्गेने बिबाफल कुतर खाया है ( कृष्णने तेरे भधरका 
चुंबन किया है और अपने दाँतोंके चिल्ल बना दिए हैं ) । तेरे शरीरपर यह सिकुड़न पड़ी हुई रेशमी 
किनारेकी साड़ी और तेरी छातीपर ( कृष्णके हाथके) नखसे बने हुए चिह्न बहुत शोमा दे रहे ७५ 
वे दो पुत्र कुष्ण मी धन्य हैं और नवेली ! तू भी धन्य है कि उनके जाप असर हैँ । 
नहीं ।! ( यह कहकर ) वह सखी बहुत प्रसन्न मनसे हँसती हुई अपने घर चली बिक 
राघाके घरके द्वारपर सिर जा भुकाया ॥ २५०० ॥ 


श्यामको देखकर राधिका मुसकराने लगी कि इनकी छा 
लगाए रखनेके कारण उसके हारकी दाबसे ) बिना ०००१: का 1) लीक 
आँखक्रा चुम्बन लेनेसे ) काजलकी रेखा बनी हुई है, आाँलोँपर ( किसके मुह, शोठोपर ( किसीकी 
(का रंग) लगा हुमा है, वाणी तुतलाई पड़ रही है और पाग ऐसी SR ) छा 
छातीपर छूटकर लटकी पडी है । श्यामके शरीरकी यह दशा देखकर 


बेढंगी लिपटी हुई है कि उसकी तनी 
होकर मी ये इस प्रकार कहीँ कहीँ जाकर ऐसा वेष बना आते हैं )1 ( 


गई । उधर श्यामने 


तो राधा लजा गई ( कि मेरे प्रेमी 
(क्सी नवेलीके हाथके ) कंगनकी छाप उपटी पड़ी थी ओर दृष्टि मी रो ५ ) उनकी पीठपर 
थी । तब चतुर्भुज ( विष्णु = कृष्ण )-ते बडी चतुराई यह की कि अपनी उँ ह चकराई हुई-सी 

गलियाँ अपने दांतोंसे 
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पानि - पल्लव अधर दसनसौं गहि रहे, अरघ बोलत बचन, हार माना । 
सूर-प्रभु अंक भरि प्रानपति नागरा, नवल नागर उरि घालि खानी ॥ 
॥ २५०१ ॥ (२७३०) 


| अली करी पिय कैसहूँ, मेरै गृह आए। राग बिलावल 
| लीन्हे कंठ लगाइके, बड़भागनि पाए || 
कहा सोच जिय करत हो, भुज गहि कर लीन्हीं | 
गई भवन भोतर लिये, तहँ बैठक दीन्हीँ॥ 
| स्याम सकुचि अँग हेरहीं, नागरि पहिंचानी | 
| चिन्ह निहारत डर कहा, आवत ही जाना ॥ 
या छबिपै उपमा कहाँ, जो त्रि्ुवन होई। 
तुम जानत इहि रूपकों, अर लखै न कोई॥ 
| चंदन, बंदन, पान - रँग, अधरनि काजरुछबि। 
| सूर, स्याम ! उर-करजकों, को बरनि सके कबि ।।२५०२।। (२७३१) 


~~ 


काहेकौ पिय ! सुचत हो । राग बिलावल 


w हक ~ 
अब ऐसो जनि काम करो कहुँ, जौ अतिहीं जिय अकुचत हो ॥ 
अबकी चूक नहीं जिय मेरे, और दिन निक्कौ जानि रहौ । 
सों करौ मेरी, मो आग, डर डार, जनि मौन गहा ॥ 
लर आम = 0 000 
भींचकर दबी जबानसे ( दबे स्वरसे ) हार मान ली । यह देखकर तो नागरी राधाने अपने प्राण- 


पति नवेले छैले और सूर दासके प्रभु ( कृष्ण )-को भट अपनी छातोसे चिपटा लगाया ॥ २५० १ ll 
सुरदास कहते हुँ । ( कृष्णसे राधा कहने लगी--) “प्यारे ! चलो यह भी तुमने अच्छा 
। ही किया कि किसी वेषमें भी सही, आ तो गए मेरे घर । तुम बड़े भाग्यस मिल पाए हो इसीलिये मैने 
+ तुम्हें गले मी लगा लिया। अब तुम चिन्ता किस वातकी किए डाल रहे “ हो? ( यह कहकर 
| उसने कृष्णकी ) भुजा अपने हाथसे पकड़ थामी और उन्हें घरके भीतर लिवाती ल राई । वहाँ पहुँचकर 
उसने उन्हें ले जा बैठाया । ( वहाँ बैठे हुए ) श्याम बहुत भपते हुए अपने अंगोंकी ओर देखने लगे 
कि इस नागरी ( नवेली )-ते तो सब कुछ पहचान लिया । ( इसपर रावाने कहा -- ) अब ये सब 
चिह्न देख देखकर क्या डरे जा रहे हो? मैं तो तुम्हें आते ही पहार पि थी (कि कहीँ स 
बिताए चले आ रहे हो ) । तुम्हारी इस शोभाकी उपमा तो तब दू जब संसारमै कोई ( उपमा ) ढूँढे 
मिल पावे । तुम समभते हो कि तुम्हारा यह रूप कोई दूसरा ताड़ ही न पावेगा। ( दूसरी नवेलीकी 
छातीसे उतरा हुआ तुम्हारी छातीपर ) चन्दन, ( उस जवेलीके माथेका ) लाल टीका, ( उस 
नवेलीकी आँखाँका चुंबन लेनेसे तुम्हारे ) ओठौपर लगा काजल ओर श्याम ! तुम्हारी छातीपर लगे हुए 
नख (-के चिह्न )-का वर्णन तो भला कोई कवि कर ही क्या पा सकता हैं ?” ॥ ड ५० क Il 
सूरदास कहते हुँ । ( कृष्णसे राधा कह रही है---) “प्यारे ! तुम इतने झपे क्यों जा रहे हो ? 


७ 


चिक भे रहे हो, इस कामको बुरा समभे जा 

जीम इतने अधिक भेपे जा रहे हो ( इतने लजाए जा रहे हो, इ 

2] तो ऐसा काम कमी किया ही मत करो । इस बारकी तुम्हारी भूल ( ग्रपराघ ) तो मेरे 
Q 0 


| 
| १६४ 
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| यह्‌ सुनि स्याम हरषि कुच पसे, बार-बार सिव सौंह करी। 
सूर, स्याम गिरिधर गुन - नागर, बात आजुतै सही परी ॥२५०३॥ (२७३२) 
| स्याम सौंह कुच परसि कियो । राग गुंड मलार 
| नंद-सदनते अबही आवत, और तियनिको नेम लियौ ॥ 

ऐसी सपथ करो काहेकों, जो कछु आजु करी सु करी । 

अब जु काल्हितें अनत सिधारे, तब जानोगे तुमहि हरी॥ 

में सति भाव मिली हुँसि तुमको, कहा आजुकी सौंह करो । 

सूर, जु भइ स्याम! सु भई जू, अबतें सबकों नेम धरो ।।२५०४।। (२७३३) 
अहो राजत राजीव नैन-छबि, उरग - लता - रंग लाग। राग गुंड मलार 

जिहि बनिता रस-बस कीर्हें निसि, प्राट होत अनुराग ॥ 

सिथिल अंग अरु सिथिल पाग बनि, सिथिल चरन-गति आज । 

। मनहु सेज - रेवा - हदते उठि,आबत हे गजराज ॥ 
| भाल-मध्य जावक रंग देखत, लागति है मोहिं लाज। 
तुम अपने जिय यों जानत हौ, तिलक लोक-त्रय-राजञ ॥ 


मनमें है ही नहीं पर तुम आगेके लिये समझे रकखो । भ्राज तुम मेरे सामने मेरी सौगन्ध खाश्रो और 
सारा डर छोड़कर ग्रपनी यह चुप्पी समाप्त करो ( मुंहसे बोलो ) । यह्‌ सुनकर श्याम प्रसन्न होकर 
( राघाके ) स्तन छूकर बार बार ( स्तन-रूपी ) शिवकी सौगन्ध खाने लगे । ( तब राधाने कहा--) 
'देखो गिरिधर, गुण-नागर ( सब गुणोंके भाण्डार छेले ) श्याम ! आजसे तुम्हारी यह बात पक्की 
मान ली गई ( कि अब तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरीके यहाँ नहीँ जाओगे )' ॥ २५०३ ॥ 
सूरदास कहते हँ कि श्यामने ( राघाका ) स्तन छूकर सौगंध खाकर कहा--'मैं ग्रभी नन्दे 
घरसे ही चला आ रहा हूँ श्रौर मैंने आजसे व्रत ले लिया कि सैं अन्य किसी भी स्रीके यहाँ कभी नहीं 
जाया करूंगा ।' ( राधा कहने लगी--) 'ऐसी ( मेरा स्तन छूकर ) सौगन्ध क्यों खाए जा रहे हो ? 
देखो कृष्ण ! आज तो तुमने जो किया सो किया पर अब कलसे जो तुम किसीके यहाँ गए ( ते 
सुने भी गए ) तो बस तुम्हीं समझना । मैं तो आज यों ही बड़े सीधे सादे सहज ढंगसे क तुमसे FS 
( बिना रुष्ट हुए ) मिली हुँ इसलिये आज क्या सौगन्ध खाए जा रहे हो। देखो Sp 
अबतक जो हुआ सो हुआ, अब आगेसे तो सब-(के यहाँ न जाने-) की प्रतिज्ञा करो ( क्रि पटक नट 
रात नहीं बिताया करूँगा )” ॥ २५०४ ॥ VRE 
( कृष्णसे राधा कहती है--) “वाह्‌ कन्हैया ! वाह । नाग-लता -के रं यो 
नवेलीके चुम्बन )-के कारण तुम्हारी लाल कमल-जैसी आंखे बड़ी पा Ss छ 
तुम्हें अपते प्रेमे फेंसाए बैठी थी उसका अनुराग (तुम्हारे इन लाल लाल नेत्रोमें) की 
तुम्हारा सारा शरीर आज ढीला हुआ पड़ा है, पगड़ी खिसकी पड़ रही है, पैर हट पं सला 
सेज-रूपी नमंदा नदीके कुण्डसे कोई गजराज ( झूमता ) निकला चला आ रहा हो। ET 
तो है तुम्हारे माथेपर ( जब तुम अपनी प्यारी नवेलीको मनानेके लिये उसके पैरोपर -ह महावर लगी हुई 
रहे थे ) पर लाज मुझे लग रही है ( कि मेरे प्रेमी होकर भी तुम ओऔरौके हेर (७ पिना भाया रगड़ 


( यह महावर माथेपर लगाकर ) तुम अपने मनमै यही समझे जा रहे हो मानो 5 क / ९१९ 
राज्यका 
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NI 
हंस - बंघु - बर - लोचनि ललना, मिलित, निखा-कृत काज । 
बढ्न चंद्‌ बिय संधि जानि नहि, बढ़त किरन मन लाज॥ 
भवन - जीव - सुत लग्यौ अधरपै, यह छबि कद्दी न जाइ। 
मनु बंधूक्र सुमन - ऊपर बिय, अलि - सुत बैठे आइ ॥ 
कुच - कुंकुम - अवलेप तरुनि क्रिय, सोभित स्याल गात। 
गत पतंग, राका - ससि बिय सँग, घटा सघन सरॉभात॥ 
स्याम हृद्य लंछन, ता ऊपर, लगौ करज - कृत रेख | 
मनहु बसंत - राज - रुचि - कोरति, अरुन-किसल - तरु - बेख || 
काम बान बर लिये पंच, चितवत प्रति अँग - अग लाग | 
अब न जान गृह देउ पियारे, जब आए, तब माग ॥ 
ता दिनतैँ बशृषभालु-नंदिनी, अनत जान नहि दीन्ह । 
सूरदास-्रश्रु प्रीति पुरातन, इहि बिधि रस-्रस कीन्ह ॥२५०५। (२७३४) 


बड़ी मानलीला 


सखियनि सँग लै राधिका, निकसी ब्रज खोरी । राग बिलावल 


चली जमुत अस्नानकों, प्रातहिं इठि गोरी॥ 
के cs ननम 


-के समान सुन्दर आँखोंवाली उस नवेलीसे 
मिलकर उसका जो रतिका काम तुमने पूरा कर डाला उससे तुम्हारा मुखचन्द्र दोका मेल ( उस 
नवेलीका ग्रौर मेरा मेल ) जानकर. मनमेँ लाज होनेके कारण चमक नहीँ रहा है ( अमावस्या और 
श चमकता वैसे ही उस तवेलीके ध्यानके साथ साथ 


प्रतिपदा एक दिन पड़ जाती हैं तो चन्द्रमा नहीं 
मुझे देखकर तुम्हारा मुख पके कारण उदास हुआ पड़ा है) । तुम्हारे ओठौँपर भवनके जीवन (दीपक)- 


के पुत्र ( काजल )-की शोमाका तो वर्णन ही नहीं हो सकता मातो बन्धुक ( दुपहरियाके लाल ) 
फूलौँपर भौँरौँंके दो बच्चे आए बैठे हाँ । उस नवेलीने जो अपने स्तनोंपरका कुकुम तुम्हारी छातीपर लगा 
छापा है उससे तुम्हारा शरीर बहुत खिल उठा है मानो अस्त होते हुए सूर्यं और पूणिमाके चन्द्रमा 
दोनाँके साथ घनी घटा शोभा दे रही हो । श्यामके हृदयपर वत्स-लांछन (भ्रंगुके चरणके श्वेत चिह्न॑)-के 
ऊपर लगी हुई ( उस तवेलीके ) नखकी रेखा ऐसी लगती है मानो वसन्त-राजके सौन्दर्थकी ( श्वेत )- 
कीतिके साथ लाल काँपलोंवाला कोई वृक्ष ग्रा खड़ा हुआ हो । इस समय तुम ऐसे सुन्दर लग रहे हो कि 
स्वयं कामदेव ही अपने पाँचौं बाण लिए हुए तुम्हारे अंग अंगपर छाया दिखाई दे रहा है। अब प्यारे ! 
मं तो तुम्हें कहीँ जाने देनेवाली हूँ नहीं क्योंकि तुम आ गए इसीको में अपना बड़ा भाग्य मानती हूँ ।' 

न्दिनी रावाने कृष्णको कहीँ मी जाने नहीँ दिया । सूरदासके 


बस वह दिन था कि उस दिनसे वृषभानु-न 
प्रभ्‌ कृष्णके साथ तो उनकी पुरानी प्रीति थी इसीलिये इस ढंगसे ( राधाने ) उन्हें अपने प्रेमके 


वशम कर लिया ॥ २५०५ ॥ 

तड़के ही उठकर गोरी राधा अपने 
स्नानके लिये जाते हुए उस गोपीको मी बुलाने 
रमे थे। ज्यौंही वह ( राधा ) उस ( नवेली ) 


साथ सखियोको लेकर ब्रजकी गलियों मैँको होती हुई यसुना- 
गते आ पहुँची जिसके घर नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) रातमेँ आ 
-के द्वारपर जाकर खड़ी हुई त्यों ही देखती क्या है कि 
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नंद - सुवन जा गृह बसे, तिहि बोलन आाई। 

जाइ भई द्वार खरी,तब कटरे कन्हाई॥ 

अ”चट भेंट भई तहाँ, चक्रित भे दोऊ। 

ये इतते वे  उतहिते, नहि जानत कोऊ॥ 

फिरी सदनकौं नागरी, सखि निरखति ठाढ़ी। 

स्नान - दानक्री सुधि गई. अति रिस तन्नु बाढी ॥ 

स्याम रहे मुरभाइकै, ठग -मूरी खाद्र। 

ठाढे जहँके तहँ रहे, सखियनि समुझ्काई ॥ 

इतने हीके हे गए,गहि बाहँ लिवाई। 

सूरज - प्रभुकों ले तहाँ, राधा दिखराई ॥२५०६॥ (२७३५) 
राधेहि स्थाम देखी आइ | राग रामकली 

महा मान हृढ़ाइ बेंठी, चिते कापे आइ॥ 

रिसहि रिस भइ मगन सुंदर, स्याम अति अकुलात। 

चकित हे जकि रहे ठाढे, कहि न आवे बात॥ 

देखि व्याकुल नंदनंदन, सखी करति बिचार । 

सूर, दोऊ मिले जैसैँ,करौ सो उपचार ।।२५०७।। (२७३६) 
सखि इक गई मानिनि - पास । ८ 


छ हर दु राग कान्हरौ 
लखति नहि कछु भाव ताकौ, मिटी मनकी आस ॥ 


कृष्ण भी उस परेसे बाहर निकले नते आ हे ५५0... [एप 777 बाहर निकले चले आ रहे हैं गदैं 
38 हैं। अचानक वहाँ भेट हो जानेसे दोनोंके दोनों बड़े 
[| लत हा नागरी | राघ तो तेर के ला 2 हु 
१९ 2 


उलटे पाँवों घर लौट गई और श्याम वहींपर ऐसे सँ डर 

ठ्गोँको न पुहू लटकाए जहाँ-के-तहाँ खड़े कह चरी 
र जड़ी खा ली हो । तब सलियोंने ( कृष्णको ) समझाया कि बस ( उ गए जैसे उन्होंने 
(छोटे) हृदयके (उदास) हो गए ? उन्होंने ूरदासवे प्रभु ( कण )-की न वातपर ) इतनेसे 
लेजाकर उन्हें रावा ले जा दिखाई ( जो भल्लाई रूठी बैरी SON 102 ( राधाके घर ) 


सूरदास कहते हैं । शयामने राधाको जाकर देखा Ee 
भला किससे देखी जा पा सकती थी ( उसकी ओर nr मान ठाने बैठी थी कि 
(साथा ) क्रोष ही करोषमें भरी जली-मुनी बैठी धी । इधर श्याम बहुत ) । चस बह सुन्दरी 
बहुत चकित होकर ऐसे भकुआए हुएसे सन्न हुए खड़े थे कि उनके मुँहसे > र जा रहे थे। वे 
था । नन्दनन्दन ( कृष्ण )को इस प्रकार व्याकुल देखकर सखियाँ विचार द ग निकल पा रहा 
ऐसा उपाय निकालना ही होगा कि इन दोनोंमें फिर मेल हो जाय? ॥ २५ ने लगी कि 'अब कोई 
०७ || ॥ 


सूरदास कहते हैं कि तब एक सखी उस 
हठीली ( राघा ). छ 
उसका कुछ भी भाव न समझ पाई कि यह चाहती क्या है लो के पास पहुँच गई पर जब वह 
गया । (वह सोचने लगी) कि मैं कहूँ किससे, कौन मेरी सुनेगा क्योकि यह है आशापर पानी फिर 
॥ तो क्रोधमें बीसलाई 
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#हो कासौ, कौन सुनिहै, रिसनि नारि अचेत । 

बुद्धि सोचति तिया ठाढ़ी, नैँकु नाहिं सुचेत ॥ 

स्याम ब्याकुल अतिहिं आतुर, इहि कियो दृढ़ मान | 

सूर, सहचरि कहति, राधा, बड़ी चतुर सुजान ॥२५०८॥ (२७३७) 

नाहिँन तेरो अति इठ नीको। राग कान्हरौ 
मेरौ कहौ छुनै री सुंदर ! मान मनायौ नगर पीको ॥ 
खोइ आति रूप सुलच्छनि नारी, रीमे जाहि भावतों जीको 
व्यासे प्रान जाई जौ जल-बिचु, पुनि कह कीजै सिंघु अमीको ॥ 
तौ जो मान तनहुगी भामिनि रबिकी रस्मि, काम - फल फीको । 
कीजै कहा समयबिनु सुंदरि, भोजन रो अँचवन घीको ॥ 
सूर, स्वरूप गरब जोबनके, जानति हाँ अपने खिर टीकां । 
जाकें उदय अनेक प्रक्ासत, ससिर्हि कहा डर कुमुद कलीकौ ॥ 

॥ ६४०6 ॥ (२५३८) 

चितई चपल नैनकी कोर । RR 

मनमथ - बान दुसह अनियारे, निकसे फूटि हियं उहि ओर ॥ 

अति ब्याकुल धुकि धरनि परे, जिमि, तरुन तमाल पवनके जोर | 

कहूँ कहुँ मुरली, कहुँ लाटी मगर के त कहुँ लकुट मनोहर, कहुँ पट, कहूँ चंद्रिका-मोर ॥ 


Ms, 
~ ) 


झपा रहा था। वह्‌ सोचने 
र बहुत भारी मान किए बैठी है । तब वह सखी ( राधासे ) बोली--'अरी राधे ! तू तो 
बड़ी चतुर और समझदार है ( तु यह क्या मान ठाने बैठी है ? )' ॥ २५०८ ॥ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखी कहने लगी--) देख राधे ! यह तेरा इतना अधिक हृठ 
ठान बैठना अच्छा नहीं है । देख सुन्दरी ! तु मेरा कहना मानकर अपने चतुर प्रिय ( कृष्ण )-का 
मनाना मान ले । देख, सुलक्षणी (भाग्यवती) नवेली वहीं है जिसपर उसके जीका प्यारा सदा रीभा 
रहता हो । जब जलके बिना प्याससे प्राण तिकले जा रहे हाँ तब भृतका समुद्र लेकर क्या होगा । 
देख भामिनी ! यदि सूर्यकी किरण फूट आनेपर तु मान छोड़ेगी तो तेरा कामका फल ( प्यारेसे रंग- 
रलियाँ करना ) तो सारा फीका पड़ जायगा ( नष्ट हो जायगा )। देख सुन्दरी ! समंयपर काम न 
कर पानेसे वैसे ही वया अच्छा लग पावेगा जैसे भोजन कर चुकनेपर घी पीना । देख ! रूप और 
जवानोका गर्व तो मैं जानती हूँ कि अपने सिरका कलंक है ( न जाने कब रूप और यौवनके 
कारण कलंक लग जाय ) । जिस चन्द्रमाके उदय होनेपर अनेक ( वस्तुएँ ) प्रकाशित के हो उठती हैँ 
उम चन्द्रमाको कुमुदक्री कलीकी क्या चिन्ता पड़ी है ( जो कृष्ण इतनी सब को सुख देते 
रहते हैं उन्हें तेरी जैसी एककी चिन्ता ही क्या पढी है )' ॥ २५० (छ 18 FS 
र कहते हैं । ( राधासे सखी कहती है--) “राधे ! तैने श्रपनी चंचल चितवनसे कृष्ण 
[न भयंकर तीखी होकर उन ( कृष्ण )-का हृदय फोड़कर 
होकर धरतीपर ऐसे मूच्छित हुए पड़े हुँ जैसे आँघीके 


सूरदास क 
देख क्या दिया कि वह कामदेवके बाणके सम 
पार जा निकली है । कृष्ण अत्यन्त व्याकुल 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


। 
5० कट 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३१० & सूर-प्रन्थावली & 


खन बूड़त, खनही खन उछरत, बिरह - सिंघुर्के परे झकोर । 
प्रेम -सलिल भौज्यौ पीरौ पट, फट्यो निचोरत अंचल-छोर ॥ 
बचन न फुरे, नेन नहिं उघरत, मानहु कमल भए बिनु भोर । 
सूर, सु अधर सुधा - रस शीचहु, मेटहु मुरछा नंद - किसोर ॥ 
॥ २५१०॥। ( २७३९ ) 
राधे ! नैन किधौं मग - बारे ? राग नट 
रहत न जुगल भोंह जूयेतें, भजत तिलक-रथ डारे ॥ 
जदपि अलक अंजन गहि बाँधे, तऊ चपल गति न्यारे। 
धूँघट-पट बाँगुर ज्यों बिडरत, जतन करत ससि हारे ॥ 
खुटिला जुगल, नाक मोती मनि, मुकुतावलि गर हारे। 
दोउ रुख लिये दीपिका मानो, किये जात उँजियारे॥ 
सुरली नाद्‌ सुनत कछु धी१ज, जिय जानत चुचकारे। 
सूरदास-प्रभु रीकि रसिक पिय, उमँँगि प्रान - घन वारे ॥२४११॥ ( २५४०) 
तबतैँ सृगनि चोकरी भूली । 
उघप्यों बदन सहज घूँघट - पट, सकुचे कमल, कुमुदिनी फूली ॥ 


राग सारंग 


TET eC रछ ला जालाणलािजिजिशिल्िभजिजिििजियिभिपिजवविविपिधिकि नफकऋऋअ9फ,ऊड5:जँन्‍क्‍__क्‍ बैंक. 
भो केसे कोई तमालका पेड़ उखड़ गिरा हो । गिरनेसे उनकी मुरली कहीं जा गिरी, मनोहर लकुटी 


कहीँ जा पड़ी, पीतांबर कहीँ जा उड़ा और मोर चन्द्रिका कहीँ जा छितराई । वे ऐसे विरहके समुद्रकी 
झकोरोंमें जा पड़े हुँ कि क्षणमें इबते हैं, क्षणमें उतरा उठते हँ । उनका पीतांबर ऐसा प्रेमके जलसे 
मीगा पड़ा है कि उसके अंचलका छोर निचोड़ते निचोड़ते वह भी चीर चीर हो गया। ( दशा य 
हो गई है कि) न तो उनके मुँहसे बोल आ रहा है और न उनकी आँखे खुल पा रही हैँ जैसे रो हुए हे 
बिना कमल ( मुदा ) रहता है । अब तो तू ही अपने अधरके रससे सीँचकर नन्दकिशोर कुष्ण १ 
मूरच्छा दुर करना चाहे तो कर सकती है ॥ २५१० ॥ Cr 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखी कहती है-- “कहो राधे | थर 
मृग-छौने हैं जो दोनों मौह-रूपी जुएसे लगे न रहकर A ता या ह 
हँ । यद्यपि अलकोने इन्हें आँजनसे पकड़ बाँघा है फिर भी ये अपनी उछलकूद अलग मचाए 2 
पटो ये ऐसे विदक -( भड़क ) उठते हैं जैसे वह कोई बढ़ा मारो फन्दा हो यहीं द 
उन्हें सेभालते सँमालते बेचारा चन्द्रमा ( मुख ) मी हार बैठा । ( कानके ) दोनों कर्ण bE 
बेसर )-का मोती और मणि, गलेमें मोतियोँका हार सब ऐसे लगते हुँ मानो दोनों कक (0? 
हुए 2410 किए चल रहे हों। मुरलीकी ध्वनि ही एक ऐसी है जिसे MRR 
नेत्रोको ) धीरज होता है क्योंकि इससे इन्हें ऐस! जान पड़ता है कि हमें स (ह 
क्या किए डाल रही है ? झटपट अपने रसिक प्यारे सुरदासके प्रभुपर रीफ सो RT 
घन उनपर न्योछावर कर डाल” || २५११ ॥ क २ उके साथ प्राण-कूपी 
सूरदास कहते हैं । ( राघासे सखी कह रही है--) 


“राचे ! 
हाथ लगाए ) घुँघटमँसे तेरा मुँह खुना तो ( a 


तेरे चे चल नेत्रोंको देखकर 2100 SMR 
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निरखि औँह, मनमथ-मन कॉप्यो, छूट्यौ धनुष, सुजा भइ लूली । 
सूरदास, रति पाइँ पलोटति, गरब जु हुतौ, हिंडोरे झूली ॥ 
॥२४१२॥ ( २७४१ ) 
राधे ! नैन, किधों री बान? राग नट 
यौँ माई ज्यों सुरछि परै घर, कयौं करि राखे प्रान ॥ 
खगपै कमल, कमलपें कदली, कदलीपै हरि - ठान । 
हरिपै सरवर, सरपै कलसी, कलखीपै ससि - भान ॥ 
ससिपे बिंब, कोकिला ता बिच, कीर करत अनुमान | 
बीच-बीच दामिनि-दुति उपर्जात, मधुप-जूथ असमान ॥ 
तू नागरि सब गुननि उजागरि, पूरन कला निधान । 
सूर, स्याम तव दरसन-कारन, ब्याकुल परे अजान ॥२५१३॥ (२७४२) 
राधे ! नेन, किधों बटपारे ? राग नट 
तिहिं देखें बनके मृग मोहे, मानुख कोन बिचारे॥ 
अंजन दै पियकौ मन मोह्यो, खंजन - मीन लजारे। 
चितवत दृष्टि बान भरि मारत, घूमत ज्यों मतवारे॥ 


I 
गई, ( तेरा चन्द्रमा जैसा मुख देखकर ) कमल मुंद गए, कुमुदिनी फूल उठी, तेरी मों हँ देखकर 


कामदेवका मन काँप उठा, उसका धनुष हाथसे छूट गिरा और उसकी भुजाएँ लूली हो गईं । ( तेरे 
सोन्दयंसे हार मानकर ) रति भी आकर ( तेरे ) पाँव पलोटने लगी और उसे ( अपने सौन्दयंका ) 
जितना मी ग्रभिमान था वह सब हिंडोलेपर जा झूला ( नष्ट हो गया ) (तेरी आँखे, तेरा मुख, 
तेरी भाँहँ सब सुन्दर ही सुन्दर हैं )' ॥ २५१२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (राधासे सखी कह रही है-) 'अरी राघे ! तेरे ये नेत्र हैं या जानमार बाण हैँ ? 
ये बाण तो ऐसी चुटीली मार करते हैं कि जिसे लगे वह मूच्छित होकर ऐसा धरतीपर जा लोटे कि वहाँ 
गिरकर वह फिर जीवित कैसे रह पा सकता है? (तु ऐसी सुन्दरी है कि तुझम ) पक्षी (हंसकी चाल)- 
के ऊपर कमल ( चरण ), कमल ( चरणों )-पर केलेके खंभे ( दोनों टाँग ), कदली ( टाँगों )- 
पर सिंह (-की कमरके समान पतली कमर ), सिंह ( कमर )-पर सरोवर ( नामि), सरोवर 
( नामि )-के ऊपर कलश (-के समान स्तन ), कलशों ( स्तनों )-के ऊपर चन्द्रमा आ मुख ) चमक 
रहा है, चन्द्रमा ( मुख )-पर बिबाफल (-के समान लाल ओठ ) हैं, उन बिबाफलों ( ग्रोठों )-के 
बीच कोयल (-की-सी मधुर वाणी ) है, उसपर ऐसा लगता है कि कोई सुग्गा बैठा ( नाक ) है, बीच 
बीचमै ( जब तू हँस पड़ती है तो ) बिजलीक़ी-सी चमक काँध जाती है और उसपर मौरोंके छोटे- 
बड़े समूह ( घुंघराले बाल ) आ मँडराते हुँ। इस प्रकार श्री नवेली ! तू तो सब गुणोंसे भरी पड़ी 
है ओर कलाओंकी पूणे खान है। तेरे ( ऐसे रूपके ) दर्शनके लिये ही श्याम व्याकुल होकर अचेत 
म | र 2 है--) 'क्योंरी राधे ! तेरे येत्र ने हैं या कहींके बटपार ( ठग, 
लुटेरे ) हैँ । इन ( नेत्रों )-को देखकर जब आ मृग-तक मोहित हो बैठते हैँ तब बेचारे 
मनुष्य तो हैं ही किस गिनतीमैँ ! तैने आँखोमें आँजन देकर अपने प्यारे ( कृष्ण )-का मन तो 
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१३१२ छ सूर-म्रन्थावली & 
।गरिधर रुप दियो सब तोकीं, कहिए तिन्हैँ कहा रे। 
सूरदास -प्रश्ु दरसन - कारन, नाचत ज्यों मतरे ॥२५१४। (२७४३) 
भौहें भामिनिकी चल बंक । राग सारंग 
अलकःतिलक-छनि चित्र लिखी-सौ, खुति-मंडल ताटक ॥ 
तेरी रूप कहाँ - लों बरनौं, नागइताको अंक । 
उर सुदेस रोमावलि राजति, सृग-अरिकी-सी लंक ॥ 
सायक नैन सुभग अनियारे, मृग-मन गहत निसंक । 
सूरज, चरित चुनौती पठवत, भयौ मदनःमन रंक ।।२५१५। (२७४४) 
यह्‌ रितु रूसनकी है नाहीं। राग मलार 
बरषत मेघ मेदिनीकें हित, प्रीतम हरषि मिलाही॥ 
जेति बेलि ग्रीषम रितु डाही, ते तरुवर लपटाही। 
जे जल-बिनु सरिता, ते पूरन, मिलन समुद्रहि जाहीं।। 
जोबन-धन है दिव 4 चारिको, ज्यों बदरीकी छाही। 
मैं द्पात-रस-रीति कही है, समुकि चतुर मन-माही | 


मोह ही डाला है पर खंजन और मछली भी इन्हें देखकर लजाई पड़ रही हैं । तू अपनी ग्राँखोंसे 
क्या देख लेती है कि मानो तानकर ऐसे बाण चला मारती है कि जिसे लग जायेँ वह मतवालेके 
समान ( पागल बना ) घूमने भूमने लगे। गिरिधर ( कृष्ण )-ने तो अपना सारा रूप ही 
तुझे दे डाला है (तेरे कारण उनका सारा रूप ही उतर गया ) । अब बता उन्हें समझाया भी 
जाय तो क्या कहकर समझाया जाय ? वे सूरदासके प्रभु ( कृष्ण) तो तेरे दर्शनके लिप्रे 
मतवालेके समान नाचे जा रहे हैं ( व्याकुल हुए जा रहे हैं ) ॥ २५१४॥ 
सूरदास कहते हैं ॥ ( राधासे सखी कह रही है--) 'ग्ररी क गछ 4 
बाँकी और चंचल हैं । तेरे माथेपर लगा हुआ तिलक तो र शोभा न १०१ भन र 
चित्रकारने ) चित्र बना घरा हो । तेरे कार्नोंके कर्णफूल अलग दमके पड़ रहे हैं । तेरे रूपका मेँ 
वर्णन करना भी चाहूँ तो कहाँतक कर पा सकती हूँ । यह तो जाहाल ( सुन्दरता )-का अंक 
( पराकाष्ठा, सीमा ) है । तेरी छातीपर ( स्तनोंके नीचे ) रोमावली भलग शोमा दे रही है और 
मृगके शत्रु ( सिंह )-की-सी तेरी कमरका तो कहना ही क्या है ! बाण-जैसे तेरे नेत्र ऐसे महावने औ 
नोकीले हँ कि वे निडर होकर मन-रूपी मृगको वेध मारते हैं । ( औरोंकी तो बात न र 
कामदेव भी तेरे चरित्र ( रूप )-को चुनौती भेजते हुए मन मसोसे बैठा रहता है ( का कि अ 
हार बैठा है )' ॥ २५१५ ॥ 3 ba 
सूरदास कहते हुँ । ( राधाको सखी समझा रही है-_) ' राधे 
€ सलोनी चहा ह) का तती [लहरा भरकर शा र Vales pe 
ही चले जा रहे हैं और जितने प्यारे हँ सथ प्रसन्न होकर एक दुसरेसे मिल रहे Se कु सत 
( लताएँ ) गरमीके दिनोंमेँ झुलस गई थीं वे सव पनपकर बढ्कर Ts 


वृक्षोंसे जालि दियौँ 
में जल नहीं रह गया था ( जो सूख चली थीं ) वे मरकर उमड्कर समुद्रसे pu स 
रासे ब 
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छ सूर-सागर क १३१३ 
यह चित घरि री सखी राधिका ! दै दूतीकों बाँही । 
सूरदास, उठि चलि री प्यारी ! मेरे सँग पिय - पाहीं ॥२५१६। (२७४५) 


द्धि-छुत - बदनी दषिहि निवारो | क्कः राग बिलावल 
दधि-सुत - दृष्टि मेलि दधि - सुतमैँ, दधि-खुत-पति-सौं क्यों न बिचारी ॥ 
घरहिँ छाँड़िके,. धरहि पकरि लै, धरहु तला घनस्याम सँवारा । 
हार पहिरि कर, हार पकरि करि, हार गुतर्धेन-नाथ निह्दारी ॥ 
समुझि, चलौ ब्वृषसानु - नंदिनी, आलिंगन गोपाल पियारो। 
बिद्यमान कलहंस जात गलि, सूरदास, अपनौ तनु वारो॥ 
॥ २५१७॥। ( २७४६ ) 


राधे ! हरि-रिपु कयौं न छिपावति | राग सोरठ 
मेरु-सुता-पति ताके पति - सुत, ताकीं कयौं न मनावति ॥ 
हरि - बाहन ता बाहन उपमा, सो ते घरे हृढ़ावति। 
नव अर सात बीस तोहि सोमित, काहे गहरु लगावति ॥ 


चली जा रही है । देख ! जवानीका घन तो बादलकी छाँहके समान चार दिनका ( अस्थिर, क्षणिक, 
थोड़े दिन रहनेवाला ) होता है । ( इस प्रकार संल्षेपर्में ) मैंने तुझे पति-पत्नीके प्रेमकी,. सारी रीति 
कह सुनाई है जिसे चतुर राधे ! तू श्रपने मनमेँ समझ ले । सखी राधे ! थह समझकर तु मुक दूतीकों 
अपनी बाँह बढ़ा पकड़ा और मेरे साथ प्यारे कृष्णके पास उठी चली चल? ॥ २५१६ ॥ 


सूरदास कहते हुँ । ( राघाको सखी समझा रही है ---) 'अरी दधि (समुद्र )-के पुत्र 
( चन्द्रमा )-के समान मुखवाली राधे ! तू अपने ये दघि ( जल, आँसू ) पाँछ डाल । तू अपनी 
दघि-सुत ( मोतियों = आँसुओं )-मरी इष्टि अपने कमलो ( नेत्रों मेँ. : ही रोककर दधि-सुत 
( कमल = कमला = लक्ष्मी )-के पति ( विष्णु= कृष्ण )-से क्यों नहीं बात जा करती । 
तू अपना घर ( हठ ) छोड़कर, धर ( निश्चय ) पकड़कर ( मन पक्का करके ) घनश्याम 
( कृष्ण )-को अपने तला ( हाथ )-मे जा कर (कृष्णको अपनी मुठ्ठीमँ, वशम कर ले) । 
अब तो तू हार पहनकर, अपनी हार मानकर भी, अपने ( हृदयके ) हार गोवद्ध त-ताथ ( कृष्ण )- 
को जां देख |! यह सब सोच समभकर वृषभातु-नन्दिनी ( राधे) ! लु चलकर प्यारे गोपालको 
गलेसे जा लगा । देख, तेरे सामने कलहंस ( सुन्दर हंसके समान कृष्ण ) .गले जा रहे हैं ( व्याकुल 


हुए, मुरभाए जा रहे हैं ), तु जाकर उनपर अपना शरीर व्यौछावर कर डाल' ॥ २५१७॥ 


( राघाको सखी समभा रहो है-- )' 'श्ररी राधे ! तू इन हरिके शत्रु ( असुरो = मश्चुओं, 
आँसुओँ )-को क्यों नहीँ पोछे डाल रही है । मेरु (= हिमालय पर्वत )-की पुत्री ( पार्वती )-के "पति 
( शिव )-के पति ( रक्षक नन्दी = नन्द )-के पुत्र ( य )-को क्यों नहीँ जा मनाती। 
हरिकि वाहुन ( गरुड ) और उस वाहनकी उपमा मानस (मान ) धारण किए हुए» उसीपर 


Se mmr = sg SH मल 
१, मेरु= हिमालय ( देखो विष्णु पुराण २ १२) 
१६५ 
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सारँग - बचन कह्यौ करि हरिसों, सारंग बचन न भावत। 
सूरदास - प्रभु दरस - बिना तुव, लोचन नीर बह्दावत ॥२५१८। (२७४७) 
राधे | हरि-रिपु क्यों न दुरावति। _ राग नट 
सैल : सुता - पति तासु सुता - पति, ताक सुतहि मनावति ॥ 
हरि - बाहन सोभा यह ताकी, कैसे घरे सुद्दावति। 
हे अर चार छहों घे बीते, काहैँ गहरु लगावति॥ 
नव अरु सात जु ये तोहि सोभित, ते तू कहा दुरावत। 
सूरदास - प्रभु तुम्हें मिलनको, सारंग भरि-भरि आवत ।।२५१९॥ (२७४८) 
राधे | हरि-रिपु क्यों न दुरावत । राग सारंग 
सारँग - सुत - बाहनकी सोभा, सारँग - सुत न बनावत॥ 
सेल - सुता - पति तासु सुता-पति, तारके सुतहि मनावत। 
हरि - बाहनके मीत तासु पति, ता पति तोहि घुलाबत॥ 
राका - पति नहि कियौ उदो, सुनि, या समये नहिं आवत । 
॥क्रिबिध बिलास अनंद रसिक सुख, सूर, स्याम गुन गावत ।।२५२०।। (२७४९) 


अडी बैठी है। तुझपर नो और सात सोलह शगार ही बीस लगते ( अधिक शोमा देते ) हैँ, तब तू 
शृंगार करनेमें क्यों देर किए डाल रही है । तू कृष्णके लिये सारंग ( कोयल )-जैसे सरस वचन 
मुंहसे निकाला कर; सारंग ( बादल = बिजली )-जैसे ( गर्जेन-तजन-मरे ) वचन ( तेरे मुंहसे ) 
अच्छे नहीं लगते। देखती नहीं कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तेरे बिना आँखोंसे करकर आँसू बहाए 
चले जा रहे हैं' ॥ २५१८ ॥ 


( राघाको सखी समझा रही है--) ' राधे! तू इन हरिके शत्रओं ( भसुरों = अश्रुओं 
यो) को को नहीं मा र सुरों = अश्रुओं = 
El )-को यों नहीं पाँछे डाल रही है। तू तो बैठी शैलकी पुत्री ( पावंती ) के पति ( शिव )-की 
पत्नी ( गंगा )-के पति ( शान्तनु )-के पुत्र ( भीष्म = ह )-को बसाए हुए है ( हठ किए बैठी है) । 
विष्णुके वाहन (गरुड)-की यह्‌ शोमा (पंख = पक्ष = हठ) धारण करके तुझे अच्छा कैसे लगता है? देख 
दो ओर चार छहों पहर ( चार दिनके दो रातके पहर ) बीत चुके हैं, तू देर क्यों किए डाल रही है ? 
तेरे शरीरपर जो नौ और सात सोलह श्यृंगार शोभा दिया करते हैं उन्हें तू छिपाए क्यों डाल रही है 
( सब श्रृंगार घारण कर ले )। ( देख नहीं रहो है कि) तुझसे मिलनेके लिये सूरदासके परे 
सारंग ( नेत्र ) भर मर आ रहे हैं ( वे आंसू बहा रहे हैं )' ॥ २५१६ ॥ छ 
रे सूरदास कहते हैं । ( राघाको सखी समझा रही है-- ) “राधे! 
2 आँसुओं )-को क्‍यों नहीं पोंछे डाल रही है । सारंग ( शिव ) 
'बाहुन ( मोर = नीलकंठ = चाष = चक्षुं, आँखों )-की शोमा सार 
र तह यही (Rd क पुत्र ( काजल ]- 
५ ( पावेती ) के पति ( शिव )-की पुत्री ( गंगा )-के पति ( शान्तनु 
ही मनाए जा रही है ( हठ ठाने बैठी है ) । देख, तुझे हरिके वाहन 
के स्वामी ( सूयं = सूर = सूरदास )-के स्वामी ( कृष्ण ) बुला रहे अत बन्धु = अरुण )- 
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राधे ! तें बहु लोभ _कऱ्यो । | 
लावन - रथ ता पति आभूषन, आनन ओप दप्यौँ ॥ 
मृग कोदंड अवनि - घर, चपला, बिबस जु कीर अञ्यो । 
पिक, सूनाल-अरि ता अरिरूपहि, तें बधु आपु घच्यौ ॥ 
जलचर, गज, मृगराज सकुचि जिय, सोचनि जाइ पञ्यौ । 
सूरदाल-भरश्नुको मिलि भामिनि, निसि सब जाति टऱ्यौ ॥२५२१॥ (२७५०) 
राधे ! यामैं कहा तिह्वारो। i राग गौरी 
मुख हिमकर, तनु हाटक, बेनी, सो पन्नग - अंग कारो ॥ 
गति मराल, केइरि कटि, कदली, जुगल जघ अनुदारौ 
सैन कुरंग, बचन कोकिलके, नासा सुक - कह. गारो ॥ 
बिद्रम अधर, दसन दारिम-कन, करो न तुभ निरवारो । 
सूरदास - प्रभु त्रिभुवन - पतिको, एक न उनहिं उबारो ॥२५२२॥ (२७५१) 
तोहिं किन रूठन सिख प्यारी ! राग बिहागरौ 
नवल 1०: नवल बैस, नव नागारिः खात न नव नागरि स्यामा, वे नागर गिरिधारी॥ re. 
“वेर पास आनेसे भिमक रहे हुँ कि तैते अभी अपना पूर्ण चन्द्रमा उदय नहीँ क्रिया है ( हा मुख प्रसन्न 
नहीं किया है ) । उधर रसिक श्याम तेरे साथ किए जानेवाले अनेक प्रकारके विलासों ( आनन्द 
और सुख )-के गण ( बड़ाई ) गाए चले जा रहे हुँ' ॥ २५२० ॥ 
20 ( र ह कह्‌ be है-) 'अरीराधे! तु तो बड़ी लालची न ( जिसका जो 
कुछ गुण मिला, सब तैंने चुरा धरा ) । लावण्य ( सुन्दरता )-के रथ ( अंगाँवाली पार्वती )-के पति 
( शिव )-के आभुषण ( चन्द्रमा )-का सारा प्रकाश तो तेरे मुखने लूट बरा hs इसी प्रकार ( तेरी 
आँखौँसे ) मृग, ( भौँहाँसे ) धनुष, ( चोटीसे ) शेषनाग, ( हँसी या की चमकसे ) बिजली 
और ( नाकसे ) सुम्गे बिचारे बेबस हुए पढ़े हुँ । इसी प्रकार ( तेरी वाणीने ) कोयलका और मृणाल 
( कमलके पौधे )-के शत्र, ( पाले )-के शत्रु ( सूर्यं )-का सारा रूप ( गुण ) तेने अपने शरीरमेँ ला 
घरा । इतना ही नहीं, ( तेरी चितवनसे ) मछली, ( तेरी जाँघों और पिडलियाँसे ) हाथी, ( तेरी 
कमरसे ) सिंह बहुत लजाकर बड़ी चिन्तामै जा पड़े हैँ ( कि हमारा तो सत्र कुछ यह राधा ही 
लिए बैठी है, हमारा होता न होना बराबर है ) । अब कामिनी राधे ! चल, सूरदासके प्रमु (कुष्ण ) से 
चलकर मिल ले, नहीँ तो सारी रात यों ही निकल जायगी? ॥ २५२१ ॥। छ 
( राधासे सखी कह रही है) “राधे ! ( अपने जिस शरीरपर तू इतनी एठी बैठी है इसमें 
तेरा है क्या ? ) तेरा मुख है चद्धमाका, शरीर है स्वणेका, वेणी है काले सपंकी, चाल है हंसको, कमर 
है सिहकी, दोनों जाँच हैं केलेकी खंमोंकी, नेत्र हुँ हरिणके, बोली है कोयलकी, नाक ही सुग्गेको 
लिये गाली (ग्रपमानजक) बन गई है, ओठ हुँ मूँगेके और दाँत है अनारदानेके ॥ अब तु ही निर्णय क. 
बता ( कि इनमें तेरा है क्या जिसपर तू अकड़ी बैठी है ) । यह सब जो कुछ है 2 सूरदासके प्रभु और 
त्रिमवनके स्वामी ( कृष्ण )-का है, उनमेंसे एक मी ऐसा नहीं है जो उनका न हो” ॥ २५२२ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखी पूछ रही है--) 'कहो प्यारी राधे तुझे यह रूठना 
सिखाया किसने ? इधर तू ठहरी चढ़ती जवानीवाली नई नवेली, उधर ठहरे गिरिधारी चतुर छैले 
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सिगरी रैनि मनावत बीती, हा हा करि, हौं हारी। 
एतेपै हठ छॉड़ति नाहीं, तू. वृषभानु - दुलारी ॥ 
सरद समय-ससि-दरस समर-एर, लागे उन तन भारी। 
मेटहु त्रास दिखाइ बदन - विधु, सूर, स्याम हितकारी ।।२५२३॥ (२७५२) 
राम ईमन 
आजु तेरे तनमैं, सयौ जोबन ठौर ठोर, पिय सिलि मेरे मन, काहे रूसी बेकाज । 
अधिक राखे बड़ाई, तोहिं-तोहि करै माई, त्रियनिमै अधिकाई अति सुहाग सु बिराज ॥ 
रिस सब दूरि करि,कह्यी मानि मेरो, छिया मान छाँडि, मेरे कहैं, रुसत न आये लाज । 
सूर-प्रभु अवसेर अतिहिं भई अबेर, बेगि चलि री! सिंगार काढि,साडि आई साज।। 
॥ २५२४ ॥ ( २७५३ ) 
त राग पूरबी 
देखि री कमल-नेन, मधुरै मधुर बैन, हँसि - हसि वे कबके करत हें बता । 
जब हरि चितवत, भरि - भरि ऑँखियानि, लाड़िली वारि तू मन-रिस निरवारि ॥ 
अतिहि आसक्त जानि, सोहन सुजान मानि, रीझि मन मान दान दे प्रीती बिचारि । 
सूरदा[स-प्रभुके री चरननि पूजि थाली | क्यौ न रहै प्रेम, इसँगि अँसुवा ढारि॥ 


ह 0 0 हाट | 218) ॥ २५२५॥ ( २७५४ ) 
छ = OW a sd 


(फिर रूठनेकी क्या बात रह गई ? ), मुझे सारी रात मनाते हो गई और मैं दुहाई देते देते 
हार भी गई पर तु राधा ! न जाने कैसी है कि इतनेपर भी हठ छोड़नेका नाम नहीं ले रही है। इस 
शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाके दर्शनसे ( तेरे मुखका स्मरण हो आतेसे ) उन ( कृष्ण )-के शरीरमें 
कामदेवके सरसराते वाण आ लगे हैं । इसलिये अब ण्यामका हित चाहनेवाली राधे ! 

उन्हें तक याई Foe उनकी सारी व्यथा मिटा डाल' ॥ २ ५२३ ॥ a 

राधाको सखी समभा रही है-- ) देख राधे ! Re 

उमड़ी पड़ रही है इसलिये अपने प्यारे क कै पर ज 
बातके ही गुस्साई (रूठी) बैठी है । मै जानती हूँ कि वे किसीका दहत न SR तो तू बिना 
हैं। सब स्तियोमें केवल एक तुरे ही वे बहुत मानते हीर लात है तो तेरा ही करते 
सौभाग्य भी है । अब तू मेरा कहना मानकर अपना क्रोध पी जा और मेरे कृहनेसै ii इतना अधिक 
रूठता ) छोड़ दे । इस प्रकार रूठते क्या तुझे लाज भी नहीं हने यह गन्दा काम (झूठा 


आती ? 
तेरी बाट जोहते हुए बहुत देर हो गई है इसलिये झटपट न देख, सूरदासके प्रभु (क्रुषण)-को 


1. सिगार- 
सै वहाँको साज-सज्जा सब ठीक कर आई हुँ ॥ २५२४ ॥ र-पटार करके चली चल, 


( राघाको सखी समका रही है--) “अरी राधे ! देख, 
मीठी मीठी बातोंसे हँस हेसकर तुझे मनाए चले जा रहे हुँ 
प्रार्थना करते हुए ) तेरी ओर देख रहे हैं तब प्यारी ! त अपने 
उनपर न्योछावर क्यों नहीं कर डालती । श्री सखी ! नं दलकर उमे साथ ना दे अपनेको 

लकर सूरदासके 
° ॥ २५.४ ॥ 


वे कमल-जैसे नेत्रौंवाले कृष्ण कबसे 
। जब कृष्ण 
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अनबोली न रहे री आली, आई मो - सन बात बनावन | राम ईमन 
बहुत सही हों घर आएतँ, लागि पाछिली सुरत दिवावन ॥ 
वे अति चतुर प्रबीन कहौं कह, जिन पठई तोकौं बहरावन । 
काँच करौती जल ज्यों जानति, सूरदास-प्रभु कहा जनावन ॥९५२६।। (२७५५) 
तू आई है बात बनावन ? राग कन्हरौ 
जाइ न ह्यात, बैठि रही है, आई सोहि मनावन॥ 
आरि करति, कहि मोहिं सुनावति, जाइ रहै नहि तार्क। 
को उनकी हाँ बात चलावे, इतनो हित है काकें॥ 
इक रिस जरति मनहिं मन अपने, तोहीकौ वे भावत। 
लूरदास, दरसन ता गृहको, उहै ध्यान मन 'आवत ॥२५२७।। (२७५६) 
यह कहि मगन्न क्रोध भई । राग केदारौ 
रही इकट+ साँज - निलु, तबु बिरह-बष्य भई ॥ 
बार बारहिं सखि बुलावति, कहा भई दई। 
नारि नोमी दसा पहुँची, है अचेत गई॥ 
स्याम व्याकुल धरनि मुरले, (तिया रोष हई । 
सूर - प्रभु गे तीर - जयुना, काम जरनि 5ई ॥ २५२८॥ ( २७५७ ) 
( यह सब सुनकर राघाने झह्लाकर सखीसे कहा--) कयौँ रो सखी ? क्या तुभसे चुप नहीं 
रहा जा सकता जो तू मुझसे ये सब बाते बनाने चली आई है ? तु मेरे घर आई हुई है इसलिये मैने तेरी 
वे सब बाते बहुत सह ली हैं जिनसे तू मुझे पिछली बाते स्मरण दिलाए दे रही है । मैं उन्हें क्या कहें 
कि वे कितने चतुर ग्रौर समझदार हुँ जिन्होंने तुझे यहाँ बहुलाने-फुसलानेको पढ़ा सिखा भेजा है । अरी, 
मैं तो उन्हें काँचकी भट्टीके पानी (आब) के समान) उन भूंठेकी (नस-नस) पहचानती हूँ । तू क्याउन 
सुरदासके प्रभुके गुण मुझे बताने चली है ? (उनका परिचय मुझे क्या दिए डाल रही है)! ॥ २५२६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( सखीसे राधा कह्‌ रही है--) तू यहाँ बात बनाने आ पहुँची है ? तु 
यहाँसे कहीँ चली क्यों नहीँ जाती जो मुझे मनाने आ बैठी है । तू जो इतना हठ क्रिए डाल रही है और 
( कृष्णाके गुण ) कह कहकर सुनाए डाल रही है तो वे उसी ( नवेली )-के यहाँ क्यों नहीँ जा रहते 
( जिसके घरसे सवेरे-सबेरे निकले चले आ रहे थे )। यहाँ कौन उनका इतचा हितैषी बैठा है और 
किसे पड़ी है कि यहाँ उनकी बात चलावे । वे तुझे ही अच्छे लगते हौँ तो लगते हों पर मैं तो याँ 
ही अपने मतमेँ इस जलनसे जली जा रही हुँ कि मेरे मनमँँ बरावर उसी घरका व्यान मनमै ग्रांता 
रहता है ( जिसमेसे वे. सबेरे सबेरे निकले चले आ रहे थे )' ।। २५२७ ॥ 
यह कहकर राधा क्रोधसे तमतमा उठी और आँसू रोके विरद ज्वांलरसे जल उठी । वह 
आई हुई सखी बार-बार उससे पूछ रही थी- ररी मावा ! तुझे हो क्या गया ?” किन्तु वह नवेली 
(राधा) तो बिरहक़री नवीं अवस्था ( जडता )*में पहुंचकर अचेत हो चुकी थी । उधर श्याम भी 
र भनें गलावा 0 नट माला है पानी-जैप्ता, पर होता है वह तरल आग-जैक्षा गरम । 
५ : हम गाय हा हा लत गण माप उ संलाप, उन्माद, व्याधि, 
जडता, मरण । 
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रिसमैं रसकी बात सुनाइ। राग कान्हरौ 

चतुर सखी यह बुधि उपाइ तिय, क्रोधहि मदन जगाइ ॥ 

उम्रधि गई, तन सुरति सँभारी, फिरि बैठी ले मान। 

कान्ह गए जमुना-तट व्याकुल, यह गति देखि अजान ॥ 

काह्देकौ बिपरीत बढ़ावति, यह कहि, गइ हरि-पास । 
देखे जाइ सूरके स्वामी, कुंज-द्रुमनि-तर बास ॥२५२९॥ (२७५८) 
हरि - मुख राधा राधा बानी। राग विहागरी 

घरनी परे अचेत, नहीं सुधि, सखी देखि अछुलानी ॥ 

बासर गयो, रैनि इक बीती, बिनु भोजन बिनु पानी । 

बाहे पकरि तब सखी जगायो, धनि धनि सारँग-पानी ॥ 

ह्यां तुम बिबस भए हौँ ऐसे, हाँ तौ वे बिबसानी। 
सूर, बने दोउ नारि-पुरुष तुम, दुहुँकी डाकथ कहानी ।।२५३०।। (२५५९) 
३ राग अडानौ 
लाल ! अनमने कृतहि होत हो तुम ? देखो धौं, देखो केतें केसे करि तिहि ल्याइहीं । 
ललहि निकटकी बारू जैसें, ऐसी कठिन त्रियाकी प्रकृतिहिं, कर ही कर पघिल्ाइहों ।। 


व्याकुल होकर घरतीपर मुच्छित हुए पड़े थे, इधर क्रोधने इस नवेली ( राघा ) भी को पछाड़ डाला 


था। इस बीच सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) भी अपनी कामकी जलन लिए 
8 ए हुए यमुनाके तीरपर 


उस चतुर सखीने तो यही उपाय सोच निकाला था कि प्रेमकी बात सुनाकर इस (राधा)-के क्रोधमे 
Re (कष्णके प्रति प्रेम) भड़का दिया जाय। और पह सब सुनकर वह (राधा) ( एक बार ) हुलसी 
( उमेगी ) भी सही, और सचेत भी हुई पर फिर मान ठान बैठी ( रूठ बैठी ) । ( तब सलीने उसे 
समभाया--) अरी नासम ! देख, कन्हैया व्याकुल होकर यमुनाकी ओर चले गए हैं । गी 
यह्‌ दशा देखकर तू क्यों रगड़ा बढ़ाए चली जा रही है ?” यह कहकर व सखी कल 
णके पास जा पहुँची । वहाँ पहुँचकर वह देखती क्या है कि सुरदासके स्वा हि 110 
वृक्षोके तले लोटे पड़े हैं ॥ २५२६ ॥। MR हज 
सूरदास कहते हैं कि सखी यह देखकर व्या कुल हो 
हुए पड़े हैं कि उन्हें अपने तन-तककी सुधि नहीं है और क (0०4० हे 
पानी किए बिना उनका पूरा दिन निकल गया और पूरी एक रात निकल गई | 
की ह अकभोरकर सखीने उन्हें सचेत करते हुए कहा वाह जी शाङ्गपाणि ( आ छ 
हो ! इधर तुम इस प्रकार व्याकुल हुए पड़े हो, उधर बह ( राधा ) व्याकुल हुई पड़ी है ) तुम धन्य 
अच्छे पति-पत्नी हो! तुम दोनोंकी कहानी ही अकथ हो गई है ( तुम्हारी के 
नहीँ बनती, कुछ समभे नहीं आती ) ॥ २५३० ॥ a अशा 
( कृष्णको सखी समझाने लगी-- ) “लाल ! 
रहे हो ? तुम देखते तो रहो कि मैं र तिकड़मसे 6 0 स) 


1 घरतीपर ऐसे अचेत 
रटे जा रहे हूं । मोजन- 


क्यों हुए जा 
से ) उसे लिवाए लाती 
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क सुर-सागर क्ष १३१९ 


AAAI 


रिस अरु रुचि हों समुकि देखिकै, वाके मनकी ढरनि देखि, पुनि भावति बात चलाइहों । 


सूरदास - प्रभु तुमहि मिलैहों, नेकु न हेट्रो न्यारे, जैसे पानी - रंग मिलाइहों ॥ 
॥ २५३१॥ ( २७६० ) 


सखी गई हरिकौं सुख दे । राग भैरव 
व्याकुल जानि, चतुरई कीन्हीं, अब आवति प्यारीकों लै ॥ 
आतुर गई मानिनी - आगैं, जाइ कह्यो, अजहूँ रिस है! 
मोहन रहे मुरछि द्रमर्कै तर, त्रिभ्रुवनमैं हेहै जै जै॥ 
अजहूँ कह्यौ मानि री मानिनि ! उठि चलि मिलि पियको जियकै । 
सूर, मान गाढ़ी तिय कीन्हौ, कहै बात कोउ कोटि कले॥ 
॥ २५३२ ॥ ( २७६१ ) 


तू चलि री ! बन बोली स्याम । राग सारंग 
कमल - नैनके तू अति बल्लभ, सुरति करो, हरि आतुर काम ॥ 
सुरलीमैं तव नाम प्रकासत, तेरे हितको, सुनि री ! बाम। 
कोमल करनि सुमन बहु तोरत, रुचिसौं सेज रचत गृह-काम ॥ 
सन-क्रम बचन सपथ चरननिकी, बिसरत नहीं तुम्हारो नाम । 
सूरदास-प्रभुकों मिलि भामिनि, जो पायो चाहति बिस्राम ॥२५३३॥ (२७६२) 


हैं। जलके पासके बालूके समान कठोर उस नवेलीके स्वभावको में हाथों ही हाथों पिघलाए' 
डालती हुँ (उसकी सारी कठोरता दूर किए डालती हूँ) । मैं उसके क्रोषका कारण और उसकी 
इच्छा समभ-बुझकर और उसके मनकी रुभान देखकर तब अपने मनको बात चलाऊंगी । और फिर 
सूरदासके प्रभु ! मैं उसे तुमसे ऐसा ला मिलाऊेंगी जैसे पानीमँ रंग घुल जाता है जिससे फिर कमी 
तुम तनिक भी उससे भ्रलग न हो पाओगे” ।। २५३१ ॥ 

सूरदास कहते हूँ कि कृष्णको व्याकुल देखकर सखीने यह चतुराई की कि कृष्णको वह यह 
ढाढ़स देती गई कि मैं भमी प्यारीको लिए भाती हुँ । वह झपटी फिर उस हठीली ( राधा )-के पास 
जा पहुँची और बोली--'क्या अब भी तेरा क्रोध उतरा नहीं है ? ( तेरे ही कारण ) मोहन वहाँ वृक्षके 
तले मूच्छित हुए पड़े हैँ, अब तो सारे त्रिभुवनमेँ तेरी जयजयकार हो ही जायगी ( तेरी बदनामी हो 
उठेगी कि तेरे कारण कृष्ण मूच्छित हुए पड़े हँ ) । श्ररी हठीली ! तू अब भी कहना मान ले और 
उठकर अपने जीके प्यारे ( कृष्ण )से जा मिल ।' पर वह हठीली तो ऐसा कठोर मान 
किए बैठी थी कि कोई कितनी भी कलासे बनाकर बाते क्यों न कहे ( वह टससे मस होनेवाली 
नहीं थी ) ॥ २५३२ ॥ 

(राघासे वह सखी कहने लगी--) “अरी राधे ! चल, तू वनको चली चल, तुझे श्यामने बुलवा 
भेजा है। तू यह तो सोच कि तू ही तो एक कृष्णकी सबसे ग्रधिक प्यारी है ओर कष्ण इतने कामातुर 
( तेरे प्रेममें पागल ) हुए पड़े हुँ कि मुरलीमें तेरा ही तेरा नाम अलापे चले जा रहे हैं। अरी 
नवेली ! मैं तेरे ही हितकी बात कहे डाल रही हूँ, तु कान खोलकर सुन तो ले। वे अपने कोमल. 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३२० # सूरः्रन्थाबली छै 


MOI म हन 
रै! बोली नंदकुभार _ ST 
, बरसनकों तरसत हरि - लोचन, तू सभाको घार ॥ 
खंजरीट, मग, मीन, मघुप मिलि, रंभा रुचि अनुसार । 
गौरि सकुच, ससि बिरथ कियो रथ, मेरु लुट्यौ बड़ितार ॥ 
कौन देते मिल्यौ सितासित, बिछुरी कौन बिचार । 
मंदाकिनि मानो सिर धरिके, रुद्रनि करी पुकार॥ 
राख्यौ मेलि पीठि तें पर-धन, हर जु कियो बिनु हार । 
सूरदास - प्रभुसों हठ कीन्हो, उठि चलि क्यौँ न सबार ।।२५३४।। (२७६३) 
बोलत हैं तोहि नंदकिसोर । राग सारंग 
मान छाँडि सखि ! नेंकु चिते री | पझ्याँ लागों, करों, निहोर ॥ 
तरिवन, तिलक, बनी नक - बेसरि, चख काजर, मुख सुरंग तमार । 
सबै सिगार बन्यो जोबनपै, ले मिलि मदन-गुपाल अँकोर ॥ 
लता - भवनमै सेज बिछ्लाई, बोलत सकल बिहंगम मोर। 
सूरदास - प्रभु तुम्हरे द्रसन, ज्यों दामिनि घन चंद चकोरी। 

॥ २५३५॥ ( २७६४ ) 
हाथोंसे बहुतसे फूल तोड़ तोड़कर कामगृह ( विलास-घर )-मॅँ बड़े चावसे सेज रचे डाल रहें हुँ। मन, 
कर्मं और वचनसे तेरे चरणोंकी सौगन्ध खाकर कहती हुँ कि उन्हें तेरा नाम कमी भूलता नहीं 
( तेरा ही नाम रटे जा रहे हैं )। इसलिये कामिनो ! यदि तू मनकी शान्ति पाना चाहे तो 
सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-से जा मिल’ ॥ २५३३ ॥ 

( राघासे सखी कहने लगी--)'राधे ! चल उठ, तुफे नन्दकुमार बुला रहे हैं । तू तो ऐसी 
सुन्दरताको खान है कि कृष्णके नेत्र तेरे ही दशेनके लिये तरसते रहते हैं । खंजन, मृग, मीन, भौरे और 
रमा (केलेका खंभा) सब तेरी शोभाके अनुप्तार ही ( तेरी शोभा लेकर ) ही चल रहे हैं तेरी शोभा 
देखकर गोरी भी सकुचा बैठी हैं, चन्द्रमा भी अपने रथसे उतर बैठा है और मेरु ( स्वर्ण-पर्वंत ) भी 
साराका सारा लुट बैठा है। ( में पूछती हूँ कि) ऐसी कौन-सी वात हो गई कि यह श्वेत और 
काली धारा ( राधा और कृष्णकी जोड़ी ) मिटा घरी गई और किस वातपर उन ( कृष्ण )-से अलग 
हो बैठी मानो मंदाकिनी (गंगा )-को श्रपने सिरपर घारण करके रुद्र पुकार उठेहाँ। (कि 
अब में गंगाकी धारा अपनी जटाओंसे छोड़ गा ही नहीं । वैसे 
बैठी है कि अब कृष्णसे मिलूंगी ही नहीँ )। तैने पराया घन 
जो क्ृष्णका विश्वाम स्थल है ) अपनी पीठपर उठा डाला है 


पी है, शिव ( स्तन )-को बिना हारका कर 
डाला है ( स्तन परसे हार उतार फेका है) ओर सुरदासके प्रभू 


र कुष्ण )-से 
है । तू झटपट उठ क्यो नहीँ चलती” ॥ २५३४ ॥ ; pis 
( राघासे सखी कहने लगी--) 'अरी सखी ! == तुझे नन्दकिशोर 
i र ! चल, बुला रहे हैं । में तेरे 
पैरों पड़ती हूँ, तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू अपना मान (हठ ) छोड़कर इधर ( के ) देख 
तो सही । ( कानोमें ) कर्णफूल, ( माथेपर ) तिलक, ( नाकमेँ ) सुन्दर नकबेसर, आँखो 
ओर मुंह लाल पान, ये सव श्रृंगार जवानीमें ही तो अच्छे लगते हुँ। इसलिये इन ठह 
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& सूर-सागर क्र १३२१ 


राधे ! बोलत नंदकिक्षोर । राग केदारी 
ललित त्रिभंग स्याम - सुंदर घन, नाचत ज्यों बन मोर॥ 
छिनु छिनु बिलँब करति है सुंदरि, क्यौँडब रहत मन तोर। 
आनँद्‌ - कंद चंद - बूंदाबन, तू करि नेन चकोर॥ 
कहा कहीँ महिमा सुभागकी, पुन्य गनत नहि ओर। 
सूरदास-प्रश्नुप चलि नागरि! लै मिलि प्रान अँकोर ॥२५३६॥ (२५६५) 
मानिनि ! भानि मनायो मोर । राग सार॑ग 
हों आइ, पठई है तोपै, तेरे प्रीतम नंद - किसोर॥ 
बिरह - भरे घ्ृषभानुनंदिनी, मोहन बहरावत है डोर। 
तान - तरँग मुरलीसैँ गावत, लै ले नाम बुलावत तोर ॥ 
बलि तोहि जाउँ,बेगि ले मिल ऊं, स्याम सरोज, बदन तुव गोर। 
सूरदास -प्रनु दृष्टि सुधा - निधि, चरन-कमल कभला-चित-चोर।।२५३७।। (२७६६) 
मानिनि ! नैँकु चितै इहिं ओर । राग सारंग 
नासत तिमिर, प्रकास बदनतें, ज्यों राजत रबि भोर॥ 
धजकर चल मदन गोपालसे गले जा मिल। उन्होंने तेरे लिये लता-मवन ( कुज )-मेँ बड़ी सुन्दर 
सेज बना बिछाई है जहाँ बहुतसे पंछी चहचहा रहे हैं भौर मोर भी बोल रहे हैं। वहींपर तेरे 
दर्शनके लिये सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ऐसे टकटकी लगाए बैठे हैं जैसे ब्रिजलीको बादल ओर चन्द्रमाको 
चकोर देखा करता है” ।। २५३५ ॥। 

( राधासे सखी कहने लगी--) 'अरी राधे ! चल, तुझे नन्दकिशोर बुला रहे हैँ । सुन्दर 
त्रिभंगी मुद्रामें बादलके समान सुन्दर श्याम वनमेँ मोरके समान नाचते फिर रहे हैं । तु जो एक-एक 
क्षणका विलंब किए जा रही है यह तेरे मनसे सहा कैसे जा रहा है ? तू चलकर आनन्द-कन्द (आनन्दके 
रससे भरे बादल ) और वृन्दावनके चन्द्रमाके लिये अपने तेत्रोंको चकोर क्यों नहीं जा बनाती ( कृष्णको 
क्यों नहीँ चलकर देख लेती ) । तेरे सौमाग्यकी महिमाका तो मैं वर्णन ही क्या करूं जिसके ( पूरव 
जन्मके ) पुण्योँको गिनने लगे तो कोई सीमा ही नहीँ मिल पाती ( पुर्वं जन्मके बहुत अविक पुण्योँके 
कारण ही तुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि कृष्ण-जैसे तुझे पति मिले हैँ )। इसलिये तागरी 
( राधे ) ! तू अपने प्राण उन्हें भेट करनेके लिये लेकर, चल, उनसे मिल ले” ॥ २५३६ ॥ 

( राधाको सखी समका रही है--) भरी हठीली ! अब मी मेरा मनाना ( कहता ) मान 
जा । मैं तो तेरे प्यारे नन्दकिशोरकी भेजी हुई यहाँ आई हूँ। अरी वृषभानुनन्दिनी ! तेरे विरहमेँ 
भरे मोहन घुम-घुमकर अपना मन बहलाते डोल रहे हैं । वे अपनी मुरलीमे जो तानकी लहरें ले रहे 
उसमे भी वे बस तेरा ही तेरा नाम ले लेकर अलापे चले जा रहे हैं । भरी गोरे (सुयं-जैसे) मुखबाली ! 
मैं तुझपर बलि जाती हूँ, में तुझे झटपट ले चलकर उस नीले कमल (कृष्णा)-से मिलाए देती हूँ ( जो 
तेरा मख देखकर खिल उठेगा )। सुरदासके उन प्रमु ( कृष्ण )-को दृष्टि तो भमृतका मांडार है 
जिनके केवल चरण-कमल ही लक्ष्मीका चित्त चुराए बैठे हैं! ॥२५३७॥ 

( राघाको उसकी सखी समभा रही है--) अरी हठीली ! थोड़ा इघरकी ( मेरी ) ओर भी 
तो देख ले । तेरे मुखकी चमकसे अँधेरा वैसे ही मिट चलता है जैसे प्रातःकालके सुयंकी चमकसे 


१६६ 
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तुव मुख कमल, सधुप उनको मन, बिध्यौ नैनकी कोर । 
बंफ विल्ञोकनि, मधुरी मुसुकनि) भावति है प्रिय तोर ॥ 
अंतर वूरि करो अंचलको, होइ मनोरथ मोर। 
सूर, परसपर रहो प्रेम - बस, दोड मिलि नवल्ल किंखोर॥२५३८।। (२७६७) 
कहि पठई इरि बात सु चित दै, सुनि राधिके ie | 
तैं जु बदन भाँप्यौ झुकि अंचल, यहै न दुख सों मान॥ 
इहिपै दुसह जु इतनेहि अंतर, उपजि परै कछु आन। 
सरद सुधा ससिकी नव कीरति, सुनियत अपन कान॥ 
खंजरीट, मृग, मीन, मधुप, पिक, कीर करत हैं गान। 
बिद्रुम अरु बंधूक, बिंब मिलि, देत कबिनि छबि दान ॥ 
दाड़िम, दामिनि, कुंदकली मिलि, बाढ्यौ बहुत बखान। 
सूरदास, उपमा नछत्रगन, सब सोभित, बिनु भान।२५३९॥ (२७६८) 
रही दै घूँघट पटकी ओट । राग सारंग 
मनौ कियो फिरि मान मवासौ, मनमथ बंकट कोट॥ 


एजते दर हो कहता हे) । सेस मुल तो कमलके समान है ओर उनका मन है मारा, जो तेरी 
बाँकी चितवनसे बिधा पड़ा है। ( प्यारी ! ) तेरी बाँकी चितवन और मधुर मुसकान तो सचमुच बड़ी 
ही प्यारी लगती है । तू अपने ग्रां चलकी ओट दूर कर डाल तो मेरी यह इच्छा पूरी हो जाय कि तुम 
दोनों नवेले-नवेली आपसमें प्रेमसे मिलकर रहने लगो' ।। २५३८ ॥ 

( राघासे सखी कह रही है-) 'अरी सयानी राधिके ! कृष्णने जो संदेश तुझसे कहनेके 
लिये मुझे पठा भेजी है वह तु ध्यान देकर सुन ले । जो क्रोघमें भरकर तू आँचलसे अपना मुँह ढके बैठी 
है इसका मुझे इतना दुःख नहीं लगता जितना दुःख इस बातका है कि कहीँ इतनेसे ही भेद 
( अलगाव )-की कुछ और ही बाधान आ खड़ी हो ( सदाके लिये खटपट न हो जाय ) । तेरे 
रूठ बैठनेसे शरतूके अमृतसे भरे चन्द्रमाकी जो अनोखी कीति बढ़ चली है वह अपने कानसे मैं 
सुनती आ रही हैँ ( अब तेरे मुखसे बढ़कर लोग चन्द्रमाकी प्रशंसा करने लगे हैँ) और अब तो 
खंजन, मुग, मीन भौंरे, श्रौर कोयल सब मस्त होकर गाए चले जा रहे हैं ( कि अब हमारी 
बराबरी कौन कर पावेगा क्योंकि राधाके नेत्र, ओहेँ, वाणी तो सब कुंठित हैं ) । मूंगा, बंधूक 
( दुपहरियाका फूल ) और विबाफल मिलकर अब कवियोंको शोमाके उदाहरण प्रदान कर रहे हैं 
( क्योंकि तेरे लाल श्रोठ तो सूखे पड़े हैं) । अनारदाने, बिजली और कुन्दकलीकी प्रशंसा तो 
बहुत ही बढ़ चली है ( क्योंकि तू हँसती नहीं, इसलिये तेरे दातोंकी चमक दिखाई नहीँ देती ) । 
और भी उपमाके लिये जिन तारोंका वर्णन किया जाता था वे सब मी तेरे सुये-जैसे मुखका 
प्रका न होनेसे चमके जा रहे हुँ। ( तू अपने सब अंगोंको जो ढके बैठी है तो जिन जिन जीवों 
शोर वस्तुप्रोंसे तेरे अंगोंकी उपमा दी जाया करती थी वे सब प्रसन्न हो उठे हैं ओर उन्हाँका गुण 
गाया जा रहा है )' ॥ २५३६ ॥ न 

( सूरदास कहते हँ“) “म्री राघे ! तू घूंघटके पटकी ओट क्या दे बैढी मानो कामदेवके 
बाँके दुर्गपर फिर मान ( रूठना ) ग्रपना मवासा ( अड्डा ) बना बैठा हो ( मानो तु फिर रूठ बैठी हो ) 
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नह-सुत कील, कपाट सुलच्छन, बै दृग - द्वार अगोट 
भीतर भाग कृष्न भूपतिको, राखि अधर - मधु मोट ॥ 
अंजन, आड़, तिलक आभूषन, सजि आयुध बढ छांट। 
अकुटी, सूर, गही करिं सारँग, करत कटाच्छनि चोट ॥२५४०।। (२७६६) 


तँ जु नीलपट- आट दियौ री! राग बिलावल 
सुनि राधिका!  स्यामसुंद्रसौं, बिनहि काज अति रोष कियौ री॥ 
जल-पुत-बिंब मनहु जल राजत, मनहु सरद-सस्रि राहु लियो री। 
भूमि-धिसन धौं कनक - खंभ चढ़ि, मिलि रस ही रख अस्त पियो री॥ 
तुम अति चतुर सुजान राधिका ! कत राख्यो भरि मान हियौ री। 
सूरदास - प्रभु अंग अंग नागरि! मनहु काम किय रूप बियौ री॥ 
॥२५४१।। (२७७०) 


सारँग-रिपुकी ओट रहे दुरि, सुंदर खारँग चारि। राग बिलावल 
ससि, मग, फनिग, ध्वनिग हे अँग-सँग, सारंगकी अनुहारि॥ 
तामैँ एक आर सुत - सारंग, बोलत बहुरि बिचारि। 
परभूत एक तनाम हे दोङ, किधौ पुरुष धों नारि॥ 


( तेरी छातीपर कृष्णके हाथके ) नखका चिह्न ही ( उस दुर्गके फाटककी ) कील ( कुंजी है ), तेरे 
नेत्र ही सुलक्षण ( उस दुर्गे ) फाटक हैं, तेरे दोनों नेत्रोके ही द्वार (पलक) ही ब्योंड़े ( अगला ) हैं। 
भीतरका भाग राजा कृष्णका है इसलिये भवरके मधुके मोटे ( कुंडे ) तु मर रख । आँखोंमें भाँजन, 
माथेपर श्राड़ और तिलक़के सब छोटे-बड़े अस्तर-शस्त्र सजाकर तू अपनी भाँहोका सारंग ( घनुष ) 
लिए हुए अपनी चितवन ( -क्रे बाणों )-से उन्हें घायल किए डाल रहो हैं ॥ २५४० ॥ 

( राधाको सखी समझा रही है-) 'श्ररी राधे ! तु जो नीली ओढ्नीका घुँघट मारे बैठी है 
तो बिना बातके ही शयामसुन्दरसे तिन्ना बैठी है । (इसे देखकर) ऐसा लगता है मानो जल ( घुँघट )-में 
जल-सुत कमल ( मुख )-की परछाई पड़ रही हो या मानो शरतूके चन्द्रमा ( मुख )-को राहु ( नीला 
घुँघट ) निगल बैठा हो, या मातो पृथ्त्रीपर घिसटकर चललनेव्राला ( साँप, नीला घुँघट) ही सोनेके खंभे 
( तेरे गोरे शरीर )-पर चढ़कर स्वाद ले लेकर अमृत पीए डाल रहा हो। राधे! तु बहुत 
चतुर और समझदार होकर भी अपने हूदयमेँ इतना मान मरे ( झूठे ) बैठी है। उधर सूरदासके 
प्रभु ( कृस्ण )के अंग भंग, श्ररी नवेली ! ऐसे लगते हैं मातो कामने उनका रूप ही दूसरा 
कर डाला ( बिगाड़ डाला ) हो! ॥ २५४१ ॥ 

( रावासे सखी कह रही है-) 'अरी राधे ! तेरे सारंग (शोमा)-के शत्रु ( घुँघट )-की ओटमें 
चार सारंग । सुन्दर पदार्थ) छिपे हुए हैँ-वन्द्रमा (मुख), हरिण ( आँख ), फनिग ( सपं = चोटी ), 
दो ध्वनिग ( माँरे = माह )--ये सब सारंग (चंद्रके समान मुख) के ही समान सुन्दर साथ तेरे शरीरके 
साथ लगे हुए हैं । इसी घूँघटकी भोटर्म एक सारंग (कोयल)-का बच्चा (वाणी) है जो बहुत विचार कर 
( मधुर ) बोलता है, वह परभूत ( कौएके द्वारा पाला हुआ कोयलका बच्चा ) पुरुष हो या स्त्री 
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र हि, म हित” सुंदरि ! सारँग नेकं उधारि। 
ढाँकति कहा प्रम-हित सुंदरि! रः कृ 
सूरदासःप्रभु गोहे रूपहि, सारँग - बदन निहारि ॥२५४२।। (२७७१) 
इहिं तेरे ब्रंदाबन बाग । राग बिलावल 
सुनि राधे ! इहि कदंब बिटपकी, साखा, एक अमी-फल लाग॥ 
स्याम अरुन कछु अधिक पीत छबि, बरनि जाइ र्तः _अंग-बि्ाग । 
अति सुपक्क मुरलीकै परसत, चुइ चुई परत उसँगि रस-रांग ॥ 
ब्रजअ-बनिता बर बारि कनकमय, रोके रहति सुरासुर - नाग । 
तुब प्रताप छुइ सकत न सुंदरि ! सुर, मुनि, मकट, कोकिल, काग ॥ 
में मालिनि जतननि जल जुगयौ, सींचत स्वहथ, परे कर दाग । 
सूर, सु ख़म, उठि भेंटि परसपर, पिय पीयूष पाइ बड़ भाग ॥ 


॥।२५४३॥ (२७७२) 


राधे! सो रस षरनि न जाइ। 
जा रसको खभोनु सीस दिय, सु तेहि पियो अकुज्ञाइ ॥ 
पचि हारे सब कोटि कला करि, चंद न ठिक ठहराइ। 
छाजहुँ कबंध फिरत तिहि लालच, सुंदर सैन घुमाइ ॥ 


उसका प्रकृत ( स्वाभाविक ) नाम एक ( कोयल ) ही है। भरी सुन्दरी ! प्रेमसे अपना सारंग 
( मुख-चंद्र ) तो उघाड दिखा क्योंकि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो तेरा यह सारंग ( चन्द्रमा )-जैसा 
मुख देखकर ही तो इसपर मोहित हुए बैठे हैँ' ॥ २५४२॥ 
( राघासे सखी कह रही है--) 'अरी राधे ! तेरे इस वृन्दावन बागमें कदंबकी शाखापर एक 
बड़ा अमृत-भरा फल ( कृष्ण ) लगा हुआ है। उस फलका रंग कुछ साँवला, कुछ लाल ( ओठके 
कारण ), कुछ पीला ( पीतांबरके कारण ) ऐसा सुन्दर है कि उसके अंगाँका वर्णन नहीँ किया जा 
सकता । वह्‌ फल (कुष्णका मुख) इतना बढ़िया पक गया (मधुर) है कि मुरली छूते ही ( श्रोठसे मुरली 
लगाते ही ) उसमेंसे उमड़कर रसीला राग चू-चु पड़ने लगता है। ब्रजकी नवेलियाँ ही सुन्दर 
स्वर्णमयी बाड़ बनकर ( उस फलको ) देवता, दानव और नाग सबसे बचाए रखती हुँ ( कृष्णकी 
मुरलीकी ध्वनि त्रजकी नवेलियोंको ही सुनाई पड़ती है, देवताओं, असुरों और नागोंको नहीं ) । तेरे 
प्रतापके कारण ही उसे देवता और सुति-रूपी वानर ( भपट ले जानेवाले ), कोयल ( ठंग मारकर 
कुतर देनेवाले ) और कोए ( तोड़ ले जानेवाले ) उसे छू-तक नहीँ पा सकते | मैं ही ला वनकी 
मालिन हूँ जिसने बड़े जतनसे उसके लिये जल ला लाकर अपने हाथसे ऐसा सीँचा है कि मेरे हाथमें घट्ट 
पड़ गए हैं। मेरा वह श्रम देखकर ही तू उठकर आपसर्मे जा मिल और बड़े भाग्यसे जो 
अमूत मिल पा रहा है उसे तू जा पी” ॥ २५४३ ॥ i 
सूरदास कहते हैं । (राघासे सखी कह रही है-_) “गरी राधे ! (कृष्णके मुखके) उस रस (वंशीके 
स्वर)-का वर्णन नहीँ किया जा सकता । जिस रस (ग्रमृत)-के लिये स्वर्मानु (राहु)-को अपना सिरतक 
कटवा देना पड़ा पर वह रस उसने बहुत झाँकसे छककर पी डाला । (फल यह्‌ हुआ कि) सब लोग बहुत 
परिश्रम कर करके हार बैठे पर चन्द्रमाकी कोई श्राजतक स्थिर नहीं कर पाया - (Ce 
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ग्रोहनतें प-रस आगरि, कटति न जानी काई। 
परवा पपी के सुख, केस सिंघु _ समाइ। ।२५४४॥ (२७३) 
देखि स्यामको बदन रि माई ! मोहि अपनपा भूल्यौ । राग सारंग 
बिद्यमान या दृष्टिःसरोवर, मोहन - बारिज कूल्यौ ॥ 
करि सु अगाध सघन व्रृंदाबन, चच लता तरंगा। 
निमि मृनाल, सुंमरति पत्रावलि, गावत मुनि - जन -श्चंगा॥ 
सुरभी, सुभग हंस, गो, खग, सग, जलचर जीव अनंता । छी 
सूर, कछू यह ह्याँ री ! अदभुत, लीला कमला - कंता ॥२५४४५॥ (२७७ 
अब राधे ! नाहिन त्रज् नीति । हु राग बिलावल 
नृप भो कान्ह, कॉम अधिकारी, उपजी है ज्यों कठिन कुरीति ॥ 
कुटिल अलक श्रव, चार नैन मिलि, सँचर प्रवन-समीष सभीति । 
_बकर-बिलोकन-मेद___ भेदिया, जोइ कह न मप्क्मदा सेदिया, जोइ कहत साइ करत प्रतीति ॥ 
तवसे घुम ही रहा है ) । देख सुन्दरी ! केवल आँखके संकेतसे बु हर छु ही pl क 
घड़ ( केतु) उसी लालचमें ( आकाश )-में चक्कर लगाए जा रहा है । ' दा छ र ee 
राधे | मोहनसे उसकी काई कटती नहीं जात पड़ती ( कृष्णसे वह्‌ ह कह न क मल दु हु र 
क्योंकि भला पपीहेकी चोंचमें क्या कहीँ समुद्र समाया करता है । ( रूप और हा दे ल्‌ ड i 
राधे ! इसलिये रस तो लु ही रख पा म है, कृष्णके fe यह काम नहीं है, इसलिये तू वह 
लेकर सँ > कृष्णसे चलकर मिल ले )” ॥ २५४४ 
लेकर बल है हुँ । ( राधासे सखी कह रही है--) “अरी सखी 1 श्यामका पा तो है 
अपनेको बिलकुल भूल ही बैठी । मुझे ऐसा लगने लगा कि a दृष्टिक सरोवरके साम ह 
हुए कमल बने बिद्यमान हैं । इस घने वुन्दावनको ही उन्होंने अगाध प ) नता हक 
लताग्रोंको ही लहर बना डाला है। मेरी पलक ही कमलको डंठल है & ( है ॥ रे 
a स म ल्‍ न न ye अपात 
वन्द पशु आदि ) गाय, सुन्दर हंस, वैल-बछई़, पर) म 
ली ) हुँ। अरी सखी | यहाँ तो gE के कृष्ण )-की कुछ बड़ी ही 
ग्रदुभुत लीला छाई हुई है ( जिसे देखकर हीमैतो दंग रह प हूँ) । २५४१५ नावा 
सूरदास कहते हुँ । ( राधासे सखी कह रही है-) देख राधे ! ब्रजम हा अ पल 
रह नहीं गया है । क्यों कि कृष्ण ही राजा बन बैठे हैं और 2० उनका के के बक 
बैठा है जिसके कारण चारों ओर बडी श्रराजकता बढ़ चली है । टेढ़ी ( घुंघराली ) Fs ८ 
सुन्दर नेत्रोंके साथ मिलकर. उनके कानके पास पहुंचकर बराबर उन्तके कान भरा करते हैं (उ 
FR )। बाँकी चितवनकी चोट ही ऐसा भेदिया है कि जो वह कहता है उसीको वे ठीक 


मोहिनी रूप घरकर विष्णुने भ्रमृत द्वन ग्रमृत बाँटा तब सूर्यं और चन्द्रमाके बीच राहु आकर ह गया ।_ 
2244 माके संकेत कर्नेपर विष्णुते चक्रसे उसका गला काट दिया किन्तु अमृत गलम उतर 
जानेके कारण वे दोनों टुकड़े राहुकेतु होकर छायाप्रह बते चल दु एह के 
जानेके का 
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पोच पिसुन लस दक्षन सभासद, प्रभु अनंग मंत्रो बिजु - भीति । 
सखि ! बिनु मिले नाहिं बनि ऐहे, कठिन कुराज राजकी रोति॥ 
मंद हास, मुख मंद बचन रुचि, मंद चाल चरननि भई प्रीति । 
नख-स्षिखतै चित चोर सकल अँग, जस राजा लस प्रजा बसीति॥ 
तेरो तन-धन-रूप महागुन, सुंदर स्याम, सुनी यह कीति। 
सु करि, सूर, जिहिं भाँति रहे पति, जनि बल बाँधि षढ़ावहु छीति ।।२५४६। (२७७) 


राधे ! तेरे रुपकी अधिकाइ । राग नट 
जो उपमा दीजै तेरै तनु, तामै छबि न समाइ॥ 
सिंह सकुचि, सर बिथा भरत दिन, भिनु सोइ नीर सुखाइ। 
ससरि डर घटत, हेम पावक परि, चंपक रह कुम्हिलाई ॥ 
इभ टूटत अरु अरुन पंगु भे, बिधना आन बनाइ। 
कद्रूज रह्‌ पताल दुरि, खगपति, हरि-घाहइन भे जाइ॥ 
हंस दुरि, सर दुर्‍्यो सरोरुह, गज, मृग चले पराइ । 
सूर, बिचारि देखि मन, पिक तुव, रसना रहे लज्ाइ।।२५४७।।(२७७६) 


मान बैठते हँ । दाँत-रूपी कायर चुरालखोर उनके दरबारी बने शोमा दे रहे हैं और उन प्रभके मन्त्री 
कामदेवको तो किसीका डर ही नहीं है। सखी ! ऐसे बुरे राजाके राज्यका सारा रंग-ढंग ऐसा बुरा है 
कि बिना इनसे मिले काम बनता नहीं दिखाई देता । मन ही मन मुसकराना, मखसे बहुत कम बोलना 
ओर धीरे-धीरे चलना ही उन्हें अच्छा लगता है। यह समझ कि नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक 
उनके सारे अंग चित्त चुराए ले रहे हैं । (तू जानती ही है कि ) जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी 
हो जाती है । मैने तेरी यह कीति (तेरे विषयमै) सुन रक्खी है कि तेरे तन, घन, रूप और बड़े-बड़े गुण 
जो कुछ मी हैं सब सुन्दर श्याम ही हुँ इसलिये तू वही कर जिससे तेरी प्रतिष्ठा बनी रहे ॥ तु झूठे 
ही वल बाँधकर ( हठ करके ) अपनी क्षति ( हानि) मत कर ( हि 
मत मार )'॥ २५४६ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधासे सखी कह रही है---) 
मनोहर है कि तेरे शरीरकी जिससे मी उपमा दी जाय उसमें ते 
शोमाके समान नहीं हो पाता । तेरी ( कमरके कारण ) सिह लजाया बैठा हे 


अपने पैरपर अपने हाथ कुल्हाड़ी 


"राधे ! तेरा रूप तो इतना अधिक 
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बदन देखि डडुपति जु दुप्यौ । राग बिहागरौ 
दामिनि दुरी देखि द्सननि-छबि, ताटंकनि रबि - चित जु हप्यो ॥ 

द्रपन मलिन कपोलनि - सोभा , कीर नास-भय बन पकप्यौ। 

अहि बेनी मोह्यौ, कुव कलसनि, घट मोह्यौ अंम्रत जु भञ्यौ॥ 

ऐरावत थकि रह्मौ निरखि गति, कटिके भय मृगराज डग्यौ । 

सूरदास-प्रमु नारि नागरी ! मन-मोहन निज बस जु कप्यौ ।।२५४८।। (२७७७) 


राधे ! यह छबि उलटि भइ । राग सारंग 
सारँग ऊपर सुंदर कदली, तापै सिंह ठई॥ 
ता ऊपर द्वै हाटक बरनों, मोहन कुंभ - मई। 
तायै कमल, कमल-बिच बिट्रम, तापर कीर लई॥ 
ता ऊपर द्वै मीन चपल हैं, सौतिनि साध रही। 
सूरदास-प्रभु देखि अचंभौ, कहत न परत कही ॥२५४६। (२७७८) 
जल्व-सुत-प्रीतम-सुत-रिपु-बंघव - आयुध आनन बिलख भयौ री । राग बिलावल 
मेरुसुता-पति बखत जु मारे, कोटि प्रकास नसाइ गयौ री॥ 
मारुत-सुत पति-अरि - पुरबासी - पितु-बाहन भोजन न सुहाई । 
हर-सुत - बाहन - असन-सनेही, सानहु अनल देइ दौलाई॥ 


( राधासे सखी कह रही है--) भरी राधे ! ( तेरा ) मुख देखकर चन्द्रमा मी ( आकाशम ) 
जा छिपा है, तेरे दाँतोंकी चमक देखकर बिजली मी ( बादलोंमेँ ) जा छिपी है, तेरे कर्णफूल तो 
सूर्य-तकक। चित्त हरे बैठे हैं, तेरे गालोंकी शोभाके आगे दर्पण भी घुँघले लगते हैं, तेरी नाकके डरसे 
सुग्गेने भी बनका रास्ता जा पकड़ा, तेरी चोटीपर सपं मोहित हुआ बैठा है, तेरे स्तन-रूपी कलशोंपर 
अमृतसे भरे घड़े मोहित हुए पढे हुँ, तेरी चाल देखकर ऐरावत थका बैठा है और कमरके डरसे सिह मी 
डरा हुआ है अरी नवेली ! ये ही सब तो कारण हुँ कि तू सूरदासके मनमोहन प्रभु ( कृष्ण )-को , 
अपने वशम किए बैठी है? ॥ २५४८ ॥ 

( राधासे सखी कह रही है--) “भरी राधे ! यहाँ ( तेरे शरीरमँँ ) तो सारी शोभा ही उलटी 
हुई घरी है। सारंग ( कमल = चरण)-के ऊपर सुन्दर केलेका खंभा ( टांग ), उसपर सिंह ( पतली 
कमर ), उसके ऊपर दो मोहक सोनेके घड़े ( स्तन ), उसपर कमल ( मुख ), कमल ( मुख ) में 
मूंगा ( ओठ ), जिसपर सुग्गा ( नाक ) बैठा है, उसपर दो चंचल मछलियाँ ( आँख) हैं 
जिसे पानेके लिये ( वैसा सौन्दर्य पानेके लिये ) सब सौतिनोंकी साध बनीकी बनी रह गई, 
( पूरी नहीँ हो पाई )। यहाँतक कि इसे देखकर तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को भी ऐसा 
आश्रय हुआ जा रहा है कि कहते नहीँ बन पा रहा है” ॥ २५४९ ॥ 

( राधासे सखी कह रही है--) 'अरी राधे ! जलके पुत्र कमलके प्यारे सूर्येके पुत्र कर्णके शत्रु 
अर्जुनके बांघव कृष्णके अत्न सुदर्शन चक्रके समान चमकीला तेरा मुख बिलख (नहीं देखने योग्य, उदास) 
हो गया ( मुरझा गया ) है। मेरु ( हिमालय )-की पुत्री पाबंतीके पति शिवके माथेपर जो चन्द्रमा 
रहता है उससे करोड़ों गुने चमकवाला ( तेरे मुखका ) सारा प्रकाश घुँधला पड़ गया है । मारुतके 
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हन, ता बाहन कैसे समुझावै । 
ee ए ता अबताइहिं सलिल बहाव ॥२५५०॥ (२७७६) 
लोचन, स्यामजूके सायक। . राग नट 
नेंकु चिते वृषभालु-नंदिनी, बस करि गोकुल-नायक ॥ 
यह जानि पठ नंदनंदन, तू सब निधि सुखदायक । 
तू ्रजनाथ-सिरोमनि, सजनी | स्यामसुँदर पिय लायक ॥ 
लग लागे, पागे उर अंतर, कठिन सिलीबुख पायक । 
सूरदास-प्रश्च मोहन जोरी, करों कुंज मन - भायक ॥२५५९॥ (२७८०) 
जबतै स्रवन सुन्यौ तुब नाम। राग सारंग 
तबतें हा राधा, हा राधा, हरि यह मंत्र जपत दुरि दाम॥ 
बसत निकुंज कलिंदीकें तट, सुरभी, सखा छोड़ि सुख-धाम। 
बिरह -बियोग महा जोगी-ज्यों, जागत ही बीतत जुग जास॥ 
कबहुँक किसलय पीठि रुचिर रचि) कबहुँक गान करत गुन - माम । 
कबहुँक लोचन मूँदि, मौन है, चित चितत अँग-अँग अभिराम ॥ 


ODN SS 
eT 


पुत्र हनुमानके पति रामके शतु रावणके पुर लंकाके निवासी नल-कूबर और मणिग्रील नामक यक्षोके पिता 
कुबेरके वाहन पुष्पक ( फूल )-जैसा कोमल भोजन भी उसे अच्छा नहीँ लग रहा है। हर ( शिब 3 
पुत्र कातिकेयके वाहन मोरके भोजन सर्पका स्नेही चन्दन भी तेरे सारे शरीरको भुलसाए डालता ६। 
अब बता कि उदधि ( समुद्र )-की कन्या लक्ष्मीके पति विष्णुके वाहन गरुडके वाहन पंख ( पक्ष = 
हठ या मान ) को कैसे दूर किया जाय । अव तो श्यामसे मिलकर तू धमंके पुत्र युधिष्टिरके शत्रु 
दुर्याधनके अवतार हरु ( क्रोध )-को पानीर्म बहा डाल ( दूर कर डाल )' ॥ २५५० ॥ 

( राघासे सखी कह रही है--) 'अरी राधे ! तेरे नेत्र तो शयामके लिये ऐसे बाण बन गए हूँ कि 
ईने तनिक-सी चितवनसे देखकर गोकुलके नायक कृष्णको अपने वशर्म कर डाला। उसी नन्दनन्दन 
कृष्णने बहुत समझ बूझकर मुझे; तेरे पास भेजा है क्योंकि तू सब प्रकारसे उन्हें सुख ही सुख देती आई 
है । और सखी ! तू ही ब्रजनाथ ( कृष्ण )-का शिरोमणि ( सबसे प्यारी ) और प्यारे श्यामसुन्दरके 
योग्य है । तेरे ये नेत्रोंके तीखे बाण ऐसे पायक ( दूत ) बनकर कृष्णके हुदयमेँ लगकर जा घंसे हैं कि 
उनके हृदयम ही फेसे पड़े हैं । ( ऐसी दशामें ) तू सुरदासके प्रभु मोहतके साथ जोड़ी बनाकर कुंजमें 
पहुंचकर मनचाहा आनन्द लूट लेः ॥ २५५१ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (राधासे सखी कह रही है--) 'जबसे (कृष्णने ) तेरा नाम का्ाँसे सुना है 
तबसे वे मन ही मन 'हा राधा! हा राधा” के मन्त्रकी माला बैठे जपे जा रहे हैँ | वे अपनी गउएँ, साथी 
ओर सुख-मरा घर सब छोड़-छाड़कर यमुनाके तटपर कुंजमें जा पड़े हैं । तेरे बिरहके विशेष योगम बड़े 
मारी योगोके समान उनके दोनों याम (दिन और रात) क ही बीत रहे हैं। कभी तो वे (रे लिये) 
कोमंल पत्तोकी सुन्दर क ह » कभी तेरे गुणोंका ही बखान करने लगते हैं, कमी आँख मूँदकर, 
चुप होकर तेरे सुन्दर अं ही मनमें ध्यान करने लगते हैं । उनके नेत्र ( तेरे दशंनके लिये ) तड़पे 

जा रहे हैं, अपने हृदयको ही हवि ( हवन-सामग्री ) बनाकर वे मन, कमं और वचनसे उसे हवन किए 
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तरपन मैन, हृदय होमत हबि, मन - बच- कर्म, और नहिं काम | 
सूर, स्याम कृ गात सबै बिधि, दरसन दै पुरबहि पिय-क्राम ॥२५५२॥ (२७८१) 
मोहन है नीको री ! अतिही है नीको । राग अड़ानौ 
रूसन तासों न कीजे, हितकै मनाइ लीजे, हँसत हँसत दरि तेरै करे रिस जीको॥ 
अतिहीं मानिनि जे जे, तेऊ मैं मनाइ दई, अतिदि कठिन इठ देख्यौ री! तो तीकौ। 
दूसरी जामिनी गई,त्यौं त्यौ तू हठीली भई, सूरज, निरखि सुख देखे प्यारी पीको ॥ 
दै ॥ २५५३ ॥।(२७८२) 
अर सखी इक स्याम पठाडे । राग बिहागरौ 
हरिकौ बिरह देखि भइ व्याकुल, मान मनावन आई ॥ 
बैठी आइ चतुरई काछे, वह कलु नहीं लगारे। 
देखति हौँ कछु और दसा तुवर, बाति बारंबारे ॥ 
सन मन खिझति सानिनी, याकों कोने इहाँ पठाई। 
सूर, सबनि, कछु मान मनायो, सो सुनिकै यह आई ॥२५५४॥ (२७८३) 
अजहूँ मान तजति नहि प्यारी । राग बिहागरौ 
मदन नृपति बर सैन साजिकै, घेरे आनि बिहारी ॥ 
इतने कटक देखि मन-सोहन, भीत भए भय भारी। 
कुसुम बान जित तिततैँ छुटत, खग-रब घटा सँबारी ॥ 


डाल रहे हैं। और दूसरा उन्हें कोई काम ही नहीं है। जाकर देख कि श्याम सब प्रकारसे दुबले हुए 
पड़े हैं अरब तू चलकर उन्हें अपना दर्शन देकर उनकी इच्छा पुरी कर डाल” ॥ २५५२ ॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( राधासे सखी कह रही है--) 'अरी राधे ! मोहन केवल अच्छे ही नहीं, 
बहुत ही अच्छे हैं । ऐसेसे कभी रूठना ही नहीं चाहिए, प्रेम करके उन्हें मना लेना चाहिए और हँसते- 
हँसते ( प्रसन्न मनसे ) अपने मनका क्रोध दूर कर डालना चाहिए । अरी ! यहाँ जो बहुत बड़ी-बड़ी 
हठीली नवेलियाँ थीं उन-तकको मैं मना ले गई, पर तुझ नवेलीका हठ तो मैंने बहुत ही टेढ़ा देखा । 
दूसरी रात ज्यों-ज्यों बीतती जा रही है त्यों त्यों तु और भी हठीली हुई जा रही है । अब मी प्यारी ! 
( कुछ बिगड़ा नहीं है ) तू अपने पतिका मुख जा देख” ॥ २५५३ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि इतनेमें क्रष्णने एक और सखी वहाँ पठा भेजी। वह मी कृष्णको 
व्याकुल देखकर ( उस राधाका ) मान मिटाने चली आई । वह मनमै बहुत चतुराई लेकर गराई थी 
और बार बार पूछे भी जा रही थी कि में तेरी कुछ और ही ( बेढंगी ) दशा देख रही हूँ, पर ( राधा 
थी कि ) उसकी चतुराई लगने ही नहीँ दे रही थी। वह हठीली ( राधा ) मन ही मन खीफे 
जा रही थी कि ऐसीको यहाँ भेज किसने दिया। जान पड़ता है यह भी सबसे यह सुनकर चली आई 
होगी कि मैं कुछ मान किए बैठी हूँ ॥ २५५४ ॥ 

( यह नई सखी आकर राधासे कहने लगी--) “प्यारी ! जब राजा कामदेव अपनी सारी 
सेना सजाकर बिहारी ( कृष्ण )-को घेरे बैठा है, तब भी क्या तु अपना मान नहीं छोड़े दे रही है ? 
इतनी भारी सेना सामने देखकर मनमोहन तो बहुत भयभीत हुए बैठे हैँ, जिघर तिघर ( चारों ओर )-से 

१६७ - 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३३० छ सूर-प्रन्थावली & 


A छ डड क कक 0000 AAD 
AAA AAA ~ 
PS ~ 


पल्लव पट निसान, भेंबरा भट, मंजरि साल बिषारी 
सूरदास-प्रभ्ुके सहायकौं, डठि चलि, बेगि हँकारी ॥२५५५॥ (२७८४) 
बेगि चलौ, बलि, कुंवरि यानी ! राग सारंग 
समय बसंत, बिपिन रथ, हय, गय, मदन सुभट-चृप-फौज पलानी ॥ 
चहुँ दिसि चाँदनि, निशा चमू चलि, मनो धवल धर धूरि उड़ानी। 
सोरह कला छपाकरकी छबि, सोभित सीस छत्र सिर तानी॥ 
बोलत हँसत चपल बंदीजन, मनहु प्रसंसत, पिक बर बानी। 
घीर समीर रटत बर अलिंगन, मनहु कमोदिक झुरलि सुठानी ॥ 
कुसुम सरासन अधिक बिराजत, कठिन मान-गढ़ अति अभिमानी । 
सूरदास - प्रभुको है यइ गति, करहु सहाइ राधिका रानी॥ 
॥ २५५६ ॥ ( २७८५) 
राग सलार 
सुनि रो सयानी तिय ! रूसिवेकों नेम लियौ, पावस दिननि कोऊ ऐसौ है करत री। 
दिसि दिसि घटा उठी, मिलि री ! पियासौं रूठी, निडर हियौ है तेरो, नैंकु न डरत री ॥ 


Me 1८ मिलिए 5 108 
उत्तपर (कामदेवके) फूलोंके बाण ( अशोक, अरविन्द, अम, नवमल्लिका, नील कमल ) छुटे चल रहे हुँ 
( जो सम्मोहन, उन्मादन, स्तंभत, शोषण और तापन कर रहे हैं ), पक्षियोंका स्वर ही घंटा बनकर 
गूंज रहा है। पत्ते ही पट ( पटह, ढोल ) और नगाड़े हैं, भारे ही ( कामदेवके ) सैनिक हैं और 
( आमकी ) मंजरी ही विष-बुझी बियाँ हैं। (ऐसी दशामें,) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की सहायंताके 
लिये तू झटपट उठी चली चल, तुझे उन्होंने अभी बुलाया है? ॥ २५५५ ॥ 

( नई सखी राघासे कहने लगी--) 'अरी सयानी कुमारी राधे ! बस तू (देर न कर, ) 
झटपट चली चल, में तुझपर बलि जाती हुँ । वसन्तका समय है। कामदेव-रूपी वीर राजाने रथ, 
घोड़े, हाथी और पैदल योद्धाओंकी चतुरंगिणी सेना लेकर बनमें डेरा आ डाला है। चारों ओर फैली 
हुई चाँदनी ऐसी लगती है मानो रात्रि-रूपी सेनाके चलनेसे घरतीकी धौली धल उड़ फैली हो। 
सोलहों कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा ऐसा चमचमा रहा है सानो ( कामदेवने ) अपने लत छुत्र उठा 
ताना हो। कोयलकी मधुर कूक ही ऐसी लग रही है मानो चलते-फिरते बंदीजन हँसते-बोलते हुए 
(कामदेक-रूपी राजाकी) प्रशंसा किए डाल रहे हों । धीर समीर ( मन्द मन्द बयार )-की त 
॥ रसीले मर गुनगुना रहे हैं मानो कामोद गानेवाले गवैयोने मुरलीकी तान छेड़ खखी हो । न 

राजा कामदेवके हाथमे ) फूलोंका घनुष और भी है औ ल्ली ल 
ER दल छ का शोमा दै रहा है और तु जो इतना कठोर 


का गढ़ है। ऐसी स्थितिमें सूरदासके प्रम 
(कृष्ण )-की यह दशा हुई जा रही है ( कि कामदेव उनपर चढाई किए बेंठा है और वे बहुत कामातुर 
हैं ), इसलिये राधिके ! तू झटपट चलकर उनकी सहायता कर डाल” ॥ २५५६ ॥। 
( राघासे नई सखी कहने लगी) 'अरी सयानी नवेली ! यह जो तु ( वर्षकै दिनाँमें भी ) 
रूठनेका प्रण ठाने बैठी है तो यह वता कि क्या पावस ( वर्षा )के दिलाँमेँ भी कोई ऐ 
( सुखेताका काम ) किया करता है ? अरी अपने प्रियसे रूठी हुई नवेली ! देख, चारो र का 
घटाएँ उमडी घुमडी चली आ रही हँ। चल उठ और अपने प्यारेसे चलकर जा मिल | ) सचमुच के 
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चलिए री मेरी प्यारी! मोकों मान देन-हारी, ्रानहूँतै प्यारे पति घोर न धरत री। 
सूरदास-प्रस तोहि दियो चाहै हित-बित, दसि कयौँ न मिले, तेरो नेम है टरत री ? 
है ॥२५७।। (२७८६) 
राग मलार 
सेज रचि पचि साज्यौ सघन निककुंञ कुंज, चिद चरननि लाग्यौ छतिया धरकि रही । 
हा हा चलि प्यारी, तेरौ प्यारौ चोंकि चौंकि परै, पातकी खरक पिय हियमैं खरकि रही ॥ 
बात न धरति कान, तानति है भह बान, तॉऊ न चलति बाम अँखिया फरकि रही । 
सूरदास, प्यारी ! सुनि मदन दहत पिय, ज्यों ज्यों कह्या त्या त्या तू उतकों सरकि रही ॥ 
।1२५५८।। (२५५७) 
बात न कहति माई ! चलेगी कहाँते । सग मलार 
काहेकों गहरु कीजै, बिनु थर कहा लोजै, दीजै जाइ उत्तर, मैं आई ह जहाते ॥ 
मानिनि अनोखी नई, पाहन-पूलरी भई, वैद न बदति ओर जरति है महाँ तै । 
जात न, परत पाँइ, आई हौं सपथ खाइ, जातै सूरदाल-प्रभु नवलहि पहाते ॥ 
॥ २५५९ (२७८८) 


६1 


हृदय तो बड़ा निडर है कि तुके तनिक भी भव नहीं लगता । अरी मेरी ( प्यारी ) ! मुझे 
( क्ृष्णुतक पहुँचानेका ) मान (श्रेय ) देनेवाली राधे ! तेरे प्राणस भी प्यारे ( कृष्ण ) बड़े 
ग्रधीर हुए बैठे हैं । देख, सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) जब प्रेम-छपी धन तुमे देनेपर तुले बैठे हैं, तो तू 
उनसे हँसकर क्याँ नहीँ जा मिलती । क्या इतनेम भी तेरा प्रण टूटा जाता है? ॥ २५५७ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( राधासे नई सखी कह रही है-) दिख राधे ! तेरे लिये घनी 
कु्जमे बड़े परिश्रमसे ( कृष्णाने ) सेज रच सजा धरी है । उनका चित्त उस कुञ्जमँ बैठे बैठे 
बस तेरे पैरॉकी चाँपमें सुननेमें ही लगा हुआ है और उनकी छाती बुकधुक किए जा रही ह्र | 
अरी प्यारी ! मैं दुहाई देकर कहती हूँ कि तू झटपट चली चल, तेरा प्यारा ऐसा चौंक चौंक पड़ रहा 
है कि पत्ता भी खड़कता है ( तो उसे तेरे पैरकी चाँप समझकर ) वह खड़क तेरे प्रियके हृदयमें 
खटकने लगती है । तु मेरी बात सुन ,नहीँ रही है श्रौर मौँहके बान ताने ले रही है । देख, तेरी बाई 
आँख फड़की पड़ रही है फिर भी तू चलनेका नाम नहीं ले रही है। अरी प्यारी ! सुन तो सही । 
उधर तेरे प्यारेको कामदेव जलाए डाल रहा है पर (तू न जाने कैसी है कि ) में ज्यों ज्यों कहती जा 
रही हूँ त्यों त्यों तू परेको सरकी चली जा रही हैं! ॥ २५५८ ॥ 

( राधासे सखी कह रही है--) “मैं समझती हूँ कि सखी ! जब तु बात-तक करनेको 
तैयार नहीँ है तव तू चलेगी कहाँसे ? मैं पूछती हूँ कि तू देर क्यों किए डाल रही है ? बिता बातके 
( रूठनेसे ) तेरे हाथ क्या लगेगा ? यदि मुझसे तु बोलना चाहती है तो जहाँसे में आई हूँ वहीं 
(कृष्णके पास ) चलकर उत्तर देआ । तू तो बड़ी अनोखी मान करनेवाली निकली कि पत्थरकी 
पुतली बनी बैठी है, बोलती-तक नहीं, बैठी और मी भ्रधिक मनमें जले चली जा रही है। मैं तेरे पैरों 
पड़ती हूँ कि में इसीलिये लौटकर नहीं जाती कि मैं सूरदासके नवेले प्रभु (क्रष्ण) से सोगंध खा आई हूँ 
( क्रि आऊँगी तो तुझे लेकर ही आऊँगी )' ॥ २५५६ ॥ 
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१३३२ & सूर-प्रन्थावली # 


राग सारंग 
उततेँ पठावत वे, इततें न मानत ये,हों तौ हौं दुहुन बीच चक-डोरी कीनी । 
कोध भेष सुख सैन-छबि नहि कहि आवै, आतुर हे डठि धाई रावरेहिं लीनी॥ 
तामरस लोचननि हाव - भाव बिनु करे, मानति न सानिनी है मान रंग भीनी । 
सूरदात-प्रभु हौ रसिकराइ सिरोमनि, आपु चलि देखो क्यौ न नाइका नवीनी ॥ 
॥ २५६०॥। (२७८९) 
हों तो गइ ही मान-छुडावन, हो पिय ! रीकी आई । राग सारंग 
ऐसी छबि राज्जति है, मोपै सो बरनी नहिं जाई ॥ 
आपुन चलिये, बदन देखिये, जो -लौं हे निठुराट्गे। 
सूर, स्याम, ! प्यारी अति राजति, रावरि मोहि ठुहाई ॥२४६९॥ (२७९०) 
राग कल्यान 
में तो तुम्हैं हँसतऽरु खेलतहि छांड़ि गई, आई अब न्यारे अनबोले रहे दोऊ। 
इत तुम रूखे गिरिधर, उत अनमनी, अचल झु मुख जंघ लाइ रही वोऊ॥ 
नीची हॉष्ट करे नख धरनी करोव॒ति है, इक टक घूँघटहि चितै रही खोऊ। 
सूरदास-प्रभु | प्यारी आँकों भरि लीजै जाइ, छाँडो छाँड़ो कहे देह, मानो नहि कोऊ। 


_॥ २५६२॥ (२७९१) _ 


सूरदास कहते हैं। ( वह सखी अपने मनमै सोचने लगी कि ) उधर वे (कृष्ण) हूँ कि 
मुझे इस ( राधा )-के पास ठेले भेजे जा रहे हैं, इधर यह ( राधा ) है कि सीधे मुंह बात नहीं करती 
( सानकर नहीं देती ) । बस इन दोनोंके वीच मैं तो चकडोरी ( चकरीकी डोरी ) बना दी गई हूँ । 
उसने कुष्णसे आकर कहा- “उस राधाका मुँह क्रोधसे लाल तो हुआ पड़ा है (मुँह फुलाए बैठी तो है) 
पर नेत्रोकी छबि ऐसी है कि कहते नहीं बनती । इसलिये में झटपट तुम्हारे ही पास उठी दौड़ी 
चली आई हूँ। वह अपने लाल-लाल नेत्रों से कोई हाव-माव भी नहीं कर रही है और मानके 
रंगमँ ऐसी भीगी बैठी है ( इतनी अधिक रूठी हुई है) कि वह हठीली किसीकी भी बात मानकर नहीं दे 
रही है । सूरदामके प्रभु कृष्ण ! आप तो रसिकोंके सरदारोंके भी सरदार ठहरे, इसलिये, चलकर इस 
नई ढंगकी नायिकाको भी देख क्यों नहीं लेते! || २५६० ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे सखी कह रही है-- ) 'अजी प्यारे (कृष्ण ) ! मैं तो गई थी 
इस ( राधा )-का माल छुड़ाने पर मैं तो उलटे उसपर रीझी चली आ रहो हूँ । उसपर तो ऐसी शोभा 
बरसी पड़ रही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । जबतक उसका वह रूठना बना हुआ 
है इसी बीच आप चलकर उसका मुँहभर देख लीजिए । मुझे आपकी दुहाई है श्याम ! वह प्यारी तो 

( इस रूठनेके समय भी ) बहुत ही बहुत प्यारी लग रही है' ॥ २५६१ ॥ 

( ऋष्णसे सखी कहती चली जा रही है--) 'अजी | ई तो तुम्हें बहुत हुसता-सेलता छोड़ 
गई थी पर यहाँ आनेपर तो देख रही हैँ कि तुम दोनों ही एकसे एक बढ़कर मुंहपर ताला दिए ! 
( चुप्पी साधे ) बैठे हो । इधर गिरिधर ! तुम भी इतने उदास हुए बैठे हो, इर बह त ण्‌ 
अचल ( मूति-सी ) होकर अपना मुंह जाँघोंमें डाले बैठी है। वह नीची दृष्टि बि पक 
नखसे घरती कुरेदे जा रही है और घूंघटमें ही एकटक होकर देखे जा रही है। सूरदासके प्रभु 
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के सूर- सागर छ १३३३ 
गग ईमन 
अजहूँ रयनि परी प्यारे ! तीनि जाम है जू, काहेकों हरबरी तिहारे उर स्याम है जू। 
कैहों बात प्रकृति ले, जौ पे रिस देखिहों तो, लागिहै घरीक लाड़िली तिहारी बाम है जू ॥ 
पैज किये जाति, ताहि अबै लिये वति हौँ, सुख तो तिहार सुख, ओर कहा काम है जू । 
सुनहु सूरज-प्रभू ! अबके मनाइ ल्याऊँ, बहुरि रठाइ हो, तौ मेरी राम राम है जू ॥ 
॥ २५६३ ॥ (२७९२) 
दूती एक गई मोहिनिपै, जाइ कह्यौ यह प्यारी कहियाँ । राग सारंग 
माधौ वहाँ बुलाई राधे | जसुना-निकट सुसीतल छहियाँ॥ 
याळी नीकि कुर्संभी सारी, गोरे तन चलि हरि पिय-पहियां। 
सूरदास, खुनि चतुर राधिका, स्याम रैनि ब्रंदाबन - महिया।२५६४। (२७९३) 


सू मक सारी तन गोरे हो | [ग सूही 
जगमग रहो जराऊ टीक, छबिकी उठति झकोरे हो॥ 
रतन-जटित ये सुभग तऱ्यौना, सनहु जात रबि भोरे हो। 
दलरी कंठ निरखि पिय इक टक, दृग भे रहेँ चकोरे हो॥ 
सूरदास-प्रश्ु तुम्हे मिलनको, रीमि रीमि दुन तारं हो॥२५६५।। (२७६४) 
त ति ©= 
( ऐसा अच्छा अवसर फिर हाथ लगनेवाला है नहीं इसलिये ) झट जाकर प्यारीको छातीसे उठा 
लगाओ और वह लाख “छोडो-छोडो' कहती रहे पर तुम उसकी एक भी मानना मत” ॥ २५६२ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (कष्णकों सखी समझा रही है--) अजी प्यारे श्याम ! ग्रमी तो तीन पहर 
रात बची पड़ी है, अभीसे तुम्हारे मनभैँ क्यों इतनी हड़बड़ी मची जा रही है । मै पहले उसका स्वमाव 
समझ लूगी तब कहाँ उससे बात चलाउँगी । यदि देखुँगी कि वह अभीतक भी रूठी बैठी हुई है तो घडी 
एक समय लग ही जायगा, क्योंकि वह लाड़िली भी तो तुम्हारी ही प्यारी है न! पर में इतना 
प्रण अवश्य किए जाती हूँ कि इस बार मैं उसे लेकर ही आऊगो क्योंकि तुम्हारे ही सुखम मेरा 
भी सुख है। और मेरा स्वार्थं ही क्या है? सुरदासके प्रभु ! कान खोलकर सुन लो । इस वार तो 
मैं उसे मनाएं. लाती हुँ पर यदि फिर तुमने उसे रुष्ट किया तो मेरी ( सदाके लिये ) राम-राम है 
( तुम जानो तुम्हारा काम, में तो फिर कभी मनाकर लानेवाली हूँ नहीं )' ॥ २५६३॥ 

सूरदास कहते हैं । ( एक दूतीते मोहिनी राधाके पास जाकर यह प्यारी बात कही--) 
'अरी राधे ! माधव ( कृष्ण )-ने वहाँ यमुनाके पास शीतल ( कुंजकी ) छाँहमें तुझे बुलवा भेजा 
तू अपनी बढ़िया सुन्दर लाल साड़ी अपने गोरे तनपर पहनकर प्यारे कृष्णके पास चली चल । 
चतुर राधिके ! मैं यह भी बताए देती हूँ कि श्याम आज रात वृन्दावन ( -की कुंज )-में ही रहने 
वाले हैँ’ ॥ २५६४॥ 

(राघासे दूती कहती है--) तेरे इस गोरे ततपर तेरी कूमक साड़ी (वह साड़ी जिसमें माथेपर 
लटकनेवाला मोतियोंक्रा झब्वा लगा रहता हैं) और जगमगाते हुए जड़ाऊ टीकेसे शोभाक्री कोर 
उठी पड़ रही हैं । तेरे ये रत्न जड़े हुए कर्ण-फूल ऐसे लगते हैँ मानो वे मी सबेरेके सूर्थसे उत्पन्न हुए 
हों । तेरे गलेमेँ दुलड़ी ( दो लड़की ) मोतीकी माला देखकर तो तेरे प्यारे ( कृष्ण )-के नेत्र 
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१३३४ छ सूर-प्रन्थावली कै 
RR ४ I 
बेरस कीज नाहि असिना, रख रसदा बाल । राग इम 


हौँ पठ तोहि लेन साँवरें, तोहि निलन छु न झुहाव॥ 
हा हा करि में पाईं परति हों, छिनु छिछु निसि घटि जात । 
सूर, स्याम तेरो मग जोवत, अति आहुर अङुलात ॥२५६६॥ (२७९५) 
राधे ! उठि, कत रेनि गँबाचे ¦ तग बिल 
महि-सुत-गति-तजि, जल-सुत-गति तजि, सिंधु छुता-पति अवन न भ 
अलि - बाहुनको प्रीतम, बाला! ता बाहन रिपु ताहि झता 
सो निवारि चलि प्रान - पियारी, घम छु नहि मति-भाव ल प 
सैज्ञ -सुता - सुत - बाहन, सजनी ! ता रिपु ता मुख सब्द्‌ सुझाव ॥ 
सूरदास - प्रभु पंथ निहारत, तोईि ऐसी हठ क्यों बनि आवे ।।२५६७॥। (२७६६) 
राग बिहागरौ 
हतर न देति मोहिं मोहिनी ! रही है शन, सुनि रूख मेरी बात, नैंकुहूँ न मटकी री। 
आब घों चलेंगी कब, रची गई रो रूप, ससिबाहनकी घरनी हू वै देखि लटकी रौ ॥ 


£ 8» Riv Bis 


चकोर बनकर उसे एकटक देखते रह जायंगे । वे सूरदासके प्रभु तुझसे मिलनेके लिये तुझपर री 
रीझकर तृण तोड़े डाल रहे हैं ( कि तुझे किसीकी कुडीठ न लग जाय )' ॥ २५६५ ॥ 


(राधासे दूती कह रही है-)'अरी भामिनी ! आनन्दमें क्रोधकी वात लाकर सब वेरस (कष्टमय) 
नहीँ कर डालना चाहिए । अब साँवले ( कृष्ण )-ते मुझे तेरे पास तुझे वहाँ लिवा ले चलनेके लिये 
भेजा है क्योंकि तेरे विना उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं दुद्ाई देकर तेरे पाँवों पड़ती हूँ 
कि एक-एक क्षणपर रात घटती चली जा रही है। श्याम तो तेरे ही आनेकी बाट देखते-देखते बहुत 
अधीर होकर अकुलाए पड़ रहे हैं' ॥ २५६६ ॥ ह 

( राघाको दूती समझा रही है--) 'अरी राधे ! चल उठ । क्यों तू सारी रात गँत्राएं डाल 
रही है ? पृथ्व्रीके पुत्र मंगलकी गति छोड़कर ( अमंगल वेष बनाकर ), जलके पुत्र मोतीकी गति 
( आमा ) छोड़कर ( उदास होकर ) बैठे उन समुद्रकी पुत्री लक्ष्मीके पति विष्णु ( कृषण )-को 
अवन मी अच्छा नहीं लग रहा है ( कृष्ण बड़ा अटपटा वेप बनाए ऐसे उदास हुए बैठे हैं. कि उन्हें 
नारायणका भवन भी तेरे बिता अच्छा नहीं लग रहा है )। अरी बाला ! ग्रलि ( भौरे )-के वाहन 
कमल ( कमला = लक्ष्मी )-के प्रियतम विष्णुकै वाहन शेष ( सर्प)-के शत्रु बहीं ( मोर, विरह ) उन्हें 
सताए डाल रहा है । म्री ( कृष्णके ) प्राणोंकी प्यारी ! भब तू झटपट चलकर उनका वह (विरहुक्रा) 
कष्ट मिटा डाल क्योंकि यह कोई अच्छा घर्म नहीं है कि किसीके भावको जान-बूझकर भी न समझा 
जाय। शैलकी पुत्री पाव॑तीके पुत्र स्वामिकाततियके वाहन मोरके शत्रु सर्पेके मुख ( 
से शब्द सुनाई दे रहा है (कृष्ण अपने नथनोंसे लम्बी लम्बी साँसै ले रहे हुँ) । इस दशामेँ जव सूरदासके 
प्रभु बैठे तेरी बाट देख रहे हैं तब तुझसे ऐपा हठ करते बन कैसे रहा है ? ॥ २५६७ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( राधासे सखी कह रही है--'अरी मोहिनी ! तु चुप्पी क्यों साचे बैही है ? 
कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रही है ? यहाँतक कि मेरी इतनी सब बाते सुनकर भी Te i 
( हिली-ड्ली-तक नहीं ) । बता, अब तू कब चलनेवाली है ? रात तो सारी निकली चली जा रही है । 


फण = नासापुट )- 
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क्क सूर-सांगर के १३३५ 


नैना करिके अलोल, घरिकै पानी कपोल, भुव नख लिखें कछू तिलहू न भटकी री । 
मुगुध बेध री छठ, काहेकों परी है हठ, परम भावती हैँ तू नागर छु स्टकी गी ॥ 
घुरुव - समान आए री ! जु कहूँ खप्रिप, बहुरि तौ बेर ह्वैहै तमचुर रटकी री। 
सूर, सरि जाइ बलि, राधिका कुँवरि चलि, आजु छबि नीकी तेरे आछे नील पटक री ॥ 
॥२५६८।। (२७९७) 
जनि हठ करहू खारँग-नैनी । राग सारंग 
सारँग ससि सारँगपे सारंग, ता सारँगपे सारँग-बैनी॥ 
सारँग रसन, दसन शुनि सारँग, सारँग-झुत हग निरखनि पेनी । 
दारँग | कहो छु क्यों न बिचारौ, सारंग-पात सारँग रचि सैनी॥ 
सारँग सदनहिं है जु बसनि गई, अजहुँ न मानति, गत अइ रैनी | 
सूरदास-प्रभु तुव मग जोर्वे, अंधक-रिपु ता रिपु-छुख-देनी ॥ 
।।२५६९।। (२७९८) 


चन्द्रमाके वाहन मृगकी पत्नी मृगी ( मृगशिरा नक्षत्र ) भी वह देख ( पच्छिममें ) जा लटकी छ 


( रात समाप्त होनेवाली है) फिर भी तू अपनी आँखे एकटक करके, हथेलीपर गाल टिकाए, धरती 
कुरेदे जा रही है श्रौर तिल भर भी टससे मस नहीं हो रही है। श्ररी पगली ! तू क्यों हठ ठाने बैठी 
है ? तु तो उस नटनागरकी सबसे प्यारी नवेली है | देख यदि कहीं सप्तषि* तारे भी ध्रूवके बराबर आ 
पहुँचे तो फिर मुगाँकी बाँगका समय हो जायगा ( सवेरा हो जायगा )! यह सखी ( मैं ) तुझपर 
बलि हुई जा रही है । कुँवरि राधिके | अब तू बस चली ही चल । ग्राज तेरी सुन्दर नीली साड़ी तुझपर 
बड़ी ही फब रही है ( इस नीली साड़ीमें तू बड़ी सुन्दर लग रही है )' ॥ २५६८ ॥ 

( राधासे दूती कह रही है--) श्ररी सारंग ( कमल )-के समान नेत्रोंवाली राधे ! चन्द्रमा- 
जैसे तेरे सारंग ( सुन्दर ) मुखपर सारंग ( कमल = नेत्र ) हैं, जिसपर सारंग ( धनुष = माँ हैँ ) 
हैं और उस सारंग ( भौहों )-पर सुन्दर सारङ्ग ( बालों )-की बेनी ( चोटी बनी हुई है । ) सार्ध 
( लाल ) मुखमँ सारङ्ग ( बिजली )-की-सी चमकवाले दाँत हैं और तू सारङ्ग ( हरिणके छौने )-की 
आँखाँसे बाँकी चितवन चलाती रहती है । अरी सारङ्ग ( सुन्दरी ) ! बता, तू यह क्यों नहीँ विचार 
करती कि वहाँ ( वनमेँ ) शाङ्ग-पति ( कृष्ण ) तेरे लिये सारङ्ग ( फूलों )-की सेज सजाए बैठे 
हैं । देखती नहीँ कि चन्द्रमाको अब वारुणी (पश्चिम दिशा) अपने घर (पश्चिमम) लिए चली जा रही है 
१. मृगशिरा नक्षत्रम तीन तारे होते हैँ जो ब्रिलीके पंजेके समान लगता है। सत्ताइस नक्षत्रोंमे 

इसका पाँचवाँ स्थान है । प्रातःकाल होनेपर यह पश्चिममें लुप्त हो जाता है । । 

२. सम्ताविमे सात तारे भालुके आकारमेँ होते हुँ जो ध्रूवकी प्रदक्षिणा करते हँ । ये तारे मरीचि, 
अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य भौर वशिष्टके नामपर हैँ । वशिष्ठ तारेके साथ एक छोटा-सा 
अरुन्धती नामका तारा होता है और कहा जाता है कि जिसकी आयु क्षीण हो जाती है उसे 
यह दिखाई नहीं देता-- 
दीपनिर्वाणगन्धञ्च सुहृद्वाकयं अरुऱ्घतीम्‌ । 

न जिघ्रन्ति न श्शुण्त्रन्ति त पश्यन्ति गतायुषः ॥ 
३. पश्चिम दिशाके दिक्पाल वरुण हुँ इसलिये पश्चिम दिशाको वारुणी कहते हुँ। 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३३६ कै सूर-प्रन्थावली & 
आजु सबरी सब बिहानी, तोहि, मनावत राधा रानौ। राग बिहागरो 
लागे उदय होन झुक, जागे तमचुर, ढरि आई जु मगानी ॥ 
प्रफुलित कमल, गुंजार करत अलि, पहु फाटी, न 0 कुम्हिलानी । 
सूर, स्याम बन सुरुछि परे हैं, मान निवारो, कयौं झहरानी ॥२५७०॥ (२७९९) 
स्यामा प्यारी ! बोलन लागे तमचुर, घटि गइ रजनी। राग बिहागरो 
री! वै मनमोहन हैं ठाढे, त्रजनायक सुनि सजनी॥ 
छन्द! ठाढ हैं हरि कुंज-द्वार, ललित बेनु बजाइ हो। 
सुनत केसे रहति, केसे, तोहि भवन सुहाइ हो॥ 
तुम कुँत्ररि बृषभानुकी, कछु नेह-प्रीति न जानहू । 
बोलि पठ तोहि हरि, चित, कछु न काह आनहू॥ 
नंदनंदन कह्यो ऐसे, सुंदरी | ह्यां आइ हो। 
और नहिं कछु काज बनमें, नेकु मधुरै गाइ हो॥ 
सूर-प्रभुहि बिचारि मनमै, प्रीतिसों उर लाइये । 
यहै पुनि पुनि कहति मैं, मन - बानछित फल पाइये ॥२४७१॥ (२७८०) 


( चन्द्रमा अस्त हो रहे हैँ ), रीत बीती जा रही है, क्या ग्रब भी तू नहीं मान रही है? अरी 
अन्धक के शत्रु शिवके शत्रु कामदेवको सुख देनेवाली रतिके समान सुन्दरी राधे ! चल, झटपट 
चली चल । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) बैठे तेरी वाट देख रहे हैँ’ ।। २५६६ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( राधासे दूती कह रही है--) 'अरी राधा रानी ! तुझे मनाते मनाते 
पूरी रातका सवेरा हो चला, सुकवा (सबेरेका तारा) उदय हो निकला है, मुर्गे बाँग देने लगे हैं और 
मृणाणी ( मृगशिरा नक्षत्र-मण्डली ) ढल चली है ( पश्चिममेँ ध्रवकी ओर घुम गई है), कमल 
खिल उठे हैं, मारे गुनगुनाने लगे हैं, पो फट चली है (सवेरा हो चला है), कुमदिनी ( कोई ) कुम्हला 
चली है और देख, श्याम वहाँ वनभें मूर्च्छित हुए पड़े हैं । तू अपना मान झटपट दूर कर डाल । 
क्यों व्यर्थं मुंह फुलाए बैठी है ॥। २५७० ॥ 

 (राधासे दूती कह रही है---) श्ररी सलोनी राधा प्यारी ! देख, मुर्गा बाँग देने लगे हैं, 
रात ढल चली है । अरी सखी ! सुन । ब्रजके नायक मनमोहन कृष्ण कुंजके द्वारपर खड़े हुए वंशी 
बजा रहे हैं। उसे सुनकर भी तू कैसे बैठी रह जाती है और कैसे तुझे अपना घर ग्रच्छा लगता 
रहता है ? तू वृषमानु (बृषभ-अनु बैल-जैसे मूखे)-की बेटी है इसलिये तु जान ही कैसे सकती है कि प्रेम 
और प्रीतिका नाता कैसे निबाहा जाता है । यह वात तू मान क्यों नहीँ रही है कि कृष्णने तुफे 
बुला भेजा है। मतमोहनने यही कहलाया है कि 'सुन्दरी ! यहाँ चली आओ, यहाँ वनमै काम 
कुछ नहीं है, थोड़ा अपने मधुर स्वरसे कुछ गाकर सुना देना । इसलिये सूरदारके प्रमको बातका मनमै 
१. पार्वतीके रजोबिन्दुओंस उत्पन्न अंघकको शं ले 
पश्चात्‌ उसकी गद्दीपर बैठकर वह पां 
शिवसे इसका घोर युद्ध हुआ जिसमें वि 

डाला था । 


करने हिरण्याक्षको पुत्र-छपमै दिया था 

। हिरण्याक्षके 
तीको ही हर ले जानेकी योजना बनाने लगा । इसपर 
ष्णुकी सहायतासे शिवने उसे शूलोपर चढ़ाकर मार 
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& सूर-सागर छै १३३७ 


AANA 


राग केदारी 
मोहन आधीन भए तेरें री ! एती रिस, कबतें है कीजति री | गुन-आगरि नागरी । 
तेरें अनउत्तर सुनि सुनि री ! देत स्याम हुँसि, नैकु चिते इत तू अति भागनि आगरी ॥ 
तेरोई भागइ, सुहाग तेरोई, अनु-रागहु तेरे ही माथे, रति-सरी उजागरी । 


सूरदास - प्रभु तेरो मग जोषत तुही, तुही रट लागी जैसें है सृगी भूली बागरी ॥ 
॥२५७२॥ (२८०१) 


कुमती कौन, कह्यो नहिं मानति ? राग नट 
छाँडि मान सुनि बात, सयानी ! कत हरिसौँ हठ ठानति॥ 
यह्‌ निसि बृथा बिदाइ पिया-बिलु, सोच नहीं उर आनति। 
वो घन स्याम दामिनी मनमै, खरद्‌ घटत जल जानति? 
घनुष-कला ख॒ खही सब :सिखिकै, भई सयानी, गानति। 

सूर, स्याम, सुंदरी आपुही, कह तू सर संधानति।२५७३।।(२८०२) 

तू सुनि कान दै रि ! सुरली घुनि, तेरे गुन गावें स्याम कुंजअ-सवन | राग नट 
सनमुख हे ताही अग भेटे, तेरो तन परसि जो आवत पवन ॥ 


विचार करके प्रेमसे उन्हें छातीसे जा लगा । मैं बार बार यही वात कहे जा रही हूँ कि ( झटपट ) 


जाकर अपना मनचाहा फल पा ले” ॥ २५७१ ॥ 

( राधासे दूती कहती है--) 'अरी सब गुणोंसे भरी हुई चतुर राधे ! ऐसा क्रोध तू करने कबसे 
लग गई है ? तेरा चुप्पी साधना (उत्तर न देना) सुन-सुनकर तो श्याम ( यही कहकर ) हँस टालते हुँ 
(क्रि राधा ऐसा,कभी नहीं कर सकती) । अरी बड़े भाग्यवाली ! तु टुक इधर मी तो देख दे । रतिसे भी 
अधिक सुन्दरी राधे ! सबसे बड़ा भाग्य, सुहाग और अनुराग यदि किसीका है तो बस तेरा ही है कि 
सुरदासके प्रमु-जैसे ( महापुरुष ) बैठे तेरी बाट भी देख रहे हैं भोर तेरी ही रट मी उन्हें ऐसी लगी 
हुई है जैसे कोई हरिणी भूलकर जालमे आ फँपी हो (और तड़फड़ा रही हो )” ॥ २५७२ ॥ 

( राधासे दूती कह रही है--) 'अरी राधे ! यह तुझपर क्या मूर्खता आ सवार हुई है कि 
तु किसीका कहना ही नहीँ मान रही है। अरी सयानी ! तू मेरी बात मान ले और खूठना दुर कर 
डाल । तू क्‍यों बिना बातके कृष्णसे हठ ठाने बैठी है ? ग्रपने प्यारेके बिना यह सारी रात अकेले 
बिता देनेपर भी क्या तेरे मनमँ तनिक भी पछतावा नहीँ हो रहा है? उधर ( बादल )-के 
समान श्यामके मनमेँ बिजली ( राधा) समाई हुई है और तू जानती ही है कि शरद्‌ ऋतु 
आनेपर ( वर्षा बीतने, अवसर हाथसे निकल जानेपर बादलका ) सारा जल समाप्त हो जाता है 
( यदि तू भब न पहुँची ग्रौर कृष्णका प्रेम मन्द पड़ गया तो तू हाथ मलती रह जायगी ) । में तेरी 
प्रशंसा करती हुँ कि तु धनुष चलानेकी कला अच्छी सीखकर बहुत सयानी हो गई है ( तेरी भा हँ 
चढ़ी हुई हैं, तु क्रोध भरी हुई है ) पर जब श्यामके लिये तु ही स्वयं एक मात्र सुन्दरी है तब तु 
यह बाण क्या चढाए बैठी है! ॥ २५७३ ॥ 

( राधासे दूती कह रही है-) श्ररी राधे! तु कान देकर ( ध्यानसे ) मुरलीकी तान 
सुन देख कि कुंज-भवनमेँ बैठे श्याम तेरे ही गीत गाए चले जा रहे हैं और तेरे शरीरसे छूता हुआ 


१६८ 
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तेसै रूप आति इर - अंतर, नेन मूँदि रहें करत न गवन। 
सूरदास - प्रमुकै तू रमि रहि, यात नाम पर्‍्यौ राधिका-रदन ॥२५७४॥। (४८०३) 
पियारी ! प्रीतम आरति करतु । राग केदारी 
तुम्हरें कारन कुँबरि राधिका, मेरे पाईँनि परतु॥ 
बरही-मुकुट लुठत अवनीपै, नाहिन निज श्रुज सरतु। 
बारंबार रहँटके घट - ज्यों, भरि भरि लोचन ढरतु॥ 
अति आधीन मीन ज्यों जल-बिनु, नाहिन धीरज घरतु। 
सूर, सुजान सखी सुन्नु तुब-बिनु, मनमथ पावक जरतु ॥२५७४५॥ (२८०४) 
मृगनैनी ! तू अंजन दै । 
नवल निकुंज कलिदसुता-तट, पीकों सरबसुलै॥ 
सोभित तिलक रुचिर मृगमदको, भोंहनि बंक चितै। 
हाटक - घटनि सुधा पीवनको, नागिनि लट लरकै॥ 
नैन निरखि, अँग अंग निर्रख यो, अनख प्रिया जु तजै। 
बादर-बसन उतारि बदन याँ, चंदा ज्यों न छपै॥ 


राग सारंग 


जो पवन वहाँ पहुँचता है उसीको सामनेसे गले आ लगाए ले रहे हुँ । भ्रपने हूदयमें तेरा रूप बसाकर 
वे बीच-बीचसै आँख मूंदकर स्थिर होकर तेरा ही ध्यान करने लगते हँ। सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के 
सारे शरीरमें कोई रमी हुई है तो तू ही तू रमी हुई है इसीलिये तो उनका नाम राधिका रमण^ 
पड़ा हुआ है! ।। २५७४ ॥ 

( राघासे दूती कह रही है--) “भरी प्यारी कुमारी राधे! तेरे प्रियतम ( कृष्ण ) इतने 
अधिक गिड़गिड़ा रहे हैं कि तेरे कारण ( मुझे मना लानेके लिये ) वे मेरे पैरों पड़े जा रहे हैं । 
उत्तका मोर-पंखका मुकुट जो घरतीपर लोटा पड़ा है उसे वे अपने हाथसे उठाते-तक नहीँ । रहँटके 
घड़ेके समान वे बराबर आँखोसे आँसू ढाले चले जा रहे हैं। जैसे जलके बिना मछली बहुत तड़फड़ाया 
करती है वैसे ही ( तेरे बिना ) वे भी इतने अधीर हो चले हैं कि धीरज नहीँ घर पा ॥ 2 इ 


अरी सयानी सखी ! तेरे बिना उनकी यह दशा हो चली है कि वे कामको आगमे जले जा 
रहे हैँ ॥ २५७५ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( राघासे दूती कहती है--) 'भ्ररी हरिराकी-सी आंँखोंचाली राधे! उठ। 
भपत्ती आँखोंम आँजन दे ले और कलिद पर्वेतसे निकलनेवाली यमुनाके तटपर बनी 
अपने प्यारे कृष्णको अपना सब कुछ दे डाल । कस्तूरीके सुन्दर तिलकप्ते (माथा) 
मोहोसे प्यारेको जा देख । देख, तेरी नागिन-जैसी लट तेरे सोनेके घड़ों (स्तनों) 
लिये लटकी पड़ रही हैं । तू अपने तेत्रोंसे प्यारी | अपने अंग अंगसे ऐसे ढंग 


हुई नई कुंजमें 
/ सजाकर तू अपनी बाँकी 
भ भरा हुआ अमृत पीनेके 


MMS उप ० से दिखाई देने लग जिससे 
१. राधिका-रमणका अर्थ है राधिकाके साथ रमण करनेवाला पर दूतीने राघाको बहकानेके लिये 


उसका अर्थं किया है कि राधिका जिसमें रमी हुई हो वह राधिकारमण है अथ 
रखनेवाला । ति राधिकाको रमाए 
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खँजन मीन अंजन दे सकुचे, कबि सां काद गन। 


सूर, स्यामको घेगि दरस दै, कामिनि ! मदन दहै ॥२५७६॥ (२८०५) 
[घे | कत रिस सरस तई । राग नट 


तिष्ठति जाइ बार बारनिपै, होति अनीति नई॥ 

नित तुब नरानि सिंधु-सुत मानत, सृगमद स्याम दृई। 

जल थल खगनि, सुमन-गुरु-दोऊ, दुज दुति किरनि भई॥ 

बिहरत कंज बिलासनि पद्मिनि, सकुचनि सेत कई । 

दुखी दुरे फल त्राहि बिरहिनी, को अपराध बई।॥ 

अब तुम जाहु निकंज भामिनी, नातरु करत खड। 
परसै, सूर, चतुर चितामनि, बिपुल-बिलाख-मई ।।२५७७। (२८०६) 
मानिनि ! मानति क्‍यों न कह्यो । राग देवगंधार 

प्रथम स्याम - मन चोरि नागरी, अब कयौं मान गह्यौ॥ 

जानत कहा रीति प्रीतमकी, जन बन जोग मह्यो। 

सुद्र, बिरंचि, सेस, सहसानन, तिनहुँ न अंत लह्यां॥ 


ये ( नेत्र ) अपना क्रोध उतार छोड़े । अपने मुँहपरसे यह बादल-छपी ( नीला ) वस्त्र ( घुँघट ) तु 


ऐसे उतार फेक कि जिससे चन्द्रमा (मुख) छिपा न रह जाथ। अरी ! श्राँजन देनेपर जब तेरे नेत्रोसि 
खंजन और मीन-तक लजा बैठते हैँ तब कवि बेचारे किसे जाकर ढूँढे । भरी कामिनी ! तु झटपट 
चलकर श्यामको दर्शन दे डाल क्योंकि अव उन्हें कामदेव जलाए डाल रहा है” ॥ २५७६ ॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( राधासे दूती कह रही है--) राधे ! तू क्यों इतने अधिक क्रोधमें 
तपी बैठी है ? यह तो नई ग्रनीति देखनेमें आ रही है कि तेरी गरम गरम लंबी लंबी साँसोंसे तेरे बाल 
जा जाकर बालॉपर ही ( उड़ उड़कर ) बैठ रहे हैं। तेरी इस नित्यकी जलन पाकर ही समुद्रका 
पुत्र (चन्द्रमा) काला कस्तुरीका टीका (मृगकी छाप, कलंक) लगा बैठा है। जल और स्थलके जीव भौर 
पक्षीकी तो बात छोड़ो, देवताओंके गुरु ( वृहस्पति ) और चन्द्रमा दोनोंकी कान्ति किरण-मात्र रह 
गई है ( जिनका योग- गुरु चान्द्री-योग-बड़ा प्रभावशाली माना जाता है, वे भी निस्तेज हो बैठे 
हैं ) । कुंजमँ विलास-बिहार करनेवाले कमल भी सकुचकर श्वेत हो चले हैं । जितने फल हैं वे भी 
अरी बिरहिणी ! रक्षा करो, रक्षा करो” चिल्ला चिल्ला कर जा छिपे हुँ कि हमसे ऐसा क्या अपराध 
हो पड़ा है । इसलिये कामिनी ! अब तू चुपचाप कुंजमे चली चल नहीं तो तू (अपनी भौर कृष्णकी) 
बडी हानि कर डालेगी । ( मैं विश्वास दिलाती हूँ कि) जब तुझे चतुरोंके चिन्तामरिण ( कृष्ण ) अपने 
हाथसे छू देंगे तो तु आनन्दसे फूल उठेगी' ॥ २५७७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राधासे सखी कह रही है--) 'अरी हठीली ! तू कहना क्यों नहीँ 
मात रही है ? पहले ही श्यामका मन चुराकर अब तु क्यों उनसे रूठी जा रही है? प्रियतम 
( से प्यार करने )-की रीति तु जानती ही क्या है ? इसके फेरम न जाने कितने लोगोंते वनमें 
जाकर योग करके अपनेको मथ डाला है । यहाँतक कि शिव, ब्रह्मा श्रौर सहस्र फर्णौवाले शेषनाग 
भी उस ( प्रेमक्री रीति )-का पार नहीं पा सके । देख ! मोहन कूंज-मवनमेँ आए बैठे हूँ । ( तु जितनी 
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बैठे नवल कंज-मंदिरमैं,सो रस जात बल्मों। 
सूर, खखी मोहन-मुख निरखहु, धीरज नाहि रह्यौ ॥२५७०।। (२८०७) 
कुंज-भवनर्म ठाढे देखों, अंखियनि भरि ठव मैं जाऊ बलि । राग नट 
मोपे देखि न परे अकेले, नेकु होइ ठाढी तू ढिग चलि ॥ 
तेरी बदन प्रफुल्लित अंबुज, हरिके नैना अति आतुर अलि । 
न्यारे सूर न मोहन कीजै, हा हा, दूरि करो माने, चलि॥२५७६॥। (२८०८) 
राग केदारौ 
तेरें मानिबेहतै री ! मान नीकौ लागत है, ऐसें ही रहि, हौं लालहि जोलों ले आऊ । 
ओऔरनिके हाँसी खेल, तिहारी रुखाई माई ! बिरसमें यह रस मैं आनि दिखाङ ॥ 
इलटि पियापे जाऊँ, नूतन चोप बढ़ाऊँ, सोरह कलाको ससि कुहु बिगसाऊँ। 
सूरदास-प्रभु गिरिधरनसों हिलि मिलि, यह मिलिबेको सुख अनुपम पाऊं॥ 
॥२५८०॥ ( २८०९ ) 
कहति स्यामसौं जाइ, मनाइ न माने जू। राग बिहागरौ 
कहा रही मन घालि,न कछु अनुमाने जू॥ 


देर किए जा रही है उतना ही) वह (प्रेमका) रस बहा चला जा रहा है । अरी सखी ! तु मोहनका मुँह 
तो जा देख जो बहुत श्रधीर हुए तड़प रहे हूँ? ॥ २५७८ ॥ 


सूरदास कह्‌ रहे हैं। ( राधासे सखी कह रही है--) 'मैं बस तुम दोनोंको एक साथ 
अपनी आँखोंसे कूँजमें खडा भर देख लूं तो मैं तुमपर न्यौछावर हो मिटू । वे ( कृष्ण) भ्रकेले 
अकेले बैठे मुझसे देखे नहीं जाते। तू चलकर थोड़ा उनके पास खड़ी भर हो जा । तेरा मुख ऐसे 
खिले हुए कमलके समान है जिसके लिये कृष्णके नेत्र बड़े अधीर भौँरे बने बैठे हुँ । मैं दुहाई 


देती हूँ कि तू मोहनको अपनेसे अलग न कर और अपना मान ( रूठता ) दूर करके ( झटपट ) 
चली चल' ।। २५७६ ॥ 


( राधासे सखी कहती है-) “भरी राधे ! तेरे मान ( रूठना ) दूर करनेसे बढ़कर तो तेरा 
यह्‌ मान करना ( रूठना ) ही अच्छा लगता है। ( अच्छा एक काम कर कि ) मै अल लालको 
यहाँ लेकर आती हूँ तबतक तू ऐसी ही बैठी रह्‌। सखी ! जैसे औराँका हँसी-लेल अच्छा लगता है वैसे ही 
तेरा क्रोध अच्छा लगता है इसलिये इस क्रोधमँ भी तेरी यह शोमा मैं उन्हें ला दिखाती हूँ । मेँ लोह 
तेरे प्यारेके पास जाकर उनके मनमै नया चाव बढ़ाए देती हूँ और इस अमावस्या ( तेरे क्रोध )-में 
मी सोलह कलावाला चन्द्रमा ला खिलाती हूँ । फिर जब तू सूरदासके रि 


गरधारी प्रभसे 
तब मुझे तुम्हारे उस मिलनेसे ही ग्रनुपम सुख मिल जायगा” ॥ २५५० ॥ मसे हिलमिल लेगी 


वह दूती ( राघाके पाससे उठकर ) श्यामसे जाकर कहने लगी “अजी ७ 
ते क क्या ? वह 
( हठीली ) राधा तो मनाए नहीँ मान रही है। उसके मनमें क्या है यही कुछ समके कल ह्‌ 
है । उसके मनमें क्या है इसका कुछ मी भेद ही मैं नहीँ पा सकी । आप तो यहाँ बैठे छरपटा रहे है हि 
वह वहाँ ( मुँह फुलाए बैठी ) है, बीचमै मैं हूँ जो ग्राते जाते थक मरी हूँ। मैं तो करोड़ों प्रकारसे 
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छन्द्‌ ¦ कहा मनमें घालि बेठी, भेद में नहि लखि सकी । 
आपु हाँ, वह उहाँ बेठी, जाति आवति हौं थकी ॥ 
नेंकहूँ जौ कहाँ माने, कोटि भाँतिनि में कही । 
दहा करि,सनुहार करि करि, सुनत ही अति रिस गही ॥ 
कहा बेठे, चलें बनिहै, आपहूँ नहि मानिहौ। 
घरहिके बाढ़े केवर तुम, अब कछू जिय जानिहो ॥ 
बेगि चलिये,अनखि है, तुम इहाँ, वह उहँ जरति है । 
वाहि जिय कछु और हेहै, कपट करि हृठ धरति है॥ 
राधिका अति चतुर जानौ, जाइ ता ढिग ही रहो । 
कहा जो मुख फेरि बेठी, मधु मधुर ब वनहि कहो ॥ 
सूर-प्रभु अब बने नाचें, काछ जेसी तुम कछयों। 
कहिय गुननि प्रबीन राधा, क्रोध बिष काहैँ मछयौ ॥२५८९। (२८१०) 


यह सुनि स्याम बिरहा-भरे। राग बिहागरौ 

बार बारहिं गगन निरखत, होत कबहुँ खरे॥ 

मानिनी नहि मान मोच्यो, दूसरी निसि आजु। 

तब परे सुरछाइ धरनी, कऱ्यो काम अकाजु ॥ 

सखिनि तब भज गहि उचाए, कहा बाबर होत। 

सूर-प्रभु तुम चतुर मोहन, मिले अपने गोत।२५८२।। (२८११) 
RRR 
उसे समझाकर हार बैठी पर वह कहना माने भी तो। मैंने बहुत दुहाई दी, प्रार्थना की, पर वह तो 
सुनते ही बिगड़ खड़ी होती है । अब तुम बैठे क्याहो? भब भी क्या नहीँ मानोगे? अब तो चले 
चलनेसे ही काम बनेगा । तुम कुंवर कन्हैया घरके ही शेर हो, ग्रब जब सिर पड़ेगी त्र कहीँ समझ 
पाओगे । अव झटपट चले चलो क्योंकि यह बड़े झंभटकी बात है कि तुम यहाँ ( छटपटा रहे ) हो 
और वह वहाँ जली जा रही है। वह बहुत बनकर ( कपट करके ) झूठा हठ पकड़े बैठी है, उसके 
जीमेँ कुछ और ही होगा ( कि कृष्ण स्वयं आकर मनावें ) । तुम समझ लो कि राधा ऐसी वैसी नहीं 
बडी ही चंट है इसलिये तुम्हीं उके पास जा पहुँचो । वह मुंह फेरे बैठी है तो क्या हुआ, तुम मीठी- 
मीठी बाते करके उसे फुला लेना । सुरदासके प्रभु ! ग्रव तो जैसा तुमने काछ काछा है ( जैसा 
काम किया है) वैसा ही तुम्हें नाचना ही पड़ेगा (वैसा ही उपाय भी करना पड़ेगा)” ॥ २५८१ ॥ 


यह सुनकर तो श्यामकी विरह-पीडा और भी श्रधिक भड़क उठी । वे बार बार कमी आकाशः 
की ओर ताकने लगते हैं. ( कि मेंने सचमुच क्या कर डाला ), कमी खड़े हो रहते हुँ ( सोचने 
लगते हैं | कि आज दूसरी रात होतेको आई पर वह हठोली मनाए नहीं मान रही है। यह सोचते ही 
वे मूच्छित होकर धड़ामसे घरतीपर जा गिरे । कामदेवने उन्हें बेकाम कर डाला । तब सखियोंने उनकी 
वाँह्‌ पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहा--क्या पागल हुए जा रहे हो ? सुरदासके प्रभु मोहन ! तुम 
इतने बुद्धिमान्‌ होकर भी अपने गोत्रमँ जा मिले ( निरे गँवार खाले बन गए )” ॥ २५८२ ॥ 
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स्याम ! चतुरई कहाँ गॅवाई। _ राग बिलावल यूही 
अब जाने घरके बाढे हौ, तुम ऐसे कह रहे सुखाई॥ 
बिना जोर अपनी जाँघनिके, कैतें सुख कीन्ही तुम चाहत । 
आपुन दहत अचेत भए कयौं, उत मानिनि-मन काह. दाहत ॥ 
उहँडै रहो, कहेंगी तुमकों, कतहूँ जाइ रहो बहुनायक। 
सूर, स्याम मन-मोहून कहियत, तुम हौ समही शुनके लायक ।।२५८३।। (२८१२) 
तब हरि रच्यो दूती-रूप । राग रामकली 
गए मानिनि जहाँ राधा, त्रिया स्वाँ अनूप ॥ 
जाइ बैठे कहत मुख यह्‌, तू इहाँ, बन स्याम? 
मैं सकुचि तहँ गई नाहीं, फिरी कहि पति बाम॥ 
सहज बातें कहति, मानो, अब भइ कछु ओर । 
तू इहा, वै उहाँ बैठे, रहत एकहि ठौर॥ 
कहौ मोसौं कहा उपजी, बे रटत तुब नाम। 
सुनति है कछु बचन राधा, सूर-प्रभु बन - घाम ॥२५८४।। (२८१३) 
राधे | ते अति सान कप्यों । राग रामकली 
यह कहि कहि पछितात मनहि मन, पूरब पाप पप्यौ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे राधा कहती है--) 'कहो श्याम ! तुम अपनी सारी चतुराई कहाँ 
गँत्रा बैठे हो ? हमारी समभमें तो अब आ रहा है कि तुभ घरके ही शेर रहे (घरमेँ ही चतुराई 
छाँटते रहे हो), तुम ऐसे मूच्छित होकर गिर क्यों पड़े ? अपनी जाँघोंमें बल हुए बिना तुम आनन्द कैसे 
लेना चाहते हो ? तुम स्वयं जलकर क्यों अचेत हुए जा रहे हो और उधर उस हठीलीका मन क्यों जलाए 
डाल रहे हो ? ( वहाँ जानेपर ) वह ( राधा ) तुमसे यही कहेगी न कि वहीँ जाकर रहो जहाँ तुम 
बहुतेरियोंके प्रेमी ! जाकर रहे थे । सचमुच श्याम ! तुम्हें लोग जो मन-मोहन कहते हैं वह ठीक ही है 
क्योंकि तुममै सभी गुण हैं ( सब गुणोंके तुम भांडार हो, तुम उसे मना लोगे )' ॥ २५८३ ॥ 


तब कृष्णने अपना दुतीका-सा रूप बना सजाया और वह श्रपना खी-जैसा स्वाँग बनाए वहाँ जा 
पहुँचे जहाँ हठीली राधा बैठी हुई थी । वहाँ पहुँचकर यह कहते हुए कष्ण उस (राधा)-के पास जा बैठे 
कि ( आज क्या बात हो गई कि ) तु यहाँ बैठी हुई है और श्याम वत्तमें बैठे हुए हँ । मैं तो संकोचके 
मारे वहाँ ( श्यामके पास ) गई नहीं और यही कहकर लोट आई कि पति ( श्याम )-ने कुछ उलटा- 
सुलटा काम कर डाला होगा । में सीघे ढंगसे कह रही हुँ कि तू ऐसी लग रही है मानो ग्द बेखबर 
हो गई हो ( बदल गई हो ) क्योंकि तुम दोनों तो एक साथ रहनेवाले जीव हो फिर क्या बात हो 
गई कि तू यहाँ है और वे वहाँ ( वनमेँ ) बैठे हुए हैं। मुझे भी तो बता कि गह. ( लटपट ) कसे हो 
गई कि वे बैठे तेरा नाम रटे जा रहे हँ । क्यों राधा ! मेरी बात कुछ सुन रही yon 

सूरदास कहते हैं कि कृष्ण यह कह कहकर मत ही मन पछताए चले जा रहे थे कि 'राधे ! 
तू जो बड़ा भयंकर मान कर बैठी है, यह मेरा पाप ही उदय हो आया ROS 5 क [घे ! 
सुनाने लगे जब उन्होंने खरो (मोहिनी)-का रूप घारण क्रिया था और, कहा री. र 
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पहिली अपनी कथा चलाई, जब तिय-भेष घस्यौ । 
तब तिहि रूप अनूप सुसुखि! सुनि, त्रिश्ुवन-चित्त हप्यौ ॥ 
मोहे असुर महा मदसाते, सुर-मुख अमृत भर्‍्यौ। 
सिक, गन-सहित समेत - महामुनि, को घ्रतते न ट्यों॥ 
ता तनकी छबि निरखि सूर, सिव, छत ज्यों ज्ञान गच्यौ । 
जिहि जाज्यौ जग काम, सु माधी, तव हठ जात जप्यौ ।।२५८५॥। (२८१४) 
इतौ खलम नाहिन तबहिं भयौ । राग बिहागरौ 
सुनि राधिके ! जितो खम मोको, तें इहि सान दयौ॥ 
घरनी घरि, बिधि बेद उधाऱ्यो, अधु -सौ सत्र हयौ। 
द्विज नृप कियो, दुसह दुख मेटयौ, बलिकौ राअ लयौ॥ 
तोऱ्यौ धनुष स्ञयंबर कोन्ही, रावन अजित जयौ । 
अघ, बक बच्छ, अरिष्ट, केसि मथि, दावानल अँचथौ॥ 
शुरुसुत मृतक काज निजु आए, सागर सोध लयौ। 
तिय-बपु घच्यौ, असुर सुर मोहे, को जग जो न द्रयौ॥ 
जानौं नहीं कहा या रिसमैं, जिहिरिस सहज नयौ। 
सुर सु बल अब तोहि ममावत, मोहि सब बिसरि गयो।२५८६।। (२८१५) 


उस भ्रद्वितीय रूपने सारे त्रिभुवनका चित्त हर लिया था । जितने असुर थे वे सबके उस रूपपर ही लट्ठ, 
हुए बैठे रहे और मोहिनीने सारा भमृत उठाकर देवताओंके मुँहमे डाल मरा । उस समय अपने गणोंके 
सहित शिव और महामुनियोंमँ कौन ऐसा बचा रह गया था जिसका ब्रत ( संयम ) न टूट गया हो । 
स ( मोहिनीके ) शरीरको देखकर उस शिवका सारा ज्ञान भी ओलेके समान गल गया ( शिव 
भी मोहनीपर आसक्त हो गए थे ) जिसने संसारसे कामदेवको भी जला डाला था । वैसे ही माधव 
( कृष्ण ) भी तेरे हठके कारण स्वयं काम-पीडासे जले जा रहे हैं? ॥ २५८५ ॥ 
सूरदास कहते हैं ( कि कृष्ण अपने मन ही मन राधाको संबोधन करके कह रहे हँ) 
सुन राधे ! जितना श्रम तेने मुझे इस समय मनवातेमेँ कराया है उतना तो मुझे तब भी नहीं हुआ 
जब मैंने (समुद्र-मन्थनके समय कच्छप बनकर ) पीठपर पृथ्वी धारण की थी, शंखासुरको मारकर ब्रह्मा 
और वेदका उद्धार किया था, मघु-जैसे शत्रुको मारा था ( जो विष्णुके कानके मलसे उत्पन्न होकर 
ब्रह्माको मारना चाहता था ), कृष्ण रूपमें ब्राह्मण ( सुदामा )-को राजा बनाकर उसका भयंकर 
दुःख दूर किया था, ( वामन अवतार लेकर ) बलिका सारा राज्य ले लिया था, ( शिवका ) 
घनुष तोड़कर ( सीतासे ) स्वयंवर करके ( रामके रूपमेँ ) न जीते जा सकनेवाले रावणको जीत 
घरा था, ( कृष्ण रूपमेँ ) अघ, बक, वत्स, अरिष्ट, केशो आदिको मारकर दावानल पी डाला था, 
अपने गुरुके मरे हुए पुत्रको लातेका काम आ पड़नेपर सारा सममुद्र छान मारा था, स्त्री ( मोहिनी )-का 
रूप बनाकर देवताओं और श्रसुरको तो मोहित किया हो, संसारमै कोन ऐसा बचा रह गया जो मुझपर 
लट्ट न हो गया रहा हो । मैं समझ नहीँ पा रहा हूँ कि इस रिसमें ऐसी कौन सी सहज ( रूठने-की ) 
नई क्रोघकी बात भा उपजी कि तुझें मचानेमेँ वह अपना वह सारा बल में भूल गया हूँ? ॥२५८६ ॥ 
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समुझि रि ! नाहिन नई सगाई। रागमलार 
सुनि राधिके ! तोहि माधोसों, प्रीति सदा चलि थाई । 
जब जब मान कियौ मोहनसौं, बिकल होत अधिकाइ ॥ 
बिरहानल सब लोक जरत हे, आपु रहत जल - साई । 
सिंधु मध्यो, सागर-बल बाँध्यौ, रिपु रन जीति मिलाई ॥ 
अब सो त्रिश्रुवन-ताथ नेह्‌-बस, बन बाँसुरी बजाई। 
प्रकृतिपुरुष, श्री-पति, सीता-पति, अनुक्रम कथा सुनाइ ॥ 

सूर इती रस - रीति स्याम्ो, तें ब्रज बसि बिसराई ॥२४८७॥ (२८१६) 

ह राधे ! तजि दे मान, मया करु । राग बिहागरौ 
तेरे चरन - सरन त्रिश्रुवन - पति, भेटि कलप, तू होहि कलपतरु ॥ 
जिनके चरन-कमल मुनि बंदत, स्रो तब ध्यान घरे धरनीघ । 
अहो बावरी ! कह्‌ तै कीन्हों, प्रीतम पठे दियौ बेरिनि-घरु ॥ 
ठुम नागरि, वे श्रीनागरवर, तुम सुंदरि, बे श्रीसुंदर वरू । 
न्‌ हरि तो दुख ह्रत सबनिके, त ब्रृषभानु-सुता ! हरिकौ हरु ॥ 
जो झुकि कछुक कह्यो चाहति हौ, उनहिं जानि सखि ! मोहींसों लरु। 

तबहों, सूर, निरखि नैननि भरि, शायौ उघरि लाल-लालित छरु ॥२५८८॥ (२८१७) 


op ००८७७ ना तत हनन 
ब्‌ बह” कहते रा । ह कृष्ण कहने लगे--) 'अरी राधा ! तू यह समझ रख कि क्कृष्णसे 
तरा यह नया सम्बन्ध नहीं है। कृष्णके साथ तेरा यह प्रेम तो सदासे चला आ रहा है। जब 
जब तेने कृष्णसे मान किया है ( उनसे रूठी है) तब तब वे बहुत ही व्याकुल हो उठे ड । उस 
समय ( उनके व्याकुल होनेपर ) सारा संसार ही विरहकी आगमे भुलस उठता है पर है कि 
स्वयं जलें पड़ी तरावट लेती रहती है। जिसने ( विष्णुके रूपमे ) ता टट्‌ (क पे ४ 
समुद्र बाँधा और शत्रु ( रावण )-को युद्धमै जीत धरा वे ही त्रिभवनके स्वामी अव तेरे प्रेमके नि 
वनमैँ बैठे वंशी बजा रहे हैं ।' फिर कृष्णने क्रमसे ( सांख्यके ) प्रकृति और पुरुष, लक्ष्मी हा कप 
सीता ओर रामकी कथा सुना सुनाकर कहा--' श्यामसे तेरे प्रेमकी जो इतनी लंबी पे न बि 
तने यहाँ ब्रजमें ( गँवारोंके साथ ) रहकर मूला डाली? ॥ २५८७ ॥ क का 
सूरदास कहते हैँ । ( राधासे कृष्ण कहने लगे.) * > 
रूठना दूर कर डाल । देख नहीँ रही है कि ज fe ट पा का थि क क 
तु उनका कष्ट दुर करनेके लिये अब तो कल्पवृक्ष बन जा । मुनि लोग जिन घरणी क 0 हु 
कमलोंकी वन्दना किया करते हैँ घे स्वयं तेरा ध्यान | cn tr 
* यह तने क्या 


के कर रहे हैं। अरी बा 

मूल कर डाली कि अपने प्रियतमको तैने अपनी बैरिनके घर भेज दिया । देख है 
वे हैं सुन्दर नागर ( छैले ), तू है सुन्दरी, वे हैं तेरे सुन्दर पति । वे हरि तो क » नागरी ( छबीली ), 
करनेमें लगे रहते हैं इसलिये वृषभानु ( बूषके सुय )-की पुत्री न हैं कि सबका दुःख दूर 
डाल ( क्योंकि “आरोग्य भास्करादिच्छेतु,' सूर्यसे आरोग्य मिलता है ) उन हरिका ढु 
कुछ कहना ही चाहती हो तो ले भुके ही तू वे कार) समझकर. मु लड झञ ।' ज र 
राघाने ) 
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स्याम ! चतुरहे जानति हो । राग बिलावल 
ये गुन तुम अजहूँ नहि छाँड़त, इन छंदनि में मानति हों ? 
तुम रस-बाद करन अब लागे, जे सब, ते पहिचानति हौँ । 
वे बातें अब दूरि गई जू , ते गुन गुनि गुनि गानति हौँ॥ 
यह कहि,बहुरि मान गहि बेठी, जिय ही जिय अनुमानति हों। 
सूर, करौ जोइ जोइ मन भावे, यहै बात कहि भानति हौं ॥२५८६।। (२८१८) 
'यह कहि मान बहुरि कियोइ । राग बिहागरौ 
रिसनि घरघर होति बाला, जोग नेम लियौइ॥ 
कृहृति मन मन,नहुरि सिलि हौं, करों अब न बिलास । 
ध्यान घरि बिधिको मनावति, लेति ऊरध स्वास ॥ 
जनि तियाको जनम पाउँ, जनि करे पति नारि। 
जनम तो पाषान माँगों, सूर, गोद पसारि ॥२५९०॥ (२८१९) 
स्याम चले पछिताइके. अति कीन्हीं माल | राग, बिलावल 
व्याकुल रिस तन देखिकै, सब गयौ सयान॥ 
जो आँखौंमर ( कृष्णकी ओर ) देखा त्यों ही लाल ! कृष्ण )-का सारा रचा, हुआ छल आ प्रकट 
हुआ ( पोल खुल गई )' ॥ २५८८ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे राधा कहने लगी--) “चलो चलो श्याम ! तुम्हारी सारी घृतंता 
मैं मली भाँति समझती हूँ । देखो ! तुम श्रपनी ये करतूत श्रव भी छोड़ नहीं रहे हो । ( तुम क्या 
समझते हो कि ) इन छलकी बातोंसे मैं मान जानेवाली हूँ ? तुम जो ये सब लल्लो चप्पोकी चिकनी 
चुपड़ी बात किए जा रहे हो उन्हें भी भली माँति पहचानती हूँ । अब वे सब बाते दुर गईं, प्रब तो 
तुम्हारी वे सारी करतूते स्मरण कर करके में उन्हें ही सदा गाती रहती हूँ ।” वह यह कहकर फिर मान 
कर बैठी कि “मैँ मन ही मन ( सब तुम्हारी चाल ) ताड़ रही हूँ । अब तुम्हारे जो जो कुछ मनमेँ आवे । 
सो सो सब करते जाओ । बस यही वात कहकर में बन्द किए देती हूँ (सम्बन्ध तोड़े लेती हुँ)! ॥२५८९॥ - | 
सूरदास कहते हैं । यह कहकर वह फिर रूठ बैठी । वह बाला ( राधा ) क्रोधसे थरथर काँपे 
जा रही थी और उसने योग करनेका निश्चय कर लिया था । वह मन ही मन कहने लगी कि यदि 
फिर कभी मैं इनसे मिली भी तो इनके साथ विलास नहीं करूंगी । यही व्यान घरकर, ब्रह्माको मनाती 
हुई वह लम्बी सांसे लेते लगी कि "भगवन्‌ ! मैं गोद पसारकर यही मनाती हूँ कि मुझे पत्थरका 
जन्म भले दे देना पर स्त्रीका जन्म कमी न देना और यदिस्त्री भी बनाना तो किसी पुरुषकी 
पत्नी मत बनाना” ॥ २५६० ॥ 
सूरदास कहते हुँ ( कि जब कृष्णके मनानेपर भी राधा नहीँ मानी तब ) श्याम मनमें यह 
पछताते हुए चल दिए कि यह ( राधा ) तो बहुत ही रुष्ट हुई बैठी है । क्रोधसे थर्राया हुआ उसका 
शरीर देखकर तो कृष्णकी सारी चतुराई हवा हो गई | वे सिर भुकाकर बैठ गए और उनका प्राण 
(मन ) ग्रधीर हो उठा । तब उन्होंने एक दूती बुलाकर उसे ही आन ( शपथ ) देकर भेज दिया । वह 
दूती ताड़ गई कि कृष्णको बड़ा मारी विरह सताए डाल रहा है । ( उसने कृष्णको ढाढ्स बंधाया--) 
“तुस धीरज तो रक्खो, मैं अभी चली जा रही हूँ। इतना घबराओ मत ( कुछ विवेक तो रक्खो ) !? 


१६९ 


~ 
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बेठे सीस नवाइके, बिनु धीरज प्रान। 
दूती तुरत बुलाइकै, पठई दे आन॥ 
बिरहाकै बस हरि परे, तिय किय अनुमान । 
धीर घरो, मैं जाति हीं, करिये कछ ज्ञान॥ 


सावधान करिके गई, दूतिका सुजान । 
सूर, महा बह मानिनी, मानौ पाषान ॥२५९१॥ (२८२०) 
प्यारी ! अंस परायो दै री ! राग धनाश्री 


मेरी सिख सुनि रसिक राधिका, मनमें न्याइ चित्त री॥ 
आपु आपनी तिथि वा इंदुहि, अँचबत अमर सबै री। 
हर, सुरेस, सुर, सेस, रूमुकि जिय, क्यों प्रभु पान करै री॥ 
बह्‌ जूठो ससि जानि, बदन-बिधु, रच्यो बिरंचि यहे री। 
सौप्यौ सुपत बिचार स्याम-हित, सु तू रदी लटि लै री॥ 
जाको जहा प्रतीति सूर सो, सरबस तहाँ सँचै री। 
सुद्ध सुधानिधि अपि अबहि उठि, बिधि पुनि पुनि न पचै री ॥२५६२॥ (२८२१ ) 
राधे ! हरि है अतिथि तुम्हारे । राग बिलावल 
 रतिःपति असन-काल गृह आए, उठि आदर करि कहैं हमारे ॥ 
MN 2 ee 8 जज 
इस प्रकार कृष्णको सावधान करके ( ढाढस बँधाकर ) वह चतुर दूती चल दी ( और ल्त 
वहाँ जाकर ( देखा कि ) वह बहुत हठीली (राधा) मानो पत्थर (-की मूर्ति) बनी बैठी है ॥२५६१॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राधासे दूतीने जाकर कहा--) “प्यारी ! ( यह जो तू अपने शरीरभे ) 
पराया ( दूसरों का ) अंश ( लिए बैठी है वह तो सबका ) दे डाल । अरी राधे ! तू मेरा सिखावन 
सातकर स्वयं अ्रपने मनमै न्याय तो कर देख । देख, तू अपने मनमै सभझ ले कि चन्द्रमाका साराका 
सारा अमृत तो शिव, इन्द्र, शेष, आदि सब देवता अपनी अपनी तिथिको पी पीकर अभर बने बैठे हँ 
तब प्रभु ( कृष्ण )-को वह्‌ अमृत कैसे पीनेको मिल सकता है ( तु भपने मुखचन्द्रका 
दे, तभी मिल सकता है )। उस चन्द्रमाको ( सब देवताओंका ) जूठा जानकर 
सुचन्द्र बना खड़ा किया और उसने यह विचार करके वह तुझे सौंप दिया कि तू उस 
करेगी, पर तू है कि उसे लेकर ललचाई बैठी है। देख, जिस वस्तुका जहाँ आदर हो वह वहीं 
जाकर सौंप आना चाहिए । इसलिये चल उठ, यह शुद्ध अमृतका सारा भांडार चलकर र 
सौप डाल क्योंकि ब्रह्मासे बार वार तो ऐसा चन्द्रमुख बनानेका परिश्रम होनेवाला है नहीं व ) 
सूरदास कहते हैं । (राधासे दूती कह रही है) “श्री राधे ! देख, श्याम पे म 
आए हुए हैं ( इसलिये तू उठकर उनका अतिथि-सत्कार तो कर, नहीं तो बसी ठा ह स 
_ १. अतिथियस्य भग्नाशो गहाअतिनियत | । देख, 
१. अतिथियंस्य भग्नाशो गृहात्प्रति । स तस्मै दुष्कृतं दत्वा उण्यमादाय गच्छति ।। 


[ जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है वह उस न 
उसका सारा पुण्य ले जाता है । ] एहस्यको अपना सारा पाप देकर 


1 अमृत उन्हें पिला 
ही ब्रह्माने यह तेरा 
स सुखका सदुपयोग 
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तु मुझे जैसा भी समझती हो वैसा ही कर ओर जो दंड तेरी समभमेँ आवे वह मुझसे ले ले । अपनी 
छातीसे उनकी छाती चापकर, उन्हें अपनी भुजाओंमें कसकर भ्रपने-नखोंके बाणोंसे ममं स्थल देख- 
देख कर तु उन्हें बेध डाल । फिर मौँह चढ़ाकर, दाँतोंसे उनके भ्रधरपर काटकर अपने मुखसे उनके 
अघरोंका अमृत पी डाल। अब भामिनी ! तु देर मत कर और वही ( कामकेलि )-कर डाल जिससे 
तेरे शरीरमेँ पसीना आ जाय । अपने गुणोंको अच्छा पक्का बँटकर ऐसी गाँठ दे डाल कि (रतिकेलिके) 
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आसन आधी सेच्च सरकि दै, सुख पेहै पद हरषि पखारेँ । 

अध्योदिक आनंद अमृतमय, ललित लोल लोचन जल-धार्‌॥ 

धूप सुबास ततच्छन बस करि, मन-मोहन हँसि दीप उजार्‌ । 

बचन रचन, भ्रवभंग और अँग, प्रेम-मधुर-रख परुसि निन्यार ॥ 

उचित केलि, कडु तिक्त त्यागि,पट अमल उज्ञटि आंकम हृठि,हार । 

नख-छत छार, कसाय कुच-ग्रह, चुंबन लॉ समपि संवारे॥ 

अधर-सुधा-उपदंस, सौक सुचि, बिधु-पूरन-मुख बाल संचार | 

सूर, सुकृत संतोषि स्यामकी, बहुत पुन्य यह ब्रत प्रतिपारे ॥२५९३।। (२८२२) 
अब सोहीं जानिय सो कीजे । राग धनाश्री 


सुनि राधिका, कहत माधों यों, दंड बूभिय जो, सो लीज ॥ 
उर उर चाँपि, बाँधि सुज बंधन, नख नाराच मरम तकि दीजे। 
भौंह चढाइ, अधर दसननि दँखि, अधर-सुघा अपने मुख पीजे ॥ 
अब जनि करै बिलंब भामिनी ! सोइ करे जिहि गात पसीज। 
ग्रंथि गुननि गहि गूढ़ गाँठि दै, छुटै न कबहुँ खम-जल भीजे ॥ 


भोजनके समय स्वयं कामदेव ही (कृष्णके रूपमेँ) आ पवारे हैं । (अतिथिके आनेपर उसे आसन, पाद्य अर्थात्‌ 
पेर घोनेका जल, अर्ध्यं (अर्थात्‌ गन्ध, पुष्प, अक्षत, जल), धूप, दीप, पड़स मोजन, घी, सींक और ताम्ब्रूल 
देना चाहिए ) इसलिये ( भारतीय मर्यादाके अनुसार ) मेरे कहनेसे तु उठकर इनका भादर-सत्कार कर 
ले । पहले तो आघी सेज परसे सरककर इन्हँ आसन देकर ( बैठा ले ), फिर इनका पैर पखारनेसे तुझे 
आनन्द ही मिलेगा, फिर अपने सुन्दर चंचल लोचनों के प्रेम-भरे जलकी धारसे आनन्द और अमृतसे 
भरे हुए अर्ध्यं आदि दे डाल । अपनी सुन्दर गन्धके धूपसे उन्हेँ तत्काल अपने बशमे करके मनमोहनके 
आगे हँसकर ( उस हँसीके प्रकाशका ) दीप जला दे। फिर लच्छेदार बातों, भौँहाँके संचालन और 
श्रपने अंगोंके निराले प्रेमका मधुरस उनके आगे ला परस । उचित केलि ( कामक्रीडा )-में कड़वा और 
तीता रस ( रोष ) छोड़कर भ्रपना भ्रम्ल ( खट्टा, बीचमे वाधा देनेवाला ) वस्त्र ऐसा उलट दे कि 
वे हठ करके तुझे छातीसे उठा लगाव । उस केलि ( कामक्रीडा )-में नखोंका घाव ही क्षार ( नमकीन ) 
रस होगा, स्तत मलना ही कषाय ( कसैला ) रस होगा और फिर चुंबनका घी डालकर स्वादिष्ट 
बनाकर उन्हें सौप दे । फिर अधरके अमृतकी चटनी और पवित्र (दाँत खोदनेकी) सींक देकर अपने पूर्ण 
मुखचन्द्रका मुख-बास ( मुखकी गन्धके रूपमेँ पान, सुपारी, लाँग, इलायची, कपूर ) दे डाल । 
इस प्रकार अपने अच्छे व्यवहारसे श्यामको संतुष्ट करके बहुत पुण्यों से मिले हुए इस ब्रतकी पारणा 
कर डाल । २५६३ 1। 


सूरदास कहते हैं । ( राघासे दूती कह रही है---) भरी राधे ! सुन । कृष्णने कहा है कि अब 
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सुनि सखि!सुसुखि !पाँइ लागति हों, नाही मान महारस छौजै। EE 
सूर, सु जीबन सफल दसौँ दिसि, बेरी बस कारि, जौ जग जीजे ॥२५९४। (२८२३) 
राग गुंड मलार 
गह्यौ दृढ़ मान बृषभानु-बारी । 
ढुले बरु स्वर्गं सुर॒पति-सद्दित, सुरनि-स्यौं दुले कंचन मेरु, इहि निहारी ॥ 
रैनि रबि उवे, बासर चंद्र होइ बरु, बरु ठुलें सब नखत, यह होइ भासे । 
धरति पलटै, तजै सिंधु मरजादकों, सेस सिर ठुले, नहिं मान नाखे ॥ 
बॉझ सुत जनै, उकठो काठ पल्लवे, बिफल तरु फले, डिनु मेघ पानी । 
सूर-प्रभु बरु अचल होइ चल, चल थके, मनहि सन दूतिका, कहति बानी ॥ 
॥ २५६५॥ ( २८२४ ) 
दूती यह अनुमान करै । राग कान्हरौ 
कासौ कहा, सुने को मेरी, केस कह्यौ परै॥ 
हरि पठई मोकों आतुर करि, यह जिय सोच घरे। 
कैसँ बचन कहीं या आगे, यह अनुमानि डरै ॥ 
चतुर, चतुरई फबै न यासो, सुनि रिस अतिहि भरै । 
स्याम कह्यौ यह सहज मभेये, सूर, सु गहरु करे ॥२४६६॥ (२८२) 


दके जसे साग जानेपर बह कभी छूर नदे। अरो सुन्दरी सखी ! में तेरे पांव पढ़ती हुँ 


तु इस मानके महारसमें घुल-घुलकर दुबली मत हो । देख, सब ष्ट्यौँ जी 
र „ सब दृष्टियोंसे वही जीवन सुफ 
चाहिए कि शत्रुको भी वशमेँ करके संसारमै जी रहा जाय? ॥ २५३४ ।। ही सुफल समभना 


( जब राधा किसी भी प्रकार मानकर न दी तब ) 
वुषमानुकी बेटी तो इतना मारी मान ठाने बैठी है कि चाहे 
लिए-दिए मेरु पवंत भी खिसक गिरे, सूर्ये रातको उगने लगे 

गिर ॥ र लगे, चन्द्रमा दिनमें चमकने लगे रे 
इट गर, यह सब कहा हुआ सत्य हो जाय, धरती पलट जाय, समुद्र अपनी न कर म i 
डुबो दे ) x अपना सिर हिलाने लगे ( धरतीको पटक दे), पर वह मान तोडनेः वाली कर 
चाहे बाँझके पुत्र हो जाय, सूखे हुए काठमेँ कॉपले फूट आवे, बाँझ वृक्ष भी फल उठे fi a 
पानी बरस चले, पवंत चलने लगे, चलनेवाले जीव थककर अचल हो बैठे, पर वह ऐर ह 
है कि सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के लिये भी टससे मस होनेवाली नहीं हँ” २ को म कु बेद 
सूरदास कहते हैं कि दूती मन ही मन्न यह अनुमान वि 
र कए जा धै कड 
कहुँ? कोन है जो मेरी बात सुनेगा और फिर कहा कैसे जा पावेगा हम कहि में कहूँ तो किससे 
किए जा रही थी कि कृष्णने तो मुझे बहुत हड़बडाकर भेज छ ˆ नह दूती मनम यही चिन्ता 


[था &ई ॥ 
चलाई जायें ? यही सोच सोचकर वह डरी जा रही थी । यह्‌ ( राधा ) म इससे कैसे ये सब बाते 
प्रकारका दाँव-पेच चल नहीँ पावेगा और मेरी बात सुनते ही यह बौखला भी र ै कि इपर किसी 
था कि इसे ( राघाको ) सीघे ढंगसे मना लाना पर यह तो बढी उठ्गी । श्यामने तो कहा 


॥ २५९६ ॥ 
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राग मलार 
मानि मनायो राधा प्यारी। 
दृहियत मदन मदन - नायक है, पीर प्रौतिकी न्यारी ॥ 
तू जु झुकति ही औरनि रूसत, अब कहि कैसे रूसी । 
बिनही सिसिर तमकि तामसतैं, तू सुख कमल बिदूसी ॥ 
सुनियत बिरद रूप-रस-नागरि, ली नहीं पलट कछूसी | 
तेरे हुती प्रेभ-संपति सखि ! सो संपति किहि :मूसी ॥ 
उन-तन चितै, आपु-तन चितवहु, अहो रूपकी रासी ! 
पिय अपनो नहिं होइ तऊ जो, ईल सेइये कासी ! 
तू तौ प्रान प्रानबल्लभकें, वै ठुव चरन उपासी । 
सुनिहै ° कोऊ, चतुर नारि, कत करति प्रमको हाँसी ॥ 
ज्यों ज्यों मौन गही तुम, उनकै बाढी आतुरताई। 
कान्ह आ।न-बनिता रत सुनिकै, जिय पैठी निंठुराई ॥ 
हियर कपाट जोरि जड़ताके, बोलति नहीं बुलाई । 
“हा राधा, राधा' रट लागी, चित - चातकी - कन्हाई ।। 
जहाँ मान तहँ माँवरि नाहीं, भाँवरि मात न होई। 
हियतें बादि प्रेम रितवति हो, अंत भाव तौ सोई॥ 
जौ गोरी | पिय-नेह गरब तौ, लाख कहे किन कोई। 
काहू लेइ प्रेमको पर्यौ, चतुर नारि है सोई॥ 


( दूतीने राघासे कहा--) भरी राधा प्यारी ! तु मेरा तो मनाना मान ले । देख, प्रेमकी 
पीडा और ही ढंगकी हुआ करती है । देखती नहीँ ? उघर कामदेवके भी नायक कृष्णको कामदेव जलाए 
डाल रहा है। तू तो ओरोंके रूठनेपर झल्ला पड़ती थी फिर बता तू कैसे रूठ बैठी ? बिना शिशिर 
आए ही तू अपने क्रोघसे अपता कमल-जैसा मुखड़ा मुरकाए बैठी है । तेरा तो यह बिरुद ( यश ) सुना 
जाता था कि तू रूप और प्रेमसे भरी तागरी ( नवेली ) है पर तैने तो जैसे वह सब कुछ उलट डाला 
है । ग्ररी सखी ! तेरे पास जो प्रेमकी इतनी संपत्ति थी वह सारी संपत्ति किसने लूट घरो ? अरी 
रूपकी खान ! तू उन ( कृष्ण )-की ( दशाकी ) ओर मी तो देख और अपनी ओर मी दल यदि 
प्रिय अपना ( अपने वशमेँ ) न भी हो तब भी क्या ( घरबार छोड़कर ) विश्वनाथकी सेवार्में काशी- 
वास किया जाता है ? अरी चतुर नवेली ! तू ठहरी उन प्राण-प्यारे कृष्णका प्राण और वे ठहरे 
तेरे चरणौँके पुजारी, ( ऐसी दशार्भ ) कोई सुनेगा ( दा तू रूठी बैठी है तो क्‍या कि. ) है तो 
क्यों तू अपने प्रेमकी हँसी उड़वाए डाल रही है । ज्यों ज्यों तू चुप्पी साधे चली जा रही है त्यों त्यों 
उनकी छटपटाहट बढ़ती चली जा रही है । वस तेरे मनमें यही सुनकर क्रोध आ समाया कि कृष्ण 
किसी दूसरी नवेलीके फेरमें जा फंसे हैं भौर तू (इसी बातपर ) अपने हृदयपर ऐसी चुप्पीका किवाड़ 

दे बैठी है कि इतना बुलानेपर भी नहीँ बोल रही है । उधर कृष्णका चित्त है कि चातकी वतका तमीसे 
I राधा ! हा राधा” ! की रट लगाए हुए है । देख ! जहाँ मान हुआ करता है वहाँ प्रेम-संबंघ | 


॥ ठ र ७ 
क प्रेम-संबंघ होता है वहाँ मान नहीं रह पाता । तू व्यथ ब्रिना बातके 


नहीँ बना रह सकता और जहाँ 
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कत हो रही नारि नीची करि, देखति लोचन भूले । 

मानौ कुमुद रूठि उड्पतिसो, सकुचि अधोमुख फूले ॥ 

वे तुव - हित ब्रृधभानु-नंदिनी, सेवत जमुना - कूले। 

तेरै तनक मान, मोहनके, सवे सयानप भूले ॥ 

अहो इंदु-बदनी ! छुनि सजनी ! कत पलकनि पक्ष जोरै । 

तुव मुख-दश्स-आसके प्यासे, हरिके नेन चकोरे ॥ 

तेरे बल भामिनी ! बदत नर्हि, उपजत काम हिलोरे। 

कहियत हुते चतुर नागर ते, तनक मान भे भोरे॥ 

तब दूती फिरि गई स्यामपे, स्याम ! उहाँ पग धरियें। 

जिहिँ हठ तजे प्रान - प्यारी, सो, जतन सबारै करिये ॥ 

वे वेस, तुम ऐसे बैसे, कही, काज क्यों सरिये ! 

कीजे कहा, चाड अपनी, कत, इहाँ मसूसनि मरियै ॥ 

अपनी चोप आप उठि आए, है रह आगे ठाढ़े। 

भूलि गयौ सब चतुर सयानप, हुते जु बहु शुन गाढे । 

डोलत नहि, बोलत न बुन्नाऐं, सनहु चित्र लिखि काड़े। 

पञ्यौ न काम नारि-तागरिसों, है घरद्दीके बाढे॥ 
rrp MN 
अपने हृदयसे सारा प्रेम रीता किए ( निकाले ) डाल रही है क्योंकि अंतमें तो वही प्रेम बना र हने- 
वाला है । देख गोरी ! यदि अपने प्यारेके प्रेमका अभिमान हो तो कोई लाख क्यों न कहे त र 
चतुर नवेली वही है कि कोई भी उसके प्रेमकी परख कर सकता है? तू नीची नाइ ( ग क हे 
किए क्यों बैठी है और देखती हूँ कि तेरे नेत्र भी भूने पड़ रहे हुँ मानो चक्र रूठकर र हा के ] 
नीचे मुँह करके फूला हुआ हो । अरी वपभानु-नन्दिनी (राघा) ! तेरे कारण हो वे ( बा मुँदकर 
तीरपर जाकर पड़े हुए हैं । तेरे थोडेसे ही मानसे मोहनकी सारी चतुराई हवा हो गई है । इता 
समान मुखवाली सखी ! सुन । तू क्यों पलकोसे पलक जोड़े ले रही है ? ( आँखें क्यों 5 Ee 
कृष्णके नेत्र चकोर बनकर तेरे मुखके दर्शनकी ग्राशाके प्यासे हुए पड़े हुँ । अरी कामिनी ॥ ED) 
कामदेव किसीको कुछ नहीँ समझ रहा हैं और कृष्णके हृदयमें कामकी हिलोर उ ॥ 2 र 
(ष्ण) कहलाते तो थे बड़े चतुर (बहुत चतुर बनते थे) पर तेरे थोड़ेसे मानसे उ ह a 
गुम हो गई ।' ( इतनेपर भी जब राधा न मानी ) तब वह दूती श्यामके त ७02 सिट्टी-पिट्टी 
बोली---) 'चलो श्याम ! अब तुम्हीँ वहाँ चले चलो और उ कोई उ (नीर 
वह प्राणप्यारी अपना हठ छोड़ दे । जब वह ( राघा ) उवर वैसे हो जतन कर डालो कि 
तुम ऐसे ( व्याकुल हुए ) बैठे रहोगे तब कैसे काम चलेगा ? अ गी ) रहेगी और यहाँ 
गरज बावली होती है ( अपने स्वाथंकी बात है ) । ऐसी दशाम यहाँ क्यों का भी क्या! अपनी 
श्रपनी चाह थी इसलिये ( कृष्ण ) अपने श्राप उठे ( राघाके यहाँ ) चले Fr रहे हो ।' 
के सामने आ खड़े हुए । जो ( कृष्ण ) अपनेको बहुत रिक गुणोका भा जाए ओर उस ( राधा )- 
(कृष्ण) की सारी चतुराई जाती रही । (वे जाकर खड़े तो हुए भाडार समझे बैठे थे उन 


) पर बृह्‌ ( राधा ) नतो हिलः FE 


डुल रही 
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RT... 
दूती-वचन राधाके प्रति 

निब्रह्मौ सदा औरहींकों दृठ, यह जो प्रकृति तुम्हारी । 
आतनहीं अधीन है ठढ़े, देखि ुत्र्धन-घारी॥ 
प्रान-प्रियहिं रूसन कहि केसो, सुनि बृषमाबु-दुलारी ! 
कहूँ न भइ, सुनी) नहि देखी, रहै तरंग जल-न्यारी॥ 
रिस रूखनौ, मिलन पलकनिकौ, अति कुछुंभ रँग जैसी । 
रहत न सदा, छुटत छिबु-भीतर, प्रात ओस-कन तेसो ॥ 
वे हैं परम मलीन किये मन, उठि कहि, मोहन ! बेसों | 
घर आए आदर न चूकिये, बैठी दूध अँचे-सों॥ 
बै तौ भँबर भातरते बनके, और बेलि को तैसी? 
कीन्ही मान मदन - मोदहनसों, कीन्हीं बात अनेसी ॥ 
तुम जानहु कै लाल तुम्हारो, तुमहिं उनहि है जेसी । 
याहीतैँ अति गर्ब भरी हौ, वे ठाढे, तुम बेसी॥ 
जोबन-जल बषीकी सरि ज्यों, चारि दिनाकौं आवे । 
अंत अवधि ही लों नातौ जर, कोटिक लहर उठावे ॥ 
बल्लभको बल्लभकों मिलिबौ, तुमहिं कौन समुभावे। 
ले चलि भवन भावतेहि सुज गहि, को कहि गारि दिवावे ॥ 


थी न बुलानेपर ही बोल रही थी मानो वह चित्रमेँ बनी हुई हो । कृष्ण अबतक अपने ही घरके 
शेर रहे । ऐसी चतुर नवेलीसे उनका कभी पाला नहीं पड़ा था । 

(तब दूतीने राधासे कहा--) अरी राधे ! तेरा तो यह स्वभाव था कि तु औरौँका हठ ( मान ) 
दर कर डाला करती थी (तो तुझे आज क्या हो गया) । देख गोवद्ध'नघारी (कृष्ण) स्वयं तेरे अधीन होकर 
बाड खड़े हैँ, उनकी ओर देख तो ले | देख वृषभानुकी बेटी ! सुन । बता, अपने प्राणप्यारेसे कैसा रूठत्ता ? 
ऐसी बात न कहीँ हुई, न सुनी गई, न देखी गई कि लहर भी जलसे अलग हो रहे। क्रोध करके 
रूठता, कुसुंभके गहरे ( लाल ) रंग-जैसी पलक मिलाए रखता ( आँख मुँदे रहना ) सदा नहीं 
क्रिया जाता ( कमी कमी थोड़ी बहुत देरको हो गया तो हो गया ), वह थोड़ी ही देरमेँ ऐसे छूट जाता 
है जैसे सबेरेकी ओसकी बुँदे । देख ! वे ( कृष्ण ) बड़ा उदास मन किए खड़े हैं, तू उठकर यह तो कह 
दे कि आश्रो मोहन ! बेठ जाओ । अपने घर जो आ जाय उस घर ग्राए अतिथिका आदर करनेमें 
नहीँ चूकता चाहिए । पर तू तो ऐसी बैठी हुई हैं जैसे दूध पीए ( निश्चिन्त हुई ) बैठी हो । वे 
( कृष्ण ) तो अपने प्यारे बनके माँ रे हैं, तुझे छोड़ कर वैसी ( उनकी प्यारी ) बेल ( लता ) दूसरी 
है कौन ? ऐसे मदतमोहनसे भी जो तू मान किए बैठी है यह बात तेने बड़ी बेढंगी कर डाली है । तू 
समरे बैठी है क्रि लाल ( कृष्ण ) तेरे सेवक हैं और तू भी उन्हीँके समान ( महानु ) है, इसीलिये तू 
इतने अभिमानमें एँठी बैठी है कि वे खड़े हुए हैं और तू बैठी हुई है । देख, जवानी तोश्वर्षाकी नदीके समान 
चार दिन ( थोड़े समय )-के लिये चढ़ती है और वह चाहे जितनी लहर क्यों न उछाले, उसका भंत 
उतनेही निश्चित समयमें हो ही रहता है । प्यारेसे प्यारेको मिलना ही चाहिए यह बात मला तुझे 
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राधा-वत्तन 


झुकि बोली, ह्यांते हे हाती, कौनें सिखे पठाई। 
~ > w ~ £ 
लै किनि जाहि भवन अपने ह्या, लरन कोनसों आइई॥ 
काँपति रिसनि, पीठि दै बैठी, सहचरि आर बुलाई । 
कछु सीरी , कछु ताती बानी, कान्हहि देति दुहाई॥ 
७/ ८ 0०५ जे चे 
कबहुँक लै घरि दपन मोहन, हेगे. आगे ठाढ़ी। 
पट अंतर नहि बिंब निहारति, इतौ मान मन गाढ़ी।॥ 
ON चे ४ !. ~ 
तलफत फिरे, धरे नहिं घीरज, बिरह-अनलको चाढ़ों। 
गी पप \ हौ 
इत नागरि उतहीं वे नागर, इन बातनिकौ चाढ़ों॥ 
दूती-वचन 
बड़ौ बड़ाईकों प्रतिपाले, बढी बड़ाई छीजे। 
~ रौ ०७ 
ताके बड़ौ बड़ी सरनागत, बेर षड़ेसों कोजे॥! 
त्‌ बषभानु बढेकी बेटी, तेरे ज्याएं जीजे। 
जद्यपि बेर हिएसे है री! बेरिह पीठिन दीजे॥ 
भामिनि और भुजंगिनि कारी, इनके बिषहि डरेये। 
w >® - हुँ > 
रॉचेह्‌, बिरें सुख नाहीं, भूलि नु कबहुँ पत्येये॥ 
[Ny ~ 
इनके बस मन परे मनोहर, बहुत जतन करि पैयै । 
कामी होहि काम-आतुर, तिहि, कैस के समुमेये ॥ 


समभावे कोन ? तू अपने प्यारेका हाथ पकड़कर भीतर भवनमै लिवाती ले जा । यह बात कहकर 
कोन ( तेरी) गाली खावै (कि लो, क्या मैं इतना भी नहीँ जानती कि यह मुझे बताए दे 
रहो है ) ।' 

यह्‌ सुनकर राधा विगड़कर बोली --'चल हट, दूर हो यहाँसे । कौन है जिसने तुझे यह 
सब सिखा पढ़ाकर भेजा है ? तू ही इन्हें पने भवन क्यों नहीँ लिवा ले जाती ? तू किससे लड़ने आ 
पहुँची है ?? ( यह कहकर ) बह ( राधा ) क्रोधसे काँपती हुई पीठ देकर ( मुँह फेरकर ) बैठ गई । 
( तब कृष्णने ) कुछ और सखियाँ बुलवा लीं जो कुछ ठंढी, कुछ गरम बाते कर करके कृष्णकी दुहाई 
देते लगीं। कभी कृष्ण भी हाथमें दपंण लेकर ( राधाके ) आगे जा खड़े होते, पर बह तो इतना गाढ़ा 
मान किए बैठी थी कि घृँघटमँसे भी अपनी परछाहीं नहीं देख रही थी । उघर कृष्ण अधीर होकर 
विरहकी आगसे जलते हुए तड़पते फिर रहे थे । इस प्रकार इधर वह नागरी ( नवेली ) और उधर 
वे नागर ( कृष्ण ) दोनोंको अपनी अपनी लाग बनी हुई थी । 


( राघासे दूतीने कहा--) “बड़े लोग अपना बड्प्पन सदा बनाए रखते हैं और उसी बडप्पनको 
बताए रखनेमें मर सी सिटे हैं । बड़ा आदमी यदि शरण सी तकता है तो बडेकर ही शरण लेता है श्रौर 
बैर भी करता है तो बड़ेसे ही करता है। देख, तू वृषमानु-जैसे बड़े सरदारकी 


बेटी है 
तो जीना चाहिए । यद्यपि तेरे हुदयमें वैर भरा हुआ है पर वैरीको भी पीठ तो नहीँ ह 
भामिनी और कोली भुजंगित ( नागिन )-के विषसे तो डरते ही रहना चाहिए । ये पाले हुए ( प्रसन्न 


भी हुए रहेँ पर प्रसन्न होनेपर भी इनसे सुख नहीँ मिलता इसलिये भूलकर भी इनका विश्वास नहीँ 
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जे जे प्रेम - छके में देखे, तिनहि न चातुरताई। 
तेरे मान सयान सखी ! तोहि, कैसे कै समुझाइ॥ 
परिहे क्रोघ-चिनगि भँवरिमैं, बुझिहै नाहि बुझाई । 
हौं जु कहति, तँ बादि बावरी, तुतत आगि उठाई॥ 
दूतो रूपमेँ कृष्ण-वचन 
बहुरो भए सहचरी मोहन, ताकि आपनी घाते । 
लागे कान सखीके धोस, कइत कुंजकी बातें॥ 
सुधि करि देखि रूसनौ उनको, जब खाई हा हा तैं। 
आपु पीर पर पोर न जानति, भूली जोबन नातैँ॥ 
कबहुँ न भयौ, सुन्यो, नहिं देख्यो, तचुतैं प्रान अबोले। 
होत कहा है आलसहूँ विस, छिनु घुँघट पट खोले ॥ 
पावति कहा मानमै तू री! कहा गँवावति बोले। 
काल्हिदिं प्राननाथ, तुम प्यारी, फिरिहौ कुंजनि डोले ॥ 
कहा रही अति क्रोध हिय घरि, नैंकु न दया दयानी। 
प्रगटे जानि, मदनभोहनसौं, बात बात अधिकानी ॥ 
हितकी कहें अनख लागति हे, समुझहु भलें सयानी । 
मनकी चोप मान कीजत कह, थोरै ही गरबानी। 


करना चाहिए । इनके वशमेँ यदि कभी अपना मनोहर मन पड़ गया तो बहुत जतन करनेपर ही कहीँ 
हाथ आ पाता है। जो कामी पुरुप बहुत कामातुर हो उसे किस प्रकार समझाया जा सकता है। मैने 
तो जिन जिनको भी प्रेममेँ छक्का ( मग्न ) देखा है उनमँसे किसीम भी चतुराई नहीं देखी ( संब 
मूखं ही मिले ) । तेरे समान सयानी ( चतुर ) सखीको भला कैसे समझाया जाय ? ( तू तो स्वयं सब 
समझती है, बुद्विमान्‌ है ) | यदि प्रेमके इस सम्तन्घमेँ तनिक-सी भी चिनगारी आ पड़ी तो बुझाए नहीं 
बुझनेवाली है । मैं जो कहती हूँ कि पगली ! तैने तो व्यर्थेमेँ तिनकेसे आग बढ़ा उठाई है ( बातका 
बतंगड़ बना धरा है ) ।' 

इसी बीच घात देखकर मोहन भी सखी बनकर आ गए और सखीके बहाने राधाके कानसे 
लगकर कंजकी बाते कहने लगे कि जब ( कृष्ण ) तुझसे रूठ बैठे थे उसे स्मरणा कर देख कि तू ही 
दुहाई देने लगी थी । तू अपनी पीडा तो जानती है पर जवानीके घमंडमेँ आकर दूसरेकी पीडा नहीँ 
समती । ऐसा तो न कमी हुंग्रा, त सुना, न देखा कि शरीरसे प्राण अबोले ( चुप या अकेले ) रह 
जायें । यदि तू क्षण भरके लिये अँगड़ाई लेतेके बहाने भी घुँघट खोल दे तो तेरा वया बिगड़ा जाता है । 
इतना मान कर बैठनेसे तेरे हाथ लगता क्या है और बोल देनेमेँ तेरा जाता क्या है । ( आज न सही ) 
कल ही तेरे प्राणनाथ ( कृष्ण ) रौर तु उनकी प्यारी दोनों कुंजोंमें डोलते फिरते दिखाई दोगे । तू क्यों 
अपने हृदयमेँ इतना क्रोध जमाए बैठी है ? भरी दयालु ! कया तुझे तनिक भी दया नहीँ आती ? (केवल 
दूसरी नवेलीके यहाँ) दिखाई पड़तेपर तू ही मदनमोहनसे बात ही बातमेँ यहाँतक बढ़ गई । हितकी 
बात कहुनेपर तो तू झल्ला उठती है पर सथानी ! तु भलो प्रकार बात तो समका कर । तु अपने मनको 
१७० 
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रहो मूँदि पटस्रौं हठि भामिनी, नैकु न बदन उघारे। 
हरि हित-बचन रसाल, कठिन पाहन ज्यों बूँद उतारे॥ 
घरे ग्रीब पट सनमुख ठाढ़े, नेकु न कोप निवारे । 
जिहि आधीन देवऽछुर नर सुनि, सो दीनता पुकारे ॥ 
खन गावे, खन बेनु बरजाचे, कमल स्रंगऱी नाई। 
खन पॉइनि - तन हाथ पसारे, छुबन न पावे छाइँ॥ 
खन हीं लेहि बलाइ बामकी, लालन करि ललचाई। 
कहै आनक्की आन सौंह दै, खन खन हा हा खाइ ॥ 
कबहुँक निकट बैठि कुसुमाबलि, अपने कर पहिरावे। 
जोइ जोइ बात भावतिहि भाषे, सोइ सोइ बात चलावे ॥ 
जितहिँ जितहि रुख करे लड़ेती, तित-तित आपुन आवे । 
नाचत जाके डर त्रिभुवन, तिहि, नैंकुहुँ मान नचावे॥ 
जिन नेननि देखत दुख भूले, ते दुख नेन समोचे। 
जो मुख सकल सुखनिको दाता, सो मुख नेकु न जोवे॥ 
जिहिं ललाट त्रिभुवनको टीको, सो पाइँनि-तर सोवे। 
रॉचहि जाहि सनक अरु संकर, बिरुचे ताहि बिगोवे॥ 
एते मान भए बस रोहन, बोलत कटुक डंराई। 
दीपक प्रेम, क्रोध मारुत, छिनु परसत जनि बुझि जाई ॥ 


गण जत त ती 


मौजमें आकर क्यों मान किए बैठी है और क्यों थोड़ी-सी बातपर इतनी एँठी पड़ रहो है” । पर उस 
नवेली ( राघा )-के कानपर जूँ तक न रंगी । वह और भी अपना मुंह पल्लेसे ढैके बैठ रही और उसने 
तनिक भी मुंह नहीं खोला । कृष्णके ये प्रेम-भरे रसीले वचन भी उसपर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कठोर 
पत्यरपर बुँदे पड़ रही हों--'अरी देख, वे गलेमें कपड़ा डाले तेरे सामने ( शरणम ) आए खड़े 
हैं घौर तू अपना क्रोध तनिक भी कम नहीँ कर रही है । ( तु देखती नहीँ कि ) देवता, असुर मनुष्य, 
ओर मुनि-तक जिसके भ्रघीन हुए रहते हुँ वे तेरे आगे खड़े गिड़गिड़ा रहे हूँ । उनकी यह दशा हो 
चली है कि वे कमलमैँ फंसे हुए भौरेके समान क्षण भरमें गा उठते हैं, क्षण भरमें वंशी बजाने लगते 
हैं, फिर क्षण भरमें ही वे ( पैरों पड्नेके लिये ) तेरे पाँबोँकी रोर हाथ फैलानेपर मी तेरी छाँह- 
तक छूने नहीँ पाते, फिर क्षण भरसे ही लालन ( कृष्ण ) ललककर तुझ नवेलीकी बलैया लेने 
लगते हैं, फिर क्षण भरम दुहाई दे देकर किसी किसीकी सौगन्ध खाने लगते हैं ( कि आगे कभी ऐसा 
नहीं करूँगा ), कमी तेरे पास बैठकर फूलोंका हार बनाकर भ्रपने हाथसे पहनाने लगते हुँ और जो जो 


लगा करती थीं वे ही बाते छेड़ चलाते हुँ, जिधर जिघर प्यारी ; 

॥ ह ट ) राधा ! 

फेरती है उघर ही वे स्वयं भी जा पहुँचते हैं और जिसके डरसे सारा त्रिभुवन नाच उठता है 5 

थोडा-सा मान करके इस प्रकार नचाए डाल रही है । जिन नेत्रोंको देख भर लेनेसे मनुष्य सारे द नकल 

जाता है, वे नेत्र(तेरे कारण) दुःख भोगे जा रहे हैं । जिनका मुख सबको सारे सुख दे डालता कह 

तू तनिक मी देख नहीं रही है । जिसके माथेपर त्रिभुवन ( तीनों लोकोंका ) टीका लगा हे ३ ह 
Q 
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तातें करि हरि छल दूतीकों, कहत बात सकुपाई । 
कपटी कान्ह पत्यादि न राधे ! तोहि वृषभागु - दुद्दाई ॥ 
पठई मोहि देइ उर - माला, जहाँ कहूँ रति मानी । 
हौँ बहराइ इंतहि आई री ! आलो तोहि डरानी ॥ 
काहेकों रूधनौ बद्यौ है, म कही कहानी । 
नव नागर पहिचानि राधिका, इदि छल अधिक रिखानी ॥ 
जानिय कहा कौन अपराधिनि, आनि कान हे लागी । 
सुनि सुनि उठी सुंद्रीके जिय, प्रगट कोपकी आगी ॥ 
जद्यपि रसिक रखाल रसीली, प्रेम - वियूषनि पागी । 
किती दई सिख मंत्र खाँवरें, तउ हठ-लहारि न भागी ॥ 
कहिये कहा, नंदन॑दनसौं, जैसे लाइ लड़ाई । 
कौन न भई मानिनी उनसों, एते मान मनाई ॥ 


राधा-वचन 
नव नागर तत्रहीं पहिचानी, नागरि नागरताई । 
इन छँद - फंदनि छंद पैये, प्रेम न जायौ पाई ॥ 
हारे बल अबलासो मोहन, तजति न पानि कपोले । 
सानहु पाहूनको प्रतिमा सी, नेंकु न इत उत डोल॥ 


__._.._.......................-नल्णिणाणाणाणजजिहिहहिहिहिहिहिहिहिहिी ही 


तीतौँ लोकौंका स्वामी है) वे तेरे पाँवों-तले लेटे पड़ रहे हैं। जिनके दर्शनके लिये सनक और शंकर 
तक ललकते हैं उन्हें तू चिढ़ाकर भगाए दे रही है । मोहन तो तेरे मानसे तेरे इतने श हो गए हुँ 
कि उन्हें यही डर बना हुआ है कि कहीँ कुछ कड़वा न बोल दे ( डाँट-फटकार न दे ) । देख, कहीं ऐसा 
न हो कि यह प्रेमका दीपक तेरे क्रोधके पवनका भका लगनेसे बुझ जाय।' उस राधा )से दूती- 
का कपट रूप बनाए कृष्णले बड़ी झिके साथ यह भी कह दिया कि राधे ! तुझे वृषभानुकी दुहाई 
है, तू उस कपटी क्ृष्णका तनिक भौ विश्वास न करना । उन्होंने जहाँ कहाँ रति करना स्वीकार कर 
रक्खा था वहाँ उन्होंने मुझे यह श्रपने गलेकी माला उतारकर ले जा पहुँचानेके लिये दो थी पर 
सखी ! मैं उन्हें चकमा देकर तेरे डरसे इधर ही चली ग्राई हूँ। अब तू मुझे सारी कथा बता डाल कि 
ईने रूठनेका निश्चय किया क्यों ?? तब तो नवनागर ( कृष्ण )-को पहचानकर राधिका इस छलपर 
और भी बिगड़ खड़ी हुई । ( तत्र क्ृष्णने कहा--) “त जाने कौन ऐसी अपराधिनी ( दुष्टा ) तुझसे आ 
मिली जो तेरे कान आ लगी ( जिसने मेरे विरुद्ध तेरे कान भर दिए ) |” यह सब सुत सुनकर तो उस 
सुन्दरीके हृदयम और भी क्रोधकी आग भड़क उठी । यद्यपि रसिक साँवले (कृष्ण)-ते मधुर, रसीली ओर 
प्रेमकै अमृतम पगी हुई कितनी शिक्षाएँ और बाते कहाँ फिर भी उस ( राधा )-के हठकी लहर दूर न 
होकर दी । क्या बताया जाय कि उन कृष्ण मी कैसे कैसे लाड़ लड़ाए (राधाको मनाते कोई कमी नहीं 
छोड़ी ) और सचमुच आजतक कौन ऐसी मातिनी ही हुई है जो उनके इतने मनानेपर मान न गई हो । 

उस नागरी ( राधा )-े नवेले नागर ( कृष्ण )-की सारी चालाकी तमी ताड ली ( और 
फहा--) इन चालवाजियोंसे तुम्हें छल ही छल हाथ लगेगा, ऐसे कामोसे प्रेम नहीँ मिल पाता ।' इस 
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इन द्योसनि रूसनो करति है, ऊरिहै कबहि कलोलै ? 
A द्‌ ३७ if ~ oR 
कहा दियो पढि सीस स्यामे, खीचि शापनौ सो लै॥ 
दि हक a FS उ 
तोहि हठ पप्य प्रान-बल्लभसौ, छूटत नाहि छुड़ायी 
देखहु मुर्रा परे मनमोहन, मनहु श्ुअंगिनि खायौ ॥ 
काहेकों अपराध लेति है, करति कामको सायौ। 
A SF a ४५ [oN = 
नेकु निरखि उठि कुवरि राधिका ! जो चाहति है ज्यायौ || 
बहुरो लियो जगाई मनोहर, जुवतिनि जतन उपायो । 
बिरह-ताप बर दाप हरनका, सरख छुगंध चढायो ॥ 
जिते करे उपचार मनहु ले, जरत साँझ घृत नायौ। 
काम Fe बिना-कामिनी, कहि कोने सचु पायौ ।। 
जिनके हित तू त्रिभुवन गाई, ठकुराइनि करि पूजी । 
छै क. ५ = क है 
जिनके अंग संग सुख बिलसति, बन-नायक है कूजी ॥| 
उत हतासि, ने अलि, तू अंबूज्ञी । 
हे पियसों मान कर्रात है, तो सी मुगुध न दूजी॥ 
रा क्यों सानती नाहिन, ह्याँ अरु कौन कहेगौ। 
राखत मान तिहारो सोहन, एतौ कोन सहेैगौ॥ 
जानहुगी तब मानहुगी सन, जब तलु काम दहैगौ । 
करिहा मान सदनमोइनसौं, माये हाथ रहेगो॥ 


प्रकार उस भबला ( राधा )-से मोहन अपना सारा बल हार बैठे और उसने भी जो हाथोपर गाल 
ठिकाए तो हटाकर न दिए मानो बह्‌ पत्थरकी प्रतिमाके समान तनिक भी इधर- 
पा रही हो । 
( तब दूतीने राधासे कहा-- ) 'अरी राधे ! ( तू भरी जवानीके ) 
लेकर बैठी है तब (जवानीकी मस्ती-भरी) रैंगरलियाँ कब करेगी ? तैने श्यामके सिरपर जो टोना पढ़कर ड 
रक्खो है वह तू अपना उतार ले । तू अपने प्राणप्यारेसे ही ऐसा भयंकर हठ ठाने बैठी है जो छुड़ा डु ए ॥ 
छूट पा रहा है । तू देख नहीँ रही है कि श्याम ऐसे मुरभाए पड़े हैं मानो उन्हें नागिन दु ड गई ह 
तू यह कामकी इच्छाके अनुसार व्यवहार करके ( कृष्णको काम-पीडा र) क्यों अ i 
लिए ले रही है। राघे ! यदि तू उन्हें जिलाना चाहती हो तो उठकर त उनकी हो म 
नवेलियोति बहुत जतन करके मनोहर कृष्णको चेतन करनेके बहुत उपाय कर डाले है ख 
विरहके तापकी ज्वाला दूर करनेके लिये सुगंधित पदार्थोँके लेप मी जलमेँ oR कि 
पोते, पर जितने भी उपाय किए वे मानो जलती प्रागर्मँ घी बनाकर ही डाले गए ( उनकी ख 


ओर भी अधिक बढ्ती गई ) । बता, बिना कामिनीके कामकी अर्ति कौन शान्त 
है। बता, जिनके कारण संसारमें तेरा यश गाया जाता हो कर पा सकता 


उघर डोल न 


इत दिनोंमें जब रूठना 


प्रतिदिन तू जिनके काम-बिलासकी ऐसी विलासिनी ( नायिका ) 
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राधा-वचन नख हिखि कह्यौ जाहु तहँई उडि, जाके हाथ बिकाने । 
राचे रहत रेनि दिन माधव ! हरद-चून ज्यों साने ॥ 
मुख मेरौ हौ सान सनावत, मन अनतहिं रुचि माने । 
गाबत लोग बिरद साँचोड्ै, हरि हित कोन सिराने ॥ 
कृष्ण-वचन तुम मम तिलक, तुमहि मभ भूषन, तुमहि प्रान घन "मेरे । 
हाँ सेवक सरनागत आयो, जानहु जतन घनेरे ॥ 
तेरी सौं ब्रषमानु नंदिनी, एक गाँठि सौ फेरें। 
हितसौं बेर, नेह अनहितसों, इहै न्याइ है तेरे? 
राधा-वचन पर-घनि-रमन, दसन दावागिनि, डोलनि कुंजनि - माहीं । 
चारन घेलु, फेन अथि पीवन, जीवन अप्यो ब्रथाहीं ॥ 
डान काँस, कारी ओढन, बेठन गोप - सभाहीं। 
भूषन मोर - पखौवनि, सुरली, तिनके प्रेम कहाँ हीं? 
मोहन-वचन प्रेम पतंग परै पावकर्मं, प्रेम कुरंग बचे - से । 
चातक रटै, चकोर न सोवें, मीन बिना - जल जैसे ॥ 
जहाँ प्रेम तहँ मान न मानिनि ! प्रेम न गनिये ऐेसे। 
प्रेम - साहि जो करहि रूखनौ, चिनि प्रेम कहि कैसे ? 


वे भारे बने रहे, ऐसे प्यारेसे भी जब तू मान किए बैठी है तब तेरे समान मुखे संसारमै कोई भी दूसरी 
न निकलेगी । तू मेरा भी कहना नहीँ मान रही है । यहाँ दूसरा और धरा ही कौन है जो तुझे कहने 
आवेगा । मोहन तेरा जितन। आदर किए जा रहे हैं, बता, इतना दुसरा कौन सहेगा ? तू तभी समभेगी 
और तभी मनमें मानेगी (तब तेरी बुद्धि ठिकाने आवेगी ) जब कामदेव तेरा भी शरीर जलाने 
लगेगा । और तबभी यदि तू मदनमोहनसे मात किए रह गई तो बस मात ही मान तेरे हाथ लग 
पावेगा ( मोहन तेरे हाथसे निकल जायेगे ) ।' 

तब्व॒राधाते अपने नखमे धरतीपर यह लिख बताया--'माधव ! उठकर बहा चले जाओ 
जिसके हाथ विके बैठे हो श्रीर रात दिन हलदी-चुनेके समान मिलकर जिसके रंगमै रँगे रहते हो । 
तुम मुँहपर तो मेरा मान-मनौवल कर रहे हो पर मन तुम्हारा कहीँ श्रौर चिपका पड़ा है । 
लोग यह बडी सच्ची बात कहा करते हैं कि कृष्णसे प्रेम करके कौन चैनसे रह पाया है।' 

( यह सुनकर कृष्णने राधासे कहा--) “प्यारी ! तू ही मेरा तिलक, मेरा भूषण और, मेरा 
प्राण-घन है। यह समझ ले कि बहुत जतन करके में सेवक बनकर तेरी शरणमे ग्रा गया हूँ । 
वृषमानुकी पुत्री ! सैं तेरी सौगन्व खाकर करता हुँ कि एक ही गाँठको तू सौ सो फेरे दिए जा रही है 
(एक ही बातकी रट लगाए हुए है ) । तेरा क्या यही न्याय है कि जो प्रेम करे उससे तू बैर करे 
और जो बैरी हो उससे प्रेम करे । 

( राधा बोली--) जो दूसरी सत्रियोंके साथ रमण करता फिरता हो, आग पी जाया 
करता हो, कुंजोंमेँ घूमता फिरता हो, गउएँ चरता फिरता हो, फेत मथकर पीया करता हो, व्यर्थके हि 
मँ सारा जीवन बिताता हो, काँस बिछाता हो, कामरी ओढ़ता हो, ग्वालॉके साथ उठता-बैठता हो और 


मोरके पंख तथा मुरली जिसके ग्रामूपण हों उसमें भला कहाँ प्रेम घरा रका है ? 
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काँपति रिसनि, पीठि दै बेठी, मनिमाला - तन हेरौ। 
निरखि आपु -आभास सयानी, बहुरि नैन - रुख फेरो ॥ 
लिये फिरत उर-माँझ दुराए, जानत लोग अँधेरौ। 
एते मान भावती ! तो कत, मान मनावन मेरौ ॥ 
तेरी सौ आभास तलिहारो, इहाँ और को जो है। 
दे दरपन, मनि घऱ्यौ पाँइ तर, देखि दुइुँनिमै को है॥ 
बिनु अपराध दासको त्रासे, ठाकुरको सब सोहे। 
निरखि निरखि प्रतिबिंब वहै तन, नैन नैन मिलि सोहै ॥ 
नेंकु भौंह सुसुकात जानि, मन मोहन सन सुख आन्यौ । 
मानौ दव द्रम जरत आस भइ, उनयो अंबर पान्यो॥ 
जो भाई सो संह दिवाइई, तत्र सुधे मन मान्यो। 
दियौ तमोर हाथ अपने करि, तब हरि जीवन जान्यो ॥ 
राघा-माधव-मिलन हँसि करि कह्यौ, चलो हरि कंजनि, हौं आवति हौं पाछे। 
जो न पत्याहु जाहु सुरली धरि, हमहि तुमहि है साछे ॥ 


~~~ 


(इसपर कृष्णने कहा--) देख री हुठीली ! प्रेमके कारण ही फतिगा आगमे जा कूदता है, 
हरिण भी ( बहेलियोंके द्वारा ) मारा जाता है, चातक ( पिउ पिउ ) रटता रह जाता है, चकोर 
( चन्द्रमाको देखता रहता हुआ ) सोता-तक नहीं भौर मछली भी बिना जलके रह नहीं पाती । इसलिये 
हठीली ! जहाँ प्रेम होता है वहाँ मान ( रूसना ) हुआ ही नहीं करता । प्रेमको वैसा नहीं समभना 
चाहिए ( जैसा तू समझ बैठी है ) । जो प्रेममेँ भी रूठ बैठा जाय तो बता वह प्रेम रहा किस बातका ? 
तू क्रोघसे काँपती हुई पीठ फेरे बैठी है, टुक अपनी मणिमालाकी ओर भी तो देखकर उसमें अपनी 
परछाहीं देखकर तब अपने नेत्रोँका रुख फेर ( तब क्रोध कर ) । तू अपने हूदयमें ( इतना मान ) छिपाए 
बैरी है कि लोग समझते हैँ कि तेरे हृदयमें अँधेरा ही अँधेरा है (न प्रेम है, न ज्ञान है )। 
सेरे इतना मान - मनोवल करनेपर भी प्यारी ! तुझमें इतना मान बच कैसे रहा है? 
में तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे हृदयम यदि किसीका आभास ( प्रकाश ) है तो तेरा 
ही है, यहाँ और है ही कोन जो होगा।' तब कृष्णने उस ( राधा )-के हाथमे दर्पण देकर और 
उसके पैरोंमें मणि रखकर कहा--'ले देख ! दोनोमें कोन है ? ( तू ही है या कोई दूसरी है ) । तू बिना 
अपराधके मुझ दासको साँसत दिए डाल रही है । ठीक ही है स्वामी जो करे सब उसे शोमा 
देता है । तब (दपेणम ओर मणि)-में बहो ग्रपते शरीरकी परछाहीँ देखकर राधाके ने 
ेत्रसे भिलनेपर रीक उठे । (राधाकी) भौहोपर तनिक-सी मुसकान देखकर मो 
मानो नये वृक्षके जन उठ्नेपर ग्राकाशमे उमड़े बादलोंके पानीसे उसके 
( राघाने ) तब जो-जो सौगन्ध खिलानी चाही, वे सौगन्ध 
हो पाया और जब उसने अपने हाथसे ( कृष्णको ) 
जान आई । 
तब (राघाने) हँसकर (कृष्णे) कहा--“हरि | अव तुम कुंजमे चलो 
हूँ । जो विश्वास न हो तो अपनी मुरली यहाँ छोड़ते जाओ जो हमार 


च अपनी परछाहीके 
हुनका मन ऐसा फूल उठा 
बुझनेको आशा जाग उठी हो। 
त्व खा चुकनेपर तब कहाँ उसका मन सीघा 
पान भी उठा थमाया तब कहीं कृष्णकी जानमेँ 


लो । में पीछे-पोछे आई जाती 
री-तुम्हारी दोनोंकी साक्षी है । 
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लकुटी, मुकुट, पीत उपरैना, लाल काछनी काढ | 
गो-दोहनकी बेर जानि सँग, लिये बछरुवा आछु ॥ 
सघन कुंज अलि-पुंज तहाँ हरि, किसलय - सेज बनाई । 
आतुर जानि मदनमोहन - तन, काम - केलि चलि आई ॥ 
हँसि गोपाल अंक भरि लौन्हरी, मनहु रंक निधि पाई। 
अति रस रीति प्रीति-पिय-प्यारी, छूटत नाहि छुटाई।! 
आलिंगन, चुंबन, परिरंभन, दियौ सुरांत रस पूरौ । 
छिंटकि रहीं सम - बूँद बदनपै, अरू पाँइनि खुभि चूरो ॥ 
मुखके पवन परसपर सुखवत, गहे पानि पिथ जूरौ। 
बुझत जानि मंथन चिनगी फिरि, मानौ देत मरूरी ॥ 
आलस मगन, बदन कुम्हिलानो, बाला निरबल कीनी। 
थकित जानि मनमोहन, श्रुज भरि तिया अंक गहि लीनी ॥ 
गोरे गात मनोहर उरजनि, लसति कंचुकी भीनौ। 
मनु मधु-कलस स्यामताईँकी, स्याम छाप - खी दानी ॥ 
इत नागर उत नवल नागरी, भिरे छुरति - रन दोऊ। 
नेन कटाच्छ बान, असि बर नख, बरषि सिराने वोङ॥ 
टूटे हार, कंचुकी दरको, घायल मुरे न कोऊ । 
प्रगटयौ तरनि बीच करिबेकौं, लाज लजाने वोऊ॥ 


तब हाथमे लकुटी लिए, सिरपर मुकुट लगाए, अपना पीला ( पीतांबर ) ओढे, कछनी काळे 


( घुटनौंतक चढ़ी हुई घोती पहने ) और गौ दूहनेका ( सवेरेका' समय ) समय जानकर द साथ 
सुन्दर सुन्दर बछडे लिए हुए उस घनी कूंजमें कृष्णने कोमल पत्तोंकी सेज जा बिछाई जहाँ मांसके 
भंड गंज रहे थे। कृष्णके शरीरको बहुत अधीर समभकर वह काम-केलि ( राघा ) मी वहाँ ग्रा 
पहुँची । फिर तो गोपालने हुँसकर उसे ऐसा श्रपनी बाहों में उठा समेटा मानो किसी रंकने कोई 
बडी निधि पा ली हो । प्यारे और प्यारीके प्रेमकी ऐसी रसभरी रीति ( काम-चेष्टाएँ ) हो चलीं कि वे 
एक दूसरेके छुड़ाए नहीं छूट रहे थे । फिर तो आलिंगन ( छातीसे चिपटाता), चुंबन, परिरंमण 
( आपसमें लिपट रहता ) आदिसे राघाको उन्होंने संमोगका इतना भरपुर आनन्द दे डाला कि दोनोके 
मुखोपर पसीतेकी बूँदै फलक उठी और पाँवों-तले कानके कर्णफूलके रत्नोंका चुरा आ बिछा। 
अपने हाथसे कृष्ण ( राघाका ) जूडा थामे हुए थे भौर वे मुंहसे फूँक मार मारकर एक दुसरेका 
पसीना सुखाए डाल जा रहे थे मानो मन्थन (एक लकड़ीपर दूसरी लकड़ीकी मथानी रखकर आग उत्पन्न 
करने )-के समय चिनगारी बुझते देखकर उसे श्रौर भी वेगसे मथे दे रहे हौँ । कृष्णने बाला (राधा)-को 
ऐसा थका मारा कि वह्‌ आलस्यम मग्न हो गई ग्रीर उसका मुंह मुरा चला । तब उसे थका 
हुआ जानकर मनमोहतते उत्ते अपनी वाहां मैं उठा समेटा । ( राघाके ) गोरे शरीर और सुन्दर स्तनोपर 
( पसीनेसे ) भीगी ( चिपकी हुई ) चोली बड़ी अच्छी लग रही थी मानो कलशॉपर श्यामने अपने 
सावले पनकी छाप ला डाली हो। इधर चागर ( कष्ण ) श्रौर उधर नागरी ( राधा ) दोनों सुरत 
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इहि उर रहत पितंबर ओढे, कहा कहौं चतुराई। 

अब जनि कहे, हियेमैं को है, बहुरि परे कठिनाई 1! 
भ्ररयो काम, प्रेमहू भुरयो, भुर वेस - भुराई। 
पति अर प्रिया प्रगट प्रतिबिबित, ज्यों दरपनर्म भाई ॥ 
कर जोरे बिनती करि मोहन, कही पाँइ सिर नाऊ! 
तेरी सौ बृषभानु-नंदिनी, अनुदिल तुब गुन गाऊ।॥ 
हौँ सेवक निज प्रानप्रियाकौ, कहु तौ पत्र लिखाऊँ। 
अब जनि मान करो तुस मोडौं, यहै मौज करि पाऊँ॥ 
हसि करि उठि प्यारी उर लागी, मैं न सान दुख पायौ?! 
तुम मन दियौ आन बनिता, तौ, मैं मन मान लगायौ ॥ 
ले बलाइ, उर लाइ अंक भरि, पछिलौ दुख बिसरायो । 
स्याम ! मान है प्रेस - कसौटी, प्रेमहि भान सहायौ ॥ 
छुटे बंद, छूटी अलकावलि, मरगज तनके बागे। 
अंजन अधर, भाल जावक सँग, पीक कपोलनि पागे॥ 
बिनु-गुन माल, पीठि गड़ि कंगन उपटि परे, उर लागे। 
रसिक राधिकाके सुखको, सुख बिलसे स्याम सभागे॥ 


( संभोग )-के युद्धमें जा भिड़े जिसमें बाँकी चितवन-रूपी बाण, नख-रूपी तलवारे वरस बरसकर 
ठंडी हो गईं, हार टूट बिखरे, चोली मसक गई, पर घायल होने ( थकने )-पर भी दोनोंमॅसे कोई भी 


~ 


पीछे नहीं हटा। उन्हें अलग-अलग क्ररनेके लिग्रे जब सूर्यं निकल आया तब कहीँ दोनों लजाकर 
उठ बैठे में इत ( कृष्ण )-की चतुराईका आपसे क्या वर्णन करूँ कि ये अपनी छातोपर बराबर 
पीतांत्रर ओढ़े रहे कि कहीँ यह ( मणिमें अपनी परछाहीं देखकर ) फिर न कह बैठे कि यह हृदयमेँ 
कोन बैठी हुई है और फिर न कठिनाई खड़ी हो जाय । पति ( कृष्ण ) और प्यारी ( राधा ) दोनोकी 
एक दूसरेपर ऐसी परछाहीं झलक रही थी जैसे दर्षणमें छाया पड़ती हो, जिसे देखकर कामदेव मी 
श्रममें पड़ गया, प्रेम भो भरमा उठा और ( बाल्य )-अवस्थाका भोलापन भी चकरा राया । 
तब मोहनने हाथ जोड़कर ( राधासे ) विनति की कि 'कह तो तेरे पैरोमें सिर रख दं । मैं तेरी 
सोगंध खाकर कहता हूँ राधे ! कि मैं प्रतिदिन किसीके गुण गाता हूँ तो तेरे ही गुण शाम करता ह 
में सेवक हूँ तो बस अपनी प्राणप्यारीका (तेरा) ही हूँ । इस बातका कहो पट्टा लिखवा लाउँ । अब आज़से 
तुम मुझसे कभी मान मत करना जिससे मैं यही आनन्द बराबर पाता रहूँ ।' तब हँसकर उठकर 
प्यारीने छातीसे लगकर कुष्णसे कहा--*(तुम समभते हो कि) मान करके मैंने क्या दःख नहीं मोगा ? 
जब तुमने दूसरी नवेलीसे मन जा लगाया तो मैं भी मान ठान बैठी ।” तब कृष्णकी व 
बाँहोमें भरकर, राधाने छातीसे लिपटाकर उनका विछला सारा कष्ट दाता 1 लेकर, 
'देखो श्याम ! मान ही तो प्रेमकी कसौटी है और प्रेमने ही मानको सहन भी कराता हि कहा--) 
होता तो इतना मान तुम्हें और मुझे सहन कैसे हो जाता 900 उ Bo 
पागके ) बंद खुल लटके थे, बाल छितरा चले थे, शरीरके सब वस्त्र मसल गए थे, दोनोंके ओठौँपर 
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नवल शुपाल, नवेली राधा, नए नेह - बस कीने। 
प्राननाथसों प्रान - पियारी, प्रान पल्नटि - से लीने ॥ 
बिबिध निलास-कला-रसकी बिधि, उभय अंग परबीने | 
अति हित मानि, मान तशि मानिनि, मन-मोहन सुख दीने ॥ 
राघा - कृष्ण - केलि - कोतूहल, खवन सुनेँ, जो गार्वे । 
तिनकै सदा समीप स्याम, नित ही आनंद बढ़चि ॥ 
कबहुँ न जाहि जठर पातक, जिनकी यह लीला भाव | 
जीवन - मुक्त, सूर, सो जगमैं, अंत परम पद्‌ पावे ॥२५६७॥ (२८२६) 
राधिका बस्य करि स्याम पाए । ड राग गुंड मलार 
बिरह गयो दूरि, जिय हरप हरिके भयौ, सहस मुख निगम जिहिं नेति गायौ ॥ 
मान तजि मानिनी मैनकौ बल हऱ्यो, करत तनु -कंत जो त्रास आरी । 
कोक - बिद्या निपुन, स्याम - स्यामा बिपुल, कुंज - गृह - द्वार ठाढ़े सुरारी ॥ 
अक्त-हित-हेत अवतारि लीला करत, रहत प्रश्न तहा नित ध्यान जाक। 
प्रगट प्रश्चु-सूर ब्रजनारिकें हित बॅधे, देत मन - काम - फल संग ताक ॥ 
॥२५९८॥। (२८२७) 


TSN 
( एक दूसरेकी आँखोंका चुम्बन लेनेसे ) काजल लगा हुआ था, (राधाके पैरों पड़नेके कारण कृष्णके ) 


माथेपर महावर लगा हुआ था, दोनौँके गालोपर एक दूसरेके चुंबनसे पीक लगी हुई थी, ( कृष्णकी 
छातीपर राधाके हारकी ) बिना डोरीकी मालाका और पीठपर राधाके कंगनकी छाप उपड़ी हुई 
थी और वे एक दूसरेकी छातीसे लगे हुए थे। रसीली राधाको सुख देनेके लि ही भाग्यशाली 
श्याम विलास किए जा रहे थे। नवेले गोपालने नवेली राधाको नये प्रेमसे अपने वशर्मं कर घरा 
और ऐसा लगा जैसे प्राणनाथ ( कृष्ण ) और प्राणप्यारी ( 408 ) दोनोंने अपने-अपने प्राणोकी 
अदला-बदली कर ली हो | वे दोनों ही अनेक प्रकारकी रँगरलियोका आनन्द लेनेकी सारी कलाएँ 
मली भाँति जानते थे इसीलिये बहुत प्रेमसे उस हठीलीने मान छोड़कर सुजमीदको पुरा सुख दे 
डाला । राधा और क्ृष्णकी इस केलिके आनन्दको जो सुनता और गाता है उसके पास श्याम सदा 
बने रहते हुँ भौर नित्य आनन्द ही ग्रानन्द देते रहते हैं । जिन्हें यह लीला प्रच्छी लगेगी वे कमी 
गर्भकी अन्तिम नहीं पड़ेंगे श्रौर वे संसारमै जीवन्मुक्त होकर विचरते हुए अन्तमे परम पद 
लगे ७॥। 

७५ न क ज्यौं त्याँ करके राधिकाको श्याम अपने वशमेँ कर पाए और उन कृष्णका सारा विरह 
( कष्ट) मिट कर उनका हृदय प्रस हो उठा जिनका वर्णन सहस्रो प्रकारसे वेद भी नेति नेति 
कहकर किया करते हैं । उधर हटीली राधाने मी मान छोड़कर उस कामदेवका सारा बल हर लिया जो 
उनके पति (कृष्ण) के शरीरको बहुत सताए डाल रहा था । काम-कलामें श्याम और श्यामा (राधा) Bt 
ही बहुत निपुण थे। बे मुरारि भट निकलकर कुंज-मवनके द्वारपर आ खड़े हुए । कृष्ण तो अपने pr 
लिये ही श्रवतार धारण करके लीला करते रहते हुँ, वे प्रमु उसीके पास जाकर रहने लगते हैँ 
उनका नित्य ध्यान किया करते हैं । प्रत्यक्ष रूपसे सूरके प्रभु (कृष्ण ) ब्रजकी नवेली ( राघाके ) प्रेममेँ 
ऐसे बँघे हुए हैं कि उसीको साथ लेकर बे सबको मन-चाहा फल देते रहते हैं ॥ ९५८ ॥। 


१७१ 
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बडी मानलीलाका दूसरा वर्णन _ राग बिलावल 
सखिनि-संग वृषभानु - किसोरी । चली न्हान प्रातहि उडि गोरी॥ 
जाके घर निसि बसे कन्हाई। ता घर ताहि बुलावन है आई ॥ 
ठाढी भई द्ारपै जाई। फढे तहात झुंबर च कन्हाइँ 
चक मिले, न जानत कोऊ। रहे चकित 4 इत उतत दोऊ ॥ 
किरी सदनको तुरतहि प्यारी! न्हान जानका सुरत बिसारि। 
भई बिकल तन रिस अति बाढी। रहि गईं सखी निरखि सब a ॥ 
रहि गे ठाढे स्याम ठो - से | सकुचाने, उर सोच-पगे - से ॥ 
जब देखे हरि, अति सुरभाए। तब सखियनि गहि शुज ससुमाए ॥ 
उलटि भई सब हरिकी घाई। दक बाह तिया जह, ल्याइ ॥ 
देखी स्याम आइ, जह राधा। बैठी सान दाई अगाधा॥ 
रिसहीकै रस मगन किसोरी । भइ _ स्यास-मति देखत भोरी॥ 
ठाढे चकित चित्त अकुलाही। सुखत बचन कहे नहि जाहीं। 
दोहा * ब्याकुल लखि नदलालकों, संखियन कियो बिचार। 
| अब दोऊ जैसें मिले, करिये सो उपचार॥ 
धोरंठा: अति रिस नारि अचेत, को सुनिहै, कासो कहे. । 
इत ये घरत न चेत, परी रुठावन - बानि इन ॥ 


ल | बनती जलती 
अपनी सखियाँको साथ लेकर गोरी राघा सवेरे ही उठकर यमुना नहाने चल दा । चलती चलती 
वह उस सखीके घर भी उसे बुलाने जा पहुँची जहाँ रातको कृष्ण टिके हुएथे। जैसे ही रावा उसके 
द्वारपर जाकर खड़ी हुई वैसे ही उसने देखा कि कृष्ण उस घरमेसे निकले चले आ रहे हैं दोनाँक़ी यह 
ऐसी अचानक मैट हो गई कि दोनोमेस किसीको इसका श्रनुमान-तक नहीं था। अब तो दोनों एक दूसरेको 
देखकर मौचक रह गए । बस यह्‌ देखते ही, प्यारी (राधा) तो झट (पैर पटककर भझल्लाकर) उलटे पाँवों 
घर लौट चली और उसने नहाने जानेकी बात ही मनसे निकाल दी । वह बहुत ही व्याकुल हो उठी 
और उसे बहुत ही क्रोध चढ़ आया । सारी सखियाँ यह सब कांड खड़ी देखती रह गईं ( कि राधाको 
हो क्या गया) । उधर श्याम भी ठगे हुए-से खड़ेके खड़े रह गए। बे बड़े झेपे मी जा रहे थे और मनमेँ बड़ी 
चिन्ता भी पड़ गए थे । जब राखियाँते कृष्णको इतना श्रधिक उदास देखा तो उन्होंने कृष्णकी बाँह 
पकड़कर उन्हें बहुत समझाया-बुझाया । वे सबकी सब उलटकर कृष्णके पक्षम जा हुईं और उनकी 
बाँहमें बाँह डालकर उन्हें वहाँ लिए चली आई जहाँ राधा थो । जहाँ नवेली राधा थी वहाँ आकर 
श्याम क्या देखते हुँ कि राधा बड़ा ही कठोर मान किए बैठी है । वह किशोरी ( नवेली राधा ) 
क्रोघके ही ओंकमें भरी बैठी थी । यह देखते ही इयामकी तो सिट्टो-पिट्टी गुम हो गई । वे खड़े हुए 
व्याकुल हुए जा रहे थे । उनकै मुंहसे बोल-तक नहीं निकल पा रहा था । 

तब कृष्णको व्याकुल देखकर सखियाँ भापसमेँ बिचार करने लगीं कि अब कोई ऐसा उपाय 

निकाल डालना चाहिए कि दोनोंमें फिर मेल हो जाय। इस समय तो यह नवेली ( राधा ) क्रोधमे 
इतनी अचेत हुई बैठी है कि ऐसी स्थिति कोन तो हमारी वात सुनेगा और किससे कहा जायगा । 
इधर (कृष्ण ) हैं कि ये भी अवीर हुए जा रहे हैं ओर इन्हें भी ऐसी बानं पड़ गई है कि जब 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


क सूर-खागर क १३६३ 


RP 


प्यारी - निकट गई सव आली ।ठाढ़े पोरि रहे बनमाली ॥ 
कहूतिं मान कीन्दौ तें प्यारी | न्हान जाततँ फिरी कद्व री॥ 
तोहि लखत ही री! गिरधारी । तिहि डरे तन - सुरति बिखारी ॥ 
युरछि परे धरनी अङुलाई। तरु तमा अचु गयौ फझुराई ॥ 
तें ऐसे चितयौ कछु जिनको । नैकुह चैन रह्यौ नहिं तिनकीं॥ 
तेरे नैन अरी! अनियारे। किधौं बान खर सान संवारे ॥ 
ओँह कमान तानि जौ. मारे । क्यौंकरि राखेँ प्रान पियारे॥ 
घायल जिसि सुरछित गिरिधारी। अभी-बचन अब सीं चि पियारी ॥ 
बहुनायक ये त्‌ नहिं जाने। तिचसौं कहा इतौ दुख माने ॥ 
बाहो गहैँ हरिकों ढिग ल्याब । आय उनि निज अपराध छमार्वै ॥ 
गहति बाहूँ तुम ही किन आइ । सोसी बाहे गहावन आइ ॥ 
काल्दिहि सौंह सोहि उनि दीनी । आजुदि यह करनी पुनि कौनी ॥ 
दोहा; देखि चुकी उनके गुननि, निज नैननि सुख पाई। 
तिन्हैं विद्वावति मोदिं आव, वाहँ गदाबति थाइ ॥ 
पोरठा: मिलो न तिनखौं भूल, अब जौलों जीवन जियौँ। 
सही बिश्हकों सूल, बरु ताकी ज्वाला जरों॥ 


TE - 
होता है तभी उसे रुष्ट कर बैठते हैं । तब सब सखियाँ तो मिलकर प्यारी ( रावा ) के पास भीतर 


जा पहुँची और वनमाली (कृष्ण ) वहीं द्वारपर ही खड़े रह गए । ( राघाके पास पहुँचकर ) 
सखियाँ कहने लगीं -अरी प्यारी ! तू माच क्यों किए बैठी है और नहाने जाते जाते लौट क्यों आई ? 
गिरिधारी ( कृष्ण ) तो तुझे देखते हो अपने तन-बदनकी सुव भुलाकर डरके मारे बहुत व्याकुल 
होकर ऐसे पछाड़ खाकर धरतीपर मूच्छित होकर जा गिरे जैसे कोई तमालका वृक्ष सुखकर महरा 
गिरा हो । तैने कुछ ऐसे ( क्रोध-भरे ढंगसे ) उनको क्या देख दिया कि उन्हं तनिक मी चैन नहीँ रह 
गई । श्ररी ! तेरे ये नेत्र ही कुछ नोकीले हैँ या ये बढ़िया शानपर चढ़ाकर चैने किए हुए बाण हैँ ? बता, 
तैंने अपनी मौँहाँका धनुष तानकर उनपर जो वार कर डाला तो मला प्यारे कृष्ण उससे कैसे अपने 
प्राण बचा पा सकते हैं अत्र जैसे तैने गिरवारी ( कृष्ण )-को घायल कर डाला है वैसे ही तू चलकर 
अपने श्रमृत-मरे वचनोसे उन्हें सींच भी डाल । तू कया नहीँ जानती कि वे तो बहुनायक ( बहुतेरियों- 
के प्रेमी हैं, तब मी क्या तू उनसे ( उनके व्यवहारको ) इतना बुरा मानती है ( दुखी होती है ) । 
हम अभी जाकर कृष्णकी बाँह पकड़े यहीँ लेती चली आ रही हैँ कि वे अपने अपराधके लिये तुभे 
क्षमा आ माँग ।' ( इसपर राधाने भल्लाकर कहा--) ऐसा है तो तुम्हीं क्यों नहीं उनकी बाँह जा 
पकड़ती जो मुझसे उनकी बाँह पकड़वाने चली आई हो । बताओ, कल ही उन्होंने मुझसे सौगन्ध खाई 
थी ( कि किसी दूसरीके यहाँ नहीँ जायेंगे ) और आज ही फिर उन्होंने यह करत्ती कर डाली । 

अब मैं अपनी आँखौँसे इतना सुख पाकर जिनके सारे गुण ( करतूते ) देख चुकी हूँ उन्हीँको 
तुम सब मुझसे मिलानेके लिये उनकी बाँह पकड़वाने चली हो ? अब तो जबतक में जीती रहूँगी तवतक 
कभी भीभूलकर उनसे मैट नहीं करूँगो चाहे मुझे विरहका शुल ही क्यों न सहन पड़ जाय या उस 
( विरह )-की ज्वालामँ में जल ही क्यों त मू । 
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में अब अपने मन यह ठानी। उनके पंथ न पीवो पानी॥ 
कबहुँ नैन न अंजन लाऊँ। मृगमद भूलि न अंग चढ़ाऊँ ॥ 
हस्त - बलय, पट नील न घारौं। नेननि कारे घन न॒निहारों॥ 
सुनौं न खवननि अलि-पिक बानी । नील जलज परसों नहि पानी॥ 
सुनत प्रियाकी बात सुहाइई। हरषत ढाढे पौरि कन्हाई॥ 
सखी कहति यों हठ नहि लीजे | हरिसों ऐसौ मान न कीजै॥ 
तू है नवल, नवल गिरिघारी । यह जोबन है री! दिन चारी॥ 
छिनु छिनु ज्यों करको जल छौजै। सुनि री! याको गरब न कौजै॥ 
नॅद - नंदन - सुख - ससि सुखकारी । तू करि नेन चकोर पियारी ॥ 
हुतो प्रेमथन तौ यह भारी।सो अब कहि, तें कियो कहा री ॥ 
कहति हुती, रूसों नहिं कबहीं। सो अब रूसति है जब - तबहीं ॥ 
सुनिहै सुघर नारि जो कोई। फरिहे हँसी प्रेमकी सोई॥ 


यै थि न 0५ ते ~ 

दोहा ; सान कियो जिहिँ भावतँँ, सो न भावतौ होइ। 
~ ७ ~ 

उरकौं रितवत प्रेम कत, अंत भावतो सोइ॥ 
~ 45 ००५ क्य ५ ०२५ 

सोरठा 1 लाख कहो किनि कोइ, पिय सनेह जो गोइहै। 


चतुर नारि है सोइ, लियौ प्रेम परचौ किनहु ॥ 


पंथका पानी-तक नहीं पीऊँगी । ( मुझे काले रंगवालोंसे इतनी घृणा हो गई है कि ) अब आजसे 
न में कमी आँखोंमें आँजन लगाऊँगी, न कभी भूलकर भी शरीरपर कस्तूरीका लेप करूँगी, न हाथ- 
में (नीलम-जडा) कंगन पहनुँगी, न नीली साड़ी लपेटूंगी, न नेत्रोंसे काले बादल देखुँगी, न कानोंसे 
मोरेकी गूँज और कोयलकी कूक सुनूंगी और न हाथसे नीला कमल छूऊंगी ।” अपनी प्यारी ( राधा )- 
की ये सुन्दर बाते सुन सुनकर द्वारपर खड़े कन्हैया मगन हुए जा रहे थे । उधर ( राधाको ) 
सखी समझाए डाल रही थी कि “इस प्रकार हठ नहीं पकड़ बैठना चाहिए और कृष्णासे ऐसे नहीँ 
रूठता चाहिए । देख, तू भी नवेली ( चढ्ती जवानीवाली किशोरी ) है और उधर गिरवारी ( कृष्ण ) 
भी नवेले हैं और यह जवानी भी कुल चार दिनकी ( थोड़े समयकी ही ) रहने वाली होती है जैसे 
अंजलिमें लिया हुआ जल घीरे धीरे रिस गिरता है । इसलिये प्यारी ! इस जवानीका कमी गर्वे 
नहीं करना चाहिए । तू अब नन्दनन्दन कृष्णके सुखकारी चन्द्र-जैसे मुखड़ेके लिये अपने नेत्रोंको चकोर 
बना डाल ( कृष्णका मुख जा देख )। ये ( कृष्ण ) तो तेरे बड़े भारी प्रेमके चन ह तब बंता ईने 
0 मी कर) यह क्या हा । तु तो कहा करती थी कि मै कमी रूठेंगी नहीँ पर श्रब 
जब होता है तः रूठ बै ? A श 

ही जलाए र रहेगी ड हैं ? जो कोई भी मली नवेली यह सुनेगी वह क्या तेरे प्रेमकी 

“यह समक ले कि जिसने भी अपने प्यारेसे मान किया 

प्यारा है ही नहीं । तू क्यों अपने हृदयका प्रेम रीता किए डाल ह तिता उसका 
को तेरा प्यारा होना है । किसीके लाख कहनेपर भी जो स्री अपने प्रियके 500. 


४ के स्नेहको हि 
तो चतुर स्त्री है चाहे कोई भी उसका परिचय ( परीक्षा ) लेकर क्यों न है त 400 रखती है वही 
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तुम वे एक, न दोइ पियारी। जलत तरंग होइ नहि यार ॥ 
रिस रूसनो ओस-कन जैसौ।सदा न रहै, चाहिये तेस्रौ ॥ 
तजि अभिमान मिलहि पिय प्यारी मानि राधिका! कही हमारी ॥ 


राघा-वचन क्‌ 
चप न रहति, कह करति मनावन। तुम आई हौ बात, बनावन॥ 
बहुत सही, घर आइ याते । सुरांत दिवावति पिछली बाते॥ 
मोसो बात कहति हौ काकी।आहु घरनि, अब कछ है बाकी॥ 
को उनकी हाँ बात चलावत | हैं वे अब तुमहीकों भावत॥ 
तुम पुनीत, अरु से अति पावन। आई हौ सब मोहि मनावन॥ 
यह कहिं रही रोष भरि भारी। गईं सखी तब जहँ बनवारी॥ 
कह्यौ जाइ हरिसौं हरुवाई।आजु चतुरई कहाँ गँवाई॥ 
बिनु निज जंचनि चलहिँ ललारे | कैसे चहत कियो सुख प्यारे ॥ 
हौ मनमोहन तुम बहु-नायक | नागर नवल सकल गुन-लायक ॥ 
तब बोले हरि, दोड कर जोरी । तेरी स्रौं बृषभानु-किस्रोरी ॥ 
तू हीहित चित जीवन मोकों | सदा करत आराधन तोकों ॥ 
तू मम तिलक, तुद्दी आभूषन। पोषन तेरे बचन पियूषन ॥ 
तेरोइ गुन मैं निसि दिन गाउँ । अब तजि मान, हृदय सुख पाऊ॥ 

“देख प्यारी ! तू और वे ( कृष्ण ) तो दोनों एक ही हैं, दो तो हैं दद्ध उद्भ ङ्च ज सनो उक हो है, दो तो हैं नही क्योंकि लहर कमी क्योंकि लहर कमी 

जलसे अलग होकर नहीँ रह पा सकती। क्रोघ करके रूठता तो भओसके बूँदके समान (क्षणिक) होता है । 

वह चाहनेपर भी सदा नहीं टिका रह पाता । इसलिये प्यारी राधिका ! मेरा कहना मानकर 


अभिमान छोड़कर प्यारेसे जा मिल।' प 
इसपर राधाने झल्लाकर कहा-- तुम सब चुप कथ नहीं हो बैठतीं ? तुम मनावन क्या किए जा 


रही हो ? ( मैं जानतो हूँ क्रि) तुम सब भूठमूठकी बातें बनाने यहाँ चली आई हो। तुम मेरे घर 
आ गई हो ( भतिथि हो ) इसलिये मैंने तुम्हारी इतनी सब बाते भी सह लीं। अब आकर तुम मुझे 
पिछली वातोंक्रा स्मरण दिलाए दे रही हो ? तुम सब मुझसे बात किसकी कह रही हो ? तुम सब 
अपने घर भी जाओगी या अब भी कुछ कहना बचा रह गया है। यहाँ उनकी बात चलाता ही कोन 
है ? वे अच्छे लगते होंगे तो तुम्हीँको अच्छे लगते होंगे । एक तो तुम सब बहुत पवित्र ठहरीं और दूसरे 
वे ( कृष्ण ) बहुत पवित्र ठहरे । तुम सब चली हो मुझे मनाने ?” यह कहकर वह बहुत रुष्ट हो बैठी । 
तब वे सखियाँ वहाँ जा पहुँची जहाँ ( द्वारपर ) बनवारी ( कृष्ण ) खड़े हुए थे। तब ( सखियाँने 
कृष्णसे ) जाकर घीरेसे कहा कि ग्राज तुम्हारी सारी चालाकी कहाँ चली गई ? प्यारे ! बिना 
अपनी जाँघौँमै बल भरकर चले तुम कैसे सुख लूटना चाहते हो ? देखो मनमोहन ! तुम बहुत-सी 
नवेलियोँके प्रेमी भी हो, नवेले छैले और सब गुणोंसे सम्पन्न भी हो ( अब तुम्हीं जाकर मनाग्रो ) । 
तब राधाके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर राधासे कृष्ण बोले--“राधे ! मैं तेरी सौगन्ध खाकर 
कहता हूँ कि मुझे यदि कोई प्यारी लगती है तो तू ही लगती है और तू ही मेरा जीवन है । मैं सदा 
आराधना भी किया करता हूँ तो तेरी ही किया करता हूँ। तू ही मेरा तिलक है, तू ही आभूषण है और 
तेरे अमृत-भरे वचनोंसे ही मेरा पोषण होता है ( मैं जीता हँ) । में रात-दिन गुण भो गाता हूँ तो 
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१३६६ क्ष सूरअन्धविली & 
हि कर जोरे, बिनती करि आख्यी | कहत, ॥ सीस _ चरलनिषै राख्यो ॥ 
यह सुनि कछ प्यारी सुसुक्यानी। तब बोली उाठ सखी सयानी ॥ 
सुनहु स्याम ! तुम हौ रस-सागर | रूप - सील - गुन - प्रीति - उज्ञागर ॥ 
तुमतें प्रिया नेंकु नहिं न्यारी। एक रान दे देह तुम्हारी॥ 
प्यारीमै तुम, तुममें प्यारी | जैसँ दरपन छह बिहारी॥ 
रसमें परे बिरस जहे आई। होइ परति तहँ अति कठिनाई॥ 
छाबकैँ हम सब देति मनाई। परसौ प्यारी चरन, कन्हाई॥ 
अब रुठाइहौ जौ गिरिधारी राम राम तौ बहुरि हमारी॥ 
दोहा: जब परसे प्यारी - चरन, पर्स प्रीति नेंदनंद्‌। 
छटयो मान, हरी प्रिया, मिट्यौ बिरह - दुख - हंद ॥ 
सोरठाः उर आनंद. बढाइ, प्रेम-कसोटी .कखि पियहि। 
अवगुन सन बिसराइ, सिली प्रिया उठि स्यामसौं ॥ 
हरषि मिले दोउ प्रीतम - प्यारी । भई सखी सब निरखि झुखारी ॥ 
तब दोउ उबटि सखी अन्हवाए। रुचिर छिंगार सिंगारि बनाए ॥ 
सधुर मिष्ट भोजन सन आए | दोडनि एके थार जिमाए॥ 
दिये पान शँचवन करवाए। सुसन - सुंगध -माल पहिराए॥ 


वस तेरे ही गाता हूँ । अत्र तू अपना यह सान छोड़ दे तो मेरा जी सुखी हो जाय ।' जब हाथ जोड़कर, 
इतना गिडगिडाकर कृष्णने प्राथना की और कहा कि 'ले, तेरे चरणोंपर मैंने सिर भी भुका रख दिया 
है! तब यह सुनकर तो प्यारी राधा कुछ सुसकरा पड़ी। तभी एक चतुर सखी बोल उठी--“सुनो 
एयाम ! तुम तो प्रेमके समुद्र हो और रूप, शील, गुण और प्रेम सबके जीते जागते रूप हो । यह प्यारो 
राधा तुमसे तनिक भी अलग नहीँ है । तुम दोनोंके तो एक प्राण और दो शरीर हुँ बिहारी ! प्यारी 
( राशा )-में तुम और तुम प्यारी राधा वैसे ही एक दूसरेमें बसे हुए हो जैसे दपंणमे किसीकी 
परछाहीँ होती है । देखो, जब प्रेममें विरस ( बिगाड़ ) आ पड़ता है तब बड़ी कठिनाई उठ खड़ी 
होती है । चलो, चलकर प्यारी राधाके पैर छूओ । देखो ! इस बार तो ज्यों त्यों करके हम राधाको 
मनाए दे रही हुँ, पर अब कभी जो तुमने इसे रुष्ट किया तो फिर हमारी रामराम समझो ( तुम जानो 
तुम्हारा काम, हम बीचमें पड़नेवाली नहीं हैं ) ।' 


जब नन्दनन्दन ङृष्णने बड़े प्रेमसे प्यारी ( राधा )-के चरण जा छूए तब राघाका मान 
छूट गया, प्यारी प्रसन्न हो उठी और विरहका जितना भी दुःख और कष्ट था, बह सारा मिट गया । 
तब हृदयमें आनन्दित होकर अपने प्यारे ( कृष्ण )-को प्रेमकी कसौटीपर कसकर, उन ( कृष्ण )-के 
सारे अपराध मनसे भुलाकर प्यारीने उठकर श्यामको गलेसे लगा लिपटाया । दोनों प्यारे और प्यारी- 
को प्रसन्न होकर एक दूसरेसे जा मिलते देखकर सब सखियाँ भी प्रसन्न हो उठीं । ) 
तब दोनोंको उबटत लगाकर पहले तो सखियाँने नहलाया फिर सुन्दर ढंगसे सँवा 
आगार किया । 4 ह एक ही थालमें मनचाही मधुर मिठाई परोस जिमाई 5 हल 
र उन्हे सुगन्धित 
आचमन कराया हुँ सुः फूलोंकी माला उठा पहनाई। तब प्यारी राधाने हुँसकर अपने हाथसे 
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कि 
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झै बीरी आपने कर प्यारी | दीन्ही बिहँखि बदन गिरिधारी ॥ 
तबहिं सुफल हरि जीवन जान्यौ । परम हुरष इर - अंदर आन्यौ ॥ 
निजि बैठे दोड प्रोतस - प्यारी तब सखियनि आरती उताराँ॥ 
अति आनंद सरे दोड राजे | अरस - परस निरखत छबि छाजैं ॥ 
पाए बस करि कुंज-बिहारी । बिहँसि कह्यौ तब पियसौं प्यारी ॥ 
सुनहु स्याम! बरषा रितु आइ । रचहु हिडोरौ सुभ सुखदाई॥ 
है मन पिय, यह साध हमारैँ। सब सिलि झूलहि संग तुम्हारे ॥ 
सुनि तिय - बचन स्याम सुख पायौ। ऐसँ करि हरि मान छुड़ायो ॥ 
छंद 

तिय मान हरि ऐसे छुड़ायौ भक्त-हित लीला करी | 

कह निगम नेति अपार शुन सुखसिंघु नट नागर हरी ॥ 

यह मान-चरित पवित्र इरिकी प्रेःसहित जु गावही । 

सब करहि आदर सान तिनकों, संत-अन सुख पावहीं ॥ 


दोहा! राधा रसिक गुपालकौ, कोतृहल रख - केलि। 
व्रजबासी प्रभु-जननिकों, सुखद काम-तरु बेलि॥ 
सोरठ: सुफल जनम है तासु, जे अनुदित गावत खुनत | 


तिनकौं सदा हुलास, सूरदास - प्रभुकी कृपा ॥२५९&॥ (२८२८) 


es 


MMR त 
गिरिधारी (कृष्ण)-के मुंहमँ पानका बीड़ा उठा डाला । इतना हो चुकनेपर तब कहीँ कृष्णको विश्वास हो 
पाया कि अब मेरा जीवन सफल हो पाया है और उनका मन प्रसन्न हो उठा । जब दोनों प्रियतम भौर 
प्यारी साथ मिलकर आ बैठे तब सखियाँने उनकी आरती भी आ उतारी । बहुत प्रसन्न होनेके कारण 
दोनों बहुत शोमा दे रहे थे। उन्हें आपसमें अरस-परस करते देखकर बड़ी शोभ! बिखरी पड़ रही 
थी । जब राधाने कुंज-बिहारीको भली प्रकार वशमें कर लिया, तब प्रिय ( कृष्ण )-से प्यारो ( राधा )- 
ने हसकर कहा--“सुनो श्याम ! वर्षा ऋतु भा पहुँची है । तुम सुन्दर सुख देनेवाला हिंडोला ( झूला ) 
जा डलवाओ । प्यारे ! मेरे मनमेँ यह साथ हो उठी है क्रि हम सबकी सब मिलकर तुम्हारे ही साथ 
चलकर फूलै ।” अपनी प्यारीकी बात सुनकर तो श्याम प्रसन्त हो उठे और इस प्रकार कृष्ण ज्यों 
त्यों करके राधाका मान छुड़ा पाए । 

कृष्णने इस प्रकार अपनी प्यारीका तो मात छुड़ाया और मक्तोंके लिये अपार गुणोंवाले, सुखके 
समुद्र उस नटनागरने अपनी लीला कर दिखाई जिसे वेद नति नेति कहते रह जाते हँ । कृष्णाके इस 
पवित्र मान-चरित ( रूठनेकी लीला )-को जो प्रेमसे गावेगे उनका सब लोग आदर-मान करेगे और 
इससे संत लोगोंको सुख मिलेगा । 

राधा और रसिक गोपालकी आनन्द-मरी रस-केलि ( रँगरलियाँ ) ब्रजवासी कृष्ण-मक्तोंके 
लिये तो सुख देनेवाली कल्पलता है । सफल जीवन तो उन्हीं लोगोंका समझना चाहिए जो रात-दिन 
लीला गाते और सुनते रहते हैं । सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-की कृपासे उनके ऐसे भक्त लोग सदा हुर्ष 
और उल्लाससे पूर्ण रहा करते हैं ॥ २५६६ ॥ 
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झूलन राग राज्ञी मला। 
बृंदाबन स्यामल-घन नारि - संग सोहै । 
ठाढ़े नव कुंजनि - तर, परम चतुर गिरिधर - बर, ३ 
राधा - पति, पति - राधा, अरस - परक मोह ॥ 
नीप-छाहँँ. जसुन-तीर त्रज्-जललना-सुभग भीर, | 
पहिरे अँग बिबिध चीर, नवसत सब साजे। 
बार बार बिनय करति, मुख निरखति, पाँइ परति, 
पुनि पुनि कर धरति, हरति पियके मन, काजे ॥ 
बिहँसति प्यारी समीप, घन-दामिनि-संग-रूप, 
कंठ गहति, कहति कंत! झूलनकी साधा। 
जमुन-पुलिन अति पुनीत, पिय इहै हिंडोर रथो, 
सूरज - प्रश्नु हँसति कहति त्रजञ - तरुनि राधा ॥ 
॥२६००॥। ( २८२९ ) 
झूलिये हरि-सँग हिंडोरें, पियहिं देहि झुलाइ। राग बिहागरी 
बीति गइ ग्रीषम गरद रितु, सरस वरषा आइ॥ 
यह साध पुराबहू अब, सुनहु त्रिशचुत्रनराइ। 
गोपि - गन गोपालजूसौ, कहृति गहि गहि पाइ ॥ 


वुन्दावनमैँ घनश्याम ( कृष्ण ) अपनी प्यारी नघेली ( रावा )-के साथ बड़े प्यारे लग रहे हैं । 
परम चतुर सुन्दर गिरिघर ( कृष्ण ) नई कुंजोंके तले आ खड़े हुए हैँ वहाँ राधा अपने पतिको और 
पति अपनी राधाके साथ जो अरस-परस ( आलिंगन, चुंबन आदि ) कर रहे हैं वह दृश्य मन मोहे 
ले रहा है । कदंबके तले यमुनाके तोरपर अनेक प्रकारके रंग बिरंगे चीर पहने और सोलह सिगाराँसे 
सजी ब्रजकी नवेलियोंकी सुन्दर भीड़ आ जुटी है। प्यारी राधा बार-बार कृष्णसे विनय करती है, 
उनका मुख देखती है, पांवों पड़ती है, बार बार हाथ पकड़ती है और अपने प्यारेका मन अपने काम 
( झूलने )-के लिये हरे ले रही है । प्यारी राधा उस ( कृष्ण )-के पास खड़ी हुँसती हुई ऐसी लग 
रही है जैसे बादल और बिजली साथ आए खड़े हों। कृष्णके गलेसे लगकर राधा कहती है-- 
“प्यारे ! झूलनेकी बडी इच्छा हो रही है।' ब्रजकी नवेली राधा हसकर सूरदासके प्रमु कृष्णसे कहती 
हे--'प्यारे ! यह यमुनाकी रेती बडी पवित्र है, यहीं हिंडोला मँगा डालो” ॥ २६०० ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( सब गोपियोंने निश्चय किया--- ) चलो, कृष्णके साथ चलकर झला 
झूला जाय और साथ ही प्यारे ( कृष्ण )-को भी झुला दिया जाय । गर्मीकी घूल-मरी ऋतु समाप्त हो 
गई और सरस ( सुहावनी ) वर्षा ऋतु ्रा गई है ( यह निश्चय करके ) सब गोपियाँ कृष्णके पैरों 
पड़ पड़कर कहने लगीं--'सुत्तो त्रिमुवनके स्वामी | हमारी यही इच्छा पूरी कर डालो ओर हिंडोला 
गढ़नेवालोंको बुलवा भेजो जिससे हम भी भूलेपर चढ़कर पँगै मारकर तुम्हें भी भुला दें । इस समय 
ब्रन वनमें कोयलकी कूक अलग सुनाई दे रही है, भँढक अलग टरं टर कर रहे हैं। आकाशमै देखो 
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गढ़नहार हिंडोरनाको, ताहि लेह बुलाइ। 


रमकि हिंडोर चढ़ें हम, तुमहिं देह झुलाइ॥ 
बन बननि कोकिल बिरावति, करत दाढुर सोर। 
स्वेत बग - पंगति, घटा कारी, निरि नभ ओर॥ 
तेसिये दमर्कंति दामिनि, तैसोई घन घोर। 
रटत तैश्षोई पपिहरा, बदत तैसोइ मोर॥ 
तैसि हरियरि भूमि बिलसति होति नहि रुचि थोरि। 
तैसिये रँग बिबिध बिधि बधु, लेति हैँ चित चोरि॥ 
तैसि नन्ही बेद बरषति, झमकि भूमि झक्रीरि । 
तेसिये. सरिता सरोवर, उभँगि चलि मिति फोरि॥ 
सुनि बिनय बोले बिहँसि हरि, बिस्वकम सुतारि । 
खंभर कंचनके शुचिर रचि, रजत मरुव मयारि॥ 
लगे नग बहु रंग पडुली, बनी डाँडी चारि। 
भँवैं भैँवरा केलि भूलें, नगर नागर नारि॥ 
पहिरि चुनि चुनि चीर, चुहि चुहि, चूनरी बहुरंग । 
नील लहँगा, लाल चोली, उबटि केसरि अंग॥ 
सजि नई नव - सात नागरि, चली मझुंडनि संग। 
स्याम-पूरन-चंदकों मनु उसँगि उदधि - तरंग ॥ 


काली घटार्मे घौले बगलोंक्री पांत कैसी उड़ी चली जा रही है। उमड़े घुमड़े बादलों मेँ वैसी ही बिजली 
भी चमकी पड़ रही है, वैसे ही पपीहे भी ( पिउ पिउक्ी ) रट लगाए हुए हँ, वैसे ही मोर भी बोल 
रहे हैं, वैसे ही सारी घरती भी ऐसी हरी-भरी हो चली हैं कि उसकी शोभा कम नहीं जान पड़ती, वैसे 
ही अनेक प्रकारके रंग-बिरंगे वस्राँमँ सजी हुई नबेलियाँ भी चित्त चुराए ले रही हैं, वैसे ही झकोरके 
साथ रिमझिम बूँदे बरसे चली जा रही है और वैसे ही नदियाँ और सरोवर सब पने तट फोड़ 
फोड़कर उमड़े चले जा रहे हैं।' यह सुनकर हसकर कृष्णने तत्काल सुतार ( बढ़ई ) विश्वकर्माको 
ही बुलवा भेजा । उसने भट सोनेके खंभे बनाकर चाँदीकी मरुव ( ऊपरकी बँड़ेर) और मयारि 
( पढुलीके दोनों ओरकी चौकोर पट्टियाँ जिनपर डाँडी ( रस्सी ) लटकाई जाती है ) बना धरा । फिर 
रंग-बिरंगे नग जड़कर पटुली ( ऊपरकी वह लकड़ी जिसके सहारे डाँडो लटकती है ) बना धरी, चार 
डाँडियाँ ( रस्सियाँ ) ला लगाईं शौर भँवरा ( शोमाके लिये लटकाए हुए लट्ट, ) ला लगाए जो नगरके 
नवेले-नवेलियोंके झूलनेके-खेल साथ घूमते चले । सब नई नवेलियाँ चुन चुनकर रंग-बिरंगी भड़कीली 
चूनरियाँ पहन पहनकर, नीले लहुँगे और लाल चोलियां कस कसकर, शरीरम केसर मल मलकर 
आर सोलह शंगारोंसे सज-घजकर ऐसी भुण्डकी झुण्ड मिलकर चल पड़ीं मातो क्ृष्ण-रूपी पूर्णचन्द्रसे 
मिलनेके लिये समुद्रकी लहर उमड़ी उछली जा रही हों। उस समय स्वाभाविक रूपसे शीतल, 
मन्द, सुगन्ध पवन बहने लगा था। जब ( पवनके कारण ) आँचल उघड़ जानेसे उनके स्तन खुल 
अलकते थे तो सब भआपसमेँ एक दूसरीकी ओर मुख करके नयन मिलाकर झेप उठती थीं । वैसा ही 
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सुर, असुर, गंधबं, किन्नर, रहे लोक बिखारि। 

सूर, स्याम सुजान सुंदर, सबनिके हिंतकारि ॥२६०१॥ (२८३०) 
सुरंग हिंडोरना झलत माइ ! स्यामा - स्याम । राग सारंग 

खंभ हे. बिसकमं रचए, कामकुंद चढाइ । 

हरित चूनी, जटित नग सब, लाल हीरा लाइ॥ 

बहुत बिद्रम, बहुत सुक्ता, ललित लटके कोइ। 

बहुल रँग रेसम बरूहा,लेत राग भाकोर॥ 

स्याम स्यामा- संग झूलत, सखी देति झुलाइ। 

सबै सरस सिंगार कोने, रूप बरनि न जाइ॥ 


( समयके अनुकूल ) परम पवित्र यमुनाका तट था जो सबको बहुत ही आनन्द दे रहा था । उसी रगमे 
कृष्णको मोहित करती हुई गोपियाँ अपने मधुर कंठसे गाए भी चली जा रही थीँ और वे ( कृष्णके 
साथ ) रंगरलियां भी किए जा रही थीं। झूलते, भूलाते, गलेसे लगाते हुए वहाँ आनन्दकी बेल बढ़ी 
चली जा रही थी ( आनन्द ही आनन्द छा रहा था ) । कभी जब वे एक एक सहेलीको साथ लेकर 
आनन्दसे झूलने लगते थे और वेगसे झोंटा दिया जाने लगता था तव घबराकर डरकर वह प्यारी 
सहेली झट कृष्णसे जा चिपटती थी । यह आनन्द देखकर कामदेव भी 'भोपकर श्रपना धनुष-बाण फेककर 
हुक्का बक्का हुआ खड़ा रह जाता था । देवता श्रपनी अपती देवियोंके सोध विमानौँपर चढ़कर (हष॑से) 
आकाशसे फूल बरसा रहे थे । देवता, असुर, गन्धव और किन्नर सब यह देखकर अपने अपने लोक मल 
गए थे । ऐसे चतुर श्यामसुन्दर समीका सदा हित ही हित करते रहते हैं॥॥ २६०१ ॥ हे 
अरी सखी ! श्यामा ( राधा ) और श्याम बड़े रंगीन हिंडोलेपर चढे भूल रहे हुँ जिसके 
दोनों ओर ऐसे दो खंभे विश्वकर्माने खरादपर चढाकर ला खड़े किए हैं जिनमें हरी (पननेकी ) चुन्नी, 
सब प्रकारके लाल, हीरे आदि नग ला ए हैं । उनके कोरोंपर बहुतसे मूँगे और मोतीके सुन्दर भब्बे 
लटके हुए हैं । रंग-बिरंगे रेशमी फुन्दे बड़े प्रेमसे उसमे झकोरे ले रहे हैँ ( हिल रहे हैं ) । ( उस 
भूलेपर ) श्याम और श्यामा ( राधा ) साथ-साथ भूल रहे हैं जिन्हें वे सखियाँ ९ 
जो सब ऐसा बढ़िया शगार किए हुई हैं कि उनके रूपका वर्णन नहीँ किया जा अता दे रही हँ 
313 3222 सकता । वे सब सखियाँ 
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लाल सारी नील लहँगा, स्वेत अँगिया अंग। 
रोम -आवली मनौ जमुना, तरल त्रिबलि तरंग॥ 
कहूँ जूथनि जुबति ठाढ़ी, कहुँ ठाढ़े ग्वाल। 
कहूँ तरुनी गोत गाव, कहुँ करे सब ख्याल ॥ 
कहूँ दादुर, कहूँ पपीहा, कहूँ बोलें मोर। 
चिते चकित चकोर रहिगे, देखि री! इहि ओर॥ 
दसन दाड़िमि-दमक बिकसी, हँसी जब सुसुकाइ। 
दमकि दासिनि निरखि लज्जित, गई बहुरि छिपाइ॥ 
मीन, खंजन, कंज मानौ, उड़त नार्दिन भौंर। 
बिंबकें ढिग कीर बैठे, गहत नादिन ठोर॥ 
सखी ! देखि उरोज कंचन, धरे संसु बनाइ। 
नाहि श्रीफल सुंदरीके, कली कमल सुहाइ॥ 
बीच सुकुता-हार सुरसरि, मनो उतरी घाइ। 
बार चकई, पार चकवा, दिनहुँ मिलत न आइ॥ 
कहो जाइन लंक सखि री! अंग देखि बिचारि। 
भंग भ्रमि भ्रमि रहो, बन कढ़ि गयो केहरि हारि॥ 


NSS ST लन 


लाल साड़ियाँ, नीले लहँगे और उजली चोलियाँ कसे हुए हैँ। उनके उदरपरकी रोमावलियाँ ऐसी 


लग रही हैँ मानो यमुना हाँ और त्रिवली ( तीन सिकुड़न ) ऐसी लग रही हैं जैसे उस यमुनाकी 
लहरे हाँ । वहाँपर भुंड बना बनाकर कहीँ तो नवेलियाँ खड़ी हैं, कहीँ ग्वाले खड़े हुए हुँ, कहीँ 
नवेलियाँ गीत गाए जा रही हैं, कहीँ सब आपसमें बातचीत ( विचार ) कर रही हैं, कहीँ मेंढक, 
कहीँ पपीहे और कहीँ मोर बोलने लग रहे हुँ। ( एक सखी कहती है--)' अरो सखी ! इघर 
तो देख, ये चकोर ( राधाके मुखको चन्द्रमा समझकर ) उसे देखकर चकित हुए रह जा रहें 
हैं क्योंकि जब वह मुसकराकर हँस देती है तो उक्षके नारके दानों-जैसे दाँतोंसे ऐसी चमक 
उठ खड़ी होती है कि बिजलीकी दमक भी उससे लजाकर छित्र-छिप जाती है। ( उसके नेत्र ऐसे 
लगते हैं जैसे ) मछली, खंजन या कमल हौँ और उसकी भौँहँ ऐसे मारे हाँजो उड़ न पा रहे 
हाँ । (उसकी नाक और ओठ ऐसे लग रहे हैं मानों) बिबाफल (ओठ)-के पास सुग्गा (नाक) बैठा तो हुआ 
हाँ पर अपनी ठोर उसपर न चला रहा हो (चाँचसे उसे पकड़ न रहा हो) । अरी सखी ! उप्त (राधा)-के 
सोनेकेसे रंगवाले स्तन तो देख जैसे शिवकी दो पिडियाँ बना घरी गई हौं । इस सुन्दरीके (स्तन) असी 
श्रीफल ( बेल )-जैसे बड़े नहीं हो पाए हुँ, भमी तो सुन्दर कमलकी कली-जैसे छोटे-छोटे हैँ । 
( इसके दोनों स्तनोंके) बीच पड़ा हुआ मोतियोंका हार ऐसा लग रहा है मानो गंगाजी ही बह उतरी 
हाँ जिसके ( दोनों ओर स्तन ऐसे लग रहे हैं जैसे ) इस ओर चकवी और उस पार चकवा दोनों 
दिनमें मी आकर न मिल पा रहे हाँ । अरी सखी ! इस ( राधा )-की कमरका तो वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता । तु भी उसके अंग देखकर सोच ले कि (इसकी कमरसे हारकर) मारा तो श्रमर्म पड़ा चक्कर 
काटता रह जाता है ( क्योंक्रि भौँरैकी कमरसे पतली कमरकी उपमा दी जाती है) ओर सिंह भी उस 
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चाल देखि, मराल लज्जित, गए सर, तलि गेह। 
मानिकै अपमान, गज सिर, अजहुँ ढारत खेह॥ 
राग गागिति मेलि गावें, सुघर गुंड मलार। 
सुही, सारँग, टोडि, भैरव, सोरठी, केदार ॥ 
मालवाई, राग गोरी, अरु अ्रसावरि राग। 
कान्हरी, हिँडोल फोतुक, तान बहु बिधि लाग ॥ 
देखि सखि री ! एक अचरज, राहु-ससि इक ठार। 
उड़त अंचल, लटक बेनी, दपट भपटे सोर॥ 
कलक -जटित जराइ बीरे, कबि जु उपसा पाइ। 
सूर - ससि ह्वे एक न्रजमें, उगे मानौ आइ ॥२६०२॥ (२८३९१) 


जमुना पुलिनहि रच्यौ मनोहर, रंग सुरंग हिंडोलेनो । राग मलार 
राम-स्याम-सँग सब ब्रज - बालक, सुख पावत हँसि बोलनो॥ 
कंचनके ट्व खंभ मनोहर, रतननि जटित सुहावन । 
पढुली बिच बिच विद्रुम लागे, हीरा लाल खचावनौ॥ 


त ST NEU क Pl SR TSS HN 
( -की कमर )-से हारकर वनमें निकल भागा। उसकी चाल देखकर हंस ऐसे लज्जित हो बैठे कि घर 
छोड़कर सरोवरभेँ जा दुबक बैठे । ( इसकी टाँगोंकी ढलन देखकर ) अपना बहुत अपमान हुआ समझकर 

' हाथी आज भी अपने सिरपर धूल उछालता रहता है ।' ये सखियाँ राग-रागिनियोंको मिलाकर और अनेक 
प्रकारकी ताने लेकर सुन्दर गुंड मलार (गौड-मलार), सूही, सारंग, टोड़ी, भैरव, सोरठी, केदार, मालवी, 
गोरी, आसावरी, कान्हरा, हिडोल आदि राग आतन्दसे गाए चली जा रही हँ, (और कह रही हैँ-) 
अरी सखी ! एक अचरज और देख ले कि राहु (राधाके केश) और चन्द्रमा (मुख) दोनों एक ही स्थानपर 
दिखाई दे रहे हैं । लटकती हुई चोलीके पास उड़ता हुआ (नीला) आँचल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे 
( चोटीको साँप समभकर ) मोर (नीला आँचल) लपककर उसपर झपट्टा मारे डाल रहा हो। ( इसके 
कानमे लटकते हुए. ) जड़ाऊ नगोंसे जड़े हुए बीड़े ( कर्णफूल )-की उपमा कविको मिले तो कह 

सकता है मानो एक ही ब्रज ( आकाश )-मै सूर्ये और चन्द्रमा दोनों आ निकले हों’ ॥ २६०२ ॥ 
यमुनाके तटपर बड़ा बढ़िया रंग-बिरंगा हिंडोला स्च खड़ा किया है जहाँ आकर ब्रजके सब 
बालक बलराम और श्यामके साथ हुँसते-बोलते बड़ा सुख पा रहे हँ । सोनेके दो मनोहर खंभे रत्नों से 
जड़कर बना खड़े किए गए हैं | पटुली (भूलेके ऊपरकी पटरी)-के बीच बीचमें मुँगे लगे हुए हुँ और हीरे- 
लालकी पच्चीकारी की हुई है । उसकी सुन्दर डाँडियौं (दोनों ओरकी रस्सियों )-में बहुत (-से रत्नोंकी) 
चुन्नियाँ ( चसकियाँ या रत्नोंके चूरे ) ऐसे ला लगाए गए हैं कि करोड़ों कामदेव भी उसे देखकर लजा 
बैठे हैं उस भूलेके मरुए ( वे दो लकड़ियाँ जिसपर झूला लटकता है ) और मयार ( पट्लीके दोनों 
ओरकी वे लकडियाँ जो दोनों खंभोंपर टिकी रहती है और जिसमें रस्सियां लटकाई जाती है )-मँ 
सुन्दर ढलावदार फ़ौरोजे ( नीले-हरे रत्न ) लटके हुए हैं और बीच बीचमै नीलम देकर बहुत सुहावने 
१. इन सब रागोंका विवरण आरंभर्मं डा० चित्तरंजन ज्योतिषीके लेखमें देखिए । 
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सुंदर डाँडि चुनी बहु लायो, कोटिक मदन लजावनों । 
मरुव मयारि पिरोजा लटकत, सुंदर सुढर ढरावनों ॥ 
मोतिनि झालरि झुमका राजत, बिच नीलम बहु भागनौ । 
पब इँग पाट कतक मिलि डोरी, अतिह्दी सुधर बनावनों ॥ 
फटिक सिंहासन मध्य बिराजत, हाटक - सहित खजावनौ । 
हीरा - लाल-प्रबालति पंगति, बहु मनि पचित पचावनौ || 
मानौ सुरपुरते तिहि सुरपति, पठइ जु दिया पठावनौ | 
बिसकमो सुतहार श्रुती घरि, छुरलभ सिलप द्खिवना॥ 
तन त्रिताप तिहि देखें नासै, बज बधूनि मन-भावनी । 
स्यामा नवसत सजि खखि लै किय बरसानेतै आवनो॥ 
जब आवत बलरामहिँ देख्यौ, मधु-मंगल तन हेरनों। 
तब मधु-संगल कहौ ग्वालसौं, गेया भैया! फेरनौ ॥ 
उठे सँकर्षन करी सरग - धुनि, धौरी - कजरी टेरनौ। 
मेथा गइ बगराइ सघन बन, बंघी-बट-तर घेरनों ॥ 
पहिरे चीर सुरँग सारी चुद - चुद चूनरि बहु रंगनौ | 
लहुँगा नील लाल चोली कसि, केसरि अंग सुरंगनां॥ 
नव - सत साजि सिंगार नागरी, मनिमय भूषन अंगनो । 
सादर मुख गोपाल लालकौ, चित चकोर रख संगनों ॥ 


i 


मोतियाँकी भालर और भब्बे शोभा दे रहे हैं । सोनेके तारौँके साथ पँचरंगे पाट ( रेशम )-से बँटी हुई 
डोरी बहुत ही सुन्दर बनावटकी बनी हुई है । स्फटिकके सिहासनके बीच सोनेकी सुन्दर पच्चीकारी 
की हुई है जिसमें हीरा, लाल, मूँगे और बहुतसे मणि जड़े हुए हैं मानो स्वर्गसे इन्द्रने ही अत्यन्त गुणी 
दैवी बढ़ई ( विश्वकर्मा )-को अपनी सुलभ शिल्पकला सबको दिखानेके लिये यहाँ पठा भेजा हो। 
वह झूला ऐसा सुन्दर है कि उसे देखनेसे ही शरीरके तीनों ताप नष्ट हो मिटते हैँ ग्रौर ब्रजकी नवे- 
लियॉको तो वह बहुत ही सुहावता लगता है । इसी बीच राधा भी सोलहों श्वृंगारोंसे सज-धजकर 
अपनी सखियाँको साथ लेकर बरसानेसे भा पहुँची । जब मधुमंगलने बलरामको भाते देखा तब उसे 
अपने ततकी सुध आई और मधुमंगलने एक ग्वालेसे कहा--'भरे भैया ! सब गउएँ लौटा लानो हूँ 
( न जाने किधर निकल गईं ) |” यह सुतकर बलराम ही श्रुंगी बाँक्रते हुए उसीमँ थोरी श्रोर कजरीको 
पुकारने लगे क्योंकि ( इस कूलेके फेरम ) तितर-बितर होकर वे सब गउएँ घते वनर्भ जा पहुँची 
थीं जिन्हें बंशी वटके नीचे घेर लाना था। तभी रंग-बिरगे चीर भौर साड़ियाँ पहने, मड़कोली 
रंग-बिरंगो चूनरियाँ ओढे, चीले लहेंगे ओर केसरके रंगमे रंगी लाल दोलियाँ कसे, सोलह 
गारॉसे सजी हुई और रत्न-जड़े आभू णोंसे अंग सजाए हुए नवेलियाँ श्राकर आदरके साथ गोपालके 
मुखको ओर चक्रके समान टक्रटको लगाए खड़ी देखने लगीं । तबतक श्यामा ( राधा ) और श्याम 
दोनों, ललिता आदि सलिग्रासते आ मिले जिससे मनमोहनको बड़ा आनन्द मिला । वे सखियाँ गिरिवरधर . 
( कृष्ण ) की शोमाको सुहानेवाला ( शोमाके अनुकूल वर्षा ऋतुमै गाया जानेवाला ) मलार राग 
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स्यामा स्याम मिले ललितादिहि, सुख पावत मनमाहना । 
गावत राग मलार रागिनी, गिरिवरधर-छखि सोहनो ॥ 
पंच रंग बर पाट पवित्रा, बिच बिच फोदा गोहनों । 
नाचति सखि संगीत परसपर, पहिरि पवित्रा सोहनों॥ 
मोर - चंद्रिका मार्थे राजै, बैजँति माल प्रसावनों। 
कुंडल लोल कपोलनि ढिग मनु, रबि-परकास करावनों ॥ 
अधर अरुन छुबि,बज दंत-दुति, ससि- गुन-रूप समावनी । 
, मनिमय भूषन, केंठ मुकतावलि, कोटि अनंग लजावनौ ॥ 
सखी हरपि, बृषभानु - नंदिनी, भूले सँग नँदलालनौ । 
मनिमय नूपुर, कुनित किंकिनी, कल कंकन झनकारनौ ॥ 
ललित बिसाखा बधू सुलावैं, सुरुचि सारको सारनो । 
गौर स्याम मिलि नील-पीत छबि, घन.दामिनि संचारनो ॥ 
नान्दीं नान्ही बूँदनि बरपें, मधुर मधुर धुनि घोरनो । 
तैसिहि हरियरि भूमि सुहावनि, मोर सु श्व नहि थोरनो ॥ 
त्रिबिध सुगंध, मंद, सीतल जहूँ, पवन सु गवन सुहावनो । 
उठत सुबास बहुल बिहरत तहँ, उड़त मधुप-गन भावनो ॥ 
चढि बिमान सुर सुमन जु बरें, जे जे घुनि नभ पावनो। 
स्यामा - स्याम - बिहार ब्रँदाबन, सुर-ललना ललचावनो ॥ 


गाने लगीं । सबने पाँच ( लाल, पीले, नीले, हरे, नारंगिया ) रंगके सुन्दर बटे हुए सनके ऐसे 
डोरे ले रक्खे थे जिनके बीच बीचमै फुन्दे लगे हुए थे। पवित्राएँ ( डोरियाँ ) कमरमें बाँचकर 
(जिससे साड़ियाँ या लहँगे उड्ने न लगे ) सत्र सखियाँ आपसमे मिलकर संगीतके साथ नाचने लगीं । 
( कृष्णके ) माथेपर मोर-चन्द्रिका शोमा दे रहो थी और ( गलेमें ) वैजयन्ती ( पाँच रंगके फूलोंकी 
पैरॉतक लटकती हुई ) माला भूल रही थी, उनके गलेके पास कुंडल ऐसे भलमला रहे थे मानो 
सूर्यका-सा प्रकाश किए डाल रहे हों, उनके श्रोठ लाल लाल थे, दाँत हीरेके समान चमक रहे थे और 
उनका रूप चन्द्रमाके समान सुहावना था | वे मणि जड़े हुए आभूषण पहने हुए थे, गलेगें मोतियौँका 
हार डाले हुए थे और वे करोड़ों कामदेवोंको लजाए डाल रहे थे। सब सखिया इसी बातपर प्रसन्न 
हुई जा रही थीं कि नन्दलालके साथ राधा भी झूलती जा रही थीं। सबके पैरोंमें मणि 
कमरमै बजनेवाली किकिणी ( करवनी ) और हाथाँमै सुन्दर कड़े अनक्रार रहे थे । 
लगाकर ललिता और विशाखा आदि नवेलियाँ उन्हें ( रावा और कृष्णको ) भुलाती जा रही थीं 
( राघा और कृष्णको ) गोरी और सावली झलक ( रावाकी ) नीली साड़ी और ( कृष्णकरे Fe द्‌ 
के साथ मिलकर ऐसी लग रही थी जैसे वादलके साथ बिजली चमचमा रही हो । जैसे १ ४७ 
गर्जेनके साथ नन्हीँ नन्हीँ बूंदोंकी फुहार पड़ती जा रही थीं, वैसे ही बै हरियाली मन्द मन्द 
होती चल रही थी, अं कूक भी कम नहीं थी और वहाँ तीनों न दन न रु सुहावनी 
बह्‌ रहा था। वहाँ ऐसी सुन्दर गन्ध चारों » मन्द, सुगन्ध पवने 
भी बह्‌ रह्‌ हाँ ऐसी सु चारो ओर फैन चली थी कि भौरे मस्त होकर मेंडराए जा रहे 
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& सूर-सागर क १३५५ 


सुकत सारद नारद सेषादिकि, बिधि सिव ध्यान न पावनो | 

सूरज, स्याम प्रेम हिय उमग्यौ, हरि-जस लीला गावनों ॥२६०३॥ (९८३२) 

भूलत माइ! गोकुलचंद । राग गुंड मलार 
संग राधा परम सुंदरि, सबनि देइ अनंद्‌॥ 
खंभ है कंचन मनोहर, जटित रत्न सुरंग। 
चारि डाँडी परम सुंदर, निरखि लाज अनंग ॥ 
पटुलि लाल पिरोज लटकत, झूमका बहु रंग । 
मश्वसों मानिक चुनी लगि, बीच हीर तरंग॥ 
कल्पद्रम-तर छाह सीतल, त्रिबिध बाह समीर। 
लता लटकति भार कुछुमनि, परखि जमुना - नीर ॥ 
हंस, सोर, चकोर चातक, कोकिला, अलि, कीर। 
नवल मेह किसोर राधा, नवल गिरिधर धीर॥ 
देहि ललिता अरु बिसाखा, झोंट, रीकि न माति। 
लाड़िली सुकुमारि डरपति, स्याम उर लपटाति॥ 
गौर स्यामल अंग मिलि दोउ, सर एकहि भाँति। 
नील-पीत दुकूल दुति घन- दामिनी दुरि जाति॥ 


थे। विमानॉपर चढ़ चढ़कर देवता फूल बरसा बरसाकर सारे आकाशको जयजयकारसे गुंजाए डाल 
रहे थे। श्यामा ( राधा ) ग्रौर श्यामका वह वृन्दावनका बिहार तो देवताओंकी पत्नियोंको भी लल- 
चाए डाल रहा था। यह दृश्य तो शुकदेव, सरस्वती, नारद, शेष, ब्रह्मा और शिवतकके भी 
ध्यानम नहीं आ पाता पर सूरदासके हृदयमैँ श्यामका ऐसा प्रेम उमड़ा कि वह कृष्णके यशकी लीला 
गाने ही लगा ॥ २६०३ ॥ 

( एक सखी दूसरीसे कह रही है--) 'भरी सखी ! देख, गोकुलके चमकते चन्द्रमा ( कष्ण 
हिंडोलेपर ) झूल रहे हैं ओर उनके साथ भूलती हुई परम सुन्दरी राधा सबको आनन्द दिए डाल रही 
है ( अच्छी लग रही है ) । रत्नोंसे जड़कर सोनेके दो खंभ बना खड़े किए गए हैं जिनमें चार डाँड़ी 
(रस्सियाँ) ऐसी सुन्दर लगी हुई हैँ कि उन्हें देखकर कामदेव मी लजा बैठता है। उसकी पटुली ( वे 
लकड़ियाँ जिनमैँ डोरियाँ लटकती हैं ) मै लाल और फीरोजेके तथा रंग-बिरंगे मोतियोंके गुच्छे लटक 
रहे हैं। उसके मरुए (ऊपरकी लकड़ी जिसमें झूला लटकाया जाता है)-में लालकी चुन्नियाँ लगी हुई हुँ 
जिसके बीच बीचमै हीरेकी कनियाँके लहरे बना दिए गए हैं । (यमुनाके तटपर) कल्पद्रुमकी ठंढी छाँहमें 
तीनों प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगंध ) बयार चल रही है और फूलोंके बोझसे वहाँकी लताएँ यमुनाके 
जलको छूती हुई लटकी पड़ रही हैं। वहाँ हंस, मोर, चकोर, चातक, कोयल, माँ रे और सुगणे बराबर 
बोलते जा रहे हैं। नये स्नेहमँ भरी हुई किशोरी राधाके साथ नवेले धीर गिरिधर बैठे भूल रहे हैं जिन्हे 
ललिता और विशाखा भाँटे दे रही हैं (झुला रही हैं) और जिनका प्रेम उनके अंगोमें समाए नहीं समा 
पा रहा है । जब (वेगसे झुलातेपर) प्यारी सुकुमारी ( राधा ) डरकर श्यामकी छातीसे जा लिपटती है 
तब वे गोरी ( राघा ) और सावले ( कृष्ण ) दोनों मिलकर एक जैसे हो जाते हैं । ( राघाके ) नीले 
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AAT oS Sd 
SN टि सिकिति 


कुंज-पुंज झुलाइ भूलतिं, सहचरी चहु ओर । 
मनौ कुमुदिनि कमल फूले, निरखि जुगल किसोर ॥ 
ब्रजबधू तन तोरि डारति, देति श्रान अकोर। 
सूरकौं त्रजबास दीजै, नवल नंदकिसोर ॥ 
॥ २६०४ ॥ ( २८३३ ) 


हिंडोर झूलत स्यामा-स्याम। राग राज्ञी श्रीहठी 
ब्रज - जुवती - मंडी चहुँघा, निरखत बिथकित काम ॥ 
कोड गाति, कोउ हरषि झुलावति, सब पुरवति मन-साघ । 
कोड सँग मँचति, कहति कोड मंचिहौं, उपज्यो रूप अगाध |! 
कोउ डरपति, हा हा करि बिनवति, प्यारी अंकम लाइ। 
गाइँ गहति पियहि अपने भुज, पुलकत अंग डराइ॥ 
अब जनि सँचौ, पाईं लागति हौं, मोको देहु उतारि। 
यह सुनि हँसत मंचत अति गिरिधर, डरत देखि अति नारि ॥ 
प्यारी टेरि कहति ललितासौं, मेरीसौं, गहि रणाखि। 
सूर, हँसति ललिता-चंद्राबलि, कहा कहति, प्रिय भाखि ॥ 

॥ २६०५॥ ( २८३४ ) 


वस्त्र और कृष्णके पीले वस्न ( पीतांबर )-की चसक देखकर वादल और बिजली दोनों जा छिपे हैं । उस 
कूंजके समूहमें चारों ओर सब सखियां ऐसी भुलाती और भूलती जा रही हैं मानो युगल किशोर 
(चन्द्र-जैसे कृष्ण और सूर्य-जैसी राधाकी जोड़ी)-को देखकर कुमुदिनियाँ और कमल एक साथ फूल उठे 
हों । उन्हें देख देखकर ब्रजकी नवेलियां तिनका तोड़े डाल रही हैँ ( कि इन्हें किसीकी कुडीठ न लग 
जाय ) ओर अपने प्राण ही भैट्मै दिए डाल रही हैं । सूरदास तो बस यही प्रार्थना करता है कि नवेले 
नन्दकिशोर ! मुझे तो तुम बस त्रजभें ही कहीँ बसाए रखना ।। २६०४ ॥ 


चारों भ्रोरसे ब्रजकी नवेलियोंसे घिरे हुए श्यामा ( राधा ) और श्याम हिंडोलेपर बैठे ऐसे भूल 
रहे हैं कि उन्हें देखकर काम भी अपनी सारी सुध बुध खो बैठा है। वहाँ कोई तो गाकर 
आर कोई प्रसन्नताके साथ भुलाकर अपने अपने मनकी साध पुरी किए डाल रही है । वहाँ ऐसी अपार 
शोमा आ फैली कि कोई क्ृष्णके साथ भूल रही है, कोई कहती है कि हट, अब मैं भूलूँंगी ( तू 
बहुत झूल चुकी ), कोई भूलते हुए डरी जा रही है, कोई दुहाई दे देकर प्रार्थना किए जा रही 
है ओर वह प्यारी कृष्णके गलेसे लिपटकर प्यारेको अपनी भुजाश्रोंसे कसकर पकड़े ले रही है, डरके मारे 
उसके रोंगटे खड़े हो हो उठ रहे हैं और वह गिड़गिड़ाने लग रही है कि अब मत झुलाओ, 
मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे उतार दो । यह सुनकर और उस नवेलीको डरा देखकर कृष्ण 
झर भी अधिक पेगें भरने लगते हैं । तब वह प्यारी नवेली पुकार पुकारकर ललितासे कहती है कि 
तुझे मेरी सोगन्ध, तू झूलेको थाम ले। इसपर ललिता और चन्द्रावली 


उससे कहती हैँ कि ( : 
क्या कहें जा रही है, ( जो कहना हो ) अपने प्यारे ( कृष्ण )-से कहे” २६० ता! ( तू हमसे ) 
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साई ! झूलि रहे गोपाल । राग राज्ञी रामगिरी 


संग राधा परम सुंदरि, चहूँघा ब्रज - बाल ॥ 
सुभग-जसुना-पुलिन मोहन, रच्यो सुचिर हिडोर। 
लाल डॉड़ी, फटिक पडली, मनिनि मरुवा घोर॥ 
नीलमनि भवरा भयारिहि, खॅचे पाँति डापार। 
सरल कंचन - खंभ सुंदर, रच्यो काम खुतार॥ 
भाँति भाँतिनि पहिरि सारी, तरुनि नव - सत अंग। 
सुंदरी बृषभानु - तनया, नेन लोल कुरंग॥ 
हँसति पिय-सँग लेति झूमक, लसति स्यामल गात। 
सनौ घन दामिनी छबि, अंगम लपटात ॥ 
कबहुँ पुलकति, कबहुँ डरपति, कबहुँ निरखति नारि। 
कबहुँ देति झुलाइ गोपी, गावही बनवारि ॥ 
सूरप्रश्नुके संगको सुख, बरनि कापै जाइ। 
अमर बरषत सुमन अंबर, बिबिध अस्तुति गाइ ॥२६०६॥ (२८३५) 

जसुना-पुलिन सोह हिंडोर । राग राज्ञी मलार 
घोष-ललना संग तरुनी, तरुन नंदकिसोर ॥ 


( एक सखी कहती है--) 'अरी सखी ! ब्रजकी नवेलियोंसे घिरे हुए गोपाल परम 
सुन्दरी राघाके साथ भूल रहे हैं। यमुताकी सुन्दर रेतीमे मोहने वह सुन्दर हिंडोला रचा खड़ा 
करवाया जिसकी स्फटिककी बनी हुई पुली ( डोरी लटकानेवाली लकड़ी )-में लाल जड़ी डाँड़ियाँ 
( रस्सियाँ ) लगी हुई हैं और जिसका धौला मरुआ ( ऊपरकी लकड़ी जिसमें झूला लटकाया जाता है ) 
मणियाँसे जड़ा हुआ है । उसके भेंवरे (ऊपरके लट्ट, ) और मयारी (रस्सियाँ बाँघनेवाली लकड़ियों )-में 
नीलमकी पाँतकी अपार :पच्चीकारी की हुई है । उसके सीघे सोनेके खंभे ऐसे सुन्दर हैं मानो काम: 
देवने ही सुतार ( बढ़ई ) बनकर वे गढ बनाए हों । सोलह श्रुंगाराँसे सजी हुई रंग-बिरंगी साडियाँ 
पहने हुई तवेलियोंके साथ आई हुई राधाके तेत्र हरिणके नेत्रके समान चंचल हँ । वह अपने प्यारे 
साँवले कृष्णके साथ कूमक लेती हुई ( एक दूसरेकी कमरमें हाथ डालकर एक पग आगे बढ़ाकर 
आगेको भुक्ते हुए, एक पग पीछे हटाकर पीछेको कूलते हुए ) ऐसी अच्छी लगती है मानो बादलमेँ 
बिजलीकी चमक उस ( बादल )-के अंगोंसे लिपटी पड़ रही हो। वह नवेली ( राधा ) कभी पुलकित 
हो उठती है, कभी डर उठती है, कभी देखने लगती है, कभी कोई गोपी उसे झुलाते लगती है और 
कभी कृष्ण गीत गाने लगते हुँ ।' सूरदास कहते हैं कि प्रभु (क्रष्ण)-के साथके आनन्दका वणन भला किससे 
किया जा पा सकता है? उसे देखकर तो देवता लोग भी श्रनेक प्रकारसे स्तुतियाँ गा याकर आकाशसे 
फूल बरसाए डाल रहे हैं ॥ २६०६ ॥ 

यमुनाकी रेतीमें बना खड़ा किया हिंडोला बड़ी शोभा दे रहा है । वहाँ जवान नन्दकिशोर अपने 
साथ नवेली गोपियोंको साथ लेकर श्रा पहुँचे हैँ । वहाँ कोई तो मोहनको साथ लेकर झूल रही है, कोई 
झुला रही है, कोई खड़ी उन ( कृष्ण्‌ )-के अंगोंकी शोमा ही देख रही है श्रौर कोई कुछ गा उठती है । 

१७३ 
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एक, सँग लै मँचति मोहन, एक देति झुलाइ। 
एक निरखति अंग-माधुरि, इक उठति कछु गाइ ॥ 
स्यामसुंदर गोपिका - गन, रहीं घेरि बनाइ। 
मनु जलदकों दामिनी-गन, चद्दत लेन लुकाइ॥ 
नारि - सँग बनवारि गावत, कोकिला छबि थोर। 
डुलत भूलत मुकुट सिरपे, मनौ नृत्यत मोर॥ 
सुभग सुख दुहँ पास कुंडल, निरखि जुबती भोर। 
चक्रवाक वकोर लोचन, करि रहीं हरि - ओर ॥ 
थकित सुर, ललना-सहित नभ, निरखि स्याम-बिहार । 
हरषि पुष्प अपार बरषत, मुखहिं जै - जैकार॥ 
करत मनमन यह इच्छा, भे न बन-द्रुम-डार। 
देह घरि प्रभु - सूर बिलसत, ब्रह्म - पूरन - सार॥ 
॥ २६०७॥। ( २८३६ ) 
हरि - सँग झुलन हिडोरेँ आइ । राग केदारौ 
पँचरँग घरन पाटकी डोरी, अतिही संज बनाई॥ 
झूलति जुबती नंदलाल-सँग, एक बसे इक दाई। 
सूरदास-प्रभु मोहन नागर, आपुन भूलि, भुलाई ।२६०८।। (२८३७) 
भूलन आइ रंग हिंडोर । राग ईमन 


33५ 


पैंवरैंग बरन कुसुंभी सारी, कंचुकि साँचै बोरेँ॥ 


सब गोपियाँ श्यामसुन्दरको घेरकर ऐसे ढंगप्ते आ खड़ी हुईं मानो बिजलियोंका भुण्ड आकर बादलको 
ही छिपा लेनेपर उतारू हो । उन नवेलियोंके साथ कृष्ण ऐसे सुरीले स्वरमें गा रहे हैं कि कोयलका 
स्वर भी उसके आगे फीका पड़ा जा रहा है। ( गाते समय ) जब उनके सिरपरका मोर मुकुट हिलने 
झूलने लगना है तो जान पड़ता है कोई मोर नाच रहा है। उनके सलोने मुखड़ेके दोनों ओर 
लटकते हुए कुण्डल देखकर सब नवेलियाँ भौचक रह गईँ। वे चकवे और चकोरके समान कृष्णकी 
ओर ही टकटकी लगाए खड़ी रह गईं ( चकवा सूर्यको और चकोर चन्द्रको देखता है । यहाँ कुण्डल 
सूयं है और चन्द्रमा कष्णका मुख है )। श्यामकी ये रँगरँलियाँ देखकर अपनी देवियों क्र साधा देवता 
स्तब्ध होकर मुखसे जय-जयकार करते हुए अपार फूल बरसाए डाल रहे हैं और यही तरस रहे हैं कि हम 
भी इस वनके वृक्षोकी डाल क्यों न हो गए जहाँ पण ब्रह्म शरीर घरकर विलास कर रहे हैं ॥२६०७॥ 


कृष्णके साथ उस हिंडोलेपर भूलनेके लिये ( सब नवेलियाँ पहुँची. जो ॥ 
सजावटके साथ पाँच रंगवाले सनसे बढी हुई डोरियाँसे ब ) आ पहुँची जो बहुत ही 


न ना था। उसपर एक दॉवेंपर 
एक नवेली बैठकर कृष्णके साथ भूलती मी जा रही थी श्रौर सूरदासके प्रभु हा मर ( हर बार ) 
झूलकर, उसे फिर भूलाने मी लगते थे ॥ २६०८ ॥ स) नागर मोहन स्त्रय 


हिंडोलेपर ( झूला ) भूलनेके लिये (सब नवेलियाँ । पेन = 
और सुगंधर्म बसी हुई चोलियाँ कस कसकर आ पहुँची । न ४ न 
न्‍ योकी मालाओंकी 
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सुकुता-माल प्रीव लर छूटी, छबिकी उठति झाको रै । 
सूरदास-प्रश्नु मन हरि लीन्ही, चपल नेनकी कोरे ॥२६०९॥ (२८३८) 
राग बिहागरौ 
ललना भूलें हिंडोर, सोभा तनु गोरेँ। नील पीत पटसों घन, दामिनिर्कों मोरे ॥ 
सोभा - सिंधु मन बोरेँ, गोपी चहुँ ओरेँ । नेननितै नेन जोरि, भूलें थुर थोर॥ 
पवन - गवन आये ज्यो, सौंधकी झकोरेँ । तन मन सब वार या छबिपै ठन तोरैँ॥ 
सूरज - प्रभु घोर चित, नेंकु अँग मोरैँ । सुनि मुरली - घोरै छुर - बधू सीस ढोरे ॥ 
॥ २६१० ॥ ( २८३४ ) 
झूलत स्याम + स्यामा संग । राग मलार 
निरखि दँपति-अंग-सोभा, ललत कोटि अनंग॥ 
संद त्रिबिध समीर सीतल, अंग अंग. सुगंध । 
भँचत उड़त सुबास - सँग, मन रहे मधुकर बंध ॥ 
तैसिये जमुना सुभग जहँ, रच्यौ रंग हिंडोल । 
तेस्िये त्रजबधू बनि हरि चिते लोचन - कोर ॥ 
तैसोई ब्रंद्ा - बिपिन - घन - कुंज - द्वार - बिहार। 
बिपुल गोपी, बिपुल बन-गृह, रवन नंदकुमार ॥ 
नित्य लीला, नित्व आनँद, नित्य मंगल्ल गान | 
सुर, सुर-सुनि-सुखनि अस्तुति, धन्य शोषी - कान्ह ।।२६११॥ (२८४०) 


Sas न जा 
लड़ लटक रही थीं और सुन्दरता उनके शरीराँसे फूटी पड़ रही थी । उन सवने आ श्राकर चंचल 


चितवनौंसे देखकर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का मन हर लिया ॥ २६०९ ॥ 

गोरे गोरे शरीरवाली सुन्दरी नवेलियाँ हिंडोलेपर झूलने लग रही हैँ । उनके नीले और 
(कृष्णके) पीले वस्त्रोंकी चमकसे बादल और बिजली भँपे जा रही हैं । चारों श्रोरसे घेरकर गोपियाँ उन 
शोमाके समुद्र ( कृष्ण )-का मन ( प्रेममें ) डुबोए जा रही हैं भौर नयनौँसे नयन मिलाकर थोड़ा 
थोड़ा कूलती जा रही हैं । पवनकी चालमें सुगन्धकी गमककी भकोरेँ भा रही हैँ ॥ सबकी सब इस 
शोमापर तन-मन व्यौछावर किए डाल रही हैं और तिनके तोड़े डाल रही हैं ( कि इसे कुडीठ न लग 
जाय )। तनिक-सा अंग मोड़कर ( भाव-मंगी दिखाकर ) सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) सबका 
चित्त चुराए ले रहे हैं और उनकी मुरलीकी तान सुनकर तो देवताओंकी वघुएँ-तक झूम उठ 
रही हैं ॥ २६१० ॥ 

दोनों पति-पत्नी श्याम भौर श्यामाको साथ भूलते श्रौर उनके अंगोंकी शोमा देखकर 
करोड़ों कामदेव लजा बैठते हूँ । तीनों प्रकारकी शीतल, मंद, सुगंध बयार उनके अंग अंगसे लगकर 
झूलते समय उनके अंगोंकी सुगंत्र ऐसे उड़ाता चल रहा है कि मन भी भाँरेके समान उससे जा बँवता 
है । उसी हश्यके ग्रनुसार यमुना भी सुन्दर हुँ जहाँ हिंडोला डाला गया है, वैसी ही ब्रजकी नवेलियाँ 
सजधजकर आ पहुँची हैं जिन्हें कृष्ण कनक्षियोंसे देखे चले जा रहे हैं, वैसी ही वृन्दावनमेँ बनी 
कुञ्जका सुन्दर द्वार है जहाँ बहुत सी गोपियाँ आई खड़ी हैं भौर बहुतसे कुअ-मवन हैं जहाँ उतके 
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रज - बधू बिधि क्‍यों न कीन्हीं, कहतिं सब सुर - नारि ॥ 
लगे मरुआ नग ललित, लीला सु सिल्प सँवारि। 
बज कीलँ लगीं सुठि सुठि, सुभग सोभा-कारि॥ 
खंभ जंबूनद, सु बिद्रम,रची रुचिर मयारि। 
मनु- सुता रबिकों दिखावति, भुजा जुग्म पसारि॥ 
लाल मानिक जटित भेरा, सुरँग रंग रसार। 
सेस, नारद, सारदा, सुक, को कहै सक पार॥ 
खची डाँडी पाचि मरकत-मय सुपाँति सुढार। 
इवत रबि रथते धसी, जमुना घरे बिबि धार॥ 
घार धारा धसी अधकों, फटिक - पडुली - संग । 
बहि निकसि तिरछी मिली बिच, गगनतैँ जनु गंग॥ 
ढिग जरित संजीर इत उत, चरन पंकज रंग। 
झलक मनु प्रतिबिब झलमल, सरसुती हु बिनंग॥ 
बन - महल द्वार रच्यो नब, रंग रंग - हिंडोर। 
कोटि - मनमथ सोद - सोहन, तरुनि तरुन किस्रोर ॥ 


रमण ( पति, प्रेमी ) नन्दकुमार भी आए हुए हुँ । वहाँ यह लीला नित्य होती रहती है, नित्य 
आनन्द मचा रहता है और नित्य मंगलगान होता रहता है । सूरदास कहते हैँ कि देवता और मुनि सब 
यही स्तुति करते रहते हैं कि गोपियाँ और कृष्ण सचमुच धन्य हैं ॥ २६११ ॥ 


जब ब्रजकी नवेलियाँ कृष्णके साथ ( हिंडोलेपर ) भूलने लगती हुँ तब देवताओंकी सब ख्रियाँ 
अपने मनमै कहने लगती हुँ कि ब्रह्माने हमै भी ब्रजकी नवेली क्यों नहीं बना डाला। उस भूलेके 
मरुए (जिसमें कूलेकी लकड़ी लटकाई जाती है )-मॅ बहुत सुन्दर नग जड़े हुए हैं और वह बड़ी कलासे 
सँवारकर बनाया गया है । उसमें सुन्दर-सुन्दर बड़ी पक्की कीले लगी हुई उसकी शोभा बढ़ा रही 
हैं। उस जांबुनद ( सोते )-के बने हुए खंभ और उसकी सुन्दर मूँगेसे बनी हुई मयारि ( वे लकड़ियाँ 
जिनमें रस्सी बाँची जाती है) ऐसी लगती है मानो सूयी पुत्री ( बिजली ) हो सयको अपने दोनों 
लाल-लाल हाथ पसारकर दिखा रही हो । उसका भँवरा लाल माणिक्यसे जड़ा हुआ ऐसा अच्छा रंग- 
रंगीला दिखाई पड़ रहा है कि शेष, नारद, सरस्वती और शुकदेव-तक भी उसका कहाँतक वर्णन कर 
पा सकते हैं । उसकी डाड़ियों (रस्सियों)-में पाँत बनाकर बड़े अच्छे ढंगसे पन्नेकी पच्चीकारी की गई है 
मानो उगते हुए सूर्यके रथसे नीचेको यमुनाकी दो घाराएँ बह गिर रही हों। ये दोनों घाराएं. ऊपर 
स्फटिककी पटुली ( झूलेकी लकड़ी )-से मिलकर ऐसी लगती हैं मानो गाकाणसे निको बह हरन ऊप 
बीचमें गंगा आ मिली हो । स्फटिककी उजली पटुलीके दोनों ओर पन्नेकी टेक लगी हुई है Re 
पास इघर उधर जड़ाऊ पायलपर राधाके चरण कमलाँकी ( लाल ) रं । उ 
स्फटिककी पठुलीपर ) ऐसी झलमला रही थी मानो सरस्वती बिना अंगके ( छिपी हुई कि दल 
ह जज र सीरा भा हिंडोला वना खड़ा किया गया 
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बदन - तन चित चोरि चितवत, झलक लोचन कोर। 
सरद्‌-बिघु मधु - लुब्ध मनु उड़ि, तहँ मिलत चकोर॥ 
उडि चकोर तहाँ मिलत छबि, चलित ललित खुबेनि। 
मनहु अंघुज - बासको सँग, मिलत मधुकर - खैनि ॥ 
झसकि कूमक लेति दै, दुसची संचै रुचि केन । 
सुकेंठ गावति राग नागरि, गिरिधरं जिति लेन॥ 
कनक नूपुर, कुनित कंकन, किंकिनी - भनकार। 
तहँ छुँबरि - वृषमाबुके सँग, सोहं नंदकुमार ॥ 
नील पीत दुकूल स्यामल, गौर - अंग - बिकार। 
सनहु नूतन घन - घटार्म, तड़ित तरल अकार॥ 
इंग दिए अनिमेष देखहिँ, मंडली बर नारि। 
मजु सँवारि नवीन तरु - प्रति, रची कंचन - बारि ॥ 
हाव भाव कटाच्छ, घुँघट, गिरत लेति सम्हारि। 
मनहरन सोभा सु ले रति-काम डारत वारिं॥ 
अध उरघ भमकोर इत उत, मल्क मोतिनि माल। 
जानि सावन रितु मनो बग-पाँति उड़ति बिसाल॥ 
सीस - फूल, अमोल तरि, तिलक सुंदर भाल। 
सुरँग सारी नील लहँँगा, सोइ कंचुकि लाल॥ 
MR SFR = 
है जहाँ करोड़ों कामदेवोंको अपने हुँसी-खेलसे मोह सकनेवाले किशोर छैले और नवेलियाँ आई 
खड़ी हुई थीं । जहाँ (मुखके पास) चकोर उड़कर मिलना चाहता है वहीँ सुन्दर लट 
झूलती हुई ऐसी लग रही हैं मानो कमलकी गंध लेनेके लिये मौरोंका भुण्ड उससे जा मिला हो । 
झाँकेके साथ पँगै भरते हुए और दुमची लेते ( पैरोंसे बल देकर भूलेको झक्र्से ऊपर ले 
जानेकी क्रिया करते) हुए देखकर किसको आनन्द नहीँ आता होगा । गिरिधरको वशम करनेकी हष्टिसे 
बहुत रसीले गलेसे सब नवेलियाँ मथुर-मधुर राग गाए चली जा रही थीं, पायल किनकिना रहे थे, 
कंगन खनखना रहे थे, किंकिणी रुनभुत्त किए जा रही थी और वहाँ कुमारी राधाके साथ कृष्ण 
बड़े सज रहे थे। नीले ( रंगकी साडीमँ राघा) और पीले रंग. (कै पीतांबर )-के वस्त्राँके 
साथ उनके साँवले ओर गोरे शरीरके हाव-मावसे ऐसा लगता था मानो नए वादलोंक्री घटामेँ 
बिजली चमचमा रही हो। वहाँ सुन्दर नवेलियाँ उत्तके मुखकी ओर देखती हुई ऐमी लग रही 
हैं मानो बहुत सँवारकर तये रोपे हुए वृक्षके चारों और सोनेकी बाड़ ला लगाई गई हो । हाव, 
भाव. कटाक्षके कारण सरके जाते हुए घूँघटके पल्लोंक्रो सँमालती चलती हुई वे ऐसी अच्छी लगती थीं 
कि मुनियाँका मन हरनेवाली उस शोमापर रति और काम न्यौछावर हुई जा रहे थे । जब वे नीचे-ऊपर 
और इधर उधर भकोरे लेती थीं तो उनकी ( इधर उधर झूलती ) मोतियोंक्री मालाएँ ऐसी 
लगती थीं मानो सावतकी ऋतु आई जातकर बड़ी मारी बगलोंकी पाँत उड़ी चली जा रही हों। 
( राधाके माथेपर ) शीशफूल, ( कातोँमेँ ) बहुमुल्य कर्णफूल और माथेपर सुन्दर | तिलक लगा 


~ 
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मुदित मोदित मानिनी - मुख, माधुरी  सुधुकानि । 

ढरहरति हिंडोर डाँड़ी, डरति धरि दुहुँ पानि ॥ 

उड़त अंचल-छोर-छबि, दुति - पीत - पट फहरशनि। 

सूर सो उपमा नहीं कहुँ, नेति निगमहु गानि ॥१६१२॥ (२८४१) 

गोपी झूलिबेकों आइ । राग मलार 

रॅँगमहलमे नंदरानी, तीज खेल सुहाइ ॥ 

खभ श्रिखंड मयारि सहितहि, समर सर्च बनाइ। 

कितिक तापर भ्रमत भँबरा, जटित डाँडि जराइ॥ 

हेम - पुली - मध्य हीरा, पूलि रोचन लाइ। 

सखी बिबिध बिचित्र राग मलार मंगल गाइ॥ 

लाल, पावस-काल, दामिनि, नागरी नव संग। 

रटत दादुर अरु पपीहा, करत कोफिल रंग॥ 

बहि नितंत बचन मुखरित, अलि चकोर बिहंग। 

बल - सहित गोपाल भूलत, राधिका अरधंग ॥ 

जल-भरित सरवर, सघन तरु, इंद्र - धनुष सुदेस। 

स्याम घनमैँ स्वेत बग जुरि, हरिन महि चहुँ देस ॥ 
हुआ था । उसकी सुन्दर रंगकी साडी, नीला लहुँगा और लाल चोली बड़ी अच्छी लग रही थी। 
उस प्रसन्न ओर रंगरलियां करती हुई मानिनी ( राधा )-के मुखड़ेपर बड़ी मधुर मुसकान छाई हुई 
थी ओर जब हिंडोलेकी रस्सी हिल उठती थी तब वह डरकर उसे दोनों हाथोंसे कसे पकड़ती जाती थी । 
सूरदास कहते हैं कि ( उस समय भूलते हुए ) जब ( राघाके नीले) अंचलका छोर उड़ चलता 
था तब उसकी शोमा और ( कृष्णके ) पीतांबरकी फह्रानकी चमककी कहीँ कोई उपमा ही नहीँ 
है क्योंकि वेदोंतकने नेति कहकर उसका वर्णन किया है॥ २६१२ ॥ 

सब गोपियाँ मिलकर गोविन्दके घर हिँडोला भूलने आ पहुँची हैं और उसी भवनम 

तीज ( भाद्रपद कृष्ण तृतीया कजली )-का खेल होने लगा है जहाँ नन्दरानी रहती है 


। समर 
( स्मर = कामदेव )-ते ही मयारि ( रस्सी लटकानेकी लकड़ी )-के साथ चन्दनके खंभे और 
मरुआ ( झूला लटकानेकी लकड़ी ) बना खड़ा किया है । उसपर कितने ही भवरा ( लट्टू ) घम 


रहे हैं और अच्छी बंटी हुई नग जड़ी हुई डाँडियाँ ( डोरियाँ ) लटकी 
लकड़ी जिसमें झूला लटकता है )-में गोरोचनकी पूली ( धारिया ) दे देकर हीरे जड़े ए थे। 
सखियाँ अने प्रकारके विचित्र मलार रागमें मंगल गीत गाए जा रही थीँ। वहाँ लाल ( रः हु 
मानो वर्षा-कालके समान ओर नवेली नागरी ( राधा ) ही मानो बिजलीके समान उनके न | हा 
उस समय मेढक टर टरं कर रहे थे, पपीहे ( पिउ पिउकी ) रट लगाए ल साथ थीं। 
कूककर ) अपना रंग दिखाए जा रही थी, मोर नाच रहे थे, मारे और ख यल ( ग्रलग 
स्वरोंमें कूज रहे थे, बलरामके साथ साथ गोपाल भी ग्रलग रावाके अर्घाग ( ग्रा आदि पक्षी मधुर 
साथ था, आधा बलरामके साथ ) बने हुए भूल रहे थे । सब सरोवर लवालब भ ei 
लहलहाकर पत्तोसे लद गए थे, सुन्दर इन्द्रधनुष दिखाई देने लगा था, काले मम र उ गले 
४ उजले बग 
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गगन गरजत, बीजु तरपत,मधुर मेह असेस। 
झुलत बिहल स्याम स्यामा, सौस मुकुलित केस ॥ 
तिलक सुठि ताटंक झलकत, खचित चूनी लाल | 
नबल बिकसित बदन, प्रहसित, कमल नेन बिसाल ॥ 
करज मुद्रिक, किंकिनी कटि, चाल गज - गति बाल । 
सूर, सुर -रिपु रँग रंगे हैं, सखी - सद्दित गुपाल ॥२६१२॥ (२८४२) 
बसंत-लीला राग बिलावल 
नित्य धाम बृंदाबन स्याम। नित्य रूप राधा त्रज-बाम || 
नित्य रास, जल नित्य बिहार । नित्य मान) खंडिताऽभिसार । 
ब्रह्मलप येई करतार । करन हरन त्रिभुवन यह सार | 
नित्य कुंज - सुख, नित्य हिंडोर । नित्यदिं त्रिविध समीर झकोर। 
सदा बसंत रहत जह बास। सदा हषं जह, नहीं उदास ॥ 
कोकिल कीर सदा तहेँ रोर। सदा रूप मनमथ - चित - चोर। 
बिबिध सुमन बन फूले डार। उन्मत मधुकर भ्रमत अपार ॥ 
नव पल्लव बन सोभा एक। बिहरत हरि - सँग सखी अनेक ॥ 


~ —S 
पात बाँधकर उड़े चले जा रहे थे, प्रथ्वीपर हरिण चारों ओर चीकड़ी भर रहे थे, बादल गरज रहे 
थे, बिजली तड़प रही थी और चारों ओर मधुर फुहारें पड़ रही थीं 1 ऐसे समयमें श्याम श्रौर श्यामा 
( राधा ) दोनों हिँडोलेपर मस्त होकर बैठे भूल रहे थे। उनके सिरके बाल खुल बिखरे थे, 
( राघाके कानोंमँ ) सुन्दर कर्णफूल चमक रहा था जिसपर लालकी चुन्नियाँ जी हुई उनका 
नया कोमल मुख हँसीके मारे खिला पड़ रहा था और बड़े बड़े नेत्र मुसकरा रहे थे । उनकी उँगलियोंमेँ 
अँगूठियाँ, कमरमेँ किंकिणी और चाल हाथीके बच्चे-जैसी थी । सूरदास कहते हुँ कि इस प्रकार मुरके 
शत्रु ( कृष्ण ) गोपाल अपनी सखी ( राधा )-के साथ पूरी मस्तीके साथ आनन्द ले रहे थे ॥२६१३॥ 

वृन्दावन ही कृष्णका नित्य धाम है?, ब्रजकी नवेली राधाका रूप भी नित्य है, वहाँका 

रास, जल-विहार, मान ( रूठना ) और खंडिता नायिका ( जिसका प्रिय उसके यहाँ श्रानेको कहकर भी 

दूसरीके यहाँ जा रहे )-के साथ अभिसार ( मिलना ) भी सब नित्य है । ये ( कृष्ण ) त्रह्मके रूप हैँ जो 

सारे त्रिभुवतके कर्ता हैं और जो उसे बनाने-बिगाड़नेवाले तत्व हैं। यहाँके कुंजोंकी रंगरलियाँ, 

हिंडोलेका भूलना, तीन प्रकारकी शीतल, मंद, सुगंध बयार सब नित्य है । यहाँ सदा वसंत ही 

बना रहता है, सदा आनन्द बरसता है और कामदेवका मी चित्त चुरा लेनेवाले ( कृष्ण ) यहाँ 

सदा बसे रहते हैं। इस वततकी डालोंपर अनेक प्रकारके फूल फूले रहते हैँ जितपर अनगिनत 

नापति पाँच मुखवाला राक्षस मुर प्राग्ज्योतिषपुर ( असम देश )-क्रा शासक था जहाँ 

रे पर कम ६००० छुरौँके पाश लगा रक्खे थे जिन्हें काटकर कृष्णने उसे मार 

डाला था । भाग ५६, ३, ६०, 

२. वृन्दावन परित्यज्य पदमेकं न गच्छति ।? तुलसीका ही दूसरा नाम वुन्दा है । यहाँ तुलसीने 
तपस्या की थी इसीलिये इसका नाम वृन्दावन हैं। 
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कुहू कुहू कोकिला सुनाई । सुनि सुनि नारि परम हरषाई॥ 
बार बार सो हरिहिं सुनाव। ऋतु बसंत आयौ सुझाव ॥ 
फागु-चरित-रस साध हमार। खेलहि सब मिलि संग तुम्हार ॥ 
सुनि सुनि, सूर, स्याम मुसकात । ऋतु बसंत अयो हरषात ॥२६१४॥ (२८४३) 
राधे ! बन्यो अजु बसंत । राग बसंत 
मनहु मदन-बिनोद बिहरत, नागरी नव कंत॥ 
मिलत सनमुख पटल पाटल, भरति मानहि जूहि। 
बेलि प्रथम-समाज-कारन, सोदिनी कच गूहि॥ 
केतकी कुच-कलस-कंचन, गरे कंचुकि बास। 

मालती मद्‌ - चलित लोचन, निरखि मुख मृदु हास ॥ 

बिरह्‌ - व्याकुल मोदिनी-कुल, भई बदन बिकास । 

पष परिमल सहचरी, पिक- गान हृदय हुलास॥ 

इत सखा चंपक चतुर अति, कुंद मनु तन - माल। 

मधुप मनि-माला मनोहर, सूर, श्रीगोपाल ॥२६९५।। (२८४४) 

ऐसी पठयौ पत्र बसंत | मान मानिनी तजहु तुरंत ॥ राग बसंत 

कागद्‌ नव दल अंबनि पात। देति कमल ससि भँवर सुगात॥ 
मतवाले भौंरे सदा मँडराते रहते हैं । नये पत्तोंसे लदे हुए हरे-भरे वनकी शोभा भी कुछ निराली 
ही है जहाँ कृष्ण अपने साथ अनेक सखियाँ लिए हुए विहार करते रहते हैं। जब वहाँ कोयल 
कुह कुह करके कूक उठती है तो उसे सुन सुनकर स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हो उठती हैं और वे बारबार 
कृष्णको सुनाती और बताती हैँ कि अब वसन्त ऋतु प्रा गई है। हमारी इच्छा हो रही है कि 
भब फागकी लीलाका आनन्द भी ले लिया जाय और हम सब तुम्हारे साथ मिलकर फाग खेले ।' 
. सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर श्याम मुसकरा देते हैं और यह जानकर उन्हें बड़ा हर्षं होता है कि 
वसन्त ऋतु आ गई है ॥ २६१४ ॥ 

( राघासे सखी कहती है-) “गरी राधे ! आज तो वसन्त बहुत ही सजकर आ पहुँचा है मानो 
मदनका बिनोद करनेके लिये नई नवेलियाँ नये पतिसे विहार किए जा रही हाँ ( रंगरलियाँ मना 
रही हों ) । गुलाबकी पंखुडीसे सामने मिलते ही जूही मान किए बैठी है। बेलेके फूलसे पहले पहल 
मिलनेके लिये चमेली अ्पते बाल गूथे ले रही है। केतकी (केवड़ा) अपने सुनहरे घडे-जैसे स्तननोरो ढके 
रखनेके लिये गलेतक कंचुकी पहने हुए है, उधर मतवाली आँखोंवाली मालती भ्रपने प्रियता मुख देखकर 
मुसकराई पड़ रही है। बिरहसे व्याकुल मोदिनी ( चमेली )-के समूहके मुंह खिल उठे है SE ची 
सहचरी परिमल ( सुगंध )-के साथ घूम रहा है । कोयल अपने हृदयम इलाः फ NT 
जा रही है। उघर वसन्तके अत्यन्त चतुर भित्र चम्पकने मानो श्री (राधा हि कूके चली 
तन-माला ( पूरे शरीर जितनी लंबी माला ) ओर गोपाल कृष्णके लिये हु 1 )-के लिये कुन्दकी 
माला गूँध बनाई है ॥ २६१५ ॥ की मणि ( नीलमकी )- 

वसन्तने सब रूठनेवाली नवेलियाँको पत्र 

डालो । आमके नये पत्ते ही उस पत्रके कागज हैं, Rd pe अपना रूठना बन्द कर 
उसके लिये अपने शरीरकी 
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मलयानिल चर पठयौ चारि | बाँचत सुक, पिक, सुनि सब नारि॥ 
सूरदास, क्‍यों होइहि आन। भजि हरि, गोपी ! तजहु सयान ॥२६१६॥ (२८४५) 
बेगि लहु, प्रिय चतुर सयानी ! राग बसंत 
समय-बसंत-बिपिन रथ-हृय-गज, मदन सुभट नुप फौज पलानी ॥ 
चहु दिसा चाँदनी चमू चलि, मनहु धवल सोइ धूरि उड़ानी। 
सोरह कला छपाकरकी छबि, सोभित मनहु छत्र सिर तानी ॥ 
बोलत हुँसत चपल बंदी - जन, सनहु प्रसंसत पिक बर बानी। 
घीर समीर रटत बन अलिगन, सनहु काम कर मुरलि सुठानी ॥ 
कुछुम-सरासन-घान बिराजत, सनहु मानगढ़ अनु-अनु आनी । 
सूरदास - प्रभुकी वेई गति, करहु खहाइ राधिका रानी ॥२६१७॥ (२८४६) 
राग बसंत 
देखो ब्रंदाबन कमल - नैन। मनु चल्यौ सदन गन युदरि दैन । 
नव द्रम भे सुमन अनेक रंग। प्रति ललित लता संकुलित संग ॥ 
कर घरे धनुष कटि कस्ति निषंग | मनु बने सुभट सजि कवच अंग ॥ 


स्याही दी है, कामदेवके घनुषपर चढे हुए उसके बाण ही कलम हैं जिससे लिखकर कामदेवने कसकर 
उसपर अपनी छाप ( मुहर ) लगा मारी है । वह पत्र मी चारी (सदा चलनेवाले, हरकारे) मलय-पवनके 
हाथ भेजा गया है जिसे शुक और कोयल बाँच बाँचकर सबको सुनाए डाल रहे हुँ कि सब नारियो ! 
कान खोलकर सुन लो कि अब दूसरा कुछ कैसे हो सकेगा ( श्रब यही होगा ) कि अपनी सब चतुराई 
( चालाकी ) छोड़कर कृष्णको शरणमे जा पहुँचो' ॥ २६१६ ॥ 

( राधासे एक सखी कह रही है---) 'अरी प्यारी चतुर सयानी राधा ! बस अब झटपट 
चली चल । वसन्तके समय वनमें राजा कामदेवके रथ, घोड़े, हाथी और योद्धाऔँकी ( चतुरंगिणी ) 
सेनाने डेरा आ डाला है। चारों ओर जो चाँदनी छाई हुई है वही मानो सेनाके चलनेसे उड़ी हुई धौली 
धूल है । सोलह कलाओंवाले ( पूर्ण ) चन्द्रमाकी शोभा ऐसी लगती है मानो राजा कामदेवने अपने 
सिरपर छत्र तान लगाया हो । मधुर स्वरमैँ जो कोयले कुक रही हैँ वे ही मानो हँसते, बोलते और | 
प्रशंसा, करते चलनेवाले वन्दीजन हों । मन्द पवनके साथ भौँरौँकी गूँजके रूपमेँ ही मानो कामदेवने अपने 
हाथमे मुरली उठा बजाई हो | कामदेवके फूलोंके धनुष-बाण ऐसे लग रहे हुँ मानो वे ( हठीली 
मानिनियाँके ) मानके गढ़को चुर चुर किए बिना न मानेंगे । सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-की भी वही गति 
हुई जा रही है ( कृष्णको भी कामदेव प्रभावित किए हुए है ) इसलिये राधिका रानी ! तुम चलकर अब 
सहायता कर दो ॥ २६१७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे एक गोपी कहती है --) “चलो, कमलके समान सुन्दर नेत्रोवाले 
गोपाल ! चलकर वन्दावनको तो देख लो मानो कामदेव अपने गुणोंके साथ तुम्हारे दरबारमँ हाजिरी 
देने आ पहुँचा हो । नये वृक्षापर रंग-बिरंगे फूल फूट खिले हुँ। उन ( वृक्षों )-के साथ लिपटी हुई 
सुन्दर-सुन्दर लताएँ ऐसी लुग रही हैं मानो हाथमे धनुष लिए, कमरमेँ तुशीर कसे और अंगोंपर 

१७४ 
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ल सान जद मलयाल । राजत मिलोल अति सुचिर पात॥ । राजत बिलोल अति शुचिर पात॥ 
घपि घाइ धरत मनु तुरैगात | गति तेज बसन बाने उड़ात॥ 
कोकिल -कूजत, कलहंस, मोर | रथ सैल - सिला, पद - चर चकोर ॥ 
बर ध्वज पताक तरु तार - फेरि । निमर निसान डफ, भँवर भेरि॥ 
सुनि, सूरदास, शमि बदत बाल । करि काम कृपन सिव क्रोध काल ॥ 
हँसि चितै चारु लोचन बिसाल। तिहि अपनें करि थपियै गुपाल ॥ 

॥ २६१८ ॥ ( २८४७ ) 


राग बंसत 


Op 


कोकिल बोली बन बन फूले, मधुप गुँजारन लागे। 
सुनि भौ भोर, रोर बंदिनिको, मदन - महीपति जागे॥ 
ते दूने 'अंकुर द्रुम - पल्लव, जे पहिले दब दागे। 
मानहु रतिपति रीझि जाचकनि, बरन बरन दिय बागे॥ 
नघल प्रीति, नव लता, पुहुप नव, नवल नयन रस-पागे। 
नवल नेह, नव नागरि हरषित, सूर, सुरंग अनुरागे ।२६१९॥ (२४४८) 
राग बंसत 
, „ ब्रंदा्न - सहँ खेलहि गुपाल | सब बनि ठनि आईं ब्रज - कि बाल ॥ 
नव वल्ली, सुंदर नव तमाल | नव कमले, सहा नव नव रसाल॥ 


कवच बाँधे वीर योद्धा सजे आ खड़े हुए हों । वहाँ नये मंत्रीके समान मलय पवन बह रहा है जिसके 
कारण हिलते हुए पत्ते बड़े प्रच्छे लग रहे हैँ। वह दौड़कर झटपट ऐसा आ पकड़ता है भानो शरीर 
ही.तोड़कर घर देगा और जब वेगसे चलने लगता है तो वसतररूपी झंडे उड़ा फेकता है । कूकते हुए 
कोकिल, कल हेस, मोर और चातक ही मानो उसके पैदल सिपाही हों, पर्वतकी चट्टान ही मानो रथ हाँ, 
ताड़के पत्ते ही सुन्दर ध्वजा और पताकाएँ, हों, 'फरनोंका कलकल निनाद ही नगाड़े और डफ हों, श्रौर 
रोकी गूंज ही भेरी ( डंके ) हों वह बाला (नवेली) इष्णसे कहती है कि 'जिस डरपोक ( कामको ) 
शिव्रने क्रोध करके निस्तेज कर डाला उसकी ओर अपने बड़े बड़े सुन्दर नेत्रोंसे देखकर और उसे अपनाकर 
मब गोपाल ! चलिए उसे स्थिर ( निश्चिन्त )-कर डालिए ।॥ २६१८॥ 


सूरदास कहते हैँ । कोयल बोल उठी, वन-वन फूल उठे और माँरे गंजने लगे तो ऐसा जात 
पड़ा मानो सबेरा हुआ सुनकर राजा कामदेवके जाग उठनेपर सब बन्दीगण कोलाहल कर उठे हीं । 
जो वृक्ष आगसे भुलस गए, थे उनमें दूनी कोपले और पत्ते फूट निकले हैं मानो कामदेवने प्रसन्न 
होकर सब मिखमंगोंको रंग-बिरंगे वस्न उठा बाँटे हों। उस समय नया प्रेम उमड़ चला, नई लताएँ 
झूम चली, नये-नये फूल खिल उठे, सबके नेत्र प्रेमसे भर उठे, नया-नया प्रेम उपज १ # 
मग्न नवेलियाँ प्रसन्न हो उठीं ॥ २६१६ ॥ | 
बृन्दावनमेँ जहाँ गोपाल ( फाग ) खेलनेवाले थे वहू 0 , हए पाए 
ञ्‌ 0] 1, ब्रज्ञकी नवेलियाँ 
पहुँची । उस समय सब लताएँ, सुन्दर तमाल, कमल का हे सब्‌. बन्न-ठनकर आ. 
! २ <डइ-बड़ आमक वृक्ष सव ये ( हरे ) हो उठे । 
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अपने कर सुंदर रचित मात्र अवलंबित नागर नंदलाल ॥ 
नव फेसरिकै अरगजा घोरि। छिइकति नागर - कहँ नव - किखोरि ॥ 
नव गोपबधू राजहीं संग | गज - सोतिनि सुंदर लसति मंग॥ 
गोपी - गुबाल सुंदर सुदेख । छिरकत सुगंध धरि ललित भेस ॥ 


्रीनँदनँद्नकें भ्रुव - बिलास। आनंदित गावत, सूरदास ॥ 
॥ २६२० ॥ ( २८४९ ) 
राग बसंत 


पिय देखी बनकी छबि निहारि। सब बार बार यह कहति नारि॥ 
नव पल्लव-दल, बहु सुमन रंग। द्रम - बेली - तनुमय भौ अनंग ॥। 
भँवरा - भँँवरी हैं भ्रमत संग | जमुना करती नाना तरंग॥ 
मन त्रिबिध पवन है हरष - देन है सदा बहुत, नहिं लेत चैत॥ 
सूरज - प्रभु करिकै तुरत गेन। आए नारी -मन- सुखद मैन ॥ 
॥ २६२१ ॥ ( २८५० ) 
राग बसंत 
आयौ आयौ पिय रितु बसंत । दंपति मनको सुख बिरह - अंत ॥ 
सँग फागु खेलावहु नवल कंत। हा हा करिकै दुन गहूति दंत ॥ 
लै गई तुरत हरिकों मनाइ | डर मिले हरषि उनि कंठ लाइ ॥ 
दुख डाऱ्यौ तुरतहि सब भुलाइ । सो सुख दुहुँके डर कहुँ न भाइ ॥ 
( वे नवेलियाँ अपने हाथमे सुन्दर मालाएँ गूँथ गूँथकर नागर नन्दलाल ( कृष्ण )के गलेमें डाले दे 
रही थीं । नई केसरका अरगजा ( केसर, कपूर, चन्दनका घोल) घोलकर सब नई नवेलियाँ 
नागर ( कृष्ण )-पर उठा उठाकर छिड़के जा रही थीं। उनके साथ ही नई गोप-वबुएँ भी शोमा 
दे रही थीं जिनकी माँग सुन्दर गजमोतियोंसे सजी हुई थीँ । वहाँ जितनी भी गोपियाँ या ग्वाल थे सब 
बड़े सुन्दर वेष धारण कर करके आपसमें एक दूसरेपर सुगंध छिड़कते जा रहे थे ॥ २६२० ॥ $ 


( ऋष्णसे ) बार-बार नवेलियाँ भाकर कहने लगीं प्यारे ! वनकी वह शोभा तो चल देखो जहाँ 
उन वृक्षों और लताओंके तनमे भी काम आ समाया है जिनमें तये पत्ते निकल आए हुँ श्रौर रंग-बिरंगे 
फूल खिल उठे हैं । भौंरे और भाँरियाँ भी साथ-साथ मँडराती घुम रही हैं, यमुना अनेक प्रकारसे 
लहर लेने लग रही है, सदा बहता हुआ तीन प्रकारका (शीतल, मन्द, सुगंध) वह पवत कमी रुकता नही 
जो मनको हरा बनाए डाल रहा है ।' (यह सुनकर) नवेलियोंके मनको सुख देनेवाले कामदेवके समान 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तुरन्त ( वन देखने ) चल दिए ॥ २६२१॥ २ 

( राधाने आकर कृष्णसे कहा--) “प्यारे ! वसंत ऋतु आ गई है जिसमें दंपति सुखी हो 
उठते हैं और विरह दूर हो मिटता है।' वह ( राधा ) दुहाई देती हुई दाँतमें तिनका दबाती है 
(कि मैं तुम्हारी सेविका हूँ, हमारी प्राथंता मान लो ) | वह तुरंत कृष्णको मना ले गई 
और कृष्ण बहुत प्रसन्न होकर उसे छाती और गलेसे लगाकर उससे जा मिले । उससे 
तुरन्त अपना सारा दुःख भुला डाला और उससे दोनोंको इतना सुख मिला कि उसके हृदयर्म समाए 
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रितु नव बसंत श्रागमन जानि | नारिन सन राखी मान - बानि ॥ 
तब सूरदास-प्रभु मिले आनि । रस राख्यौ रतिरँग नबल ठानि ॥२६२९॥ (२८५१) 

श्रायौ जान्यौ हरि नव बसंत । ललना सुख दीन्हौ अति तुरंत ॥ राग बसंत 
बन सुमन बहुल फूले पलाख । रितु - नायकके सुखको बिलास || 
सँग नारि चहूँघा आस - पास । मुरली अंसूत-सभ करति भास ॥ 
स्यामा बिलास अरु स्याम एक । सुखदायक हैँ गोपी अनेक ॥ 
तिन तजत नाहि काहू छनेक । हैँ अकल निरंजन बिबिध भेष ॥ 
नित फाग-रंग-रस करत स्याम । जुबतिनि - मन पूरन करत काम ॥ 

तिहि बासरहूँ सुख देत जाम | प्रश्नु-सूर स्याम नित निकट बाम॥२६२३॥ (२८५२) 

देखत बन त्रजनाथ ! आजु अति, उपजत है अनुराग | राग बसंत 
मानु मदन बसंत मिले दोउ, खेलत फूले फाग॥ 
भाम मिली, .निर्मर निसान-डफ, भेरि भँवर - शुंज्ञार ॥ 
सानहु मदन मंडली रचि पुर - बीथिनि बिपिन - बिद्दार ॥ 
द्रमगान-मध्य पलाल - मंजरी, दित अगिनिकी नाँइ। 
छापने अपने मेरनि मानौ, होरी दइ मँगराइ॥ 
केकी, कोक, कपोत और खग, करत कुल्लाहल भारि। 
मानहु ले लै नाउँ परसपर, देत दिवावत गारि॥ 


ER ST: 


नहीं समा पा रहा था । वसन्त ऋतु आई जानकर सब नारियों ने अपनी रूठनेकी वान दूर कर छोड़ी 
और जब सुरदासके प्रभु उनसे आ मिले तब तो काम-क्रीडा ठानकर उन्होंने आनन्द ही. आनन्द 
वरसा डाला ॥ २६२२ ॥ 

जब ङुष्णने वसन्त आया हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत नवेलियॉको सुखी कर डाला । वनमेँ 
पलाशके फूल फूल उठे जो ऋहतुओंके नायक ( वसन्त )-को सुख देनेवाला विलास है । ( कृष्णके ) साथ 
चारों ओर भ्रास-पास नवेलियां आ जुटी थीं और उनकी मुरली भमृत बरसाए डाल 
( राधा ) ग्रौर श्यामकी रँगरलियाँ भी एक ( निराली ) ही थीँ । साथ ही वहाँ अनेक सुख देनेवाली 
गोपियां भी थीं ही । ( विचित्र बात यह्‌ थी कि वह ) पूणं, निरंजन ( शुद्ध कृष्ण ) अनेक रूप धारण 
करके किसीको भी एक क्षणके लिये नहीं छोड़ रहे थे और वे सबके साथ सबकी इच्छा पूरी करते हुए 
फागका आनन्द-मरा खेल किए जा रहे थे । सुरदासके साँवले प्रभु ( कृष्ण ) अपने पासकी नवेलियाँको 
रात और दिनमै बराबर सुख दिए डाल रहे थे ॥ २६२३ ॥ 
( इष्णसे एक सखी कह रही है--) 'ब्रजके नाथ क्रृष्ण ! आज तो बनको दे ऐसा 
प्रेम उमड़ा पड़ रहा है मानो कामदेव और वसन्त दोनों मिलकर हंसे फाग खेलने ह ौँ 
इस फार झिल्ली ( भाँगुर ) की भतकार ही भाम है, भरनोंका कलकल स्वर ही सगाई SR : 
ओर भोरोंकी गुंजार ही भेरी (डंके) हैं मानो कामदे [डलीने क र 
वकी मंडलीने नगर और गाँवकी गलियाँ-तककों 

वनका विहार ( खेलनेका स्थान ) वना डाला हो | वक्षोके बीच बी हक 
सुलगते हुए आगके अंगारे-जैसे दिखाई दे रहे हैं मानो सवने अपनी अपनी है पे 5 के 
मेड़ो ( सीमा )-पर होली 
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# सूर-सागर धै १३८९ 


BORD + 


कंज - कुंज - प्रति कोकिले कूजति, अति रस बिमल बढाइ | 
सनु कुल-बधू-निलअ भइ गृह गृह, यावति अटनि चढाइ ॥ 
प्रफुलित लता जहाँ जहाँ देखत, तहँ तहाँ अलि जात | 
मानहु बिट सबहिनि अवल्लोकत, परसत गनिका - गात ॥ 
लीन्हें पुहुप - पराग पवन कर, क्रीड़त चहुँ दिलि घाइ। 
रस अनरस संजोगिनि बिरहिनि, भरि छाँडत मन भाइ॥ 
बहु बिधि सुमन अनेक रंग छबि, उत्तम भाँति घराइ। 
मनु रात - नाथ - हाथर्सों सबहीं,ले लै रंग भराइ॥ 
ओर कहाँ - लगि कहाँ छप - निधि, ब्रंदा - बिपिन बिराज। 
सूरदास-प्रभु सब सुख क्रीड़त, स्याम ! तुम्हारे राज ॥२६२४॥ (२८५३) 


सुंदर बर - सँग ललना बिहरति, ऋतु बसंत है आई। राग बसंत 

जले लै छुरी कुमारि राधिका, कमल - नेनपै ई॥ 

सरिता सीतल बहति मंद गति, रबि उत्तर दिसि आयो 

अति रस - भरी कोकिला बोली, बिरहिनि बिरह जगायो ॥ 

द्वादस बन रतनारे लखियत, चहुँ दिसि टेसू फूले। 

मौरे अँबुआ अरु द्रुम - बेली, मधुकर परिमल भूले ॥ 

इत श्रीराधा उत श्रीगिरिधर, इत गोपी उत ग्वाला। 

खेलत फागु रसिक ब्रज-बनिता, सुंदर स्याम तमाला॥ 
लगा मँगराई (जगाई) हो । मोर, चकवे, कबूतर और भ्रन्य पक्षी बहुत कोलाहल किए जा रहे हँ मानो 
वे सबका नाम ले लेकर गाली दे मी रहे हाँ, दिला भी रहे हों । कुंज कुजमँ कोयल बहुत ही रसीले 
स्वरमेँ कूक रही है मानो घर घरकी कुल-वधुएँ निर्लज्ज हो होकर ( लाज-हया छोड़कर ) श्रपनी अपती 
अटारियोंपर चढ़ी गा रही हों। भौँ रै जहाँ जहाँ भी फूली हुई लता देखते हँ वहीँ वहीं उड़ पहुँचते हैं 
मानो कामी पुरुष सथ वेश्याऔँको देखते और उनके शरीर छूते चल रहे हों । प्रन भी श्रपने हाथमें 
फूलका पराग लिए चारों ओर दौड़ दीड़कर खेल रहा है और प्रेमसे या खीझकर जो संयोगिनी या 
वियोगिनी मिल जाती है उसीपर अपने मनकी इच्छाके अनुसार पराग भर भरकर छोड़ता जा रहा है । 
अनेक प्रकारके अनेक रंग रूपोंके फूल बड़े सुन्दर ढंगसे खिले हुए हैं मानो कामदेबने स्त्रयं अपने हाथसे ले 
लेकर सबमें रंग ला भरे हों । सूरदासके प्रभु श्याम ! वन्दावनमँ जो अपार युन्दरता फैली शोभा दे 
रही है उसका में कहाँतक वर्णन करूँ । तुम्हारे राज्यम तो सभी सुखसे मगन होकर ( फाग ) खेले 
जा रहे हुँ' ॥| २६२४ ॥ 


वसन्त ऋतु आ जानेपर लाडली ( राविका ) अपने सुन्दर वर ( कृष्ण )-के साथ बिहार करने 
लगी ( ग्रानन्द मना रही ) है। हाथमे छड़ी लेकर कुमारी राधिका कमलकेसे नेत्रवाले कृष्णपर 
चढ़ दौड़ी है । नदी बड़ी मन्द गतिसे शीतल जल लिए बहती जा रही है ओर सुर्य उत्तर दिशामें आ 
पहुँचा है ( उत्तरायण हो गया है ) । अत्यन्त रसीली कुक्रके साथ कोयल जो बोली तो विरहिणोका 
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१३९० क सूर-प्रन्थावली & 
चोवा चंदन अबीर कुमकुमा, छिरकत सरि पिचकारी | 
उड्त गुलाल अबीर, जोति रबि, निसि दीपक - उजयार ॥ 
ताल, मृदंग, बीन, बाँधुरि, डफ, गाजत गीत _ छुहाए । 
रसिक गुपाल नवल-त्रज बनिता, निकल चोहट आए॥ 
भूमि झूमि भूमक सब गावात, बोलति अधुरी बानी। 
देति परसपर गारि सुदित मन, तसनी, बाल, सयानी॥ 
सुरपुर, नरपुर, नागलोक, अल - थल क्रीड़ा - सुख पाव। 
प्रथम बसंत - पंचमी - लीला, सूरदास जस गाव ॥२६२५। (२८५४) 


कुसुमित बन देखन चलहु आजु | जहे प्रगट भयौ रितु-रंग-राज ॥ राग बसंत 
अति बिबिध कुसुम परिमल बहाइ। बन सुवा-सहित पंचम सुहाइ । 
केकी बोलत पिक - सुर - सनेहि । जुबती-मन अति आनंद देहि ॥ 
श्रीमदून - महन सौंदय - पुंज। श्री राधा-सँग राजत निकुज ॥ 
गावैं सुरगन दंपति - बिलास । तहँ सदा रहे मन, सूरदास ॥२६२६॥ (२८५५) 
विरह भड़क उठा । टेसू फूल उठनेसे वुन्दावनके बारहो वन) लाल हो उठे हैं, आम बौर उठे हैं, सब 
वृक्षों और लताओंपर भारे मकरन्दके रसमें भूले मगन पड़े हुए हैं। इधर श्री राधा खड़ी हैं, उधर 
श्री गिरिधर ( कृष्ण ) खड़े हुँ । इधर गोपियाँ खड़ी हैं, उधर ग्वाले खड़े हैं ब्रजकी रसीली नवेलियाँ 
तमालके वृक्षके समान सुन्दर एयामके साथ फाग खेल रही हैं । वे सब पिचकारियोंके साथ चोवा 
(कपूर, अगर, केसर आदिका घोल), चंदन, अबीर और कुमकुम भर भरकर छिड़कती जा रही थीं । 
इतना गुलाल और अबीर वहाँ उड़ रहा था कि सूर्यका प्रकाश ऐमा हो चला था जैसे रातको दीवा टिम- 
टिमा रहा हो ॥ ताल ( मंजीरा ), मृदंग, वीणा, बाँसुरी और डफके साथ सब नवेलियाँ सुन्दर गीत 
गाए जा रहो थीं । इतनेभें रसिक गोपाल और ब्रजकी नई नवेलियाँ निकलकर चौहट ( चौरास्ते )- 
पर आ खड़ी हुईं और सब भझूमभझूमकर फूमक ( एक दूसरीका हाथ पकड़कर एक पग आगे रखकर ग्रागे 
झुक्रकर और एक पग पीछे रखकर पीछे भूनकर) गाती भी जा रही थीं, मधुर वाणीमें बोलती भी जा 
रही थीं और वे जवान, बच्ची और सयाती प्रसन्न हो होकर आपसमें गालियाँ भी दिए जा रही थीँ। 
उस फागसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल जल, स्थल सभीको आनन्द मिलता जा रहा था । सूरदास भी इस 
प्रथम वसंत-लीलाका यश गाए जा रहा है॥ २६२५ ॥ 


( एक सखी कहती है) चलो, शज वह फूला हुआ वन ( वृन्दावन ) देख आया जाय जहाँ 
ऋतुराज ( वसन्त ) अपने पूरे रंगके साथ ग्रा प्रकट हुआ है। ग्रनेक प्रकारके फूल वहाँ मकरन्द वहाए 
डाल रहे हैं, बनैले सुग्गोंके स्वरके साथ कोयलकी कुक भी बड़ी प्यारी लग रही है, कोयलके स्वरमें स्वर 
मिलाकर बोलते चलते हुए मोर नवेलियोंके मनमें बड़ा आनन्द भरे डाल रहे हुँ। वहाँ सुन्दरताके मांडार 
श्री मनमोहन ( कृष्ण ) श्री राधाके साथ कुंजमें विराजमान हैं, देवता लोग भी ( आकाशम चढ़े 

१ वृन्दावनके बारह वन : भद्र, लौह, भांडीर, महा, ताल, खदिर, वकुल न ) 
वृन्दावन । ( पद्मपुराण पाताल खंड, अ० ३८ )। १ 355 १ मधु और 
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क्ष सूर-सागर # १२९१ 


पिय प्यारी खेलें जमुन-तीर | भरि केसरि कुमकुम अरु अबीर । राग होरी 
घसति सृगमद चंदन अरु गुलाल । रंग - भीने अरगज बस्त्र, माल ॥ 
कूजत कोकिल, कलहंस, मोर | ललितादिक स्यामा एक ओर ॥ 
बंदादिक मोहन लई जोर। बाजत मृदंग रब्बाब घोर॥ 
प्रभु हँसिक्कै गेंदुक दइ चलाइ | मुख पट दै राधा गइ बचाइ॥ 
ललिता, मोहन-पट गद्यों धाइ | पीतांबर - मुरली लइ छिड़ाइ ॥ 
हौं सपथ करों, छाँडौं न तोहि।स्यामा जू अज्ञा दई मोदिं॥ ५ 
इक निञ्ञ सहचरि आई बसीठि। सुनि री ललिता! तू भई ढीठि। 
पट छाँडि दियौ तब नव किसोर। छबि रीमि,सूर,ठन दियो तोर॥२६२७॥ (२८५६) 
बाल गुपाल लाल-सँग खेलें, मुख मूंदे हिय खोले । राग होरी 
चिकने चिकुर छुटे बेनीतें, मिले बसनमें डोले॥ 
कुटुँब-सहित मानौ कालिंदी काली करत कलोलैं। 
नासाकी बेसरि अति राजति, लागे नग अनमोले॥ 
मानौ मदन - मंजरी लीन्हें, कीर करत मलगोले। 
सूरदास, सब चाँवरि खेलैं, अपने अपने टोले ॥२६२८।(२८५७) 


पहल तर का तत्त्व ता हट. 
हुए ) उस जोडे ( राधा-कृष्ण )-की रॅगरलियोंका गान कर रहे हैं ओर सूरदासका मन तो सदा वहीं 


बसा ही रहता है॥ २६२६ ॥ 

कुमकुमे ( लाखके पोले गोले )-में केसर श्रौर अबीर भर भरकर प्यारे कृष्ण और प्यारी राधा 
यमुनाके,तीरपर खड़ी फाग खेल रही है । घिसे हुए कस्तुरी ओर चंदनके घोलमेँ घुले हुए गुलाब और 
अरगजा ( चन्दन, केसर आदिके घोल )-के रंगसे सबके वस्न और मालाएँ भीग चली हैं । वहाँ कोयल, 
कलहंस ओर मोर कूज रहे हैं। इधर ललिता ग्रादि सखियाँ ओर श्यामा ( राधा ) एक ओर 
आ खड़ी हुईं । उधर मोहनने भी वृन्द आदि अपने साथियोंकों पुकार पुकारकर बुला खड़ा किया ] 
मृदंग और रबाव घतघनाकर बजने लगे। भट प्रभु ( कृष्ण )-ते ( रंगमरी ) गद राधापर फककर 
तो मारी पर राधा अपने मुँहपर कपड़ा खींचकर उसे बचा ले गई। ललिताने झट बढ़कर कृष्णका 
पटा जा पकड़ा, पीतांबर - मुरली छीन घरी और कहा--'मैं सौगन्ध खाए, ले रही हूँ कि 
तुम्हें छोड़ंगी नहीं क्योंकि श्यामाजी ( राधाजी )-ने मुझे यही आज्ञा दी है ।' जब उसकी एक भपनी 
सहेलीने ग्राकर उस ( ललिता )-से कहा कि तु बड़ी ढीठ हो गई है तब कहीं उसने नवेले 
किशोर श्यामका फँटा छोड़ा । सूरदास तो इस शोभाषर री रीझकर तूण तोड़े डाल रहा है ( कि इस 
शोमापर किसीकी कुडीठ न लग जाय )॥ २६२७ ॥ 

( सब गोपियाँ ) मुँह ढके हुए, पर हृदय खोले हुए ( खुले हृदयसे ) बाल गोपाल लालके साथ 
काग खेले जा रही हैं । उन गोपियोंके चिकने बाल उनके जूड़ेसे खुल बिखरकर उनके ( गीले ) वस्त्रोमँ 
लिपटे बिखरे हुए ऐसे लग रहें हुँ मानो अपने कुटुंब ( लहरों )-को साथ लेकर काली कालिन्दी 
( यमुना ) किलोलँ कर रही हो। उन ( गोपियों )-क़ी नाककी वे नकबेसर बहुत ही सुन्दर लग 
रही हैं जिनमें अनमोल नग लगे पड़े हैं ओर जो ऐसी लग रही हैं मानो सुग्गे अपनी ठोरोंमें मदन- 
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खेत नवल किसोर किसोरी । राग बसंत 
नंदर्नैंदन बृषभानु-सुत्ता चित, लेत परसपर चोरी॥ 
औरौ सखी-जाल बनि सोभित, सकल ललित तन गोरी । 
तिनकी नख - सोभा देखत ही, तरनि - नाथ मति ओरी ॥ 
इक गोपाल अबीर लिये कर, इक चंदन, इक रोरी। 
उपरा उपरि छिरकि रस-सर भरि, कुलकी परिभिति फोरौ॥ 
देति असीस सकल ब्रजजुवती, जुग जुग अबिचल जोरी । 
सूरदास, उपमा नहिं सूझत, जो कछु कहाँ सु थोरी॥२६२९। (२८५८) 
आजु सखी तेरे आवेगे, हरि खेलनकों फाग री। राग श्रीहठी 
सगुन सँदेस सुन्यौ हों तेरें, आँगन बोले काग री॥ 
मनमोहन तेरै बस माई ! सुनि राधे ! बड़भाग री। 
बाजत ताल, मृदंग, भाँझ, डफ, का सोचे, उठि जाग री॥ 
चोवा चंदन लै कुमकुम अरु केसरि, पैयाँ लाग री। 
सूरदास - प्रभु तुम्हरे दरसन, आदत, अचल सुहाग री ॥२६३०॥ (२८५९) 
हरि - सँग खेलति हैँ सब फाग। राग कान्हरौ 
इहि मिस करति प्रगट गोपी निज - अंतरकों अनुराग | 


मंजरी ( कामका फूल ) लिए हुए मस्त हो चले हों । सूरदास कहते हैं कि उन सबने अपनी अपनी 
टोलियाँ बना लीं और सब चांचरी खेलने लगीं।। २६२८ ॥ 

वेले किशोर कषण और नवेली किशोरी राधा दोनों फाग खेलते हुए एक दूसरेकी ओर देख 
देखकर एक दूसरेका चित्त चुराए ले रहे हैं। और भी सब सुन्दर गोरे तनवाली सखियाँ बहाँ झुण्ड 
बनाकर खड़ी शोभा दे रही हैं जिनके नखोंकी चमक ही देखकर तारोंके स्वामी चन्द्रमाकी बुद्धि चकरा 
उठी है । कोई ग्वाला हाथमैँ अबीर, कोई चन्दन, कोई रोली लिए हुए सब प्रेम और आनन्दम भरः 
भरकर एक दूसरेके ऊपर अपने कुलकी सारी मर्यादा तोड़ तोड़कर छिड़कते जा रहे थे। सब नवेलियाँ 
आशीष दिए जा रही थीं कि यह जोडी युग युगतक बनी रहे । सूरदास कहते हैं कि इस सुन्दरताकी 
कोई उपमा नहीँ सू पड़ रही है । जो कुछ कहूँ, सब थोड़ा ही है ॥ २६२६ ॥ 

( एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'अरो सखी राधा! आज तो कृष्ण तेरे साथ फाग खेलने आने 
वाले हुँ । यह संदेशा मैने इसी शकुनसे समझ लिया कि तेरे आँगनमेँ कौआ बोल रहा है । अरी सखी 
राधे ! यह तेरा बड़ा भाग्य है कि मनमोहन तेरे वशमेँ है। अरी ! ताल (मँजीरा), ला फाँझ और 
डफ बज चले हैं, तू सोई क्या पड़ी है ? उठ जाग ! चोवा, चन्दन, कुमकुमा और क लेकर अपने 
प्यारेके पाँबों जा पड़ | अरी राधे ! तेरा सौमाग्य अचल है कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण शी 
लिये चले आनेवाले हैं? ॥ २६३० ॥ | 


१. चाँचरी ( चचरी ) : होलीके अवसरपर गाए जानेवाला राग रि 
भूमकर नाचा भी जाता है। जसके साथ घुम-घुमकर और भूम- 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छ सूर-सागर क्ष १३९३ 


क र AANA NANNY 


सारी पहिरि सुरँग, कसि कंचुकि, काजर दै दै नैन। 

बन्ति बनि निकसि निकसि अइँ ठाढ़ी, सुनि माधौके बैन॥ 

डफ, महुअरि अश रुज, बाँसुरी, बाजत ताल, मृदंग। 

अति आनंद मनोहर बानी, गावत उठति तरंग॥ 

एक कोद गोबिंद ग्वाल सब, एक कोद ब्रज -नारि। 

छाँडि सकुच सब देति परसपर, अपनी भाइ गारि॥ 

मिलि दस-पाँव अली खब कृष्नहिं, गहि लावति अचकाइ। 

भरि अबीर अरगजा कनक-घट, देति सीसपै नाइ॥ 

छिरकति सखी कुसकुमा, केसरि, भुरकति बंदन - धूरि। 

सोभित है तनु साँझ - समै घन, आए हैं मझ पूरि॥ 

दसुँ दिसा भयौ परिपूरन, सूर, सुरंग - प्रमोद । 

सुर बिमान कौतूहल मूले, निरखत स्याम - बिनोद ॥२६३१॥ (२८६०) 
जमुनाके तट खेलति हरि-सँग, राधा ले सब गोपी। राग काफी 

नंदलाल गोबरधन - धारी, तिनकै नेहनि ओपी ॥ 

चलहु सखी ! चाल तहाँ जाइये, छिन जियरा न रहाइँ। 

बेलु - सब्द करि मन हरि लीन्हौ, नाना राग बजाई॥ 

सजल्ल - जलद - तन पीतांबर छबि, कर मुख मुरली घारी। 

लटपट पांग बने मन - मोहन, ललना रही निहारी ॥ 


(सब गोपियाँ) कृष्णके साथ फाग भी खेलती जा रही हैं और इसी बहाने कृष्णके लिये श्रपने हृदयका 
अनुराग भी प्रकट करती जा रही हैं । कृष्णकी वोली सुनकर सबकी सब गोपियाँ रंगीन साड़ियाँ पहने, 
चोलियाँ कसे, आँखों मेँ काजल दिए, बनठनकर निकल निकलकर श्रा खड़ी हुईं भौर सब डफ, महुअर 
( बीन ), रुज ( झाँझ ) और बाँसुरी बजा बजाकर बड़े आनन्दम भरी हुई मनोहर वाणीसे तरंगमेँ 
भरकर गा उठी । एक ओर म्वालोंके साथ गोविन्द खड़े हुए थे, एक ओर ब्रजकी नवेलियाँ खड़ी थीं । 
वे सबकी सब सारा संकोच छोड़कर मनचाही गालियाँ दिए डाल रही थीं। उन ( गोपिग्रोमेसे ) दस- 
पाँच गोपियाँ मिलकर कृष्णको अचानक पकड़ लाती थीं और सोनेके घड़ोंमें अबीर और श्ररगजा (चन्दन, 
कपूर, केसरका घोल ) भरकर उनके सिरपर उठा उड़ेलती थीं। वे सब सखियाँ कुमकुमा, केशर और 
रोलीका चुरा भी उपर उठा छिइकती थीं जिनसे रॅगकर कृष्ण ऐसे लगते थे मानो साँझके समयके 
लाल बादल आ फैले हौँ । सूरदास कहते हैं कि दसौँ दिशाएँ फागके रंगके आनन्दसे भर उठी थीं ओर 
उघर श्यामका यह खेल देखकर देवता लोग विमानोपर चढ़े इस आनन्दमेँ मग्न हुए पड़े थे ॥२६३१॥ 


गोबद्धतधारी नन्दलालके प्रेममँँ भरी हुई राधा अपने साथ सब गोपियोँको लेकर यमुनाके तीर- 
पर कृष्णके साथ फाग खेल रही थी । (राधा अपनी सखीसे जाकर बोली---) 'अरी सखी ! चलो वहाँ 
बढ़ चला जाय क्योंकि अब तो (वहाँ गए बिना) क्षण-मरको भी जी मान नहीँ रहा है । अब तो कृष्णने 
वंशी बजाकर और उसमें अनेक राग बजा बजाकर मेरा मन ही हर लिया है ;? ( वहाँ पहुँचकर ) सब 
नवेलियाँ देखती क्या हैँ कि पनियल बादलके समान साँवले शरीरवाले कृष्णका पीतांबर चमकने लग रहा 
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मैन नैनसों मिलि, करसौं कर, भुजा ठए हरि ओवा। 
मधि नायक गोपाल बिराजत, सुंदरताकी सीवा ॥ 
करत केलि - कोतूइल माधो, मधुरी बानी गावे। 
पूरन चंद करदकी रजनी, संतनि सुख उपजाबं ॥ 
सकल सिंगार कियो ब्रज - बनिता, नख -सिख -लौं भल ठानी । 
लोक - बेद - कुल - धर्मं काहुकी, नैंकु न मानति कानी॥ 
बलि बलि बलके बीर त्रिभंगी, गोपिनिके सुखदाई । 
सकल बिथा जु हरी या तनकी, हरि हँसि कंठ लगाई ॥ 
माधव नारि, नारि माधवर्को, छिरकत चोवा - चंदन । 
ऐकली खेल मच्यो उपरापरि, नेद्‌ - नंदन जग - बंदन।। 
ब्रह्मा, इंद्र, देव - गन गांध्रब, सुसन एकरस बरतें । 
सूरदास, गोपी बड़भागिनि, हरि - क्रीड़ा - सुख करपैं ॥२६३२॥। (२८६१) 


मानो त्रजतै करनि चली मदमाती हो | गिरिधर - गजपे जाई, ग्वालि मदसाती हो ॥ 
कुल - अंकुस मानें न ग्वाल्लि मदमाती हो | साकर - बेद तुराइ ग्वालि मदमाती हो॥ 
रबगाहेँ जमुना मिलि मदमाती हो। करति तरुनि जल-केलि ग्वालि मदमाती हो ॥ 
चहुँ दिसि मिलि जल छिरकहिं वै मदमाती हो । सुंड - दंड - श्रु पेलि ग्वालि मदमाती हो ॥ 
बृंदाबन - बीथीनि फिरे मदमाती हो | संग मदन गज - पाल ग्वालि मदमाती हो ॥ 
कबहुँ नेन कर देइ मिलति मदमाती हो । तैसिय गजगति चाल खालि मदमाती हो ॥ 


जनाणाणणिणि रिल जल तन न तन जिम 


है, वे अपने हाथसे मुखपर मुरली लगाए बजा रहे हुँ, उनकी पाग बड़ी उलटी-सीधी बँधी हुई है और 
इस वेशमें वे बड़े सुन्दर लग रहे हैं। ( राधाने जाते ही ) कृष्णके नेत्रोंसे नेत्र मिलाकर, हाथसे हाथ 
मिलाक़र अपची भुजाएँ कृष्णके गलेमँ उठा डालीं। उन सब नवेलियोंके बीच सुन्दरताकी सीमा 
( सवेसुन्दर ) गोपाल बहुत शोमा देने लगे । उनके साथ चुहले करते हुए माधव भी मधुर स्वरमेँ गाने 
लगे । वे शरतूकी रात्रिके पूणे चन्द्रके समान सुन्दर ( श्याम ), संतोंको सुख दिए डाल रहे थे। ब्रजकी 
सब नवेलियोंते नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक भली प्रकार अपना सारा श्रृंगार कर रवखा था और 
वे लोक, वेद, कुल-धर्म किसीकी भी कुछ मर्यादा नहीँ मान रही थीं। बलरामके भाई कृष्ण अपनी 
ब्निमंगी मुद्रामै गोपियोंको सुख दिए डाल रहे थे। कृष्णने हँसकर राधाको गले लगाकर उसके तनकी 
सारी कसक मिटा डाली । तब नवेलियोंपर कृष्ण और कृष्णपर गोपियाँ चोवा-चन्दन छिड़कने लगीं । 
जगदके पूजनीय नन्द-नन्दनके साथ ऐसा आपसका फाग मचा कि ब्रह्मा, इन्द्र, देवता, गन्धर्व सब 
तन्मय होकर फूल बरसाने लगे कि गोपियाँ बड़ी बड़भागिनी हैं कि कृष्णके साथ खेलका सुख लूटे 
ले रही हैं ॥ २६३२ ॥ 
ब्रजकी नवेलियाँ गिरिघर-रूपी हाथीके पास ऐसे चली जा रही थीं मानो मदमाती हथिनियाँ 
भूमती चली जा रही हाँ । वे इतनी मदमाती हुई चली जा रही थीं कि उन्होंने कुलकी मर्यादाके 
अकुण (वन्धन)-की मी चिन्ता नहीं की और वेदकी मर्यादाकी साँकल 


३ मति नमो हो हो (अलान) भी तोड़ फंकी । यमुनामैँ 
रबर वे ननोलया मंदमात जलः if $ ० 
उत्तर उत हे माती हो होकर ऐसी जलक्रीडा करने लगीं कि अपनी, भुजा-रूथी सुड़ों से 
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नाग - बेलि चाबती फिरें सदमाती हो। मोदक माँझ कपूर ग्यालि मंदंमाती हों॥ 
स्बननि चुये सुगंध पुटे, मदमाती हो। संडित माँग सिंदूर, ग्वालि मदमाती ह 
केसरि लाई सानि ग्वालि मदमाती हो । घूँघुरु घंट घमाइ, ग्वालि मदमाती ही ॥ 
इरपै कुच जुग घंट लिए मदमाती हो । घुक्तामाल सराइ, गालि मदमाती हो॥ 
अंचल उडत बखामि तरुनि मदमाती हो । मु बेरख फहुराइ ग्वालि मदमाती ह ॥ 
जुगल हार मनु सुरसरिता मदसाती हो । जुगल प्रवाह बहाइ ग्वालि मंदमाती ह ॥ 
अँग-अँग छिरके स्थाम रंग सद्माती हो । कुकुम चंदन गारि, खालि मदमाती हो॥ 
सूरदास-प्रशु सँग क्रीडृदि, मदमाती हो। सब गोकुलकी नारि, ग्वारि मदमाती हो॥ 
॥२६३३॥ (२८६२) 
राग गोरी 
खेलत हे अति रंग रसे, रँगभीने हो । अति रथ केलि बिलास लाल रँगमौने ह्दो॥ 
जागत सब निसि बिगत भई रँगभीने हो । अले जु आए प्रात, लाल रँगभीने ह ॥ 
बोलत बोल प्रतीति साथि रँगभीने हौं । सुंदर स्यांमल गात, लाल रंगभीने हो॥ 
अति लोहित रँगसँगे ट्रगति रंगभीने हो । मनहु भोर जल - जात, लाल रँगभीने हो॥ 
प्रिया - अधर-मधु पान मत्त रँगभीने हो। कहौ, कहाँ हे रात, लाल रंगभीने हो॥ 
केस सिथिल, बेसहू सिथिल, रंगभीने हो । ससि-सुख सिथिल, जँ मात,लाल रॅग मीने हो ॥ 


SE 


श दु 
उछाल उछालकर वे चारों ओर पानी उड़ाए जा रही थीं । वे कामदेव-रूपी गजपाल (पीलवान कृष्ण)-को 


साथ लिए हुए (कामातुर होकर) वृन्दावनकी गलियों में घूमती फिर रही 0 0114 कभी कमी तो वे हाथ 
भौर आँखे मिलाकर हाथीकी ही चालसे मतवाली होकर चलते लगती थीं i मदमाती नवेलियाँ 
सुहावना कपूर डला हुआ पान चाबती फिर रही थीं। उन सदमातियोंकि कानोंमेँ लगे हुए इत्रके फाहाँ- 
से सुगन्ध ( इत्र ) चूया पड़ रहा था ग्रौर सिन्दूरसे उनकी माँग सजी हुई थी । वे सदमाती Eg 
घुं घरू-रूपी घंटा घनघनाती हुई केशर पीस घोल लाई । उनकी छातीपर दोनों स्तन ही घंटे जैसे है 
जिनपर लटकी हुई मोतियोंको माला बड़ी फब रही थी । उन मदमाती तेय उडते पु 
ऐसे लग रहे थे जैसे ( हाथीपर ) झंडे फहरा रहे हों। उतकी छातीपर (4622 हुए दुलड़े हार ऐर लग 
रहे थे मानो दो घाराओंमेँ होकर गंगा वह रही हो । वे मदमाती नवेलियाँ कुंकुम और चन्दनका चौवा, 
बना बनाकर ए्यामके अंग अंगपर छिड़के जा रही थीँ । इस प्रकार गोकुलकी मदमाती नवेलियोंकों 
साथ लेकर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) वहाँ फाग खेल रहे थे॥ २६३३ । [ 2 
( कृष्णसे गोपी कह रही है--) 'कहो लाल ! यह तो बताओ कि बहुत आनन्दमग्न होकर 
अत्यन्त प्रेम-मरी काम-क्रीडाका खेल कहाँ खेलते रह गए थे? मुझे तो सारी रात जागते बीत गई का 
यह अच्छा हुआ कि सबेरे-सबेरे (रातकी) रंगीनी लिए तुम i आए हो । भजी सुन्दरे साँवले कलर 
तुम यह बहाने क्या बनाए जा रहे हो ? ( दूसरी नवेलीके साथ रातभर जागनेसे ) कि 
नेत्र ऐसे लाल रंग गए हैँ जैसे सबेरेके समय ( खिला हुआ ) लाल कमल हो । कहो, तुम / पसी 
नवेलीके ) श्रवर पी-पीकर मतवाले बने हुए रात कहाँ रह गए थे ? तुम्हारे 200. और कनोल 
हुआ तुम्हारा मुखड़ा सब निर्जीवसे दिखाई पड़ रहे हँ । तुम्हारी चाल, माथेकी माँहे सब ढाली हु 
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चाल सिथिल भ्रव-भाल सिथिल रँगभीने हो। अंग-अंग अलात, लाल रँगभीने हो ॥ 
सकुचत, कत लाड़ले लाल रँगभीने हो । ठुरत न उर-नख-बात, लाल रंगभीने हो ॥ 
सूरदास-प्रभु॒नंदकुंबर ! रँगभीने हो । बहुनायक बिख्यात, लाल रँंगभीने हो॥ 

॥२६३४॥ (८६३) 
गोकुल सकल गुवालिनी, घरघर खेलत फाग । मनोरा झूसकरो॥ राग गौरी 
तिनमैं राधा लाडली, जसको अधिक ुद्दाग । स०॥ 
झुंडनि मिलि गाति चली, कूपक नंद - दुवार । 
आजु परब हुँसि खेलिये, मिलि सँग नंद - कुमार | म०॥ 
मोहन दरस दिखावहू, दुरहु न, नंदकी आन। 
रसिक - राइ सुंदर बरन, राधा - जीवन प्रान | म०॥ 
प्रगट प्रीति गोकुल भई, केसे करत दुराड । 
हम न दरस - बिनु जीवही, कोड कछु करौ एपाड। स०॥ 
जसुमति-सुत | चित चुभि रही, वह तुम्हरी सुसुकानि। 
अब न अनत रुचि ऊपजे, सहज परी यह बानि। म०॥ 
दुरत स्याम धरि पाइयो, राधा भरि शअँकवारि। 
कनक कलस केसरि भरे,ले घाई ब्रज्ञ - नारि। म०॥ 
भरहु भरहु सखि ! स्यामही, पीत पिछीरी पाग। 
देह - गेह - शुधि बीसरी, नंद - नँदन अल्ञुराग | स०॥ 


~ 011 


पड़ी हैं और तुम्हारे अंग-अंग अलसाए हुएसे लग रहे हैं । अजी लाड़ले श्याम ! तुम झेंपे क्या जा रहे 
हो ? तुम्हारी छातीपर बने हुए, नखके चिल्ल छिपाए छिपनेवाले नहीं हैं। सूरदासके प्रभु नन्दकुमार ! 
तुम तो बड़े रंगीले और बहुतेरियोंके प्रेमी प्रसिद्ध ही हो ( फिर तुम्हें क्या कहा जाय ? )' ॥२५३४॥ 

गोकुलकी जो अनेक ग्वालितियाँ घर घर फाग खेले डाल रही हैं और मनोहर झूमक (एक दूसरीके 
कंधेपर हाथ रखकर फूमकर नाचना ) नाच रही हैँ उन्हीं में बहुत भाग्यशाली प्यारी राधा भी है। 
वै सबकी सब कुंड बना बनाकर भूमक ( झूमक नाचका गीत ) 
कि आजके पर्वपर नन्दकु 


गाती हुईं नन्दफे द्वारपर जा पहुचीँ 
[मारके साथ मिलकर हँसकर फाग खेल लिया जाय । ( जाते ही उन्होंने 
कृष्णको ललकारा --) देखो, अजी रसिकोंके सरदार, सुन्दर रंगवाले और राधाके जीवन-प्राण 
मोहन ! तुम्हें नन्दकी भ्रान है जो छिपकर बैठो । चुपचाप बाहर निकल आ्रो और दर्शन दे डालो । 
हमसे तुम्हारा के तो गोकुलमें सब जान ही गए हैं, अब उसे कैसे छिपाए जा रहे हो ? भ्रब चाहे 
कोई कुछ भी क्यों न कहे पर हम तो तुम्हारे दर्शनके “बिता जी नहीं सकती। देखो यशोदाके 
लाल ! तुम्हारी मधुर मुसकान हमारे मनमै ऐसी आ घंँसी है और हमारी बान भी कुछ 
ऐसी पड़ गई है कि और कहाँ किसी वातमें हमारा मन ही नहीँ लगता ।' इसे बीच छिपनेके फेरम 
जाते हुए श्यामको राघाने झूट अपनी बाहाँमे लपेटकर घर पकड़ा । फिर घुली हुई केशरसे भरे सोनेके 
कलसे ले लेकर सब ब्रजकी नवेलियाँ ( चिल्लाती हुई ) दौड पड़ीं--'सखी ! नज और 
इनकी पाग सब रंगसे तर कर डालो। उन गोपियोंके मनम सत्स लिये ना, नम 
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छुटे केस, बँद - कंचुकी, टूटी मोतिनि - माल | 
चोवा, चंदन, अरगजा, डड़त अबीर, गुलाल। म०॥ 
कर करताल बजावही, छिरकति सब ब्रजनारि। 
हँसि हँसि हरिपे डारही, असन नेन फुलबारि। म०॥ 
गगन बिसाननिसों छयी, आनद बर्षै फूल। 
जै जे सब्द उचारहीं, सुर - सुनि कौतुक भूल । स०॥ 
सूर गुपाल - कृपा - बिना, यह रस लहै न कोइ | 


श्रीबृषभानु - कुमारिका, स्याम मगन मन होइ | म०॥२६३५ ॥ (२८६४) 
नंद-नँदन ब्रषभानु-कुँवरि-सौं, बायो अधिक खसनेह। राग सारंग 


दोऊ दिसिपै आनंद बरषत, ज्यों भादौंको मेह॥ 
सब सखियाँ मिलि गईं महरिपै, मोहून मांगे देहु। 
दिना चारि होरीकै अवसर, बहुरि आपनो लेहु॥ 
झुकि झुकि परति राधिका कुंबरी, देति परसपर गारि। 
अन कह दुरे साँबरे ढोटा | फगुआ देहु हमारि॥ 
[सि हसि कृति जसोदा रानी, गारी मति कोड देहु। 
सूरदास सोहनके बदलें, जो चाहीँ सो लेहु॥२६३६।। (२८६५) 
राग सारंग 
निकसि कुँवर खेलने चले, रँग होरी । मोहन नंदकिसोर, लाल रँग होरी॥ 
कंचन माट भराइकै, रँग होरी। सांचे भऱ्यो कमोर, लाल रँग होरी॥ 


उमड़ा कि वे देह और गेह सबकी सुघ भूल गई । ( इस छीना-भपटी और हुड़दंगमें ) सबके 
बाल खुल बिखरे, चोलियोंकी तनियाँ छूट खुलीं और मोतियोंकी मालाएँ टूट बिखरी । चारों ओर 
मार चोवा, चन्दन, ग्ररगजा, अबीर और गुलाल ही गुलाल उड़ने लगा । हाथोंसे तालियाँ बजाती 
हुईं वे नवेलियाँ अवीर ( गुलाल ) छिड़के चली जा रही थीं । वे सब हँप हँपकर कृष्णपर 
लाल नेत्रोके समान लाल फूल बरसाए डाल रही थीं । उधर सारा श्राकाश ( देवताओंके ) 
विमानोंसे छा गया था जो श्राकाशसे फूल बरसाए डाल रहे थे। देवता तथा मुनि सब उस कौलुक 
( खेल )-में अपनेको भूलकर जय जयकार किए, जा रहे थे । सूरदास कहते हैं कि गोपालकी क्ृपाके 
बिना यह सब (आनन्द) किसीको प्राप्त नहीँ हो पाता । उस समय ऐसा आनन्द छा गया था कि शयाम 
और वृषमानुकी पुत्री राधा दोनों अपने अपने मनमें मगन हुए जा रहे थे ॥ २६३५ ॥ 
सूरदास कहते हुँ । (एक सखी कहती है--) 'अरी सखी ! इस समय राधासे क्रृष्णका प्रेम बहुत 
बढ़ चला है भौर दोनों ओर ऐसा आनन्द बरसा पड़ रहा है जैसे भादोंका मेह बरसा करता है ।' सब सखियाँ 
मिलकर महरि यशोदाके पास पहुँचकर कहने लगीं-- हमें मोहनको चार दिनके लिथे होलीके अवसरपर 


माँगा दे दो, फिर अपना ले लेना ।' राधा तमक तमक पड़ रही है ग्रोर सब गालियाँ दिए डाल 


रही हैं कि 'अजी साँवले ! लाग्रो, हमारा फगुआ झटपट निकाल घरो।' तब हँस हुँसकर यशोदा रानी कहने 
लगीँ--श्ररी ! तुम सब गालियाँ मत दो और मोहने बदले जो चाहो सो मुझसे ले लो” ॥२६३६॥ 
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के, ताल, सुरमंडलै, सँग होरी । बाजत मधुर छृद्‌) ला छ द 
तिनसै परम सुहावन, रंग होर । महुवर, बॉधुरि, चंग, लाल होरी ॥ 
खेलत लाल रँगीलजू) रँग होरी।गे ब्ृपभावुकि पारि, लाल रग होरी ॥ 
ले ब्रज हुती किसोरिका, रंग होरी । ते सब आई दौरि, लाल रँग होरी॥ 
सखि सुख देखन कारने, रँग होरी | गाँठि दुहुँनिकी जोरि, लाल रंग होरी॥ 


फगुझा दियौ न जाइ जो, रँग होरी लागो राधा पाईँ, लाल रँग दोरी ॥ 
यह सुख सबके मनहि बसौ, रंग होरी | सूरदास बलि जाई, लाल रंग होरी ॥ 


॥२६३७।। (२८६६) 
या गोकुलके चोहटै रँग-भीजी ग्वालिनि । राग टोड़ी 
हरि सँग खेलें फाग, नेन सलोने री ! रँगराँची ग्वालिनि॥ 
डरति न गुरुजन लाजको, रँग-भीजी ग्वालिनि । 
मोहनकें अनुराग, नैन सलोने री ! रँग-राची रालिनि॥ 


दंदुभि बाजै गहगही, रग-भीजी ग्वालिनि। 
नगर  कुलाहल होइ, नैन सलोने री | रँग-राची ग्वालिनि॥ 


उमह्यौ मानुष घोष यों, रँग-भीजी ग्वालिनि। 
भवन रहो नहि कोय, नैन सलोने री! रँग-रावी ग्चालिनि ॥ 
डफ, बाँसुरी, सुहावनी, रंग-भोीजी ग्वालनि | 
ताल, मृदंग, पंग, नेन सल्लोने री! रंग-राँची रबालिनि॥ 
भाम, झालरी, किन्नरी, रँग-भी जी ग्वालिनि। 


आइम, बर मुहचंग, नेन सलोने री! रँगराँची ग्वालिनि॥ 


जाल ललल an ति 


नन्दकिशोर मोहन होलीका रंग ( फाग ) खेलने निकल चले । बड़े बड़े कमोरे ( मटके ) 
और सोतेके कलसे सुगन्धित घोलसे भर भरकर रख लिए गए । झाँझ, मजीरा, सुरमंडल ( तारका 
बाजा ) भौर मृदंग तो मधुर बज हो रहे थे पर उनमें और भी अधिक सुहावनी तो महुम्रर ( बीन ), 
बाँसुरी और चंग थे। रँगीले लाल खेलते खेलते वृषभानुके द्वारपर जा पहुँचे । यह सुनना था कि ब्रजकी 
सभी नवेलियाँ वहाँ दौड़ी चली आईं । अपनी सखी (राधा) का सुख देखनेके लिये उन्त नवेलियाँने दोनों 
( राधा-कृष्ण )-की गाँठ जोड़ बाँची ( और कृष्णसे बोलीं--) 'यदि तुमसे फगुआ न दिया जा सक 


रहा हो तो चलो राधाके हो पाँवों हो पड़ लो ।' सूरदास उनपर न्यौछावर होता हुआ कहता है कि यह 
सुख सबके मनमें सदा बसा रहे ॥ २६३७ ॥ 


इस गोकुलके चौहेट्ट ( चौरस्ते )-पर सलोने नयनोंवाली रंगमे भीगी हुई ग्वालिने कृष्णके 
साथ फाग खेले जा रही हैं । मोहनके प्रेममें वे इतनी मतवाली हो चलो हैं कि उन्हें अपने बडाँकी भी 
कोई लाज नहीं रह गई है । घमाघम नगाड़े बजे चले जा रहे हैं ओर चारों ओर नगरमे लाह 
हुआ है । मनुष्योंका ही हल्ला इतना बढ़ चला कि कोई अप LD 1, 


ने घरमै रह नहीं गः 
सुरी, मेंजीरे, मृद | (४ या ॥ डफ, सुहावती 
बाँसुरी, मेंजीरे, मृदंग, उपंग ( चंग ), भाँक, झालरी, किन्तरी, आउझ ( तासा ) कर 
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उतहि संग सब ग्वाल, लिये रँग - भीमी ग्वालिनि। 
७ ७ ००१ ~ ¢ w ७/ ० 

सुंदर नंदकुमार, नन सलोने री ! रेग- रॉचो खालिनि ॥ 
इत प्यामा नव - जोबना, रंग - भीजी ग्वालिनि। 
2 ज्ञ के च्‌ ~ दद | ` w 

अंबुज लोचन चारु, नेन सलोने री! रग - राँबी ग्वालिनि ॥ 
टेशू कुसुम तिचोइकै, रँग - भीजी खालिनि । 

भरे परसपर आनि, नेन सलोने री ! रग - राँची खालिनि ॥ 
चोवा, चंदन, खरगजा, रग - भीजी ग्वालिनि। 
७, र ~ w w 

चूका - बंदन सानि, नेन सलोने री! रग - राँची ग्वालिनि।| 
रतन - जटित पिचकारियाँ रँग - भीजी ग्वालिनि। 
जे ७/ ७ 

कर लिय गोकुल - नाथ नेन, सलोने री! रँग - राँची ग्वालिनि ॥ 
छिरकहि सूगमद - कंकुमा, रँग - भीजी रवालिनि। 
रर ~> ३ w ww 

जो राधेकें साथ, नेन सलोने री ! रँग - राँची खालिनि॥ 
सुरँग पीत पट रँगि रह्यो, रँग - भौजी गालिनि। 
wv ७ जे ww ww 

सुभग साँवर अंग, नेन सलोने री! रग - राँची ग्वालिनि॥ 
नील बसन आमिनि बनी, रँग - भीजी ग्वालिनि। 
STS ७ ०७ ~ w ws 

कंचुकि बसन सुरंग, नंन सलोने री ! रंग - राँची खालिनि॥ 
अरून नूत पल्लव घरे, रंग - भीजी खवालिनि। 
~ w २/ 

कूजित कोकिल, कीर, नेन सलोने री! रँग - राँची ग्वालिनि॥ 
नृत्य करत अलि-कुझ मिले, रँग - भीजी ग्वालिनि। 

आति आनंद अधीर, नेन सलोने री ! रँग - राँची ग्वालिनि ॥ 
चढ़ि विमान सुर देखहीं, रग - भीजी ग्वालिनि। 

~ Po ७ ० इ Y लि 

देह दसा बिसराइ, नन सलोने री ! रंग - राँची ग्वात्तिनि ॥ 
राधा रसिक रसन्ञकी, रंग - भीजी ग्वालिनि। 
~ ७/ w 

सूरदास बलि जाइ, नेन सलोने री! रँग - राँची ग्वालिनि || 

॥ २६३८ ॥ ( २८६७ ) 


मुहं बज रहे थे । उधर अपने साथ ग्वालोंको लिए हुए नन्दकुमार थे, इधर कमलके समान सुन्दर 
नेत्रॉवाली नई नवेली राधा थी । दोनों ओोरसे टेसूके फूल पानीमें पका छानकर ला धरे गए । चोवा, चंदन, 
भरगजा, बुक्का ( पिसा हुआ अश्रक ) और रोली सब घोल-घालकर रख लिए गए । उधर सलोने 
ेत्रोंवाले गोकुलनाथ ( कृष्ण ) हाथमेँ रत्त-जड़ी पिचकारियां लिए आ पहुँचे । आनेके साथ ही राधाके 
साथकी सलोते नेत्रॉवाली नवेलियोंने उन (क्कषण)-पर ऐसा कस्तूरी और कुमकुम ला उँडेला कि (कृष्णका) 
पीतांबर और उनका साँवला शरीर सब सुन्दर रंगमें रँग गया । साडी तो भामिनी ( राधा ) नीली 
पहने हुए थी पर उसकी चोलीका कपड़ा लाल था। वृक्षोपर भी नए लाल पत्ते लद चले थे, कोयल और 
सुरे कूज रहे थे, भाँरे भी आनन्दम अधीर हो होकर मँडरा रहे थे। देवता लोग विमानोपर चढ़े 
हुए, अपनी शरीरकी सुव-बुब भूलकर यह दृश्य देखते जा रहे थे। ऐसी रसिक राधा तथा रस जानने- 
ताले ( कृष्ण )-पर सूरदास न्यौछावर हुआ जा रहा है॥ २६३८ ॥ 
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mr, 


हो हो हो हो हो हो होरी । : “बाज! राग गौरी 
खेलत अति सुख प्रीति प्रगट अइ, उत हरि, इतहि राधिका गोरी। 
बाजत ताल, मृदंग, झाँझ, डफ, बिच बिच बाँसुरिकी धुनि थोरी ॥ हो०॥ 
गाबत दै दै गारि परसपर, उत हरि, ,इत दूपभाछु - किसोरी [ 
मृगामद्‌, साख - जवादि, कुमकुमा, केसरि मिले मिले मशि घोरी ॥ हो०॥ 
गोपी खाल गुलाल ड़ाबत, मत्त फिरै रति-पति मनु धोरी। 
भरित रंग रति नागरि राजति, मनहु उमगि बेला बल ७ फोरी ॥ हो०॥ 
छुटि गइ लोक - ज्ञाज कुल - संका, गनति न गुरु - गोपिनिकों को री। 
जैसे अपने मेल मतेमैँ, चोर भोर निरबत निसि चोरी॥ हो०॥ 
उन पट पीत किये रँग राते, इन कंचुकि पीयर रँग बोरी। 
सन न रही मरजाद अधिक रुचि, सहचरि सकति गाँठि गहि जोरी ॥ हो०॥ 
बरनि न जाइ बचन-रचना रचि, वह छबि झकभोरा - झक्मोरी । 
सूरदास, सारदा सरल सति, सो अबलोकि भूलि भइ भोरी॥ 
हो हो हो हो हो हो होरी ।।२६३९।। (२८६८) 
त्रजकी बीथिनि बीथिनि डोलत । राग गूजरी 
मदन - गुपाल सखा सँग लीन्हें, हो हो हो हो बोलत ॥ 


सूरदास कहते हैं कि 'हो हो हो हो होली है? चिल्लाते हुए उधर कृष्णा और इधर गोरी राधा 
आपसमें होली ( फाग ) खेलते हुए बहुत ग्रानन्द और प्रेम प्रकट किए डाल रहे थे। मजीरे, मृदंग, 
भझाँझ और डफके ढमढमके बीच बीचमेँ थोड़ी-सी ( कृष्णकी ) बाँसुरीकी ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती 
थी । उधर कृष्ण और इधर राधा दोनों आपसमें गाली दे देकर गाते चले जा रहे थे । कस्तूरी, जवादि- 
की शाखा ( कक्कोलके फलसे तैयार किया हुआ गन्ध द्रव्य ), कुमकुमा और केशर मिलाकर मथ मथकर 
घोल लिया गया था। गोपी ओर खाल गुलाल उड़ाते हुए ऐसे मतवाले हुए घूम रहे थे मानो वे 
कामदेवसे भी बढ़कर छबीले हों। रेगमें भीगी हुई रतिके समान सुन्दरी नागरी (राधा) ऐसी शोभा दे 
रही थी मानो बलपूर्वक सीमा फोड़कर उत्साह उमड़ चला हो | वे वहाँकी बड़ी बूढ़ी गोपियोंको कौड़ी 
बराबर भी नहीं समझ रही थीं कि वह है कोन । लोक-लाज और कुलकी मर्यादाका उनका सारा भय 
वैसे ही छूट गया था जैसे चोर (सवेरे) निश्चिन्तताके साथ अपने मेलवालौँकी मंडली पहुँचकर रातको 
की हुई अपनी चोरीका वर्णन कर डालता है। उधर उन गोपियोंने कृष्णका पीतांबर लाल कर डाला 
इधर इन स्वालोंने उन गोपियोंकी चोलियाँ पीले रंगमें रँग डालीं । उन गोपियीँके मनमें किसी 


प्रकारकी मर्यादामें रुचि रह ही नहीं गई थी। इसी बीच झट एक सखीने 
पकड़कर उनकी गाँठ जोड़ दी । उस समयकी उनकी MIE) 


है नहीं बोलचाल, बातचीत और झकभझोरा- 
भक़फोरीका वर्णन किया ही नहीं जा सकता यहाँतक कि सरल बुद्धिवाली सरस्वती मी वह देखकर 
भौचक बनी खड़ी रह गई ॥ २६३६ ॥ ह्‌ 


सदन गोपाल कृष्ण भ्रपने साथी खालौँको संग लिए 'हो हो हो हो अको गी 
गली घूमते फिर रहें थे । उस समय वे मँजीरा, मृदंग, बीन और डफ बजाते न गीत गाए जा 
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ताल, सृदंग, बीन, डफ, बाँसुरि बाजत, गाबत गीत। 

पहिरे बसन अनेक बरन तन, नील, अरुन, सित, पीत ॥ 

सुनि सब नारि निकसि अइँ ठाढ़ी, अपने अपने द्वारि। 

नव-सत सजे प्रफुल्लित आनन, जनु कुमुद्नि-सुकुमारि ॥ 

चपल नैन, अति चतुर, चारु तन, जु फुलवारी ' लाइ। 

देखत ही न॑द-नंद परम सुख, मिलत मधुप - लो धाइ ॥ 

राखति गहि सुज-त्रल चहुँ दिसि जुरि, अतिहि प्रेम अकुलात | 

मानहु कमल - कोष - अभिञ्रंतर, भ्रमर श्रमत बिनु प्रात॥ 

छाँड़ति भरि आयो अपनौ करि, राजत अंग - बिभाग। 

मानहु उड़ि जु चले हैँ अलि-कुल, आसित अंग - पराग ॥ 

अंतर कछु न रहो तिहि औसर, अति आनंद - प्रमाद । 

मानहु प्रेम - समुद्र, सूर, बेल, उमेंगि तजी मरजाद ॥२६४०॥ (२८६९) 
' ङँचौ गोकुल नगर, जहाँ हरि खेलत होरी। राग गौरी 
चलि सखि देखन जाहि, पिया अपनेकी खोरी ॥ 
बाजत ताल, मृदंग, और किन्नरिकी जोरी। 
गावति दै दे गारि, परसपर भामिनि भोरी॥ 
बूका, सुरँग अबीर, इंड़ावते भरि भेरि झोरी । 
इत गोपिनिकौ झुंड, उतहि हरि - हलधर - जोरी ॥ 


-..>*>>े_ेेौेननतीीनीपीी-कीण७लनीनीीनीीनीीनीतीी न j अअ J) [7 


gg 4. म नम 
रहे थे । उसी समय अनेक रंगके नीले, लाल, शत और पीले बस्त्र तनपर पहने सब नवेलियाँ भी बि 
निकलकर अपने-अपने द्वारपर आ खड़ी हुईं | सोलह श्यँगारौँसे सजी हुई और खिले हुए मुखडोवाली 
नवेलियाँ ऐसी लगती थीं जैसे कोमल कुमुदिनियाँ आ खड़ी हुई हों । उन अत्यन्त चतुर नवेलियोके 
चंचल नेत्र और सुन्दर तन देखकर ऐसा लगता था मानो वे श्रपने शरीरोंमें रना भरे त्तिए चली 
आई हों । नन्दनन्दन ( कृष्ण )-को देखकर वे उनसे ऐसे श्रानन्दके साथ र जा मिलीं कप 
मौरेसे मिलने ( फुलवारी ) चली जा रही हो। वे ग्रत्यन्त प्रेममँ मतवाली होकर चारों भोरसे 

जुटकर ह कृष्णको अपनी मुजाग्रोंमँ ऐसे कसकर जा पकड़ती हैँ मानो कमलके कोषमें सबेरा न हीनेके 

कारण ( कमलकी पंखड़ियों से घिरा ) भौंरा उसीमें घुम रहा हो । वा महाह कर लेनेपर 

जब कृष्णको छोड़ती थीं तब उनके अंग-अंग ( रँंगोंसे रंगे हुए ) ऐसे अच्छे लगते थे मानो ड अंगों 

पराग लपेटे मौँरौँका समूह उड़ चला हो | उस आनन्दकी मस्तीमँ उस समय किसीम कोई भेद नहीं 

रह गया था मानो प्रेमका समुद्र अपनी सीमा छोड़कर उमड़ पड़ा ही ॥ २६४० ॥ 

( एक गोपी दूमरीसे कह रही है—) सखी ! यह गोकुल नगर बहुत श्रेष्ठ है जहाँ कृष्ण 
खड़े होली खेल रहे हैं। चल सखी! अपने प्यारेकी गलीमेँ उसे देखने चले चला जाय । वहाँ 
मजीरा, मृदंग और किन्नरीकी जोडी बज रही हैं और सब मोली नवेलियाँ आपसरमें गाली गाए जा 
रही हुँ । वे सब झोलियाँ मर भरकर बुक्का ( पिसा हुआ अश्रक ) और लाल 45 छु प ४. 
ड्घर गोपियाँको झुंड. है तो उधर कृष्ण-बलरामकी जोडी है ।' इसी बीच नवेले छैले कृष्ण राध 

१७६ 
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नवल छबीले लाल,तनी चोलीकी तोरी। 
राधा चली रिसाइ, ढीठसों खेले को री? 
खेलतमै कस मान ? सुनहु बृषभानु - किसरोरी। 
सूर, सखी उर लाइ, हँसति, सुज गदि झकमोरी ॥२६४१॥ (२८७०) 
राग धनाश्री 
होरी खेलत ब्रज - खोरिनिर्म, ब्रज - बाला बनि बनि बनवारी । 
डफकी धुनि सुनि बिकल भई सब, कोड न रहति घर घूँघटवारी ॥ 
जाहि अबीर देत आँखिन्मिँ, ताहीकी छिरकत पिचकारी। 
सौधे तेल अबीर अरगजा, तैखि जरद्‌ केसरि चटकारी॥ 
उड्त गुलाल, लाल भे बादर, रँगि गे सिंगरे अटा- अटारी। 
सूरदास, वारी छबि- ऊपर, कल न परति छिनु बिनु-गिरिधारी ॥ 
॥ २६४२ ॥ ( २८७१ ) 
कर लिय डफहि बजावे हो हो, हो सनाक खेलरि होरीकी। राग सारंग 
संग सखा सब बनि बनि आवत, छबि मोहन-इलधर-जोरीकी ॥ 
ताल, मृदंग बजावत गावत, भावति घुनि मुरली थोरीकी। 
लाल गुलाल समूह उडावत, फेट अबीर कसे भोरीकी ॥ 
खेलत फाग करत कोतूहल, मत्त फिरे मनमथ घोरीकी। 
बरन बरन सिर पाग, चौतनी, कछ कटि, छबि चंदन-खौरीकी ॥ 


चोलीकी तनी भटक तोड़ी । इसपर राधा रूठकर चल दी क्रि ऐसे ढीठके साथ कौन होली खेलने 
जायगा । ( इसपर एक सखीने कहा--) 'सुनो सुनो राधा ! भला खेलमै कैसा रूठना ?? सुरदास कहते 


हैं कि यह कहकर उस सखीने राधाको छातीसे लगाकर हँसते हुए उसकी मुजाएँ पकड़कर 
झकभोर दी ॥ २६४१ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि ब्रजकी नवेलियां बनवारी ( कृष्ण )-का वेष बना बनाकर ब्रजकी 
गलियोमें होली खेलती घूम रही हँ । डफकी थाप सुनते ही वे सब ऐसी तड़प उठीँ कि कोई घंघटवाली 
नवेली घरपर रहनेको तैयार ही नहीं थी। वे (कृष्ण) जिसकी आँखों मै अबी रकी मुठ्ठी उठा मारते थे उसपर 
पिचकारी भी उठा छोड़ते थे । जैसा सुगंधित तेलमेँ अबीर और अरगजा बना था वैसी ही चटक पीली 
केशर भी थी । ( इस फागके खेलमें ) ऐसा धुआंधार गुलाल उड़ा कि बादल ( आकाश ) लाल हो उठा 
और सबकी सब भटा-अटारियाँ रंग गईं | वे सब नवेलियाँ कृष्णकी शोमापर ऐसी न्यौछावर हुई पड़ रही 
थीं कि गिरिधारी ( कृष्णके ) बिना उन्हें क्षणभर भी चैन नहीं पड़ रही थी॥ २ ज र 


होलीके मस्त खेलाडी होथमें डफ लिए बजा रहे थे । कृष्णके 
सब खाले 
बलरामकी जोडीका वेष बना बनाकर मँजीरा ग्रौर मृदंग बजाते गाते चले आ र Fe के 
0000 उ रही थी। लाल ( कृष्ण )-मी नी छ्न 
अबीरकी झोली कसे हुए अपने झुंडमें गुलाल उडाए जा रहे थे। उस समय सब अनेक प्रकारके 
शदले भी बढ़कर मतवाले हुए घुम रहे थे। सबके सिरपर 
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उतहिँ सुनत ब्रृषभानु-सुता लइ तरुनि बोलि सब दिन थोरीकी । 
नीलांबर, कंचुकि घुरंग तजु, अति राजत राधा गरीकी॥ 
मनु दामिनि घन-मध्य रहति दुरि, प्रगट हँसनि चितवनि भोरीकी । 
सजि सिंगार नख-सिख त्रअ-जुवती, तनु डँड़िया कुछुँभी बोरीकी ॥ 
पान - भरे सुख चमकत चौका, भाल दिये बेदी रोरीकी। 
कनक कलस कोटिक कर लीन्हें, भरि फुलेल रँग रँग घोरीकी ॥ 
जुबति - बूंद त्रज-नारि संग लै, जाइ गहनि त्रजकी खोरीकी। 
घर घरतैँ घुनि सुनि उठि धाईं, जे गुरु- जन पुर - जन चोरीकी ॥ 
हाथनि ले भरि भरि पिचकारी, नाना रंग सुमन बोरीकी। 
कोड सारति, कोड दाउँ निहारति, अरस - परख दौरा - दोरीकी ॥ 
उतहिं सखा कर जेरी लीन्हे, गारी देहि सकुच थोरीकी। 
इतहिं सखी कर बाँस लिये बिच मार मची मोरा - कोरीकी ॥ 
पाछेते ललिता चंद्रावलि, हरि पकरे भ्रुज सरि कोरीकी। 
ब्रज - जुत्रती देखतही घाई, जहाँ तहाँतें चहुँ औरीकी ॥ 
इक पट पीतांबर राहि झटक्यो, इक सुरली लइ कर मोरीकी। 
इक मुखर्थों सुल जोरि रहति, इक अंक भरति रति-पति ओरीकी ॥ 
“NC Ds FINS 
रंग-बिरंगी पागे और चौतनी टोपियाँ थी, कमरमेँ कच्छ (ऊँची घोती) बँधी थी और शरीरपर चन्दनकी 
खौर शोभा दे रही थी । यह सुनते ही उधर राधाने भी सब थोड़ी अवस्थाग्रांवाली नत्रेलियाँ पुकार 
बुलाई । गोरी राधाके ततपर नीली साडी और लाल चोली बड़ी शोमा दे रही थी जिसके साथ 
भोली चितवनसे उसका हँसना ऐसा लगता था कि बादल ( नोली साड़ी )-में छिपकर बिजली 
| ( हँसी ) चमक उठी हो। ब्रजकी नवेलियाँ नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक 'गारसे सजी हुई 
| शरीरपर कुसुंमी रंगमें डुबोई हुई डँडिया ( घारियोंमें टॅके हुए मोतीवाली साड़ो ) पहने हुए थीं। 
| उनके पान-भरे मुँहम चौके ( सामनेके चार दाँत ) चमक रहे थे और वे अपने मस्तकपर रोलीकी 
| बिन्दी दिए हुए थीं। वे अपने हाथोंमँ रंग-बिरंगे फुलेल घोले सोनेके अनेक घड़े लिए हुए थीं। वे 
। सब नवेलियाँ अपने साथ ब्रजकी नवेली ( राधा )-को लेकर ब्रजकी गलीके मीतर जा पहुँचीं। 
| यह सुनते ही सब नवेलियाँ घरके बड़े-बूढ़ों और पुर-जनोंकी चोरी-चोरी उठ दोड़ीं। वे सब अनेक 


प्रकारके फूलोंके रंगमेँ डुब्रो डुबोकर भरी हुई पिचकारियाँ ले लेकर कोई पिचकारी मार रही थी, 

कोई पिचकारी मारनेका दाँव देख रही थी और इस प्रकार वे सब आपसमें छीना-झपटी, अरस-परस 
| और दौड़ा-दौड़ी कर रही थीँ। उधर कृष्णके साथी मो हाथोंमें जेरी ( छोटी लकुटिया ) लिए हुए 
बिना संकोचके गाली दिए चले जा रहेथे। इधर सलियाँ भी हाथोंमें डंडे ले लेकर तिकल पड़ीं 
। और आपसमैँ दनादन मार होने लगी । ललिता और चद्धावलीने पीछेसे जाकर कृष्णको भुजाओंमें कौली 
| भरकर (बाँहाँमै लपेटकर) आ पकड़ा। फिरतो ब्रजकी सब नवेलियाँ जहाँ-तहाँ चारों ओरसे देखते ही दौड 
पड़ीं । बस एकने तो क्ृष्णका पीतांबर पकड़ झटका, एकने हाथ मरोड़कर मुरली छीन ली, एक उनके 
मुखसे मुख मिलाकर जा खड़ी हुई, एकने कामदेवके समान सुन्दर कृष्णको गलेसे खींच लगाया 
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तब तुम वीर हर जमुना - तट, सुधि बिखरे माखन-चोरीकी । 
अब हम दाउ आपनो झैँ, पाईं परै राधा गोरीकी ॥ 


fo 


आपने अपने मन-सुख कारन, अब मिलि झकभोरा-मोरी की । 
नीलांबर पाीतांबरसौं लै, गाँठि दई कसिकै डोरीकी ॥ 
कनक कलस केसरि भरि ल्याई, डारि दियौ हरिपै ढोरीकी। 
अति आनंद - भरी त्रज - जुबतीं, गावति गीत सबै इवोरीकी ॥ 
डामर बिमान चढ़े सुख देखत, पुहुप - बृष्टि जै-धुनि-रोरीकी । 
सूरदास सो क्यों करि बरनै, छबि मोहन-राधा - जोरीकी ॥ 

॥ २६४३ ॥ ( ६८७२ ) 

हरि-सँग खेलन फागु चली री। राग श्रीहठी 

चोबा, चंदन, अगरु, अरगजा, छिरकति नगर चली री ॥ 

राती, पीरी अँगिया पहिरे, नव तन भूमक सारी। 

मुख तमोर, नैननि भरि काजर, देहि आवती गारी॥ 

रितु बसंत आगम रति - नायक, जोबन - भार-भरीं री । 

देखत रूप मदन - मोहनको, नंद - दुबार खरी री॥ 

कहि न जाइ गोकुलकी महिमा, घर घर बीथिनि-माही। 

सूरदास सो क्यों करि बस्नै, जो सुख तिहुँ पुर नाहीं ॥२६४४।। (२८७३) 

_______)_ LU 2335 13181 2 NNN 

( भीर कहा- ) 'क्या वे दिन भूल गए जब तुम यमुना-तटपर हमारे चीर उठा ले भागे थे, मक्खन 

चुरा-चुराकर खिसक जाया करते थे। अब हम तुमसे सारी पुरानी कसर निकालकर छोड़ेगी । अब पहले तुम 

गोरी राधाके पैरों चलकर पड़ो ।' सबने अपना-अपना जी सुखी करनेके लिये कृष्णसे मिलकर मनमानी 

छीना-फपटी और हुड़दंग किया और उन गोपियोंने ( राधाके ) नीलांबरसे ( कृष्णके ) पीतांबरको 

कसकर डोरीसे गाँठ लगाकर बाँध दिया । फिर सोनेके कलशे केशर घोल लाकर उन्हाँ ने कृष्णके ऊपर 

उठा उँडेला । तब भानन्दकी मस्तीमें भरी हुई ब्रजकी नवेलियाँ सब होलीके गीत गा उठी । देवता 

लोग अपने-अपने विमानोंपर चढे हुए यह आनन्द देख-देखकर जय जयकारके साथ फूलोंकी वर्षा किए 


डाल रहे थे। भला सुरदासमें इतनी शक्ति कहाँ खखी है कि राधा-कृष्णी उस जोडीका कोई 
वर्णन कर पा सके ॥ २६४३ ॥ 


( ब्रजकी नवेलियां ) कृष्णके साथ फाग खेलने निकल पड़ी । वे सारे ( गोकुल ) नगरमें 
चोवा, चन्दन, ओर अरगजा छिड़कती चली जा रही थाँ। वे लाल-पीली तो चोलियाँ कसे हुए थीं 
और अपने नवेले तनपर झूमक साडी ( जिसके मत्थेपर मोतियाँका छब्बा लटका रहता है) । उनके 
मुखमै पान और आँखाँमें काजल लगा हुआ था और वे मनचाही गालियाँ दिए चली जा रही थीँ । 
वसंत क्रतुपै काम भड़क उठनेके कारण सब जवानीकी मस्तीमँ मरी हुई मदन-मोहनका रूप देखनेके 
लिपे नन्दके द्वारपर जा डटीं । गोकुलके घर घर और गली गलीमँ फैली हुई गे लकी महिमाका माका 
कुछ भी वर्णन नहीँ किया जा सकता। जो सुख तीनों लोकाँ में कहीं देखनेको : र उसका 
वर्णन भला सूरदास कैसे कर पा सकता है ॥ २६४४ ॥ 22922 
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“पाक ठाढ़ौ हो ब्रज-खोरी ढोटा कौनको । « राग गौरी 
लटिहि त्रिभंगी इक पद (री) मनमथ - गोन ॥ 
दोहे १ मोर मुकुट कछनी कसे ( री) पीतांबर कटि सोभ। 


सैन चलावे फेरिकै (री) निरखि होत मन लोभ॥ 
भोंह मरोरै मटकिकै ( री) रोकत जमुना-घाट । 
चितै मंद सुझुकाइकै ( री जिय करि लेइ उच्चाट ॥ 
हसत दसन चमकाइकै ( री ) चकर्चोधी-सी होति। 
बंग - पंकति नव जलद्‌सैँ ( री ) उर माला गज मोति ॥ 
पिचकारी रतननि-जश्ति ( री ) तकि तकि छिरकत अंग | 
टेसू कुसुम चिचोइकै ( री) अरु केसरिकौ रंग॥ 
फँट गुलाल भराइकै ( री ) डारत नेननि ताकि। 
एतेपे मन इरत है (री) कहा कहीं गति वाकिं ॥ 
पुनि हो हो करि मिलत है ( री ) नाना रंग बनाइ। 
नंद - सुवनके रुपपै ( री) सूरदास बलि जाइ ॥२६४५।। (२८७४) 
साँवर ढोटा को है माई! बारिज नेन बिसाल। राग श्रीहठी 
अधर घरे मुख मुरलि बजावत, गावत राग रखाल॥ 
मंद संद सुसुकनि सरोज - मुख, सोभा बरनि न जाइ। 
बाँकी भौँह, तिरीछी चितवनि, चित-बित लियो चुराइ ॥ 


= 

( एक सखी दूसरीसे पूछ रही है—) 'कहो ! ब्रजकी गलीमेँ यह किसका छोकरा आ खड़ा हुआ 
था जो एक पैरपर त्रिभंगी मुद्रामँ लटका हुआ कामदेवके समान लग रहा था । सिरपर मोरपंखका 
मुकुट लगाए, कछनी कसे ( ऊँची घोती बाँधे ), कमरमें पीतांबर लपेटे वह बडा सुन्दर जँच रहा 
था और जब वह आँखै तिरछी करके घुमाकर चलाता था तब तो उसे देखकर उसपर मन ललच उठता 
था । वह मटक मटककर भौं हँ मरोड़ मरोड़कर जाकर यमुनाका घाट रोक खड़ा होता है। वह अपनी मन्द 
मुसक्रानके साथ ही जी उचाट कर डालता है। जब वह दाँत चमकाकर हुँबने लगता है तब तो चकार्चोध- 
सी हो जाती है । उसकी छातीपर पड़ी हुई गजमोतियोंकी माला ऐसी लगती है जैसे नये पनियल 
बादलमेँ बगुलोंकी पाँत उड़ी चली जा रही हो । टेसूके फूल पका छानकर और उसे केशरके साथ 
घोलकर उस रंगको वह अपनी रत्वजड़ी पिचकारीमँ भरकर सबपर ताक ताकक्रर छोड़ता चल रहा है । 
वह अपनी फेंटमेँ गुलाल भर भरकर ताक ताककर सबकी आँखोपर मारता चलता है, इतनेषर भी वह 
सबका मन हरे ले रहा है । भब में उसकी बात क्या बताऊँ ? वह फिर हो हो करके अनेक रंग बनाकर 
( चेष्टाएँ करके ) था मिलता है ।' नन्दकुमारके ऐसे रूपपर तो सूरदास भी न्यौछावर हुआ जा 
रहा है ॥ २६४५ ॥ 

( एक सखी दूसरीसे पूछती है-) 'अरी सखी ! यह कमलके समान बड़ी-बड़ी | वाला 
साँवला-सा छोकरा किसका है जो ओठपर मुरली घरकर बजाता और बड़े रसीले राग गाता चलता 
है । मन्द मन्द मुसकानसे भरे इसके कमल-जैसे मुखड़ेकी शोभाका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता । 
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ति लोने सोनेके कुंडल, कोने रचे सेवारि। 
मनौ काम किल फंद बनाए, फँदी सीन ब्रज - नारि॥ 
सिर पगिया, बीरा सुख सोहै, सरस रसौले बोल। 
अति आधीन भई ब्रज-बनिता, बस कीन्ही बिजु मोल ॥ 
कहा करों देखे - बिनु सजनी, कल न परै पल प्रान। 
रंग भज्यौ ग्वालनि सँग भावत, गावत आछी तान॥ 
तातं और कौन हितु मेरे, सखि! चलि नैँकु दिखाइ । 
मन - मोहनकी चरन - रेनुपे, सूरदा बलि जाइ ॥२६४६।॥ (२८७५) 
खेलत स्याम ग्वालनि संग । राग नट नारायन 
एक गावत, एक नाचत, इक करत बहु रंग॥ 
सुरज, बीन, उपंग, सुरली, माझ, भालरि, ताल । 
पढ़त होरी, बोलि गारी, निरखिकै ब्रज्ञ - बाल ॥ 
कनक-कलसनि घोरि केसरि, कर लिये ब्रज - नारि। 
जबहिं आवत देखि तरुनी, भजत दै किलकारि॥ 
दुरि रही इक खोरि ललिता, जितहि आवत स्याम । 
घरे भरि अँकवारि ओचक, धाइ आइ बाम ॥ 
बहुत ढीठौ दे रहे हौ, जानी अब आजु। 
राधिका दुरि हसति ठाढ़ी, निरखि पिय मुख लाज ॥ 


अपनी बाँकी भौंहों और तिरछी चितवनसे यह मेरा मन-रूपी घन चुरा बैठा है। इसके ये बड़े सुन्दरसे 
सोनेके कुंडल किसने सँवारकर गढ़ बनाए हैं मानो कामने ऐसे फंदे बना घरे हौँ जिनमें ब्रजकी नवेलियाँ 
मछली बन बनकर जा फंसी हैं। इसके सिरकी परिया, मुँहका पानका बीड़ा और इसके प्यारे 
रसीले वचन ऐसे अच्छे लगते हँ कि सारी ब्रजकी नवेलियां इसपर ऐसी रीक उठी हुँ कि इसने बिना 
मोलके ही उन्हें अपने अधीन कर लिया है । सखी ! मैं करूँ तो क्या करूँ ? उसे देखे बिना पल-भरको 
भी चैन नहीं मिल पाती । वह ग्वालोंके साथ चटक-मटकके साथ साथ रंगभरी और बढ़िया तान 
लेकर गाता हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बता सखी ! उससे बढ़कर मेरा प्यारा दूसरा है ही 
कोन ? चलकर उसे तनिक दिक्षा तो दे।' ऐसे मनमोहनके चरणकी धूलपर तो सूरदास भी न्यौळछावर 
हुआ जा रहा है ॥ २६४६ ॥। 


सवालोंके साथ श्यामका खेल चल रहा है। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है और कोई 
बहुत चटक-मटक दिखा रहा है। वहाँ मुरज, बीन, उपंग, मुरली, भाँझ, भालर और ताल 
( मंजीरे ) आदि भी बज रहे हैं ॥ वे सब खाल गाली देकर हो हो 


जब वे देखते कि ब्रजकी नवेलियां हाथोंमें केशरके घोलसे भरे ता, जा हि 
तो वे किलकारी मारकर भाग खड़े होते । जिधरसे श्याम चले आ रहे थे उधर ही हे गलीमे 
ललिता जा दुबकी और उसने अचानक श्यामको पीछेसे जा पकड़ा । अब तो सब ० क आ 
चली आई ( और बोली) “तुम बहुत ढिठाई करते रहे हो। आज तुम्हारी i आ 
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लियो काहू सुरलि करतें, कोड गह्यो पट पीत। 
सीस बेनी गँथि, लोचन करी ऑजि अनीत॥ 
गए करत छुटकि मोहन, नारि सब पछिताति । 
सीस धुनि, कर मीजि बोलति, भली ले गे भाँति॥ 
दाउँ हम नहि लेन पायौ, बसन लेती लाल | 
सूर-प्रशु ! कहँ जाहुगे आव, हम परीं इहि ख्याल ॥२६४७।॥ (२८७६) 
मोहन ! गए आजु ? तुम जावो, दाँव आपनो लेहिं। राग काफी 
लालन हमहि बिहाल करे जो, सोई हम फल देहिं॥ 
आजुहि दाँव आपनौ लेती, भले गए हो भागि। 
हा हा करते, पाईँनि परते, लेत पितंबर माँगि॥ 
बेनी छोरत, हँसत खखासौं. कहत, लेहु पट जाइ। 
सौहद करत हौँ नंद बवाकी, अपनी अपति कराइ ॥ 
जौ मैं लेहुँ पितंबर अब्रही कहा देहुगे मोंहि। 
त उत जुवती चितवन लागीं, रही परसपर जाहि ॥ 
एक सखा हरि,तिया-रूप करि, पठे दियौ तिन पास। 
गयो तहाँ मिलि सँग तियनिकें, हँसत देखि पट-घास ॥ 


जायगा (हम सारी पुरानी कसर आज निकाल लेगी) ।” उधर राधा श्रपने प्यारेका झेपता हुआ मुखडा 
देख-देखकर छिपकर खड़ी हुँसे जा रही थी । भब तो किसीने उनके हाथसे मुरली छीनी, किसीने पीतांबर 

पकड़ भटका और किसीने चोटी गँथकर, आँखोंमे आँजन लगाकर उनकी सारी दुर्गति कर डाली । इतने- 
में उनसे हाथ छुड़ाकर मोहन जब निकल भागे तो वे सब बहुत पछताने लगीं और सिर पीट-प्ीटकर 


हाथ मलमलकर बोलीं--'ये अच्छे साफ छूट निकले । क्या बतावे, हम इनसे दाँवेँ नहीं ले पाईं, 
हम तो इनसे लाल साडियाँ लेकर छोड़तीं। पर सूरदासके प्रभु कृष्ण ! हम सब भी घात लगाए 
बैठी हैं | तुम अब बचकर जाओगे कहाँ ?' ॥ २६४७ ॥ 


( गोयियाँ कृष्णसे कहने लगीं--) 'ग्रच्छा मोहन ! ( कोई बात नहीं, ) आज तुम गए तो 
जाओ । पर हम भी दाँव (बदला) लिए बिना छोड़ेगी नहीं । तुम जो हमें बेहाल किए बैठे हो उसका फल 
भी हम तुम्हें दिए बिना नहीं मा नेगी। हम तो आज ही अपनी कसर निकाल लेती पर तुम अच्छे सडाकसे 
निकल भागे, नहीं तो तुम्हीं दुहाई दे-देकर और पैरों पड़ पड़कर पीतांबर माँगते दिखाई देते।' उधर अपनी गुंथी 
हुई चोटी खोलते हुए अपने एक सखासे हुँसकर कृष्ण बोले- जाओ, हमारा पीतांबर इनसे लेते आओ ।' 
( वह बोला--) 'मै नन्द बाबाकी सौगन्घ खाकर कहता हूँ कि यदि मै अपनी अपत (दुर्गति, अपमान) 
कराकर भी भमी पीतांबर लेता आया तो बताझो मुझे; दोगे क्या ?” उधर जब वे सब नवेलियां इधर- 
उधर देखने लगीं और एक दूसरीकी रोर आपसमें बातोंमें लग गईं तो कृष्णने अपने एक सखाको 
स्रीके वेषमें उन नवेलियोंके पास सिखा भेजा। षह वहाँ उन सबेलियोंके साथ हिलि-मिल यथा और 
वह पीतांवर देखकर हँसकर कहते लगा--'यह पीतांबर तो तुम मुझे उठा थमाओ, में इसे छिपाकर 
रकल लेती हूँ ।” ( जिसके पास पीतांबर था, उससे फहा---) 'इसे लेकर श्यामको मत दे डालथा। 
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मोहिं देहु राखौं दुराइके, स्यामहि, जनि लै देहु । 
ज्ञियो ढुराइ गोदमैं राख्यौ, दॉव आपना लेहु ॥ 


पीतांबर जनि देहु स्यामकों, यह कहि चमक्यौ ग्वाल। 
सूर, स्याम पट फेरत करसों,वकित निरखि त्रज-बॉल ।।१६४८ी। (२८७७) 
राग गौरी 
चकित भई हरिकी चतुराइई। हमहि छली इन झवर कन्हाई ॥ 
कहा ठगोरी देल्लत लाइ । घिरवति हैँ कहि, भली बनाई ॥ 
एक सखी हलधर - बपु काछो। चली नील पट ओढ़ झयाछौ ॥ 
स्याम मिलत ताकों तहँ आए। अग्रज - कानि हु चले _अतुराए॥ 
मिले साँकरी ब्रजकी खोरी। ढुकी रहीं जहे तहँ दोड गोरी ॥ 
ग्लौ धाइ, भुज दोउ लपटानी। दौरि परी सब सखी सयानी॥ 
निरखि निरखि तरुनी मुसुकानी। एक तिलज, इक रही लज्ञानी॥ 
कहा रही करि सकुच दिवानी! अत्र इनकी जनि राखौ कानी॥ 
नारि गारि सब देहि सुहानी। नंद महरलौं जाति बखानी॥ 
उतप्यौ, सूर, स्याम - सुख - पानी । गईं लिवाइ जहँ राधा रानी॥ 
| ॥२६४९॥ (२८७८) 
ब्रजञ-जुबती नागरि राधापै , सिलि मोहन लै आई । राग श्रीहठी 
लोचन आँजि, भाल बंदी दै, पुनि पुनि पाइँ पराई ॥ 


त — 


( उसने पीतांबर ) लेकर गोदमें छिपा र्खा ( और कहा--) अब तुम सब श्यामसे भरपूर दाँव 
(बदला) ले लेना और यह पीतांबर एयामको देना मत ।' यह कहकर वह ग्वाल वहाँसे चम्पत हो गय 
और ब्रजकी उन सब नवेलियौँको यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि श्याम अपना पीतांबर अपने हाथमे . 
लिए घुमा रहे हैं ॥ २६४८ ॥ छट 
कृष्णकी यह चतुराई देखकर तो सब गोपियाँ दंग रह गईं कि ग्राज तो कुँवर कन्हैयाने हम 

अच्छा छकाया । इसने न जाने क्या ठगोरी लगा दी ( जादू कर दिया ) और यह कहकर सब 
बडा.मन.मसोसकर रह गइ कि कृष्णने हमें अच्छा ( मूर्ख ) बनाया । तभी एक सखी वलरामका 
वेष बनाकर बढ़िया नीली चादर ओढ़कर चल दी । ( उसे बलराम समझकर ) कृष्ण उससे मिलते 
बढ़ चले और बड़े भाईकी मर्यादा रखनेके लिये कुछ डग बढ़ाकर झट चले । चलते चलते वे ब्रज॒की 
उस सूकरी गलीमें जा मिले जहाँ बहुत-सी गोरी गोपियाँ पहलेसे ही छिपी खड़ी हुई थीं। बस ज्यों 
ही कृष्ण आए. कि वे ग्रोपियाँ कृष्णकी दोनों भुज़ाएँ पकड़कर लिपट गईँ। फिर तो और मी सब 
सयात्ती सखियाँ ( गोपियाँ ) दौडी चली आईं। उन्हें देख देखकर कोई तो . निलंज्ज होकर और 
कोई लजाकर मुसकरा उठी । इसपर एक सखीने कहा -'अरी ! तुम सब खड़ी लजाए क्या जा 
रही हो ? अब इनका बहुत संकोच मत करो |” तब सब सखियाँ उन्हें सुन्दर-सुन्दर गालियाँ देने लगीं 


और चन्द महर-तकको बखान गईं ( नन्द महर मी गालिग्रोसे नहीँ बच पाए )। सूरदास कहते हैं 
कि श्यामे मुखका सारा पानी उतर गया ( उनकी सारी दुर्गेति कर डली गई ) और फिर वे सखियाँ 
उन्हें वहाँ पकड़े लिए चली गईं जहाँ राघा राची खड़ी थीँ॥ २६४३६॥ | 
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बेनी गूथि, माँग सिर पारी, बधू बधू कहि गाई। 
प्यारी हँसति देखि मोहन-मुख, जुबती बने. बनाई ॥ 
स्याम अंग कुछुँभी नइ सारी, अपने कर पहिराई। 
कोड शुज गहति,कहृति कछु कोऊ, कोड गहि चिबुक उठाई॥ 
एक अधर राहि सुभग अँशुरियनि, बोलत नहीं कन्हाई । 
नीलांबर गहि खूट चूनरी, हँसि हँसि गाँठि जुराई ॥ 
जवती हँसति देति कर तारी, भई स्याम ! मन - भाई । 
कनक-कलस अरगजा घोरिके, हरिके सिर ढरकाई ॥ 
नंद सुनत, हँसि महरि पठाई, जसुमति धाई आई । 
पट - मेवा दै स्याम छुड़ायो, सूरदास बलि जाइ ।॥२६५०।। (२८७९) 
छल छबीला मोहना, (री) घूँघरवारे केस। राग श्रीमलार 
मोर - झुकुट, कुंडल लसे, (री) कीन्हें नटवर - भेस ॥ 
राखे भां मरोरिकै, (री) सुंदर नैन बिसाल । 
निरखि हँसनि मुखुकानिकी, (री) अतिहि भई बेहाल ॥ 
कीर - लजावन नासिका, (री) अधर बिंबतें लाल । 
दसन चमक दामिनिहुँतें, (री) स्याम-हृदय बन-माल || 


—_ ee ee त ही 
ब्रजको वे सब नवेलियाँ मिलकर मोहनको राधाके पास लिए चली भाई और वहाँ उन 


( कृष्ण )-की आँखोंमें आँजन लगाकर, उनके माथेपर बिन्दी-टीका करके बार वार उन्हें राधाके पैरॉपर 
पड़वाती रहीँ। फिर उनकी चोटी (लड़कियोंके समान) गूथकर, सिरमें माँग भरकर 'बह आई बहू आई? 
कहकर वे गा उठीँ। प्यारी (राधा) उस समय मोहनका मुखड़ा देख देखकर हुँसती जा रही थी कि इन 
नवेलियोंने कृष्णको अच्छा ( बहु ) बना डाला है । (तब राधाने) अपने हाथसे श्यामको कुसंभी रंगकी 
( लाल) साड़ी उठा पहनाई । भब कोई तो उन ( कृष्ण )-की दोनों भुजाएँ पकड़े ले रही थी 
कोई कुछ कुछ कहती चली जा रही थी, कोई उनकी ठोड़ी पकड़कर ऊपरको उठा रही थी कोई 
अपनी सुन्दर उँगलियाँ कृष्णके ओठपर रखकर कह रही थी--'कहो कन्हैया ! अब नहीं बोल ते हो ?” 
किर उन्होंने ( राधाकी ) नीली साड़ीकी खूँट पकड़कर ( कृष्णकी ) चुनरीसे हँस हुँसकर गाँठ जोड़ 
दी । फिर तो सब नवेलियाँ ताली बजा बजाकर हुँस उठी--'कहो श्याम ! अब तो तुम्हारी मन-माई 
हो गई न !' फिर उन्होंने सोनेके कलशोंमे भरगजा घोलकर हरहराकर कृष्णाके सिरपर उठा उँडेला । 
जब नन्दने यह सब सुना तो हँसकर यशोदाको भेज दिया ( कि देखो क्या हुड़दंग मचा रक्खा है 
इन्होंने ) । यशोदा भट दौड़ी वहाँ आ पहुँची श्रौर उन सब नवेलियोंके वस्त्र और मेवे देकर तब 
कहीं वे श्यामको छुड़ा पाईं । सूरदास भी (श्यामके) इस रूपपर न्यौछावर हुआ जा रहा है ॥ २६५० ॥ 
घुंघराली लटोंवाले ग्रौर नटवर वेष बनाए हुए छैल छब्रीले मोहनके माथेपर मोरःपंखका 
मुकुट बड़ा श्रच्छा/लग रहा है । बड़े बड़े सुन्दर तेत्रोंवाले मोहनने अपनी माँ हैँ बाँकी कर रक्खी हे 
उनको हँसी और मुसकराहट देखकर तो सब गोपियाँ बड़ी बेहाल हो उठीं। कृष्णकी नाककी बनावट 
तो सुग्गे (-की ठोर )-को भी लजाए डाल रही थी । उनके ओठ बिबाफलसे भी बढ़कर लाल थे और 


१७७ 
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चिबुक चित्तकौ हरन है, (री) राजत ललित कपोल। 
मारग गहि ठाढी रहे, (री) बोलत मीठे बोल ॥ 
चंदन खोरि बिराजई, (री) स्यामल भुजा सुचारु। 
ग्वाल-सखा सब सँग लिये, (री) करत गुलालनि सार्‌ ॥। 
इक भाजत, इक भरत है, (री) कुसुम बरन रंग घोरि। 
सोपें कीच मची भली, (री) खेलत त्रजकी खोरि॥ 
सुनत चली सब धाइके, (री) देखन नंदकुमार । 
फागु साँझ -सी हे रही, (री) उड़त गुलाल अपार ॥ 
मिलीं तरुनि तहँ जाइकै, (री) जहाँ बिहरत गोपाल । 
सूर, स्याम - सुख देखिकै, (री) बिसऽ्यौ तलु तिह काल ।!२६५१॥। (२८८०) 
घर घरत सुनि ग्वालि, स्याम-सुख देखन आईं। राग गौरी 
निरखि स्याम ब्रजञ-नारि, हरषि सब निकट बुलाइ॥ 
सुनत नारि सुसुकाइ, घाँस लीन्हें कर धाई। 
ग्वालनि जेरी हाथ, गारि दै तियनि सुनाई॥ 
सीला नामक ग्वालि, अचानक गहे कन्हाइ। 
सखिनि बुलावति टेरि, दौरि आवहु री माई॥ 
एक सुनत गइ घाइ, बीस तीसक तहँ आईं। 
टूटि परी चहुँ पास, घेरि लीन्हौ बल - भाई ॥ 


————— क छी 


दाँतोंकी चमक तो बिजलीकी चमकसे भी बढ़कर थी । श्यामकी छातीपर वनमाला लटकी हुई 
थी, उनकी ठोडी सबका चित्त हरे ले रही थी और सुन्दर गाल और भी शोभा दे रहे थे । वे ( कृष्ण ) 
सबका मागे रोककर खड़े हुए बड़ी मीठी वाणीमें बोल रहे थे । उनकी सुन्दर सॉवली भुजाओंपर 
चन्दनकी खीर (घारियाँ) बड़ी सज रही थीं। वे अपने खाल साथियोंको लिए हुए सबपर गुलालकी 
मुट्रियौ मारते जा रहे थे। उस समय कोई तो भाग चलता था और कोई कुसुमके रंगका ( लाल ) 
घोल बनाकर मर भर रखता चल रहा था। इस प्रकार खेलते हुए ब्रजमें सुगंधकी कीच मच गई । 
यह सुनकर नन्द-कुमारको देखनेके लिये सब गोपियाँ दौड़ चलीं । फागके कारण इतना गुलाल उड़ा 
कि दिनमै ही साँझ हो चली । वे नवेलियाँ, चलकर वहीं कृष्णसे जा मिलीं जहाँ वे विहार कर रहे 
थे । वहाँ पहुँचकर श्यामका वह उल्लास देखकर बे अपने तनकी सारी सुध भूल गईं ॥ २६५१ ॥ 


यह सुन-सुनकर घर-घरसे सब गोपियाँ श्यामका आनन्द - विहार देखने आ पहुँचीँ । तब 
श्यामने ब्रजकी तवेलियोंको देखकर प्रसन्न होकर उन्हें पास बुला लिया । यह सुनते ही सब नवेलियाँ 

, मुसकराकर हार्थोमें डंडे लिए दोड़ी चली आईं। उघर हाथोमें छोटी-छोटी लकुटियाँ लिए हुए 
स्वालोने उन नवेलियाँको भरपेट गालियाँ दे सुनाई । इसी बीच शीला नामकी ग्वालिनने 
अचानक बढ़कर श्यामको जा पकड़ा और सखियोंको पुकार डुलाया--'सखियो ! दौड़ी चली आओ |! 
ज्यों ही यह सुनकर एक गोपी दोड़ी गई त्यों ही बीस-तीस और भी गोपियाँ वहाँ आकर चारों ओरसे 
कृष्णपर टूट पड़ी । उन्होंने झट कृष्णको आ घेरा । इसी हुल्लडभैँ एक गोपीने कृष्णका पीतांबर पक लिया 
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इक पट लीन्हों छीनि, युरलिया लई छिड़ाई। 
लोचन काजर जि, भाँति - स्रौं गारी गाई॥ 
जबहिं स्याम अकुलात, गहति गाइ उर लाई। 
चंद्रावलिसों कह्यौ, गँथि कच, सौँह दिवाइ ॥ 
हा हा करिय लाल, कुँवरिके पाँइ छुवाई। 
यह सुख देखत नन, सूर जन बलि बलि जाइ।।२६५२।। (२८८१) 
हम तुमसौं बिनती करें, जनि, आँखिनि भरौ गुलाल । राग होरी 
सह्यो परत हमपै नहीं ये, निपट अनोखो ख्याल ॥ 
द्रसनतैं अंतर परै हो, करहु अबीर अबीर। 
तुमहि कहौ कैसे जियें जहेँ, मीन न पावें नीर ॥ 
स्याम ! तुम्हारे रँग रँगी कछु, ओर न रंग सुहाइ। 
नितही होरी खेल्लिय हो, तुम - सँग जादवराइ॥ 
यह फगुवा हम पावहीं हो, चितवनि मृढु मुसुकान। 
सूर स्याम ऐसे करो जू, तुम हौ जीवन - प्रान॥२६५३॥ (२८८२) 
लालन | प्रगट भए गुन आजु, त्रिभंगी लालन ऐसे हो ॥ राग काफी 
रोकत घाट-बाट, गृह-बनहूँ, निबहति नहि कोउ नारि। 
भली नहीं यह करत सावरे, हम देहै अब गारि॥ 


एकने उनकी मुरली छीन छिपाई और एकने कृष्णकी आखोँमे काजल आँजकर अनेक प्रकारसे गालियाँ 
गा सुनाईं । इस बीच जव श्याम कुछ एंचातानी करने लगते तो वह गोपी उन्हें कसकर छातीसे 
चिपटा लेती । उसने तब चन्द्रावलीको सौगन्ध दिलाकर कहा कि ( कृष्णके ) बाल गुँथ दो । जब क्रुष्ण 
दुहाई देने लगे तब उन्होंने राधाके पैर छुआकर तब कहीं कृष्णको छोड़ा । यह आनन्द नेत्रों से देखकर 
यह भक्त सूरदास उनपर न्योछावर हुआ जा रहा है ॥ २६५२ ॥ 

( सखियाँ कृष्णसे कह रही हुँ--) देखिए, हम ( हाथ जोड़कर ) बहुत विनति कर रही हुँ 
कि ( कृषा करके ) ग्राँोंमें गुलाल मत छोड़िएगा । यह तुम्हारा बहुत अनोखा करतब हमसे सहते 
नहीँ बन पड़ रहा है । यह जो तुम 'हो हो श्रबीर' करके अबीरकी मुद्वियाँ मारते चले जा रहे हो इससे 
तुम्हारा दर्शन हो पानेमें बडी भड़चन होने लगती है । अब तुम्हीं बताओ कि जब मछलियोंको पानी 
नहीँ मिल पावेगा तब वे जी कैसे पा सकती हैं देखो श्याम ! हम सब तो तुम्हारे रंगम ऐसी रंगी 
पड़ी हैं कि दूसरा कोई रंग हमे भ्रच्छा ही नहीं लगता और यही जी करता है कि तुम्हारे साथ 
नित्य ही होली खेले चला जाय । श्याम ! तुम तो हमारे जीवन-प्राण हो इसलिये बस ऐसा करो 
कि हमें फगुए ( फगुएके पुरस्कार )-में बस भ्रपनी यह ( प्रेममरी ) चितवन श्रौर मीठी मुसकान 
भर देते रहा करो” । ॥ २६५३ ॥ 

( गोपी कहती है-- ) अजी त्रिमंगी लालन ! तुम्हारी सारी करतूत तो आज खुल पाई है 
कि तुम ऐसे ( चंट ) हो । घाट, बाट, घर, वन जहाँ देखो वहीं तुम मार्ग रोककर ऐसे आ खड़े होते 
हो कि कोई भी तवेली तुमसे बचकर नहीँ निकल पा सकती । यह सब तुम कोई अच्छा कास नहीं 
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फागुनमै तौ लखत न कोऊ, फबति अचगरी भारि। 
दिन दस गए, दिना दस आरो, लेहु श्राथ सब खारि॥ 
पिचकारी मोको जनि छिरको, झरकि उठी सुसुकाइ। 
सासु-ननद मोको घर बैरिनि, तिनहि कहों कह जाइ ॥ 
हा हा करि, कहि नंद दुहाई, कहा परी यहद बानि। 
तासों भिरहु तुमहिं जो लायक, इहि हेरनि सुसुकानि॥ 
अनलायक हम हैँ, की तुम हौ, कहौ न बात उघारि। 
तुमहूँ नवल, नबल हमहूँ हैँ, बड़ी चतुर हौ ग्वारि॥ 
यह कहि स्याम हॅसे,बाला हँसि, मनही मन दोउ जानि। 
सूरदास - प्रभु गननि भरे हो, भरन देहु अब पानि।।२६५४।। (५८८३) 


मन हरि लीन्हौ नंद्‌-ुटौना । चितवनिमैं वाके कछु टौना ॥ राग काफी 
निरखत सुंदर अंग सलोना। ऐसी छबि कहुँ भई न होना ॥ 
काल्हि रहे जमुना-तट जौना । देख्यौ खोरि साँकरी तोना ॥ 
बोलत नाहि रहत बह मौना । खात रहो दधि छीने दोना ॥ 
घर घर माखन चोरत जोना। बाटनि घाटनि लेवे दौना ॥ 
खेलत फागु ग्वाल-सँग छौना । मुरलि बजाइ बिसारे भना ॥ 


७ lh NNN) 


कर रहे हो। ( नहीं मानोगे तो ) श्रब हम तुम्हें गालियाँ सुनाने लगेगी ।' ( इसपर कृष्णने कहा--) 
'अरी नवेलियो ! फागुत्म यह सब कोई नहीं देखा करता । इन दिनों तो इससे भी भारी भारी 
नटखटपनका लोग बुरा नहीं मानते ( उन्हें भी बहुत अच्छा समभते हैं ) । दस दिन निकल गए, 
दस दिन और रह गए, इसीमें जो तुम्हारी साध हो सब पूरी कर डालो ।' वह गोपी भिड़कती हुई 
मुसकराकर बोली--'देखो ! (सैं कहे देती हूँ कि) मुझपर पिचकारी मत छोड़ना । मेरी सास और ननद 
जो दोनों बैरिन बनी बैठी हैं ( वे देखंगी तो ) उन्हें मैं बया कहकर समझाउँगी ।' उस गोपीने 
नन्दकी दुहाई दे देकर कहा--'यह तुम्हारी कैसी ( बुरी ) बान ( आदत ) पड़ गई है ? तुम्हें मिड्ना 
ही हो तो जाकर उससे इस प्रकार देखकर और मुसकराक भिड़ो जो तुम्हारी बराबरीका हो ।' (इसपर 
कृष्णने उस गोपीसे कहा--) 'अरी गोपी ! तू है तो चतुर पर सच सच बता कि तेरी बराबरीके हम 
नहीं है या हमारी बराबरीकी तू नहीं है। अरी! तू भी नवेली ( जवान ) ठहरी और हम भी नवेले 
(जवान) ठहरे ।' यह कहकर श्याम भी हँस दिए और वह गोपी भी हुँस दी और दोनोंने एक दसरेके 
मकी बात जान ली । (तब गोपी बोली--) “मरे सूरदासके प्रभु (कष्ण) ! तुम बड़े गुणोंसे मरे ह हो 
(सबको मोहनेकी सारी कलाएँ जानते हो), अच्छा श्रव कमसे कम पानी तो भर लेने दो” ॥२ ६५४॥ 
( एक गोषी दूसरीसे कहती है--'अरी सखी ! ) उसकी चितबनमें ही कुछ ऐसा टोना है कि 
वह नन्दका बेटा मेरा मन हरे बैठा है । उसके अंग-अंग देखनेमै न ह कट i 
आजतक किसीमें हुई, न होगी । जो श्याम कल यमुनाके तटपर मिले थे उन्हीँको मैंने सी सुन्दरता न 
सँकरी गलीमें चुप्पी साचे खड़े हैं कुछ बोल नहीं रहे SE दाह 


हुँ, और किसीका दही दो ~ 
खा सुना नहीं हौँ! जो ज का दोना छीनकर खड़े 
1 रहे हैं । सुना नहीं ! जो श्याम कल घर-घर जाकर मक्खन चुराया करता था वह्‌ आज बाट-घाटपर 
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मो देखत अबहीं किय गोना । नटवर अँग सुभ सजे सजौना ॥ 
निश्रुवनसैँ बस कियौ न कोना । सूर, नंद-सुत मदन-लजोना ॥२६५५॥ (२८८४) 
मोहन मूरति भाइ ! साँबरो, नंदनेदन जिहि नाँवरो । राग काफी 
अबहि गए मेरे द्वार है, कहत रहत ब्रज गाँवरो ॥ 
मैं जमुना जल भरि घर आवति, मोहिं करि लागो ताँवरौ । 
ग्वाल-सखा सँग लीन्हें डोलत, करत आपनो भावरो॥ 
जसुमतिको सुत, महर-ढुटौना, खेलत फागु सुहावरों । 
सूर, स्याम-सुरली-घुनि सुनि री चित न रहत कहुँ ठाँबरौ ॥२६५६। (२८८९) 
राग काफी 
साँवरौ सलोनौ री ! जसुदाकौ कँवरै री | चंदनकी खोरि भाल, भौहें हैँ जबरै री॥ 
कुंतलकी कुटिल छबी राजत है झबरै री । लोचनके चल तारे, रुचिर रूप भँवरे री॥ 
मकर-केडल जुगल गंड झलमल झल झलरै री।मनहु मुकुर-बीच आइ रबि-छबि अति बगरे रौ॥ 
नासा अति परम लोनि बिंबाधर छु तरे री | तहाँ घरी सुरलीसौँ नाना रँग पसरे री ॥ 
जमुनाकै तीर खाल - संगहि वे बिहरै री। अबही मैं देखि आइ, बंक्षीतट सु तरै री॥ 
पिचकारी करति लिये, धाइ अंग पकरै री । नेननि मारे अवीर काहू - सों न डरे री ॥ 
बातनि हर लेत मनहि राग मानि सुढरै री | सूरज-को प्रभु आली ! चिततैँ नहि उतरे री ॥ 
॥ २६५७॥ ( २८८६ ) 
खड़ा दान-( कर ) वसूलने लगा है। वह बालक, ग्वालोंको साथ लेकर फाग खेलता फिरता है 
और ऐसी मुरली बजाता है कि सब ग्रपना घरबार-तक भुल बैठते हैं । मेरे देखते-देखते अमी अपने 
अंगोंको नटवरके सुन्दर साजसे सजाए वह इधरसे ही होकर गया है ।” सूरदास कहते हैं कि कामदेवको 
भी लजा देनेवाले इस नन्दके बेटेने इस त्रिभुवनमँ किसे वशमेँ नहीं कर डाला है” ॥ २६५५ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) अरी सखी ! वह साँवला, जिसका नाम नन्द-नन्दन है, 
अभी मेरे द्वारके आगेसे निकला चला गया है। मैं यमुनासे जल भरे लिए घर चली आ रही थी 
कि मुझे यह सुनकर चत्रकर-सा आने लगा कि सारा गाँवका गाँव कह रहा है कि वह मोहनी 
मूतिवाला अपने साथ ग्वालॉको लिए हुए जो उसके मनमें आता है वही करता घुम रहा है । वह यशोदा 
ग्रौर महर नन्दका बेटा श्याम बहुत ही सुन्दर फाग खेलता फिर रहा है और जब वह मुरली बजाने लगता 
है तब तो उसकी मुरलीकी धुन सुनकर चित्त ही ठिकाने नहीँ रह जाता” ॥ २६५६ ॥ 

( एक सखी दूसरीसे कह रही है--) भरी सखी ! यशोदाका साँवला बेटा तो बड़ा ही सलोना 
है । उसके माथेपर चन्दनकी खौर लगी हुई है और उसकी भौँ हँ बड़ी बाँकी हैँ । उसके घुँघराले झबरे 
वालाँकी शोमा तो बड़ी ही जँच रही है। उसकी आँखोंके चंचल तारे बड़े सुन्दर ढंगसे घुम रहे हैँ । 
उसके दोनों गालाँपर मक्ररकी आक्कतिके कुंडल ऐसे झलमल-फलमल भलमला रहे हैं मानो दपंणमें 


सूर्यका प्रतिबिब भलमला रहा हो । उसकी अत्यन्त सलोती नाकके नीचे ही प्रिबाके फलके समान 
( लाल ) भवर हैँ जिनपर घरी हुई मुरली श्रनेक प्रकारका रस बरसाए डाल रही है। वे अपने 


साथ खालौँको लिए हुए यमुनाके तीरपर विहार कर रहे हैं। उन्हें में अभी वंशीवटके तले छोड़े आ 
रही हुँ । वे हाथमे पिचकारी लिए दोड़-दौड़कर सबका हाथ जा पकड़ते हैं और आँखोंमें अबोर 
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नंदकें नंदन आली ! मोहि कीन्हीं बाबरी । राग काफी 
कहा करों कयौं हूँ चित, रहत नाहि ठॉइ री॥ 
बिहरत हरि जहाँ आलि! तहाँ तुहूँ आइ री। 
बासर अरु निसिहुँ शालि, मोही यह चाइ री॥ 
जमुना भरिबे जल, जान यहे दाँइ री। 
गुरु - जन अरु पुर - जनसों, और नहि उपाइ री॥ 
मुख गावे काफि राग, मुरलिका बजाइ री। 
धुनि सुनि मैं तनु भूली, अति ही सुखदाइ री॥ 
चंदन चूरी कपूर, फेटनि सु भराइ री। 
साँचै भरि पिचकारी, मारत सो धाइ री॥ 
आतुर है चली, ओर जाई कि न जाइ री। 
चित न रहत कहूँ ठौर, और नहि सुहाइ री॥ 
मिलिये प्रभु - सूरज - कों, सकुच सब गँवाइ री। 
लाज डारि, गारि खाइ, कुलही बिसराइ री ॥२६४८।॥ (२८८७) 
खेलत हरि ग्वाल-संग फागु रंग भारी । राग कल्याण 
इक सारत इक तारत, इक भाजत इक गाजत, इक धावत इक पावत, इक आवत मारी ॥ 
भोकते हुए किसीसे भी डरते नहीँ हैं। वे अपनी ( लच्छेदार ) बातोंसे ऐसा मन हर लेते हैं कि 
वह ( मन ) उनसे प्रेम सानकर उनपर ऐसा रीफ बैठता है कि सखी ! वे सूरदासके प्रभु 
( कृष्ण ) चित्तसे उतारे नहीं उतर पाते! ॥ २६५७ ॥ 
( एक सखी दूसरीसे कह्‌ रही है --) 'अरी सखी ! नन्दनन्दने तो मुझे पागल बना छोड़ा है । 
मैं क्या करूँ ? मेरा चित्त किसी भी प्रकार स्थिर नहीं रह्‌ पाता । सखी ! जहाँ कृष्ण बिहार कर रहे 
हैं वहाँ आजा, तू भी चली चल | रात और दिन मनमै बस एक यही चाव बना रहता है ( क्रि 
उनके दर्शन करतो रहूँ )। अब एक ही बहाना है कि जल भरने यमुना चला जाय क्याँकि घरके 
बड़े-बूढ़ों और गाँववालों (-की फिड़कियों-फबतियाँ )-से वचनेका और कोई उपाय सूझ नहीं रहा है । 
वह ( श्याम ) मुरली बजाकर काफी राग जब गाने लगता है तो उसकी ध्वनि इतनी 5 अ ची 
लगती है कि मैं अपनी देहकी सुव भूल बैठती हूँ । वह अपनी एट तरला अधिक त 
रहता है और दोड़कर सुगन्धित रंगते भरी पिचकारी ला मारता है। त झट क त 
और कोई जाय या न जाय । मेरा चित्त कहीँ और लगता ही नहीँ हे ॥ ८ he पु छ 1. हा 
लगता । अरी चल, सब लाज-संकोच छोड़कर, कुलकी मर्यादा भूलकर और टि मुझे अच्छा नह 
चलकर सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से मिल ही आया जाय' ॥ २६५८॥ पा 


अपने साथ ग्वालोंको लिए हुए कृष्ण बड़ी मस्तीमैँ भरे फागका रंग छे 

5 कार्‌ खल हल कोई 

मारता है तो कोई ताड़ता (चात लगाता) है। कोई भागने लगता 5 हा हैं। दि (पिचकारी) 
है तो एक उसे पकड़ने दौड़ता है और एक पिचकारी मारकर चला आता डौ ज है। र दौड़ता 
नीचे भुक जाता है, कोई घात देखता है और कोई ग्राँखोमे प्रसन्न होता है, कोई 


ह गुलाल रल ह 
है । कोई टोली बनाकर घूम रहे हैं तो कुछ लोग अलग बिखरे हर लक चाला उडेलता 
है ह और दाँव देनेको होता है तो 
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इक हरपत, इक लरखत, इक परखत्‌ घातहिकों, लोचन सु गुलाल डारि, सौय ढरकावे 
इक घूमत संग संग, इक न्यारे हव ब्रिहरत, टरत दाव दीबेकों, चे ज्यों नहि पावे ॥ 
इक गावत इक भावत, इक नाचत इक रॉचत, इक कर सिरदंग ताल, गति-जति उपजावे। 
इक बीना इक किन्नरि, इक सुरली इक उपंग, इक तुँबुर इक रबाब, भां तिसौ बजाव्‌॥ 
इक पटहा इक गोमुख, इक आउम इक मल्लरि, इक अंग्चतकुंडलिको, इक डफ कर धारे। 
सूरज-प्रभु बल-मोहन, संग सखा बहु गोहन, खेलत वृषभानु - पौरि लिये जात टार॥ 

॥ २६५९ ॥ ( २८८५ ) 


राग भासावरी 


सुनतहि बृषभानु-सुता, जुवति सब बुलाई । 
आए बलराम-स्याम, आई तजि काम बाम, धाम घामते आतुर, सात - नव बनाई ॥ 
हरषत सव ग्वाल-बाल, अरस-परस करत ख्याल, इक मारत, इक माजत,राजति बहु जारो | 
उततें निकसी कुमारि,संग लिये बिपुल नारि,कोड कोउ नव जोबन-भरि, कोड कोड दिन थोरी। | 
इत उय मुख दरस भयौ, पिय पूरन-काम कियौ, मानौ ससि उदै भयो, आनैंदित चकोरी । 
उत जेरी घरे ग्वार, बाँसनि इत परी मार, इहि छबि नहि वार पार, सोर भोर - मोरी ॥ 
उत होरी पढ्त ग्वार, इत गारी गावत ये, नंद नाहि जाये तुम, महरि गुननि भारी। 
उनतें को कुलटी है, नंदादिक मन मोहे, बाबा वृषभानूकी, सूर, सुनहु प्यारी ॥ 
॥२६६०॥ (२८८९) 
SS oom 
खिसक जाते हैं कि जिससे वे पा न सके । कोई गाता है तो कोई नाचता है ओर एक उसपर ही रीझा 
पड़ता है। एक हाथमे मृदंगपर ताल, गति और यति उपजाता चलता है। कोई वीणा, कोई किन्तरी 
( किंगरी ), कोई मुरली, कोई उपंग, कोई तँवूरा और कोई रबाव ले लेकर बड़े ढंगसे बजाए जा रहें 
हैं । कोई पटह ( ढोल ), कोई गोमुख (नरसिहा), कोई आउभ (ताशा), कोई झाँझ, कोई अमृतकुडली 
और कोई डफ लिए बजा रहा है । सुरदासके प्रमु बलराम और मोहन अपने साथ बहुतसे सखा लिए 
हुए खेलते-खेलते सबको वृषभानुके द्वारकी ओर बढ़ाए लिए जा रहे हैं ॥ २६५६ ॥ 


जब वृषभानुकी पुत्री राधाने देखा कि बलराम भौर श्याम श्रा रहे हैँ तो उसने झट दूसरी 
नवेलियोंको पुकार बुलाया । वे सब श्रपना सारा काम-धाम छोड़-छाड़कर अपने अपने घरसै सोलह 
श्रृंगारोंसे सज- सजकर झटपट दौडी आ पहुँचीँ । सब खाल-बाल प्रसन्न होकर, एक दूसरेसे छेड़- 
छाड करनेका विचार करके कोई ( पिचकारी ) मारने लगा तो कोई भाग चला । इन ग्वालोंकी ऐसी 
बहुतसी जोड़ियाँ रंग खेलती हुई बड़ी अच्छी लग रही थीँ । उधरसे कुमारी ( राघा jt अपने 
साथ बहुत-सी नारियाँ लिए हुए निकल पड़ी जिनमें कुछ जवान थीं और कुछ भमी छोटी थीं । 
जब इधर उघरसे आमना-सामना हुआ तो प्रिय ( कृष्ण ) सबकी इच्छा पुरी कर दी मानो 
चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरियाँ प्रसन्न हो उठी हों । उधर ग्वाले ( अपने बचावके लिये ) छोटी छोटी 
लकुटियाँ लिए हुए थे पर इयर ( राधाकी ओर )-से उनपर डंडाँकी मार पड़ने लगी । इस लपटा- 


भापटीमें इतना कोलाहल मचा कि इस शोभाका कहीँ वार-पार नहीँ है । उधर स्वाले सब होली 
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राग गुंड मलार 

एक थोर त्रजसुंदरि एक ओर मोहन । 5 
बरन बरन ग्वाल बने, महर नंद गोप जने, इक गावत इक नृत्यत) एक रहत्‌ ७14. ॥ 
बाजत मिरदंग-तार, अरस-परससों बिहार, सोभा नहि वार पार, इक इक दं से हुन । 
कनक लकुट करनि लिये, धाईं सब हरषि हिये, त्रज-ललना सूरज-प्रशु मन मन मिलि मोहन 
॥ १६६१ ॥ ( २८९० ) 


राग सारंग 

हो हो हो हो होरी, करत फिरत ब्रज खोरी, गोहन हलघर जोरी, सुवन नंद्को री। 
ग्वाल-सखा सँग ठोरी, लिय अबीर कर मोरी, मारि भजत जिहि जो री, दाँव लेत दौरी ॥ 
इक गावत है घमारि, इक एकनि देत गारि, दई सबनि लाज डारि, बाल, पुरुष, छोरी । 
सौधे अरगजा कीच, जहाँ तहाँ गलिनि बीच, एक एक उँच नीच, करत रंग भोरी ॥ 
इक उघटति इक नृत्यति, एक तान उपज लेति, इक दे करताल हरषि, गावति हे गोरी | 
सूरदास-प्रभुक्तो सुख,निरखि हरष त्रज-लल ना, सुर-ललना सुरनि सहित,बिथकित भई बारी॥ 


॥ २:६२ ॥। ( २८७१ ) 
_____ _ ठीक रह कुलो २: 
गा रहे थे, इधर नवेलियाँ गालियाँ गा रही थीं कि “तुम नन्दके पुत्र नहीं हो, तुम्हारी माता बड़ी चाइयाँ 
हैँ, उनसे बढ़कर छिनाल और कोन है कि वे नन्द आदिको मोहे बैठी हँ । और यह ( राधा ) तो बाबा 
वुषमानुकी प्यारी बेटी है ही' ॥ २६६० ॥ 

( उस फागके खेलमै ) एक ओर ब्रज-सुन्दरी राधा थी और एक ओर मोहन थे। जितने 
खाले थे वे सब बहुतसे रंगोंमें रेगे हुए नन्द महरके यहाँके गोप ही तो थे जिनमेंसे कोई गाता था, कोई 
नाचता था और कोई उनका साथ दे रहा था । उस समय ताल (मंजीरा) और मृदंग बज रहा था और 
एक एकको सौगंघ दे देकर एक द्सरेसे लपट-भपटक र जो विहार कर रहे ( नाच-गा रहे ) थे उसकी 
शोमाकी कोई सीमा नहीँ थो । उघर हाथोंमें सोनेके डंडे ले लेकर ब्रजकी सब नवेलियाँ बहुत प्रसन्न 
मनसे सूरदासके प्रमु मोहतके मनसे मत मिलाकर उनकी ओर दौड़ पडीँ ॥ २६६१ ॥ 


( एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'अरी सखी ! नन्दके पुत्र कृष्ण अपने साथ बलरामकी 
जोड़ी बताकर ब्रजकी गलियोंमें 'हो हो हो होली है? करके फिर रहे हुँ । वे अपने ग्वाल साथियाँके 
साथ हाथमें अबीरकी ओोलियां लिए हुए जो जहाँ मिलता है उसे दौडकर दाँबं लगाकर ( गुलालकी 
मुठ्ठी) मारकर माग जाते हैं । उनमेँसे कोई धमार गाता है, कोई एक दूसरेको गालियाँ दिए 
जाता है और बालक, पुरुष और लड़की सबने लाज उतार फंकी है। जहाँ तहाूँ गलियों सुगंधित 
अरगजेकी ऐसी कीच मची हुई है कि एक एक ग्वाला रंग उंडेलनेके लिये सब ऊँच नीच ( मनमाना ) 
कर डालता है । कोई गोपी वहाँ ताल दे रहो है, कोई नाच रहो है, कोई नई तान ले रही है और कोई 
प्रसन्न होकर हाथसे ताली बजा बजाकर गा रही है । सूरदासके प्रमु कृष्णको देख देखकर ब्रजकी 
नवेलियाँ मगन हुई जा रही हैं और देवताओंकी स्त्रियां देवताओंके साथ वह्‌ हृश्य देखकर सुध-बुध 
खोए बैठी हैं ॥ २६६२ ॥ 
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खेलत मोहन फाग - भरे रग । डोलत सखा-समूह लिये सँग ॥ 
नंदराइसौ बिनती कीनी। स्याम एककी अज्ञा लीनी। 
अगनित तब पिचकारि गढ़ाई | कंचन रतन बबापै पाई॥ 
मन सहसक केसरि लै दीन्ही । असित सुगंध अरगजा लीन्हो । 
गोपनि बैठि आसरे कोन्हे। गाइ चरावनकों सँग लौन्हे॥ 
तबहि अनंत सखा - गन साजे । सकल संवारि संग लिय बाजे। 
घर घर ध्वजा पताका बानी | तोरन वारन वासों ठानी॥ 
बरन पचासक अबिर सँवारे। बीथिनि छिरकि तहाँ बिस्तारे। 
मोहन चरन धरत तहे आवैं । द्वारे जरि जुबती मिलि गावै ॥ 
निरखि भरनकौं सब मिलि धावै । मोहन इततें सखा सिखावें ॥ 
नाहि गात नहि बस्तर राखेँ । भरि नीके करि मुख कछु भाखें ॥ 
बैठे जहाँ गोप सब राजें। आवत देखि सबै उठि भाजैँ॥ 
मोहनपै कोउ जान न पावे। महा मत्ता गजबर ज्यों धावे ॥ 
सब मिलि बोलत हो हो होरी | छिरकत चंदन बंदन रोरी॥ 
एक य़ौस गोपी जुरि आइ। घरहीमैं घेरे हरि जाई॥ 
इक भीतर, इक रही दुवारें। एक जाइ लागी पिछवारें॥ 
एक इहाँ चहुँ दिसितँ घेरे।एक पैठि मंदिरमैं हेरे॥ 
एक लिये कर कमल विराजे | पसरे किरनि कोटि ससि भ्राजे ॥ 
अपने साथ अपने सखाओंका झुंड लेकर मोहन फागकी मस्तीमेँ भरे हुए खेलते फिर रहे 
थे । नन्दरायसे प्रार्थना करके कृष्णने एक ( पिचकारी )-की माँग की पर बाबा नन्दने एकके बदले उन्हें 
सोने और रत्नोंसे जड़ी अनगिनत विचकारियाँ ला मँगाईं । इतना ही नहीं, नन्दने मन-एक केसर भी 
मोल ले दी । साथ ही उन्होंने ( कृष्णाने) सुगंधित नीला भरगजा भी बनवाकर ले लिया और 
बैठकर गोपोंके आनेकी बाट देखते हुए उन्होंने चराने ले जानेके लिये गउएँ भी साथ ले 
लीं । इतनेमे ही अनगिनत सखा सब सज-सँवरकर और साथमे मिलाए हुए बाजेले लेकर 
आ पहुँचे । घरघर रंग-विरंगी ध्वजाओं और पताकाओंसे तोरण श्रौर बन्दनवार बना सजा 
दिए गए थे । पचास-एक रंगोंके भवीर बना बनाकर सब्र गलियोंमें छिड़क फैलाए गए थे। वहाँ 
जिधर भी मोहन अपने चरणा धरते आते थे उधर ही अपने द्वारपर इकट्री होकर सब नवेलियाँ 
गाने लगती थीं । (कृष्णको) देखते ही वे (नवेलियाँ) उन्हें रँगनेके लिये दोड़ पड़ती थीं । इधर मोहन 
भी भट अपने सखाश्रोको सिखा उकसाते थे कि भाग चलो । वे चाहती थीं कि न तो उनके शरीर बिना 
रगे छोड़े न वस्त्र, और भली प्रकार रंगोंसे रंगकर जो मुंहमें आवे वह कहें मी ( गालियाँ भी दें) । 
इसलिये जहाँ सब गोप बैठे शोमा देते थे वहाँसे वे सब इन नवेलियोंको देखते ही ऐसे भाग खड़े होते 
थे कि मोहनतक कोई पहुँच ही नहीँ पाती थी क्योंकि वे सब तो बहुत मतवाले हाथीके समान दौड़ जाते 
थे और सब मिलकर चंदन, सिन्दूर और रोली छिड़कते हुए हो हो होरी है चिल्लाते जातें थे। ( जब 
ऐसे कृष्ण हाथ न लग पाए तो) एक दिन गोपियोंने एकट्ठा होकर घरमे ही कृष्णको ऐसे जा घेरा कि 
एक तो भीतर चली गई, एक द्वारपर जा खड़ी हुई, एक पिछवाड़ें जा छिपी, एक इधर चारों ओर 


१५८ 
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एक लिये सिर सौंधे गागरि। फॅट अबीर भरे ग व ॥ 
कछनी सुभग काछ तन लीने । पीतंबर गाँती र्भा च 
एकनि जाइ दुरे हरि पाये। देइ राधिका बताये | 
करत कुलाहल हरि गहि ल्याई । फूल ज्यों निधनी कप गा 
एक गहे कर दोऊ दरिके। हलधर देखि ,उतहदि सरके ॥ 
केसरि अरु गुलाल सुख लायी । पूरन चंद उद्‌ करि आयो ॥ 
पीत अरुन रंग नाए सिरतें। चली धातु मचु सावर (10 ॥ 
एक भरे पिचकारी ताके। देत खवनमैं नंद - ललाके ॥ 
ब्रज-जन सकल सुधा-रस पीते । ऐसी भाति हर द्र बीते | 
देखी निकट राधिका प्यारी । त ह , लीला अर i | 
तब हरि जाइ दुरे उपबनमैं। चली नाइका झुंज - सदन ॥ 
करति कुलाहल त्रजकी नारी । देखत चढ़े कदंब बिहारी ॥ 
कबहुँक सुरली मधुर बजाव । सबन सुनत जितहीं तित धार्वे ॥ 


° ५ ७ > 
जब हरि जानी निकटहि आई । डरते तब वे रहे लुकाई॥ 


कुंज कुंज कोकिल ज्यों टेरे । सुनि सुनि नाद मृगी त्यौं हेरे ॥ 
कबहुँ फिरि आपुसमै खेलति। सकल सुगंध परसपर मेलति॥ 
Ch DR न 


बाहर घूम घूमकर देखने लगी, एक भीतर घरमे घुसकर ढूँढने लगी, एक अपने हाथमे ऐसा ( रत्नोंका 
बना ) कमल लिए हुए थी कि उसकी किरण फैले तो जान पड़ें करोड चन्द्रमा चमक उठे हैं 
एक अपने सिरपर सुगंधित रंगकी गागर लिए हुए थी और बहुतसी नवेलियाँ फटमँ अबीरकी भोलियाँ 
बाचे हुए थीं । इततेमें एकते देखा कि सुन्दर कछनी काछे और भीते पीतांबरकी गाती ॥ 154 
ओढे हुए कपडेकी गाँठ छातीपर ) लगाए इष्ण छिपे खड़े हँ । बस उसने सैन देकर ( आँखके संकेतसे ) 
राधिकाको बता समाया ( कि यहाँ लुके बैठे हैं) । फिर क्या था ! ) सब चिल्लाती हुई कृष्णको 


पकड़े लिए चली आईं ओर ऐसी प्रसन्न हो उठीँ मानो कंगालनीको बहुतसा धन हाथ श्रा लगा हो । 


एके कृष्णके दोनों हाथ जा पकड़े । बलरामने यह देखा तो धीरेसे उधरको सरक गए ( कि कहीं 
मे भी न पकड़ लिया जाऊँ) । ( फिर तो उन नवेलियोंने ) कृष्णके भर मुंहपर ऐसा केशर भौर 
गुलाल मला मानो (लाल ) पूर्ण चल्ध ही उदय हो निकला हो। जब उन्होंने पीला और 
लाल रंग जब सिरपर ला उंडेला तो ऐसा लगा मानो साँवले पहाड़ ( कृष्णके सिर और शरीर )- 
से गेरू बह चला हो। एक नवेली पिचकारी भरकर नन्दलालके कानमें ही छोड़े दे रही थी । 
ब्रजके सब लोग ( इस फागके आनन्द )-का अमृत पीए चले जा रहे थे। धीरे घीरे इस 
हुड॒दंगर्म दो पहर निकल गए । जब कृष्णने अपनी प्यारी राधिकाको अपने पास देखा तब उनके 
मनये आया कि इसे कुछ श्रौर लीला कर दिखाई जाय । वे झट बहांसे ऐसे छूटे कि जाकर एक 
उपवनसें जा छिपे। अब तो वे सब नवेलियाँ भी उन्हें कुंज-मवनमें खोजने चल दीँ । जब कृष्णने 
ब्रजकी उन नवेलियोंको होहल्ला मचाते आते देखा तो कुंज-बिहारी ( कृष्ण ) कदंबके वुक्षपर जा 
चढ़े । वहाँ बैठे जब वे अपनी मुरली बजाने लगते तो कानोसे उसकी धुन सुनते ही सब जिघर- 
तिघर उनकी खोजमें दौड पड़ीं । जब कृष्णने समझा कि वे पास आ पहुँची हुँ तो उनके डरसे 
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झुके बचन कहती बिनु पाए। कहूति कछ राधिका लगाए॥ 
करिनि भाज बर-बन भय जैसँ । जाइ डुलति बन बनमैं तैसँ॥ 
तब हरि भेष घज्यौ जुवतीको । सुंदर परम भावतो जीको ॥ 
सारी कंचुकि केसरि - टोको। करि सिंगार सब फूल्लनि-ह्ीको ॥ 
कर राजति कंदुक नवला - सी । छूटी दामिनि ईषद हाँसी ॥ 
सकल भूमि बन सोभा पाइँ। सुंदरता उमँगी न समाई॥ 
ब्रज-नारी ता सोभा - सौंही। रहीं ठगी - सी रूप - बिभोही ॥ 
एक कहति हरिकेसे नैना। एक कहति वेसेई बेना॥ 
बूझति एक, कोनकी नारी। बिधिकी सृष्टि नही, तू न्यारी॥ 
तब हरि कहत सुनहु-त्रजबाला । बोलत हँसि हंसि बचन रसाला ॥ 
हम तुम मिलि खेलहि सब जानति । राघा आलि मोहि पदिचानति ॥ 
हों हुँ संग तिहारै खेल्ली। जानति हाँ हूँ जान सहेली॥ 
अबही कीरति महरि पठाई। राधा इकली खेलन आइई॥ 
अब इक बात कहां हो जीकी। हौं जानति हों छल हरि पीकी ॥ 
सघन बिपिन ऐसे कहूँ पावहु ? सब मिलि एक संग जनि घावहु ॥ 


RM MS ामममलम्सम्ममञश्सििलिसमालरालामकलालालरु 
वे वहीँ छिप बैठे । अब तो वे नवेलियां कोयलके समान कूकती हुई कूंज-कुंजमेँ पुकारते लगीं और 


जैसे संगीतकी ध्वनि सुनकर हरिणो उघर देखने लगती है वैसे ही वे भी मुरलीकी ध्वनि सुनकर 
उधर ही घुम पड़ती थीँ । किर कमो वे फाग खेलती हुई सारा सुगंवित रंग ्रापसमें ही एक दुसरीपर 
उँडेलने लगती थीं । तब भी जब उन्हें कृष्ण नहीं मिल पाए तो वे बिगड़ बिगड़कर कहने लगीं कि 
“राधिकाने ही उन्हें कुछ पट्टी पढ़ा सिलाई है” । जैसे हथिनियाँ जलते हुए जंगलसे डरकर ( इबरसे 
उधर ) मागती हैँ वैसे ही वे भी एक वनसे दूसरे वनमेँ (व्याकुल हो होकर ) घुम रही थीं। 
तब कृष्णने बहुत ही सुन्दर और सबको प्यारी लगनेवाली तवेलीका वेष बना लिया और साड़ी, चोली, 
केशरके टीकेके साथ सारा श्वृंगार फूलों ही फूलोंसे कर डाला । उनके हाथमेँ बड़ा सुन्दर नया गेंद 
शोमा दे रहा था और उनकी मुसकराहटसे विजलीसी छूट ( चमक ) रही थी। ( उनके उस रूपके 
कारण ) सारी घरती और वन ऐसा चमक उठा कि वह उमड़ती हुई सुन्दरता कहीँ समाए नहीं 
समा पा रही थी । उनकी शोमाके सामने ग्रौर उनके रूपपर सब तवेलियाँ रीफकर ठगी-सी रह 
गईं । एक कहने लगो कि इसके नेत्र तो कृष्णकेसे हैं । एक कहने लगी कि इसकी बोली मी वैसी 
ही ( मधुर ) है। तब एक नवेलीने बढ़कर उनसे जा पूछा--'अरी ! तु किसकी पत्नी है, क्योंकि 
तु ब्रह्माक्री बनाई तो है नहीं, तू तो सारे संसारसे तिराली ( सुन्दरी ) है ।' तब हँस हुँस- 
कर बड़े मधर स्वरमेँ कृष्ण कहने लगे -- "सुनो ब्रजकी नवेलियो ! तुम सब जानती हो कि हम-तुम 
तौ मिलकर खेला हो करती हैं श्रौर सखी राधा तो मुझे पहचानती मी है। में तुम्हारे साथ भो खेल 

चुकी हूँ और तुम्हें जानती भी हूँ कि तुम मेरे जान-पहचानकी सहेली हो । राधा यहाँ ग्रकेली ही 

चेलने चली श्राई थी इसलिये राघाकी माता महरि कीतिने मुझे ( उसकी खोजमँ ) भेज दिया है। 

अब मै अपने मनकी एक बात बताए देती हूँ कि में प्यारे कृष्णा सारा छल मलौ भाँति जानती 
हुँ । इस घने वनमें क्या तुम ऐसे कहीँ उन्हें पकड़ पा सकोगो ? तुम सब एक साथ मिलकर मत दौडो । 
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सुनत सोर, कत रहिहै. नेरे । कोटि करो, पावहु नहि हेरेँ ॥ 
है दे न्यारी न्यारी डोलहु। तनक मूँदि कर मुख अनि बोलहु ॥ 
जाइ अचानक ही गहि ल्याबहु । सखी एक ज्यौ ज्यो करि पावहु ॥ 
राधाकों भुज गहिकै लीन्हीँ। ऐस सबको 5 8 कान्हा॥ 
मौन प्रबेस कियौ तब वनम । हरिकों रूप राखि निज मनमै ॥ 
झौर सखी खोजति सब कुंजनि । राधा-हरि बिहरत सुख-पुंजनि ॥ 
राधा आवति देखि अकेली । तबहिं बहुरि सव बेठि सकेली || 
तेब बूझति बृषभानु - ठुल्ारी । सखी संगकी कहा बिसारी ॥ 
अति गह्दरमै जाइ परी हम । रबि नहि सूझत, भयौ निसा-तस ॥ 
ता ठाहरतें हौं भइ न्यारी। फिरि आई डरपी हिय भारी ॥ 
पुहुप - बाटिका हौं फिरि आई। मुकुट दीठि तह, हौं इत घाइ॥ 
ता ठाहर जौ ठाढे पावहि । चलौ, जाईं धाइ, गहि ल्याबहि ॥ 
नारी बात सुनत ही घाइईँ। घेरि लिये कोकिल - सुर गाइ ॥ 
जाहु कहाँऽब, अकेले पाए। सकल सुगंध सीसपै नाए॥ 
रूप - माधुरी एक निहारहि। एक कटाच्छ नन सर मारहि ॥ 
एक सुमन लै ग्रंथति माला। सोसित सुंदर हृदय बिसाला ॥ 


BS Ce EE TOS OO 
भला तुम्हारा हो हल्ला सुनकर वे पास कैसे रह सकंगे? तुम करोड़ उपाय करके भी उन्हें ढुँढे 
नहीँ खोज पाओगी । इसलिये तुम दो दो जते मिल मिलकर श्रलग अलग टोली बना बनाकर 
और हाथसे मुंह ढककर ऐसे चलना कि कुछ भी बोलना मत । अब जैसे जैसे हो सके एक एक सखी 
साथ ले लो और उन्हें अचानक जा पकड़ लाओ ।' यह कहकर ( गोपी बने हुए कृष्णने ) 
राघाका हाथ स्वयं थाम पकड़ा और इसी प्रकार और सबोको दो दोकी टोली बना डाली । तब 
वे सब चुपचाप बिना बोले कृष्णका रूप मनमै बसाए व्रनमें जा घुसीँ । और सब सखियाँ तो कृष्णको 
कजम खोजती फिरती रहीं और राधा वहाँ कृष्णके साथ अलग सुख लुटती हुई विहार करने लगी । 
जब सब सखियोंते देखा कि राधा अकेली चली आ रही है तब सब इकट्ठी हो वैठीँ ओर वृषभानुकी 
डुलारी ( राधा )-से पूछते लगीं कि अपने साथको सलीको कहाँ छोड़ आई। ( राधा कहने लगी--) 

'हम दोनों ऐसे घने वनम जा पहुँची जहाँ ऐसा रातका-सा अँधेरा था कि सूर्य भी न सू पड़े। 
बस वहीँसे हम दोनों अलग हो गई और में जीमें बड़ी डरी हुई वहींसे लौट पड़ी । वहाँसे मैं पुष्प- 
वाटिकामे लौटकर आई तो वहाँ मुझे कृष्णका मुकुट जो दिखाई पड़ा तो मैं इधर ही दौडी चली 
आई। यदि वे वहाँ कहीँ खड़े मिल जायें तो चलो, दौड़ चले और वहाँसे उन्हें पकड़ लावे । सब 
नवेलियाँ यह बात सुनते ही दौड पड़ीं और कोयलकेसे स्वरमें बोलती हुई उन नवेलियोंने ( कृष्णको ) जा 
घेरा | वे कहने लगीं--) 'बच्चू' ! भ्रव बचकर तुम कहाँ निकल पाओगे । अभी तो तुम अकेले हाथ 
आ लगे हो |” ( यह कहकर उन नवेलियोंते ) सारा घुला हुआ रंगीन सुगंध ( कृष्णके ) सिरपर उठा 
डंडेला । (रंग डालकर) एक नवेली टो उनके रूपकी सुन्दरता खड़ी निहारने लगी, एक बाँकी चितवनका 
बाण चलाने लगी, एकते उन्हें फूलोंकी माला गूँथ पहनाई जो ( कृष्णकी ) चौड़ी छातीपर कूलती 
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खेलत आइ पुलिन सुहाए | तह बेठी मंडली बनाए॥ 
मोहन नव ससि मध्य बिराजे। देखि सूर, कोटिक छबि छाज ।२६६३।। (२८९२) 
खेलत फागु कंवर गिरिधारी । राग काफी 
अप्रज, अनुज, सुबाहु, त्रिदामा, ग्वाल-बाल सब सखाऽनुक्षारी ॥ 
इत नागरि निकसी घर घरते आगे बृषभानु - दुलारी । 
नव-सत सजि त्रज-राज-द्र।र मिलि, प्रफुल्लित बदन भीर भइ भारी ॥ 
दुंदुभि, ढोल, पखावज्ञ, आउझ, बाअत डफ, सुरली रुचिकारी ॥ 
सारति बाँल लिये उन्नत कर, भाजत गोप, त्रियनिस्ी हारी ॥ 
एक गोप इक गोपी कर गाहे, मिलि गे हलघरसां भुज चारी। 
मिटि गइ लाज,सम्हार न कुच-पट, बहुत सुगंध दियो सिर ढारी ॥ 
बाँह उचाइ कहत 'हो होरी?, लै ले नाम देति प्रभु गारी। 
इतहि राधिका निकसि जूथतँ, सनमुख पिय छाँड्ति पिचकारी॥ 
इक गोपी गोपाल पकरिकै, ले चलि अपने मेर उसारी। 
आँजति आँखि मनाबति फगुआ, हँसति हेँसावति दे करतारी ॥ 
सुर बिमान नभ कौतुक भूले, कोटि मनोज जाई बलिहारी । 
सूरदास, आनंद - सिंघुमैं, मगन भए त्रजके नर - नारी ॥२६६४॥ (२८९३) 


Sy NC 7 HN HN MM RS RO 
हुई बडी सुन्दर लग रही थी । तब वे सब खेलती-कूदती ( यमुनाकी ) रेतीपर जा पहुँची । वहाँ वे सब 


कृष्णको घेरकर मंडली बनाकर जा बैठी जिनके बीचमै नये चन्द्रमाके समान मोहन ऐसे शोमा दे रहे 
थे कि उन्हें देखकर सुरदासको ऐसा लगा मानो करोड़ों सुर्यौकी शोभा उनपर आ छाई हो ॥ २६६३ ॥ 
गिरिधारी कुँवर कन्हैया खड़े फाग खेल रहे हैं । बड़े भाई ( बलराम ) और छोटे माई 
कृष्ण ), सुबाहु, श्रीदामा और सब खाल बाल अपने अपने सखाके साथ जोड़ी बनाए खड़े हुए 
। इधर रायाको आगे करके ब्रजकी सब नवेलियाँ मी घर घरे निकल पड़ीं। सोलह श्छगारोसे 
सजी हुई वे सब हँसमुख नवेलियाँ बड़ी मारी संख्यामेँ ब्रजराज ( नन्द )-के द्वारपर आ 
इकट्ठी हुईँ। फिर तो दुंदुभि ( नगाड़े), ढोल, पखावज, आउक ( ताशे ), डफ और 
मुरली भादि बाजे मधुर स्वरम बज उठे। वे सब नवेलियाँ हाथ उठा उठाकर डंडे चला रहो 
थीं और उन नवेलियोंसे हार हारकर सब गोप भागे जा रहे थे। एक गोपने एक गोपीके 
दोनों हाथ पीछेसे जा पकड़े और चारों हाथोंसे बलरामक्रो जा लपेटा । उस समय उन 
नवेलियाँक़ो सारी ती लाज जाती रही, चोलीका भौ ठिकाना न रहा और उन्होंने बहुतसे सुगंधित 
रंग बलरामके सिरपर उठा उँडेले । ( उधर गोप ) बाँह उठा उठाकर हो हो हो होरी चिल्लाए 
जा रहे ये, इधर गोपियाँ प्रभु ( कृष्ण)-का ताम ले लेकर गालियाँ गाए जा रही थो । इधर राधिका 
भी अपने झंडसे निकलकर अपने प्यारे कृष्णपर पिचकारी छोड़ने लगी । इतनेमेँ गोपालको पकड़कर 
क गोपी अपनी मेड़-ओसारी ( घर )-मै पकड़ ले गई और वहाँ कृष्णकी आँखमे आँजन लगाकर 
ताली बजा बजाकर हुँसती और हँसाती हुई फाग मनाने लगी । आकाशमै विमानोंपर बैठे देवता इस 
खेलमै अपनेक्रो भल बैठे और करोडौँ कामदेव न्योछावर हो हो गए । सूरदास कहते हुँ क्रि उस 
समय ब्रजके पुरुप और स्त्री सब आतन्दके समुद्रम डूबे पड़े थे ( आनन्द ले रहे थे ) ॥ २६६४॥ 


हँ 
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नंद-नँदन व्रपमानु - किसोरी, मोहन राधा खेलत होरी। राग काफी 
श्रीवृंदाबन अतिहि उजागर, बरन वरन नव दंपति भोरी॥ 
एकनि कर है अगरु कुमकुमा, एकनि कर केसरि लै घोरी। 
एक अर्थसौं भाव दिखावति, नाचति तरुनि, बाल,ब्ध, भोरी ॥ 
स्यामा उतहिं सकल ब्रज-बनिता, इतहि स्याम रस-रूप लहो री। 
कंचनकी पिचकारी छूटति, छिरकत, ज्या सचु पार्व गोरी ॥ 
अतिहिं ग्वाल दधि -गोरस साते, गार देत, कहो न, करो री। 
करत ठुहाइ नंदराइकी, ले जु गयौ कल बल छल जोरी ॥ 
झ॑ंडनि जोरि रही चंद्राबलि, गोकुलमें कछु खेल मच्यो री । 
सूरदास - प्रभु फगुवा दीजै, चिरजीवी राध(- बर - जोरी ॥२६६५॥ (२८९४) 
मोहनके खेलनमै रस लखि, स्यामा परी बिकाइ। राग श्रीहठी 
खेलन चले करत अति तर्के, मारत पीक पराइ ॥ 
पेलि चली जोबन - सद - माती, अधर-सुघा-रस प्याइ। 
खेलत बने दोउ रँग- भीने, स्यामा - स्याम खिलाइ ॥ 
इत ले कनक - लकुटिया नागरि, स्यामहि लागे चोट | 
मोहन हैं अति माधुरि मूरति, रखिये अंचल - ओट॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'अरी ! नन्द-नन्दन मोहन और वृषमानु-किशोरी राधा 
दोनों होली खेल रहे हैं । अत्यन्त सुन्दर श्री वृन्दावनमें ये नथे दंपति ( पति-पत्नी ) बहुत रंग-बिरंगे 
हो चले हैं ( रंगोंसे रंग गए हँ ) । किसीके हाथमे अगर और कुमकुमा है, किसीने हाथसे केशर ले 
धोली है और कोई बड़ी चटक-मटकके साथ भाव दिखा रही है । जवान, बच्ची और बूढी सब इस 
समय भोली बनी नाचे जा रही हैं । उघर सारी ब्रजकी नवेलियाँ हैं, इघर शयामने आनन्दका रूप 
बना रक्खा है । जब सोनेकी पिचकारियाँ छूट चलती थीं तो रंग पड्नेपर गोरी नवेलियाँ आनन्दसे 
झूम उठती थीं । वहाँपर सभी स्त्राल दही-मत्र्वन खा खाकर मस्त हुए खड़े थे । जब उन्हें 
नवेलियाँ गालियाँ देने लगतीं तो कहने लगते कि कहो मत ( गालिथाँ मत दो ), जो कुछ करना 
हो ( रंग डालना हो ) कर लो । कृष्ण अपने कल, बल, छलसे जो कुछ छीन ले गए उसके लिये 
वे सब नन्दरायकी दुहाई देने लगीं (कि जो हुआ उसे क्षमा करो) । उघर चन्द्रावलीने सब नवेलियोंका 
झुंड बना खड़ा किया और गोकुलमें फागका रंग मच गया । (सब कृष्णसे कहने लगीं-) 'सूरदासके प्रमु 

(कृष्ण) ! हमें अब फगुआ दे डालो । राधा और उनके वर (कृष्ण)-की जोड़ी चिरजीवी हो’ ॥२६६५॥ 

जब वे उळछलते-कूदते, दौड़कर किलकारी भरते ( कोयलके समान कूकते ) हुए खेलने चले 
जा रहे थे तब मोहनके उस फागके खेलमेँ इतना आनन्द बरसता देखकर श्यामा ( राधा ) उनके 
हाथ जा बिकी। तब राधा भी अपने अधरका रस ( कृष्णको ) पिलाकर जवानीमें मदमाती 
लपककर बढ़ चली । श्यामा और श्याम आपसमेँ खेलकर दीनों रंगसे तर-बतर होकर खेलते बड़े 
अच्छे लग रहे थे । इधर नवेलियाँ तो हाथोंमें सोनेके डंडे लिए आ खडी हुईं और उधर 
ग्वाले हाथमे छोटी छोटो लकुटियाँ लिए आ पहुँचे । इधर रंग-रेंगीली राधा हैं तो उधर श्रीनन्द- 


कुमार हैं। ( तब एक सखीने राधासे कहा--) 'देखो राधा ! खेलमै रूठना नहीं चाहिए, इससे 
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मारि डगैं जब फिरि चलि सुंदरि, रुरे सु बेनी अंग। 
बद्न-चंदके मनहु सुधाकों, उड़ि उड़ि लगत भुजंग ॥ 
रुंज, सुरज, डफ, भाक, झालरी, जंत्र, पखावज, तार। 
मदनभेदि अरु राइगिरिगिरी, सुरमंडल - भझनकार॥ 
एक जु आई आन गाँवतें, सुंदर परम सुजान। 
यह ढोटा धौं आहि कौनको, मारत मनसिज बान॥ 
जमुना - कूल मूल बंसी - बट, गावत गोप धमारि। 
ले लै नाउँ गाउँ बरसानौ, देत दिवावत गारि॥ 
खेलि फाग मिलिके मनमोहन, फगुवा दियो मँगाइ। 
हरषित भइ खकल ब्रज-बनिता, सूरदास बलि जाइ ॥२६६६॥ (२८९५) 
हो हो हो हो लै लै बोलँँ। गोरस - केरे माते डोलैँ। राग नट नारायन 
ब्रजके लरिकनि सँग लिय जोलें | घर घर केरे फरके खोलें॥ 
गोपी ग्वाल मिले इकसारी। बचत नहीं बि्ु दीन्हें गारी । 
आनि अचानन अँखियाँ मीचें। चंदन बंदन ऊपर सींच॥ | 
जो कोउ जाइ रहे घर बैसैँ। करि बरियाइ तहा पैसँ । । 
हाथनि लिये कनक-पिचकारी । तकि तकि छिरकत मोहन-प्यारी ॥ | 


श्यामको कष्ट होगा । मोहनकी मूर्ति तो इतनी अधिक माधुरी (कोमल, सुन्दर ) है कि इन्हें | 
तो अपने अंचलकी थओठ्मेँ सँभालकर रखना चाहिए । जब ( रंगकी मुट्ठी ) मार चुकनेपर हटकर | 
सुन्दरियाँ घुम लौटती थीं तो उनकी लहराती हुई चोटियाँ ऐसी अच्छी लगती थीं मानो उनके 
चन्द्रमा-जैसे मुखड़ेका अमृत पीनेके लिये सपं उड़ उड़कर पीछे लग चले हाँ ॥ उस समय | 
वहाँ रुज, मुरज, डफ, झाँझ, झालरी, पखावज, तारके यन्त्र ( वीणा ), मदनभेदी, रायगिरगिरी, 
और सुरमंडलकी झनकार सुनाई पड़ती जा रही थी । किसी दूसरे गाँवँसे आई हुई एक नवेली पूछने 
लगी कि यह जो सुन्दर-सा परम सुजान लड़का है यह किसका है जो कामदेवफेसे वाण मारे डाल रहा 
है। यमुनाके तीरपर वंशोवटके तले खड़े गोप घमार गा रहे हुँ और बरसानेके लोगोंके नाम ले लेकर 
गालियाँ देते और दिलाते चले जा रहे हैँ । सबके साथ मिलकर फाग खेलकर मनमोहन ( कृष्ण )- 
ने सबको फगुश्रा ( फागका पुरस्कार ) मँगवा बैंटवाया जिससे सारी ब्रजकी नवेलियाँ प्रसन्न हो 
उठी । सूरदास उन सबपर बलि हुआ जा रहा है॥ २६६६॥ 
सब ग्वाले 'हो हो हो हो, ले ले ले ले” चिल्लाए जा रहे हैं और (दुघ, दही, मक्खन, 
खा खाकर उस )-से मतवाले हुए घुम रहे हैँ । ब्रजके लड़कोंको टोलियोमे साथ लिए हुए वे घर 
घरकी पोल खोलते चले जा रहें थे । गोपी और ग्वाले दोनों एक जैसे आ मिले थे कि बिना गाली 
दिए किसीको छोड़ते नहीँ थे । वे पीछेसे अचानक आकर जो भी मिलता उसकी आँखे मुँद लेते 
थे और ऊपरसे चन्दन और सिन्दूरसे उसे रंग देते थे । यदि कोई घरमै १ छिपकर ) जा बैठता था 
तो घक्कामुक्रकी करके वे वहाँ भी जा घुमते थे । उधर अपने हाथोंमें सोनेकी पिचकारी लिए 
मोहनकी प्यारी राधा ताक ताककर रंग छोड़े जा रही थी । वहाँ फुमफुमकी बड़ी भारी कोच मच 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१४२४ & सूर-प्रन्थावली छ 


AAAS AAAS 
~~ 


ANA 


कुमकुम - कीच मची अति भारी । उड़ति अबीरनि रँगी अटारी। 

अति आनंद - सरे सब गार्वै। नाना गति कौतुक उपजार्वे ॥ 

मोहन गहि आने मिलि घाइई। फगुआ हमको देहु सँगाई ॥ 

कुप्तुम - हार भागत डर टूटे ॥ पीतांबर गहने द्‌ छूटे ॥ 

सोभा - सिंधु बढ्यौ अत भारी | छबिपै कोटि काम बलिहारी॥ 

सूरदास, प्रभुको रस होरी। बरनों कहँ लगि मो मति थोरी ॥२६६७॥ (२८९६) 
राग बिलावल 


सोधिकी हैं उठति भकोरें, मोहन रंग - भरे। 

चोवा, चंदन, अगरु, कुंकुमा, सोह. माट भरे ॥ 

रतन-जटित पिचकारी कर गहि, बालक - बूंद खरे। 

भरि पिचकारी रससों डारी, सो मम प्रान हरे॥ 

सब सखियनि मिलि मारग रोक्यो, अरु मोहन पकरे । 

अंजन आजि दियौ अँखियनिमें, हा हा करि उबरे॥ 

फगुबा बहुत मॅगाइ खाँवरे, कर ले अरज करे । 

घनि घनि, सूर, भाग ताके, प्रश्नु जाकें संग बिहरे ॥२६६८।॥ (२८९७) 
राधा - सोहन रंग भरे हैं, खेल मच्यौ ब्रज - खोरि । राग काफी 


नागरि संग नारिगन सोहे, स्याम ग्वाल - संग जोरि ॥ 


गई थी, अबीरके उड़नेसे ग्रटारियाँ रंग गई थीं, सब लोग अत्यन्त आनन्दभे भरे गाते भी जा रहें 
थे और अनेक प्रकारके हाव-भाव, चटक-मटक भी दिखला रहे थे। वे नबेलियां झाट कृष्णको पकड़ 
लाई ओर कहने लगीं कि हमें फगुआ मँगाकर दो । उनके हाधसे छूटकर भागनेमें कृष्णका फूलोंका 
हार टूट बिखरा । किसी किसी प्रकार अपना पोतांबर और अपने गहने देकर कृष्णने उन नवेलियोंसे 
अपना पल्ला छुड़ाया । वहाँ इतना अधिक शोभाका समुद्र उमड़ा हुआ था कि उस सुन्दरतापर करोड़ों 
कामदेव भी न्योछावर हो हो पड़ रहे थे । प्रभु ( कृष्ण )-की प्रेम-मरी होलीका वर्णन मैं थोड़ी 
बुद्धिवाला सूरदास भला कहाँतक कर पा सकता हुँ ।। २६६७ ॥ 
मोहन भी फागके रंगमे रॅगे पड़े हैं और चोवा, चन्दन, अगर कुमकुमेसे भरे सुन्दर माटोंसे 
सुगंधकी झकोरे उठी पड़ रही हैँत सब बालक झुंड बना बनाकर अपने हाथाँमे रत्न जड़ी हुई 
पिचकारियाँ लिए खड़े हुए हूँ । ( एक गोपी कह रही है--) 'कृष्णने पिचकारी भरकर प्रेमसे मुझपर 
हे ८ ॥ कार ही हर लिए ( मै उनपर रोक गई ) ॥ सब सखियोने मिलकर मोहनका मार्ग 
हैं पकड़कर जब उनकी आँखमें अंजन उठा लगाया तब कहीँ बहुत दुहाई 


देनेपर उन्हें छुटकारा मिल पाया । तब साँवले कृष्णाने बहुत सा फगुवा मंगाकर अपने हाथसे सबको 
उठा बाँटा । सूरदास कहते हुँ कि उनके वहुत बड़े भाग्य हैं जिनके साथ प्रभु कृष्ण विहार करते 
फिरते हैं ॥ २६६८ ॥ ह 


राधा और मोहून दोनों फागकी मस्तीमें भरे हुए हैं और ब्रजकी 


गलियोंमें फाग 
मचा हुआ है । इधर नागरी ( राधा ) फागका खेल 


-के साथ सब | दे 
नवेलियाँ शोभा दे रहो हैं ओर उघर ग्वालॉको 
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हरि लिय हाथ कनक पिचकारी, सुरँग कंकुमा घोरि। 
उतहि माट कंचन रग भरि भरि, ले आई तिय जोरि॥ 
आतुर हें धाई उत नागरि, इत बिचले सब ग्वाल | 
घेरि लई सब खोरि साँकरी, पकरे मदन गुपाल॥ 
गह्यों घाइ चंद्रावलि हँसिक, कह्यो, भले हो लाल। 
जनि बल करो, नकु रहु ठाढ़े जरि आइ ब्रज-बाल ॥ 
आइ हसति कहति, हरि येइ, बहुत करत हे गाल। 
कयौं जू खबरि कहा, यह कीन्हीं, करत परसपर ख्याल ॥ 
काहू तुरत थाइ मुख चूम्यो, करसौ छुयौ कपोल। 
कोड काअव, कोह बंदन माँड़ति, हर्षहि, करहि कलोल ॥ 
कोड मुरली ले लगी बजाबन, मन-भावन मुख हेरि। 
किनहूँ लियो छोरि पट काटिते, वात तनपे फेरि॥ 
सवननि लागि ऋहति कोड बातें, बसन हरे तेइ आप। 
काल्हि क्यो करिहौ कह मेरो, प्रगट अयो सोइ पाप ॥ 
कोउ नेननिसौं नेन जोरिके, कहति, न सो - तन चाहु। 
अबहीं तुम अकुलात कह! हो, जानहुगे मन लाहु॥ 
घेरि रहीं सरघाकी नाई. करति सबै मन लाह। 
इक बूझति, इक चिबुक उठावति, बस पाए हरि नाह॥ 
साथ लिए शयाम खड़े हैं । कृष्णाने अपने हाथमे सोनेकी पिचकारी ले रखी है और बढ़िया कुमकुमा 
नवेलियाँ भपटकर दौड़ीं तो सब ग्वालोमे खलबली मच गई। बस इस दौड़-मागमेँ एक सँकरी 
गलीमेँ उन नवेलियोंने कृष्णको जा ही घेरा और मदन गोपाल पकड़ लिए गए । चन्द्रावलीने दौड़कर 
उन्हें जा पकड़ा और हँसकर कहा-- कहो लाला ! तुम तो बड़े अच्छे निकले ! अब बहुत खींचातानी मत 
करो, चुपचाप खड़े रह जाओ । इतनेगेँ ब्रजकी सब नवेलियाँ भी यही हुँसकर कहती जुटी चली आइ 
कि 'ये ही वे कृष्णा हूँ जो बहुत बाते बनाया करते थे। क्यों जी ! वह सब जो तुमने हमारे साथ 
किया ( वस्त्र चुराए, दान लिया ), श्रब कहो उसका हाल ! ( उसका उत्तर दो ) ।' यह कहकर सब 
आपसमँ विचार करने लगीं ( कि इनका क्या किया जाय )। फिर तो किसीने उन्हें काजल लगाया, 
किसीने उनके माथेमें सिन्दूर भरा और यह सब करके प्रसन्न हो होकर वे सब किलोले करने 
लगी । कोई मनभावन ( कृष्ण )-का मुख देख देखकर उनकी मुरली लेकर बजाने लगी । कोई उनकी 
कमरसे पीतांबर खोलकर उनपर घुमाकर न्योछावर करने लगी । कोई उनके कानके पास आकर 
बाते छेड़ देती-'कहिए, वे आप ही हैं न, जो हमारे वस्त्र चुरा भागे थे ? कल कह गए थे न, कि 
सेरा क्या कर लोगी तो वह पाप आ गया न सामने !' कोई उनके नेन्नोंसे नेन्न मिलाकर कहते 
लगी-- मेरी ओर नहीँ देख रहे हो ? अभी क्या हाथ-पैर पटके जा रहे हो, अभी तुम्हें सब मनचाहा 
(प्रसाद ) मिला जाता है।' फिर तो सबने मधु-मविखियोंके समान उन्हें घेरकर जो मनमें झाया 


९७९ 
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7 पोतबर सुरली लइ तबहीं, जुवती - स्वा बाइ । 
देखत सखा दूरि भे ठाढ़े, निरखत स्याम लजाइ ॥ 
नख - छत - छाप बनाइ पठाए, जानि मानि गुन येहु। 0 हैः 
सूर, स्याम हमर्कों जनि बिसरा, चिन्ह यहै तुम लेहु।९६६६॥ (२८६८) 
टोड़ी रागिनी 
गबाल हँसे सुख हेरिके, अति बने कन्हाई । हलघरकों लिय 40७ आजु अति अनेक । 
हो हो करि करि कहत हैं,अति बने कन्हाई। रहे चहूँघा घेरि, आ i र ब दु फन्दाई ॥ 
रेसेहिं चलिये नंदपेँ, अति बने कन्हाई। बलकी सौंह दिवाइ, Ee कन्दाई ॥ 
भुजा गहे. तहँ ले गए, अति बने कन्हाई । वह छुवि बरनि न जाइ, आ अति बने कन्हाई॥ 
इत जुबती मन हरत हैँ, अति बने कन्हाई। उतहि चले है भोर, आजु अति बने कन्हाइे ॥ 
झर सखी आईं तहाँ, अति बने कन्हाइै । करि करि नेन चकोर,आजु अति बने कम्हाई ॥ 
महर हँसे छवि देखिकै, अति बने कन्हे । सुनि जननी तहँ आइ, आजु अति बने कन्दाई ॥ 
हसि लीन्हो उर लाइकै, अति बने कन्ह्राइ। आनँद उर न समाइ, आरजु अति बने कन्हाई ॥ 
कछुक खीमि कछु हँसि क्यौ अति बने कन्हाई। किन यह कीन्ही हाल आजु अति नेक | 
ज्ञेति बलेया वारिके अति बने कन्हाई। ये ऐसिय ब्रजबाल, आजु अति बने कन्हाई ॥ 
रग रॅंग पहिरावनि दई, अति बने कन्हाइ । जुवतिनि महर बुलाइ,आ1जु अति बने कन्हाइ ॥ 
यह सुख प्रभुको देखिकै अति बने कन्द्ाई | सूरदास, बलि जाइ, आजु अति बने कन्हाई॥ 
॥ २६७० ॥ { २८९९ ) 


उन्होंने बलरामको कृष्णका यह रूप बुला दिखाया । वे सब हो हो कर उठे कि आज कृष्णका अच्छा 
रूप बना है । उन्होंने चारों ओरसे कृष्णको घेरकर कहा कि इसी वेशमेँ नन्दके पास चले चलो। 
वे कृष्णको बलरामकी सौगन्ध देकर उनका हाथ पकड़े वहीँ लेते गए । कहाँ तो कृष्ण उन नवेलियोंका 
मन हरते फिरते थे और कहाँ आज स्वयं ही मूर्खं बन गए । यह सुनकर तो और भी सखियाँ वहाँ 
आ पहुँची शोर सब अपने-अपने नेत्रोंको चकोर बना बनाकर उनका चन्द्रमुख निहारने लगीँ। 
( कृष्णका ) वह रूप देखकर तो नन्द भी अपनी हँसी नहीँ रोक पाए। बह जता फी दाह 
( यशोदा ) भी आ पहुँची और आते ही उन्होंने हँसकर कृष्णको गोदमें उठा लिया। कृष्णके इस 
रूपपर उन्हें जो आनन्द मिला वह हृदयर्मै समाए नहीं समा पा रहा था पर कुछ खीझकर भौर 
कुछ हसकर उन्होने पूछा--'यह दशा इसकी की किसने है ?' यह कहकर वे न्यौछावर करके बलैया 
लेने लगीं और कहने लगीं - ये सब ब्रजकी छोकरियाँ ऐसी ही ( नटखट ) हैं" फिर उन्होंने 
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दोहा : कान्ह लड़ेती गाइये, ( मन ) मोहन जाको नाउँ। राग कल्यान 
४ ¢ EN ४ 
"पा सुह्वावनौ, ( रँग ) भीजि रह्मौ सब गाउँ ॥ 
ताल परखावज ` “गो ) डफ, सहताई, भेरि। 


खवन सुनत सब सुंदरी, ( हां) छु,७' - नेगि || 
इतहि गोप सब राजहीं, ( हो ) उत सब गोकुल - नार « 
अति मीठी मन - भावती, (हो) देहि परसपर गारि॥ 
चोवा चंदन छिरकहां, ( हो ) उड़त अबीर गुलाल। 
मुदित परसपर खेलहीं, (हो) हो हो बोलत ग्वाल॥ 
सब गोपिनि हलधर पकरि, (हो ) छाँड़े पाई लगाइ। 
दाऊ! आजु भले बने, (हो) आए आँखि अँजाइ॥ 
बहुरि सिमिट त्रज - सुंदरी, ( हो ) पकरे गोकुल - नाथ। 
नव कुमकुम सुख माँड़िकें, (हो) बेनी गयी माथ॥ 
तब नँद्रानी बीच किय, ( बहु ) मेवा दिये मँगाइ। 
पट-भूषन दिय सबनिको, ( दो ) निरखि, सूर बलि जाइ ॥२६७१॥ (१९००) 
राग गौरी 
ग्वालिनि जोबन - गर्व - गहेली । राधाकँ सँग कंदम सहेली ॥ 
कुमकुम उबटि कनक - तन - गोरी । अंग सुगंध चढाइ किसोरी ॥ 


( यशोदाने ) उन सब नवेलियोंक्रो बुलाकर रंग-बिरंगे पहिरावन दे डाले । सूरदास मी भ्रपने प्रभु 
( कृष्ण )-का यह श्रानन्द देखकर उनपर बलि हुआ जाता है ॥ २६७० ॥ 
ग्राभ, उस प्यारे कृष्णका गीत गा लिया जाय जिसका नाम मोहुन है । वे ऐसा 
सुहावना फाग खेलते जा रहे हुँ कि सारा गाँव उस रंगमें रंग गया है । जब वहाँ ताल 
( मँजीरा ), पखावज, डफ, शहनाई, भेरी ( डंका ) बजने लगी तो सुनते ही सब सुन्दरियाँ 
झुण्ड बनाए वहाँ आ पहुँचीं। इधर सब गोप आए सजे खड़े हैँ उधर सब गोकुलकी नवेलियाँ हैं 
जो श्रापसमेँ ( गोपोंको ) मनचाही बहुत मीठी गालियाँ दिए जा रही हैँ । वे सब चोवा और चन्दन 
छिड़के जा रही हैं, श्रबीर और गुलाल उड़ रहा है और सब खाल हो हो करते हुए हे आपसरमें फाग 
खेल रहे हैं। सब गोपियोंने हलधर ( बलराम )-को पकड़कर तमी छोड़ा ज उन्हें पाँवों पड़वा 
लिया और कहा- बलदाऊ ! आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो कि आँखों में आँजन लगवाए चले 
ग्रा रहे हो।' फिर उन ब्रज-सुन्दरियों ने गोकुलनाथ ( कृष्ण )-को झा ता और उनके मुखपर 
नया कुमकुम ( केशर ) मलकर, सिरपर चोटी तग दी । तब नन्दने बीचमें पड़कर बहुत-सा 
मेवा मँगाकर और सभीको वख्र-आभुषण देकर वहासि बिदा किया । उन्हें देखकर तो सूरदास मी उनपर 
हञ्रा जा हे । ७१ ॥। 
॥ 5022 न कम गुमानमँ भरी हुई, सोनेकेसे अंगौवाली, ग्रपते तनपर केशरका 
गन्ध मले, दक्षिण (मदुराइ)-की साडी, तिपाईके (घारीदार) लहुँगे ओर 


उबटन लगाए, अपने अंगोपर सुगर छी ड ति माँ 
हे के जूड़ोंमें णियोंसे माँग सजाए 
बहुत महुँगे महुँगे ग्रनेक प्रकारके वस्त्र पहने, जुडौँमै फूल खाँसे, मोतियों और मणियोसे माँग सजाए, 
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दच्छिन चीर, तिपाइ-क लहेगा । पहिरि बिबिधि पट मोलनि महँगा ॥। 
कषरी कुसुम, माँग सुतियनि मनि । केसरि आड़ ललाट, भ्रकुटि घनि ॥ 
कजल रेख मैन अनियारे | खंजन, मीन, मधुप, सग हार॥ 
स्वननि कुंडल रबि - सम ज्योती । नकबेसरि लटके अ मोती ॥ 
दसन अनार, अघर बिंब जानौ। चिबुक चारु मूँच्यौ मधु मानौ॥ 
कँठ कपोत, सुकुतावलि हारा। जनु जुग-गिरि-बिच सुरसरि-धारा॥ 
कुच चकवा, मुख-ससि-श्रम भूले बैठे बिछुरि दुहूँ अछु - कूले ॥ 
कर कंकन, चूरा गज -दंती।नख मेटत मनि - मानिक - कंती ॥ 
नाभी हद, तन हाटक बरनी। कटि सगराज, नितंबिनि करनी ॥ 
कदली जंघ, चरन कल नूपुर। गबन मराल करति धरनी छुर ॥ 
भूषन अंग सजे सत-नो री।गाबति फाग नंदकी पोरी॥ 
सुनि, सुंदर - बर बाहिर आए | हलधर, ग्दाल - युपाल खुलाए ॥| 
इक तन नर, एक तन भई नारी | खेल मच्यो ब्रजके बिच भारी | 
कुमकुम चंदन अरण्गज्ज घोरे। हाथति पिचकारी लै दोरे ॥ 
गोपी गोप भए झकमोरे। अंचल गाँठि परसपर जोरे॥ 
उड़त गुलाल अरुन भो अंबर | कुमकुभ कीच सची घरनीपर ॥ 
चंग, मृदंग, बाँसुरी बाजे।पकरत एक, एक भरि भाजै ॥ 
राघा मिलि इक मंत्र उपायो।हलघर अपनी भीर बुलायों॥ 
RS न 
माथेपर केशरका आड़ दिए, घनी भां हँ ताने, अपने उन केटीले तयनाँमँ काजलकी रेख खींचे जिनसे 
खंजन, मीन, भौरे और मृग भी हार माने बैठे थे, कानोंमेँ सूयक्े समान चसचमाते कुण्डल लटकाए, 
लटकते हुए गजमोती लगी नकवेसरे पहने, ग्रनारदाने-जैस दाँतोंवालो, बिबाफलके समान ( लाल 
लाल ) ओठौँवाली, ऐसी सुन्दर ठोडियोंवाली जिनमें मानो मधु मुँदा रवखा हो, कबूतर-जैसे कंठमें 
मोतियोंके हार ( स्तनोंके बीच ) ऐसे लटकाए मानो दो पहाडाँके बीच गंगाकी धारा हो, चकवे-जैसे 
( गोल-मठोल ) स्तनोंवाली जो मानो मुखको चन्द्रमा समझकर उस भ्रममें बिछुड़े बैठे हों, हाथों में 
कंगन और हाथी-दाँतके चूड़े पहते, मणि ओर माणिक्यकी चमकको भी फीके कर डालनेवाले नर्खों- 
वाली, सरोवरके समान नाभिवाली, सोनेके रंगके शरीरोंवाली, सिह-जैी कमरवाली, हथिनीके 
समान नितंबोंवालो, केलेके समान जाँघोंवाली, पैरोंमें सुन्दर पायल पहने, पृथ्त्रीपर निश्चय ही 
हेसकी चालसे चलनेवाली सोलह शटगारोंसे सजी हुई ( राधाकी ) पक्की किशोरी सहेलियाँ नन्दके 
दवारपर आकर फाग गाए जा रही हैं । यह सुनकर सुन्दर वर ( कृष्ण ) भी बाहर निकल श्राए और 
उन्होंने बलराम तथा सब ग्वाल-बाल भी पुकार बुलाए । फिर तो एक ओर पुरुष हो गए और एक ओर 
नवेलियाँ हो गईं और ब्रजर्में जमकर फ़ागका खेल मच उठा । केशर, चन्दन और अरगजा घोलकर, 
हाथोमे पिचकारी लेकर सब खराल दौड़ पड़े । फिर तो गोपी-गोपोंमेँ गुत्यम-गुत्या होने लगा और 
सब आपस गोपियोंसे गाँठ जोड़ बैठे । उस समप हे ऐसा गुलाल उड़ा कि सारा आकाश लाल हो गया 
भोर धरतीपर कीच ही कीच मच गई । चंग, मृदंग और बाँचुरी बज उठी । एक पकड़ता है और एक 
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कान लागि स्यामा समुझायो । संकर्षन गहि स्यामहि ल्यायो ॥ 
हरिके हाथ गहे चंद्रावलि।कजल लै आई संभावलि॥ 
ललिता लोचन आँजन ल्ागी। चंद्रभया मुरली ले भागी॥ 
इक लै लावति हरद कपोलनि। इक ले पोंछति ललित पटोलनि॥ 
इक अवलंबति, इक अवलोकति | चुंबन दान देति इक दंपति ॥ 
मगन भई अप बपुन सम्हारति | लालन सुज अपने इर धारति॥ 
गुरु - जन खरे सबै मिलि देखें | तिनको तरुनी ठुन- सम लेखेँ ॥ 
एक कहै, पियकौ सुख माँड़ें एक कहैं फगुआ ले छॉंडँ॥ 
एक लियौ पट पीत छुड़ाई | राधा राखति कष्ण बड़ाई॥ 
सिमटे खा छुड़ावन आए। उन लिय ठेल, न मोहन पाए॥ 
बाँसनि मार सची, कर आड़े ग्वाल टिके, पग एक न छोड़े ॥ 
बल किय बीच ग्वाल समुझाए। सोहन मेवा मोल मगाए॥ 
फगुआ लै लालन छिटकाए | हँसत गुपाल ग्वाल तहँँ आए ॥ 
तब मोहन हलधर पकराए। कहु तरुनि अपने सन भाए॥ 
नाक नयन सुख काजर लायो | हरद - कलस हलधर - सिर नायो ॥ 
LS Es OS SS MSN 
उसपर रंग डालकर भाग निकलता है। तब राधाने बलरामसे मिलकर एक चाल ढूंढ निकाली । 
वलरामने भट श्रपते साथियोंको पुकार बुलाया । राधाने बलरामके कानमें कुछ कह समझाया तो 
बलराम झट श्यामको पकड़ लाए । बस चन्द्रावलीने कृष्णके हाथ जा पकड़े, सन्ध्यावली लपककर काजल 
लेती आई, ललिता ( काजल लेकर ) कृष्णक्री आँखे आँजने लगी, चंद्रभागा उनकी मुरली लेकर 
छूमन्तर हो गई, एकने हलदी लेकर उनके गालोँपर उठा मली, एकते सुन्दर वस्त्र लेकर (उनका मुँह) पछ 
ल एक इनपर भुक्री पड़ते लगी, एक खड़ी उन्हें टुकुर ढुकुर निहारते लगी और एक पतिफे समान 
उनका मुँह चूमने लगी । सब ऐसी मगन हो चली कि किसीको अपने तनकी सुब नहीं रह गई । सबकी 
सब लालनको पकड़ पकड़ कर अपनी छातीसे लगाए ले रही थीं। वहाँ बड़े-बड़े लोग भी खड़े हुए यह सब 
देखते जा रहे थे पर वे नवेलियां उन्हें उस समथ तिनकेके बराबर (010 समझे हुए श्रीं । हतत एक 
कह उठी कि प्यारेका मुंह रॅँग दिया जाय, एक कहने लगी कि इनसे फगुवा लेकर ही इन्हें छोड़ा 
जाय । एकने झट उनका पीतांबर छीन लिया। बस राधा ही कृष्णका बड़प्पन बनाए रहने दे 
थी । यह देखकर तो कृष्णको छुड़ानेके लिये सब गोप आ एकत्र हुए । वे सब a आगे 
गए फिर भी मोहनको वे छुड़ा नहीँ पाए। फिर तो ( उन ग्वालॉपर ) डंडोंकी 
लगी पर वे भी ऐसे पक्के निकले कि हाथ आड़े किए टिके ही रह गए, 
बलरामने बीचःबिचाव करके ग्वालोंको बहुत समका-त्रुकाकर 
लिया और मोहनने उन गोपियोँको मेवा मोल र बटवा दिया । फगुवा ह चुकनेपर ही उन 
ES Ee २ पाल हँसते हुए ग्रालॉके बीच आ पहुँचे । तब मोहनने बलरामको 
गोपियोंने कृष्णको छोड़ा और गोपाल हँसते हु है ल्‌ 2 
र जा लना __'नवेलियो ! लो अब जो तुम्हें अच्छा लगे वह कर डालो । 
उन गोपियोंके हाथ जा पकड़ाया और कहा प र ला और ब व 
( गोपियोंने बलरामके ) नाक, आँख और मुँहपर काजल उठा पाता 


रही 
ठेलते हुए बढ़ भी ग 
दनादन मार पड़ने 

एक पग भी पीछे नहीं हटें। 
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बहुत भरे बलराम सवनि गहि । घौलागिरि मनु धातु चली बहि ॥ 
न्हान चले जमुनाकैँ कूलें।गोपी - गोप सए अनुकूल॥ 
जो रस बाढ्यौ खेलत होरी। |सारद का बरने सति, सरी ॥ 
सूरदास सो कैसे गावे। लीला - सिंधु पार नहि पावे॥ 
॥ २६७९ ॥ ( २९०१) 
राग गौरी 
गारी होरी देत दिवावत | ब्रज फिरत गोप - गन गावत॥ 
दूध दहीके माते डोर्लै। काहे न हो हो हो हो बोले॥ 
बगलनिमै दाबे पिचकारी | बाँधत फेटे, पांग सँवारी॥ 
रुकि गे बाटनि, नारे, पेंडे। नव केसरिके माट उलैँडे॥ 
छजनितँ छूटति पिचकारी । रँगि गईं बाखरि, महल, अटारी ॥ 
नाना रंग गए रँगि बागे। बलदाऊ इत उत ह्वे भागे॥ 
न्हान चले जमुनाकँ तीरा। मन - मोहन -हलधर दोड बीरा ॥ 
सूरदास-प्रभु सब सुख - दायक । ठुरलभ रूप देखिबें लायक ॥ 


॥ २६७३ ॥ ( २९०२ ) 


राग श्रीहठ 
रितु बसंतके आगसहि, मिलि भूमक हो। सुख सदन भदनको ओर, मिलि झूमक दो ॥ 
कोकिल बचन सुहावनो, मिलि झमक हो । दित गावत चातक भोर, मिलि भूम हो || 


ना 


रंग-भरा कलसा ला उँडेला । सबने बलरामको पकड़कर ऐसा (रंगसे) नहला डाला मानो धौलागिरिसे 
हरताल बह चली हो । ( यह सब हो चुकनेपर ) गोपी और गोप सब शान्त होकर यमुनाके तीरपर 
नहाने चल दिए । होली खेलते हुए जो आनन्द आया उसका वर्णन जब भोली वुद्धिवाली सरस्वती 
नहीं कर पा सकती, तब बताइए उसका वर्णन सूरदास कैसे कर पा सकता है क्योंकि वह तो (क्ृष्णके) 
लीला-सिन्धुका पार हो नहीं पा सका ॥ २६७२ ॥ 


गाली और होरी ( फणुवा, फागका पुरस्कार ) दिलवाते देते सब गोपगण ब्रजमें 
(फाग ) गाते घूम रहे थे। वे सब जब दूध-दही खा खाकर मतवाले ( 
थे तब मला वे हो हो हो हो क्यों न बोलते। वे सब काँखमें पिचक्रारी दबाए, अपनी फूट 
बघते और पाग सँवारते चलते जा रह थे । उन्होंने सारे मार्ग, नाले और ड्ड जो अर 
झौर ( जो मिलता उसीपर ) वे नई केशरके माटके माट उठा उँडेलते । छज्जोंसे भी ऐसी छरर-छरर 
पिजञवारिया छूर जा रदी थीं फि सन बसरी, व बाड़े, मकान महल ओर अटारियाँ 
सव रंग गई । वहाँ सभीके कपड़े अनेक रंगोंसे रँग गए । इस हडंग लुलु छी 
उवरसे निकल भागे । ( यह हो चुकनेपर ) मोहन और बलराम दोनों भाई यमुनाके तीर ने 
चल दिए । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो सबको सुख ही सुख देते चलते हुँ । उनका यह (२ हा] 
दुलंम रूप भी बस देखते ही बनता है ( देखनेके योग्य है ) ॥ २६७३ ।। ह्‌ ( रगा हुआ ) 


साँड़ ) बने घुम रहे 
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बृंदाबन घन तरु-लता, मिलि भूमक हो । सब फूलि रहीं बन-राइ, मिलि झूमक हो ॥ 
जसुना-एलिन सुदाबनो, मिलि झूमक हो । बह त्रिबिध पवन सुखद।इ, मिलि झूमक हो ॥ 
जहाँ निवारी, सेवती, मिलि भझूमक हो । वहु पॉडल बिपुल गभीर, मिलि झूमक हो | 
खूफो मरुवौ, मोगरो, मिलि झूसक हो | कुल केतकि, करनिक, नीप, मिलि झूमक हो ॥ 
बेलि, चमेली, माधवी) मिलि झूमरु हो | मु मंजुल बकुल, तमाल, मिलि झूमक हो ॥ 
नव-बल््ञी-रस बिलसहीं, मिलि झूमक हो । मन सुदित मधुपकी माल, मिलि भूमक हो ॥ 
ताल, पखावज बाजहीं, मिलि झूमक हो । बिच सुरली डफकी घोर, मिलि कूप्रक हो ॥ 
चलहु अली तहँ जाइयै, मिलि झूमक हो | जहँ खेलत नंदकिसोर, मिलि झूमक हो ॥ 
जूथनि जूथनि सुंदरी, मिलि झूमक हो । जिनि जीवत लजत अनंग, मिलि झूमक हो ॥ 
चोवा, चंदन, अरगजा, मिलि झूमक हो । मथि लै निकसीं इक संग, मिलि झूम्रक हो ॥ 
प्रति अंग भूषन साजिके, मिलि फूमक हो । ले कनक कलस भार रंग, मिलि कूमक हो || 
जाइ परसपर छिरकहीं, मिलि झूसक हो | प्रिय स्यामल सुंदर अंग, मिलि झूमक हो ॥ 
इततें गईं ब्रजञसुंदरी, मिलि झूमक हो । उत मोहन नवल अहीर, मिलि झूमक हो || 
बाँल- धरे, जेरी घरे, मिलि भूमक हो । बिच मार सची, भइ भीर, मिलि झमक हो ॥ 
इक सखि निकसी मांडते, मिलि झमक हो । तिनि पकरि लिये हरि-हाथ, मिलि झमक हो॥ 
बहुरि डढी दस बीस मिलि, मिलि झमक हो । धरि लिये आइ त्रज-नाथ, मिलि झमक हो ॥ 
इक पट पीतांबर गह्यौ, मिलि झमक हो | इक सुरली लई छोड़ाइ, मिलि झूमक हो || 
इक मुख मीहि कुमकुमा, मिलि भमक हो । इक गारी दे उठी गाइ, मिलि झूमक हो ॥ 


'आग्रो चलो, मिलकर कुमक हो जाय । वसंत 'ऋतुके आते ही सुखके भांडार कामदेवका बल 
बढ़ चला है, कोय्र॒लकी सुहावनी कूक सुनाई पड़ने लगी हैं, चातक और मोर भी प्रेमसे कूक उठे हैँ 
वुन्दावनके घने वृक्ष, लताएँ और सारे वनके पेड़-पौधे फूल उठे हैं, यमुनाकी सुहावनी रेतीपर तीन 
प्रकारका ( मंद, सुगंध, शीतल ) पवन बह रहा है जहाँ नेवारी, सेवती, घना पाडल (दौना), गुच्छोंमे 
मरुवा, मोगरा, बढ़िया केतक्री ( केवड़ा ), कणिकार (कनैर), नीप ( कदम्ब ), बेला, चमेली, माधवी, 
कोमल सुन्दर मौलसिरी और तमाल फूले हुए हैं और नई वेलौपर भी ऐसा रस ही रस छाया हुआ है कि 
भाँरोंके झुंडके झुंड मनमँ प्रसन्न हो होकर उनपर मेँडरा रहे हैं । ताल ( मँजीरा ) और पखावज तो 
बज ही रहे हैं,बीच बीचमै डफ और मुरलीका स्वर भी गूंजने लगता है । इसलिये चलो सखी ! वहीं चली 
चलो जहाँ नन्दकिशोर (कृष्ण) फाग खेल रहे हँ ।' ( यह कहकर ) चोवा, चन्दन और भरगजा घोलकर 
ंडकी मुंड सुन्दरियाँ प्रत्येक अंगपर भूषण सजा सजाकर एक साथ निकल चलीं । वे सोनेके कलशॉमेँ 
रंग.भरकर लिए हुए एक दूसरीपर और अपने साँवले कृष्णके शरीरपर रंग छिड़कती जा रही 
थीं । इघरसे ब्रजकी सलोती तवेलियाँ बाँसके डंडे ले लेकर निकल पड़ीं, उधर नवेले मोहन 
और अहीर जेरी ( छोटी छोटी लकुटियाँ ) ले लेकर आ पहुँचे । बस बीचमेँ ही मारा-मारी मच 
गई रौर घक्कम-घुक्का होते लगा | एक सखीने झुण्डसे निकलकर कृष्णका हाथ जा पकड़ा । फिर तो 
रौर भी दस-बीस मिलकर आ जुटीँ ओर सबने ब्रजनाथ (कृष्ण )-को आ घेरा । उनमेंसे एकने 
( कृष्णका ) पीतांबर जा छीना, एक उनकी मुरली भटक ले गई, एकने मुँहपर केशर उठा मला 
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प्यारी कर काजर लियो, मिलि भूमक हो । हँसि ऑजति पियको [खि,मिलि झमक हो॥ 


& बिधि हेरिकों घेरि रही मिलि झूमक हो । ज्यों घेरि रहीं मधु-माखि, मिलि झमक हो॥ 
इहि बिधि हरक .) ०७२ गी मिहि ड 

अब तो घात मली बनी, मिलि झूमक हो । तब चौर हरे जलल - तीर, ७२५ झमक हा ॥ 
सो परिहख हम सारिहेँ, मिलि झमक हो । सुनि लेहु ललन बलबीर, मिलि झमक हो ॥ 
झब हम तुमहि नँगाइहैँ, मिलि झूमक हो । मुसुकात कहा जढुराइ, मिलि ससक 
की हमसों हा हा करों, मिलि भूमक हो । की परहु बिके पाँइ, मिलि झूमक हो ॥ 
बंक बिलोकनि मन हप्यौ, सिलि झूषक हो । ठगि तुमहि रहा त्रजबाल, मिलि मूमक हो ॥ 
फगुआ बहुत सँगाइ दियौ, मिलि झमक हो । मधु मेवा मधुर रसाल, मिलि झूमक हो ॥ 
कहि मोहन ब्रज - सुंदरी, मिलि भूमक हो । तब धाइ घरे बल घेरि, मिलि झमक हो ॥ 


संक सकुच सब छाँडिकै, मिलि झमक हो । चहुँ पास रहीं सुख हेरि, मिलि झमक हो ॥ 
कनक-कलस भरि कुममा, मिलि झूमक हो । धरि ढारि दिये सिर आनि,मिलि भूमिक हो॥ 
चंदन, बंदन, अरगजा, मिलि झूमक हो | तब छिरक्कति,करति न कानि,भिलि मूमक हो ॥ 
खेलि फाग अनुराग बढ़यों,मिलि भूमक हो । फिरि चले जमुन-जल न्हान मिलि मूसक हो। 
द्वितिया बेठि सिह्दासनै, मिलि झमक हो । दोउ देत रतन-मनि-दान, मिलि झमक हो॥ 
इहि बिधि हरि-सँग खेलही, मिलि झमक हो। गन-गोकुल-नारि अनंत, मिलि भूसक हो ॥ 
सूर, सबनिकों सुख दियौ, मिति झमक हो । रभि रलिक राधिका-कंत, मिलि झूमक हो ॥ 
ड़ ॥ २६७४ ॥ ( २९०३) 

डफ बाज्ञन लागे हेली ! राग आसावरी 

चलहु चलहु जेये तहँ री! जहे, खेत स्याम, सहेली !। 


एक गाली गा उठी और प्यारी ( राधा ) भी हाथमे काजल लेकर अपने प्यारेकी आँखे श्राँजने लगी 1 
उन सबने कृष्णको इस प्रकार आ घेरा था जैसे भधुमक्खियोंने आ घेरा हो। (वे कहने लगीं 
'अब तो बड़ा अच्छा दाँव हमारे हाथ आ लगा है । तब जो तुमने यमुनाके तीरपर हमारे बस्त्र उठा 
छिपाए थे उस नटखटपनका सारा बदला आज निकाल लिया जायगा । इसलिये लालन वीर ! 
कान खोलकर सुन लो कि हम भी भ्राज तुम्हें नंगा करके ही छोड़ेगी | तुम मुसकरा क्या रहें हो 
यदुराय ? या तो तुम हमारी दुहाई दो या कूंवरि ( राधा )-के पैरों पड़ो। तुम अपनी बाँकी 
चितवनसे ब्रजकी जिन नवेलियोंका मन हरे बैठे थे वे भी आज तुम्हें ठग ही बैठीँ ।' तब ( कृष्णने ) 
उन सबके लिये बहुत मीठा मधु और रसीले मेवे मँगवाकर उन्हे फगुवा उठा बाँटा | तभी मोहनके 
कहनेपर ब्रजको सुन्दरियोंते दौड़कर बलरामको जा घेरा और सारा डर संकोच छोड़कर चारों 
ओर खड़ी उनका मुखड़ा निहारने लगी। तब उन्होंने सोनेके कलशोंमें केशरका घोल लेकर 
बलरामके सिरपर उठा उँडेला। फिर किसी भी प्रकारकी मर्यादाका ध्यान न करके सब चन्दन, 
रोली (अबीर) और अरगजा ला लाकर उनपर छिड़कने लग गई । फाग खेल चुकनेपर तो सभीका प्रेम 
बढ़ चला ओर फिर वे यमुना नहाने चल दिए । द्वितीयाके दिन वे दोनों (बलराम और कृष्ण) अपने घर 
सिहासनपर बैठकर रत्न और मणिका दान करने लगे । इस प्रकार गोकुलकी अनगिनत नारियाँ 
कृष्णके साथ ( फाग ) खेलती रहीं । सूरदास कहते हैं कि राधिकाके कान्त ( कृष्ण ).ने उन सबके 
साथ रमण करके ( खेलकर ) सबको बहुत ही आनन्द दे डाला था ॥ २६७४ | 
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दोहे 1 जहँ घन - सुंदर साँवरो, नहिं मिस, देखन दाँड। 


ये गुरुजन बेरी भए, कीजै कौन उपाड॥ 

आवहू ब्रा मेलिये, बनकौं देहि बिडारि। 

४ देहे हमको पढे, देखें छथ निहारि॥ 

आँजत गागरि ढारिये, जमुना - जलके काज | 

इहि मिस बाहिर निकलिकै, जाइ मिलें ब्रजराज ॥ 

राग रंग रँँगि मँगि रहो, नंद - राइ दरबार | 

गावतिं सकल गुवारिनी, नाचत सकल गुवार॥ 

घरी घरी आनंद करि, जीवन जानि असार। 

खाइ, खेलि, हँँसि लीजिये, फाग बड़ों त्यौहार ॥ 

मुरली - मुकुट बिराजही, कटि पट राजत पीत। 

सूरज - प्रश्ु आनंदर्सो, गावत होरी - गीत ।।२६७५।। (२९०४) 

बल्लभ राजकुमार छुबीले हो लालना | ( टेक ) राग श्रासावरी 
दोहे : धनि धनि नंद - जस्रोमती, धनि धनि गोकुल गाँड। 

धन्य कुँवर दोड लाडिले, बल - मोहन जिन नाँउ॥ 

सखा नाम ले बोलहीं, सुबल, तोष, श्रीदाम। 

जहाँ तहाँतें उठि चले, बोलत सुंदर स्याम॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कहती है) “ग्री सखी ! ( सुनती नहीँ ? ) डफ बजने लग रहे हैं । 


चल सखी ! वहाँ चले चला जाय जहाँ श्याम ( फाग ) खेल रहे हँ । बादलके समान ( प्यारे ) 
श्यामसुन्दर जहाँ हैं वहाँ उन्हें देख आतेके किसी दाँवका बहाना ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 
घरके ये सारे बड़े बूढ़े वैरी हो बैठे हैं ( जाने नहीं देते) । बताश्रो, क्या उपाय किया जाय ? 
आओ ऐसा करें कि सब बछड़े खोलकर वनकी ओर छोड़ भगा दे । तब तो वे ( घरके लोग ) हमें 
( बछड़ोंको ढुँढ लानेके लिये ) मेजेगे ही । बस वहीँ उन ( कृष्ण )-का रूप जाकर देख आवेंगी । आग्रो 
ऐसा करे कि पानी उभिलनेके बहाने ( दूसरे पात्रमै उँडेलते हुए) गगरीका सारा पानी ढरका 
बहाया जाय और यमुतासे जल लानेके बहाने बाहर निकलकर ब्रजराज ( कृष्ण )-से पहुँच मिला 
जाय । इस समय नम्दरायका वह दरबार मी रागरंगकी मस्तीमेँ उमड़ा पड़ रहा है जहाँ सब 
ग्वालिन गा रही हैं और सब ग्वाल खड़े माच रहे हैं । देख सखी ! यौवनको असार (क्षणिक) समकर 
एक आध घड़ी आनन्द लेते हुए खा खेलकर हँस बोल लेना चाहिए क्योंकि फागका त्योहार तो बहुत 
बड़ा त्यौहार है । देख, सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के हाथमे मुरली, सिरपर मुकुट और कमरमेँ 
पीतांबर कितना शोमा दे रहा है जहाँ वे आनन्दसे खड़े होलीका गीत गाए चले जा रहे हैं” ॥२६७५॥ 
सूरदास कहते हैं । “प्यारे राजकुमार लालन ( कृष्ण ) बड़े छबीले हैं। Re यशोदा, 
गोकुल गाँवके वे दोनों लाइले धन्य हुँ जिनका नाम बलराम तथा मोहन हैं। उ अपने सखा 
सुबल, तोष और श्रीदामाका नाम ( कृष्ण )-ते पुकारा त्याही सुन्दर श्यामके बुलानेपर ( सब सखा ) 
जहाँ तहाँसे उठे चले भाए। गिरवरधारी ( कृष्ण )-ने मस्तीमें श्राकर जहाँ अपनी मधुर मुरलीको 
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गिरिवरधारी रस - भरे, मुरली मधुर बजाइ । 
स्रवन सुनत गोपी सबै, घर घरत चाल घाइ॥ 
बेष बिचित्र बनाइकै, भूषन बसन सिंगारि। 
मंद्रतें सब सजि चले, बालक बल - बनवार ॥ 
एक ओर जुवती जुरी, एक ओर बल - बीर । 
बाँसत्ति मार मची मनी, रुपे सुभट रनधीर ॥ 
सकिलि बधू आई सबै, अपने अपने टोल। 


ee और 


अमक - सेती गावही, बिच बिच मीठे बोझ ॥ 
> न ह झा 

एक सखी तब सैन दे, लीन्ह A बुलाइ । 

हा हा, क्यों हूँ भाँति के, मोहनक पकराइ ॥ 


बहुरि उलटि ब्रज - सुंदरी, मोहन लीन्हें घेरि। 
नैननि काजर दै चली, हँसत बदन - तन हेरि॥ 
रंज, मुरलि, डफ, दुन्दुभी, बाज बहु बिधि साज । 
बिच बिच भेरी, भिमकिमी, सब्द सुघोष समाज ॥ 
इहि बिधि होरी खेलहीं, सकल घोष सुख - दाइ । 


गिरिवर - धारी - रूपपे, सुरज जन बलि जाइ ॥२६७६॥ (२६०५) 
मन - मोहन ललना मन हप्यौ हो । राग काफी 

गृह्‌ गृहत सुंदरि चलि देखन, श्री ्रजराज कुमार) 

देखि बदन बिथकित अई सोहन, ठाढे सिंह - दुवार |! 


NS) TN MMS MS MN टाट 
तान छेड़ी कि सुनते ही सब गोपियाँ अपने-अपने घरसे विचित्र ( रंग-बिरंगा ) बेप बनाए गहने-कपड़ेसे 
सज सँवरकर दौड़ चलीं । उघर अपने घरोंसे सब गोप बालक, बलराम और कृष्ण भी सज-घजकर चल 
दिए । ( फिर क्या था ! ) एक ओर नवेलियाँ आ जुटी और एक ओर बलरामके भाई कृष्ण ( अपने 
साथियौके साथ ) आ जुटे । फिर तो वहाँ ऐसी तड़ा-तड़ मारामारी मच गई मानो बड़े-बड़े रणधीर 
योद्धा आ भिडे हौँ । जितनी (वहाँकी) बहुएँ, थीं वे सब भी अपनी-प्रपनी टोली बना-बनाकर आ इकट्टी हुईं 
जो झूमकके साथ साथ दीच-बीचमें मधुर स्वरसे गाती भी चलती थीं ( क्योंकि झूमकके साथ वीच 
बीचमै रुक रुककर गाया जाता है )। तब एक सखीने सैन ( आँखके संकेत ) से सुबलको घीरेसे 


बुलाकर दुहाई देकर कहा कि किसी भी प्रकार मोहनको ला पकड़ाओ। बस उलटकर ब्रजकी 
सुन्दरियोने मोहनको घेर ही तो लिया और उनकी आँखोंमें काजल देकर वे उनके मुखकी ओर 
देखकर खिल-खिला पड़ीं । उस समय वहाँ रज, मुरली, डफ, दुंदुभी ( नगाड़े ) आदि बहुतसे वाजे 
बजाए जा रहे थे जिनके बीच बीचमै भेरी ( डंका ) और फ्रिमक्तिमी ( छोटी आँझ )-का मिला 
हुआ स्वर मी सुनाई दे जा रहा था। इस प्रकार सब ख्वाले-खालिन मिलकर बह्‌ सुख देनेवाली 
होली खेलते जा रहे थे । यह्‌ भक्त ( सेवक ) सूरदास मी गिरिवरवारीके उस रूपपर न्यौछावर हुआ जा 
रहा है ॥२६७६॥ 


सूरदास कहते हैं कि मनमोहन लालन ( कृष्ण ) तो मेरा मन ही हर ले गए हैं। श्री 
ब्रजराजकुमाः ( कृष्ण )-को देखनेकी लालसासे सब मुन्दरियाँ घर द्र निक बने टि 
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डिसडिस, पटह, ढोल, डफ,बीना, सर्दै, चंग अरु तार। 

गाजत प्रभ्नति-खहित श्रीदामा, बाढ़ुथों रंग अपार ॥ 

सहित - राधिका इत चंद्रावलि, ललिता घोष अपार। 

उत मोहन - हलधर दोउ भैया, खेल मच्यो दरवार ॥ 

रतन-जटित पिचकारी कर ले, छिरकति घोष - कुमारि । 

मन-मोह्न पिय - रँग-रस-माती, कल्लु्र न अंग सम्दारि ॥ 

प्यारी - सैन कान्द लखि, हलधर पराए तिन्ह जाइ । 

आपुन हुँ पोत पट मुख दे, आए आँखि अँजाइ ॥ 

बहुरि घिमिट त्रज-छुंदरि, छलल करि, मोहन पकरे जाइ। 

करति अघर-रस-पान, पियाकी सुरली लई छड़ाइ॥ 

परिवा सिमिटि सकल त्रज-वासी, चले जमुन-जल न्हान। 

वारि कुँबरपै पट नेंद - रानी, दिय बिप्रनि बहु दान॥ 

द्वितिया पाट लिंहासन बेठे, चमर - छत्र सिर ढार। 

सूरज - प्रभुपे सकल देवता, बरषत सुमन अपार ॥२६७७। (२९०६) 
स्याम-संग खेलन चलि स्यामा, सब खखियनिकों जोरि । राग श्रीहठी 

चंदन अगर कुमकुम्मा केसरि, बहु कंचन - घट धोरि ॥ 


घरके सिंहद्वार ( ड्योढ़ी )-पर खड़े मोहनका मुख देखकर तो वे रीझ उठीँ। उस समय वहाँ 
डुगी, पटह ( नगाड़े ), ढोल, डफ, बीत, मृदंग, चंग और ताल ( मंजीरे ) बज रहे थे, श्रीदामा 
आदिके साथ सब गोप मिलकर गा रहे थे और चारों और बड़ा भातन्द मचा हुआ था । इधर चंद्रावली, 
ललिता और अनगिनत खालिनौँंको साथ लिए राधिका आई खड़ी थी, उधर बलराम भौर 
कृष्ण दोनों भाई अपनी मंडलीके साथ थे ही। बस वहीं दरबारमें ( नन्दके द्वारपर ) ही फागका 
हुड़दंग मच गया । अपने प्यारे कृष्णाके प्रेमके रंगमें मतवाली गोपियां हाथमे रत्त-जड़ी पिचकारियाँ 
ले लेकर ऐसे छोड़े चली जा रही थीं कि उन्हें अपने तनकी भी कुछ सुध नहीं रह गई थी । 
प्यारी ( राधा )-की सैन ( श्रांखका संकेत ) पाकर कृष्णले बलरामको उनके हाथ ले जा पकड़ाया 
और अपने पीतांबरमेँ मुँह छिपाए खड़े हुँसने लगे कि ( बलराम । भ्रच्छे ग्राँलमे आँजन लगाए 
चले आ रहे हैं । फिर सब ब्रज-सुन्दरियोने मिलकर बड़ी चाल खेलकर मोहनको मी जा पकड़ा और 
उनकी वह मुरली उनसे छीन धरी जो उनके प्यारे ( कृष्ण )-के अधरका रस पीती रहत थी। 
पडिवा ( प्रतिपदा )-के खेलसे निपटकर सब ब्रजवामी यमुना-जलमेँ नहाने चल दिए | उघर 
नंदरानी ( यशोदा )-ने कुँवर कन्हैयापर बहुतसे बस्त्र न्यौछावर करके ब्राह्मणोंकों बहुत-सा दान 
दे डाला। द्वितीयाके दिन सिरपर चँवर-छत्र लगाकर ( कृष्ण और बलराम ) अपने सिंहासनके पट्ट 
( पीठ )-पर जा बैंठे और सब सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-पर देवता अपार फूल बरसाने लगे ॥२६७७॥ 


अपने साथ सब अपनी सखियोंको जुटाकर श्यामा ( राधा ) वहाँ श्यामके साथ ( फाग ) 


` खेलने चल पड़ी । राधाने सोनेके बहुतसे कलशो मेँ चंदन, अगर, कुंकुंम और केशर घोलकर रंग 


बना धरा था । वहाँ मोहन मस्तीमँ भरे हुए अपने साथ व्रजके वालकों के साथ ( फाग ) खेल रहे थे 
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~~~ 


वि हि 
खेलत मोहन रंग भरे हो, संग बाल ब्रज-बासि। 
लाल - पीयरौ रूप उज्ारो, सुंदर सब सुख -रासि ॥ 
फूलनिके कंदुक नोलासी, कनक - लकुटिया हाथ। 
जाइ गही त्रज-खोरि राधिका, कोटिक जुबती साथ ॥ 
उत्ते हरि आए जब खेलत, हो हो होरी संग। 
कान परी सुनिये नाहीं बहु, बाजत ताल, मृदंग ॥ 
पहिलै सुधि पाई नाहीं तब, घिरे सॉकरी खोरि। 
अब हलधर उलटहु काहे तुम, धाबहु ग्वालनि जोरि॥ 
घरत भरत भाजत नौलासी, राजत गेंदुक मार। 
रसन, बसन छूटत न सभारत, टूटत हैँ उर - हार॥ 
जब मोहन न्यारे करि पाए, पकरे चहुँ दिसि घेरि। 
बोलहु जू | अब आनि छुड़ाचैं, बल भैयाकों टेरि॥ 
आजु हमारे बस्य परे हो, जहौ कहाँ छँडाइ। 
की बल छूटहु अपनें, की अब, जसुमति माइ बुलाइ ॥ 
एक गहे कर, एक पितंबर फँटा लियौ छुँडाइ । 
राधा हसति दूर भइ ठाढ़ी, सखियनि देति सिखाइ॥ 
एक स्रबनमैं कहि कछु भाति, एक भरति अँकवारि । 
एक निहारति रूप - माधुरी, एक अपुनपौ वारि॥ 
एक चिबुक गहि बदन उठावति, हम-तन लाल ! निहारि। 
एक नैनकी सैन मिलावति, एक उठति दे गारि। 


ROI Se OO SON TN री 
और वे सब भी स्वच्छ लाल-पीले रंगोंमे रंगे हुए ऐसे सुन्दर लग रहे थे कि उन्हें देखकर बड़ा सुख 


मिलता था । हाथों में फूलों के कोमल गेंद और सोनेकी लकुटियां लिए हुईं अनगिनत नवेलियाँके 
साथ राधिकाने ब्रजकी गली जा सँभाली। उधरसे हो हो होरीकी पुकार लगाते जब क्ष्ण फाग 
खेलते हुए निकले तब इतने मँजीरे और मृदंग बज रहे थे कि कानसे कुछ और सुनाई नहीँ पड़ता था । 
इसलिये पहलेसे कुछ आहट न मिल पानेके कारण उस सँकरी गलीमे वे सब घिर गए । ( नवेलियाँ ने 
ललकारा--) अब बलराम ! तुम लौटे क्यों जा रहे हो? ( साहस हो तो ) सब ग्वालॉको जुटाकर दोड़ 
आओ ।' उस समय एक दुसरेको पकड़ते, रंग डालनेपर भागते और कोमल गँदाँकी मार सहते सब बहुत 
अच्छे लग रहे थे । तगड़ी और वस्त्र छूट गिरनेपर भी वे नवेलियाँ अपनेको संभाल नहीं रही थीं यहाँतक 
कि उनकी छातीपर पड़े हुए हार भी टूट टूटकर बिखर चले थे । जब उन्हों ने मोहनको ग्रलग खड़े 
देखा तो चारों ओरसे घेरकर उन्हें जा पकड़ा और कहा--'भ्रब बुलाओ बलराम भैयाको कि आकर तुम 
छुड़ावे । आज तो तुम हमारी अच्छी पकड़में आ गए हो, भ्रव कहाँ छुड़ाकर जाश्रोगे ? अब या तो 
तुम अपने ही बलपर यहाँसे छूट पा सकोगे या फिर अपनो माता यशोदाको बुला लानेपर ट पाओगे ।' 
( फिर क्या था ! ) एकने हाथ आ पकड़े, एकने उनकी फंटसे पीतांबर खोल उतारा । हे घा 
अपनी सखियोंको सिखाती हुई दूर खड़ी हँसे जा रही थी । उघर एक गोपो उन Moe उघर क 
(कू 555) करके भाग जाती थी, एक गलेसे लिपटाए ले रहो थी, एक उनकी ठोड़ी पकड़कर ल 
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आईं भूमि सकल ब्रज - बनिता, हरि देखी चहुँ ओर । 
राधा दृष्टि परेँ - बिनु मोहन, तलफत नेन - चकोर ॥ 
हरि तब अपने कर - बरसौं पट, घूँघट कौन्द्दी दूरि। 
हँसत प्रकास भयौ चहुँ दिसिर्मे, सुधा किरनि भरि पूरि ॥ 
आँखि दिखाबत हो जु कहा तुम, करिहो कहा रिसाइ। 
हम अपनो आयौ करि लेहैँ, छुबहु कुँवरिके पाँइ॥ 
तब तुम अंबर हरे हमारे, कीन्हें कोन उपाइ। 
अब ती दाउँ पच्यौ घरि पाए, छाँड्हि तुमहिं नँगाइ ॥ 
मुखकी कहत सबै झूठी, मन मनहीं बहुत सनेहु। 
कूट करेंगे बल मैया अब, हमहि छाँडि किनि देहु ॥ 
तुम जो फगुवा देहु कहा बलि, बोलहु साँचे बोल। 
की हमसों हाहा करिये की, श्रीदामा यौ ओल॥ 
हँसि हुँसि कहत, सहत सबद्दीकी, आभूषन सब लेहु | 
नासाको सुक्ता, अरु सुरली, पीतांबर मोहि देहु॥ 
एक बनाइ देति बीरी कर - पल्लव छुवति कपोल । 
धन्य धन्य बड़ भाग सबनिके, बस कीन्हें बिनु मोल ॥ 
LC MST i RR 
ऊपर उठाए ले रही थी कि “लाल ! टुक हमारी ओर भी तो देख लो', एक उन्हें दिखा दिखाकर अपनी 
आँखे मटकाए जा रही थी श्रौर एक गाली दे उठती थी। इतनेमें और मी सब ब्रजकी नवेलियाँ वहाँ आ 
इकट्टी हुईँ । तब कृष्णने चारों ओर हृष्टि घुमा देखनेपर भी जब राधाको न देखा तो मोहनके 
चकोर बने हुए नेत्र तड़फड़ा उठे । तब कृष्णूने ग्रपने हाथका बल लगाकर ( सामने खढी ) राधाके | 
घँघटका पल्ला हटा उतारा । बस (राधाके) हँसते ही चारों रोर ऐसा प्रकाश आ फैला कि उसकी उजली 
क्रिरणों से सारी दिशाएँ चमक उठीँ । ( तब एक गोपीने कृष्णसे कहा) “कहो, यह तुम आँखे क्या | 
दिखा रहे हो ? तुम रुष्ट होकर हमारा कर क्या लोगे ? हम तो ग्रब जो मनमै ग्रावेगा वही करेगी । 
पहले तुम चलकर कूंवरि राधाके पैर छूओ । उस समय तो तुम बड़ी तिकड़म लगाकर 
वस्त्र उठा भागे थे | तो बच्चू ! अब तुम हमारे दाँवमें ऐसे आ फंसे हो क्रि हम भी तुम्हें नंगा किए बिना 
न छोडँगी ।” वे सब गोपियाँ मुँहसे जो कुछ कहती जा रही थीं सब भूठ था क्याँकि मन ही मन तो 
वे उनसे बहुत स्तेह ही करती थीं। कृष्णने उनसे कहा--'तुम हमें छोड़ क्यों नहीं रही हो ? (बहुत तंग 
करोगी तो) अब बलराम मैया श्राकर तुम्हारी अच्छी कुटम्मस करेगे | ( इसपर गोपिपाँते कहा--) अव 
तुम जो हमें फगुवा देनेवाले हो वह तुम सच सच बता दो । नहीं तो या हमारी दुहाई दो या श्रोदामाको 
।' सबकी वाते सहते हुए हुँस हँसकर कृष्ण कहने लगे -- 


बन्धक रख जाओ ( तव तुम छूट पाओगे ) 
“लेना चाहो तो मेरे सारे श्राभुषण उतार ले जाओ ।” तब एकने कहा--'अच्छा, तो नाकक्रा मोती, 


रली और पीतांबर इधर उतार बढ़ाओ ।' इसी बीच एकने उन्हें पान लगाकर देते हुए उँगलीसे उनके 
गा मसल दिए । सचमुच वे सब धन्य थीं और उनका बड़ा भाग्य था कि उन्होंने बिना मोलके कृष्णको 
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उड़त गुलाल अबीर छुमकुमा, छवि छाई जनु साँझ । 
नाहीं दृष्टि परत राधा - मुख, चंद निलंबर - माँझ ॥ 
खेलि फाग अनुराग बढ्यो धर, संची अरगडा - कीच । 
ब्रज-बनिता कुसुदिनि-सी फूली, हरि-ससि राजतं बीच ॥ 
झष्ट सिद्धि, नव निधि ब्रज-बीथिनि, डोलत घर घर बार । 
सदा बसंत बखत वदाबन, लता लता द्रुम - डार ।। 
देखि देखि सोभा-सुख-संपति, जियमै करति बिचार । 
ब्रज-बनिता हम कयौं न भई, यों, कहतिं सकल छुर-नार ॥ 
फाग खेलि अनुराग बढ़ायो, सबके मन आनंद । 
चले जमुन अस्नान करनकों, सखा, सखी, नँद - नंद | 
दुष्टनि दुख, संतनि-सुख-कारन, ब्रज्ञ - लीला अबतार । 
जै जे ध्वनि सुमननि सुर बरषत, निरखत स्याम - बिहार ॥ 
जुगल-कि्षोर-चरन-रज्ञ माँगों, गाउँ सर्र धमारि। 
श्रीराधा गिरित्र - घर - ऊपर, सूरदास बलिहारि ॥२६७८॥ (२९०७) 
खेलत फाशु, कहत, हो होरी । राग नट नारायन 

उत समाज नागरी बिराजत, इत मोहन हलधरकी ओरी ॥ 

बाजत ताल, स॒दंग, मॉम, डफ, सअ, मुरज बाँझुरि धुनि घोरी । 

सबन सुहा गारी गावति, ऊँची तान लेति प्रिय गोरी ॥ 
oe MM MN NN 
वशमें कर धरा था । वहाँ इतना गुलाल, अबीर और केशर उड़ा क्रि साँझ-सो होती दिखाई देने 
लगी । यहाँतक कि नीले वर्मे राघाका मुख-चन्द्र भी दिखाई नहीं पड़ रहा था । फाग खेलनेसे 
आपसमें इतना अनुराग बढ़ चला कि सारी घरतीपर मार अरगजे ही भरगजेकी कीच मच गई | उस 
समय अपने बोच क्रृष्णझूपी चन्द्रको देखकर ब्रजकी सब नवेलियाँ कुमुदिनीके समान फूल उठी । ( यह 
दशा हो चली कि ) आठौं सिद्धियाँ और नवौँ निधियां ब्रजकी गलियों मेँ सबके घर घरके 
घूमती फिरने लग रही थीं । वृन्दावन तो ऐसा स्थान है कि वहाँको लता-लता और वृक्ष-वुक्षकी शाखापर 
सदा बसन्त छाया रहता है । |] बुन्दचनकोी शोमा, वहाँका सुख और वहाँको सम्पत्ति देख देखक्रर तो 
देवताओंकी स्त्रियाँ अपने मनमें यही तरसती रह जाती हैं कि हाय ! हम भी ब्रजकी स्त्री क्यों न हुईं ? 
फाग खेलकर ( कृष्णने ) इतना अनुराग फैला बढ़ाया कि सबके मनमेँ आनन्द ही ग्रानन्द भर चला । 

फिर राब सखा, सखी ओर नन्द-तन्दन मिलकर यमुना-स्नानकै लिये चल पड़े । जिन कृष्णने दष्टाः 

नाश करने और संतोंको सुख देनेके लिये ही अवतार लिया था उन श्यामको. वहाँ छन ढुष्टाका 
करते देखकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए उनपर फूल बरसाए दा क ह यः 
युगल किशोर ( राधा-कृष्ण )-के चरणोँकी धूल माँगता हुआ रसीला घमार गा रहा VT 
श्रौर गिरिवर-घरपर बलिहारी हुआ जा रहा है ॥ २६७८ ॥ ह रा 
हो हो होरी कहते हुए सब गोप फाग खेल रहे हैं 


॥ हं । उतर चाग 
शोमा दे रही है तो इधर मोहन और बलरामकी जोड़ी बनी सा री ( 


द्वारपर 


रावा )-की टोली 

> & 
ट्‌ । वहा ताल ( मँजीरा ) 
2 
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कोटि मदन दुरि गए देखि छबि, मोहे तेऊ जिन मति भोरी। 
सोहन नंद-नँदन रस - बिथकित, क्यों हूँ दृष्टि जाति नहिं मोरी ॥ 
कुमकुम रंग - भरी पिचकारी, हरि-तन छिरकति नवल-किसोरी । 
इहि बिधि उमँगि चल्यौ रँग जहँ तहँ, मनु अन्नुराग-सरोबर फोरी ॥ 
कबहुँक मिलि दस बीसक धावति, लेति छिड़ाइ सुरलि झकमोरी । 
श्रीदामा लै आवत जाइ, मानी लै बहु भाँति पटोरी॥ 
भरि कर - कमल अबीर उड़ावत, गोबिद निकट जाइ दुरि चोरी । 
मनहु प्रचंड बात - हत पंकज - धूरि गगन खोभित चहुँ ओरी ॥ 
कनक-कलंस कुमकुम भरि लीन्हें, कस्तूरी तामैं घसि घोरी। 
खेल परसपर कीच मची धर, अधिक सुगंध भई ब्रज - खोरो ॥ 
ग्वाल-बाल सब संग मुदित मन, जाइ जमुन-जल न्हाइ हिलोरी । 
नए बसन आभूषन पहिरत, असुन, सेत पाटंबर कोरी॥ 
दुइज समाज - समेत करत द्विज, तिलक, दूब-दधि-रोचन-रोरी । 


सूर, स्यास बिप्रन, बंदीजन, देत रतन - कंचनकी बोरी ॥ 
॥ २६७६ ॥ ( २६०८ ) 


बनी रूप -रँग राधे, ताते अधिक बने व्रजनाथ । राग सारंग 
ह् ७ छ ८५ 
ललिता अरु चंद्रावली मिलि, बन्यो छबीलो साथ ॥ 


RE = 
मृदंग, झाँझ, डफ, रुज, और मुरजके साथ साथ बाँसुरी भी ऊँचे स्वरसे बजती जा रही थी । वे प्यारी 
प्यारी गोरी गोरी गोपियाँ कार्नौको सुहानेवाली गालियां गाती जा रही थीं और ऊँचे स्वरसे 
तान ( नलाप ) भी लेती जा रही थीँ । वह शोभा ऐसी थी कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव भी मुंह 
छिपा बैठे थे । यहाँतक कि वे सब भी मोहित हुए बैठे थे जो बड़ी मोली बुद्धिवाले ( बुद्ध , मुखे ) थे । 
( एक गोपी कहती है--) “नन्दलाल मोहुनके रस (प्रेम )-में मैं ऐसी खोई बैठी हूँ कि मेरी दृष्टि 
कहीँ और जाती ही नहीं है ।' नवल-किशोरी राधा केशरके रंगसे पिचकारी भरकर कृष्णपर छोड़े 


Q 


चली जा रही है । वहाँ इस प्रकार जहाँ तहाँ रंग बरस चला मानो {अनुरागका सरोवर अपना 
बाँध फोड़कर बह चला हो। कभी दस बीस गोपियाँ मिलकर दौड़कर ऐसी छीना-झपटी करतीं कि 
कृष्णकी मुरली छीन धरती । जब श्रीदामाने जाकर उन्हें अनेक प्रकारकी पटोरी ( रेशमो वस्न ) 
लाकर दिए, तध कहीँ वे मानकर दीँ । वे अपने कमल-जैसे हाथोँमँ श्रबीर ले लेकर चोरीसे छिपकर 
जब कृष्णके पास जाकर उनपर उड़ाने लगती तो ऐसा लगता मानो अंघड्से उडाए हुए कमलके 
परागसे आकाश मर उठा हो । सबने सोनेके कलशॉ में केशरका रंग भर भरकर उसमें कस्तूरी भी 
खिस घोली । फिर तो उनके आपसके फागके खेलसे ऐसी कीच मची कि ब्रजकी गलियाँकी सारी 
घरती बहुत सुगंधित हो उठी । ( फाग खेल चुकनेपर ) सब ग्वाल-वालोंने बहुत प्रसन्न होकर एक 
साथ जाकर यमनाके जलको नहाकर घंघोर डाला । ( नहा-घोकर ) सबने नये नये लाल और एवेत 
कोरे रेशमी वस्र और आभूषण उठा पहने । द्वितीयाके दित ब्राह्मणाने सारे गोप-समाजको दूध, 
दही, गोरोचन और रोलीके तिलक लगा दिए और श्यामने मी उन ब्राह्मणों और वन्दीजनोंको 


रत्न और स्वर्ण-मुद्राओंकी थैलियाँ उठा बाँठी ॥ २६७६ ॥ 
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ताल पखाबज बाजहीं संग, डफ मुरली की घोर। 
नंद - द्वार औसर रच्यो दोउ, राजत नवल किसोर ॥ 
एक कोद ब्रज - सुंदरी इक, कोद गुवाल शुबिद्‌ । 
सरस परसपर गावही, दे गारि नारि बहु-ड्रंद ॥ 
आवहु री ! हम दुरि रहें बल - भद्र कृष्न गहि, देहि । 
लोचन उनके ऑजहीं अरु, अधरनिको रस लेहि॥ 
सीला नाम गुवालिनी तिहि, गहे. कृष्न घपि घाइ। 
उपरैना मुरली लई, मुख निरखि हरषि सुखुकाइ ॥ 
गहे अचानक राधिका तब, रही कंठ शुज लाइ । 
मनके सब सुख भोगए जब, परसे जादव - राइ॥ 
कोटि कलस भरि बारुनी दइ, बहुत मिठाई पान। 
राधा - माधो सु रस रह्यौ सब, चले जमुन - जल न्हान ॥ 
द्वितिया सकल समाजसौं पट, बठे अआनद्कंद । 
दान देत ब्रजसुंदरी नग - भूषन नव निधि नंद ॥ 
बन-बीथिनि भरि पुर गलिनिभै, उमँग्यो रंग अपार। 
सूर, सु नभ सुर थकित रहे सत्र, निरखत प्रान - अधार ॥।२६८०॥। (२९०९) 

स्यामा स्याम खेलते होरी। फागु मच्यो अति ब्रजकी खोरी । राग सारंग 
इतहि बनी बृषभानु - किसोरी । सँग ललिता - चंद्रावलि जोरी॥ 


UN SRD ARPA A __.. 

यों रूप और रंगमे राधिका तो बहुत सुन्दर बनी थी ही किन्तु ब्रजनाथ (कृष्ण) उससे 
भी अधिक सुन्दर बने हुए थे। ललिता और चन्द्रावलीके साथ मिलकर ( राशका ) संग अच्छा 
छबीला हो गया था । ताल और पखावजके साथ डफ श्रौर मुरली भी ऊँचे स्वरसे बज रही थी। यह 
उत्सव नन्दके द्वारपर रच दिया गया था जहाँ दोनों नवल किशोर ( कृष्ण और बलराम ) भी 
आए खड़े थे । एक ओर ब्रजकी सुन्दरियाँ थीं तो दूसरी ओर ग्वाले और क्ष्ण थे । वहाँ बहुतसी 
नवेलियां मिलकर आपसमें गाली दे देकर गाए जा रही थीं । (एक सखीने दूसरीने कहा--) “आओ 
री | चलो, छिप रहा जाय । जब बलभद्र हमें कृष्णको पकड़ ला देंगे तब हम उन (कृष्ण)-की आँखे 
भी आँजैगी ओर उनके अधरोंका रस भी लेगी ।' बस एक शीला नामकी ग्वालिनने भपटकर कृष्णको 
दौड़ ही तो पकड़ा और वह उनका पीतांबर और मुरली झटकक र उनका ( झपा हुआ ) मुख देखकर 
प्रसन्न होकर मूसकरा दी । इसी बीच अचानक राधिकाने उन्हें आ पकड़ा और यादवराय ( कृष्ण )-को 
अपनी भुजाझ्नोमें लपेटकर गलेसे लगाकर मनके सारे सुख भोग लिए । तब करोड़ों कलशोंमें 
भरकर वारुणी (कदंबका रस), बहुत-सी मिठाइयाँ और पान सबको ला लाकर बाँट दिए. गए । राधा 
और माधवका यह आनन्द हो चुकनेपर सब यमुना-स्तान करने चल पड़े । द्रितीयाके दिन अपने 
सारे समाजके साथ थ्रानन्दकन्द ( कृष्ण ) अपने सिहासनपर जा बैठे । ब्रजसुन्दरी ( यशोदा ) 
सबको नग और भूषण दे रही थीं और नन्द सबको नवौँ निधियाँ बाटे दे रहे थे । वनकी पगडंडियों 


ओर नगरकी गलियाँमै अपार रंग ( आनन्द ) उमड़ा पड़ रहा था और प्राणोंके आवार ( कृष्ण )- 
को देखकर आकाशम देवता भी मौचंक हुए खड़े थे ॥ २६८० । 
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ब्रज - जुवतिनि सँग राजति भोरी । बनि सिंगार श्रीराधा गोरी॥ 
उतहि स्याम - हु्ूघर दोढ जोरी | वारों कोटि - काम - छबि थोरी ॥ 
गाल अबीरनिको लै झोरी । सुरग गुलाल, अरगजा, रोरी ॥ 
गावति सबै मधुर छुर गोरी | तान लेति दे दै झकमोरौ॥ 
राधा - सहित चंद्रावलि दौरौ। औचक लीन्ही पीत पिछौरी ॥ 
देखत ही लै गई ऑजोगी । डारि गई सिर स्याम ठगोरी॥ 
ग्वाल देत होरीकी गारी। बेर कियौ हमसों तुम भारी॥ 
हँसति परस्पर जोबन - बौरी।लै आई हरि पीत पिछोरी॥ 
घात करति मन मुरलीक्की री। अधरनितैँ नहि टारति जो री॥ 
भली करी तुम सब हमसों री। सावधान अब होहु किसोरी॥ 
स्याम चितै राधा - मुख - ओरी | मैन चकोर चंद दरस्यो री॥ 
पियकौं पिया मोहिनी लाई। इहि अंतर गोपी हँसि घाई॥ 
गह्मौ हरषि भुज ललिता जाई | गई स्यामकी सब चतुराई ॥ 
मनमानी खब करति बड़ाई। राधा - मोहन गाँठि जुराई॥ 
करति सबैँ रुचिकी पहुनाई। नंद महरकौं गारी गाई॥ 
फगुबा हमकों देहु मंगाई। पँचरँग सारी बहुत दिवाइै ॥ 


ब्रजकी गलियाँमे बहुत धूमधामसे फाग मचा हुआ है। श्यामा ( राधा) और श्याम 
दोनों होली खेल रहे हैं। इधर वृषभानु-किशोरी ( राधा ) अपने साथ ललिता और चन्द्रावली 
आदिको जुटाकर सजी खड़ी है । वह सिंगार-पटार की हुई (गोरी रावा) ब्रजकी नवेलियोंके साथ बहुत 
शोभा दे रही है। उघर श्याम और बलराम दोनोंकी ऐसी सुन्दर जोड़ी है कि करोड़ों कामदेवोंकी 
शोमा भी उनपर न्यौछावर कर देनेपर कम ही होगी । ( उनके साथ ) अबीर, लाल गुलाल, भरगजा 
और रोली लिए हुए बहुतसे खाल भी आए खड़े हैं। सभी गोरी गोपियाँ मधुर स्वरम गाए भी जा 
रही हैं और झकभझोर-भझक्रभोरकर तानें मी लिए जा रही हैं । राधाके साथ चब्द्रावलीने दौड़कर 
अचानक (कृष्णका ) पीतांबर खींच उतारा और देखते-देखते दिनदहाड़े ऐसे ले गईं जैसे श्यामके 
सिरपर जादू भी डाल गई हों । ( यह देखकर ) सब खाले उन ( राधा-चन्द्रावली )-को 
होलीकी गालियाँ देने लगे कि 'तुमने हमसे बड़ा भारी बैर निकाला है? । वे जवानीमें मदमाती 
गोपियाँ आपसमँ हँसती जा रही थीं कि हम श्यामकी पीली बिछौरी ( पीतांबर ) क. लाई 
हैं (इतना ही नहीं ) वे मन ही मत मुरली भटक लानेकी घात भी लगाए हुए थ जिसे 
श्याम जपने अघरोंसे कभी हटाते ही नहीँ थे। (तब श्यामने उन गोपियोंसे कहा--) 'तुम 
सबने हमारे साथ यह अच्छा व्यवहार कर डाला ( कि हमारा पीतांबर भटक ले गई ), तो किशोरी 
( राघा ) ! तुम मी अब सावधान हो जाओ ।' श्यामने जो राधाके मुखकी ओर देखा तो उतके 
ेत्र-रूपी चकोरोंको राघाका मुख-रूपी चन्द्र दिखाई दे गया। बस प्यारी ( राधा )-ने प्यारे 
(कृष्ण ) पर ऐसा जादू कर दिया कि इसी बीच गोपियाँ हुँसकर दौड़ पी और ललिताने प्रसन्न 
होकर ( कृष्णका ) हाथ जो पकड़ा । अब तो श्यामकी सारी चतुराई हवा हो गई और सवने उनकी 
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तुरत सबै जुबतिनि पढिराई । लौन्ही जो जाकें मन भाई॥ 
खेलत फागु रहो रस भारो । बृद्ध, किसोर, बाल छर्‌ नारी ॥ 
अति ख़म जानि गए जल -तीरा। ग्वाल, ग्वालि, हलधर, हरि बीरा॥ 
परम पुनीत जमुन - जल - रासी । क्रीड़त जहाँ ब्रह्म अबिनासी ॥ 
धन्य धन्य सब ब्रजके बास्री । बिहरत हैं हरि-सँग करि हाँसी ॥ 
जलक्रीड़ तरुनिनि मिलि कीन्हौ । ब्रज-नर-नारिनिकौं सुख दीन्ही ॥ 
करि अस्नान चले ब्रज - धामा | करे सबनिके पुरन कामा॥ 
जो सुख नंद - जसोदा पायौ। सो सुख जाय न प्रगट बतायो ॥ 
सुर - बनिता यह साध बिचारे। कैसे हरि - सँग हमहुँ बिह्दारे ॥ 
धन्य धन्य ये ब्रजकी बाला | धन्य धन्य गोकुलके ग्वाला ॥ 
सूर, स्याम जिनके सुख-दाई। भुत्र प्रगटे हरि हलधर - भाई ॥ 
॥ २६८१ ॥ (२९१०) 
करत जदुनाथ जलधि जल-केलि । राग सारंग 
अबलनि कर लिय, अंबु अमृत किय, दे नव नव सुख खेलि॥ 
यों राजत तिहि काल लाल, ललना रसाल रस रंग। 
मानहु न्हात मदन - घुजिनी - गज, सजनी गजिनी - संग ॥ 


SIN 


ऐसी मनमानी बडाई (दुर्गति) कर डाली कि उन्होंने मोहतके साथ राधाको गाँठ जोड़ दी । अब तो सब 
अपनी मनचाही पहुनाई ( सत्कार = तटखटी )-पर उतर आई । उन्होंने नन्द महरके लिये गाली 
गा गाकर कहा कि (हमें फगुवा मेंगाकर दो ।' फिर तो ( कृष्णने ) उन सबको बहुत-सी पॅच रंगी 
साडियाँ मँगवा दिलाई और जो जिसे शच्छी लगी वह तुरंत उत नवेलियोंको उठवा पहनवाई । 
फाग खेलनेमें बालकों, किशोरों, बूढ़े पुरुषों और स्त्रियों सभीको बड़ा आनन्द मिला । बहुत थक जाने- 
पर खाले, ग्वालिने, बलराम और कृष्ण सब यमुना जलके तीरपर जा पहुँचे । यमुनाका वह सारा 
जल बड़ा पवित्र है जिसमें अविनाशी ब्रह्म आकर खेलते हैं । वे ब्रजवासी धन्य हैँ जो कृष्णके साथ 
हँसते-लेलते हुए घूमते हैं। कृष्णते सब नवेलियोंसे मिलकर वहाँ जल-क्रीडा करके ब्रजके नर- 
नारियोंको बडा आतन्द दिया । इस प्रकार सबकी इच्छा पूरी करके वे स्नान करके ब्रजमँ घर लौट 
आए। सच पूछिए तो नन्द और यशोदाने जो सुख पाया था वह कहकर नहीं बताया जा सकता । 
देवताओंकी खियाँ यह साथ किए जा रही थीं कि हम भी कृष्णके साथ कैसे बि हार करे। 
ये ब्रजकी बालाएँ और गोकुलके ग्वाले घन्य हैं जिन हुँ हे 
कुलके खाले धन्य हैं जिन्हें श्याम इतना सुख देते जो 
दस के लेक राय ५ इतना सुख देते रहते हैं और 
कु लरामके भाई होकर धरती पर आए हैं? ॥ २६८१ ॥ 


नवेलियोंके हाथ पकड़े हुए, ( यमुनाके ) जलको अमृत बनाते हुए और नये-नयें प्रकारके 
आनन्द-भरे खेल करके यद्नाथ ( कुष्ण ) जलके मांडार ( यमुना )-मैँ जलक्रीडा ड 
उस समय उन छबीली नवेलियोंके साथ रंगरेलियाँ करते हुए लाल ऐसे शोमा १५2 542 
कामदेवकी घ्वजिती ( सेना )-का हाथी अपनी संगिनी द्यि मा दे रहे थे मानो 


हो। शिव ( -के समान स्तनों )-पर उन्न ( नवेलियों ) 
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सरबत सलिल सिन बरिथुरि अलक इव, राहु बदन विधु दम्त। 
सनहु पान करि मौजनिसौं अलि, पियौ कमल - रस बम्त॥ 
घुनि न करत, उर डरत सिंधु अति, तरँग रहो ठहराइ। 
पूजे कृष्त उजागर सागर, बेरा गर पहराइ॥ 
भवन गवन यौं नंद - सुत्रन तब, निकृसि चढ़े रथ कूल । 
निरखत बरषत कुसुम त्रिदस-जन, सूर, सुमति मन फूल ॥२६८२॥ (२६११) 
राग बसंत 
जदुपति जल क्रीड़त जुबति-संग | सागर सकुचित तजियत तरंग॥ 
षोडस सहस्र सत अष्ट नारि | तिनर्म अति सोभित श्री - मुरारि॥ 
उडुगन - समेत ससि सिंधु - बारि। मनु पुति आयो चित हित बिचारि ॥ 
मृगमद, मलयज, केसरि, कपूर | कुमकुपा - कलित कृत अगरु - चूर॥ 
छुटत कटाच्छ - सर भ्रकुटि पूर। मनु धनुष - निपुन, संग्राम सूर॥ 
चंचल मलयानिल चलत सीर। अरु जलद - बंद छित - भित समीर ॥ 
बर बदन निकट कच चुकत नीर। मकरंद - निमित मधुकर अधीर॥ 
तहँ नारदादि सुनि करत गान। जग पूरत हरि - जस - सुचि - बितान ॥ 


र्‌ सुमन सुघन बरपत ब्रिमान।जै जै मूरज-प्रभु सुख - निधान॥ 
ie ० ॥२६८३॥ (२९१२) 


=© CR 
चया पड़ रहा है वह ऐसा लग रहा है जैसे अलक-रूपी राहुने मुख-रूपी चन्द्रमाको आ ग्रसा हो 
वया पड़ 


और मानो भौँरौँ ( अलकों )-ने ्रानन्दके साथ जो कमल ( मुख )-का अविक रस पी लिया था 
उसे उगले दे रहे हौँ । सिन्धु ( यमुना ) नदीका जल मनें ( कृष्णसे डरकर ) न तो हरहराकर 
ही बह रहा है न लहर ही उछाल रहा है ( जल शान्त होकर बह रहा है ) | तब उस प्रसिद्ध सागर 
(यमुना)-ते ( कृष्ण )-के गलेमेँ बेरा (वेला = लहर)-की माला पहनाकर उनकी पुजा की । इस प्रकार 
नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) वहाँ ( यमुनाके ) जलसे निकलकर तटपर खड़ें हुए रथपर चढ़कर अपने घर 
चल दिए । सूरदास कहते हैँ कि उन (-की उस समयकी शोमा )-को देखकर देवता लोग फूल मी 
बरसाए जा रहे थे और अच्छी भावनाके साथ मनमें फूले भी जा रहे थे ॥ २६८२ ॥ , 
जब यदुपति (कृष्ण ) श्रपने साथ नवेलियोंको लेकर जलक्रीडा कर रहे थे तब 
सागर ( यमुताके जल )-ते संक्रोचके कारण लहरे भी रोक दबाई । ( कृष्णके साथ ) सोलह,हजार 
एक सौ आठ नवेलियाँ ( जल-विहार कर रही ) थीं उन सरमे सरसे प कोई लग रहे थे 
तो श्री मुरारि ही लग रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी मस्तीमें श्राकर' चन्द्रमा ही 
तारौँके साथ सिन्धु ( यमुना )-के जलमें उतर आया हो । कस्तुरी, चन्दन, केशर, कपूर, कुमकुम 
मिला हुआ भगरका चूरा ( उनके शरीरोंसे छूट-छूटकर बह रहा था ) । उन ERR बाँकी 
चित्वनके बाण ऐसे छूट रहें थे मानो युद्धके मैदानमें धतुष चलानेवाले योद्धा मा जुटे हों । चंचल मलय 
पवन बडा ठंडा बह रहा था और पवत्के कारण बादल मी तितर-बितर हो चले थे । छ मुखके 
पास बालोसे चूता हुआ पानी ऐमा लगता था मानो मकरन्द ( रस ) पीनेके लिये! मारे अधीर 
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हुए जा रहे हों । वहाँ नारद आदि मुनि आकर ( कृष्णका यश ) गा रहे थे और सारा संसार ही 
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जमुना तें हौं बहुत रिझायौ । क राग कल्यान 

अपनि सौंह दिय नंद - दुहाई, ऐसी सुख में कबहुँ न पायौ॥ 

मिले मातु - वितु - बंधु स्वजन सब, सखति - संग बन बिहरन आयौ । 

आज अनंत भगवंत घरति - घर, सुंबस कियो प्रिय गान सुनायो ॥ 

भयौ प्रसन्न प्रेम - हित तेरे, कलिमल हरे जु इहि जल न्हायो। 

अब ज्ञिय सकुच कळू मति राखहि, सागि सूर अपनो मन - आयौ॥ 
॥२६८४॥ (२९१३) 
राग गौरी 
कछु दिन ब्रन रौ रहो, हरि होरी है । अत्र जिनि मथुरा जाहु, अहो हरि होरी है॥ 
परब करौ घर आपने, इरि होरी है। कुसल - छेम निरबाहु, अहो हरि होरी है ॥ 
पंद्रह तिथि भरि बनिहों, हरि होरी है | सारद कृपा-समाज, अहो हरि होरी है॥ 
फागुन मदन महीपती, हरि होरी है। करिये इहि बिधि राज, अहो हरि होरी है॥ 
परिबा पिय चलिये नहीं, इरि होरी है । सब सुखको फल फाग अहो हरि होरी है। 
प्राट करो यह जानिकै, हरि होरी है | अंतरको अनुराग, अहो हरि होरी है॥ 
गनहु द्वैज दिन सोधिकै, हरि होरी है। भूति हेंहे काम, अहो हरि होरी है॥ 
ससि - रेखा घिर दै तिलक, हरि दोरी है। सब कोड करै प्रनाम, अहो हरि होरी है॥ 
NOES ``” `` २ 
कृष्णके यशका पवित्र चॅदोवा ताने दे रहा था ( कृष्णका यश कह-सुन रहा था )। देवता लोग 


विमानपर चढे ढेरों फूल जिनपर बरसाए डाल रहे थे उन सुखके भंडार और सुरदासके प्रभु (कृष्णकी) 
जय हो ॥ २६८३ ॥ 


( यमुनासे कृष्ण कहने लगे --) 'अरी यमुने ! | तने मुझे बहुत ही प्रसन्न कर दिया हैं। 
मुझे माता, पिता, बन्धु और स्वजन ( कुटुंबी, मित्र, हितैषी ) भी बहुत मिले और सखाओं के साथ मैं 
वनमें बिहार भी करने आ चुका हूँ पर मैं पती सौगन्ध खाकर और नन्दकी दुहाई देकर कह रहा 
हूँ कि ( जैसा सुख थाज तुममें स्नान करनेसे मिला है ) ऐसा सुख मुझे कमी नहीँ मिल पाया। 
यमुने ! आज तेने अनंत धरणीधर मगवानुको अपना प्यारा ( लहुरोंके कलकलका ) ऐसा गाना गा 
सुनाया कि तेरा प्रेम देखकर मेरा जी प्रसन्न हो उठा। आजसे जो भी तेरे इस जलमेँ ग्रा 


नहावेगा उसके सारे कलि-मल नष्ट हो मिट्गे। प्रब तू अपने मनमें कुछ हिचक मत रख और 
जो मांगना चाहे मुझसे माँग ले! ॥ २६८४॥ 


( इष्णसे राधा कह्‌ रही है--) “कन्हैया ! तुम थोड़े दिन श्रोर ब्रजमें रह जाओ, अभी तो 
होली है। अब तुम मथुरा जानेका नाम न लो और 


| घरपर ही उत्सव मनाकर सबका कल्याण करते 
रहो । शारदा ( सरस्वती )-की कृपाके समाजके कारण ( सरस्वतीकी कृपासे ) मैं पन्द्रह तिथियोंकी 
सारी योजना बनाए दे रही हूँ कि फागुनमै राजा कामदेवके समान इस प्रकार राज करते रहिए । 
देखिए प्यारे ! पडिवा ( प्रतिपद )-के दिन तो चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारे सुखोंका फल 
फाग तो उसी दिन पड़ता है। यह समभकर तुम अपने मनका सारा प्रेम ( फागके रूपमे ) प्रकट कर 
डालो । द्वितीयाका दिन शोधकर देखो तो राजाके यहाँका सब काम तुम्हारा हो जायगा ( जिस कामसें 
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कनक - सिंहासन घेठिहौ हरि होरी है। जुवतिनिकै उर आनि आहो हरि होरी हैँ ॥ 
चिकुर चौर, अंचल घुजा, हरि होरी है । घूँघट आतप तानि, अहो हरि होरी है ॥ 
तजिय तिहुँ पुर प्रगटि है, हरि होरी है। अपनी आन नरेक्ष, अहो हरि दोरी हे || 
सुनि पग पग डफ डिमडिमी, हरि होरी है । सोइ करिहै सब देख, अहो हरि होरी है ॥ 
चोथि चहूँ दिसि चालिहै, हरि होरी है। यह अपनी इक मीति, अहो हरि होरी है ॥ 
करे भावतो नपतिकौ, हरि द्घोरी है। छाँडि सकुच कुल-रीति, अदो हरि होरी है ॥ 
पाँचें परिमिति परिहरें, हरि होरी है। चलें सकल इक चाल, अहो हरि होरी हूँ ॥ 
नारि - पुरुष सादर करें, हरि दोरी है। बचन प्रीति-प्रतिपाल, अहो ह्रि होरी है ॥ 
छुठि छ राग रस रागिनी, हरि होरी है। ताल तानन बंघान, अहो हरि होसी है ॥ 
चट्ल चरित रति - नाथके, हरि होरी है| सीखत ह्वै अवधान, अहो हरि होरी है ॥ 
सुनि सातै सन सजग है, हरि दोरी है। सबनि मत्यौ मत एक, अहो हरि होरी है॥ 
नृपति कहै सोइ कीजिये, हरि होरी है | क्यौ राखिये नहो हरि हरी है ॥ 
आउँ सुनि सब सजि भए, हरि होरी है। राजाकी रुचि जानि, अही हरि दोरी है ॥ 
करहु क्रिया तैशी सबै, हरि होरी है।आयसु मार्थे मानि, अहो हरि हारी है ॥ 
नवमी नव - सत साजिकै, हरि होरी है। करि सुगंध उपहार, अदो हरि होरी है ॥ 
मनहु चली मिलि मेलिके, हरि होरी है | मनसिज-भवन-जुहार, अदी हरि होरी है ॥ 
दससी दस दिसि सोधिकै, हरि होरी है! बोले राज्जा राह, श्री हरि होरी है॥ 


Os Ce कक इक 
तुम राजा कंसके यहाँ जाओगे वह काम पुरा हो जायगा ) । तुम दूजके चन्द्रमाके समान मार्थेपर आड़ा 


तिलक लगाकर जाओगे तो सब तुम्हें प्रणाम करेगे । तुम नवेलियों के हृदय-रूपी सोतेकेसे सिहासनपर जा 
बैठोगे जहाँ उनके सिरके बाल तुम्हारे लिये चँवर बने रहेँगे, उनके आँचल ही तुम्हारे लिये ध्वजा 
बन जायेंगे और उनके घुँघट ही धूप-(से रक्षा )-क लिये (छत्र बनकर) आ तनेगे । तीज ( तृतीया )-के 
दिन चलकर राजा तीनों लोकॉमेँ अपनी आन ( प्रतिष्ठा ) स्थापित कर देगा । उसका Ei सुनकर 
वह देश ( उसके स्वागतके लिये ) पग पगपर डफ और डिडिम बा । अपनी यह नीति है कि चौथ 
( चतुर्थी )-के दिन चला जा सकता है। यह ( मुहुत्तं ) सब संकोच और कुलको रीति छोड़कर 
राजाकी इच्छा पूरी करता है । पंचमीको सब बन्धन छोड़कर सब लोग एक चालसे ( समान ह्प्से ) 
चल सकते हैं । ( उस तिथिको चलनेसे ) खो और पुरुष सब आदर साथ बात मी मानते हुँ, प्रेम 
भी करते हैं । पष्ठोको छहाँ रागो और रागिनियोंको ताल और तातमैँ बाँवकर सब लोग साववान 
होकर कामदेवके चंचल चरित सीखते हैं। सप्तमीकी बात हि होकर सुन लो जिसके संबंघमेँ 
सबका एक मत है कि राजा जो कहें वही किया जाय, उसमें त विवेक न सा या ( मले बुरेक्रा 
विचार न किया जाय ) । अष्टमीके दिन सब लोग राजाक्ी रुस जानकर स होकर राजाकी जप 
आज्ञा हो वैसा ही काम करे । नवमीके दिन सोलह श्वृंगारों 0 सजकर और सुगन्ध लगाकर नबेलियाँकी 
ऐसे चलना चाहिए मातो सब मिलकर कामदेवके भवने सर प्रणाम कु चली जा रही हों। 
दशमीके दिन दसौँ दिशाओको शोबकर ( विचार करके ) राजाने यही मागं बताया है कि अपनी 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१४४६ है सूर-मन्थावली क 


oS ————~~ 


काज करहु रुचि आपनी, हरि गोरी है । तो यह काज सिराइ, झहो हरि होरी है ॥ 
सुनि आयसु एकादसी, हरि दरो है। बोले सब सिर्‌ नाइ, अहो हरि होरी है॥ 
जग जीतहु बल आपने हरि होरी है। ज्ञान बिणाग छेड़ाइ, अहो हरि होरी है॥ 
देखि भले भट आफ्नै, हरि होरी है। द्वाइस दिवस बिचारि, अहो हरि होरी है॥ 
करहु क्रिया तैस्री सवे, हरि होरी है । हे निसंक नर - नारि, अहो हरि होरी है ॥ 
ढोल, भेरि, डफ, बाँसुरी, हरि होरी है। बाजै पटह - निसान, अहो हरि होगी है॥ 
मिलहु लोकपति, छाँड़िके, हरि होरी है | उबरौ नहीं निदान, अहो हरि होरी है॥ 
राते कवच बरात साजि, हरि होरी है। खरनि भए असवार, अहो हरि होरी है॥ 
धूरि धातु रँग घट भरे, हरि होरी है । धरे यंत्र हथियार, अहो हरि होरी है॥ 
जहाँ तहाँ सेना चली, हरि होरी है। मुक्त काछ सिर केस, अहो हरि होरी है॥ 
आपौपै ससुभैं नही, हरि होरी है। राजा रंक्र अबेस, अहो हरि होरी है॥ 
जे कबहूँ देखीं नहीं, हरि होरी है। कबहुँ सुनी न कान, अहो हरि होरी है॥ 
ते कुल - नारि निडर भइ, हरि होरी है। लागे लोग परान, अह्दो होरी है॥ 
भस्म भरें, अंजन करें, हरि होरी है। छिरकैँ चंदन - बारि, अहो हरि होरी है॥ 
सरजादा राखेँ नहीं, हरि होरी है। कटि - पट डारै फारि, अहो हरि होरी है॥ 
जहाँ सुनहि तप - संजमी, हरि होरी है | धमे - धीर - आचार, आहो हरि होरी है॥ 
छिरकहि तहीं निसंक है, हरि होरी है। पकरहि तोरि किवार, आहो हरि होरी है ॥ 
सठ, पंडित, बेस्या, बध , हरि होरी है। सबै भए इक - सारि, अहो हरि होरी है॥ 
तेरसि चौदस दिवस द्वे, हरि होरी है। जनु जीते जग झार, अहो इरि होरी है॥ 
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इच्छाके अनुसार काम करोगे तभी वह काम बन पावेगा । सिर भुकाकर सब एकादशोकी वह 
आज्ञा जो देती है सुन लो कि ज्ञान-वैराग्यकी बात छोड़कर अपने बल-बूतेपर संसारको जीत धरो। 
अपने योद्धाओं ( साधनों )-को भली प्रकार ठोक बजाकर ( समझकर ) द्वादशीको चलनेका विचार 
[करके सब पुरुष और स्त्रियां निडर होकर अपना काम कर डाले ( द्वादशीसे ) ढोल, भेरी 
( डंके ), डफ, बाँसुरी, पटह ( ताशे ) और निशान ( नगाड़े ) बजने लगते हैं। बस उस दिनसे 
सब कुछ छोड़कर लोकपति ( कृष्ण )-से जा मिलो नहीँ तो अन्तमेँ उद्धार नहीं हो पावेगा । लाल कवच 
( वस्जों )-की बारात सजाकर, गधोंपर चढ़ चढ़कर, धूल ( अबीर ) और गेरूके रंगसे भरे घड़े लेकर, 
यन्त्र ( पिचकारी )-को ही हथियार बनाकर जहाँ-तहाँ ( फाग खेलनेवालोँकी ) बह सेना चल दी 
जिसमें सबके सिरके बाल खुले और कढ़े हुए ( सँवारे हुए ) थे और वे बिना किसी वेशवाले अपने आगे 
राजा-रंक किसीको कुछ नहीँ समझ रहे थे। जिन कुल-वधुश्रोंको कभी देखा नहीँ गया था, जिनकी 
बोली कभी ही, सुनी गई थी वे भी ऐसी निडर हो चलीं कि उन्हें देखते ८ 
हैं चे लोगोंपर भस्म ( राख ) उठा फेकती हैं, आँजन है और चंदनका ज 
छिड़कती हैँ । वे किसीकी कोई मर्यादा नहीँ र यहाँतक Ee क fi र 
नहीँ, जहाँ सुनती हैं कि कोई तपस्वी, संयमी और धार्मिक आचरणवाला ह हक 2 


पो टु ला बैठा हुआ है वहाँ उ वाड 
र (र का ह । (यु समभिए कि ) पे का कम 


ही लोग भाग खड़े होने लगते 
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पून्यो प्रगट प्रतापे, हरि होरी है।दूरि मिले पालागि, अहो हरि होरो है॥ 
जहाँ तहाँ होरी जरे, हरि होरी हे। मनहु मवासँ आगि, अहो हरि होरी है॥ 
सब नाचि गावहिं समै, हरि होरी है। सबै उडाबहि छार, अद्दो हरि दोरी है॥ 
साधु अधाधु न समुभहीं, हरि होरी है । बोलहि बचन बिकार, अहो हरि होरी हे ॥ 


_ 


अति अनीति-मिति देखिकै, हरि होरी है। परिबा प्रगटी आनि, अहो हरि होरी है ॥ 


FS NSS 


बिमल बसन तन साजहीं, हरि दोरी है| मरजादाकी कानि, अद्दो हरि दोरी है॥ 
आवत ही आदर करें, हरि होरी है। हँखि जोरहिँ उठि हाथ, अहो हरि दोरी है॥ 
बरन घरम-मिति राखहीँ, हरि होरी है। कृपा करो रतिनाथ, अहो हरि होरी है ॥ 
सुनि बिनती रितुराजकी, हरि होरो है। प्रभु समुझे मन-माँ हि, अहो हरि होरी है ॥ 
जाइ धर्म अपने रहो, हरि होरी है। बसौ हमारी बाँहिँ, अहो हरि होरी है ॥ 
झर कहाँ लो बर्निये, हरि होरी है। मनसिजके गुन - आराम, अहो हरि होरी है ॥ 
सुनहु स्याम या मासमैं, हरि होरी है । कियो जु कारन काम, अहो हरि होरी है ॥ 
सूर, रसिक - मनि राधिका, हरि होरी है। कहि गिरिधरसौं बात, अहो हरि होरी है ॥ 
स्यास ! कृपा करि ब्रज रहो, हरि होरी है । बरजति मधुबन जात, अहो हरि होरी है ॥ 
॥ २६८५॥ ( २९१४ ) 
दोहे- कछु इक दिन औरौ रहो, अब जिनि मधुरा जाहु। राग धाश्री 

परब करहु घर आपने, कुसल - छेम निरबाहु ॥| 

गाउँ दर उनमानिकै, सबनि कियो मत एक। 

रितुराजहिं देखन चली, फूलत कुसुम अनेक || 


NAS SD र तह नाकाका सतक 
कुलवधू सब एक समान हो जाती हैँ । त्रयोदशी और चतुर्दशीके दो दिन तो ( इतना हुड़दंग होता है ) 
मानो सारा संसार ही उन्होंने जीत धरा है। पूणमाके दिनका प्रताप तो प्रकट ही है कि सब दुरसे 
मिलकर पालागन करते हुँ और जहाँ-तहाँ इस प्रकार होली मँगला ( जल ) उठती है मानो गढ़में 
आग लग उठी हो। (अगले दिन) सब लोग नाचते, गाते और धुल (होलीकी राख) उड़ाने लगते हैँ और 
मले-वुरेका कोई विचार त करके सबको गालियाँ देते घुमते हैं । इस भनीतिकी सीमा देखकर पड़िवा 
( प्रतिपदा ) आ पहुँचती है । सब लोग उजले कपड़े पहन पहनकर संबकी मर्यादाका व्यान करके 

आते ही उनका स्वागत करते और हुँसकर उठकर हाथ जोड़ते हैँ और वर्ण-धर्मकी मर्यादाका पालन 

करते हुए कहते हैं--'हे कामदेव ! अब कृपा करो 1” क्रतुराज वसन्तको यह विनति सर पर 

(कृष्ण )-ने अपने मनमै सब समझ लिया और वसंतसे का हमारी छत्रच्छायामें तुम अपने 

बर्मक्रा पालन करते रहो ।' “श्याम ! कामदेवके उन गुणोंका क्या वर्णन किया जाय जो कामदेवने इस 

मासमे कर डाले हैं।' सूरदास कहते हैं कि रसिकोंकी नायिका राधाने गिरिधर ( कुष्ण )-ते यही बात 
कही--'श्याम ! तुम कृपा करके ब्र॒जमँ रह जाओ |! वह (राधा) उन्हें मथुरा जानेसे 
रोक रही हैं ॥ २६८५ ॥ 

( सबने कृष्णसे कहा--) कुछ “दत 
अपने घर. रहकर ही यह होलीका उत्सव मताकर » 
सब सखियोंने मिलकर निश्चय कर लिया और वे उस 


न और यहाँ रह जाओ, अभी मथुरा मत जाओ श्रौर 
[कर सबका कल्याण करते रहो । अष्टमोका विचार करके 
ऋतुराज ( वसन्त )-क्री छटा देखने निकल 
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नँ नवल नव नागरी,नब जोबन, नव रूप | 
नयौ नेह नित नाहसों, नब-सत सजे अनूप ॥ 
दसे दसौ दिसि सोधिकै, घर घर करहि अनंद। 
नर- नारी मिलि गावही, जस ब्रंदाबन - नंद ॥ 
एकादसि इक प्रौतिसौं, चली जमुनके तीर। 
बरन बरन बनि बनि चली, पीत - अरुन तन चीर॥ 
द्वादस अभरन द्वादसी, साजि चली ब्रज-नारि। 
हरि - हलघरहि सुनावहीं, देहि नंदर्कौं गारि॥ 
तेरसि तन्मय तिय भईँ, खेलत प्रीतम - संग। 
भरत भरावत राजहीं, लज्जित कोटि अनंग॥ 
चौद्स चतुर सखी मिली, हलघर पकरे धाइ। 
मुख मांड छाडे नही, काजर देहि बनाइ॥ 
पून्यौ पूरन प्रीति करि, हरि आए हरुशआइ। 
बल भैयाकौं छाँडहू, फगुआ देउ मँगाइ॥ 
मोहून पकरे करि मतो,मुरली लई छॉड़ाइ। 
राघासौं करि बीनती, दीजे हमहि सँगाइ॥ 
नंद छुड़ाबहु स्यामकों, या जगमें जस लेहु। 
जसुमति धरि ब्रषभानुके, फगु्ा हमरौं देहु॥ 
जसुमति हसि सब सखिनिस्यौं, राधे लीन्ही बोल | 
मेवा मिसरी बहु रतन, दई सबनि भरि ओल ॥ 


पढ़ी जिसमें मार फूल ही फूल चारों ओर खिले पड़े थे । नवमीके दिन नई जवानी भीर नये रूपवाली 
नई नवेली सुन्दरियां अपने नित्य पति ( कृष्ण )-से नया प्रेमका नाता जोड़नेके लिये अनोखे सोलहाँ 
भ्ृगारोसे सज उठी । दशमीका दिन शोधकर घर घर लोग आनन्द मनाने लगे और सव 
नर-नारी मिलकर बृन्दावन-नन्द ( कुष्ण )-का यश गाने लगे । एकादशीके दिन बड़े प्रेमसे मिलकर 
सब यमुनाके तीरकी ओर रंग-बिरंगे पीले-लाल चीर तनपर पहने रंग-बिरंगी वेशभूषामैँ चल दीं । 
द्वादशीके दिन ब्रजकी सब नवेलियाँ आभूषण सजाकर चल दीं और लगीँ कृष्ण, बलराम और 
नन्दको गालियाँ सुनाने । त्रयोदशीके दिन अपने प्रियतम ( कृष्ण )-के साथ फाग खेलनेमे वे इतनी 
तन्मय हो गई कि उनके रंग डालने ओर डलवानेकी शोमा देखकर करोड़ों कामदेव लजाए पड़ 
रहे थे । चतु्देशीके दिन सब सखियोंने मिलकर बलरामको जा पकड़ा । उन्हों 
बिना रंगे नहीं छोड़ा और उनकी आँखाँमँ काजल भी लगा दिया । 
बहुत प्रेमके कारण कुष्ण अपटे चले आए ( और बोले-_) 'तुम भैया बलरामको छोड़ दो, मैं अमी 


तुम्हारे लिये फगुआ मेंगवाए देता हूँ ।' तब सबने आपसमे 
झर राघासे वितति की कि हमारे लि सलाह करके ( कृष्णकी ) मुरली छीन ली 


ये फगुवा मँगवाइए । ( उन नवेलियों 
दै ने नन्दसे कहा-- 
नन्द ! अब तुम संसारमै यश लेकर श्यामको छुड़ाना चाहो तो यशोदाको वृषभानुके घर हम 
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होरी हरषि हलाइकै, मोइन भलै डोल। 
गावति सखी निसंक हे, कहि कहि अंमृत्त बोल ॥ 
पाट सिंहासन बेठिके, अरु अभिषेक कराइ। 
राज करहु नित लाड़िले, सूरदास बलि जाइ।२६८६॥ (२९२५) 


होरी खेलत जमुनाके तट, कुंजनि - तर बनवारी। राग सारंग 
इत सखियनिको मंडल जोरे, श्रीब्रषभानु - ठुलारी॥ 
होड़ा - होड़ी होति परसपर, देवे आनद - गारी। 
भरे गुलाल, कुमकुमा, केसरि, कर कंचन - पिचकारी ॥ 
बाजत बीन, बाँसुरी, महुवरि, किन्तरि आ मुहचंगा । 
असृतकुंडली औ सुर-मंडल, 'आउझ, सरस उपंगा॥ 
ताल, मृदंग, भाँझ, डफ बाजै, खुरी उठति तरंगा। 
हँसत हँसावत करत कुतूहल, छिरकति केसरि रंगा॥ 
तब मोहन सब सखा बुलाए, मिलिके मतौ बतायौ। 
रे मैया ! तुम चोकस रहियौ, जिनि कोड होड गहाय ॥ 
जौ काहूकों पकरि , पाइहैँ, करिह मन - को भायो। 
तातँँ सावधान हे रहियौ, मैं तुमकौं समुझायौ॥ 
राधा गोरी नवल किसोरी, इनहुँ सतौ जौ कोीन्ही। 
सखि इक बोलि लई अपने ढिग, भेष जु बलको कीन्ही ॥ 
श्यामको छुड़ा लो और हमारा फगुवा हमें मँगवा दिलवाओ ।' तब उन सखियोंकी बातपर हुँसकर 
यशोदाने राधाको बुलाकर उन सबको गोद ( पल्ला ) भर भरकर मेवा, मिसरी, बहुतसे रत्न भादि 
उठा बाँटे । प्रसन्न होकर होली मनाकर मोहन हिंडोलेपर कूलने लगे ग्रौर सब सखियाँ निडर होकर 
मीठे मीठे बोल कह कहकर गाने लगीँ कि 'सिंहासनके पाटपर बैठकर और अभिषेक कराकर लाइलें ! 
तुम सदा राज करते रहो ।' सूरदास भी तुमपर बलि हुआ जाता है ॥ २६८६ ॥ 
यमुतताके तटपर कुंजोंके तले वनमाली ( कृष्ण ) होली खेल रहें हैं और इधर अपनी सखियोंकी 
मंडली जुटाए हुए राधा खड़ी है । दोनों आपसमेँ होड़ा-होड़ी करके आनन्द-मरी गालियाँ दे रहे हैँ 
आर गुलाल, केशर और कुंकुमके रंगाँसे भरी पिचकारियाँ हाथोंमें लिए हुए हैं । वहाँ उस समय बीन, 
बाँसुरी, महुवर (संपेरेकी बीन), किन्तरी, मुहचंग, अमृतक्‌ंडली, सुरमंडल, आउक (ताशे), पुरीले उपंग, 
ताल ( मेँजीरे ), मृदंग, झाँझ और डफ ऐसे बज रहे थे कि स्वराँकी लहर उठती चली जा रही थीं 
और सब लोग हँसते हँसाते, खेल करते केशरका रंग छिड़कते जा रहे थे । तब मोहनने अपने 
सब सखाओँको बुलाकर उन्हें समभाया--'देखो भइया ! तुम स ऐसे सावधान हुए रहना कि 
कोई पकड़ त पा सके क्यों कि ये ( गोपियाँ ) जिसे मी पकड़ पार्वेगी, उसकी मनमानी ( दुर्गेति ) 
कर डालेंगी | इसलिये सावधात होकर रहना, मैं समभाए दे रहा हूँ । इधर गोरी नवल किशोरी 
राधाने भी चाल खेली कि एक सखीको अपने पास बुला लिया और बलराम-जैसा उसका वेष बना 


सजाया । ( उसे बलराम समकर ) कृष्ण उससे मिलते उठ चले । और भी किसी सखाने उस 
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ताको मिलन चले उठि मोहन, काहू सखा न चीन्हौ। 
छुक बात लगाइ साँवरें, पाछेतै गहि लौन्हौ ॥ 
आईं सिमिटि सकल ब्रज-सुंदरि, सोहन पकरे जबहां। 
हम माँगति हीं कह बिधिनापै, दाव पाइहै कबही॥ 
तब तुम चीर हरे जु हमारे, हा हा खाई खबहीं। 
अब हम बसन छौनि करि लेहे, हा हा करिहौ अबही॥ 
एक सखी कह, बदन उठावहु, हमहूँ देखन पावें। 
श्रीमुख - कमल नैन मम मधुकर, तनकी तुषा बुमावें॥ 
एक सखी कह, आँखि आँजिकै, मार्थे बेंदी लाघैं। 
एक सखी कह, इनहि नचावहु, हम सब ताल बजावें ।। 
एक सखी आइ पाछेतें, मोर-पच्छ गहि लीन्यौ। 
एक सखी त्यौ आइ अचानक, पीतांबर धरि छौन्यौ॥ 
एकै आँखि आँजि, सुख माँड्यौ, ऊपर शुलचा दीन्यो। 
मानत कौन फागर्मै प्रभुता, मन भायौ सो कीन्यो॥ 
एक कहै, बोलो बल भैया, तुमकों आइ छुड़ावें। 
सखा एक पठवौ कोड घरको, जसुमतिकौं ले आवें ॥ 


( बलराम बनी हुई सखी )-को नहीँ पहचाना । बस इधर उधरकी बाताँमेँ कृष्णको फॅसाकर उसने 
झट कृष्णको पीछेसे पकड़ दबोचा । जब मोहन पकड़मे आ गए तब तो सभी ब्रज-सुन्दरियाँ वहाँ 
एकत्र हो आईं ( श्रोर कहने लगीं--) (हम ब्रह्मासे और माँगती ही क्या थीं, ( यही तो माँगती थीं ) 
कि ऐसा दाँव हमें मिल कब पावेगा ? तब ( जब तुम हमारे चीर हर ले गए थे ) हम सबने इतनी 
दुहाई दी पर तुम हमारे चीर उठा ही ले गए । अब हम जब तुम्हारे सब वस्त्र छीन उतारेँगी तब 
देखना तुम भी अभी कैसे हाय हाय करते दिखाई दोगे ।' एक सखी उनसे कहने लगी--“मुंह तो ऊपरको 
उठाग्नो, हम भी तो देख ले ( कैसा है ) और तुम्हारे कमल-जैसे मुखके लिये अपने नेत्रौँको भौँरा 
बनाकर हम भी तो अपने तनकी प्यास बुझा ले ।' एक सखी कहने लगी---'इनकी आँखें आँजकर, 
इनके माथेपर बिन्दी टीप लगाई जाय ।' एक सखी कहने लगी-- आओ, इन्हें नेचा दिया जाय 
ओर हम सब ताली बजाने लगे ।' एक सखीने पीछेसे आकर उनका मोरपंख (-का मुकुट) ही 
उतार भटका । एकने उनकी आँख आँजकर, उनके गाल मसलकर ऊपरसे एक गुलचा भी जमा दिया 
(सुदठी बाँधकर डंगलियोंके पोरोंसे थपथपा दिया)। अला फागमे कौन किसका बड्प्पन मान कर देता है 
इसलिये जिसके जो मनमें आया उसने क्रृष्णका वही किया । एक कहने (ज पने 

मझ्या बलरामको कि आकर तुम्ह छड़ाव क नन डलामी 
इहे छुशाव । अब अपना कोई सखा घर पठा भेजो जो जाकर यशोदाको 


5. बहुत कल-बल ( दाँव-पेच लगा गे तो 
छूटनेवाले नहीं हो । अब तो 2103 जोड़ो ( प्रार्थना करो ) ४. क दर कर हा 
छुड़ावंगी ।' ए इससे ही उन्होंने बलरामको जो आते देखा तो बहुत-सी सखिया । उठ दौडीँ और 
bo ११९३१ पा ना राध्वा मोहन दोनों माइयाँको 

छ नों मा 
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जानत हौ कल - बल के छूटे, सो नहि छूटन पा । 
राधाजूसों करौ बीनती, वे बलि तुमर्दि छुडाव ॥ 
दूरिहितैँ देख्यौ बल आवत, सखी बहुत उठि धाईं। 
कल-बल-छल जेस तैसें करि, उनहूँकोँ गहि ल्याइ॥ 
किये आनि ठाढ़े इक ठौरहिं, बल - मोहन दोउ भाई । 
उनहुँकि आँखि आँजि सुख माँड्यो, राधा सेन बुझाई ॥ 
देखि देखि ब्रह्मा, सिव, नारद, मनहीं मन पछिताही । 
बड़े भाग हैं श्रीगोकुलके, हम मुख कहे न जादी' ॥ 
जाके काज ध्यान घरि देख्यौ, ध्यानहु आवत नादी । 
वे अब देखे बनितनि - आगे, ठाढ़े जोरे बाद्दी ॥ 
हँसि हँसि कहत सु मोहन प्रीतम, मन मानों सुख कीज । 
छाँड़ि देहु, गृह जाउँ आपन, पीतांबर मोहि दोजे ॥ 
कर जोरे गिरिवर-घर ठाढ़े, अज्ञा हमको दीजे । 
जौ कछु इच्छा होइ तिहारी, सो सब फगुवा लीज ॥ 
तब गिरिवर-धर सखा बुलाए, फगुबा बहुत मगाया। 
जोइ जोइ बसन जाहि मन मान्यौ, सोइसोइ तिद पहिरायो। | 
राधा - मोहन जुग जुग जीवो, खब कोड भलौ मनायो । 

बाढी बंस नंद बाबाको, सूरदास जस गायों ॥२६८७॥ (२६१६) 


राग जैजैवंती 

माई! फूलेही फुलत, श्रीराधा - कष्न झुलत, सरस रसहि फूल डोल। 

CE OO मल फून्ननि जोरत, फूले निमिष न मारत, संतनि हिंत फूल डोल॥ 
क है 7 र लामा 


एक ठौरपर ला खडा किया । बस राधाने सैन ( आँखके संकेत )-से जो ( सखियाँको ) समझाया 
तो उन्होंने उन ( बलराम )-की भी आँख आँजकर उनका मुँह भी रंग डाला । यह देख देखकर र 
श् र्‌ हे थे कि श्रीगो इतने बड़े भाग्य हैं कि हमारे मूँ 
शव और नारद भी मन ही मत तरसे जा रह थ कि त्रीगोकुलके इतने बड़े हुँ वि 
कुछ कहा नहीं जाता । जो इतना ध्यान लगानेपर भी ध्यानमैँ नहीँ आ पाते वे अब इन न साम 
क ०५ ८ :) < ०७ ~ 
यहाँ हाथ जोड़े खड़े हुँ । प्यारे मोहन सबसे हुँस हँसकर कहने लगे कि “जो मतमें आवे वह मनचाहा 
ठ्‌ ड़ लीड मै ८ २ 
करो पर मुझे छोड़ दो जिससे मैं घर चला जाउँ और मेरा पीतांबर मुझे उठा पकड़ाओ ।' इस प्रकार 
हाथ जोड़कर ठ मोहन कहने लगे कि अब हमें ( जानेकी ) राज्ञा दो ओर जो तुम चाहो वह फगुवा 
मुझसे ले लो।? तव गिरिवर-बरने सखाग्रोंको बुलाकर बहुत-सा फणुवा मंगा घरवाया और जिसे जो जो 
अच्छा लगा उसे वह उठा पहनाया । ( ओढ-पहनकर ) सबने यह भला मनाया ( मंगल कामना-की ) 
हि हुक और मोहन युग युगतक जीएँ और नन्दका बंश बढ्ता रहे । सूरदासने भी तो ( इसी कामनासे) 
के 
है ६५७॥ 

यह यश गा सुनाया हैं ॥ २ 

१ ( एक सखी कहती है—) भरी सल्ली ! वह फूल-डोल तो देख कितना सुन्दर बना हुआ है 

गा ऐः 
हैं । सन्तन जोड़ 

जिसपर राधा और कृष्ण बहुत प्रसन्त होकर भूल रहे हैं । सन्तोके लिये एक एक फूला हुआ फूल ऐसे जोड़ 
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फूल फटिक खंभ रचित, कंचन ही फूल खचित, सरस रसहि फूल डोल। 
पढुली नव रतन पचित, हीर लाल मोति जटित, संतति हित फूल डोल॥ 


मरवा मयारी ढरोल, भुमका प्रवाल ओल, सरस रसहि फूल डोल। 
डाँडि हेम चारु गोल, चुनिनि फूल लगे लोल, संतनि हित फूल डोल॥ 
फूले बूँदाबनउनुकूल, सघन लता फुले फूल, खरस रहि फल डोल। 
फले श्री - जमुन - कूल, बिबिध रंग फुले फूल, संतनि हित फूल डोल॥ 
फूले चंपक, मेलि, फूलि लवँग - लता बेलि, सरस रसहि फूल डोल। 
फुली नेवारि, एलि, मोगर, सेवति झुबेलि, संतनि हित फल डोल॥ 
तहाँ मौरे अंब फले, निबुझ] फर सदा फूले, खरस रसहि फल डोल। 
तहाँ कमल, केर फले, केतकि कनेर फले, संतनि हित फूल डोल॥ 
फूली मधु - मालति - रेलि, फूलि मधुप करत केलि, सरस रसहि फुल डोल। 
फूले फले आनंद - बेलि, फूलि पिवत सुरस पेलि, संतनि हित फूल डोल॥ 
फूलनिके सौधे बार, सनौ मधुप छबि अपार, सरस रहि फू डोल। 
फूलनिके हियपे हार, सुरसरि मनु घरे घार, संतनि हित फ्त्त डोल॥ 
माथ मुकुट रचित फल, फलनिके सीसफल, सरस रसहि फुल डोल। 
फलनि बंदी लिलार, फूलनि नख-सिख सिंगार, संतनि हित फक्त डोल॥ 
फलि धेनु खाल - बाल, फूले नेंदजूके लाल, सरस रसहि फूल डोल। 
फूलि तरुति बृद्ध घाल, फूलि करति बिबिध ख्याल, संतनि हित फूज डोल॥ 
फलि रोहिनि जसुद रानि, फलि देखि राजधारि, सरत रसहि फूल डोल। 
नद्‌ हलधर सुख मानि, गोकुल सब फले प्रानि, संतनि हित फूल डोल ॥ 


बस सतत ती-+त++> 


जोड़कर लगाया गया है कि उसको प्रसन्नतामें पलक भी इधर उधर नहीं चलातीं ( ध्यान लगाकर बना 
रही हैं) । स्फटिकके खंभे भी फूलोंसे बने हुँ, सोनेमें भी फूल ही जड़ दिए गए हुँ । पटुलीमेँ हीरा, लाल 
और मोती जड़कर नये रत्नोसे पच्चीकारी कर दी गई है । खरादे हुए मरवा और मयारीमेँ बीच बीचमेँ 
मूंगेके भूसके ( भब्बे ) बना लटकाए गए हैं, सोनेकी सुन्तर गोल डाँडियाँ है जितमेँ चुन्तियौँ ( हीरे 
और लालके कणों )-के हिलनेवाले फूल बना लगाए गए हैं । ( फूल-डोल )-के अनुकूल सारा वृन्दावन 
भी फूल उठा है, घनी लताओंमें भी फूल फूल उठे हूँ, यमुनाका तट मी रंग बिरे फूलों से फूल उठा 
है जहाँ चम्पा, चमेली, लोग, बेले, रेलेकी लताएँ, नेवारी, इलायची, मोगरा और सेवतीकी बेले फूल उठी 
हैं। बोराए हुए आम फूल उठे हैं, बारहमासी नींबू फूले-फले हुए हैं, कमल, केवड़ा, कनैर और 
अर्मराकर मधुमालती फूलो हुई है जिनपर प्रसन्न होकर भौंरे मंडरा रहे हैं | अन्द वेल भी 
बहाँ ऐसी फूल उठी है ( ऐसा आनन्द छाया हुआ है) कि सब मस्त होकर होड़ करके प्रेमका रस 
पीए, डाल रहे हैं । इष्णके सुगन्धित केश ऐसे लग रहे हुँ मानो भौंरोंके 43 हि ह न 
क झूलोके हार ऐसे लटक रहे हैं मानो गंगाकी धारा गिर - हो न ऽणके माथेपर 
फूलोंका मुकुट और राघाके माथेपर फूलॉका शीशफूल है । राघाके माथेपर तो ह्‌ § रा हु हे 
नखे शिख (नीचेसे ऊपर)तक भी फूलों ही फूलोको सजावट है। सब गउएँ, प ne 
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फले बाजैँ सृदंग, महुअरि, डफ, ताल, चंग, सरस रसहि फू डॉल । 
फलि बज बँघुरि संग, अम्ृतकुंडली, पंग, संतति हित फूल डोज ॥ 
फॉलि बज. किनरि, तार, सुरमंडल भनतकार, सरस रसहि फूल डील । 
फल बज गिरिगिरार, भेरी घहरे अपार, संतनि हित फूल डॉल ॥ 
फूल बज मुज, संज, भॉफ भालरीनि - पुंज, सरस रसहि फू डील । 
फलि बज दुँदुभि गुंज, कूजत कोकिल निकुंज, संतन हित फूल डॉल ॥ 


ब्रज - ललना डोल फुलै, गोपि झुलवत कान्द झुल, खरस रखदि फूल डॉल | 
(फूल्ने ) सुदित मनोहर तूले, रसिकिनी रसिक फूले संतन हित फू डोल ॥ 
( फूले ) हरषि परसपर गवे, मीठी बोली, बुलाव, सरस रसद्वि फूज्ञ डोल। 
( फूली ) सुदित मनोहर भारवे, लाइ लालनहि लड़ावे, संतन हित फूल नु ॥ 
( फूलली ) चंदन _बंदन रोरी, केखरि सृगसद घोरी, सरस रसहि फूल डोल। 
( फूली ) छिरकति नव किसोरि, अबिर भरि गुलाल भोरि, संतन हित फूल डोल ॥ 
( फूली ) नाचति जोबन बिभोरि, जूथनि ले जूथ जोरि, सरस रसद्दि फूल डोल । 
(फूली ) करत कुलाहल खोरी, पुर - नर - नारी किसोरी, संतन हित फूल डोल ॥ 
( फूले ) फगुवा दै रस राख्यौ, पट भूषन नहिं काँख्यो, सरस रसहि फूल डोल । 
( फूले ) हरि हँसि अंखत भाख्यौ, खबद्दीकों भन राख्यौ, संतन हित फूल डोल॥ 
( फूले ) नारदादि करत गान, रिषि मुनि सिन घरत ब्यान, सरश रघहि फूल डोल । 
( (फूले) बीना हरि जस बखान, फेरि उमसेन आग) अतन ) बीना हरि जस बखान, फेरि उप्रसेन आन, संतन हित फूल डाल ॥ 
( कृष्ण ) सब फूले हुए ( मस्त ) हुँ । जवान, बुढी और नाजी सभी प्रसन्न होकर न प्रकारके | 
ख्याल ( खेल, उत्सव ) किए जा रही हैं। रोहिणी और यशोदा रानी भी प्रसन्न हैं और सारी | 
राजधानी ( गोकुल ) ही फूली फूली दिखाई पड़ रही है। नन्द और बलरामके साथ साथ गोजुलके 
सब प्राणी इतने प्रसन्न हो उठे हँ कि सब प्रसन्न हो होकर मृदंग, महुवर, डफ, ताल ( मँजीरा ), 
चंग, बाँसुरी, अमृतकुंडली, उपंग, तारकी कित्तरी, झनझन करता हुथा साउन, गिरगिरी 
( छोटा चिकारा ), गड़गड़ाते हुए नगाड़े, मुझ, रु, भाँझ, जालरियाँ शरीर डके बजा रहे थे । 
कूँजॉमै कोयल कूक रही थी। ब्रजकी नवेलियाँ प्रसन्त हो होकर फुल डॉलिप कृष्णको भुलाए 
जा रही थीं। समान अवस्थावाले और मनोहर रसिक और SEU नवेलियाँ प्रसन्न हो सही 
जो प्रसन्न होकर आपसमँ मीठी बोली बोल बोलकर गा रही थीं और प्रसन्त होकर मनोहर 
माब्रौँक साथ लालन ( कृष्ण )-का लाइ भी लड़ा रही थीँ (स्नेह मी दिखा रही थीं )। सब नव्रेली 
क्रिणोरियाँ ग्रपती भोलियोंमें गुलाल भरे सबपर चन्दन, सिन्दूर, रोली, केशर, a चोलकर 
छिडक रही थीँ । वे नगरके पुरुष भौर किशोरी नवेलियाँ सब झुण्ड बना बनाकर दाती मस्तीमे 
नाचे जा रही थीं और गलियोंमें ही हल्ला मचाए झाल रही थीं । तब ( कृष्णने ) ॥ हक 
देकर सबके प्रेमका ऐसा आदर किया कि किसीकी कांक्षा हन्‌] नहीँ रह गई ( कोई वस्त्र और श्रामुषण 
f इतना ही नहीं, ) कृष्णते सबसे हँस हुँसकर मधुर मधुर बाते 

पाए विना रह नहीँ गया ) । ( इतना है त 
सबको प्रसन्त कर दिया ) । तब चारद आदि आकर उन ( कृष्ण )-का 
पा ORR शिव करते रहते हैं। तब नारदने वीणा बजाकर 

यश गाने लगे जिनका ध्यान ऋषि, मुनि और शिव क 
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२7 तत क ~“ ~ बु कार ~ नञ डे ~ 
( फूले ) कहि हरि, मुनि! कहीँ जाइ, तुरत मोहि ले बुलाइ, सरस रसेहि फूल 0 । 
( फूले ) रजधानी असुर आइ, जमुनामै यों बहाइ, संतन हित फूल | 
(फूले ) उप्रसेन छत्र दाइ, मथुरा आनद बढ, सरस रसहि फू (हे । 
(फूले ) पितु माता मिलों धाइ, दुख नसि, सुख देखें जाइ, संतन हित फूल डोल ॥ 
( फूले ) सुनि सुनि यह ह्ृरषाइ, भूमी ब्रज रतन छाइ, सरस रसहि फूल डोल । 
( फूले ) सुरपति, सुर, सची आइ, नभ सुमन चढ़ि बरघाइ, संतन हित फूल डोल ॥ 
( फूले ) हरषत होरी खिलाइ, मुनि गे बैकुँठ सिधाइ, सरस रसहि फूल डोल । 
( फूले ) हरषि हरि सुजस गाइ, पूछत सुर, कहि न जाइ, संतन र फूल डोल ॥ 
पढ़ें, पढ़ाइके सुनावे, ते बैकुँठ, पद प hn हि र a | 
सूः क्कै गावै सिघ पार न पा [त फू 
रदास केसे करि गावै, लीलासघु पा i 
गोकुलनाथ विराजत डोल । राग कल्यान 
संग लिये बृषभानु - नंदिनी, पहिरे नील निचोल ॥ 
कंचन-खचित लाल मनि मोती, हीरा जटित अमोल । 
झुलवहिं जूथ मिलै ब्रज सुंदरि, हरषित करति कलोल ॥ 
खेलति, हँसति, परसपर गावति, बोलति मीठे बोल । 
सूरदास - स्वामी, पिय प्यारी, झूलत हैं भकमोल ।।२६८६।। (२९१९) 


ओ | 
कृष्णका यश वर्णत करके कहा--अब आकर उग्रसेनको फिर गद्दीपर बैठाओ ।' इसपर कृष्णने 


( नारदसे ) कहा--“मुनि ( नारद ) ! तुम जाकर ( कंससे ) कहो कि वह i कंस ) तुरन्त मुझे बुलवा 
भेजे जिससे कि में उस राक्षसकी सारी राजधानी ( राजापन ) यमुनामे बहाकर उग्रसेनको छत्र 
दिलाकर ( राजा बनाकर ), मथुरामें आनन्द बढ़ाकर ( सबको प्रसन्न करके ) अपने माता-पितासे 
जा मिल और उनका सारा दुःख मिटाकर जाकर उन्हें प्रसन्न कर दूँ ।” यह सुनकर मुनि प्रसन्न हो 
उठे, सारी ब्रजकी घरतीपर रत्न ही रत्न आ बिखरे। इन्द्र, देवता और इन्द्राणीने आकर आाकाशमे 
चढ़कर उनपर बहुतसे फूल बरसा दिए। होली खेलाकर मुनि भी वैकुष्ठमें जा पहुँचे और हरि (कृष्ण )-का 
सुय गाते हुए फूले नहीँ समा पा रहे थे, यहाँतक कि देवता उनसे ( इस हर्षका कारणा जब 
पूछते तो इनसे ( हर्षके मारे ) कहते नहीँ बन पका! जो इसे पढ़ पढ़ाकर सुने सुनावेंगे वे 
बैकुण्ठ पद पा लेंगे । सूरदास भला उस सुखका वर्णन कैसे कर पा सकता है जो ( आजतक ) लीलाके 
समुद्रका पार ही नहीँ पा सका ॥ २६६% ॥ 
डोल डोसे )-पर भोडलताय (कभा ) अपरे साथ नीली साही पहने हुई 'रावाको 
लिए बड़े अच्छे लग रहे हैं । ( उस डोलमें ) लाल मणि ( माणिक्य )-की तो सोनेमें पञ्चीकारी की 
हुई यी और अमूल्य मोती और हीरे जड़े हुए थे। भुण्डको भुण्ड ब्रजकी सुन्दरियाँ मिलकर प्रसन्त 
होकर किलोल करती हुई उन्हें झुना रही थीं। वे सब आपसमें खेलती, हँस़ती, गाती और मीठे बोल 
बोलती चली जा रही थीं ओर सूरदासके स्वामी ( इष्ण ) शरोर उस प्यारे ( कष्ण )-की प्यारी 
( राधा ) दोनों झक्रफोरके साथ ( वेगसे ) भूल रहे हैं ॥ २६८६ ॥ 
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डोल देखि ब्रज - बासी फूलें । गोप फुलाव, गोबिंद भूलें ॥ राग गौरी 
नंद - नंदन गोकुलमैं सोह । मुरलि मनोहर मनमथ मोह ॥ 
कमल - नेनकौ लाड़ लड़ावैं । प्रमुदित गीत मनोहर गार्वै॥ 
रसिक - सिरोमनि आनँद-सागर । सूरदास मन - मोहन नागर ॥२६९०।॥। (२६२०) 
भलत नंद-नंदन डोल । राग कल्यान 
कनक खंभ, जराइ पटुली, लगे रत्न अमोल। 
सुभग सल सुदेस डाँडी, रची विधना गोल॥ 
मनौ सुर-पति सुरसभातैं, पठे दियड हिंडोल ॥ 
जबहिं भोपत, तबहि कंपति, बिहँसि लगति उरोल। 
न्रिदखर-पति सजि चढि बिमाननि, निरख दै दे ओल ॥ 
थके, सुख कछु कहि न आवै, सकल मख कृत झोल । 
सखी नव-सत साज कीन्हें, बदति मधुरे बोल॥ 
थक्यौ रति-पति देखि यह छबि, भयो बहु श्रम भोल। 
सूर, यह सुख गोप - गोपी, पियत अस्त कलोल ॥२६९१॥ (२९२१) 
हरि पिय ! तुम जनि चलन कद्वो | राग रामकिरी 
यह जनि मोहिं सुनावहु प्रीतम ! जनि यह गहूनि गहा ॥ 
जन चलियौ तबहीं कहियो, अब कहि, जनि उरहि दही । 
जो चलिये तौ अबहीं चलिये, प्राननि लै निषही॥ 
वह डोल ( हिंडोला ) देखकर व्रज-वासी प्रसन्न हो उठे जिसे गोपियाँ झुला रही दङ्ग ए हिला इल तरजवाती प्रसन्न हो उठे जिसे गोपियाँ भुला रही थीं श्रोर 
जिसपर गोविन्द बैंठे झूल रहे थे । गोकुलमेँ नन्द-तन्दन मुरली मनोहर ऐसे शोभा दे रहे थे कि वे 
कामदेवका भी मन हरे ले रहे थे। ( ब्रजके सब लोग ) कमलकेसे नेत्रोंवाले ( कृष्ण )'का लाइ 
लड़ाते ( उनसे प्रेम करते ) हुए प्रसन्त होकर मनोहर गीत गाते चल रहे थे । कृष्ण तो रसिकोंके 
सरदार, आनन्दके सागर और सूरदासका मन मोह लेनेवाले तागर ( छैले ) हैं ही ॥ २६६० ॥ 
नन्द-तन्दत उस डोलपर बैठे झूल रहे हैँ जिसके खंभे सोनेके हुँ और जिसकी जड़ाऊ पटुली- 
मेँ अमत्य रत्न जड़े हुए हैं । ब्रह्माने ऐसी सुन्दर सीधी, सुहावनी और गोल डाँड़ी रच वनाई है मानो 
इद्रे ही देव-सभासे वह हिंडोला उतरवा मिजवाया हो । जहाँ वह डोल वेगसे झौँटे खाने ( झोकसे 
चलने | लगता कि राधा ( डरसे ) काँपकर, हुँसकर ( कृष्णकी ) छातीसे जा लिपटतो । इन्द्र 
आकाशमै विमातपर चढ़कर ओट देकर देखते हुए ऐसे ४1? रह रह गए कि उनके मुखसे शब्द 
नहीं निकल पाता था और वे समभने लगे कि हमारे यज्ञोंका किया अ सब फन व्यर्थे हो गया । 
( यज्ञ करके इन्द्रपद तो पा लिया पर यह सुख नहीं मिल पाया ) । वहाँ सखियाँ सोलह सगर कि 
मीठी बोलीमें बोले जा रही थीं और कामदेव भी यह शोभा देखकर मोचक होकर बड़े चक्करमँ 


-गोपी आतन इस सुखका अमृत पीए ले 
पड़ा मरमाया रह गया था कि ये गोप-गोपी आनन्दके साथ इस सु मु ए 


रहे हैं॥ २६६१ ॥ 
( राधाको क्ृष्णने मथुरा जानेकी बात बता 


तुम ( मथुरा ) जानेकी बात छेड़ी हीमत। ततो 


ई तो वह कृष्णसे कहने लगी) “प्यारे कृष्ण ! 
ऐसी बात तुम मुझे सुनाओ ही और न मनमें 
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वि 


प्रान गें बरु भलो मानिहैं, यह जनि प्रान सहो। 
प्रात औरहू जनम मिलत है, तुम पुनि मिलत न हा ॥ 
जान-राइ ! जिय जानि मानि सुख, अबकी बार रहौ । 
सूरदास - प्रभुको लालच, उत कबहूँ जनि उमह।।।२६९२।। (२९१८) 
श्रीकृष्ण-विवाह-वर्णन राग सारंग 
जाकों व्यास बरनत रास । 
है गँधब॑ब्रिबाह चित दै, सुनो बिबिध बिलास॥ 
कियौ प्रथम कुमारिकनि त्रत, धरि हृदय बिस्वास । 
नंद-सुत पति देहु देबी, पूजि मनकी आस॥ 
दियौ तब परसाद सबकों, भयौ सबनि हुलास। 
मिहिर-तनया-पुलिन बर-तर, बिमल जल उछ्वास॥ 
घरी लग्न जु सरद निसिकी, सोधि करि गुरु-रास। 
मोर मुकुट सुमौर मानो, कटक - कंगन भास॥ 
बेनु-घुनि सुनि ख़बन घाइँ, कंज - बदन - प्रकास । 
रूप प्रतिःप्रति रूप कीन्हे, भुजा अंसनि घास॥ 
अधर-मधघु मधु-पक करिके, करत आनन ' हास । 
फिरत भाँबरि, करत भूषन, मनौ अग्नि - उज्जास ॥ 


ऐसा सोचो ही । जब कभी तुम्हें जाना हो तभी कह लेना पर अभीसे कहकर जी मत जलाओ । 
जाना ही हो तो अमी चले जाओ और मेरे प्राण भी साथ लेते जाओ । मेरे प्राण तुम्हारे साथ चले जाना 
अधिक अच्छा समझेगे पर यह जानेकी बात प्राण नहीँ सह सकते । प्राण तो और जन्मोंमँ भी मिलते 
रहेंगे पर तुम तो फिर मिलनेवाले हो नहीँ । ज्ञानियोंके सरदार ! अपने मनमै यह सब समभकर 
सुखसे इस बार यहीँ रह्‌ जाओ ।' ( राधाको ) सुरदासके प्रभृ (कृष्ण)-का ही सबसे बड़ा लालच (भय) 
बना हुआ था कि वे कहीं उघर ( मथुरामँ ) ही जाकर न रमे रह जायँ ॥ २६६२ ॥ 


यह बात घ्यान देकर सुनकर लो कि व्यासने जिस उत्सवको रास बताया है वह अनेक 
प्रकारकी आनन्द-भरी अठ्खेलियों ओर रँगरलियोंसे भरा ( श्रीकृष्णका ME ee 
कूँबारी गोपियोंने इस विश्वासके साथ ( कात्यायनी देवीका ) त्रत किया था कि देवि! आप 
हमारी मन:कामना पूर्णे करके नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-को हमें पति रूपमें दे दीजिए । तब ( देवीने ) 
उ पीर) [यिनि बहुत प्रसन्न हो उठी थीं । इसी कारण स्वच्छ 
जलकी लहरोंवाली सूयंको पुत्री यमुनाकी रेतीमें वंशीवटके तले ( कृष्णने ) महारासके लिये शरतूकी 
रात्रि ( परिमा )-का लग्न निश्चित कर दिया । ( उस विवाहे अवसरपर कृष्णका ) मोर-पंखोका 
मुकुट ही मानो सुन्दर मोड़ हो और कड़ा ही कंगनका काम दे रहा हो। बस उस समय ( कृष्णकी ) 
मुरलीकी तान कारे पडते ही ( सब गोपियाँ ) अपने कमल-जैसे मुख खिलाती ( प्रसन्न होती 
Esa Tk 4009 साथ इष्णने अपना एक एक रूप बनाकर उसके 2 र्‌ त हाथ ला 
रक्खा । अपने मुखपर हँसी बिखेरते हुए उन्होने अपने अधरोंका ( वरको दिया बील ) मधुपर्कं 
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नारि-दिवि कोतुकहिं आई, छाँडि सुत्-पति-पाप्त | 
जिय परी गँठि कौन छोरे, निकट ननद न साधु ॥ 
बरषि सुरपति कुसुम-अंजुलि, चिरखि त्रिदत अकास । 


लेत या रख-रासको रस, रसिक सूरनदास ।॥२६९२ क।॥।(१०७१) 
चौपाई यह ब्रत हिय घरि देबी पूजी । है कछु मन अभिलाष न दूजी ॥ राग सुही 
दीजै नंद - सुवन पति मेरेँ। जौपै होइ अनुग्रह वेरेँ॥ 
छंद तब करि अनुग्रह बर दियौ, गज बरष जुवतिनि तप कियौ । 


त्रै्ञोक्य - भूषन पुरुष सुंदर, रूप - गुन नाहिन बियौ ॥ 
इत उबरि खोरि सिंगारि सखियनि, कुबरे सौरी आनियो। 
जा हित कियो ब्रत - नेम - संजम, सो घरी बिधि बानियो॥ 
चौपाई मोर - मुकुट रचि मौर बनायौ । माथेपर धरि हरि बर आयौ॥ 

तनु स्यामल पट पीत दुकूले । देखत घन-दामिनि सन भूले ॥ 
छंद बर दामिनी - घन कोटि वारों, जव निहारौं सो छबी। 

कुंडल बिराजत गंड - मंडल, नाहि सोभा सप्ति - रबी ॥ 


( दही, घी, शहद, जल और शक्कर मिलाकर ) वना डाला । वे जब घूम घुमकर फेरे दे रहे थे 
उस समय उनके आमुषणौँकी चमचमाहट ही मानो ( विवाहकी वेदीकी ) भगिनिका प्रकाश हो। 
उस उत्सवके लिये देव-स्त्रियाँ अपने पति और पुत्रका भी साथ छोड़कर चली भाई थीं क्योंकि 
उनके मनमें जो ( कृष्णसे ) प्रेमकी गाँठ पड़ी हुई थी उसे मला कौन छुड़ा पा सकता था क्योंकि 
न तो वहाँ पासमें ननद ही थी न सास ही थी ( जो बाधा देती ) । सब देवता आकाशमै आ 
आकर यह रास देख रहे थे, इन्द्र अंजलि भर भरकर फूल बरसाए जा रहा था और' रसिक सूरदास भी 
उस रसीले रासका आनंद लिए ही जा रहा था ॥२६६२ क॥ 

( प्रत्येक कुंवारी गोपीने ) भ्रपने मनम यह संकल्प करके ( कात्यायनी ) देवीका पुजन 
किया था कि मेरे मनमें इस इच्छाको छोड़कर अन्य कोई दूसरी इच्छा नहीं है कि यदि श्रापकी कृषा हो 
जाय तो तन्दके पुत्र ( कृष्ण ) ही मेरे पति हों । इस प्रकार जब गज (== आठ) वर्षोतक उन नविल 
तप कर लिया तब ( देवीने ) कृपा करके उन्हें वर क कि el सबसे श्रेष्ठ उस सुन्दर पुरुष 
(कष्ण)-से तुम्हारा विवाह हो जिनके समान रूप और गुणमें कोई दूसरा नहीँ है ।” (यह वर पाकर) इधर 
उबठन लगाकर, स्तान करके और श्रृंगार करके सब सखियाँ ( गोपियाँ ) कुमारी ( राधा )-को 
चौरी ( वेदो )-पर ले आई और जिसके लिये इतना सब बत, नियम और jr ( तप, पुजन ) 
क्रिया गया था वह मूहु्त ब्रह्माने ला पहुँचाया । सोर सात मुकुट ही 207 बना दिया गया था 
जिसे सिरपर लगाकर कृष्ण दूल्हा ब्रते चले आए । उनके साँवले शरीरपर पड़े हए पीतांबरको देखकर 
तो बादल और बिजली भी मतमै चकरा उठी । उस शोभाको जब देखते हैँ तो bs 0४. 
ग्रौर बिजलियाँ उस ( शोभा )-पर व्यौछावर कर डाले जा ८ सकते हैं ॥ हे का. 4 से 
लटकते हुए ) कुंडल ऐसे चमाचमा रहे थे कि चन्द्रमा और सूर्य मी ३ शोभातक नहीं पहुँच पा 
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अब ओर कोन समान त्रिभुवन, सकल गुन जिहि माहियाँ । 
मन - मोर नाचत संग डोलत, मुकुटकी परछाहियाँ | 
चौपाई गोपी-जन सब नेवत आईं । मुरली - घुनिते पठइ बुलाई | 
बहु बिधि आनंद मंगल गाए । नव फूल निके मंडप छाए ॥ 
छंद छाए जु फूलनि झुंज - मंडप, पुलिनमैं बेदी रची॥ 
बैठे जु स्यामा स्याम बर, त्रेलोककी सोभा सँची ॥ 
उत फोकिला-गन कर कुलाहल, इत सकल ब्रज-नारियाँ। 
ई जु नेवते दुहूँ दिसितें, देत आनंद - गारियाँ॥ 
चौपाई मिलि मन, दै सुख, आसन बेसे । चितवनि वारि किये सब तैसे । 
ता परि पानि-प्रहन बिधि कीन्‍न्हों। तब मंडप भ्रमि भाँवरि दीन्ही ॥ 
छंद. तब देत भाँवरि कुंज - मंडप, प्रीति - ग्रंथि हियैं परी। 
अति रुचिर परम पवित्र राका, निकट ब्रंदा, सुभ घरी॥ 
गाए जु गीत पुनीत बहु बिध, बेद - रुचि - सुंदर - ध्वनी । 
श्रीनंद - सुत ब्रृषभानु - तनया, रासमैं जोरी बनी॥ 
चौपाई मनमथ - सैनिक भए बराती। द्रम फले बन अनुपम भाँती । 
सुर बंदीजन मिलि जस गाए | मघवा बाजन अरनेद बजाए ।। 


सक रहे थे। तीनों लोकों में अब ( कृष्णको छोड़कर ) ग्रौर दूसरा था ही कौन जिसमें इतने सब गुण 
आ समाए घरे हाँ । उनके मुकुटकी परछाहीतक इतनी छबीली थी कि ( देखनेवालों के ) मन-रूपी 
मोर उन्के-साथ नाचते फिर रहे थे । निमन्त्रण पाते ही वे सबकी सब गोपियाँ उठी चली आई 
जिन्हें भुरलीकी ष्वतिसे भेज बुलवाया गया था। अनेक प्रकारके आनन्द और मंगलसे भरे गीत 
गाए जा रहे थे और नये-नये फूलोंसे मंडप सजा खड़ा किया गया था। कुजके मंडप फूलों से ही सजे 
हुए थे, ( यमुताकी ) रेती ही बेदी बनी हुई थी जिसपर दूल्हा श्याम और श्यामा ( राधा ) जव 
आकर बैठे तो तीनों लोकोंकी सारी शोभा वहींपर आ ड्कठठी हुई । उधर कोयले कूके जा रही थीं, 
इधर वै सारी ब्रजकी गोपियाँ आनन्द-मरी गालियाँ गाए चली रही थीं, जो दोनों ( वर-पक्षमें 
ब्रजकी और कन्या-पक्षमें बरसानेकी ) ओरसे निमन्त्रित होकर आई थीं । ( राधा और कुष्ण ) अपना 
मन मिलाकर सबको सुख देते हुए आसनपर भा बैठे और इस रूपमे सबने अपनी अपनी चितवन ही 
उनपर न्योछावर कर डाली (कि किसीकी कुडीठ उन्हें न लग जाय ) । उसके पश्चातु 
पाणि-ग्रहणकी रीति पूरी करके मंडप्में फेरा देकर उन्होंने भाँवरी ( अस्नि-प्रदक्षिणा ) मी कर ली 
( चार माँवर दी जाती हैं, तीन बार तो कन्या पीछे और वर भागे होता है, अन्तिम फेरेमें वर पीछे 


ओर कन्या आगे होती है ) । उस कुंज-मंडपमें भाँवरी देते समय ग म 
प्रेमकी गाँठ आ लगी। उस समय परम सुन य ( राधा और कृष्ण ) दोनों के हृदयो में 


दर पवित्र पूणिमाकी चाँदनी कै र 
बुन्दा ( तुलसी ) थी और मुहूत मी शुभथा। उस समय जो बहुत आ 0३ 2१४३ छ. रहा 
जा रहे थे वे ही मानो वेदाँकी सुरुचिपूर्ण मन्त्र-ध्वनि हो | इस प्रकार उ Se त गाए 
(कृष्ण ) और वुषभानुक्री पुनी ( रावा )-की वड़ो अच्छी जोड़ी बन गई क । के खी हे 

ै खी सजधज 
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राग बिहागरौ 

प्रथम ब्याह-बिधि होइ रह्यो हो! कंकन - चार बिचारि। 
रचि रचि पचि पचि गूँथि बनायौ, नवल निपुन त्रज-नारि ॥ 
बड़े होहु तौ छोरि लेहु जौ, सकल घोषके राइ। 
के कर जोरि करो बिनती, के, छुवौ राधिका - पाइ॥ 
यह न होइ गिरिक घरिबो हो, सुनष्ठु कुँवर - त्रजनाय । 
आपुनर्कों तुम बड़े कहावत, काँपन लागे हाथ॥ 
बहुरि लिमिट ब्रज्ञ-सुंदरि सब मिलि, दीन्दीं गाँठि घुराइ । 
छोरहु बेगि कि आनहु अपनो, जसुमति माइ बुलाइ ॥ 
सहज सिथिल पल्लवे हरि जू, लोन्हौ छोरि सँबारि। 
किलकि उटी तब सखो स्यामकी, तुभ छोरो सुकुमारि॥ 
पचि हारी कैसहुँ नहिं छूटत, बँधी प्रेमकी डोरि। 
देखि सखी यह रीति दुहुनिको, मुदित हँसी सुख मोरि ॥ 


NC न कान जता जाम 
साथ फूले हुए वनके वे वृक्षके ही बराती बने हुए थै जो कामदेवके सैनिक थे। देवता ही माट 


बनकर मिलकर उनके यशका वर्णन करने लगे और इन्द्र भी आकर आनन्दके बाजे बजाने लगे । 
जो बाजे उस समय बज रहे थे उनके साथ-साथ देवता लोग आकाशसे अंजलि मर भरकर फूल मी 
वरसाए चले जा रहे थे । आकाशमें देवताओं के विमान रुके खड़े रह गए और मुनि लोग जय-जयकार | 


करने लगे । यह सुनकर सूरदासको तो बहुत हो आनन्द हुआ और उस समय तो उसके मनकी 
सारी सार्धे पुरी हो गईं जब श्रोलाल गिरिधर ( कृष्ण ) तो नये दूल्हा बन गए और श्री राधिका 
दुलहिन बन गई ॥ २६६३ ॥ 

पहले विवाहकी सारी विधि हो चुकमेपर कंकणाचार ( कँगना खोलनेका कृत्य) किया 
जाने लगा । नई चतुर ब्रजकी नवेलिथोने बहुत परिश्रम करके गूँयकर राघाके हाथमें कंगना 
(वर और वधूकै हाथमे बाँधा जानेवाला नारा जिसके साथ चोकर, लोहेका छल्ला, पीली सरसों, हलदी 
बाँच दी जाती है जिससे भुत-प्रेत-कुटृष्टिकी बाधा न हो ) बना बाँच रखा था । ( राघाकी सखियोंने 
कृष्णसे कछा--) “इस सारे ब्रज-मंडलके राजा कृष्ण ! यदि तुम सचमुच ग्रपतेको बहुत बड़ा ( चतुर 
और वोर) समझते हो तो लो यह कँगना ( एक हाथसे ) खोल दिखाग्रो, या फिर हाथ जोड़कर राघासे 
प्राथना करके उनके पैर छुओ ( कि मेरे बसका यह काम नहीं है ) । ब्रजनाथ कुँवर ! कान खोलकर 
सुन लो कि यह कोई ( गोवद्धन ) पर्वत नहीँ है कि लिया और हाथपर उठा धरा । तुम तो अनेको 
बहुत बड़ा कहलाते रहे होन! फिर तु 
तवेलियोंते फिर मिलकर उस (कँगने)-मै और भी लपेटे देकर गाँठ दे डाली (और ऋष्णसे कहा--) 
अब या तो इसे खोलो या बुलाओ ग्रपनी माता यशोदाको (कि आकर खोल ) ।” पर कृष्णने 


म्हारे हाथ कपि क्यों जा रहे हुँ। ब्रजकी उन सब सुन्दरी 
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PRS. 
अब जिनि करहु सहाइ सखी री ! छाँड्हु सकल सयान। 
दुलहिनि ! छोरि दुलहको कंकन, बोलि बबा द्रृषभान ॥ 
कमल कमल करि बरनत हैं हो, पानि प्रियाके लाल । 
अब कबि - कुल साँचेसे लागत, रोम केटीले नाल ॥ 
लीला - रहस गुपाल लालकी, जो रस रसिक बखान । 
सदा रहे यह अबिचल जोरी, बलि बलि सूर सुजान ।।२६६४।। (१०७३) 
राग काफी 
सनकादिक नारद मुनि, सिब-बिरंचि जान । देव-ठु'ठुभी मृदंग, बजहि बर निसान ॥ 
बारन तोरन बधाइ, कीन्ह हरि उछ्ह । ब्रजक्की अत्र रीति भइ, बरसानें ब्याह ॥ 
डोरनि कर छोरनकों, आईं सकल धाइ। फूलि फिरे सहचरि, उर आनद न समाइ ॥ 
गज-बर गति आवत मग, धरनि धरत पाँड । लटकत सिर सेहरो मनु, सिखि सिखंड भाड 
सोभित सँग-नारि, अंग सबै छबि बिराजि | गज, रथ, बाजी गनाइ, चँवर छत्र खाजि ॥ 
दुलहिनि बृषभानु - सुता, अंग अंग भ्राज । सूरदास, देखो श्री, दूलहद त्रजराज ॥ 
॥ २६९५॥। ( १०७४) 
बड़ी सरलतासे ढीले हाथसे ही उसे सँभालकर खोल धरा । तब प्रसन्न होकर किलकारी मारकर शयामकी 
सखियाँ राघासे बोल उठीं--'सुकुमारी ! अब तुम भी ( कृष्णका कॅगना ) खोल दो । पर वे तो प्रेमकी 
डोरीमें ऐसी बैधी हुई थी कि बहुत परिश्रम कर चुकनेपर भी वह कँगना किसी भी प्रकार छूटे नहीँ छूट 
पा रहा था । उन दोनों ( राधा और कृष्ण )-का यह रंग-ढंग देखकर सब सखियाँ प्रसन्न होकर 
मुँह मोड़ मोड़कर हुँसने लगीं ( और राधाको सहायता देनेवाली सखियों से कहने लगीँ--) 'सखियो ! 
अब तुम सब सहायता मत करो और यह सब अपनी चतुराई छोड़ो |” ( फिर कृष्णकी सखियोंने 
राघासे कहा--) 'दुलहिन राधे ! अपने दृल्हेंका कंगन अपने बाबा वृषमानुको बुलाकर खुलवाओ । 
देखो ! सब कवि इस प्यारी ( राधा )-के लाल हाथोंको लाल कमल लाल कमल कहकर जो वर्णन 
किया करते हैं वह कवियोंकी बात इन (कर-) कमलों के केटीले ( रोमांचित ) नाल ( भुजाओं )-को 
देखकर सच्ची जान पड़ रही है । इस रसका रसिक सुजान सूरदास गोपाल लालकी लीलाका 
वर्णन करते हुए यही मना भी रहा है कि यह ( राधा-क्ृष्णकी ) अविचल जोड़ी सदा बनी रहे भौर 
उसपर न्यौछावर भी हुआ जा रहा है ॥ २६६४ ॥ 
श्रीकृष्णके उस विवाहकी सुचना सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ), 
नारद मुनि, शिव और ब्रह्मा सभीको मिल गई । देबोंके नगाड़े, मृदंग और सुन्दर डंके ढमाढम 
बज उठे । सब द्वारोंपर तोरण ( बन्दनवार, वस्दनमाल ) बाँधकर कृष्णने वह उत्साह ( विवाहका 
मंगल कार्ये ) पूरा कर डाला । ब्रजकी सब रीति हो चुकनेपर वरसानेमें उनका विवाह हुआ । 
जब हाथका कंगन खोलनेका समय आया तो सब सखियाँ दौडी चली गराई नके 
न राभ अह म दोडी चली आइ । उस समय उ 
दयाले दसती सस र MR Re नहीँ समा पा रहा था । उस ग्रवसरपर 
1 बढ़ाते भागम कृष्ण चले आ रहे थे । उनके सिरपर एक ओरको 
झुका हुआ मुकुट ऐसा लग रहा था मानो मोरके सिरपर कलँगी लगी इई हो उनके साथ उनको स्त्री 
( राघा ) ऐसी सुन्दर लग रही थीं कि उनके अंगोंपर सारी शोभा बरमी पढ़ रही थी । चंवर 
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राग सारंग 


उतरे संकेत बटि किह मिस लखि पाऊँ। फूल गूँथि माला ले, मालिनि है जाऊँ ॥ 
नंद-नँदन प्यारेको, बीरा कर लेऊँ। बरइनि हे जाउँ निरखि, नैननि सुख देऊं ॥ 
ब्रंदाबन - चंदरकों, भूषन गढि लेऊँ। है सुनारि जाउँ निरखि, नैननि सुख देऊ ॥ 
अपने गोपालके सु, बागे रचि लेडँ । दरजिनि है जाउँ निरखि) नेननि सुख देऊँ ॥ 
चंदन अरगजा, सूर, केसरि घरि लेऊँ। गंघिनि हे जाउँ निरखि, नैननि सुख देऊ ॥ 
॥ २६६६ ॥ ( १०७५ ) 
बृषभानू - नंदिनि अति सुछबिमयी बानि। राग बिहागरौ 

बुंदाबन - चेद, राधा निरमल चंदानि॥ 

स्याम अलक बीच सोह मोती ढुति मंग। 

मानहु है मलमलाति, संश्रु- सीस गंग॥ 

सरवन ताटंक सोह चिकुरतिक्की कॉति। 

इलटि चल्यो राहू है चक्रकी सु भाँति॥ 

गोर सुललाट सोह सेंढुरको बिंद्‌ । 

ससिहिं देइ उपमा को, कबि को है निंद॥ 

आलस उन्निद्र नन, लागत जु खुहाइ | 

नासिकाहि अलि चंपक-कलिकासों भाइ ॥ 


और छत्रसे सजाकर हाथी, रथ और घोड़े गिन-गिनकर ला खड़े किए, गए । य र स सिन लकर ला खड़े किए गए । वृपमातुको पुत्री इलहित पुत्री दुलहिन 
राधाके भी अंग अंग चमचमा रहे थे । सूरदास कहते हुँ कि देखना हो तो दूलहुके रूप श्रीन्रजराज 
( कृुष्णका ) रूप इस समय आ देखो ॥ २६९५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (एक गोपी कह रही है--) “संकेत (मिलन)-के स्थान उस वंशी-वट-पर आए 
हुए ( कृष्णको ) मैं देखूँ तो क्रिस बहाने जा देखूँ । ठीक है, मैं फूलोंकी माला गुंथकर या तो मालिनं 
बनकर चली जाउँ, या मैं बरइन (तमोलिन) बनकर श्रपते प्यारे कृष्णके लिये बीड़ा लेकर उनके दर्शनसे 
अपने नेत्र सफल जा कहूँ, या मैं वुन्दावनके चन्द्र ( कृष्ण )-के लिषे भूषण गढ़कर सुनारिन बनकर 
ही उनसे दर्शनसे अपने नेत्र सुखी जा करूँ, या मैं अपने गोपालके लिये अँगरखे बना ले जाऊँ और 
दरजिन बनकर उनके दर्शनसे अपने नेत्र सुखी जा करूँ, या में चन्दन, अरगजा ( चन्दन, केशर, 
कपूर, शीतलचीनीका घोल ) या केशर पीस ले चलूँ और गन्विन बनकर उनके दर्शनसे अपने नेत्र तृप्त 
जा कहूँ” ॥ २६६६ ॥ 
वुषमानुकी पुत्री राधा बड़ो छबीली बनो बैठी थी श्रौर ऐसी लग रही थी जैसे वह वुन्दावनके 
चन्द्रमा ( कृष्ण ) की स्वच्छ चाँदनी हौं । ( राघाकी ) काली काली अलुकि बीच माँगमें मोती 
चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे शित्रके सिरपर गंगा झलमला रही हौँ । ( राबाके ) कानोँमेँ 
तरकी ( भूमका ) शोभा दे रही थी जिसपर घुँघराले बाल ऐसे जान हि थे जैसे पहिएके 
समान घुमकर राहु उलट बला हो (सका! सयको सस ) उसे ग्रसनेके ॥ 
मानो केश-छपी राहु धुमरे लौट पढ़ा हो) । ( राघाक्रे ) गोरे सुन्दर माथेपर सिद्धू रकी हे 
चमक रही थी जिसकी उपमा - अच्द्रमासें देकर कौन कवि अपनी बदनामी मोल लेगा । आलस 
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अँजन बदन - मंजनतें गयौ अतिहि दूरि। 
कलेंक-रहित पन्यो ससिज्यौं सु कला पूरि॥ 
गिरितै हैं भई लता यह तौ हम सूनि। 
पै कंचन लता अए ठे गिरिवर पूनि॥ 
कंचन - से तनु सोहै नीलांबर सारि । 
कुहू - निसा - मध्य मनो दामिनि उजियारि॥ 
नख - सिखकी सोभा मो बरनी नहि जाइ। 
तुम - सी तुमही राधा स्यामहि मन-भाइ॥ 
सूरदास यह छबि मननितहि रहै बानि। 
नंद - नँदन राजा हैँअरु राधा रानि॥ २६९७ ॥ ( १०७६) 


राग जैतश्री 
चंदनके स्यंदून बेठे हरि, सँग श्रीराधा गोरी । 
अति आनंद निरखि जुबती-जन, डात हैँ तून तोरी॥ 
- तनु घन-स्याम, मुकुट, बनमाक्षा, कुंडल - किरन्ति अति चमकत । 
पीतांबर कटि- तट उपरैना, नभ दामिनि मनुं दमकति | 
बाजत ताल, पखाउज, भालरि, गुन गावत ज्यौ हरषत। 
नाचति नटी सु लय गति उसँगत, सूर सुमन सुर बरषत ।।१६९८।। (१०७७) 


उनींदे उनके नेत्र बड़े सुहावने लग रहे हुँ । उनकी नासिका भी ऐसो ( नोकीलो ) थी जैसे 
चम्पेकी ' कली होती है और जो ( चम्पेसे सदा दूर रहनेवाले ) भौँरेको भी अच्छी लगती है। 
मुंह घो डालनेके कारण आँजन भी धुलकर दूर हो गया है इसलिये ( राधाका ) मुंह ऐसा लगता 
है जैसे सब कलाओंसे भरा हुभ्रा पूणमाका कलंक-रहित चन्द्रमा हो । यह तो हमने सुन रक्खा है कि 
पव॑तपर लताएँ हुआ करती हुँ पर यहाँ तो कंचन-लता (राघाके शरीर)-पर ही दो दो पहाड़ ( स्तन ) 
उठ खड़े हुए हैं । नीली साड़ीमें ( राधाका ) शरीर ऐसे दमक रहा है मानो अमावसकी रातमें 
उजली बिजली चमक रही हो । ( राघाके ) नख-सिख ( नीचेसे ऊपर-तक )-की शोभाका मुझसे 
वर्णन करते नहीं बन पड़ रहा है। ( इसलिये मैं यही कहता हुँ कि) राघे ! तुम्हारे समान कोई 
है तो बस तुम्हीँ हो जो श्यामका मन मी लुभाए बैठी हो। सूरदास यही मनाते हूँ कि राजा नन्द- 
नन्दन और उनकी रानी राघाकी यह छबि मेरे मनमै सदा ऐसी ही बनी रहे ॥ २६६७॥ 


सूरदास कहते हँ । गोरी राधाके साथ चन्दनक्रे रथपर बैठे कृष्णको देख देखकर नवेलियाँ 
आनन्दसे फूली नहीं समा रही हूँ और वे सब तृण तोड़े डाल रही हैं ( कि इन्हेँ कुडीठ न लगे, 
इतकी मला-बला तिनकेपर जाकर पड़े )। कृष्णका शरीर बादलके समान साँवला था, ( सिरपर ) 
मुकुट था, ( गलेमे ) वनमाला थी और उनके ( का्नोके ) कुंडलोंसे किरणे फट छ चमक 
रही थीं। उनकी कमरमें पीतांबरका उपरना ऐसा चमक रहा था जैसे आकाशर्मे बिजली चमक 


१. चपा तोमें तीनि गुन, रूप, रंग, अरु बास । अवगुन तोमेँ एक है, भेंवर न आवै पास ॥ 
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दोऊ राजत स्यामा - स्याम । राग देवगंघार 
त्रज-जुवती - मंडली बिराजति, देखति सुरगन-बाम ॥ 
धन्य धन्य बृंदाबनकों सुख, सुरपुर कोने काम। 
घनि बृषभानु-सुता, धनि मोहन, धनि गोपनिको नाम॥ 
इनकी को दासी - सरि हें है, धन्य सरदकी जाम। 
कैसहुँ, सूर, जनम ब्रज पार्वे, यह्‌ सुख नहि तिहुँ घाम ॥२६९६। (१०७८) 
स्यामा, स्यामहि रिझवति भारी । राग रामकली 
मन मन कहति और नहिं मोसी, कोऊ पियकी प्यारी ॥ 
दोहा - छंद - ध्रुपद जस हरिको, हरिहीं गाइ सुनावति। | 
आपुन रीमि, कंतकों रिमबति, यह जिय गब बढावति ॥ 
नृत्यति, उघटति, गति-सँगीत-पद, सुनत कोकिला लाजै । 
सूर, स्याम नागर अरु नागरि, ललना - मंडलि राजै॥२७००॥ (१०७९) 
रिझवति पियहि बारंबार । राग रामकली 
निरखि मैन लजाति हरिके, नाहि सोभा - पार ॥ | 
चलि सुलप गज-हंस मोह॒ति, कला - कोक - प्रबीन। | 
हँसि परसपर, तान गावति, करति पियहि अधीन ॥ | 
रही हो । उस समय जो मँजीरा, पखावज ग्रौर झाँझ बज रही थी और ( कृष्ण-राघा )-के गुण गाए 
जा रहे थे उन्हें सुन सुनकर जी प्रसन्न हो उठता था । वहाँ नारियाँ तो सुन्दर लय भौर तालमें 
उमंगमें भरी नाच रही थीं और देवता फूल बरसा रहे थे ॥ २६६८ ॥ । 
सूरदास कहते हुँ कि ब्रजकी नवेलियोंके बीच राधा और कृष्ण बैठे हुए ऐसे सुहावने लग रहे 
हूँ कि देवताओंकी स्त्रियाँ भी उन्हें वहाँ देखने आ पहुँची हैं ( और कह रही हँ---) सचमुच वृन्दावनका 
ही सुख सच्चा सुख है और धन्य ( वन्दनीय ) है । इसके सामने देवलोक भो किसी कामका नहीं 
है ( व्यर्थ है ) । वषभानुकी पुत्री राधा, मोहन और गोपोंके नाम सब इतने धन्य ( अभिनन्दनके योग्य ) 
हैं कि इनकी दासीकी भी वराबरी कोई नहीं कर पा सकता । यह आजकी शरतुकी ( पुर्णिमाकी ) 
रात्रि भी घन्य है। किसी भी प्रकार हम भी ब्रजमें आ जनमतीं तो कितना अच्छा होता वर्योंकि 
यह सुख तो तोनों लोकोंमें कहीं भी मिलनेवाला नहीं है” ॥ २६६६ ॥ 

( अपने प्यारे ) श्यामको श्यामा ( राधा ) बहुत रिझाए चली जा रही है। वह ( राघा ) 
मन ही मन यह कहती चली जा रही है कि प्यारे ( कृष्ण )-की प्यारी मेरे समान कोई दूसरी है 
ही नहीँ । वह ( राधा ) अनेक प्रकारके दोहो, छन्दों और ध्रूवपदोंमे कृष्णके गुण उन्हें गा गाकर 
सुनाए जा रही है। (कृष्णपर) स्वयं रीभकर वह्‌ अपने पति (कृष्ण)-को रिकाए ले रही है और उसे 
इस बातको गर्व भी है । वह संगीतके पदकी गतिके साथ ऐसी नाचती ओर हाथसे ताल देती जाती 
है कि ( उसके गीत सुनकर ) कोयल मी लजा बैठती है । सूरदास कहते हैँ कि इस प्रकार नवेलियोंकी 
मंडलीमें वैठे छैले श्याम और छबीली रावा दोनों बहुत ही श्रच्छे लग रहे हैं ॥ २७०० ॥ 

अपने प्यारे ( कृष्ण )-को ( राधा ) बार बार रिझाए चली जा रही है । कभी कृष्णके 
ेत्रसे नेत्र मिल जानेपर जब वह (राधा) अँप उठती है तबकी उस शोमाकी कोई सीमा नहीं है । वह 
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सूर-प्रन्थावली क्र 
१४६४ क सूः 


EN आइ । 
-मग होत व्याकुल, रह 
ह न किये गरि, महा जाननि - राइ ॥२७०१॥ (१०८०) 
प्यारी, हरिहिं लइ डर लाइ। राग रामकली 
को नि काप जाइ॥ 
उरज उरसौँ परसको सुख, बर । 
कनक - छबि तन मलय - लेपन, निरखि भामिनि - अंग । 
लै - लै स्याम - अनंग ॥ 
नासिका सुभ बास ले- ले, पुलक 
देति चंत्रन, लेति सुखकों, मानि पूरन भाग। 
सूर - प्रभु बस किये नागरि, बदति घन्य सुहाग ॥२७०२॥ (१०८१) 
रीझे परसपर बर-नारि । 2 राग बिहागरौ 
कंठ भुज - भुज घरे दोङ, सकत नाहि निवारि ॥ 
गौर-स्याम कपोल सुललित, अधर अझत - खार । 
परसपर दोउ पीय - प्यारी, रीकि लेत उगार॥ 
प्रान इक, द्वै देह कीन्हें, भक्ति - प्रीति - प्रकास । 
सूरस्वामी-स्वामिनी मिलि, करत रंग - बिलास ।।२७०३॥। (१०८२) 
गावत स्याम-स्यामा रंग। राग बिहागरौ 
र लाविला भरत पि या कर गति नागरि अ्रलापति, सुर भरत पिय संग ॥ 


ह 
काम-कलाम कुशल राधा जब स्वल्प ( धीरे धीरे ठुमुककर ) चलती है तो हाथी और हंस द हे 
लेती है। जब वह क्ृष्णी ओर हँसकर तान लेकर गाने लगती है तो अपने प्यारे ( कृष्ण ८ 
अपने अधीन ( वशम )-कर लेती है। ( राघाकी तान सुनकर ) वनके हरिण ( तथा अन्य ह 
भी व्याकुल होकर वहाँ आकर चकित हुए खड़े रह जाते हैं ( कि यह 0004 बीनके र 
भी नहीं सुनाई पड़ पाता )। इस प्रकार छबीली ( राधा )-ने बड़े बड़े ज्ञानियोंके शिरोमणि और 
सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-तकको अपने वशर्म कर डाला ।। २७०१ ॥ 


प्यारी ( राधा )-ते श्यामको अपनी छातीसे खींच लगाया । राघ्राके स्तनौँसे स्पशे हो जानेका 
जो सुख ( कृष्णको मिला ) था उसका वणेन भला कोन कर पा सकता है। सोनेके समान दमकीले 
शरीरवाली प्यारीके अंगपर पुते हुए चन्दनके लेपकी सुगन्ध नाकसे ले लेकर कामदेवके समान 
(सुन्दर ) श्याम पुलकित हो उठे। उन ( कृष्ण )-को चुम्बन देकर अपना बडा भाग्य मानकर 
वह ( राघा ) सुख लिए जा रही थी ओर अपने सुहाग ( सौभाग्य )-को धन्य मानकर उस छुबीली 
( राघा )-ने सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को अपने वशे कर डाला ॥। २७०२ ॥ 
चे दूल्हा-दूल्हन ( कृष्ण और राघा ) दोनों एक दूसरेपर ऐसे रीझै पड़े थे कि दोनों एक 
दूसरेके गलेमै हाथ डाल डालकर ऐसे लिपटे बैठे थे कि श्रलग नहीँ हो पा रहे थे । उन दोनों कें 
गोरे और साँवले गाल भी बड़े सुन्दर लग रहे थे और उनके ओठ तो बस अमृत ही भमृतसे मरे 
हुए थे, इसलिये प्यारे ( कृष्ण ) और प्यारी ( राधा ) दोनों एक दूसरेपर रीझकर एक दूसरेका 
उगाल ( पीक, चुम्बन ) लेते जा रहे थे। ( राधाकी ) भक्ति और ( कृष्णके ) प्रेमने उन दोनौंको 
एक प्राण दो शरीर कर डाला था ओर इस प्रकार सूरके स्वामी ( कृष्ण ) और स्वामिनी ( राधा ) 
दोनों मिलकर रॅगरलियाँ मनाए जा रहे थे ॥ २७०३ ॥ 
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तान गावति कोकिला मनु, नाद अलि मिलि देत | 
मोर संग चकोर डोलत, आपु अपने हेत॥ 
भामिनी अँग जोन्ह मानो, जल्द स्यामल गात। 
परसपर दोड करत क्रीड़ा, मनहि-मनहिं सिहात ॥ 
कुचनि बिच कच परम सोभा, निरखि हँसत गुपाल । 
सूर, कंचन-गिरि बिचनि मनु, रहो है अँधकाल ॥२७०४॥ (१०८३) 
सो सुख नंद, भाग्यतें पायो । राग सोरठ 
जो सुख ब्रह्मादिककों नाहीं, सोई जसुमति गोद खिलायो॥ 
| सोइ सुख सुरभि - बच्छ ब्रृदाबन, सोइ सुख ग्वालनि टेरि बुलायौ । 
| सोइ सुख जमुना कूल-क्दब चढि, कोप कियो, काली गाहि ल्यायौ ॥ 
| सुखद्दी सुख डोलत कुँजनिमैँ, सब-सुख-निधि बनते ब्रज आया । 
| सूरदास-प्रसु सुख-सागर अति, सोइ सुख सेस सहस-सुख गायो ।।२७०५।। (१२०९) 
| भोर भयो जागो जू जागो नँद-नंद । राग बिलावल 
| तात ! बिगत निसा भई, चकई आनंदमई, तरनिहिकौ किरननित चंद भयौ मंद ॥ 


| सूरदास कहते हैं । श्यामा ( राघा ) श्रौर श्याम ( कृष्ण ) मस्तीके साथ गाए चले जा 
रहे हैं । छबीली राधा बड़ी सुरीली तान लेकर जब भलाप लेने लगती है तब प्यारे (कृष्ण) उसके स्वरकं 
| साथ स्वर भरने लगते हँ और ऐसा जान पड़ने लगता है मानो कोयल तो तान लेकर गा रही हो और मोरे 
मिलकर गुनगुनाते हुए स्वर भर रहे हों ( संगीतमँ गायक या वादकके साथ कोई व्यक्ति षड्जका 


( चाँदनी )-के साथ बादलके समान साँवले कृष्णको देखकर मोरके साथ साथ चकोर मी श्रपने अपने 
लोममँँ लगे घूम रहे हैँ (मोर तो कृष्णकी देहको बादल समझ रहा है और चकोर भी राधाके 
शरीरकी चाँदनीको चन्द्रमाकी चाँदनी समभे बैठा है ) । ( राधा और कृष्ण ) दोनों एक दूसरेपर मन 
ही मन रीभते हुए रॅगरलियाँ कर रहे हुँ । ( राधाके ) स्तनोंके बीच आए हुए चोटीके बाल देखकर 
| कृष्ण हँस रहे हैं क्याँकि वे ऐसे लग रहे हैं मानो सोतेके दो पहाड़ोंके वीच अँधेरा श्रा 
| छाया हुआ हो ॥ २७०४ ॥ 
कृष्ण-रूपी जो सुख ब्रह्मा आदिको भी कभी नहीँ मिल पाया वह सुख माग्यसे नन्दको भ्रा 
| मिला और वही सुख यशोदाने भी अपनी गोदमे बिठा खेलाया । वही सुख गोओं, बछड़ोंके साथ 
| सारे वृन्दावनमें रमा हुआ था और वही सुख ( कृष्ण ) अपने साथी खालोंकों पुकार बुला रहा था। 
| यह वही सुख था जिसने यमुना-तटके कदंबके वृक्षपर चढ़कर क्रोध करके कालिय नागको पकड़ 
निकाला था। वही सुख ही सुख ( कृष्ण ) कुंजोमं डोलता फिर रहा था रौर वही सारे सुखोंका 
भांडार देखो वनसे ब्रजकी भोर चला ग्रा रहा है। सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो सुखके इतने 
बड़े समुद्र हैं कि शेष तो अपने अनगिनत मुखोँसे उसी सुखका वर्णन करता रहता है ॥ २७०५ ॥ 
( यशोदा जगा रही हुँ--) 'अजी नन्द-नन्दन ! सबेरा हो गया है, अब जाग उठो, जाग 
| उठो ! देखों बेटा, रात बीत गई हैं, चकवी मगत हो उठी है, सूर्यकी किरणे फैल जानेसे चन्द्रमा 
१८४ 
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(चुर खगकागरोर, अलिहु करें बहुत सोर, बेगिदि मय खु कर सुरभिन गतस 
इ भोजन जु कर, खो उतारि ध, जननी अति देह सिस्‌ ! निज सू ॥ 
तीय दधी मथन करैं, मधुर घुनी खवन पर, कृष्त-बिमल-जख निधान युर गुनि आनंद । 
सूरःप्रभू हरी नाम, धरत जग-जनति-स्याम, गुनगनकों देखि देखि छकित भयो छंद ॥ 
।। २७०६ || ( १२१० ) 
कौन परी लालरहि यह बानि । राग बिलावल 

प्रात समै जागनकी बिरियाँ, सोबत है. पीतांबर तानि॥ 

संग सखा ब्रज-बाल खरे सब, मधुबन धेनु - चरावन - जान । 

मातु जसोदा कबकी ठाढ़ी, दधि-ओदन भोजन लिय पान ॥ 

तुम मोहन जीवन-धन मेरे, सुरली नंकु झुनावहु कान । 

यह सुनि स्रवन उठे नंदनंदन, बंसरी निज माँग्यौ खु बानि ॥ 

जननी कहति,लेहु मनमोहन ! दधि-ओदन-घुत आन्यों सानि । 
सूर,सुबलि-बलि जाउँ बेलुकी, जिहि लगि लाल जगो हित मानि ॥२७०७॥।(१२११) 
जागिये गुपाल लाल ! ग्वाल द्वार ठाढ़े । _ राग बिलावल 
रैनि-अंधकार गयो, चंद्रमा मलीन भयो, तारागन दिखियत नहि तरनि-किरनि बाढ़े॥ 


घुँधला पड़ गया है, मु्गे, पक्षी और कौऔंका कोलाहल होने लगा है, भारे भी बहुत गुनगुना उठे 
हुँ इसलिये झटपट गौऔँके गलेसे रस्सियाँ जा खोलो । उठो, उठकर भोजन कर लो, अपनी चादर 
उतार हटाग्रो और बेटा अपनी माताको अपने सुन्दर रूपका श्रानन्द दे डालो । देखो ! गोपियाँ 
दही मथने लगी हुँ, उनकी घरं घोंकी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी हैं जिसके साथ साथ वे बहुत 
प्रसन्न होकर कृष्णके विमल यशके समूहका भी वर्णन करने लग रही हूँ ।' सूरदासके प्रभु उन कृष्णको 
नाम ही संसारका उद्धार कर डालता है जिनकी माता ( यशोदा) - का मन इयामके गुणोंको 
देखकर सदा छका पड़ा रहता है ॥ २७०६ ॥ 


( यशोदा कह रही हैं--) ` मेरे लालको न जाने यह क्या बान ( आदत , पड़ गई है कि 
सबेरा होनेपर जाग उठनेके समय भी वह पीतांबर ताने पड़ा सोया करता है। उसके साथके सब 
ब्रजके बालक सखा मधुवतमें गउएँ चराने ले जारेके लिये आए खड़े हुँ । देख ! तेरी माता यशोदा 
अपने हाथमे दही-मातका कलेवा लिए कबकी खड़ी है । बेटा मोहन ! तू तो मेरा जीवन-धन हैं। 
थोड़ी मुरली तो मेरे कानको बजा सुना।? बर ( मुरलीका नाम ) सुनते ही नन्दनन्दन कुष्ण उठ 
बैठे ओर उन्होंने बड़े मधुर स्वरोमें मातासे अपनी वंशी बजानेको कह माँगी । माता ( यशोदा ) 
कहने लगो--'ले मनमोहन ! तेरे लिये यह दही-मात लेती आई हूँ ।' सूरदास कहते हैं कि मैं उस 
वंशीपर बलिहारी हुआ जाता हूँ जिसपर इतना प्रेम होनेके कारण उसका नाम भर लेते ही कृष्ण एक 
दम जाग उठे ॥ २७०७॥। 


( कृष्णको यशोदा जगा रही हैँ--) गोपाल लाल ! जाग उठो, देखो 

~ ० 3 

सब सवाल कबके आए खड़े हैं । देखो, रातका सारा अँघेरा जाता रहा, 
तारे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सूर्यकी किरणे बढ़ चली हैं 


तुम्हारे द्वारपर 
॥ चन्द्रमा धुंघला पड़ गया, 
केमलक समूह खिल उठे हुँ, मौरे गँजने 
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मुकुलित भे कमल-जाल, गुंअ करत भूंग-म[ल, प्रफुलिस बन पुहुप डाल, कुसुदिनि कुभिलानी। 


गंप्रबगन करत गान, नेम धरत स्नान दान, पाप बदत त्रिप्र हरत सकल बेद - बानी ॥ 
बोलत नँद्‌ बार - बार, देखें मुख तुव कुमार, गाइनि भइ बड़ी वार, बृंदाबन जैबें। 
जननि कइति उठो स्याम | जानत जित रजनि-ताम, सूरदास-प्रभु कृपाल, तुमकौं कछु खेबें॥ 
श्रीकृष्ण-ज्यौनार ॥ २५०८॥ ( १२१२ ) 
भोजन अयौ भावते मोहन । तातोइ जइ जाहु गो -गोहदन। ` राग बिलावल 

खोर, खाँड, खोचरी सँवारी। मधुर महेरी गोपनि प्यारी॥ 

राइ-भोग लिय भात पसाई। मूँग ढरहरी हींग लगाई॥ 

सद्‌ माखन तुलसी दै तायो । धिएत सुबास कचोरा नायौ॥ 

पापर, बरी,अँच।र परम सुचि । अदरख अरु निबुअनि है है रुचि ॥ 

सूरन करि तरि, खरस तोरई । संम, सींगरों छौकि मारई॥ 

भरता भँटा खटाई दीनी | भाजी भली भाति दस कीनी ॥ 

साग चना, मरुसा, चौराई | सोआ अरु सरसों परखाई॥ 

बथुआ अला भाँति २चि राध्यो । ह्ीग लगाइ राइ दधि साँच्यौ ॥ 

पोई, परवर, फाँग, फेरी चुनि । टेटी, ढढ़स छलि ङ्यो पुनि ॥ 

कुनरू और ककोरा कोरे। कवरी चारु चिचीडा सौरे॥ 


लगे हैं, वनमैँ ( वृक्षोंकी ) डालॉपर फूल खिल उठे हैं, कुमुदितियाँ कूंमला गई हुँ, गन्धर्व-गण गाने 
लगे हुँ, और ब्राह्मण लोग स्नान, दात, संव्या-पुजा करने लगे हूँ जिनके मुखसे निकली हुई वेदकी वाणी 
सारे पाप हर डालती है । नन्द बारबार भाकर कहते जा रहें हैं-'उठो बेटा ! आओ तुम्हारा 
मुखड़ा तो देख ले । देखो, वृन्दावनमँँ चरने जानेकै लिये गोओंको बड़ी देर हुई जा रही है।' माता 
(यशोदा ) भी आकर कह्‌ रही हुँ जो जानती हैं कि रातका अँधेरा दूर हो गया हैं-- “उठो श्याम ! 
सूरदासके कृपाल प्रमु ! उठो । अब उठकर तुम्हें कुछ खा-पो लेना चाहिए! ॥ २७०८ ॥ 


प्यारे मोहन ! भोजन बना बनाया तैयार है । गरम गरम जीमकर ही गउऔँके साथ 
जाना । खाँड डाली हुई खीर, बढ़िया बिच डी, गोपोंको अच्छो लगनेवाली मीठी महेरी ( उबाली 
हुई जवार ), पसाया हुआ राजभोग चावलका भात, हींग डाली हुई मुँगकी पकौड़ी और अभी निकाले 
हुए ग्रौर तुलसी डालकर ताए हुए मक्खतका सांधा घीः कट छुट मरा खखा हुआ है । पापड, बड़ी, 
बहुत ही पवित्र अचार, अदरक ओर. नीब्रू भी रक्खा है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा । तला हुआ 
सूरन , मीठी तोरो ( नेशुआ ), सैम और छोकी हुई रसदार सींगरी ( मूलीकी फलियाँ ), खटाई 
डालकर बताया हुआ भंटे ( बैंगत )-का भुरता ( चोखा ) और दस प्रकारको बहुत ही स्वादिष्ट 
भाजियाँ बनाई घरी हैं । चते, मरसे, चौलाई, सोवा और सरसोंका साग छोककर परसा घरा है। 
बथुआ भी भली भाँति छाकर उबाल दिया गया हैं जिसे हींगसे छौँककर उसमें राई और दही 
डालकर उसका रायता बना लिया गया है । पोई, परवल और फाँगीके साग धो दाँट-बिनारकर 
बना धरे गए हुँ और टींट तथा ढेढस भी छलि बता दिए गए हूँ । कूंदरू, ककोडा 
( खेखसा ), कौरा ( बुई नामका पौधा ), कचरी ( पहुँटा ), चिचिडा, सौरे ( घनिथा ) - का 
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1 कीने। लौन लगाइ तुरत तरि लीने ॥ 
फूले फूल सहाजना छौँके । मन रुचि होइ, नाजके ओके ।। 
फल करील, कली पाकर नम | फरी अगस्त करी असत-सस ॥ 
अरुइहि इमली दई खटाई। जवत _पटरस जात लजाई ॥ 
पेडा बहुत प्रकारनि कीन्हें । तिनसी सबै स्वाद हरि लीन्हें ॥ 
खीरा, राम - तरोई तामै। अरुचिनि रुचि अंकुर जिय जामे ॥ 
सुंदर रूप रतालू रातौ। तरि करि लीन्दौ अबही तातो ॥ 
ककरी, कचरी अरु कचनाऱ्यो । सरस निमोननि स्वाद संवाज्यों॥ 
कितिक भाँति केला करि लीने | दे करबँदा हरदि - रंग भीने ॥ 
बरी, बरिल अरु बरा बहुत बिधि। खारे, खट्टे, मीठे है. निधि॥ 
पानौरा राइता, पकौरी। उभकौरी, मुँगछी, सुठि सौरी ॥ 
अंमृत इँडहर है रस - सागर बेसन सालन अधिको नागर ॥ 
खाटी कढी बिचित्र बनाई । बहुत बार जेवत रुचि आई ॥ 
रोटी रुचिर कतक, बेसन भरि । अजवाइनि सँघौ मिलाइ घरि ॥ 
अबहि अँगाकरि तुरत बनाई । जे भजि भजि स्वालनि-सँग खाइँ॥ 


remeron 


साग मी तैयार है। करेला भी नमक लगाकर तुरन्त तलकर बहुत बढ़िया वना धरा है । सहिजन 
( सौंजनी )-के फूले हुए फूल छं के घरे हैं । तुम्ह अच्छे लगते हाँ तो अँखुए निकले हुए अनाज 
(गेहूँ, मूंग, चने) भी छान तल घरे हैँ । करील (टेट) के फूल, पाकड़की मुलायम कलियाँ और अगस्त्यकी 
( फलियां ) भी अमृतके समान बनाई धरी हूँ । अरवी ( घुइयाँ ) भी इमलीकी खटाई देकर 
ऐसी स्वादिष्ट बनाई गई है कि उसे खानेपर छहोँ रस लजा बैठते हूँ । पेठा भी बहुत प्रकारका 
ऐसा बनाया धरा है कि जैसे सबने उसीसे स्वाद ले रक्खा हो, खीरा और राम-तरोई ( मिडी) 
तो ऐसी स्वादिष्ट बन गई है कि जिन्हें अरुचि भी हो गई हो उनके मनम भी इच्छा जाग उठे । बढ़िया 
सुन्दर लाल रतालू (वाराहीकन्द, पिडालू) भी अभी तलकर गरम गरम उतार घरा है । ककड़ी, कचरी 
और कचनार डालकर बनाए हुए बढ़िया निमोने ( हरी मटर पीसकर, आलू, अदरक, हरा धनिया 
आदि डालकर बनाया हुआ रसदार व्यंजन ) - ने तो स्वाद ही बना दिया है । श्रनेक प्रकारसे 
केलेका व्यंजन बना दिया गया है जिसे हलदीसे रँगकर उसमें कराँदा ला मिलाया गया है । 
अनेक प्रकारके बढ़िया बरिल ( पकोड़े ) और बड़े बना धरे गए हुँ जो नमकीन, खट्टे और मीठेके 
भंडार हैं । पौरा ( पानके पकोड़े ), रायता पकौड़ी, उमकौरी ( मूंग,-उड़द दोनोकी मिली पकीड़ी )' 
मुँगछी ( मुंगोड़ो ) बहुत सुन्दर और स्वादिष्ट बनी है । भ्रमृत-जैसा मीठा इंडहर ( उड़दकी दालका 
बडा, इडलीके जैसा ) तो बड़ा ही रसीला बना है और बेसन डालकर बनाया हुआ सालन 

( सागका घोटा ) तो और भी अधिक स्वादिष्ट है । बड़े ही बिचित्र प्रकारकी खट्टी कढ़ी भी 
बनाई घरी है जो _बहुत बार खानेपर भी तुम्हे बड़ी अच्छी लगती है। गेहुकी बनाम रोटी 
मी अजवाइन और संधा नमक डालकर बना घरी है । अभी अंगाकड़ी ( बाटी ) भी तुरंत सेक 
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माँडे माँड़ि दुनेरे चुपरे। बहु घृत पाइ आपहीं उपरे॥ 
पूरी पूरि कचोरी कोरी। सदन सउज्जल सुंदर सीरी ॥ 
लुचुई, ललित लापसी सोहै | स्वाद सुबास सहज मन मोहे ॥ 
मालपुआ माखन मथि कीन्हें । ग्राह-प्रसित रबि सम रँग लीन्हें ॥ 
लावन लाडू लागत नीके। सेब सुहारी घेवर घीके॥ 
गोमा गये गाल - मसूरी । मेवा मिले कपूरनि पूरी॥ 
ससि-सम सुंदर सरस अँदरसे । ऊपर कनी, 'अमी जनु बरसे ॥ 
बहुत जलेब - जलेबी बोरी | नाहिंन घटत पुधातें थोरी॥ 
देखत होत हरष दै जु समी मनहु बुदबुदा उपजे सु अमी ॥ 
फेनी घुरि मिसि-मिली दूध सँग । मिस्ली मिस्नित भई एक रँग॥ 
साज्यौ दही अधिक सुखदाई। ता ऊपर पुनि मधुर मलाई॥ 
खोवा खाँड ऑंटि है राख्यौ । साहे मधुर मीठ रस चाख्यों ॥ 
बासोंधी,सिखरन अति सांधी । मिले भिरिच मेटत चकचौंवी ॥ 
छाँड छबीली धरी धुँगारी। झर है उठति झारकी न्यारी ॥ 
इतने व्यंजन जखोदा कीन्हें । तब मोहन बालक सँग लीन्हें ॥ 
I 
धरी है जो तुम बहुत प्रशंसा कर करके सत्रालौके साथ खाया करते हो । माँड्मेँ सानकर 
घीमें चुपड़े हुए दुनेरे ( मुहाल ) छान लिए गए हुँ जो बहुत घी पा जानेके कारण अपने आप 
फूल गए हुँ । ( चनेकी दाल ) भरी हुई पूरी, करारी कचौरी, पानीके समान उजली सुन्दर सौरी 
( चौड़ी पतली पूरियाँ ), सुन्दर लुचुई ( मैदेकी पूरियाँ ), लपसी ( आटे और गुड़का पतला हलबा ), 
इतनी अच्छी बनी है कि उनका स्वाद और उनकी गन्ध सहज ही मन मोहे ले रही है । मकखन 
मथकर उसके घीमेँ मालपूए छानकर ऐसे लाल कर लिए गए हुँ जैसे राहुसे ग्रसा जानेपर सूर्यं लाल 
दिखाई पड़ा करता है । सुन्दर लड, तो तुम्हें अच्छे ही लगा करते हैं । उसके साथ (बेसनके ) 
सेव, सुहाली, घीके घेवर, गुँबे हुए गोझे, ( गुक्रिया ), गाल-मसुरी ( मीठी खस्ता गुझिपा ) बना 
घरी है जिसमेँ कपूरके साथ मेवे मिला भरे हैं । चन्द्रमाके समान सुन्दर रसीले अंदरसै बना घरे 
हैं जिनपर मिसरीके चुरे ऐसे चिपके हुए हैं जैसे अमृतकी बूँदे ला बरसाई गई हों । बहुतसी जलेवियाँ 
और जलेबे ( शीरेमें ) डुबोए रके हैं जो किसी भी प्रकार अमुतसे कम घटकर नहीं हैँ । सेवइयोंको 
देखकर तो ही बड़ी प्रसन्नता होती है मानो अमुतसे बुलबुले उठ रहे हाँ । फेनी ( मैदेके लच्छे 
घी छाने हुए ) भी दूघमेँ मसल मिलाकर घोलकर रख दिए गए हुँ जिसके साथ मिसरो मिलकर एक 
रंग हो गई है ( पूरो घुल गई है ) । सजावटका दही तो बहुत ही अच्छा जमाया धरा है भौर 
फिर उसके ऊपर मीठी मलाई भी चढ़ी हुई है । खाँड और खोवा मी जो औटा घरा हैं उसके साथ 
मधुर मीठा रस भी चते जाना । बासौँधी ( सुगन्धित लच्छेदार रबड़ी ) और सिखरन ( शक्कर, 
गरी, केशर आदिसे बता हुआ दहीका गाढ़ा पेय ) मी बहुत सुगन्धित बनाया घरा है जिसमें काली 
मिन पीसकर मिला देनेसे चकचौँवी ( आँखे चाँ घिया जानेकी व्यथा ) दूर हो जाती है । घुँगारी दी हुई 
(अंगारेपर घी डालकर ढँककर साँचाई हुई) सुन्दर छाछ मी तैयार घरी है जिसमँसे लपट के समान कुछ 
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१४५० छ सूरम्रन्थावलो कै 

बैठे आइ हँसत दोउ मैया । प्रेम - सुदित परसति है मैया | 

थार कटोरा जरित रतनके | भरि सब सालन बिबिध जतनके ॥ 

पहिलें पनबारौ परसायों | तब आपुन कर कौर उठायो ॥ 

जेंबत रुचि अधिको अधिकेया । भोजन हूँ. बिसरति नहिं गैया ॥ 

सीतक्ष जल कपर रस रचयौ । सो मोड्न अति रुचि करि अँचयो॥ 

महरि मुदित नित लाड़ लंड़ाये । ते सुख कहाँ देवकी पाद ॥ 

घरि तष्टी झारी जल ल्याई। भग्यो चुछ खरिका ले आई ॥ 

पीरे पान पुराने बीरा। ख्वात भई ढुति दाँतनि हीरा ॥ 

मृगमद्‌-कन कपर कर लीने। बाँटि-बाँटि ग्वालनिकों दीने ॥ 

चंदन और अरगजा आन्यौ । अपने कर बलके अँग बान्यो ॥ 

ता पाले आपुन हूँ लायौ । उबर्‍्यौ बहुत सखनि पुनि पायौ ॥ 

सूरदास, देख्यौ गिरधारी । बोलि दई हँसि जूठनि थारी ॥ 

यह ज्यौनार छुनै जो गावै। सो निज्ञ भक्ति अभे-पद पामे ॥२७०९॥ (१२१३) 
राग बिलावल या रामकली 


भोजन करत मोहन राई । 
पाक असूत बिबिध घट विधि, रचि किये हित माइ ॥ 


निराली झार निकली पड़ रही है । जब इतने व्यंजन (पकवान, भोजन-सामग्री) यशोदाने बना घरे तब 
हनने सब बालकोंको अपने साथ ले लिया, दोनों भाई ( कृष्ण और बलराम ) हँसते हुए 
( ऋलेवा करने ) आ बैंठे और माता ( यशोदा ) बड़े प्रेमसे उन्हें परोसने लगीँ । रत्न जड़े हुए 
धालों और कटोरोंमें अनेक प्रकारसे सजाकर सब सालन ( रसदार भाजियाूँ ) ला धरी गईं। 
सबसे पहले जब सबके आगे पनवाड़े ( पत्तल भरकर भोजन ) ला परोप्त दिए गए तभी ( कृष्णे ) 
स्तयं कौर उठाकर जीमा । फिर तो सब अधिकसे अधिक चावके साथ जीमने लगे पर कलेवा करते 
हुए भी वे गउग्राँको नहीँ भूल पा रहे थे ( कि उन्हें झटपट चराने ले जाता है ) । कपूर मिलाकर 
जो ठंढा जल बना घरा था वह मोहने बड़े चावसे पिया । महरि ( यशोदा ) इस प्रकार जो 
नित्य लाइ लड़ातो ( प्रेम दिखाती ) थीं वह सुख भला देवकीको कहाँ मिल पा सकता था । फिर 
तष्टी ( हाय घुलातेका ऊंचो बारका चौडा थाल ) घरकर वह झारीमे जल भर लाई और उन्हें 
चुरलुश°ंमें पानी भर भर कर पिलाकर खरिका ( दाँत खोदनेकी नीमक्री सीके ) ले आईं । फिर 
पीले पुराने पानका बीड़ा ला लाकर सबको दे दिया गया जिसके खाते ही उनके दाँत हीरेके समान 
चमक उठे । फिर कृष्णने कस्तुरीकी डलियाँ और कपूर हाथमे लेकर सब ग्वालाँको उठा बाँटै । 
तत्र ( कृष्णे ) चन्दन और अरगजा लेकर अपने हाथसे पहले बलरामके शरोरपर मला, फिर 
अपने शरीरम लगाया और जो कुछ बचा वह्‌ सत्र उनके सखाऔँको मिल गया । फिर सूरदासते 


जत्र गिरिधारी ( कृष्ण )-की ओर देखा तो उन्होंने बुलाकर हुँसकर अपनी जूढी थाली ( सूरदासको ) 
उठा थमाई । इस जेवनारको जो सुनेगा और गावेगा वह कृष्णकी भक्ति और 


निर्भय पद अवश्य 
पा लेगा ॥ २७०६ ॥ 
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छ सुर-सागर क्ष १४७१ 
गोप ग्वाल-सखाहु, ते सब, लिये पास बुलाइ। 
हरपि मुख - तन देत मोदन, आपु लेत छुड़ाइ || 
देखहीं सुख नंद कोतुक, अनँद डर न समाइ। 
निरखि प्रश्नुकी प्रगट लीला, अननि लेति बलाइ॥ 
नंदनंदन नीर सीतल, उठे अँचइ अघाइ। 
सूर जूठनि भक्त पाई, देव - लोक लुभाइ ॥२७१०॥ (१२१४) 
विद्याधर-शाप-मोचन 
नंद सब गोपी - ग्वाल - समेत । राग बिलावल 
गए सरस्वति - तट इक दिन सिव-अँबिका पूजा हेत ॥ 
पूजा करत सकल दिन बीत्यो, है आई तहेँ साँझ। 
ब्रजबाली सब्र स्मित होइकै, सोइ रहे बन - माक ॥ 
अर्थ निसा इक सरग आइकै, लपटि गयौ नँद-पाँइ । | 
चोंकि पप्यौ, दुख पाइ पुकाऱ्यौ, हा हा कृष्त | छुड़ाइ ॥ 
ग्वालननि मिलि श्रीकृष्न जगाए, छुवत पाँइ दिय छोड़ | 
बिद्याधरकौ रूप धारि कहि, को करि तुम्हरी होड़ ॥ 
सब देत्रनिके देव तुमहि हो, मैं अब देख्यौ जोइ । 
साप अंगिरा रिषि मोहिं दीन्हौ, भयो अनुग्रह खोइ॥ 
मोहन राजा ( कृष्ण ) बैठे जीम रहे हैँ । माता यशोदाने बड़े प्रेमसे छहों ङ्गाद्छा द्द जम देह माता यशोदाने बढे प्रेमले छहोँ प्रकारके ( कटु, ( कटु, 
तिक्त, अम्ल, कषाय, लवण, मधु, ) श्रमृत-जैसे पकवान उनके लिये बना धरे थे । उनके जितने गोप 
और राते साथी थे उन सबको भी उन्होंने पास बुला बैठाया । वे ( कृष्ण ) स्वयं उन सबके मुखोंमें 
कौर डालते चलते थे और उनके हाथका छीन छीनकर खाते चलते थे । वह सब सुखका खेल खड़े देखते हुए 
नन्दका आनन्द उनके हृदयम समा नहीँ पा रहा था और प्रभु ( कृष्ण )-की यह प्रत्यक्ष लीला देख 
देखकर माता यशोदा बलैया लिए जा रही थीं । फिर छक चुकतेपर नन्दनन्दन ( कृष्ण ) ठंडा जल 
पीकर उठ खड़े हुए । भक्त सुरदासने उनकी जो जूठन पा ली उसके लिये साराका सारा देवलोक 


रहग ७१० ॥ 

उज हा दिन हे बत साथ सब गोपी गवालौंको लिए दिए शिव और पावंतीकी पूजाके लिगे 
सरस्वती नदीके तटपर जा पहुँचे । इस प्रकार सत करने ही सारा दिन निकल गया और साँझ हो 
आई । तब सारे ब्रजवासी थके होनेके कारण वहीं वतम ही पड़कर सो रहे। आधी रातके समय 
क्या हुआ कि एक ( लंबा चौड़ा ) साँप न जाने कहाँसे नन्दके पाँवसे क जा हु छ. ना 
और (उस साँपकी जकड़से) पीडित होकर पुकारने लगे- हाय हाय कृष्ण छट ८: ।' सब खाले छै 
मिलकर कृष्णको जगा उठाया | वस ज्याँही ( ऋष्णने ) अपने पैरसे उसे खुला त्यों ही उस ०२. 
वैर छोड़ दिया और विद्याधर ( गंधव, किन्नर आदि जैसी देवयोनिका प्रा Ur रूप. धारण कर 

है 1 आपकी बराबरी भला कौन कर पा सकता है ? मैंने मली'मांति देख लिया कि 
Da कक ही हैं। अंगिरा ऋषिने जो मुझे शाप दिया था वह उनकी 


रेके देवता कोई हैँ तो आप 
गई ( कि a दर्शन मिल गए )।' तब कृष्णकी आज्ञा पाकर वह विद्यावर उन्हें प्रणाम 
कपा 
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१४५२ छ सूर-ग्रन्थावली के 


~~~ 


~~ 


हरि-आज्ञाकों पाइ, नाइ सिर, गयौ आपने ओक 
सूरदास हरिके गुन गावत, ब्रन आए ब्रज - लॉक ॥२७११॥ (११८४) 


वुन्दावन-विहार राग बिलावल 
जागौ मोहन ! भोर भयौ। 
बदन उघारि स्याम ! तुम देखौ, रबिकी किरनि प्रकास कियों॥ 
संगी सखा ग्वाल सब ठाढ़े, खेलत हैं कछु खेल नयौ। 
आँगन ठाढी कुवैरि राधिका, उनकों कहा दुराइ लयौ॥ 
हँसि मोहन मुसुकाइ कहा कब, हों वृषभानुक गेह गयौ! 
सूरज - प्रभु ! तुम्हरे द्रसनको, सरबस ले हरि आपु द्यौ ॥ 
॥ २७१२॥। ( ११८५) 
में हरिकी सुरली बन पाइ । राग बिलावल 
सुनि जसुमति ! सँग छाँडि आपनो, कुँवर जगाइ, दैन हों आई ॥ 

सुनतहि बचन बिहँसि उठि बैठे, अंतरजामी कुँवर कन्हाइ। 

यार्के संग हुती मम पहुँची, दे राधे! बृषभानु - ढुहाइँ॥ 

मै नाहिन चित लाइ निहाऱ्यो, चलौ, ठौर सब देडे बताई। 

सूरदास - प्रभु मिलि अंतर - गति, दुहुँनि पढ़ी एकै चतुराईँ॥ 

॥ २७१३ ॥ ( ११८६ ) 
बिहरत कुंज-निकुंज - बिहारी । राग कान्हरौ 
पिक, सुक, बिहँग, पवन, थकि थिर रह, तान अलापत जब गिरधारी || 
पराक्रमी ) कुष्णके ही गुण गाए जा रहा है॥ २७११ ॥ 

( कृष्णको यशोदा जगा रही है---) “उठो मोहन ! अब जाग उठो । देखो, सवेरा हो आया 
है । श्याम ! तुम मुंह खोलकर देखो तो सही कि कितना दिन चढ़ आया है । तुम्हारे सब संगी-साथी 
खड़े कुछ नया नया खेल खेल रहे हँ । आँगनमै कुवरि राधिका आई खड़ी है। उनका तुम क्या उठा 
लाए हो ।' पह सुनकर मुसकराकर मोहनने कहा कि “मैं बृषभानुके घर गया ही कब था ( कि वहाँसे 
कुछ उठा लाऊँगा ) ।! सूरदासके प्रभु कृष्ण ! तुम्हारे दर्शनके लिये तो अपना सर्वस्व लेकर हम आपको 
दिए बैठे हैं ॥ २७१२ ॥ 

(राघाते आकर यशोदासे कहा--) “सुनो यशोदा मझ्या ! मैंने क्रष्णकी मुरली वनमेँ पड़ी पाई है 
और यहाँ अपनी सखियोंका संग छोड़कर कृष्णको जगाकर वही देने चली राई हुं" यह सुनते ही 
अन्तर्यामी कुवर कन्हैया हँसते हुए उठ बैठे ( और कहते लगे) री राधे | इसके साथ मेरी 
पहुँची (कलाईपर बाँघनेकी झब्बेदार डोरी) 


भी थी । तुझे वृषभानुकी दुहाई ! १ 
बोली---) 'मैने तो ध्यान देकर देखा नहीं FES GRR CR 


था । चलो, तो वह सब स्थान एनत (ह 
मुरली पड़ी पाई थी )' । सुरदासके प्रभु (कृष्ण) तो ( राघाके ) मनकी तुम्हें बताए देती हूँ ( जह 


रौं गति ( चाल)- ए 
थे ओर दोनों ( राघा और इष्ण ) ने एक ही जैसी चतुराई मी सीख-पढ़ रत न हे पा 1 द 
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& सूर-सागर & १४७३ 


सरिता थकित, थकित द्रुम - वेली, अधर धरत मुरली जब प्यारी । 
रबि अरु ससि देखें दोउ चोरनि, संका गहि तब बदन उज्यारी ॥ 
आभूषन सब साजि आपने, थकित भई त्रजकी कुल - नारी । । 
सूरदास - स्वामीकी लीला, अब जोवै बृषभानु - दुलारी ॥ 
॥ २७१४॥ ( ११८७ ) 
गगन घटा उठि कारी तामैँ, बग - पंगति अति न्यारी । राग गौड़ मलार 
सुरधनुकी छबि रुचिर देखियत, बरन बरन रँग धारी ॥ 
बीच - बीच दामिति कौंधति है, मानौ चंचल नारी। । 
दुरि-दुरि जाति बहुरि फिर आवति, बिकल मदनकी जारी ॥ | 
बन बरही, चातक रट द्रूम-द्रम, प्रति-प्रति सघन सँचारी। । 
सूर, स्याम-हित काम सुकोबिद, निज कर कुटी सँवारी ॥२७१५॥ (११८८) 
अदभुत कौतुक देखि सखी री ! बृदाबन नभ होड़ परी। राग सारंग 
उत घन उदित सहित - सौदामिनि, इतहि मुदित राधिका - हरी ॥ 
उति बग-पाँति, सु इतहि स्वाति-घुत - दाम विसाल सुदेस खरी। 


w 


हाँ घन-गरज, इहाँ सुरली - धुनि, जल घर अत, इत अमृत-भरी ॥ 


कंज-विहारी (कृष्ण) जाकर कुंजोमँ बिहार करने लग रहे हैं । जब गिरिधारी ( क्ष्ण ) अपनी 
प्यारी मुरली ओठाँपर लगाकर तान अलापने लगते हैं तब कोयल, सुग्गे, पक्षी, पवन, नदी, वृक्ष भौर 
लताएँ सव थकी-सी होकर ज्योंकी त्यों खड़ीकी खड़ी रह जाती हैं। उस समय उन (कृष्ण)-के मुखकी 
चमक देखकर सूर्य और चन्द्रमा भी बहुत डरकर चोरी चोरी उन्हें देखते लेगते हैं (कि इन्होंने तो हमें मी 
हरा दिया ) । ब्रजकी सब कुल-वधुएँ श्रपने सब श्राभुषण उठा पहनकर खड़ीकी खड़ी रह गईं और 
वृषमानुकी दुलारी ( राधा ) मी खड़ी सुरदासके स्वामी ( क्ष्ण )-की यह लीला देखती 
रह गई ॥ २७१४ ॥ 

आकाशमै जो काली कली घटाएँ आ छाई थीं उनमें उडते हुए बगुलोंकी पाँते ग्रपती 
अलग शोमा दे रही थीँ। उनके साथ रंग-बिरंगे ( सात ) रंगों ( बैगनी, नीला, ग्रासमानी, हरा, 
पीला, नारंगिया और लाल ) - वाले इन्द्रधनुषकी शोमा और भी मनोहर दिखाई दे रही थी । 
बीच बीचमै चंचल तवेलीके समान बिजली भी कॉ उठती थी । बारबार छिपती और चमकती 
हुई वह ( बिजली ) ऐसी लगती थी जैसे कामदेवकी पीड़ासे जली व्याकुल हुई ली हो । वनमेँ 
मोर और पीपहें एकसे दूसरे घने वृक्षपर फुदकते उड़ते हुए अपनी रट लगाए हुए थे । सुरदास 
कहते हुँ कि चतुर कामदेवने स्वयं अपने हाथसे श्यामके लिये ( उस वनम ) कुटी सजा खड़ी 


कर दी थी ॥ २७१५ ॥। 


( एक सखी दूसरीसे “कह रही है--) 'अरी सखी ! यह अनोखा खेल तो आ देख कि 


वुन्दावनमें है आकाश ) बिजलीके साथ बादल 
आकाश प्रौर वृर बड़ी होड़ आ लगी है । उधर (भा ) 


ए उधर ( आकाशरम्म ) बगुलोकी पाँत 
हुँ मुखवाले राघा और कृष्ण हैं । र ( आकाश 
pT )-की बड़ी बड़ी सुन्दर सच्ची मालाएँ. हैँ । वहाँ आकाशमेँ बादलकी 


१८५ 
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१४७४ क सूर-प्रन्थावली कै 
De क ता? 


॥ २७१५क || ( ११८९) 
खैंचि भुज-बंध बल बिहँसि भीतर चली, सुरि अधर दुहुँनिके नैकु डोलैं । 
भूमत झुमस सेज निकट नव तन चढ़े, मन मनि सुसिकाइ कोड न बोलें ॥ 
सूरे, सकल सहचरि देखि, तजी बिकलता, परम फल प्रानपति सुरति आयी । 
झापु आदर कियौ, सुसुखि बहु सुख दियौ, एकते एक अति भेद पाया॥ 
॥ २७१६ ॥ ( ११९०) 
राग सारंग 
नवल नागरि, नवल नागर किसोर मिलि, कुंज कोमल कमल - दलनि सेज्या रची । 
गौर साँवल अंग रुचिर तापर मिले, सरस मनि मृठुल कंचन सु आभा खची ॥ 
संदर नीबी - बंध रहति पिय पानि गहि, पीयके भुजनिमै कलह मोहन मची। 
सुभग श्रीफल उर पानि परसत, हुँकरि, रोषि करि गब, टग-भंगि आमिनि लची ॥ 


भरी हुई ( मुरली ) है । उधर ( आकाशे ) इन्द्रधनुष है तो इधर कृष्णके गलेमेँ रंग-बिरंगे फूलोंवाली 
बनमाला है । इस प्रकार सुरदासके प्रभु कृष्ण और कुमारी राधिकाने आकाशकी सारी शोभाको 
नीचा दिखा डाला है॥ २७१५क ॥ 


कृष्णका भुजबंध पकड़कर खींचे लिए जाती हुई ( राधा ) हँसकर कुंजके भीतर जा घुमी जहाँ 
दोनोंके ओठ मुड़कर कुछ हिले ( दोनोंने एक दूसरेका चुम्बन लिया ) । झूमते झूमते दोनों नबेले-नवेली 
सेजके पास पहुंचकर उसपर जा चढे । दोनों मन ही मन मुसकरा तो रहे थे ( कि हम किसलिये 
यहाँ आए हैँ ) पर कोई एक दूसरेसे बोल नहीं रहा था । सूरदास कहते हुँ कि उनकी सारी सखियाँ 
व्याकुलता छोड़कर देख रही थीं कि अपने प्राणपति ( कृष्ण )-के साथ सुरति ( संभोग ) करनेका सबसे 
बड़ा फल ( राघाके हाथ ) आ लगा है। ( कृष्णले ) स्वयं राधाका बड़ा आदर किया । उस सुन्दरी 
( रघा ) - ने ( कृष्णको ) बहुत सुख दिया और दोनोने ( काम-कला ) - के एकसे एक नये नये 
भेद आपसमेँ एक दूसरेसे सीख लिए ॥ २७१६॥ 


नवेली छबीली राधा और नवेले छैले किशोर कृष्णने मिलकर कंत्रमे कमलकी कोमल 
पेखड्योसे सेज रच डाली । उसपर लेटे हुए उन दोनोंके सुन्दर गोरे ग्रौर साँवले शरीर मिले 
हुए ऐसे लगते थे जैसे सलोने मणि ( नीलम ) - के साथ कोमल ( पतली ) सोनेकी झलक आ 
खिची हो। जब ( राघा ) - के लहुगेका सुन्दर नाडा प्यारे (कृष्ण ) - ने अपने हाथसे पकड़ खींचा 
तब तो प्यारे कृष्णकी भुजाओंमें ( लिपटी ) राधाने बड़ी सुहावनी लड़ाई उठा छेड़ी । जब f 2) 
अपने हाथसे ( राघाके ) सुन्दर बेल-जैसे बड़े वड़े मोटे स्तन मसलने लगे तब तो राधाने ( बनावटी ) 
हुङ्कार, क्रोध, अभिमान और बाँकी चितवनका नाटक कर डाला । तब करोडौँ क्रीड़ाग्रों से 
रसिक कृष्णने अनेक प्रकार एसी चेष्टाएँ कर दिखाई कि कोई कला वची नहीं रह हा सूरदास 
ह पाई [दार 
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कोक-कोटिक रभस, रसिक हरि, सूरज, रस बिबिध कल माधुरी किमपि नाहिन बची । 
प्रान-मन-रख्रिक, ललितादि, लोचन-चषक, पिषति मकरंद सुख - रासि - अंतर - सची ॥ 

॥ २७१७॥ ( ११९१ ) 
राधे जल-सुत कर जु धरे । राग नट 
अतिहीं असन, अधिक छबि उपजत, तजत हंस सगरे ॥ 
चुगन चकोर चले हे सनपुख, भमके रहे खरे। 
तब बिहँसी वृषभानु - नंदनि, दोङ मिलि झयरे॥ 
रबि अरु ससि दोऊ एकै रथ, सनसुख आनि अरे । 
सूरदास - प्रभु कुंज - बिहारी, आनद उमँगि भरे ॥२७१८॥ (११६२) 
स्यामा-बद्न देखि, हरि लाज्यौ । राग कान्हरी 
यहे अपूर्ब जानि जिय लघुता, खीन इन्दु याही दुख भाज्यौ ॥ 
क्रीडत कुंज-अटा रजनी-मुख, प्रेस-सुदित नव-खत अंग साज्यौ । 
बिघु लच्छन ज्ञानत सुर-नर सब, खूगमदःतिलक देखि सो लाज्यौ ॥ 
बिथकित रथ चक्रित अवलोकत, सुंदरि-सँग हरि-राज बिराज्यौ । 
ब्रिसमय मिटि सलि पेखि समीपहिं, कहि भब,सूर, उभय हरि गाज्यौ॥ 
॥ २७१७ ॥ ( ११६३ ) 


क 
कहते हैं कि ललिता आदि सखियाँ प्राण और मनको रस ( आनन्द ) देनेवाले उन कृष्णकी काम- 
कलाओंके आनन्दका मकरंद श्रपनी भाँखोंके प्यालेमेँ भर भरकर पीए जा रही थीं जिसकी प्यास 
उनके हृदयम न जाने कबसे इकट्ठी हुई धरी थी ॥ २७१७ ॥ 

राधाने ज्यों ही अपने हाथमे मोती उठाए कि वे राधाक्री लाल हथेलीके कारण बहुत ही 
लाल हो उठे और उनमें ऐसी अधिक शोभा भाई कि सब हंसौने भी उन्हें छोड दिया । उन्हैँ चुगनेके 
लिये जब चकोर ( राधाके स्तन ) श्रागे बढ़े तो वे भी झिझककर खड़े रह गए ( क्योंकि लाल 
मोती भला वे कैसे चुगते ) । यह देखकर जब वृषभानुकी पुत्रो हँसो तो दोनों हंस और चकोर 
मिलकर झगडा करने लगे ( क्यों कि राधाकी हुँसीसे ) वे मोती फिर श्वेत हो गए थे । इतना 
ही नहीं, सूयं ( राधाका मुख ) ग्रौर चन्द्रमा ( राधाकी हँसी ) दोनों एक ही रथपर आमने-सामने भा 
खड़े हुए । ( यह देखकर ) सुरदासके प्रभु ग्रौर कुजाँमँ विहार करनेवाले ( कृष्ण ) आनन्द और 
उमंगमे सर उठे ॥ २७१८ ॥ 

सूरदास कहते हूँ कि राधाका मुख देखकर चन्द्रमा लजा उठा। अपने मनमँँ अपनी यही 
द्मा इसी कष्टके कारण माग (-कर आकाशमें चला ) गया । सन्ध्याके 
समय कुंजकी अटारीपर चढ़ी राधा प्रेममैँ मस्त और सोलह श्यंगार करके खड़ी डा रही थी। देवता भौर 
मनुष्य समी चन्द्रमाका लक्षण ( काला चिह्न ) जानते हो है किन्तु राधाके माथेपर लगा हुआ कस्तूरीका 
काला तिलक देखकर तो वह ( चन्द्रमाका काला चिह्न ) भी लजा गया । चन्द्रमा अपना रथ 
रोककर बड़े चक्करमैँ पड़ा हुआ सुन्दरी राधाके साथ हरि-राज ( कृष्ण )-को देखते लगा और अपना 
आश्चय दूर करके चन्द्रमा उन दोतों ( राधा और कृष्ण )-को पास पास देखकर द इः | कि 
“लो अब तो एक नहीँ दो दो चन्द्रमा ( कृष्णक मुख भौर राधाका झुल ) समने आ डटे हैं? ॥२७१६॥ 


हीनता देखकर बेचारा चच 
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ROOD SS 5 


कंदुक-केलि करति सुकुमारी राग बिलावल 
इति सूछम कटि तट आड़े जिमि, बिखद्‌ नितंब, पयोधर भारी ॥ 
अंचल चंचल, फटी कंचुकी, बिलुलित बर कुच तटी उघारी। 
मनु नव जलद बंध कीनो बिधु, निकसी नभ कसला अनियारी ॥ 
तिलक, तरल, ताटंक निकट तट, उभय परसपर सोभ खिगारी । 
जलरुह हंस मिले मझु नाचत, त्रअ-कोतुक बृषभालु - ढुलारी ॥ 
मुक्तावलि - को हार लोल गति, लटपटाति तापर लट फारी। 
तामें सो लर मनौ तरंगिनि, निसि-नायक तस सोचनहारी॥ 
अरु कंकन - किंकिनि-नूपुर-छबि, निखा-पान-खम दुति रतनारी । 
श्रीगोपाल लाल उर लाई, बलि-बलिं सूर, मिथुन-कृत भारी ॥ 
॥ २७२० ।॥ ( ११९४) 
देखे चारि कमल इक साथ । राग नट 
कमलहि कमल गहे. लावत हैँ, कमल कमल ही मध्य समात ॥ 
सारँगपै सारँग खेलत है, सारँग हीसों हँ सि-हँखि जात । 
सारँग स्याम ओरह सारंग, सारँग सारगसौ कर बात॥ 


सुकुमारी राधा गेंद खेल रही है। उसकी अत्यन्त पतली कमरके भुकनेपर उसके मोटे चौडे 
नितंब उभर आते हैं और दूसरी श्रोर उसके भारी स्तन उसे और भी भुका देते हैं । ( उस खेलमें ) 
आँचल लहराए जा रहा था, चोली मसक गई थी, जिसमेंसे सुन्दर स्तन उभरकर ऐसे हिलते जा 
रहे थे मानो नये बादल ( नीली चोली )-मै बन्द चन्द्रमामेंसे कोई श्राकाशीय नोकीली कसैली 
( सुपारी ) आ निकली हो । उसके माथेपरका तिलक और उसके पास दोनों ओर भूलते हुए झूमके 
एक दूसरेकी शोभाका श्रृंगार इस प्रकार कर रहे थे ( शोभा बढ़ा रहे थे) मानो कमल और हंस 
मिलकर ब्रजकी शोभा राधाके मुखपर आकर नाच उठे हाँ । हिलते हुए मोतियोंके हारपर लिपटी- 
उलभी हुई काली काली लट और उसमें वह लड़ ऐसी लगती थी जैसे कोई नदी चन्द्रमाका अँघेरा 
(कलंक) छुड़ाने आ पहुँची हो । कंकण, किकिणी और नूपुरकी शोभा भी रात्रिकी मदिराके समान लाल हो 
गई थी । ऐसी राघाको श्री लाल गोपाल ( कृष्ण )-ने खाँचकर छातीसे चिपटा लगाया भौर फिर 
उसके साथ भरपूर संभोग किया । सूरदास उनपर बलि हुआ जा रहा है ॥ २७२० ॥ 
सूरदास कहते हैं कि मैंने चार कमल ( दो हाथ कृष्णके और दो हाथ राधाके ) एक साथ 
देखे हैं जहाँ कमलो ( राधाके हाथों )-को कमल ( कृष्णके हाथ ) खींचे ला रहे थे और कमल 
(छे समान कोमल राघाका शरोर ) कमल (-के समान कोमल कृष्णके शरीरम ) समाया जा रहा 
था ( कुष्णते राघाको छातीसे लिपटा लिया था )। सारंग ( कृष्ण )-के साथ सारंग (सुन्दरी 
राघा ) खेल रही हैं और सारंग ( कृष्ण )-से ही हँसी करती जा रही हैं। श्याम भी सुन्दर हैं और 
वहाँ दूसरी ( राघा ) भी सुन्दर हैं इसलिये वहाँ सारंग ( राघा )से सारंग ( कुष्ण ) यह बात कह 
रे हूँ कि राधे ! दू अपने सारंग ( सौन्दं )-को सारंगके शानु ( वस्तु, घुँघट )-में छिपा रख क्योंकि 
सारंग ( झाकाश ) यो हैं वह सारंग ( चन्रमा )को पकड से जाता है ( तो कहीं तेरे मुखको 
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अरि सारंग राखि सारँगकों, सारँग गहि सारँगकों जात । 
तौ लै रखि सारँग सारँगकौ, सारँग ले आऊ वा हात॥ 
सोइ सारँग चतुरानन दुर्लभ, सोइ सारंग संभु-सुनि ध्यान । 
सेवत, सूरदास सारँगकों, सारँग-ऊपर बलि बलि जात ॥२७२१॥ (११६५) 
हरि - उर मोहिनि-बेलि लसी । राग नट 
तापर उरग ग्रसित तब सोभित, पूरन - अंस खसी ॥ 
चाँपति कर भ्रुज दंड रेख-गुन) अंतर बीच कसी। 
कनक-कलस मधुपान मनौ करि, भुजगिनि उल्नटि धँखी ॥ 
तापर सुंदर अंचल झाँप्यौ, अंकित दंखत - खी। 
सूरदास-प्रशनु तुमहिं मिलत जलु, दाडिम बिगसि हँसी ॥२७२२॥ (११६६) 
मोहिनि यह मोहनकी प्यारी । राग कान्हरौ 
रूप-उद्धि मथिके बिधि, हठि पचि, रची जुवति यह न्यारी॥ 
चंपक्क कनक कलेवरकी दुति, ससि न बदन समता रो। 
खंजरीट मृग मीनकि गुरुता, नैननि सबै निबारी॥ 


।।। म आजनाटिटररातटातोरा गो 
चन्द्रमा समझकर तुझे भी न पकड़ ले जाय )। ( राधा कहती दै--यदि ऐसी बात है) तो सारंग 
( कृष्ण ) ! तुम्हीं सारंग ( मेरे मुखचन्द्र या मेरे सौन्दर्य bt अपने पास छिपा रक्खो, में हे 
( आकाश )-के हाथका सारंग ( चन्द्रमा ) भी छीने लाती न ( आपके रहते आकाश मुझे 82 
जायगा, मैं ही उसका चन्द्रमा छीन ले आउँगी क्योंकि मुझे जो सारंग ( कृष्ण ) हाथ लग गए हँ ) 
यह सारंग ( कृष्ण ) तो ब्रह्माको भी नसीब नहीँ होते, शिब मी इन्हींका ध्यान करते सत जाते हैं 
और सूरदास भी इन्हीं सारंग ( कृष्ण )-की सेवा करके इन्हीं सारंग ( सुन्दर कृष्ण )-पर व्यौछावर 
हता है? ॥ २७२१ ॥ 
SR 2014 बडी मनमोहिनी बेल ( रावा ) शोभा ड रही है । उस बेल ( राघा )-पर 
पूर्ण चंद्रमा ( राधाके मुख )-को ग्रसे हुए एक सरपं ( हिरक चोटी ) है । न नह्‌ राधा 
अपने हाथोँसे कृष्णके उन भुजदण्डोंको चाँपकर अपनी छातीसे कसर शग लेती, है जितपर 
( नखक्षत ) पड़ गए हैं तो ( उनके स्तनसे मुँह लगाए हुए Fe जैसी भुजाएँ क 
हैं ) मानो सोनेके कलश । ( स्तन )-का सारा मु ( रस ) पीकर कोई सपिणी उः ल 
घुस बैठी हो । उत स्तनॉपर सुन्दर पल्ला Eo दाँतका दल्न तो स ह्‌ ७04. है । 
“राधे | सूरदासके प्रमु जब तुमसे आ मिलते हैँ तो ऐसे हँस उठते है कि उनके दाँत भनारदानेके समान 
ते है? ॥ २७२२ ॥ 
म ee हैँं—) वह मोहिनी यही है जिसे कृष्ण प्यार करते हुँ और जिस निराली 
Mr दसे मथकर बड़े परिश्रमसे लगनके साथ निकाल गढ़ा है। इसके शरीरको 
ती ब ८ त हे होती है और मुख तो ऐसा है क्रि चन्द्रमा मी उसकी बराबरी 
चर वी खंजन और मछली दोतोंक़री महत्ता कम कर डालो है । इसकी 
तह कया i गती हैं जैसे कामदेवका घनुष ही ला घरा गया हो। इसका माथा 
वाँकी सुन्दर भाँहैँ तो ऐसी लगती ह 
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भ्रकुटी कुटिल सुदेस सुसोभित, मनहु मदन - घन घारी । 
भाल बिसाल, कपोल अधिक छबि, नासा द्विज - मद - गारी ॥ 
झधर बिब - बंधूक - निरादर, दन कुंद - अलुह्दारी । 
परम रसाल, स्याम - सुखदायक, बचननि सुनि, पिक हारी ॥ 
कबरी अहि, जनु हेम - खंभ लगि, ग्रीव कपोत ब्रिारी। 
बाहु मुनाल, उरोज कुंभ - गज, निम्न नाभि सुभगा री॥ 
मृग-नूप खीन सुभग कटि राजति, जंघ जुगल रंभा री। 
रुन जु रुचिर बिडाल-रसन-सम, चरन तली ललिता री ॥ 
जहे जह दृष्टि परति तहँ अरुमति, भरि नहि जाति निद्दारी । 
सूरदास - प्ररु रस-बस कीन्हें, अंग - अंग सुखकारी ।।२७२३॥ (११९७) 
उरपर दिखियत हैं ससि सात | राग नट 
सोबत - हूते कुँवरि राधिका, चौंकि परी अधिरात॥ 
खंड खंड हे गिरे गगनतैँ, बासव तिनिके श्रात। 
के बहु रूप किये मारगतें, दधि - सुत आवत जात ॥ 
बिघु बिहुरे, बिघु किये सिखंडी, सिवर्म सिब-सुत जात। 
सूरदास, धारे को घरनी, स्याम ! सुनो यह बात ।!३७२४।।(११६८) 
चौड़ा, गाल बहुत ही जज्ञा गाल बहुत ही मनोहर ओर ताक तो पक्षी (सुखे ).का सारा अभिमान ही निचोड डाल. और नाक तो पक्षी ( सुख )-का सारा अभिमान ही निचोड़े डाल 
रही है। इसने ओठोंने बिबाफल और बन्धूक ( गुल दुपहरियाकी ललाई )-को भी नीचा दिखा 
दिया है ओर दाँत तो कुन्द (-की कली )-के समान ही ( नन्हें नन्हें ) हुँ । श्यामको सुख देनेवाली 
उसकी रसीली वाणी सुनकर तो कोयल भी हार मान बैठती है। उसकी चोटी उस सके समान 
है जो सोनेके खंभे ( राधाके शरीर )-से लिपटा हुआ हो और ग्रीवा देखकर तो कबूतर भी अपनेको 
भूल बैठा है। इस ( राधा )-की भुजाएँ तो कमलकी नालके समान ( पतली ) हैँ, स्तन हाथीके 
मस्तक जैसे (विशाल) हैं, गहरी नाभि भी बहुत ही सुन्दर है, इसको कमर भी मृगेन्द्र (सिंहकी कमर)- 
के समान सुन्दर ( पतली ) है, इसकी जाँघे ( और पिडलियां ) भी केलेके ( उलटे ) खंभौके समान 
ढलवाँ और चिकनी हैं और पैरके सुन्दर तलवे तो ऐसे लाल हुँ जैसे बिल्लीकी जीम हो । इस ( राधाके 
शरीर )-के जिस जिस अंगपर भी हृष्टि पड़ती है वहीं ऐसी जा उलभती है कि राधाका पुरा रूप 
ही देखनेको नहीं मिल पाता । इसीलिये सब सुखकारी अंगोंवाली इस ( राधा )-ने सुरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-को अपने प्रेममें फाँस धरा है ॥ २७२३ ॥ 
सोते समय कुमारी राधिका आधी रातको चौंक पड़ी क्योंकि उसे अपनी छातीपर अचानक 
सात चन्द्रमा दिखाई पड़ गए कि आकाशसे वासव ( इन्द्र )-के भाई ( विष्णु = कृष्ण ) टुकड़े टुकड़े 
होकर आ गिरे हूँ या दघि-सुत ( चन्द्रमा ) ने ही आने-जानेमे अनेक रूप बना घरे हैँ । चन्द्रमाके बिखर 
जानेपर, चन्द्रमाको शिखंडी ( शिरका आभूषण ) बना लेनेवाले शिव ( स्तन, हृदय )-म शिवके 
पुत्र ( बाणासुर = बाण ) घाँसे चले जा रहे हैं। सूरदास कहते हुँ“ श्याम ! यह बात तो सुनो 
कि अब ( ऐसी स्थितिमें जब चन्द्रमा टुकड़े टुकड़े होकर घरतीपर आए पड़ रहे हैं तब ) घरतीको 
( तुम्हारे बिना ) दूसरा कौन सँमाल पावेगा ॥ २७२४॥ ८ १ 
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आजु बन राजत जुगल किसोर । राग बिलावल 
दसन-बसन खंडित, मुख मंडित, गंड तिलक कछु थोर ॥ 
डगमगात पग धरत सिथिल गति, उठे काम-रस भोर। 
रति-पति सारँग अरुन महा छबि,उमँगि पलक लग भोर ॥ 
खुति-अवतंस बिराजत हरि-सुत, सिद्ध-दरस-सुत ओर। 
सूरदास प्रभु रस-बस कीन्हीं, परी महा रन जोर ॥२७२४॥ (११६६) 


देखो, माघौ - राधा क्रीरत । राग सारंग 
सुरत-समै संतोष न मानत, फिरि-फिरि अंकहि भीरत ॥ 
मुखकें अनिल सुखावत स्रम-जल, वह छबि मनही हीरत । 
साहु काम-अगिनि निरज्वल भइ, ज्वाला फेरी कीरत॥ 
दुतिय प्रेमकी रासि लाडली, पलकनि बीचहि घीरत। 
सूर, स्याम - स्यामा सुख क्रीड़त, मनसिज पाँईै पीरत ॥२७२६॥ (१२००) 
नागरताकी दासि किसोरी । राग केदारी 
नव-नागर - कुल - मूल साँवरौ, बरबस कियौ चिते सुख मोरी ॥ 


ree 


आज युगल-किशोर (नवेले श्याम भौर नवेली राधा) दोनों वनमें बहुत शोमा दे रहे हैं। दोनों के 


सुहावने मुखौँपर दाँतोंके बस्त्र ( ओठ ) खंडित हैँ ( श्ोठोंपर दाँतोंके चिह्न हैं ), दोनोंके गालोपर 
दोनोंके तिलकोके थोड़े थोड़े चिल्ल बने रह गए हँ । ( सुरतिकी थकावटके कारण ) दोनों धीरे 
धीरे थके हुएसे डगमगाते पैर रखते चल रहे हुँ और दोनों ही पूरा कामानन्द ( कामका रस ) लेकर 
अभी सवेरे उठे हैं मानो कामदेवके लाल कमलकी सारी शोमा उमड़कर सवेरे सबेरै उनकी पलकोपर 
आ छाई हो । उनके हरि-सुत ( सूर्यके पुत्र कणं = कान )-में सिद्धके दर्शनके सुत ( सिद्धके दशंनका 
फल अर्थात्‌ दोनों लोकों इह लोक और परलोकमें सुख अर्थात्‌ दोनों ओर ) श्रृति-अवतंस ( कर्णफूल ) 
शोभा दे रहे हैं । ( कामकेलिके ) प्रचण्ड युद्धमेँ अपना पराक्रम दिखाकर ( राधाने ) सुरदासके प्रभु 
( कृष्ण )-को अपने प्रेमके वशमेँ कर लिया है ॥ २७२५ ॥ 

( एक सखी दूसरीसे कहती है-) 'अरी सखी ! देख राधा और माघव कैसे एक दूसरेके 
साथ रति-क्रीडा कर रहे हुँ । सुरत ( संभोग ) - के समय उन्हे काम-केलिसे तनिक भी सन्तोष नहीं 
हो रहा है और वे बार बार एक दूसरेको छातीसे लिपटाए ले रहे हुँ। वे जो ( काम-क्रीडाकी ) 
यकावटसे उत्पन्न एक दूसरेके पसीनेको मुंहकी फूँकसे सुखा रहे हुँ वह शोभा तो हमारा मन हरे 
ले रही है ( बहुत ही अच्छी लग रही है ) मानो कामकी ज्वालाकी लपट कम हो जानेपर ( उसे 
फक मार मारकर) फिर सुलगाए डाल रहे हौँ । द्वितीय प्रेमकी ढेरके समान लाड़िली राधा (कृष्णको ) 
अपनी पलकोँमे समाए ले रही है ।' सूरदास कहते हुँ कि जिस समय श्याम और श्यामा 
( राघा ) यह सुखका खेल ( काम-केलि ) खेल रहे हैं उस समय कामदेवके पैर डगमगाए पड़ 
रहे हैं ॥२७२६। का 

नागरता ( चतुरता )-की मूत्ति ( नवेली ) किशोरीकी हे मुख मोड़कर देखकर नव नागर 
( नवेले ) कुलके मूल (सारे नव्रेलोंको जन्म देनेवाले, सव छेलोंके सरदार ) साँवले ( कृष्ण )-ने 
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पय कदर अँग अंग माधुरी, बु भूषद - भूषित ब्रज गोरी । 
छिन-छिन कुसल सुगंध अंगमैं, कोक-रभस रस सिंधु झकोरी ॥ 
चंचल रसिक मधुप मोहन मन, राखे कनक कमल कुच कोरी | 
प्रीतम सैन जुगल खंजन खग, बाँधे बिबिध निबंधनि डोरी ॥ 
अवनी उदर, नाभि सरसीमैं, मनहु कछुक मादक मधुरो रो । 
सूरदास, पीवत सुंदर बर, सीव सुटढ़ निगमनिकी तोरी ॥२७२७। (१२०९) 

राधा अजु तन सज्यौ सिंगार। | राग केदारौ 
नीरज-सुत-सुत-बाहनक्रो भख, स्याम अरुन रग कोन बिचार ॥ 
मुद्रा - पति - अँचवन - तनया - सुत, ताके उरहि बनावहि हार। 
गिरि-सुत तिन पति बिबस करनकौ, अच्छत ले पूत रिपु-मार ॥ 
पाथःपिता-आसन - सुत सोभित, स्याम घटा बन-पंक्ति अपार । 
सूरदास - प्रभु अंसु - सुता - तट, क्रीडत राधा नंद-कुमार ॥२७२८। (१२०२) 
देखि सखि ! साठि कमल इक जोर । राग ललित 
बीस कमल परगट दिखियत हूँ, राधा - नंदकिसोर ॥। 
( राधाको ) बलपूवंक अपने बशमें कर लिया ( अपनी बाँकी चितवनसे राधाक्री ओर देखकर राधाका- 
मन मोह लिया ) । बिना आभूषण पहने भी सुन्दर रूपवाली ब्रजकी गोरी राधाके अंग अंगसे 
मधुरता ( सुन्दरता ) बरसी पड़ रही थी । काम-केलिके उत्साहमें क्षण क्षणपर कुशल (क्षण क्षणपर 
नई कामःक्रीडा करनेवाली ) राधाके अंगोंमें रस ( प्रेम, आनन्द )-की लहरें उठकर सुगन्ध ही सुगन्ध 
गमकाए दे रही थीं। ( राधाने ) चंचल, रसिक भारेके समान मोहनका मन तो अपने सोनेके 
कमलके समान सुन्दर स्तनकी कोर ( चूचुक )-पर ही लुमा बैठाया था ( कृष्णका मन राधाके स्तनपर 
ही लुभाया हुआ था ) और ( राधाते ) अपने प्रियतम ( कृष्ण )-के दोनों नेत्र-रूपी खंजनोंको अनेक 
प्रकारके कोशलों ( काम-चेष्टाओं )-की डोरियोंम बाँध फँसा रक्खा था। ( राधाके ) उदर-रूपी 
पृष्वीपर बने हुए नासि = रूपी सरोवरमें मानो कुछ ऐसी मादक मधुरता भरी हुई थी कि ( राधाके ) 
पति सुन्दर कृष्ण सारे वेदोंकी अत्यन्त हढ सीमाओंको तोड़कर ( वेदकी मर्यादा तोड़कर ) उसे पीते 
चले जा रहे थे ( राधाकी नामिका आनन्द कृष्ण ले रहे थे ) । २७२७॥। 


( एक सखी दूसरीसे कह रही है--) आज तो राधाने भ्रपने शरीरका बड़ा छबीला श्यङ्गार 
कर डाला है । नीरज ( क्षीर समुद्रमें उत्पन्न ब्रह्मा )-के पुत्र ( शंकर )-के पुत्र ( स्वाभिकातिकेय )-के 
भक्षय ( सपं = चोटो ) जैसे साँवले ( बालोंके ) रंगे ( माँगके ) लाल रंगको शोभाके क्या कहने ! 
राघा बैठी लोपामुद्राके पति ( अगस्त्य )-के आचमन ( समुद्र )-की पुत्री ( सीपी )-के पुत्र ( मोती ) 
ले लेकर अपनी छातीपर पह्ननेके लिग्रे हार बना रहो है मानो पर्वतक्रे पुत्र ( शेष )-के स्वामी 
( विष्णु = कृष्ण )-को वशमेँ करनेके लिये वह भक्षत ( मोती ) लेकर कामदेवके शत्र (शिव = स्तनों )- 
की पूजा कर रही हो । पाथ ( जल )-के पिता इन्द्रके श्रासन ( बादल )-के पुत्र लसति ( जो बादलमें 
ही गभे धारण करते हैं ) काली घटामँ अनगिनत पाते बनाकर उड़े चले जा रहे हैं और सूरदासके प्रभु 
नन्दकुमार ( इष्ण ) अंग ( अंशु-माली = सूर्ये )-की पुत्री ( यमुना )-के तटपर राघाके साथ खेल 
रहे हैं ॥ २७२८ ॥ 
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सोरह कला सँपूरन मोह्यो, त्र अरुनोदय भोर। 

तामें सखि ! मधु देक लागि रहि, वितबत चारि चकोर ॥ 

मैँसत द्वै गजराज अरे हैं, कोटि - मदन भय-भोर । 

सूरदास, बलि बलि या छबिकी, अलकनिकी मक्रमोर ।।२७२९॥। (१२०३) 
मोरनके चँदवा मार्थेँ बनि, राजत सुचिर सुदेस। राग सारंग 

बदन - कमलपै अलिगन मानौ, घूँबरवारे केस ॥ 

भौंह धनुष, दृग पनच सखी री ! भाल तिलक जनु बान | 

सोर होत रबि अंघकारकौं, कियौ मनौ संधान॥ 

मनि-गन जटित मनोहर कुंडल, राजत लोल कपोल। 

कालिंदीम रबि प्रतिबिंबित, चंचल पवन हिंडोल ॥ 

सुभग नासिका मुक्ता सोभित, झलसलाति छबि होत। 

भृगु-सुत मानो अमल बिमल सलि ! घनमैं कियो उद्दोत ॥ 


SES WOES i न त त त 

( एक सखी दूसरीसे कहती है--) 'श्ररी सखी ! ग्रब देख तो सही, राधा और नन्दकिशोरके 
साठ कमल ( राधा ओर कृष्णके दो मुख कमल, चार नेत्र कमल, दो चिबुक-कमल, दो नाभि कमल, 
राधाके दो स्तन-कमल, दोतोंके चार कर कमल, चार चरण-कमल ग्रौर हाथ-पैरके चालीस नख कमल), 
एक साथ आ भिड़े हैं जिनमेंसे बीस ( दोनोंके दो मुख कमल, चार तेत्र कमल, दो चिबुक 
कमल, राघाके दो स्तन कमल, दो नामि कमल, चार कर कमल, चार चरण-कमल ) तो प्रत्यक्ष 
दिखाई दे रहें हुँ ( तख कमल नहीँ दिखाई दे रहे हैं) । ब्रजमँ प्रातःकाल अरुणोदय होनेपर 
सोलह कलाओसे) पूर्ण ( कृष्ण ) सबका मन मोह ले रहे हैं । उनमें भी सखी! दो एक 
तो ऐसे मीठे लगते हैं ( नेत्र और मुख ) कि चार चकोर ( राधा और कृष्णकी आँखे एक 
दूसरेके मुख - चन्द्रकी ओर ) देखे चले जा रहें हैं । ( उस काम-केलिके दो मदमत्त 
गजराज (-की सूँड़के समान टाँगे) ऐसे अड़े हुए हैं कि उन्हें देखकर तो करोड़ कामदेव भी भयके 
मारे मौचक हो बैठे हैं । उस (काम-केलिके ) समय जो दोनोंके केश वेगसे हिल रहे हैं उसकी शोभापर 
तो सूरदास भी बलि हुग्रा जा रहा हैं॥ २७२६ ॥। 

( एक सखी दूसरोसे कह रही है-- “भरी सखी ! ) कृष्णके माथेपर मोरके चाँदोंका 
ठिक्रातेका शोमा दे रहा हैं | उनके मुखपर लहराते हुए घुंघराले केश ऐसे 
लगते हैं मानो मारे मँडराए जा रहे हाँ । उनकी माँहेँ ही घनुध है, त्र ही डोरी है और माथेका 
तिलक ही मानो बाण है । ऐसा लगता है मानो i होनेपर सूर्यने अंधकारपर अपना लक्ष्य 
साध रक्खा हो । उनके गालोंपर मणिसे जड़े हुए मनोहर कुंडलोकी झिलमिलाहट बड़ी अच्छी लग रही 
है मानो पवनके कारण हिलोरँ लेतेके कारण कालिदी ( यमुना )-के जलमे सूर्यकी पस्छाहीँ कि 
रही हो । उनकी सुन्दर नाकम लटका हुआ मोती झलमलाता हुआ ऐसा किक 2 
बादलों अत्यन्त स्वच्छ स्पष्ट मुगुका पुत्र (शुक्र तारा) आ उगा हो । अरी सखी ! अपने लाल T 
रति, घृति, शशिनी, चन्द्रिका, 


मुकुट बड़ा सुन्दर और 


१. चन्द्रमाकी सोलह कलाएँ. : भपूता, ET पाता पूवा, तुष्टि, पुष्टि, 


कान्ति, ज्योतस्ता, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णामुता । 
१८६ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


NAAN 


१४८२ क्ष सूर-ग्रन्थावली & 


पर MMS PRS: 
झरुन अधर सखि!मुख मदु बोलत, ईषद कछु सुलुकात । 
मनहु सुपक्व बिंबतैँ सजनी ! रस अनुराग चुचात॥ 
दसन दमक दामिनि-सी चमकति, सोभा कहत न आव। 
याहीतें दाड़िम उर फाटत, तिनकी सरि नहि पाव ॥ 
चिबुक चारु मरकत मनि-दुति,सखि!राजति त्रिबली ग्रीव। 
मानहु सँती तीनि रेख करि, काम, रूपकी खरींव॥ 
उन्नत बिसद्‌ हृदय राजत हे, तापर मुक्ता - हार। 
मनहु नील गिरिवरतै सुरसरि, अघ आवति द्वै-घार ॥ 
भुज बिसाल चंदनसों चर चित, कर गहि मुख मृठु बंस । 
मानहु सुधा - सरोवरके ढिग, क्रीड़त जुग कलहंस ॥ 
कंचन बरन पीत उपरैना, सोभित साँबल अंग । 
मानहु आवत आगे पाछे निसि-बासर इक संग || 
नाभि गंभीर सुघा-सरसी जनु, त्रिबली सिढी बनाइ। 
त्रज-बघु-नेन मृगी आतुर हे, अति प्यासी ढिग आइ ॥ 
कटि प्रदेस सुंद्र सुदेस सखि | ता-पर किंकिनि राज | 
अति नितंब-जंघनि प्रति सोभा, देखत गजपति लाज || 
पीन पिडुरिया स्याम लसी री ! चरनांबुज नख लाल। 
संद-संद गति वे आवत हैं, मत्त दुरदकी चाल ॥ 
SS 
मुखसे जब वे कुछ कुछ मुसकराते हुए मधुर मधुर बोलने लगते हुँ तब ऐसा लगता है मातो सखी ! 
पके हुए बिबाफलसे प्रेमका रस ही रस टपका पड़ रहा हो। उनके दाँताँकी दमकमें जो विजली-सी कौँच 
जाती हे उसकी शोमा कहते नहीँ बनती क्योंकि इसीसे ( होड़ करनेके कारण ) अनारका 
हृदय भी फट जाता है कि वह किसी भी प्रकर ( कृष्णके ) दांतोंकी बराबरी नहीं कर पाता । 
उनकी सुन्दर ठोडी तो पन्नेके समान चमकीली है। उनके गलेमेँ जो तीन रेखाएँ पड़ी हुई हैं 
उनमें मानो कामदेवने संभालकर तीन रेखाएँ खींचकर रूपकी सीमा ला बाँधी हो । उनकी वह उठी 
हुई हक तेती बड़ी सुन्दर लगती है जिसपर मोतीका हार पड़ा हुआ है मानो सुन्दर नीलगिरिसे 
मो उले लगाए हुए ऐसे लग रहे हैं मानो अमृतके समान तालाबके पास 
सो ( हाथों )-का जोड़ा खेल रहा हो । उनके साँवले शरीरपर सुनहले रंगका उपरना ऐसा 
लगता है मानो रात ओर दिन दोनों श्रागे-पीछे होकर एक साथ चले आ रहे हों । अमः म गी तलैयाके 
समान उनकी गहरी नाभितक पहुँचनेके लिये ही मानो त्रिवली ( उदरपर पढ़ी हुई जत तः ५ 
की सीढ़ी बना खड़ी की गई हो जिसके पास ब्रजकी नवेलियोंके नेत्र ही प्यासी न रेखाओं )- 
घबराई हुई दोड़ी चली आती हाँ । सखी ! उनकी सुन्दर सुडौल कमर et हक 
तगड़ी ) बडी शोमा दे रही है और उनके नितंबों और a ( घुँघरूदार 


र र जाँघोंकी अत्यन्त पठति 
मी लजा बैठे हैं । उनकी मोटी मोटी पिंडलियाँ तो साँवली र देखकर तो गजराज 
| अनेके चरण - कमलोंके नख 
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देखों हरिके नैननिकी छबि । राग सारंग 
इहे जानि दुख मानि ज अनुदिन, मानहु अंबुज सेवत है रघि। 
खंजरीट अति बृथा चपल भे, गे बन मृग, जल मीन रहे दृबि। 
तहँउ जानि तनु तजत, जबहिं कछु, पटतर देर्बे कहत कबहुँ कवि ॥ 
इनसे ये, पचि हारि रही हों, आवै नहीं कहत कछु वे फबि। 
सूर, सकल उपमा जु रहीं यीं, ज्यौ आवे कहि होमतमें हृबि॥२७३१॥ (१२०५) 
किसोरी देखत नैन सिरात । राग गूजरी 
बलि वलि सुखद सुखारबिंदको, चंद्र - ब्रिंदु दुरि जात ॥ 
अघ - मोचन लोचन रतनारे, फूले ज्यौ जलजात। 
राजत निकट निपट खत्रननिकें, पिशुन कहत मन-बात॥ 


लाल हैं । वे मतवाले हाथीके समान धीमी चा 
कहते हैं कि मेरी स्वामिनी राधा और मेरे स्वामी श्याम दोनों वृन्द 
मैं चाहता हुँ कि वे सुन्दर मनमोहन ( राधा श्रौर कृष्ण ) सदा 
बसे रहेँ ॥ २७३० ॥ 


दावनमँ विहार कर रहे हैं भोर 
सूरदासके हृदयम ही श्राकर 


सूरदास कहते हैं। ( एक सखी दुसरीसे कहती है--) “अरी सखी ! हुक कुष्णके नेत्रोंकी 
शोभा तो आ देख ! मानो यही जानकर (कि ये नेत्र हमसे अधिक सुन्दर हैं ) ये कमल मी अपने 
मनमै इस बातका बड़ा दुःख मानकर प्रतिदिन सूर्यकी सेवा ( उपासना ) करते रहते हैं ( कि हम 
भी वैसे ही सुन्दर हो जायें ) । ( इनके नेत्रॉके आगे ) खंजनाँका चंचल होता भी व्यर्थं हो गया, 
मृगोंने भी वनका रास्ता जा पकड़। और मछलियाँ भी जलमेँ जा दुबकीँ । वहाँ ( वन और 
जलमेँ पहुँचनेपर भी जब कोई कवि क्ृण्णके नेत्रॉँकी ) उन ( खंजन, मृग और मीन )-से कुछ 
उपमा देनेकी बात करने लगता है तो यह सुनते ही वे सब प्राण देते लगते हैं। में तो सोच सोचकर 
हार गई किन्तु इन ( नैनों |-की जैसी शोभावाला कोई बताते नहीँ बनता क्योंकि इन ( नेत्रों )-के 
समान कोई है तो ये ही हैँ। जो मी उपमा ध्यानर्मं आती है वह कहनेमेँ ऐसी आती है जैसे 
हवन करते हुए उसमें हवन-सामग्री ला डाली जाय ( जो पड़ते ही मस्म हो जाय, उसका कोई 
अस्तित्व न रह जाय )' ॥ २७३१ ॥ द 

किशोरी राधाको देखते ही तो नेत्र बड़े शीतल हो जाते हैं। मै राघाके उस कमल-जैसे 
मुखड़ेपर बलि हुआ जाता हुँ जिसे देखकर चन्द्रत्रिव ( पूर्िमाका चन्द्रमा ) मी जा छिपता है ( यों तो 
चन्द्रमाको देखकर कमल मूँद जाया करता ह पर यहाँ रावाका मुख कमल ऐसप्ता है कि उसे देखकर चन्द्रमा 
ही जा छिपता है ) । सारे पाप नष्ट कर डाल सकतेवाले ॥ लाल नेत्र तो कमलके समान खिले पड़ 
रहे हैं और वे उसके कानके बहुत पास लगकर (कानतक फैले हुए) कुछ मनकी बात-कहकर काना-फूसी 
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नक - बेसरि बंसीकै विभ्रम, नैन मीन - अकुलात। 
अरु ताटंक कमठ घँघट पट - जाल बाकि अफनात ॥ 
स्याम कंचुकी वामै सोभित, कंचन कलस न सात । 
मानहु मत्त गयंद - कुंभपै, नील धुजा फहरात॥ 
नख - सिख - तो रस-रूप-किस्तोरी, बिलसत सॉवल गात। 
यह सुख देखत, सूर, और सुख, उड़े पुराने पात ॥२७३२॥ (१२०६) 
मेरे नैननि बसि यह जोरी । राग गूजरी 
सुंदर स्याम कमले-दल-लोचन, सँग बृषभानु-किसोरी ॥ 
मोर मुकुट, मकराकृति कुंडल, पीतांबर भकभोरी । 
सूरज - प्रभु तुम्हरे दरसनकौं, का बरनौं मति - थोरी ।।२७३३॥ (१२०७) 
देखि सखी | त्रजतें बन जात । राग बिलावल 
रोहिनि-सुत, जसुमति-सुतकी छबि, गोर-स्याम हरि-हलघर-श्रात ॥ 
नीलांबर पीतांबर आढे, यह सोभा कछु कही न जात । 
जुगल जल्लद्‌,जुग तड़ित मनहु मिलि, अरस - परस जोरत हैं नात ॥ 
सीस मुकुट मकराकृति कुंडल, भकत बिबिध कपोलनि साँति। 
मनहु जलदःजुग पास जुगल रबि, तापर इंद्र - घनुषकी काति ॥ 
मी करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हँ । ( राधाके ) गोरे माथेपर गुँथे हुए बाल उले हुए बहुत शोभा दे 
रहे हैं मानो सोनेके कमल (राधाके मुख)-का मकरंद पीते रहनेपर ही भौंरे छक न पा रहे हों । राधाकी 
नाकके बेसरको बेसी ( मछली फँसानेका काँटा ) समझकर नयन-रूपी मछलियाँ अकुलाई पड़ रही 
है और ताटंक ( कर्णफूल )-रूपी कछुआ भी धूंघटके वस्त्रके जालमे फंसा हुआ कुलबुला रहा है। 
नीली चोलीमें सुन्दर लगनेवाले सोनेके कलश ( स्तन ) उस चोलीमेँ समा नहीँ पा रहे हुँ और ऐसे 
लग रहे हैं जैसे मतवाले हाथीके माथे ( स्तन )-पर नीली ध्वजा फहरा रही हो । नखसे शिख 
( नीचेसे ऊपर )-तक रूपके रस ही रससे भरी हुई वह किशोरी राधा उस साँवले शरीरवाले कृष्णके 
साथ रंगरलियाँ कर रही है । सूरदास कहते हैं कि इस सुखको देखकर (इस सुखके आगे) अन्य जितने भी 
सुख हुँ वे सबके सब पुराने पत्तेके समान व्यर्थ होकर उड़ जाते हुँ ( फीके पड़ जाते हैं ) ॥ २७३२ ॥ 
कमलको पंलडीकी-सी आँखोवाले सुन्दर श्याम श्रौर उनके साथ वृषभानु-किशोरी (राधा)-की 
यह जोड़ी मेरी आँखोंमें आ बसी है। सिरपर मोर-(के पंखों )-के मुकुट और ( कानौँमँ ) मकरकी 


आक्ृतिके कुंडल ओर पीतांबरकी फहरातवाले प्रभु ! आपके इस दर्शनका वर्णन मै थोड़ो बुद्धिवाला 
सूरदास भला क्या कर पा सकता हूँ ॥ २७३३ ।। १ 


( एक सखी दूसरीसे कहती है-- ) अरी सखी ! रोहिणीके गोरे शरीरवाले 
शरीराले “ रीरवाले पुत्र बलराम और 
यशोदाके सावले शरीरवाले पुन कृष्णको ब्रजसे वनको ओर जाते हुए तो आ देख। नीलांबर (ओढ़े बलराम) 
और पीताम्बर भोढ़े (कुऽण)-की इस शोभाका तो वर्णन ही करते नहीं बनता, मानो दि (बलरासका 


नीलांबर और कृष्णका साँवला शरीर ) और दो बिजलियाँ (हला लिनका. 
इष्णका पीतांबर ) मिलकर एक दूसरेसे नाता जोड़ बैठी हाँ । उनके सिरपर मुकुट और कानो करके 
म 
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कटि कछनी, कर लकुट मनोहर, गो-चारन चलि मन अनुमानि । 
ग्वाल - सखा - बिच श्रीनँद - नंदन, बोलत बचन मधुर मुधुकाति ॥ 
चिते रहीं त्रजकी जुबती संब, आपुल - हीमैं करत बिचार । 
गोधन -बृद लिये सूरज - प्रभु, गंदाघन गे करत बिहार ॥२७३४।। (१२१५) 
शंखचूड़-उद्धार राग बिलावल 
संखचूड़ तिहि अवसर आयौ । 
गोपी हुती प्रेम - रस - माती, तिन कछु सोध न पायौ॥ 
चल्यौ पराइ सकल गोपी ले, दूरि गए सुधि आई। 
को यह लिये जात कहँ हमकों, कृष्न कृष्न गुहराई ॥ 
गोपी-टेर सुनत हरि पहुँचे, दानव देखि डरायो। 
मुष्टिक मारि गिराइ दियौ तिहि, गोपिन हरष बढायौ ॥ 
मनि अमोल तारक सिर पाई, दइ हलधरही आइ । 
सूर, चले बनते गृहकौं प्रभु, बिहँखत मिलि समुदाई ॥२७३५॥ (१२०५) 
गोप-वचन मोहनके प्रति | राग गौरी 
छबीले ! मुरली नेंकु बजाड | 
बलि बलि जात सखा यह्‌ कहि कहि, अधर - सुधा - रस प्याड ॥ 


आकारका कुंडल उनके गालोपर बड़े रंग-ढंगके साथ झल-मला रहा है मानो दो बादलों ( बलरामके 
नीलांबर और कृण्णके सावले शरीर )-के पास दो दो सूयं ( कुंडल ) उठ श्राए हों भौर उनपर 
इन्द्रधनुष ( रंग-बिरंगा मुकुट ) आ चमका हो । कमरमेँ कछनी ( ऊपर चढ़ाई हुई घोती ) बाँधे 
और हाथमे मनोहर लकुटी लिए हुए मनमेँ गउएँ चरानेकी इच्छाप्ते वे श्रीचन्द-नन्दन ( कृष्ण ) अपने 
खाले साथियोंके बीच मधुर मुसकानके साथ कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं । ब्रजको सत्र नवेलियाँ 
आपसमें फुसफुसाहट करती हुई खड़ी देख रही हैं और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) गो-धन ( गीग्रोंका 
समूह ) साथ लिए अठखेलियाँ करते हुए वुन्दावनकी ओर चले जा रहे हैं । । २७३४८ ॥ 
उसी समय शंखचूड ( नामका दैत्य ) वहाँ घुमता-घामता श्रा पहुँचा । १ गोपियाँ तो उस समय 
सब ( कृष्ण )-के प्रेममैँ मतवाली हुई वहाँ खड़ी थीं इमलित्रे उन्हें ( शंखचूडके st ) कुछ मी आहट 
न लग पाई । जब वह ( दैत्य ) सब गोपियोंको उठाकर भागने लगा तब कहा उन्हें सुध हो पाई 
( कि हमें दैत्य उठाए लिए चला जा रहा हैं ) । ( वे सोचने लगीं कि ) यह कोन है और हमें ले कहाँ 
जा रहा है? बस वे “कृष्ण कृष्ण! पुकार पुकारकेर चिल्ला उठी । गोपियोंकी पुकार सुनते ही 
ज्यों ही कृष्ण वहाँ आ पहुँचे कि उस दानव ( शंखचूड )-के देवता कूल कर गए ( वह डर गया ) । बस 
( कृष्णने ) एक मुक्का जड़कर उसे वहीँ ढेर कर डाला और गोपियोंको स दिया । ( क्रृष्णने ) 
)-के सिरसे जो अनमोल मणि पाया वह उन्होने अपने बड़े माई हलघरको ला 


उस ( शंखचूड क | 
4107. ( यह सब करके ) प्रमु ( कृष्ण ) अपने सब साथियोके साथ हुँसते- 


सौँपा । सूरदास कहते हैँ कि 
बोलते वनसे घरकी ओर लौट चले ॥ २७३५ ॥। है 
कृष्णसे उनके सखा यह कहकर उतपर बलि हो हो जाते लगे कि छवीले ! तनिक अपनी वंशी 


बजाकर अपने ओठौँसे निकले हुए ( संगीत )-के अशुतका रस हमें भी तो पिला डालो” । (कृष्णफे सखा) 
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हि ` दुरलभ जनम लहब ब्रंदाबन, ठुरलभ प्रेस - तरंग | 
जानिय नाहि बहुरि कब हेहे, स्याम ! तिहारौ संग ॥ 
बिनती करत सुबल श्रीदामा, सुनहु स्याम! दै कान | 
या रसको सनकादि, सुकादिक, करत अमर - सुनि ध्यान ॥ 
कब पुनि गोप - बेष ब्रज घरिहौ, फिरिहो सुरभिनि - साथ । 
कब तुम छाक छौीनिकै खेहों, हो गोकुलके नाथ॥ 
अपनी - अपनी कंध कमरिया, ग्वालनि दुइ डसाइ। 
सौंह दिवाइ नंद बाबाकी, रहे सकल गहि पाँइ॥ 
सुनि सुनि दीन गिरा मुरलीधर, चितयौ मृदु सुमुकाइ। 
गुन गंभीर गुपाल मुरलि प्रिय, लीन्ही तबहि उठाइ॥ 
घरिकै अधर बेनु मन- मोहन, कियो मधुर धुनि गान । 
मोहे सकल जीव जल - थल के, सुनि बारे तन प्रान ॥ 
चलत अधर, भ्रृकुटी, कर - पल्लव, नासा - पुट, जुग नैन। 
मानहु नतंक भाव दिखावत, गति लिय नायक सैन ॥ 
चमकत मोर - चंद्रिका माथैँ, कुंचित अलक सुभाल। 
मानहु कमल - कोष - रस चाखन, उड़ि आई डालि - माल !। 
कुंडल लोल कपोलनि झलकत, ऐसी सोभा देत। 
मानहु सुधा - सिंधु क्रीड़त, मकर पानके हेन ॥ 


Pe Ee Ser 


सुबल और श्रीदामा कृष्णसे प्रार्थना करने लगे--'श्याम ! कान देकर ( ध्यानसे ) सुन लो कि एक तो 
वृन्दावनमे जन्म लेना ही दुलैम है और उससे भी अधिक दूलेभ तुमसे प्रेमकी लहर ( प्रेमका संबंव ) 
होता दुर्लभ है क्योंकि श्याम ! फिर न जाने कब तुम्हारा-हमारा संग हो पावेगा । देखो, इस तुम्हारी 
बंशीके मधुर संगीतका रस पीनेके लिये सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ), शुक 
आदि अनेक अमर मुनि ( नारद आदि ) ध्यान करते रह जाते हैं (पर उन्हें यह रस मिल नहीं 
पाता ) । ( बस यह्‌ वंशीकी तान अभी छेड़ सुनाओ क्योंकि ) फिर तो न जाने कव ब्रजमैँ गोपका-सा 
वेश बनाओगे, कब गउओंके साथ फिरोगे और गोकुलन।य ! कब तुम अपने साथियोंसे छाक ( वनमें 
दोपह्रका भोजन ) छीन-छीनकर खाओगे ।' ( यह कहकर ) सब स्वालोंने अपने अपने कंधोंसे कमरिया 
उतार उतारकर नीचे बिछा दी और ( बंशी सुनानेके लिये सबने ) नन्द बाबाकी सौगन्ध दे देकर उत 
( कृष्ण )-के पाँव पकड़ लिए । तब उन सब ( साथियोँका ) गिड़गिड़ाना सुनकर मुरलीधर ( कुष्ण )- 
ने मधुर मुसकानके साथ उन सत्रकी उ देखा आई पीर गुणोवाले गोपालने तमी अपनी प्यारी वंशी 
निकाल उठाई । मनमोहन ( कृष्ण )-ने अपने ओठॉपर वंशी रखकर बड़े मीठे स्वरमें गाना ( तान 


लेना ) प्रारंभ कर दिया । ( तान ) सुनते ही जल और स्थलके जितने जीव थे शीने 
थे सबको 
मोह लिया कि पल छ उसपर अपने तन और प्राण न्यौछावर कर डाले । अ Se 
नथने और दोनों नेत्र चलते हुए ऐसे लगते थे मानो कामदेव ही ता ताक बकर हे 0 सि ८. 
भाव दिखा रहा हो । उनके सिरपर गुँथी हुई अलकोंके ऊपर मोर-पंखकी चन्द्रिका देसी र 
I मच 
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उपजावत गावत गति सुंदर, अनाघातके ताल । 
सरबस दियो मदन - मोहनको, प्रेम - हरषि सब ग्वाल ॥ 
लोलित बैजंती चरननिपै, स्वासा - पवन - भाकोर | 
मनहु गर्बि सुरसरि बहि आइ, ब्रह्म - कमंडल फोरि॥ 
डुलति लता नहिं, मरुत मंद गति, सुनि सुंदर मुख बेन। 
खग, मृग, मीन अधीन भए सब, कियो जमुन - जल सेन ॥ 
झलमलाति भृगु-पद कोस्तुभ-मनि, सुभग साँवरैं गात। 
मनु षट बिधु एकै रथ बेठे, उदय कियो अधि रात॥ 
बाँके चरन - कमल, शुज बाँके, अवलोकनि जु अनूप। 
मानहु कलप - तरोवर - निरवा, अवनि रच्यौ खुर - भूष ॥ | 
अति सुख दियौ गुवाल सबनिकों, सुख - दायक जिय जान | | 
सूरदास, चरननि - रज माँगत, निरखत रूप - निधान ॥२७३६॥ (१२१६) 


रीझत ग्वाल, रिभावत स्याम । राग सारंग 
मुरलि बजावत, सखनि बुलावत, सुबल श्रिदामा लै - लै गम ॥ 
हसत सखा सबतारी दै-दे, नाम हमारौ मुरली लेत। 
स्याम कहत डब तुमहुँ बुलावहु, अपने करतैँ म्वालनि देत॥ 
रही थी मानो कमलके कोषका रस ( मकरन्द ) चखनेके लिये भौरोंकी पाते उड़ी चली आई हौं । 
हिलते हुए कुंडलोंकी झलक उनके गालाँपर ऐसी शोभा दे रही थी मानो भमृतके समुद्रमें ( अमृत ) 
पोनेके लिये आकर मकर ऊमचूभ कर रहे हौं। जब वे सुन्दर ढंगसे गाने लगते थे तो उसके साथ 
ग्रनाघात ( अनाहत, दैवी ) ताल उत्पन्न होती चलती थी। वह सुनकर तो खा बड़े प्रेमसे 
प्रसन्न होकर मदनमोहन ( कृष्ण )-को श्रपना सर्वस्व दे डाला । उनके कक पवनके भोंकेसे उनकी 
वैजयंती (घुटनोंतक लटकी हुई पाँच रंगोंके फूलॉंकी कृष्णकी) माला उनके पैरॉपर हिल रही थी मानो 
गंगा ही ब्रहाका कमंडलु फोड़कर अभिमानके साथ बही निकली चली आई हो। उनके मुखकी सुन्दर 
वाणी ( गीत ) सुनकर लताऔँने हिलना बन्द कर दिया, नाउ भी बहुत मन्द गतिसे बहने लगा, 
पक्षी, मृग, मीन सब उस वंशोके स्वरपर मोहित हो बैठे, यहाँतक कि यमुनाका जल भी सो गया 
( बहाव रुक गया ) । ( कृष्णके ) साँवले शरीरपर कौस्तुम मणिके साथ 2. पक छाप ऐसी 
अलमला रही थी मानो आधी रातको छह चन्द्रमा ( शुके चरणके छापकी सा याँ और एक 
कौस्तम मणि ) एक ही रथपर चढ़कर आ प्रकट हुए हौं । (त्रिभंगी मुद्रामें खड़े हुए कृष्णके ) 
तिरे चरण-कमल, तिरछी मुजाएँ देखनेमै ऐसी अनोखी लगती हैं मानो इनद्रने पृथ्वीपर भी कल्पतर्का 
ब्रिरवा ला रोपा हो । सुख देनेवाले ( कृष्णने ) मनमेँ भली प्रकार समझकर सब ग्वालोंको बहुत 
ही सुख दे डाला । सूरदास भी उन रूपके भांडार कृष्णको देखकर उनसे यही माँगे जा रहा है कि 
बस इन चरण-कमलोंकी धूल मुझे मिलती रहा करे ॥ २७३६ ॥ 4 
हुँ कि मुरली बजा बजाकर और ( मुरलीके स्वरोम ) अपने सखा सुबल और 
कर बुलाते हुए कृष्ण सबको रिझाए चले जा रहे हैं और ग्वाल मी रीभते चले 


सूरदास कहते 
श्रीदामाका नामले ले 
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४. ०2 
मुरली लै-लै सबै बजावत, काहुपे नहि आवे रूप। 
3 ~ | 
सूर, स्याम तुम्हरे सुख बाजत, केस देखौ राग  अनूव ॥२७३७) (१२१७) 


क कम 


ने 
हरिके सम मधुर बेलु, कोड न बजा पाथ। राग टोडी 
जग - जीवन बिदित मुनिनि, नाचहि जु नचाव ॥ 
चतुरानन, पंचानन, सहसानन ध्यावे । 


ग्वाल बाल लिये जसुन-कच्छ बछ चरावे ॥ 
सुर, नर, मुनि) अखिल लोक, कोड न पार पाव। 
तार - तरन, अगिनित गुन, नेति निगम गाव॥ 
तिनि जसुमति आँगनमै, ताल दै नचावे। 


सूर -प्रभू कृपा - घाम, भक्त-बस कहावे ॥२७श८॥ (१२१८) 
मुरली सुनत देह - गति भूली। गोपी प्रेम - हिंडोर झूली॥ राग टोडी 


७ 0 ७4 अर 
कबहूँ चक्रित होहि सयानी | स्वेद चले द्रवि जैसे पानी ॥ 
धीरज घरि इक इकहि सुनावहि | इक कहिकै आपुहि बिसरावहि ॥ 


= 
ए 


जा रहे हैं। उनके वे सब सखा भी ताली बजा बजाकर हँसते जा रहे हैं कि ये मुरलीमे हमारा | 
ताम ले लेकर पुकार रहे हैं। तब श्याम अपने हाथसे उन खालौँको मुरली थमाते हुए कहने लगे 
कि भब तुम भी इसी प्रकार सबको ( मुरलीके स्वरोंमें ) बुलाओ । इसपर वे ग्वाले भी मुरली ले 
लेकर बजाने तो लगे पर वैसे स्वर किसीसे निकल ही नहीँ पाए । ( तब वे सब श्यामसे ही कहने लगे 
कि ) 'देखो, तुम्हारे ही मुंहसे कैसे अनुपम राग बज निकलते हैं ( जो हमारे मुंहसे नहीँ निकल 
पाते )' ॥ २७३७॥ 

कुष्णके समान मधुर वंशी दूसरा कोई बजा नहीँ पाता । सब मुनि लोग जानते हैँ कि यह 
बंशी तो संसारका वह जीवन है कि जिसको जैसा नचाना चाहे वैसा नचा डाले। चार मुखवाले 
( ब्रह्मा ), पाँच ( सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, वामदेव ) मुखवाले शित्र और सहस्र मुख 
( फणों )-वाले शेषनाग भी जिन। ( कृष्ण )-का घ्यात करते रह जाते हैं वे अपने साथ ग्वाल 
बाल लेकर यमुनाके कछारमें बछडे चराते फिर रहे हैं | देवता, मनुष्य, सारे लोक कोई भी उनका 
पार ( भेद ) नहीं पा सके । अनगिनत गुणोंवाले जो कृष्ण, तारनेवालोंको भी तार देते हैं और वेद भी 
निति” ( इतना ही नहीं ) कहकर जिनका वर्णन किया करते हुँ उन्हें ही यशोदा हाथकी ताली बजा 
बजाकर अपने आँगनमै नचाए डालती है क्योंकि कृपाफे भांडार सूरदासके प्रभ कषण तो मक्तके 
वशमें रहनेवाले कहलाते ही हुँ ॥ २७३८ ॥ थु 

सब गोपियाँ मुरलीकी व्वनि सुनकर्‌ अपनी देहको सारी सुव-बुध भूलकर प्रेमकै हिंडोलेमँ 


भूल उठी । वे चतुर नवेलियाँ कमी तो मौचक रह जाती थीं, कभी उनके शरीरसे ( सात्विक भावके 
कारण ) पानीके समान पसीना बह चलता था। ( कभी वे ) बहु 


त वीरज घरकर एक दूसरीको 
( अपने मनकी बात ) कह सुनाती थीं, कभी उनमेँसे एक कुछ कहकर अपनी ही सुध पा 
(0006 TR ७ ) कमी तो उन्हें अपनी सुष बनी रहती थी, कमो तनिक मी नहीँ 
रहती थी, कभी मुरलीकी धुनमें ही समाई रह जाती थीं, कमी सब नवेलियां फि 
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कबहुँ सुधि, कबहूँ सुधि नाहीं। कबहूँ मुरली - नाद समाहीं॥ 

कृबहुँ तरुनी सब मिलि बोलें | कबहूँ धीर रहें, नहिं डोलें ॥ 

कबहुँ चलें, कबहुँ फिरि आवें। कबहुँ लाज तजि, लाज लजावें॥ 
मुरली स्याम- सुहागिनि भारी । सूरदास - प्रभुकी बलिद्दारी ।२७३९॥ (१२१९) 
घरिऽघर मुरली स्याम बजावत | राग बिहागरौ 

सारँग, गौड़ी, नटनारायन, गोरी सुरहि सुनावत ॥ 

यापु भए रक्ष - बस ताहीके, औरनि बस करवाबत। 

ऐसौ को त्रिश्रुवन जल - थलमै, जो सिर नाहि घुनावत॥ 

सुभग मुकुट कुंडल-मनि स्रवननि, देखत नारिनि भावत | 
सूरदास - प्रभु गिरिधर नागर, मुरक्षीधरन कहावत ।।२७४०।। (१२२०) 
गोपी-वचन मुरलीके प्रति राग सारंग 

अधर-रख मुरली लूटन लागि । 

जा रसकौँ षट रितु तप कीन्हीं, सो रख पियति सभागि॥ 

कहाँ रही, कहँतै इह आइ, कोने याहि बुलाइ। 

चक्रित भइ कहति त्रजवासिनि, यह तौ भली न आइ॥ 

सावधान कयौं होति नहीं तुस, उपजी बुरी. बलाइ। 
सूरदास - प्रभु॒हमपै ताको, कीन्ही खोति बजाइ ॥२७४१॥ (१२२१) 
जत्ति बोल पपीहा ! हौं डाढी । राग नट 

पैले पार बजाव बँसुरी, छले पार बिरहिनि ठाढ़ी ॥ 
बोल उठती थीं, कभी ऐवा धीरज बाँध बैठती थीं कि हिलती डुलती-तक नहीँ थीँ । कभी वे चले 
लगती थीं, कभी फिर लौट आती थीं और कभी ऐसी लाज छोड़कर हो बैठती थीं कि 
लज्जाको भी लजा डालती थीँ । सुरदासके प्रमु ( कृष्ण )-की बलिहारी है कि यह मुरली श्यामकी 

बड़ी सुहागिन ( प्रेमिका ) बन बैठी है ॥ २७३९ ॥ 

i ह अपने न ® घरे बजा रहे हैं और ( उस मुरलीके ) स्वरॉमेँ सारंग, गोडी, 
नटनारायण और गौरी राग बजा सुना रहे हूँ । वे तो स्वयं उसके रस प्रेम, अ )-के वशम हो 
ही बैठे हैं पर औरोंको भी ऐसा उसके वशमेँ करवाए डाल रहे हैँ कि तीनों लोकों मेँ जल और स्थलमें 
है जो उसे सुनकर सिर हिलाकर भूमने न लगा हो | 


न ( ऐसा माईका लाल बचा रह गया ) bo 
हर ) सुन्दर मुकुट भीर कानोँमेँ मणि जड़े हुए कुण्डल देखनेमें को बड़े प्यारे लगते हैं । 


छै t घ गौर कहाँ अब मुरलीधर कहलाने लगे हैं ॥२७४०॥ 
उ नम ता हमने छहाँ ( वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, 
शिशिर) ऋतुओं में (गमुनामे) खड़े होकर तप किया, वह सारा र pe a 
है और कृष्णके ओठौंका सारा रस लुटे ले रही है। यह (मुर ) रही न 

कहाँसे यहाँ। इसे यहाँ बुला कौन लाया?” सब ब्रजकी नवेलियाँ इसी बातपर 

क नहीँ हुग्रा । भरी ! तुम सब सावधान क्यों नहीं हो रहती । यह तो बुरी बला 
हे प आ प्रमु कृष्णने इंकेकी चोट हमारी सौत बना खडा किया है ॥२७४१॥ 
उठ खड़ा हुई ९ 

१८७ 
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१४६० & सूर-ग्रन्थावली धै 


कहा करों, कैसे आवो डि ! नैन - नीर जग्नुना बाढी । 
सूरदास - प्रभुके दरसनकों, मन-प्रीती अतिहीं गाढ़ी ॥२७४२॥ (१२२२) 


अधर-मघु तकत मुइ, हम राखि । राग मलार 
संचित किये रहीं ख्रद्धासों सकी न सकुचनि चाखि॥ 
सहि-सहि सीत, जाइ जमुना-जल, दीन बचन मुख भाखि। 
पूजि उमापति, बर पायो हम, मनहीं मन अभिलाखि ॥ 
सोइ अब अमृत पिवति है मुरली, सबह्दिनिकं सिर नाखि। 
लियो छँड़ाइ सकल, सुनि सूरज, बेनु, धूरि दै आँखि ॥२७४३॥ (१२२३) 
सुरली भइ अजु अनूप । राग बिलावल 
धर बिंब बंजाइ कर घरि, मोहि त्रिभुवन रूप ॥ 
देखि गोपी, ग्वाल, गाइनि, देखि बन, गृह, कूप। 
देखि मुनि, जग, नाग चंचल, देखि सुंदर रूप ॥ 
देखि धरनि, अकास, सुर, नर, देखि सीतऽहु धूप। 
देखि, सूर, अगाध महिमा, भए दादुर कूप ।।२७४४।। (१२२४) 
सुरली नाम - गुन बिपरीति। | 
खीन मुरली गहे मुर-अरि, रहत निखि - दिन प्रीति॥ 


पपीहेकी पिउ-पिउ सुनकर एक गोपी उससे कहती है- अरे पपीहे । बस, बोल मत (चुप रह)। 
(तेरी बोली सुन-सुनकर) मेरे तनमे आग लग जाती है । उस पार तो वे ( कृष्ण ) खड़े वंशी बडा रहें 
हैं और इस पार में बिरहिन बनी खड़ी हुई हूँ।' ( फिर वह सखीसे कहतो है--) सखी ! अब तू ही 
बता कि में करं तो क्या करूं और आऊँ तो कैसे आउँ क्योंकि मेरी आँखोंके जल ( आँसुओं )-से 
तो यमुनामें बाढ़ आ गई है। सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-के दर्शनके लिये तो मेरे मनमैँ बहुत गहरा 
प्रेम उमड़ा पड़ रहा है” ॥ २७४२ ॥ 

( गोपियाँ कहती हैं---'कऋष्णके ) अधरोंका जो मधु हमने बड़े जतनसे छिपाए रक्खा था 
उसपर यह्‌ मुई (मुरली) अब ताक लगा बैठी है। हम तो उसे इतनी शरद्धासे इकट्ठा किए हुए थीं कि 
संकोचके मारे हमने उसे चखातक नहीं ( कि कहीँ रीत न जाय )। हम सबने थमनाके जलमे 
खड़ी हो होकर शीत सह सहकर बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए उमाके पति ( शिव )-से 
सन ही मन बड़े चावसे वर पाया था ( कि कृष्णका प्रेम हमें मिले ), पर सबके सिरपर पैर धरकर वह 
सारा अमृत यह मुरली अकेले अकेले पीए ले रही है । देखो सूरदास ! तुम भी सुन लो कि इस बंशीते 
सबकी आँखोँमँ धूल ओंककर वह सारा ( अमृत ) हमारे हाथोसे छीन घरा है 

आज मुरली सबसे अनोखी हो चली है ( सबको छका बैठी है ) । इसे कृष्णने अपने बिबाफल- 
जैसे ओठेसे बजाकर अपने खूपसे तीनों लोकको ऐसी मोह लिया है कि गोपी. प्वाल. गाग 
बन, घर, कुएं, मुनि, संसार, चंचल नाग, घरती, आकाश, देवता, मनुष्य 2 सँ गीर धूप 
जिसे देखो उसे इसकी अपार महिमाने कुएँका मँढक ( कूप-मंड्क ) ठ झा पे ु प 
मगन हए, रहना चाहते हैं ) ॥ २७४४ ॥ ला है ( सब उपी रू 


॥ २७४३ ॥ 
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क सूर-सागर छ १४९१ 
कहत बंसी, छिद्र परगट, हृद छूछे अंग। 
बिदित जग, हरि-अधघर पीवत, करत मनश्षा पंग॥ 
चलत, ते सब अचल कीन्हे, अचल चाल नगेक्ष। 
अमर आने मृत्यु - लोकहि, चलत भुषपै सेष॥ 
नेन मनहू मगन ऐसो, गुननि काल बितीत। 
सूर, त्रसं एक कीन्हे, रीझि नत्निगुनातीत ॥२७४५। (१२२५) 
हरि-मुख सुरली अनुपम राजत। राग पुर्वी 
सुभग सिखंड - पीड़ सिर सोहत, स्रवननि कुंडल श्राजत ॥ | 
नील जलद्पे सुभग चाप -सुर, मंद मंद रबर बाजत। | 
पीतांबर कटि तड़ित भाव जनु, नारि बिबस, मन लाजत || | 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कह रही हैं--) 'जिस दुबली पतली-सी मुरलीको मुरके^ 
शत्रु ( मुरारि ) रात-दिन बड़े प्रेमसे अपने हाथमे लिए रहते हुँ उस मुरलीका नाम भौर गुण सब 
उलटा ही है। पहली बात तो यह है कि उसे बंसी ( मछली या कुछ मी फंसानेवाली कटिया ) 
कहते हैं, छेद ( दोष ) तो उसमें प्रकट दिखाई ही देते हुँ, उसका हृदय भी पोला है (वह हृदयहीन है ) | 
और अंग मी सब पोले हैं । यह मी सारा संसार जानता है कि जब वह कृष्णका ओठ पीने लगती है 
तब सबका मन पंगु ( लँगड़ा) कर डालती है ( किसीके मतको अच्छा नहीँ लगता कि वह क्कृष्णके ||| 
ओठसे लगी रहे) । ( उसका गुण देखो कि ) वह चलते हुओं ( पवन, जल, पक्षी, ॥ | ) सबको 
अचल ( स्थिर, जड ) किए डालती है और अचल पर्वतको चला देती है? ( वंशीकी ध्वनि सुनकर 
सब झूम उठते हुँ) । उसने देवताओंको मृत्युलोक्रमें ला पहुँचाया है श्रौर शेष ताग भी ( जो ृथ्वोको 
अपने सिरपर टिकाए रहते हैं वे ) घरतीपर आकर चलने लगे हैं । सबके वेत्र और मन उस ( बंशीकी 
तान-में ऐसे मगन हो रहते हैँ कि काल ( समय )-के सब गुण ( बन्धन ) समाप्त हो जते हैं 
( किसीको समय बीतता जान नहीं पड़ता ) । न्रिगुणातीत ( सत्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणोंसे परे कृषण )-ने 
उस ( वंशी )-पर रीकक़र तीनों ( सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ) गुणोंकों एक कर डाला है ( वंशी बजनेके 
समय सुननेवालेके हूदयरमे कोई गुण नहीँ रहने “ता, सब त्रिगुणातीत हो जाते हैं ) ॥ २७४५ ॥ 
श्रीक्कष्णके मुखसे लगी ( बजती ) हुई मुरली बडी अच्छी लग रही है । उनके सिरपर 
सुन्दर मोर ( पंख )-का मुकुट और कानौंमें कुंडल बहुत शोमा दे रहा है जो मिलकर ऐसे लगते 
हैं जैसे नीले बादल ( कृष्णकरे साँवले शरीर )-पर सुन्दर इन्द्रचनुष आ निकला हो और वह 
बादल मन्द मन्द गरज रहा हो। उनकी कमरमेँ बँघा हुआ पीतांबर बिजलीके समान चमक 
१. मुर: (क) चन्द्रावतीके राजा तालजंघका पुत्र था और ्रह्माके अंशसे a हुआ प 
विष्णुने अपनी योगमायाके द्वारा मरवा डाला था । यही 00008 एकाद fs क 
( ख ) प्राग्ज्योतिषपुर ( असम देश )-के राजा नरकासुरका सेनापति मुर था जिसका कुष्ण 


वघ किया था । 
२. यूतातके प्रसिद्ध कवि अफ उप्त ( 
बजाकर गाने लगता था ता वृक्ष 


औफ़ अस )-के संवघमें भी कहा गया है कि जब वह तन्त्री ( ल्यूट ) 
अपना सिर भुक्रा लेते थे और पव॑तके शिखर कूम उठते थे । 
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१४९२ क सूर-प्रन्थावलौ क्क 
ठाढ़े तर तमाल- तर सुंदर, नंद - नँदन बनमाली । 
सूर, निरखि त्रजनारि चकित भई, लगी मदनको भाला ॥२७४६॥ (१२२६) 

सोहन मुरली अधर धरी । राग गौरी 
कंचन मनिमय रचित खचित अति, कर गिरि - घरन परी | 
डघटत तान - बँधान सप्त स्वर, सुनि र उसँगि करी । 
आकर्षित तन भन जुवतिनिके, गति बिपरीत भरी ॥ 
पिय-सुख-सुधा-बिलास विलासिनि, गीत - समुद्र ६ तरी । 
सरदास, त्रेलोक्य - बिजय करि, रति-पति - गब हरी ॥२७४७॥ (१२२७) 
टु मुरली अधर - बिब रमी । राग केदारौ 
लेति सरबस जुवति-जनको, मदन - बिंदु अमी ॥ 
पीय प्यारी, कृत्य कारे, करत नाहि नमी। 
बोलि सब्द सु सप्त सुर, गति, नाग - नाद दमी॥। 


रहा है जिसे देखकर सब नारियाँ अपना आपा खोकर मनमै लजाए जा रही हूँ (कि इनको 
सुन्दरताके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं )। ऐसे सुन्दर वनमाली नन्द-नन्दन कुष्ण तमालके वृक्षके 
नीचे आए खड़े हैं सूरदास कहते हैँ कि इस रूपमें कृष्णको देखकर ब्रजकी सब नवेलियाँ चकित 
हो उठीँ ( कि ऐसी सुन्दरता तो कहीँ देखनेको नहीं मिली ) और उनके हृदयमें ( इसी कारण ) 
कामदेवकी बर्छी आ लगी ( सब कास-पीडित हो उठीँ ) ॥ २७४६ ॥ 

मन-मोहनने सोतेकी बनी हुई और मणियोंसे पच्चीकारी की हुई जो मुरली अपने ओठोंसे लगा 
रक्खी थी वह मुरली (न जाने कैसे) गिरधारी ( कृष्ण )-के हाथमे भा पड़ी । जब वे सातौँ स्वरोंके मेलसे 
ताने लेने लगते थे तब उसे सुनकर सब गोपियाँ प्रेमकी उमं गमं भर उठती थीं । मुरलीकी वह तात 
उन सब नवेलियोंके तन और मनको उलटी गतिसे अपनी ओर खींच बाँधती थी" । वह प्यारे 
( इष्णके ) मुखके अमृतके आनतन्दका रस लेनेवाली मुरली उनके गीतके समुद्रको नाव बनी हुई 
थी ( उसी मुरलीके सहारे कृष्णके गीतका आनन्द लिया जा सकता था ) । सूरदास कहते हैं कि 
( उस मुरलीने ) तीनों लोकोंको जीतकर कामदेवका भी सारा अभिमान हर लिया था ॥ २७४७॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कह्‌ रहा हँ) यह मुरली ( कृष्णाके ) बिबाफलके समान 
(लाल) भोठो में रमी हुई ब्रजकी नवेलियोंका सर्वस्व वह सारा अमृत पीए ले रही है जो कामकी बूँदाँसे 
मरा है। यह ( वंशी ) हमारे प्यारे कृष्णकी प्यारी तो अवश्य है पर इसकी करनी बड़ी काली 
( डुसै ) है क्योंकि यह किसीपर मी कृपा नहीं करती ( सारा रस स्वयं पीती रहती है ) । सुन्दर सात 
( षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत, निषाद ) स्तरोंमें ताते लेकर इसने बादलके गर्जनको 


“भी दबा डाला ( बादलका गर्जन भी इसके सामने मन्द पड़ जाता है )। यह बाँसके वंशम उत्पन्न हुई 


१. सवैः प्रवाहः सवंत्र स्वानुकूल्येन कर्षति । वेणुध्वनिप्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षि ॥ 


जितने प्रकारके बहाव होते हैं वे सब से कि || 
४ प्र कृष्णकी वंशीकी तानका प्रवा बल पड़ी वस्तुको भ्रपने साथ खींचे लिए चले जाते 
ठ है एसा है कि वह्‌ उलटे वंशोकी ओर खींच ले जाता है)। 
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छ सूर-सागर क (४६३ 
महा कठिन कठोर आली ! बाँध - बंस जमी। 
सूर, पूरन परसि श्री - मुख, नैँकु नाहि ममी ॥२७४८॥ (१२२८) 

बसी बैर परी जु मारे । राग सारंग 
अधर -पियूष अंख सबिनको, इन पीयौ सब दिन निज न्यार॥ 
इक, धुनि हरि मन हरति माधुरी, दूजै, बचन हृरति अनियारँ । 
बाँस - बंस, हिय बेथ, महा सठ, अपने छिद्र न जानत गारे ॥ 
सौंप्यौ सुपति जानि ब्रजकौ पति, सो अपनाइ लियौ रखवारे ॥ 
सब दिन सही अनीति सूर-प्रभु, श्री युपाल जिय अपने घारे ।।२७४९। (१२२६) 
मुरली, स्याम अघर नहिं टारत । राग बिहागरौ 
बारबार बजावत, गावत, डरते नाहि बिसारत॥ 
यह तौ भ्रति प्यारी है हरिकी, कहति परस्पर नारी। 
याकैँ बस्य रहत हैं ऐसे, गिरि - गोबर्धेन - घारी ॥ 
लटकि रहत सुरलीपे ठाढ़े, राखत प्रीव नवाई। 
सूर, स्याम बस ताके डोलत, पञ्लक नादि बिखराई ।२७५०॥ (१२३०) 
मुरलीके बस स्याम भए री। राग रामकली 
अधरनितें नहि करत चिनारी, वाके रंग रए री॥ 
है न (जिससे लाठी बल्लम बनते हुँ) इसलिये पह बडी निर्दयी और कठोर है । यही कारण है कि यह कृष्णका 
श्रीमुख पूर्ण रूपसे ऐसे छूए ( पकड़े ) हुए है कि वहाँसे टलनेका नाम-तक नहीं ले रही है! ॥ २७४०॥ 
( गोपियाँ कह रही हैं---) यह वंशी तो जैसे हमारे बैर पड़ गई है । ( कृष्णके ) अवरोंका 
जो अमृत हमारे भागका है वह साराका सारा यह स्वयं सदा पीती रहती है । एक तो इसने अपनी मधुर 
तानसे कृष्णका मन हर लिया है, दूसरे यह ऐसी खोटी है कि उनकी बोली ( वाणी ) भी हरे बैठी है 
( उन्हें बोलने नहीं देती ), ( तीसरे ) बाँसके ( कठोर ) वंशमेँ इसका जन्म हुआ है, ( चौथे ) यह 
बिधी हुई ( इसमें छेद ही छेद, दोष ही दोष ) होनेके कारण बहुत दुष्ट है और अपले। छिद्र ( दोष ) 
जानकर मी उन्हें छोड़ती नहीँ । हमने कृष्णको त्रजका स्वामी जानकर जो उन्हें अच्छा रक्षक 
समभकर उन्हें ( यह अमृत ) ले जा सोपा या उसे इसमे रक्षक बनकर अपत्तालिया | ( बिचित्र 
बात यह है कि ) सुरदासके प्रभु श्रीगोपाल उसकी यह नित्यकी अनीति सहकर भी उसे अपने मनमें 
ए हुए हैं ( उससे प्रेम करते हैं )' ॥ २७४६ ॥ 
बसा कहते हैँ । ( Ee कह रही हैँ---) “श्याम अपनी इस मुरलीको कमी अपने अघरसे 
अलग नहीँ करते और इसे बारबार बंजाते और इसके साथ गाते हुए कमी अपने हृदयसे ॥ नहीँ 
भुलाते ।' सब्र तवेलियाँ आपसमे कहती हँ कि यह तो छृष्णकी इतनी अधिक का बन बैठी है कि 
गोबद्धःन पर्वत धारण करनेवाले ष्ण इसीके वशमे हुए रहते हूँ । कृष्ण इस मुहर ही जी हु 
रहते हैं और यह उनकी गरदन सदा भुक्रवाए रखती है । श्याम तो उसीके वशमें हुए ऐसे घु हैँ कि 


को भी उसे कभी भूलते नहीँ” ॥ २७५० ॥ क 
ह रदास कहते हैँ । ( एक गोपी दूसरीसे कहती है—) / “याम तो मुरलीके वशमे हो बैठे हँ । 
वे उसके हा ( प्रेममें ) इतने रंग गए हुँ कि उसे अपने अत्रराँसे कभो अलग करते ही नहीं । यहाँ- 
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रहत सदा तन-सुधि बिसराए, कहा करन घौं चाहति । 
देखी, सुनी, भई न आज-लौं, बाँस बँसुरिया दाहति॥ 
स्यामहि निदरि, निदरि हमहुँकों, अबहीं ते यह रूपा | 
सुनहु, सुर, हरिको मुँह पाएँ, बोलति बचन अनूपा ॥२७५१॥ (१२३१) 
मुरली स्याम कहाँते पाई ! राग जैतश्री 
करत नहीं अधरनितै न्यारी, कहा ठगौरी लाई॥ 
ऐसी ढीठि मिलतही हे गइ, उनके मनही भाइ । 
हम देखत वह पियति सुघा-रस, देखो री ! 'अधिकाई ॥ 
कहा भयौ मुँह - लागी हरिके, बचननि लिये रिझाइ । 
सूर, स्यामकों बिबस करावति, कहा सौति - सी आई ॥२७५२।।(१२३२) 
मोहन मुरलिहि रंग ढरेइ । राग गूजरी 
' कर -पल्लव ताको बेठावत, आपुन रहत खरेइ ॥ 
बारंबार अधर - रस प्यादत, उपावत अनुराग । 
जे बस करत देव - मुनि-गंध्रब, ते करि मानत भाग ॥ 
बनमें डारि रहति, को जाने, कब आनी थौं जाइ । 
सूरज - प्रभुकी बड़ी सुहागिलि, डपजी सौति बजाइ ॥२७५३॥ (१३३) 


RN RSE) 0 CF मम 2 
तक कि इसके कारण ( कृष्ण ) सदा अपने तनकी सुधि भूले रहते हुँ। न जाने यह्‌ क्या करनेपर 
उतारू है । आजतक ऐसी बात न देखी, न सुनी, न हुई जैसी यह बाँसको बँसुरिया हमें जलाए 
डाल रही है । इसके रंग ढंग अभीसे ऐसे हैं क्रि श्यामका तिरादर करके हम सबका मी निरादर किए 
डाल रही है भोर कृष्णका मुँह पाकर ( सहारा पाकर ) यह्‌ अनोखे अनोखे वचन बोले जा रही है 
( विचित्र राग और तान सुनाए जा रही है )' ।।२७५१ ॥ 

सुरदास कहते हैं | ( एक गोपी दूसरीसे कह रहो है--) 'इयामको यह मुरली न जाने कहाँसे 
हाथ लग गई श्रौर उसने न जाने क्या जादू कृष्णपर चला दिया कि वे उसे अपने अघरोँसे दूर ही नहीं 
होने देते । उनसे मिलते ही यह (मुरली) ऐसी ढीठ हो गई कि बस वे भी उसपर लट्ट, हो बैठे । अरी ! 
उसकी ढिठाई (ज्यादती) तो देखो कि हमारे सामने सामने वह ( र 


$ कृष्णकै अधरोँ्रा) अमृत-रस पीए डाल 
रही है ऐसी क्या बात हो गई कि श्यामके मुहे लगकर यह ग्ने स्वरे का ऐसा रिझा बैठी 


कि श्यामको ( अपना मनचाहा करानेको ) विवश करा डालती है | : 
या 
बनकर चली झाई ?? ॥ २७५२ ॥ है। यह क्या ( कहासि ) हमारी सौत 
(एक गोपी दूसरीसे कह रही है---) 'भ्ररी सखी ! मो 
क ` मोहन तो एक दम मुरलीके ही ढंगमे ऐसे ज 
ढले हैं कि वे (कृष्ण) स्वयं तो खड़े रहते हैं पर उसे अपनी उँगलियोँपर ह ही ढंगमें ऐसे जा 
स्वयं देवता, मुनि और गन्वर्वोको वशमेँ किए रहते हैं, वे (ne अर के ८ जो ( कृष्ण ) 
बड़ा सोभाग्य मानते हैँ । यह वनमें ( बाँस होकर ) डाली पढ़ी शुरलीके वशर्में होकर ) अपना 


क डी रहती तो टर 
न जाने कौन कब जाकर वहाँसे उठा लाया कि यह सूरदासके ला i पर इस मुरलीकर 
बैठी ओर डंका बजाकर हमारी सौत बन खड़ी हुई॥। २७५ २ श बड़ी सुहागिन बन 
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सुरली भइ सौति बजाइ । राग नट 

कहूँ बनमें रहति डारी, ताहि यह सुघराइ॥ 

बचन हीं हरि रिम लीन्हें, अधर पूरत नाद्‌। 

दिनहि दिन अधिकान लागी, अबहि करिहै बाद्‌॥ 

सुनहु री! इहि दूरि कीजै, यहै करहु बिचार। 

अबहिते करनी करी यह, बहुरि काह लगार॥ 

ढंग याके मले नाहीं, गई बहुत डराइ। 

सूर, स्याम सुजान रीमे, देह - गति बिसराइ ॥२७५४।। (१२३४) 
मुरली दूरि कराएं बनिहै । राग सोरठ 

अबहींतें ऐसे ढुँग याके, बहुरि काहि यह गनिहै ॥ 

लागी यह कर-पल्लव बेठन, दिन - दिन बाढ़ति जाती । 

अबहीर्ते तुम सजग होहु री ! मैं जु कहति अकुलाती ॥ 

यह ब्रजमैं नहिं भल्ली बात है, देखी हृदय बिचारी। 

सूर, स्याम वाहीके हँगे, सब त्रजनारि बिसारी ॥२७५५॥ (१२३५) 
झबहीतैँ हम सबनि बिसारी | राग बिहागरौ 

ऐसे बस्य भए हरि वाके, जाति न दसा बिचारी ॥ 


सूरदास कह रहे हैं । ( एक गोपी कह रही है--) यह मुरली तो ( डंका ) बजाकर हमारी 
सौत बन बैठी है, नहीँ तो यह भी (अन्य बाँसों के ल यों ही वनमँँ डाली पड़ी सड़ा करती । पर 
उसकी यह चतुराई तो देख लो कि वह अपनी मीठे वचनौँसे कृष्णके ऐसा रिझा बैठी है कि वे ह 
अधरोंसे उसमें स्वर भरते चलते हैँ। अब यह दिन पर-दिन ऐसी चढी चलीजा रहीहै कि 
( किसी न किसी दिन ) हमसे उले बिना ( झगडा किए बिना ) न रहेगी । अरी सुनो री सखी ! 
अब तो कोई ऐसा उपाय ढूँढ निकाला जायकि इस (मुरलीको) दूर कर हटाया जाय क्योंकि जब अमीसे 
यह ऐसी करनी किए बैठी है तब श्रागे इसका क्या ठिकाना ( न जाते क्या कर Re ) ! इसके रंग ढंग 
कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहै हँ इसलिये हमें तो इससे बड़ा डर लगने लगा है क्योंकि हा 
सुजात ( ज्ञानी, समभदार )-तक ग्रपनी देहकी सुघबुध भूलकर ( जब ) इसपर रीक बैठे हैं 
रौँ ना ही क्या )' ॥ २७५४ ॥ 
( तब थत हुँ। ( एक थम कहती है--) अब तो इस gS ( कृष्णके हाथसे ) दूर 
हटा रखनेसे ही काम बनेगा ( मुरली हटानी ही पड़ेगी Es क्योंकि जब का र 
फिर तो यह किसीकों समभेगी ही क्या ? भब यह उनकी रपर क्या लगी है कि दिनपर 
( सिरपर ही ) चढ़ी चली जा रही हैं । सखियो ! मैं भकुलाकर दद दे ह i स 
से सावधान हो बैठो । तुम स्वयं अपने हृदये सोच-विचार लो कि ब्रजमेँ यह 
लियौँको भूल-मालकर श्याम उसी ( मुरली )-के हो बैठे हुँ ॥ २७५५ ॥ 


कि ब्रजकी सब्र नवे 
गोपी कह रही है) “ष्ण ऐसे उस मुरलीके वशे हो बैठे हुँ कि अभीसे हम ह 
भूल छ । उनका यह व्यवहार कुछ समभम नहीं आ रहा है। कभी तो वे उसे अपनी उँगलियोपर 
भु 
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NS ~~ 


कबहुँ कर - पल्लवे राखत, कबहुँ अधर ले धारी। 
कबहुँ लगाइ लेत हिरदैसों, मैंकहुँ करत न न्यारी ॥ 
मुरली स्याम किए बस अपने, जे कहियत गिरिधारी । 
सूरदास-प्रभुकै तन-मन-धन, बाँस बँसुरिया प्यारी ॥२७५६॥ (१२३६) 
मुरली भई स्याम - तन - सन - घन | = राग रामकली 
अब वार्कों तुम दूरि करावति, जाके बस्य भए सद - नंदन || 
कबहुँ अधर, कबहूँ राखत कर, कबहूँ गावत हैं हिरदै धरि। 
कबहुँ बजाइ मगन आपुन हूँ, लटकि रहत मुख धरि तापर ढरि॥ 
ऐसे पगे रहत हैं जासों, ताहि करति केसे तुम न्यारी । 
सूर, स्याम हम सबनि बिसारी, बह्‌ केस अब जाति बिसारी ॥२७४७॥ (१२३७) 
मुरली हरिकों आवै री! राग सूहौ 
सदा रहति मखहीसों लागी, नाना रंग बज्ञावे री॥ 
छहों राग छत्तीसौ रागिनि, इक इक नीके गावै री। 
जैसहि मन रीझत है हरिकौ, तैसहि भाँति रिभावे री ॥ 


~~ 


संभाल धरते हुँ, कभी अपने ओठौँपर उठा लगाते हैं कभी अपने हृदयसे लगा रखते हैं और 


तनिक देरको भी उसे भ्रपनेसे अलग नहीं होने देते जो ( कृष्ण ) आजतक गिरिधारी ( पर्वत धारण 
करनेवाले ) कहलाए जा रहे थे उन्हें ( यह छोटी सी ) मुरली ऐसी अपने वशमें किए बैठी है कि 
सूरदासके प्रभुके लिये तो यह प्यारी बाँसकी बँसुरिया उनका तन-मन-धन हो गई है” ॥ २७५६ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( दूसरी गोपी कह रही है--) 'जो मुरली अब शयामका तन-मत-घन 
बनी बैठी है और नन्दनन्दन कुष्ण जिसके वशमें हुए बैठे हैं उसे लुम दूर करानेकी बात सोच रही हो ? 
कृष्णको तो वह इतनी प्यारी हो गई है कि कभी वे उसे ओठोंपर टिका रखते हुँ, कभी हाथमे उठाए 
रहते हैं, कभी उसे अपनी छातीसे चिपटाकर गारे लग जाते हैं, और कभी उसे वजाकर स्वयं मगन होकर 
उसीपर भुक्रकर अपना मुख टेककर लटके रह जाते हैं। बताओ, जिस ( मुरली )-मॅ वे ( कृष्णा ) 
ऐसे रमे रहते हैं उसे तुम कैसे उनसे अलग करनेकी वात सोच रही हो ? ( जिसके कारण ) श्याम 
हम तकको भूल बैठे हों वह भला उनसे कैसे भुली ( छोडी ) जा सकेगी? ।। २७५७ ॥ 

( बह गोपी कहती जा रही है--) 'अरी सखी ! यह मुरलो कृष्णको बडी प्यारी लगती है, 
इसलिये यह सदा उनके मुखसे लगी हुई अनेक प्रकारके राग बजाए चली जाती है । ( यह मुरली ) 
छहों राग) और छत्तीसों रागिनियोंी मेंसे एक एकको बड़े सुन्दर ढंगसे ग्रलापा करती है और जिस 
प्रकार भी कृष्णका मन प्रसन्न हो _सके उसी प्रकार यह उन्हें रिझाती चलती है कील फिर यह 
१. छह राग : श्री, वसन्त, भैरव, पंचम, मेघ, नट्टनारायण । 

२. छत्तीस रागिनियाँ : मालश्री, त्रिवणी, गौरी, केदारी, मधुमाधुरी 
वराटी, तोडिका, ललिता, हिन्दोली, भैरवी, गुजरी, रामकिरी, 
भूपाली, कर्णाटी, बड़हंसिका, मालवी, पट्मंजरी, मन्दारी, 
हसरखज्भारा, कामोदी, कल्याणी, आभीरी, सारंगी, नटटहाम्बीरा 


) पहाडिका, देशी, देवकिरी, 
गुणकिरी, बंगाली, सैन्धवी, विभाषा, 


सोरठी, साव्रेरी, कोशिकी, गान्धारी, 
रा। 
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अधरनिको अंम्रत पुनि अँचवति, हरिके मनहिं चुरावेरी। 

गिरि-घरकों अपने बस कीन्हे, नाना नाच नचावे री॥ 

उनको मन अपनो करि लीन्हों, भरि-भरि बचन सुनावे री | , 

सूरज - प्रभु - ढिगतें कहि वाको, ऐसो कोन ? टरावे री ॥२७५८॥ (१२३८) 
मरली हरिते छूटति है ? राग भैरव 

वाहीकैं बस भए निरंतर, वह अधरनि - रध लूटति है॥ 

तुमतेँ निठुर भए वह बोलत, तिनतें मन उचटावति है । 

आरज-पथ, कुल-कानि मिटावति, सबकों निलज करावति है| 

निदरे रहति, डरति नहि काहूँ, मुँह पाए वह फूलति है | 

अब वह हरिते होति न न्यारी, तू काहेकौं भूलति है॥ 

रोम-रोम नख-सिख रस-पागी, अनुरागिनि हरि प्यारी। । 

सूर, स्याम वाकें रत्ष लुबधे, जानी सौति हमारी है ॥२७५९। (१२३९) 


मुरली हम - कहँ सौति भई | राग बिहागरौ 
तैंकु न होति अधरतँ न्यारो, जैस तृषा डे ॥ 


( मुरली ) उनके ओठोंका अमृत पीती चलती हुई कृष्णका मन भी चुराए ले छु. है । (इतना ही नहीं,) 
कृष्णको अपने वशमेँ करके यह उनसे श्रनेक प्रकारके नाच भी नचवाती रहती है । इस ( मुरली )-ने 
उन ( कृष्ण )-का मन ऐसा अपने वशमैँ कर लिया है कि ( स्वर ) मर भरकर उन्हें वचन सुनाती 
रहती है ( उन्हें जो जीमेँ आता है वह कहती रहती है जैसे बीबीके गुलामोंको उनकी बीबियाँ 
डाटती फटकारती रहती हैं ) । बताओ, ऐसी दशामेँ ऐसा कौन है जो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के 
पाससे उसे हटा पा सके! ॥ २७५८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (गोपी कहती है--) 'वह मुरली क्या कृष्णसे अब छूटनेवाली है ? अब तो 
क लिये उसीके वशर्म ऐसे हो बैठे हैं कि वह ( चैनके साथ ) हे अधरोंका रस लूटती 
ली हमसे) यही कहती रहती है कि ( कृष्ण ) तुम (गोवियों)-से निष्ठुर हो गए हुँ 
( तुमसे प्रेम नहीं करते ) और ( यह कह कहकर ) हम ( गोपियों )-से ( कृष्णका ) मन उमा हे 
रहती है यहाँतक कि ( हम गोपियाँका ) प्रायंवथ ( पातिव्रत वर्मका आन ) ही कुलः ॥ 
सब कुछ मिटाती हुई यह सबको निलंज्ज कराए डाल रही है ( गोपियाँ इस ॥ का ही सु म 
निलंज्ज होकर अपना धर्म, कमं, परिवार सब छोड़-छाड़कर दौड़ी चली भाती ई )। (यह मु 
ऐसी जबरजंग है कि ) क्रिसीसे डरतो नहीँ, सबका निरादर किए रहती है और कृष्णका मुंह 


है । इसलिये तू यह बात क्यों भुले जा रही है कि 
हारा पाकर ) तो और भी फूल उठती है। इ 
ल अलग होनेवाली नहीं है क्योंकि वह तो ( कृष्णके De और हे ड 
eo ऊपर )-तक उनके रस ( प्रेम )-में रँगी हुई ऐसी प्रेमिका बन बैठी है हर कुष्णके i 2 
लगती है । श्याम तो उसके प्रेमे ऐसे जा लिपटे हैँ कि हमने समझ लिया कि वह ह 
लग 


ही बनकर भा घमकी है! ॥ २७५६ ॥ 
१८८ 


(कृष्ण) सदाके 
रहती है । वह (मुर 
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इह अँचवति, उह डारति लै - ले, जल - थल - बननि बह । 
जा रसकों ब्रत करि तनु गाऱ्यो, कीन्हीं रई - रई ॥ 
पुनि-पुनि लेति, सकुच नहि मानति, कैसी भई दइ। 
कहा धरे वह बाँस, साँसकी, आस निरास गई॥ 
ऐसी कहूँ गई नहिं देखी, जैसी भई नई। 
सूर, बचन याके टोनासे, सुनत मनोज जई ॥२७६०॥ (१२४०) 
सुरली बचन कहति जलु टोना । राग सोरठ 
जल-थल-जीब बस्य करि लीन्हें, रिमए स्याम सलोना॥ 
नेंकु अधरते करत न न्यारी, प्यारी तियनि लजौना । 
ऐसी ढीठि, बदति नहि काइूँ, रहति बननि बन जौना ॥ 
ताकी प्रभुता जाति कही नहि, ऐसी भई, न होना। 
सूर, स्याम मुद-नाद प्रकासति, थकित होत सुनि पौना ॥२७६१॥ (१२४१) 
मुरली हमपै रोष - भरी । राग सारंग 
अंस हमारो आपुन अँचवत, नेंकुहुँ नाहि ढरी॥ 


So DY NS 
सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी कह रही है--) 'यह मुरली तो हमारे लिये सौत बन बैठी है। 


यह ( कृष्ण )-के ओठोंसे तनिक भी अलग नहीँ होती जैसे प्यासके मारे मरी जा रही हो । ( पर उसका 
करतब तो देखो कि ) पीती तो यहाँ है और वहाँ जल-स्थल और वनोँमें उसे बिखेरती फिरती है 
( वंशीकी तान चारों ओर सुनाई पड़ती है ) । (कृष्णके अधरोंका) जो रस प्राप्त करनेके लिये हम सबने 
( कात्यायतीका ) व्रत करके अपने शरीर गला डाले थे उस रसको यह चूर-चूर करके छितराए डाल 
रही है और फिर भी बार-बार पीए ही चली जा रही है, किसीका कोई संकोच नहीं मान रही है। 
हाय दैया ! ( यह मुरली ) कैसी ( ढीठ ) हो गई है। वह बाँस (-की बनी हुई जड़ वंशी ) भला उस 
रसको क्या घर पा सकती है ! उसका यह ढंग देखकर तो अपनी साँस ( प्राणों )-के बचनेकी आशा 
भी जाती रही ( मुरलीसे कृष्णका यही प्रेम बना रहा तो हम सबके प्राण नहीं बच पावँगे ) । जैसी 
यह नई ( कृष्णकी प्रेमिका ) आ बनी है वैसी तो कहीँ कोई देखनेमे नहीँ आई । इसके बोल तो ऐसे 
टोना-भरे हुए-से हैं कि सुनते ही मनमै काम उभड़ आता है? ॥ २७६० ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कह रही है--) 'इस मुरलीसे स्वर क्या निकल रहे हैं मानो 
टोनेके मन्त्र निकल रहे हों क्योंकि इसने जल और स्थलके जीवोंको तो जो बशमे किया सो किया ही 
सलोने श्याम भी इसपर इतने रीझे बैठे हैँ कि तनिक देरको भी इसे अपने अधरसे अलग नहीं करते 
यहाँतक कि प्यारी स्त्रियोंको भी इसने लजा डाला है (अपनी प्यारीसे प्यारी खली को भी कोई इस प्रकार 
दिन-रात मुंहसे नहीँ लगाए फिरता ) । यह मुरली ऐसी ढीठ हो गई है कि किसीको भी नहीँ 
समभती ओर एक वनसे दूसरे वन सदा उनके साथ लगी घूमती है । इसका ऐसा दबदब हो चला 
है जैसा न आजतक हुआ न आगे ही हो सकेगा । यह श्यामके मुखसे ऐसा क हे 
निकालती है कि 2 सुन र भी थक बैठता ( पवन तकका बहुना रुक जाता ) है? ॥ FE ? 0! 
सूरदास कहते है ( गोपी कह रही है --) “यह मुरली हमपर बहु 
ढेठाई तो देखो रा कृष्णके अधर त क्रोध किए हुए है ) 
(०७ कि ) हमारा भाग ( कृष्णके अवका रम ) स्वयं निडर होकर र चली 
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बार-बार अघरनिसों परति, देखति सबै खरी। 
ऐसी ढीठि, न टरी इहाँते, जह हम रिसनि भरी॥ 
यह तौ कियो अकाज हमारी, अब हम जान परी। 
सूरज - प्रभु इन निठुर करायो, ऐसी करनि करी ॥२७६२॥ (१२४२) 
सुरलीके ऐसे ढँग माइ । राग घनाश्री 
जबतें स्याम परे बस वारके, हम सबहिनि बिसराइई॥ 
अपनों शुन यह्‌ प्रगट करायी, निठुर काठकी जाई। 
अपनिहि आगि दह्यौ कुल अपनो, यह गुनि-युनि पढिताई॥ 
जौ है निठुर आपने घरको, औरनिर्तै क्यों माने। 
सूर, बड़ी यह आपु - स्वारथिति, कपट राग करि गाने ॥२७६३॥ (१२४३) 
बाँस-बंस-बंसी-बस सबे-जगत-स्वामी । राग कल्यान 
जाके बस सुर - नर - मुनि, ब्रह्मादिक गुन - गन शुनि, बासर - निसि 
कथत निगम, नेति नेति बानी ॥ 
जाकी महिमा अपार, सिव न लहत वार-पार, करता संसार, सार ब्रह्म रूप ये हैँ ॥ | 
सूर नंद सुवन स्याम जे कहियत5नंत नाम, अतिह्दी आधीन बस्य मुरलीके ते हैँ ॥ 
॥२७६४॥ (१२४४) | 


जानेपर भी डर नहीं रही है। वह बार-बार ( कृष्ण )-के अधर छूए चली जा रही है और हम 
सब खड़ी मुंह ताक रहो हैं । यह ( मुरली ) ऐसी ढीठ हो गई हैं कि यदि हम उसपर oe दिखाती 
हैं तब भी वह ( कृष्णके ग्रधरों )-से टलनेका नाम नहीं लेती । हम तो अब जान पाई हुँ कि इसने 
हमारा बडा ग्रहित कर डाला है और इसने ऐसी ( खोटी ) करनी कर डाली “2 कि इसने MSU | 
प्रभु ( कृष्ण )-को भी हमसे अलग करा डाला हैं ( कृष्ण हमसे निष्ठुर हो गए हैं, हमसे नहीं बोलते, 
मँ पड़े रहते हैं )' ।। २७६२ ॥ 
क 1202. टट्‌ रही है--) श्ररी सखी ! इस मुरलीके तो ऐसे ढंग हो चले हैं कि 
जबसे श्याम इसके फेरम पड़े हैं तबसे वे हम सबको भुल बैठे हँ । इसने ( अपनी इस करनीसे ) अपना 
दिखाया है कि यह सचमुच निष्ठुर काठकी बेटी है । ( इतना ही नहीं, यह तो उस 
बाँसके कुलकी है ) जो अपनी हो आगसे अपने सारे कुल वे जलाकर हाल कर डालती है । रह सब 
समझ-समभझक्रर वह गोपो पछताए जा रहो है ( और कह रही है कि ) जो अ ह से ऐसा 
निष्ठुर व्यवहार कर सकती है वह औरोंको कहां छोड़नेवाली है |: यह (मु [ " तो बडी ही अपना 
स्वार्थ साधनेवाली है जो सदा कपटका ही राग गाए चली जाती है” ॥ २७६३ क नी 
( एक गोपी कहती है--सखी ! प्राश्नयंकी बात तो देखो कि ) जो सा के र a 
सब देवता, मनुष्य और मुनि जिसके वशमें है ह 074 गा bs we RR 
करते ही रहते हैं, वेद भी रात-दित जिसे मेति नेति ( इतना हा तह ) क हु 2280 
महिमा ( शक्ति )-का वारपार ( ठिकाना ) शिव मी नहीं प्राप्त कर पाते, 


और साक्षात्‌ ब्ह्म-रूप हैं वे बाँसके मे उत्पन्न होनेवाली ( नन्हीँसी ) वंशीके वर्ण हुए क 


कर 
यह गुण प्रकट कर 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


- Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१५०० & सूर-ग्रन्थावली & 


~~ 


हक्की ) 
जा दिनतैं मुरली कर लीनी । राग कान्ह्रौ 


ता दिनतें स्रवननि सुनि - सुनि सखि ! मनकी बात सब ले दीनी॥ 
लोक - बेद - कुल - लाज कानि तजि, अरु मरजाद-बचन-मिति खीनी। 
तबह्ीतैं तन-सुधि बिसराई, निसि दिन रहति शुपाल अधीनी ॥ 
सरद - सुधा - निधि - सरद अंस ज्यों, सींचति अमी प्रेम-रस भीनी। 
ता ऊपर सुभ दरस सूर - प्रभु, श्रीगुपाल लोचन - गति छीनी ॥ 
॥२७६४५॥ (१२४५) 
मुरली तो यह बाँकी । 
बाजति स्वाँस परति नहि जानति, भइ रहति पिय पासकी ॥ 
चेतनकौ चित हरति अचेतन, भूखी डोलति माँसकी । 
सूरदास, सब ब्रज - बासिनिसौं, लिये रहति है गाँसकी ॥२७६६॥ (६२४६) 
बाँसुरी बिधिहूँतें परबीन । 
कहिये काहि, आहि को ऐसौ, कियौ जगत आधीन ॥| 
चारि बदन उपदेस बिधाता, थापी थिर - चर नीति। 
आठ बदन गरजजलि गरनीली, क्‍यों चलिहै यह रीति॥ 


राग तट 


राग मलार 


सूरदास कहते हैं कि नन्दके जिन पुत्र श्यामके अनगिनत नाम बताए जाते हैँ वे इस मुरलीके बहुत ही 
वशमें हुए पड़े हैं' ॥ २७६४ ॥ 


( एक गोपी कहती है--) 'सखी ! जिस दिनसे ( कृष्णने ) यह मुरली हाथमे ली है उस 
दिनसे ( इसकी तान ) कानोंसे सुन सुनकर हमने अपने मनकी सारी बात (इच्छाएँ) सब ( कृष्णको ) 
उठा सौंपी । हमने लोक, वेद, कुलक्री लाज और मर्यादा छोड़कर मर्यादा पालनके सारे उपदेशोँकी 
सीमा समाप्त कर दी है ( किसीके उपदेशका हमपर कोई प्रमाव नहीं पड़ता ) और तभीसे ( जदबंसे 
मुरली उनके हाथमे आई ) हम रात दिन गोपालके ही वशमें हुई बैठी हैँ । शरतूके चन्द्रमाके शारदीय 
( पूरिमाके ) अंश ( अमृत )-के समान यह वंशी प्रेमके रससे भरे हुए अमृतसे हमेँ सींचे डाल रही है 
और उससे भी बढ़कर हमें सूरदासके स्वामी श्रीगोपालका वह शुभ दर्शन मिल जाता है जो हमारे 
ेत्रोंकी गति भी छीन लेता है ( नेत्र एकटक होकर उन्हें देखते रह जाते हैं )' ॥ २७६५ ॥ 

( गोपी कहती है--) “यह मुरली है तो वासकी, पर जब यह बजने लगती है तो जान ही 
नहीँ पड़ता कि इसमें सांस भी भरी जा रही है और यह प्यारे ( कृष्ण )-के पास ही ज्यो रहती है । 
( इसकी विचित्रता तो देखो कि ) यह अचेतन ( जड ) होकर मी चेतन ( लोगों )-का चित्त हरे ले 
रही है और हम सबके मांसको भूखी बनी डोलती है ( 


हमारे प्राण लेना चाहती है नहीं 
यह सभी ब्रजवासिनियोंसे बड़ी गाँसकी लिए रहती है ( बैर ठाने हः fi Er ही नहीं, 


गोपी कहती है--) ' पुरी ्रह्मासे भो टर 
( हती है) यह बाँचुरी तो ब्रह्मासे भो चतुर निकल आई है । हम किसे बतावे 


कि ऐसा दुसरा कोन है जो ( इस प्रकार ) सारे संसारको 
दै | | 
मुखवाले ब्रह्माने अपने आदेशसै चर और अचर सबका नियम 0 i न 


(आठ छेद)-वाली मुरली ऐसी घमंडी आ निकली कि इसके आगे वह न टन यह आठ रे 
भला कहाँ 
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बिपुल बिभूति लही चतुरानन, एक कमल करि थान। 
हरि - कर कमल जुगल-पै बैठी, बाढ्यौ यह अभिमान ॥ 
एक बेर श्रीपतिके सिखऐ, उन आयो गुरु ज्ञान। 
याकें तौ नँदलाल लाड़िलौ, लग्यौ रष्दत नित कान॥ 
एक मराल - पीठि आरोहन, बिधि भौ प्रबल प्रसं । 
इन तौ सकल बिमान किये हैं, गोषी मानस - हंस ॥ 
श्री बैकुंठनाथ - पुरघासी, चाहत जा पद्‌-रेनु। 
ताको सुख सुखमय सिंहासन, करि बेठी यह ऐनु॥ 
अधर-सुघा पी कुल - ब्रत टाऱ्यो, नहीं सिखा, नहिं ताग। 
तदपि, सूर, या नंद - सुबनको, याहीसौं अनुराग ।।२७६७।। (१२४७) 
सुरली नहि करत स्याम अधरनितें न्यारी । राग कल्यान 
ठाढ़े है एक पाइ, रहत तनु त्रिभंग करत, भरत नाद, सुरली सुनि, बस्य पुष्टुमि सारी ॥ 
थावर चर, चर थाबर, जंगम जड़, जड़ जंगम, खरिता उल्लटे प्रवाह, पतन थकित भारी । 
सुनि सुनि सुनि थकित तान, स्वेद गए है पषान, तरु-डोंगर घावत खग सूगनि सुघि बिखारी॥ 
D, Dc ences enn nh Eon fe sie SE न MM NT 
पानेवाली है । ब्रह्माने तो एक ही ( विष्णुकी नामिसे निकले सुए ) कमलपर भासन जमाकर बहुत 
ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया पर इस ( मुरली ) के मनमें यह श्रभिमात बढ़ चला है कि मैं तो कृष्णके दो 
कर-कमलोपर जमी बैठी हुँ । विष्णुने तो ब्रह्माको एक ही बार शिक्षा दी थी जिससे उन्हें बहुत बड़ा 
ज्ञान मिल गया था" पर नन्दलालके पुत्र तो इसके कानसे सदा लगे रहते हैँ । ब्रह्मा तो एक ही हंसपर 
बैठनेसे संसारमें बहुत प्रशंसा पा गए पर यह ( मुरली ) तो सभी गोपियोंके मन-रूपी हंसोंको विमान 
बनाए बैठी है ( इसने गोपियौँके मनको विमान, मानरहित बना दिया है) । बैकुंठनाथके पुरे 
रहनेवाली लक्ष्मी जिसके चरणोंकी धूल पानेके लिये तरसती रहती है उस (कृष्ण )-के मुखको 
अपना सुखमय सिंहासन बनाकर यह उसीपर जमी बैठी है । इसके ॥ शिखा है न यज्ञोपनीत है ( यह 
द्विज कुलकी नहीं है ) फिर भी कृष्णके ग्रधरोंका अमृत पीए डाल रही है और नन्दके पुत्र ( क्ृष्ण ) 
इसीसे प्रेम किए डाल रहे हैं? ॥ २७६७ ॥ कक 
( एक गोपी कह रही है--) क्या बताऊं ! श्याम तो ङ्स मुरलीको अपने श्रोठेसि अलग 
हो नहीं कर पा रहे हैं । वे अपना शरीर त्रिभंग करके, एक पैरपर खड़े होकर ल इसमें स्वर भरने 
लगते हैं तब उस मुरलीको सुनकर सारी च्ल उस ( मुरली )-के वशमें हो जाती हूँ । जितने # 
(जड) हैं वे चेतन होकर फूलने लगते हैं, “ जितने चर ( हल डान ) हँ वे # अचल हो जाते हैं, 
ज जंगम हैँ वे जड.हो जाते हैं, जो जड हैं वे जंगम ही जाते हुँ, नदियाँ उलटो बह चलती हैँ और 
ee रलीकी ) तान सुन सुनकर मुनि लोग भी अपनी सुध-जरुध 
पवनका बहुना भी रुक जाता है । उस (मु ह ha 
खो बैठते लो वठ हं, पत्मर जी पर्ीज उ पत्थर भी पसीज उठते हैं, वृक्ष और पर्वत मी चलने लगते हैं ओर पणुसक्ष 5 अ 
3 थे उसकी गहराई जाननेके लिग्रे वे उप्तमें घुमकर युपो वीतनेपर 


F बैठे थे उपक 

जस नाभि-क्रमलपर. बैठे थे Fe 

मर थाह न पाकर लौट आए और समाधि लगाकर नेछ गए । तन BE 
उ 


से श्रीमदुमागवत 51१८-२२ 
भगवानुसे उसका ज्ञान मिल गया । श्रीमद्‌ 


र्‌. 
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SS a 
उकठे तस भए पाते, पाथरपे कमल जात, आरज - पथ तज्या नात, व्याकुल नर-नारी | 
रीमे प्रश्नुसूर स्याम, बंसी-रब सुखद धाम, बासरहू जाम नहीं जाति कतहुँ टारी॥ 
र हु ॥ २७६८ ॥ ( १२४८) 
यह सुरली मोहिनी कहाव । राग सारंग 
सप्त सुरनि मधुरी कहि बानी, जल-थल-जीव रिमावे ॥ 
इहि रिझए सुर असुर कपट रचि, तिनको बस्य करावे । 
पुट एके, इत मद, उत अमृत, आपु अचे अँचवावे | 
याके गुन ये, सब सुख पाबत, हमको बिरह बढ़ाये । 
सूरदास, याको यह करनी, स्यामहि नीके भावे ॥२७६७॥ (१२४९) 
मुरलीत हरि हमहि बिसारी। राग सारंग 
बनकी व्याधि कहा यह आइ, देतिं सबै मिलि गारी ॥ 
घर - घरतें सब निठुर कराइ, महा अपत यह नारी। 
कहा भयौ ओ हरि-मुख लागी, अपनी प्रकृति न टारी ॥ 


आ O_O YEN 
सुध-बरुध खो बैठते हैं। ( इतना ही नहीं ) ठठ वृक्षोंमे नये पत्ते भरभरा निकलते हैं, पत्थरपर 
कमल उग आते हैं ओर नर-नारी तो ऐसे व्याकुल हो उठते हैं कि आयं-पथ ( लोक-बेदकी मर्यादा )- 
से ही नाता तोड़ बैठते हैं । सुरदासके प्रभु श्याम उसपर ऐसो लट्ट_ हो बैठे हैं कि उन्हें कोई सुख 
देनेवाला स्थान है तो बस उस वंशीकी ध्वनि ही है इसलिये दिन और रात कभी वे उसे अपनेसे दूर 
ही नहीं होने देते” || २७६८ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कह रहो है-- कृष्णको ) यह मुरली तो ऐसी मोहिनी 
( जादृगरनी ) कहलाती है कि सात स्वरों (सा, रे, गा, मा, पा, था, नी ) - में बोलकर ( तान 
लेकर ) जल और स्थलके सब जीवॉको रिफझा फाँसती है। (मोहिनी' अवतार भी यही है) 
इसीने कपट करके ( मोहिनी रूप बनाकर ) देवता और असुर सबको रिका लिया था और 
(अब इस मुरलीके रूपमें मो ) उन्हें अपने वशमें किए डाल रही है । एव ही पुट ( कृष्णके 
ओर वंशीके मुख )-में इधर ( वंशीमें ) तो मद ( सबको मस्त क्रिए डाल रखनेकी शक्ति ) है 
र उघर ( कृष्णके ओठोंमें ) अमृत भरा हुआ है। यह स्वयं तो ( ग्रमत ) प॑ है और 
( दुसरौंको मद ) पिलाती चलती है ( सबको मस्त किए रखती है । र त 
इससे सबको तो सुख मिलता है पर हमारे तनमे विरहका ताप बढ़ता चलता है। इसकी यह 
करनी होनेपर भी यह ( न जाने क्यों ) श्यामको बहुत अच्छी लगी जा ह ३ क । ह्‌ 
सूरदास कहते हुँ ( गोपी कह्‌ रही हैं--) “इसी मुरलीके कारण ही कृष्ण हम सबको भला 
बैठे हैं ।' सब गोपियाँ मिलकर उसे गालियाँ दिए जा रही हैं कि यह उ बी हि 3 25 
कहाँ आ टपकी है । यह तो बहुत ही निलेज्ज नारी है कि इसने हम सब्रको घर घरे ड र 
दिया है ( इसीकी तानके कारण हम सब घर-वार छोड़कर चली आई हुँ ) । ७ न 
१. मोहिनी : समुद्र मन्थनसे जब अमृत निकला तो उसे पानेके लिये दुर कृष्णक मुहसे जा 


होने लगा । उस समय विष्णुने मोहिनी रूप बनाकर असुरोको ऐसा मोहित 


नस असुरौँमै झगडा 
वे सुध-बुध खो बैठे और सारा अमृत देवताओंको मिल गया । 


कर लिया कि 
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सकुचति हो याकों तुम काहे, कहो न बात उघारी। 

नोखी सौति भई यह हमकों, और नहीं कहुँ का री॥ 

इनहूँतें अरु निठुर कद्दावति, जो आई कुल जारी। 

सूरदास, ऐसी को त्रिश्रुवन, जैसी यह अनखारी ।।२७७०। (१२५०) 

१ राग मारू 

आइ कुल दाहि निठुर, सुरली यह माई | याकौँ रीमे गुपाल, काहुँ नहिं लखाई ॥ 

जैधी यह करनि करी, ताहि यह बड़ाई। कैसें बस रहत भए, यह (तौ टुनहाई ॥ 

दिन-दिन यह्‌ प्रबल होति, अधर अमृत पाईं । मोहनकों इदि तो कछु, मोहिनी लगाई ॥ 

कब हुँ अधर, कबहूँ कर, टारत न कन्हाई | ता-बिनु सूरज-प्रभुकों, और नहिं सुहाई ॥ 

॥२७७१॥ (१२५१) 

राग बिलावल 

मुरली हरिकों आपनो, करि लीन्दौ माई । जोइ कहे, सोइ करें, अति हरष बढ़ाई ॥ 

घर बन सँग लिये फिरें, करत न कहूँ न्यारी । राधा आधा अंग हे, तातें यह प्यारी ॥ 

लगी है ( कृष्णकी मुँह-लगी प्यारी हो गई है ) तो इससे क्या होता जाता है । यह तो अपना स्वभाव 

बदलनेवाली है नहीं । तुम सबको इसका डर क्या पड़ा है ? क्‍यों नहीं खुलकर कह डालती कि यह 

हमारी अनोखी सौत बन कर भा निकली है ( अनोखी इसीलिये कि यह स्री नहीँ है, बाँसकी बाँसुरी 

होकर भी सौत बन बैठी है ) । इसके अतिरिक्त यह और कहीं कुछ नहीं है ( सौत ही है ) । बताश्रो 

जो अपना कुलका कुल जलाए चली भा रही हो ( पवन चलनेपर बाँसोंकी रगड़मे जो श्राग उठ 

खड़ी होती है उससे सारी बँसवारी जल उठती है ) उससे बढ्कर मी क्या कोई निष्ठुर कहला 

सकता है । जैसी यह हमसे डाह किए वेंठी है वैसी इस त्रिभुवन ( पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल )-में भला और 
कौन होगी ?! ॥ २७७० ॥ 

( गोपी कहती है--) भरी सखी ! ( इस निष्ठुर मुरलीको ऐसी वैसी मत समझ बैठना ) 
यह निष्ठुर मुरली अपना कुल ही जलाए चली आ रही है। किसीको पता भी नहीँ चला कि 
गोपाल इस (-के न जाने किस गुण )-गर रीफ पड़े । जिसकी ऐसी करतूत हो ( कि अपना कुलका 
कुल भस्म कर आवे ) उसका मी कहीँ इतना सम्मान किया जाता है ( कि सदा उसे मुँहसे लगा रवखा 
जाय ) । त जाने श्याम इसके वशमें कैसे हो बैठे हैं ? यह तो ( जान पड़ता है ) बड़ा टोना करना 
जानती है। ( इतता ही नहीं ), दिन दिन ( क्ृष्णके ) अधरका अमृत पा पाकर यह संड-मुष्टंड 
हुई जा रही है । निश्चय ही इसने मोहनपर कुछ मोहिनी ( जादुकी छड़ी ) अवश्य चला दी है । तभी 
तो कृष्ण कभी इसे ओठोंपर और कमी हाथमँ ऐसे लिए रहते हैं कि इसे अपनेसे दुर नहीं करते, यहाँतक 
कि सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-को उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता” ॥ २७७१ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी कहती है---) श्ररी सखी ! यह मुरली तो कृष्णको अपनी 
बार बैठी है । वह जो महती चलती है वही ये ( म ) बहुत असन होकर करते चलते हं 
घर या वन सब स्थानोंपर वे उसे साथ लिए फिरते हैं रोर कमी उसे अपनेसे अलग नहों करते 
यहाँतक कि जो राधा उनका आधा अंग है उससे भी अधिक यह उतकी या ह ह 010 
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सोबत जागत चलत हूँ, बैठत रख वातों | दूरि कौनसों होइगी, लुबधे हरि जासों॥ 


अब काहेकों मँखति हो, वह भइ लड़ेती । सूर स्यामक्की भावती, वह अतिहिं चढ़ेती ॥ 
॥२७७२॥ (१२५२) 
मुरली भई रहति लड़बोरी । £ राग जैतश्री 
देखति नाहि, रेनिहू बासर, कैसी लावति ढोरी॥ 
करपै धरी अधरके आगे, राखति ग्रीव निहौरी | 
पूरत नाद्‌ स्वाद - सुख पावत, तान बजावत गोरी ॥ 
आयसु लिये रहत ताहीकों, डारी सीस ठगारी। 
सुर, स्यामकी बुधि - चतुराई, लीन्ही समरे अजोरी ॥२७७३॥ (१२५३) 
मुरली प्रगट भई धों केसे । | राग गौरो 
कहाँ हुती, कैसे घौं आई, गीघे स्याम अनेसे ॥ 
मातु -पिता कैसे हैं याके, याकी गति - सति ऐसी । 
ऐसे निठुर होहिंगे तेऊ, जैसेकी यह नैसी॥ 
यह तुम नहीं सुनी हो सजनी ! याके कुलको घरमा । 
सूर, सुनत अबही सुख पैहौ, करती उत्तम करमा ॥२७७४।। (१२५४) 


दशा हो चली है कि ) सोते, जागते, चलते, बैठते यदि किसीसे उनका प्रेम है तो उसी ( मुरली )- 
से है । तब बताओ, जिससे कृष्ण इतने लिपटे ( ललचाए ) बैठे हों वह भला किससे दूर की जा 
पा सकेगी । अब तुभ सब क्या भीख रही हो, अब तो वही उनको लड़ैती (प्यारी) बन बैठी है । श्यामकी 
प्यारी होनेके कारण वह और भी अधिक उत्तके सिर चढ़ चली है ॥ २७७२'॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) 'यह मुरली तो बड़ी सिर चढ़ी ( दुर्ललित, 
लाड़म बिगाडी ) रहती है । ? देखती नहीँ, |यह रात-दिन कैसी मनचाही करती रहती है कि हाथोपर 
रखकर ओठौँके आगे लगा दी जाती है और ( कृष्णकी ) गरदन भुक्राए रखती है । स्वर भरते 
समय यह ( भ्रधरोंके ) स्वादका सुख पाती हुई गौरी ( राग )-की तान बजाती चलती है। 
(इस मुरलीने ) क्ृष्णके सिरपर कुछ ऐसा मन्तर ( जादू, टोना ) चला रक्खा है कि ( कृष्ण ) बस 


इसीकी ग्राज्ञामँ ऐसे चलते रहते हैं कि इसने श्यामकी बुद्धिकी सारी चतुराई दित-दहाड़े 
लूट घरी' ॥ २७७३ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है-- ) 'न जाने यह मुरली कैसे यहाँ आ टपकी ! यह 
कहाँ थी और कैसे आ गई कि इयाम इसपर इस बुरी तरहसे लट्ट, हो बैठे हुँ । इस ( मुरली )-के माता- 
Ge सु ७ चा (001) 00 1012) बबन गई है । वे ( इस मुरलीके 
माता-पिता ) मी ऐसे ही निष्ठुर अवश्य होंगे तमी तो यह जैसाँकी तैसी है । अरी सखी ! तुमने 
हसु ( सुरली आय मत नाग तो जी हूरा हो जायगा कि इस ( मुरली): 
की करनी कैसे अच्छे कामोंसे भरी हुई है (कि यह अपना होते इस (मु दर 
डालती है )” ॥ २७७४ ॥ कुल जलाकर भस्म के 
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याके गुन में जानति हों । राग भैरव 
अब तो आइ भई ह्याँ मुरली, औरहि नातें मानति हौं॥ 
हरिकी कानि करति, यह को है, कहा करों, अनुमानति हौं । 
अबही दूरि करों गुन कहिके, नँकु सकुच जिय मानति हौं ॥ 
यात लगी रहति मुख हरिके, सुख पावत, पहिचानति हौँ । 
सूरदास, यह निठुर जातिकी, अब में यासौ ठानति हौँ॥२७७५॥ (१२५५) 
सुनहु री ! मुरलीकी उतपत्ति। राग तट 
बनमें रहति, बाँस कुल याको, यह तौ याकी जत्ति॥ 
जलधर पिता, धरनि है माता, अवगुन कहीँ उघ।रि। 
बनहुँतै याको घर न्यारो, निपटहि जहाँ उजञारि॥ 
इकते एक गुननि हैं पूरे, मातु-पिता अरु आपु। 
जानिय नाहि कौन फल प्रगट्यो, अतिही कृषा - प्रतापु ॥ 
बिसवासिन पर - काज न जानै, याके कुलको धमे। 
सुनहु, सूर, मेघनिकी करनी, अरु घरनीके कमं ॥२७७६॥ (१२५६) 


सुनहु सखि ! अब याके कुल घम । राग गौरी 
जैसोइ पिता, मातु तैसीये, देखौ तिनके कम ॥ 


सूरदास कहते हैँ । ( दूसरी गोपी कहती है--'अरी ! तू क्या बताती है। ) इसके सारे गुण 
( करतुत ) तो मैं मली भाँति जानती हुँ पर भब तो यहाँ ग्राकर यह ( श्यामकी ) मुरली हो गई है 
इसलिये अब मैं इसे और ही दूसरे नातेसे मानने लगी हूँ। यह है कौन ( में इसे समभती क्‍या हूँ ) 
पर मुझे क्या करना चाहिए यह मैं समझ रही हूँ। मैं तो कृष्णका संकोच (लिहाज) करके चुप रह जाती 
हूँ । ( मैं चाहु तो ) इसके गुण बताकर ( इसका भंडा फोड़कर, पोल खोलकर ) अमी इसे दुर करा 
दे सकती हुँ पर मनम ( कृष्णके कारण ) इसलिये बोड संकोच किए जा रही हो कि मैं देखती 
३ कि जब यह कृष्णके मुखसे लगी रहती है तो उन्हें बडा सुख मिलता है।यों यह है बड़ी ही 
निष्ठुर जातिकी ( कि अपना कुल भी जला डालती है), इसलिये अब इसकी पोल खोले बिना 


छोड़ेगी नहीं ( इसका मंडा फोड़ कङँगी ही ) ॥ ९७१६ ॥ 
४ ८] है--) ग्ररी ! इस मुरलीकी उत्पत्ति 
कहते हुँ। ( वही गोपी कहती जा रही है रस 
क हि बुस ले । देख, यह जंगलकी तो रहनेवाली है ( निरी जंगली है ) और कठोर 
सुननी हो तोमु है। यह तो रही इसकी जाति । वादल इसका बाप है, घरती इसकी माता 
बाँस ही इसका कुल खोल बताती हूँ । वनमैँ भी इसका घर सबसे अलग तिपट 


मै इसके सारे अवगुण ( दोष ) खा 
है । अब में ता ओद यह, सब एकसे एक गुणमं पूरे ( दोष-भरे ) हैं फिर मी न जाने 
उजाड़मेँ है। ई Eo प्रतापका फल है कि यह यहाँ आ प्रकट हुई है । यह विश्वास-घातिनी 
हि मर ली ही! त कुलका घमं है । सुनता हो तो ( इसके पिता ) 
दूसरेके बात 


हीं, यही इसके कु 

मेघकी करनी और इसकी माता ( घरती ) की करतूत मी सब सताए हे ह 
घर्क 

१८६ 
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१५०६ ® सूरग्रन्थावली कै 


AS 


यै बरषत धरनी संपूरन, सर - सरिता अवगाह्‌ । 
चातक सदा निरास रहत है, एक बूँद - की चाह्‌॥ 
घरनी जनऐ देति सबहिकों, आपुन खदा कुमारि। 
उपजत, फिरि ताही मै बिनसत, छोह न कहूँ महतारि ॥ 
ता कुलमैं यह कन्या उपजी, याके गुननि सुनाड। 
सूर, सुनत सुख होइ तुम्हारे, में कहिके सुख पाउ ॥२७७७।॥। (१२५७) 
मातु-पितु-गुन मैं कह्यौ बुझाइ । राग जैतश्री 
अब ,याहूके गुन सुनि लेहु न, जातें खवन सिराइ॥ 
उनके वे गुन, निठुर कहावत, मुरलीके गुन देखु। 
तब याको तुम औगुन मानौ, जब कछु अचरज पेखु ॥ 
जा कुलमें उपजी, ता कुलकों, जारि करति है छार। 
तनही तनमें अगिनि प्रकासति, ऐसी याकी भार॥ 
यह जौ स्याम सुनें खबननि भरि, करतें देहे डारि। 
सूरदास - प्रम धोखे याको, राखत अधघरनि धारि॥२७७८ (१२५८) 
यह मुरली सखि ! ऐसी है। राग नट 
रीमे स्याम बात सुनि मीठी, नहि जानत यह नैसी हे ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कहती जा रही है--) 'तो सखी । अब इसके कुलका 
घमं ( करतूत ) भी मुझसे सुन लो। जैसे इसके पिता हुँ वैसी ही इसकी माता है। उनकी 
भी करनी देख लो। वे ( मेघ) जब बरसने लगते हैं तो सारी घरतीपर पानी ही पानी कर 
देते हैं जिससे तालाब और नदियाँ तो सब उमड़ चलती हैं पर चातक एक बुँद पानेके लिये 
भी तरस जाता है, प्राप्त नहीं कर पाता। ( इस मुरलीकी माँ ) घरती भी जन्म तो सबको 
देती रहती है पर स्वयं सदा कुमारी बनी रहती है। ( इतना ही नहीँ ) जो इसपर 
जन्म लेते हैँ वे इसीमें नष्ट भी हो जाते हैं पर यह ऐसी ( कठोर ) माँ है कि इसे कोई दुःख 
नहीँ होता । ऐसे ( कठोर हृदयवालोंके ) कुलमें जो यह कन्या ( मुरली ) आ उत्पन्न हुई है इसके 


गुण ( करनी )-मैं तुम्हें सुनाने लगेगी तो सुनकर तुम्हें भी बड़ा सुख मिलेगा और कहकर मुझे 
मी बड़ा सुख मिलेगा' ।॥ २७७७ ॥ 3 Iss 


( वह गोपी कह रही है-) “इस ( मुरली )-के माता-पिताके 
डाले, अब इसके भी गुण सुन लो, जिससे कान ठंहे हो जायें । ( 
के वे गुण थे जिससे वे निष्ठुर कहलाते हैँ, अब इस मुरलीके 


तमी समभमें आ पावेगा जब कुछ ( माता-पितासे अधिक ) भाश्रयंकी बात ( इस मुरलीमेँ ) देखोगी । 


( प्रहली बात तो यह है कि यह मुरली ) जिस कुलमें उत्प 
डालती है पर इसकी लपट ऐसी है कि यहाँ ( हम हे हुई है उसे तो जलाकर भस्म कर ही 


चोसेमे पढ़े एक एक तनमे 
सूरदासके प्रमु तो घोलेमें पड़े हुए इसे ओठोंपर लगाए रहते 2 EN ET पाए राजी है| 


ल । | 
( ध्यानसे ) सुन ले तो इसे भट हाथसे नीचे डाल गिर < यदि यह वात श्याम कहीँ कान खोलकर 
[न ॥ २७७५ || 


गुण तो मैंने समफाकर बता 
इस मुरलीके ) उन ,माता-पिता)- 
गुण मी देख लो । इसका अवगुण भी 
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देखो याके भेद सखी री! कैस मनमें पैसी है। 
हमपै रहति भौंह सतराए, चतुर चतुरई - जैसी है॥ 
नै गुन रहति चुराए हरिसौं, देलौ ऐसी गैक्षी है। 
सुनहु, सूर, बेरिनि भइ हमको, प्राट सौति हे बैसी दै ॥२७७९॥ (१२५९) 
यह तौ भली उपजो नाहि । राग नट 
निदरि बेसी सौति हके, देखि देखि रिसाहि॥ 
कहा याकी सकुच मानति, कहौ बात सुनाइ। 
तबहिं बस करि लियो हरिकौं, हम सबनि बिसराइ॥ 
प्रबल पावस, सरद, ग्रीषम, कियो तप तलु गारि। 
तिन्हैं तू लै आपु बेसौ, प्रानपति बनवारि ॥ 
जो भई सो भई अब यह, छाँडि दै रख -बाद्‌। 
सूर - प्रभुकै अधर लगि लगि, कहा | बोलति नाद्‌ ॥२७८०॥ (१२६०) 
ऐसे कहौ निदरि मुरलीकौं, कृपा करो, अब बहुत भइ । राग कान्हरौ 
सकुचै नहीं बनत री माई ! घर-घर करिहौ दई दई ॥ 
देखति नाहि चतुरई वाकी, मुँह पाए ज्यों फूलि गईं । 
अधर-सुधा सरबस जु हमारो, खो याको सब लूट भई ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है) अरी सखी ! यह मुरली ऐसी है ( जैसी मैंते बताई 
है ) । श्याम तो बस इसकी मीठी बोली सुनकर हो इसपर रीभ बैठे हैँ पर वे नहीँ जानते क्रि यह 
इतनी खोटी है । भरी सखी ! इसकी चाले तो देखो कि कैसे ( सबके ) मनमैँ जा घुसी बैठी है और 
बड़े धूर्तोंकी-सी चतुराई दिखाकर यह चतुर ( मुरली ) दित रात हभपर कृष्णको माह टेढ़ी कराए 
रहती है ( जब कृष्ण वंशी बज ते हुँ तब रागकी मस्तीमे आकर वे भाँ हे भी चलाने लगते हुँ जो ऐसी 
जान पड़ती हुँ जैसे कृष्ण हमपर रुष्ट हो रहे हैं )। यह ऐसी कपटी है कि अपने वे गुण ( अवगुण ) 
सब क्ृष्णसे छिपाए रहती है । यह तो हमारी ऐसी बैरिन हो गई है कि खुल्लम-खुल्ला हमारी सौत 
बनकर ( हमारे सिरपर ) श्रा बैठी है! ॥ २७७६ ॥ 
( गोपी कह रही है) यह ( मुरली ) हमारे लियर कोई भली होकर नहीं उपजी । यह. 
( मुरली ) हम सबका निरादर करके हमारी ऐसी सौत बन बैठी है कि हमें पल क देखक्रर जली जाती 
है। तुम्हीं सब बताओ कि इसका क्या संकोच ( लिहाज ) माना जाय जिसने श्राते'ही हम 
सबको मलाकर कृष्णको वशमेँ कर लिया | ( अरी मुरली ! ) प्रचंड वर्षा, शरदु और गर्मीमँ अपना 
शरीर गला गलाकर तप तो किया हमने पर हमारे प्राणपति बनवारीको ले बैठी स्वयं तू ! अच्छा चल, 
जो हुआ सो हुआ, अब तू यह ( मधुर रागका ) रस फैलानेका झगडा बन्द कर 1 तू क्यों सुरदासके 
| प्रभु कृष्णके अबरोसे लग लगकर स्वर निकाले चली जा रही है! ॥ २७८० ॥ 
| 
| 


( एक सखी दूसरीसे कहती है--) इस मुरलीसे इस प्रकार उसे डपटकर कहो कि अब बहुत 
( और कृष्णको छोड़ ) । अब सखी ! संकोच करनेसै काम नहीं 


अब तू कृपा कर 
हो गया, | (मगवानू बचाग्रो, भगवानु बचाओ) कस्ती फिरोगी।। 


चलेगा । (संकोच करोगी तो) घर घर दैया दैमा 
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झोछ्ठी जाति डोमफे घरकी, कहा मंत्र करि हरि बस । 
सूरदास -प्रश्रु बड़े कहावत, ऐसीकों घरि अधर लई ।॥२७८१॥ (१२६१) 
याको जाति न मोहन जानी । राग बिहागरौ 
बिन बुझैं बिनही अनुमानें, करि बेठे पटरानी॥ 
बारह बार लेत आलिंगन, सुनि-सुनि मधुरी बानी । 
गाउँ न ठाउँ बाँस - बंसीको, जाइ कहाँ - ते आनी ॥ 
जिनि कुल दाहत बिलँब न कीन्हो, कोन धरम ठहरानी । 
सुनहु सूर, यह करनी, यह सुख, जात न कछू बखानी ।।२७८२॥। (१२६२) 
मुरली अपने सुखकौ धाइ । राग केदारी 
सुन्दर 200 प्रबीन कहावत, कहाँ गई चतुराई ॥ 
यह देखे मन समुझि आपने, दाहि कुलहि जो आई । 
तातें सिद्धि कहा पुनि हेहै, जाके ये गुन माई ॥ 
जो अपने स्वारथर्कों धावे, तातैं कौन भलाई । 
सूर, स्यामके अधर - सुधाकों, ब्याकुल आई धाई ।।२७८३।। (१२६३) 
मुरली आपु - स्वारथिनि नारि । राग धनाश्री 
ताकी हरि प्रतीत मानत हैं, जीति न जानत हारि | 


उस ( मुरली )-की चतुराई नहीँ देख रही हो कि ( कृष्ण )-का सहारा पाकर कितनी फूल उठो है 
( ऐठ चली है कि किसीको कुछ समझती नहीं ) । ( कृष्णके ) अधरौँका जो अमृत सारा हमारा 
था ( जिस पुरेपर हमारा अधिकार था ) वह सब इसकी लूटमें आ गया है ( इसने लूट लिया है )। 
डोगके घरकी छ ( नीच ) जातिको होती हुई भी यह ने जाते कौन सा मंत्र चलाकर कुष्ण- 
को अपने वशमें कर बैठी है। और सूरदासके प्रभु (कृष्ण )को भी देखो कि ये इतने बड़े 
ड चन छ ) 120 हुए मो ऐसो ( डोमिन )-को ओठोंसे लगा बैठे हैं? ॥ २७८ १.॥ 
सुरदास कहते हैं । ( एक गोपी कह रही है--) मोहने ली )- र 
ताछी नहीँ और बिना समके-बूझे उसे पटरानी बना र । ( क i म 
सुन-सुनकर वे बार-बार उसे ओठाँसे चिपटाए ले रहे हैं । इस i क्‌ LE र्ल 
धमकी । बताओ, जिसने अपने कुलमें आग लगाते देर नहीं की, उसका भला र आ श ee भा 
सकता है । पर यह कुछ समभमें नहीं आता कि ऐसी ( खोटी क ऊक वास किया जा 
अघरोँपर बैठनेका ) सुख भोग रही है” ॥ २७८२ ॥ भ वह ऐसा ( कृष्णके 
सूरदास कहते हैं । .( एक गोपी कह रही है--) ' 
कि वह अपने सुख ( कृष्णके अघरपर बैठने )-के लिये नि न कम बात तो ठीक है 
उनकी सारी चतुराई कहाँ चली गई । उन्हेँ तो अपने मनमेँ समझ देखना चाहि ‘a 
कुल जलाए चली आ रही है और जिसके ऐसे गुण ( कुलक्षण ह उक ए था कि जो अपना ही 
सकता है । जो अपना स्वार्थ साधनेके लिये दौडी चली आई हो उससे रित मला कौन काम बन पा 
सकती है क्योक्रि वह तो श्यामके अधरोंका अमृत पीनेके लिये हो भलाईकी आशा की जा 
आई है? ॥ २७८३ ॥ त्याङुल होकर दौड़ो चली 
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ति 


ऐसे बस्य भए हरि वाके, कहा ठगौरी डारि। 
लूटति है अधरनिको अंमृत, खात, देति है. ढारि॥ 
को बकि मरै, बनी है जोरी, दन तोरतिहेँ बारि। 
सूर, स्यामकों भले कहति हों, देउँ कहा अब गारि ॥२७८४॥ (१२६४) 
हम तप करि तनु गाऱ्यो ज्ञाकों । राग सोरठ 
सो फल तुरत मुरलिया पायो, करी कृपा हरि ताकी ॥ 
कपटी कुटिल और नहि कोइ, जैसे हैं भ्रजराजे। 
जो सनमुख सो बरिमुख कहावै, बिसुख करै सुख राजे ॥ 
बूझी बात नंद - नंदनकी, झुरलीक रस पागे। 
सूर, अधर-रस आहि हमारौ, ताकौ बकसन लागे ॥२७८५५॥ (१२६५) 
मरली हमसौं बैर दृढ़ायों । | राग रामकली 
चली निपट इतरात, नेंकुही, हरि - अधरनि परसायौ ॥ 
फूली फिरति स्याम - कर बैठी, अतिही गब बढ़ायी। 
ज्यों निधनी धन पाइ. अचानक, नैन अकास चढायो ॥ 
सुर, स्याम देखत सिहात हैं, ताको गाइ रिमायो। 


सूरदास कहते हैं । (एक गोपी कह रही है--) 'यह मुरली ? यह तो इतनी बड़ी आत्म-स्वार्थी , 
है पर कृष्ण हैँ कि इसीका ऐसा विश्‍वास किए बैठे हैं और समझ नहीं रहे हैं कि इसमें 
हमारी जीत हो रही है या हार हो रही है। ( इस मुरलीने ) न जाने ऐसा क्या जादू ( कृष्णपर ) 
चला दिया है कि कृष्ण ऐसे उसके वशर्म हो बैठे हूँ क्रि यह उनके भधरोँका अमृत लुटे जा रही है भौर 
अमृत खाने (पीने)-के साथ-साथ गिराए भी जा रही है । अब कौन (इसका यह ढंग देखकर) अपने प्राण 
दे । चलो, अच्छी जोड़ी बन गई है। हम भी इनपर न्पौछावर करके तृण तोड़े डाल रही हुँ ( कि इन्हे 
कुडीठ त लग जाय ) | मैं अब इन्हें क्या गाली दूँ जब इतनेपर भी तुम श्यामको मला बताए डाल 
रही हो ॥? २७८४ ॥ 

सूरदास कहते हैँ । ( गोपी कह रही है--'ऋष्णके श्रधरक़ा ) जो रस पानेके लिये हमने 
अपना शरीर गलाया था ( जलमेँ खड़े होकर ब्रत किया था ) वह सारा फल इस मुरलीते तुरन्त पा 
लिया क्योंकि इसपर कृष्णने कृपा कर दी । ये ब्रजराज ( कृष्ण ) जैस कपटी और धूतं है वैसा 
कोई हो नहीँ सकता । जो उनसे प्रेम करते हुँ वे उनसे दुर हो गए और जो उनसे प्रेम नहीं करते 
वे (मुरली-जैसे) बैठकर सुखसे राज कर रहे हुँ। हम तो नन्द-नन्दन क्रृष्णणी बात समझ गई हैँ कि वे 
मुरलीके प्रेममें ऐसे रम गए हैं कि उनके अघरका जो रस हमारा था वह सब उसे दिए डाल 
0 दाही हैं । ( गोपी कह रही है-) इस मुरलीको क्रृष्णने अपने अधरसे क्या तनिक- 

चली और इसने हमसे बड़ा पक्का वैर ठान लिया । श्यामके 
HR र ke वैसे ही अत्यन्त डी फिर रही है जैसे किसी कंगालको 
उसके नेत्र ्राकाशमे जा टेंगते हैं ( उसे ग्रभिमान हो जाता है )। 


हाथोंपर बैठकर यह इत 
अचानक बहुत-सा धन सिल जाय तो 
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मुरली अति चली इतराइ । राग नट 

अछय निधि जिनि लूटि पाई, कयौं नहीं सतराइ॥ 

आदि जौ यह बड़ी होती, चलति खीस नवाइ। 

सबनिकों ले संग चलती, दोरि मिलती आइ। 

बॉसते उत्पत्ति जाकी, कहा बुधि ठहराइ। 

सूरःप्रभ ता बस्य जैस, रहे तनु बिसराइ ॥२७८७॥ (१२६७) 
सु-हागिनि स्यामकी मुरली । राग बिहागरौ 

भेद नाना करति, हरषति, उन हरषि उर ली॥ 

सदा तासों रहत पागे, मंद, मधु सुर ली। 

रैनि - बासर टरति नाहीं, रहति जहँ दुरली॥ 

भई ब्याकुल चरित देखत, चोरि. व्रजपुर ली। 

सूर, आरज - पंथ बिसप्यौ, भवन डर गुर ली ।।२७८८॥। (१२६८) 
सुरली एतेपे अति प्यारि । राग केदारी 

जद्यपि नाना भाँति नचावति, सुख पाबत गिरिधारि ॥ 

रहत हजूर एक पग ठाढ़े, मानत हैं अति त्रास । 

करते कबहु नकु नदि टारत, सदा रहत ता पाख। 


श्यामकी तो उसने यह दशा कर दी है कि वे उसे देखते ही लट्ट हो उठते 
रिझाते रहते हूँ । ( बताओ, कितनी बुरी बात है कि )जोत्रि 
हों वे मुरलीके वशमें हुए बैठे रहेँ’ ॥ २७८६ ॥ 

( गोपी कह रही है-- क्या बताऊँ ) यह मुरली तो बहुत ही इतरा चली है। और 
फिर जिसने ( कृष्णके अधरके रसका ) अपार भांडार लूट पाया हो वह क्यों नहीँ एँठेगा । लि ॥ 
पहलेसे ही बडी ( कुलीन परिवारकी ) होती तो ( इतना ऐश्वर्य पाकर ) सिर भुकाकर चला करती 
दोड़कर सबसे आ मिला करती और सबको अपने साथ लिए चलती (कष्णके भघरके रसमेँ सबको मागी 
बनाती ), पर जिसका जन्म ही बाँस ( -जैसे जड कठोर पदार्थ )से हुआ हो उसे ऐसी बुद्धि अ 
कहाँसि सकती है । और तो और, सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )के समान (ज्ञानी, समझदा बुद्धि आ 
तनकी सुधि खोकर उसीके वशमें जा हुए हैं' ॥ २७८७ ॥ ORG 

सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) “उन ष्ण यह 
उठा ली कि मुरली अब श्यामकी ऐसी सुहागिनी । के Me र होकर कया 
भेद ( हाव-भाव, नाज-नखरे ) करती मगन हुई रहती है i CRE ERIE 


। कृष्ण 5 
मन्द मधुर स्वर मरते रहते हैं कि रात-दिन कभी वह उनके प हेटती Se ही ऐसे 
बड़ 


हैं ओः उसे गा-गाकर 
मुवतके और लक्ष्मीके स्वामी कहलाते 


रहती है ।' इसका यह रंग-डंग देखकर ब्रजकी नवेलियाँ तो इतनी दुलारसे 
घबरा उ नर उन्होने ४०.८ 
( लोक-वेदकी मर्यादा ) भी छोड़ दिया और वडौँका डर भी उठी हैं कि उन्होने आयं-पंथ 


छोड़ दिया ॥ २७ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) यद्यपि मुरली अपने सक ॥ 
रहती है तिसपर भी मुरली उन्हें बहुत ही प्यारी लगती है और उससे गिरि क | रक प्रकारले नचाती 
रबारी (कृष्ण)-को बड़ा आनन्द 
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छै सूर-सागर क १५११ 


बारंबार देति आयसु, हरि - पै राखति अधिकार | 

सूर, स्यामकौं अपबस कीन्हो, रहत रही बन - झार ॥२७८९&॥ (१२६६) 
मुरली स्यामहि मूँड चढ़ाई । राग गौरी 

बारंबार अधर घरि याको, काह गवं कराई॥ 

तबतें गनति.नाहि यह्‌ काहुहि, जबतैँ उन मुँह लाइ। 

जातिय नाहि और कह करिह, देखति नाहि भलाई ॥ 

अपने बस्य किये नॅद-नदन, बेरिनि हम-कहैँ आइ । 

सूरज - प्रभु, एतेपे माई ! मानत बहुत बड़ाई ।२७९०।। (१२७०) 


मानिय बड़ेकी जो कानि । राग नट 
कहा ओछेकी बड़ाई, जाहि आछी बानि॥ 
बड़ निदरे नाहि कहूँ, ओछई इतराइ । 


नीर - नारी नीचहीळौं, चले जैसे धाइ॥ 

रही बनमैँ घरहि ल्याए, महा बेरि बलाइ। 

निदरिकै यह सबनि बैसी, सौति उपजी आइ॥ 

दिनहिं दिन अधिकार बाढ्यौ, रहत आँगि कन्हाइ । 

सूरदास, उपाधि बिधना, रची काह बनाइ ॥२७९१॥ (१२७१) 
जलता है । वे ( कृष्ण ) उसके हजुर ( सेवा )-में सदा एक पैरपर ( त्रिभंगी मुद्रा )-मे खड़े रहते हैं, 
उससे बहुत डरे रहनेपर भी उसे कभी हाथसे हटाते नहीँ और वह भी बराबर उन्हीं के पास 
डटी रहती है। ( उसकी ढिठाई तो देखो कि ) वह बारबार कृष्णको आज्ञा देती रहती है और 
उनपर बड़ा अधिकार जमाए रखती है। देख लो कि कहाँ तो वह जंगलकी .भाड़ी (बँसवारी)-मेँ रहती 
रही और कहाँ अब वह प्यामको अपने बशमैँ किए बैठी है” ॥ २७८९ .॥ 

(गोपी कहती है--) “इस मुरलीको श्यामने ही बहुत सिर चढ़ा रक्खा है । बारबार इस 
(मुरली)-को श्रपने अधरोपर रख रखकर उन्होंने न जाने क्यों इसका अभिमान बढ़ा दिया है। (यह, समझ 
लो कि ) जबसे श्यामने इसे मुंह लगाया है तबसे यह किसीको कुछ समभती ही नहीं है । अब 
समभ नहीं आता कि यह क्या करनेपर उतारू है। हमै तो इससे कोई भलाई होती दिखाई नहीँ 
देती । यह नन्दनन्दन ( कृष्ण )-को अपने वशम किए बैठी है श्रौर हमारी बैरिन बन आई है, 
फिर भी सखी ! सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) इसका इतना आदर किए डाल रहे हैँ, ॥ २७६० ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'बड़े ( कुलीन )-का आदर किया जाय तो ठीक 
भी है पर जिसकी करनी क्षुद्र ( गोछी ) हो और जो ओछा ( नीच ) हो उसका भला किस बातपर 
भादर किया जाय । देखो, जो बड़े ( ऊँचे कुलके ) लोग होते हूँ वे किसीका निरादर नहीँ किया करते । 
ये तो ओछे लोग ही होते हैं जो ( थोड़ा-सा श्रधिकार पाकर ) वैसे ही इतरा चलते हैं जैसे नालीका 
पानी नीचेको दौड़ा बहा चला जाता है। कहाँ तो यह वनमेँ पड़ी हुई थी ओर कहाँ इस भ्रत्यन्त वैरी 
बला (संकट)-को (कृष्ण) वहाँसे उठाकर घर लेते ्राए । अब यह ऐसी सोत आ उपजी है कि सबका निरादर 
करके आकर जम बैठी है । कन्हैया इसे अपने पास क्या लिए रहते. हुँ कि दिनपर दिन इसका दबदबा 
बढ़ता चला.जा रहा है। न जाते ब्रह्माने क्यों यह विपत्ति हमारे लिये रच खड़ी की” ॥ २७६१ ॥ 
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१५१२ क सूर-ग्रन्थावली & 


DSS 


मुरली हमहि उपाधि भई। राग गौरी 
नंद - नंदन दम सबनि भुलाई, उपजी कहा दई॥ 
केसे अब यह दूरि होति है, नोखी मिली नई। 
देखौ री! संबंध पाछिलो, घर विष - बेलि बई॥ 
जार जरे न काटे सुखे, हे गइ अमृतमइ। 
सूर, स्याम भरुहाई याकों, त्रजमै आनि छई ॥२७९२॥ (१२७२) 
दिन दिन मुरली ढीठि भइ है । राग गौरी 
रहति रही बन भार-पातमैं, सो भइ ` सुधामई है ॥ 
प्रगटहि भाग सृहागिनि हरिकी, अनुरागी हरि याके। 
धनि घनि बंसी, भए रहत हैं, स्यामसुँदर बस जाके ॥ 
वाकौ भाग सुहाग साँचिलो, नैंछु नाहि सँग स्यागत । 
सूर, स्याम राजा, वह रानी, वाकी सरि को लागत ।।२७९३॥ (१२७३) 
सुरलीकी सरि कोन करै? राग ग्रड़ानो 
नंद - नंदन जिभ्रुवत्त पति नागर, सो जो बस्य करे॥ 
जबही जब मन आवत तब तब, अधरनि पान करे | 
रहत स्याम आधीन सदाई, आायसु तिनहिं करे । 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है-) 'यह मुरली तो हमारे लिये बला बनकर उठ खड़ी 
हुई है । भगवान्‌ ! यह ऐसी क्या ग्रा जनमी है कि ( इसके फेरभैँ ) नन्दनन्दन हम सबको म 
बैठे हुँ । यह ऐसी नई अनोखी उनके हाथ आ लगी है कि अब न जाने कैसे क CEC CT 
पिछला सम्बन्ध ( पिछले जन्मके कर्म ) ही समझो कि हमने यह विषकी बेल ला लगाई है जो ऐसी 
आ ९९ ९ (0२ ला अश घाती है न कोट सुल पाती है। श्यामने ही इसे ऐसे 
चढ़ा दिया है कि यह सारे ब्रजपर आ छाई है ( सारे ब्रजको वशमेँ किए बैठी है )' ॥ २७९२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (गोपी कह रही है--) 'यह म्रली तो दिनपर दिन बड़ी ढीठ हुई जा रही 
है । कहाँ तो यह जंगलके भाड़-पात । बँसवारी )-में रहती रही और कहाँ अत क पति 
है । इसका सौभाग्य तो प्रकट ही है कि यह कृष्णको सुहागिती ( प्यारी ) बनी हुई है और कुष्ण 
इसके प्यारे बने हुए हैं। यह वंशी सचमुच बहुत घन्य ( प्रशंसनीय ) है कि श्याम हे भी न्‌ के 
वशे हुए बैठे हैं । इसका सुहाग ( प्रेम ) सचमुच बड़ा सच्चा है कि यह तनिक देरको न न 
नहीं छोड़ती । सचमुच श्याम राजाको कोई रानी है तो वही के हट उनका साथ 
पा सकता है? ॥ २७६३ ॥ भला कौन कर 


सूरदास कहते हँ । ( गोपी कह रही है-) 'तीनों लोकौँके 

( चतुर )-को भी जो अपने वशर्म किए बैठी हो उस मुरलीकी बराबरी सा 
क्योंकि जब-जब भी उसके मनमें आता है तभी तब वह ( कुष्ण )-के Lo है । 
लगती है । 


श्याम भी सदा उसके ऐसे वशमैँ हुए रहते हैं कि जो वह आज्ञा देती चलती है वही करते चलते हैं 
चल ॥ 


स्वामी नन्द-नन्दन-जैसे नागर 
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ध सूर-सागर 88 १५१३ 


DIDS TS STITT SFP ANAND 


ऐसी भई मोहिनी माई | मोहन मोह करे। 

सुनहु, सूर, याके गुन ऐसे, ऐसी करनि करे ॥२७९४॥ (१२७४) 
मुरली मोहिनि अबे भङ्गे । राग केदारी 

करनि जु करी देव - दूनुजनि प्रति, वह बिधि फेरि ठई ॥ 

उन पय-निधि, हम त्रज-सागर, मथि, पाइ पियूष नई। 

अधर - सुधा हरि - बदन इंदुकी, इहि छलि छीनि लई ॥ 

आप अचे, अँचवाइ सप्त सुर, कीन्हें दिग - बिजई। 

एकहि पुट उत, अ्रमृत, सूर, इत, मदिरा मदन - सह २७६५ (१२७५) 
सुरली आपनो काज कियो | राग गौरी 

आपुन लूटति अधर - सुधा - हरि, हमछौं दूरि कियो ॥। 

नंदू-नेंद्न बस भए बचन सुनि, तिनहिं बिमोह कियौ । 

थावर, जंगम, सब जड़ कीन्हें, मदन बिमोह कियो ॥ 

जाकी दसा, रही नहि वाही, सबहीँ चकत कियौ। 

सूरदास-प्रभु, चतुर - सिरोमति, तिनकौं हाथ कियो ।॥२७९६।। (१२७६) 


वह (मुरली) तो ऐसी मोहिनी बन आई है कि यह मोहनको ही मोहित कर बैठी है । (भली प्रकार सुन 
लो कि ) इस ( मुरली )-की ऐसी तो चाल है और ऐसे यह काम करती रहती है! ॥ २७९४ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'अभी ( सच्ची ) मोहिनी कोई हो पाई है तो 
यह मुरली ही हो पाई है ( समुद्र-मन्थनके समय विष्णुने जो मोहिनी रूप बना धरा था उसका 
सच्चा रूप तो अभी इस मुरलीके रूपमेँ ही प्रकट हो पाया है ) । ( समुद्र-मन्थनके समय जिस 
मोहिनी रूप ) देवताओं और दैत्योंसे मोहिनीने जो व्यवहार किया था ( कि सारा अमृत देवताओंको दे 
डाला और देत्योंको अपने रूपके धोसेमें डाले रक्खा ) वही रीति इसने फिर ( इस मुरलीके 
रूपमेँ ) रच खड़ी की है । उन ( देवताओं और देत्यों )-ते तो क्षीर-सागरसे अमृत मथ निकाला 
था और हम सबने ब्रज-सागर मथकर ( यह कृष्णके अधरका ) नया अमृत मथ निकाला) पर 
कृष्णके मुख-रूपी चन्द्रमाके अधरका सारा श्रमृत ( यह मुरली ) ही छल करके छीने बैठी है । इसने 
वह रस स्वयं पीकर और सातौँ स्वरोंको मिलाकर ( वंशीके स्वरोंमेँ अम्रृतकी मधुरता भरकर ) 
दिग्विजय कर डाला है। (विचित्र बात यह है कि ) एक ही ( अधरु-रूपी ) पुटर्म उधर ( कृष्णे 
अधरोंमें ) जो अमृत है वही इधर ( हम सबके लिये ) वह काम उमाड़ देनेवाली मदिरा ग्रा बनी है 
(कि वंशीकी ध्वनि सुनते ही हम सुध-बुध खो बैठती हैँ )' ॥ २७९५ ॥ 

( गोपी कहती है--) “मुरलीको जो अपना काम करना था उसने कर दिखाया कि अपने तो 
कृष्णके अघरका अमृत लूटे ले रही है और हमें दुर किए हुए है। उधर नन्द-नन्दन भी उसकी ( मधुर ) 
ध्वनि सुनकर ऐसे उसके वशमें जा हुए कि उस ( मुरली )-ने उन्हे भी पूरा मोह लिया है। 
साथ ही जितने चर और अचर थे उन्हें भी जड करके कामदेवको भी मोहित कर लिया 1 
उसने सबको ऐसा चकरा मारा कि जो जैसा था वैसा रह नहीं पाया । और तो और, चतुरों के सरदार 
और सूरदासके प्रमु ( कृष्ण )-तककों वह मुद्ठीमँ कर बैठी है! ॥ २७६६ ॥ 


१६० 
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मुरली स्यामहि और कियो । राग गौरी 


आरै दसा, और मति हे गइ, और बिबेक हियौ॥ 
तबतें निठुर भए हरि हमसों, जबर्ते हाथ लडे । 
निसि - दिन हम उन संगहि रहती, मनु है, गईं नई ॥! 
इहि आरे करि डारे भारे, हम - कहँ दूरि करी। 
घरकी बन, बनकी घर कीन्हीं, सूर, सुजान हरी ॥२७६७॥ (१२७७) 
सजनी ! स्याम सदाईं ऐसे । राग कल्यान 
एक अंगकी प्रीति हमारी, वै जेसेके तैसे॥ 
ज्यों चकोर चंदाकौं चाहे, चंदा नैंकु न माने। 
जलकें तीर मीन तन त्यागे, नीर निठुर नहि जाने ॥ 
ज्यों पतंग उड़ि परे ज्योति तकि, वाके नेकु न भाएं। 
चातक रटि - रटि जनम गँवावे, जल वै डारत खाए ।। 
उनहुँतै निदंयी बढे वे, तेसिय मुरली पाई। 
सूर, स्याम जेसे, तेसी वह, भली बनी अब माई ॥२७९८।। (१२७:) 
मुरलीको मन हरिसों मान्यौ । राग रामकली 
हरिकी मन मुरलीसौं भिलिगौ, जेस पय अरु पान्यौ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) “इस मुरलीने श्यामको मी कुछ औरका ओर 
कर डाला है ( इसके कारण श्याम भी बदल गए हुँ, पहले-जैसे नहीँ रह गए ) जिससे उनकी 
दशा, बुद्धि और हृदयका विवेक सब बदल गया है। जबसे कृष्णने इसे हाथमें लिया तभीसे कृष्ण हमसे 
ऐसे मुंह फेर बैठे हें कि हम सब जो रात दिन उनके साथ रहती थीं वे सब मानो नई ( अनजान ) 
हो गइं। इसने ओर भी बुरी बात तो यह कर डाली कि हमें ( कृष्णसे ) दूर कर डाला और चतुर 
कृष्णको भी घरसे वनका और वनसे घरका कर डाला ( उन्हें ऐसे चक्करमे ला डाला कि वे उसे 
लिए हुए घर और वनका फेरा लगाते फिरते हैँ )' ॥ २७६७ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( दुसरी गोपी समझाती है--) 'अरी सखी ! शयाम तो सदाके ही ऐसे 
रहे हैं। वे तो जैसेके तैसे ही बने हुए हैं वे किसीसे प्रेम-वेम नहीं करते ) । हमारा प्रेम वैसे ही 
एकांगी है जैसे चकोर तो चन्द्रमसे प्रेम करता है पर चन्द्रमा उसकी कोई चिन्ता नहीँ करता । 
जलके तीरपर पड़ी मछली अपना तन छोड देती है पर जल इतना निष्ठुर होता है कि वह जाननेकी 
मो चिन्ता नहीं करता ( कि कोन जीता है, कोन मरता है ) । जैसे फतिगा तो उड़कर दीपककी 
लोर झा (रता है पर उस ( दीपक ) पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बेचारा नातक ( मेघके 
के हि Me म कि वह्‌ अपना जल गड्ढों और खाइयों में 
हि । घ ) सबसे बढ़कर निर्दयी हुँ ( कि हम 


सब जो अपना घरबार छोड़-छाड़कर अपने प्राण दिए डाल सही 
करते ) और वैसी ही ( निर्दयी ) उन्हें यह मुरली ही हैं उनका तनिक भी ध्यान नहीँ 


हाय झा लगी है। बस सखी ! जैसे श्याम थे 
वैसी ही उन्हें यह ( मुरली ) आ मिली और दोनों: र गंजी दै 
नारी) ॥ २७६० ॥ री अच्छी जोड़ी बन गई ( जैसी गी देवी वैसे सत 
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जैसँ चोर चोरसौं राते, ठठा ठठा इक जानी। 
कुटिल कुटिल मिलि चलें एक हे, दुहुनि बनी पहिचानी ॥ 
वे बन बन नित धेनु चरावत, गह बनहीकी आही। 
सूर, गढी जोरी बिधनाकी, जेसी तसी ताही ॥२७९९॥ (१२७६) 
काहेँ हरि न सुरलिसौं जोरेँ । राग घनाश्री 
काहे अघरनि घरें न पुनि - पुनि, मिली अचानक भोरे॥ 
काहे नाहि ताहि कर घारेँ, क्यों नहिं ग्रीव नवावें। 
काहे तनु न त्रिभँग करि राखें, ताके मनहिं चुरावें॥ 
काह यो न अधीन रहै हे, वे अहीर, वह बेनू। 
सूर, स्याम करतें नहिं टारत, बन-बन चारत धेनू ॥३८००। (१२८०) 
वाहीके बल धेनु चरावत । रांग बिलावल 
बहे लकुट जाकी वह मुरली, वाते बे सुख पावत॥ 
बह अति निठुर, निठुर वे बातें, मिलिके घात बतावत । 
बनही बनमै रहत निरंतर, ताहि बजावत गावत॥ 


= 
सूरदास कहते हुँ। ( गोपी कह रही है--) 'मुरलीका मन कृष्णस और क्रृष्णका मन 
मुरलीसे ऐसा जा मिला है जैसे दूध ग्रौर पानी मिल जाता है। जैसे ठटा ठटा ( मंडली ) एक 
समभकर चोरसे चोर जा मिलता है भौर दुष्ट मी दुष्टके साथ एक होकर मिल चलते हुँ वैसे ही इन 
दोनों ( कृष्ण और मुरली )-की भी पहिचान ( मित्रता ) हो गई है। वे ( कृष्ण ) तो वन वन घूम 
घुमकर गौएँ चराया करते हुँ और यह ( मुरली ) तो वनकी है ही । ब्रह्माने ठीक किया कि जैसी 
( मुरली ) थी उसके लिये वैसी ही जोड़ी ला गढ़ बताई” ॥ २७६६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'जो ( मुरली ) अचानक घोखेसे हाथ भा 
लगी है उससे कृषण अपना नाता क्यौँ न जोडे रखें, बार बार उसे क्यों अपने अघरोंपर न रक्खे 
रहेँ, क्यों उसे अपने हाथमे न लिए रख, क्यों उसके लिये अपनी गरदन न झुकावे, कयौँ उसके लिये 
अपना शरीर न त्रिभंग किए रखकर उसका मन चुरावं ( उसे रिभावै ) ग्रौर इस प्रकार उसके अधीन 
क्यों न हुए रहेँ क्योंकि वे ठहरे भहीर और यह ठहरी बाँसकी ( बनी हुई ), इसलिये श्याम वन वन 
घुमकर गोएँ चराते समय मी कभी उसे अपने हाथसे नहीँ छोड़ते ( अहीरके हाथमँँ तो बाँसकी लकड़ी 
चाहिए ही ) ॥ २८०० ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( गोपी कहती है--) 'अरी सखी ! उसी ( मुरली )-के बलपर ही 
तो ( कृष्ण ) गउएँ चराते फिरते हैं क्यौँकि जिस ( बाँसकी ) वह मुरली है उसी । बाँसकी ) 
उनकी लकुटी भी तो है इसीलिये उस ( मुरली )-से उन्हें बड़ा सुख मिला करता हैं । वह ( मुरली ) 
तो ( बाँसको बनी होनेके कारण ) निष्ठुर है ही, उसके साथ वे ( कृष्ण ) भी निष्ठुर मिल गए । 
बस उन ( कृष्ण )-से बाते मिला मिलाकर वह उन्हें घात बताती जाती है ( कि किसको क्या 
कष्ट दिया जाय ) और वे ( कृष्ण ) सी ऐसे हैं कि वत ही वनमें बराबर रहते हुए इसे बजाते 
और उसके साथ गाते रहते हैं। उन (कृष्ण ) के लिये इस ( मुरली )-की ध्वनि भमूतके समान 
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वाके बचन अमृत हैं इनकों, ताहि अधर-रस प्यावत । 
सूर, स्याम बन-चारि कहावत, वह बन-बाँ सि कहावत ॥२८०१॥ (१२८९) 


ह्मसौं बेर सदा हरि कोन्दौ । राग रासकली 
प्रथमहि रोकि रहे गहि मारग, द्धि ले जान न दीन्दौ ॥ 
पुनि सन हप्यो भेदही भेदि, इन्द्री संगहि लौन्हौ। 
ता पाछे ये नेन बुलाए, इन उनहींकों चीन्हौ ॥ 
अब बेरिनि वंसी उपजाई, निपट सई हम सौन्हौ । 
सूर, परे हरि खोज हमारेँ, ऐसेपे अन गीन्हों ॥२८०२॥ (१२८२) 
सुनि सजनी! यह साँची बानी, बारेहितें जग-धर कहवायौ । राग बिलावल 
घन्य घन्य कवि) ता पितु - माता, जिन कहि-कहि उपमा यह गायौ ।। 
इंड बदन, तन स्यान झुभग घन, तड़ित बसन, सति भाव बतायौ। 
अलक भ्रंग पटतरको सांचे, कर, मुख, चरन कमल करि गायौ || 
ये उपमा इनहीको छाजें, अब सुरली अधरनि परसायो। 
सूर, अंस यह आहि हरी, मुरली सबै अकेली पायौ ॥२८०१॥ (१२८३) 


( मधुर ) लगती है इसलिये वे भी इसे अपने अधरोंक्रा ( मधुर ) रस पिलाते चलते हँ । ( दोनोंमेँ 
एक ओर भी समानता ड ) ये ( कृष्ण ) तो वन-माली ( वनकी माला पहननेवाले ) कहलाते 
हैं और वह वन-वंशी ( बनके बाँसकी बाँसुरी ) कहलातो है ( दोनों जंगली हैं )' ॥ २८०१ ॥ 


'कुष्ण तो सदा ही हमसे वैर करते रहे हैँ । पहले तो वे 
ले जाने देते थे । फिर हमारी इन्द्रियोंके साथ साथ चुपके चुपके वे हमारा मन चुरा बैठे। उसके 
पश्चातु हु हमार इन नेत्राको भी बुलवा लिया और इन ( नेत्रोंते ) भी उन्हीँको ( अ्रपना सगा 
मानकर ऐसा ) पहचान लिया ( कि उन्हीँको देखते रहनेके लिये अधीर हूः ए रहते हैं 

हुए रहते हैं ) । अब यह 


पद 
वंशी हमारी बैरिन ला खड़ो को गई है जि. क ः 
ह ला खडा को गई है जिसके कारण हम सब निपट मछली बनकर ( इस बं सीमे ) 
“पर मन लुटाकर हमारे पीछे पड़ गए हैं? ॥ २ 


जा फंसो हैं । कृष्ण तो ऐसी ( मुरली ) 

सखी ! तू मेरो सच्ची सच्ची वात सुन ले से ~ > 
जति कट उनके माता-पिता षन्य हैं विय पा 0000 गिरिधर कहलाने लगे । वे 
डाला । इन्होने सत्य ही बताया कि इनका मुख चद्धमाके समान ( कलंकी ) ( न )-का वर्णन कर 
समान सावला जो चातकको जल नहीं देता ) और इनका वस्त्र ( पी / शरीर भी सुन्दर बादलके 
है ( जो चंचल होती है ) । इनकी अलकोकी उपनाके CR तांबर ) भी बिजलीके समान 
वे एक फूलसे दूसरेपर रस लेते फिरते हुँ) और इनके हाथ, मख बि ही बताए गए ( क्योंकि 
मी ठीक बताया गया ही ( जो भौरेको बन्द कर रखते हु ) क ये कि को कमलके समान 
शोभा देती हैं । अब इन्होंने ( नया काम यह प्रारंम ला ॥ो पी उपमाए इन्हीँको ठीक 
छूने लगे हैं और जो ( कृष्णके ग्रबरोंक्रा रस ) हमारा अंश ( ५, | ) भ्रपने ्रघरोंसे मुरली 
अकेली मुरली पीए ले रही है? ॥ २८०३ ॥ ( भाग ) है वह साराका सारा यह 


हमारा मार्ग रोककर हमेँ दही नहीं बेचने 


८० २ ||| 
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सजनी ! अब हस समुझ परी । राग रामकलो 
अंग - अंग एपमा जे हरिके, कबिता बने घरी॥ 
नव जलधर तन कहियत सोभा, दामिनि पट फहरी। 
भचर कुटिल कुंतलकी सोभा, सो हम सही करी॥ 
सुख-छबि ससि-पटतर उनि दीन्ही, यह सुनि अधिक डरी । 
सूर, सहाइ भइ यह मुरली, अपने कुलहिं- जरी ॥२८०४॥ (१२८४) 
तातें सुरलीके बस स्याम । राग रामकलो 
जैसेकों तैसोई मिलवे, बिधनाके ये काम॥ 
नेंकु न करतें करत निनादी, कुल - जारी भइ बाम। 
निसि-बासर वाके रस पागे, वेठे ठाढ़े जाम॥ 
वाके सुखको बन-बन डोलत, जहाँ - तहँ, छाँह न घाम । 
सूरदास-प्रश्नुकी हितकारिति, हम पै राखति ताम ॥९२८०५॥ (१२८५) 
बिधना सुरली सौति बनाई। राग धनाश्री 
कुटिल बाँसकी, वंस-बिनासिनि, आस निरास कराई॥ 
जौ यह ठाट ठाटिबोहि राख्यो, कुलकी होती कोऊ। 
तौ इतनौ दुख हमहि न द्दोतो, औगुन - आगर दोऊ॥ 
Pe hE 5 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है--) 'कृष्णके अंग अंगको जो उपमाएँदे देकर 


( कवियोंने ) कविताएँ बना धरी हैं वे सब अब हमारी समभमें आ पाई हैं। उनका शरीर बादलके 
समान है ( जो चातकको कष्ट देता है ), उनके पीतांबरबी फहरान बिजलीके समान है ( जो चंचल 
होती है ), कुटिल भौरेके समान (जो लकड़ी छेद डालता है और श्रलग अलग फूलोंका रस लेता 
फिरता है ) जो बालोंकी शोमा बताई गई है वह भी हम ठीक मानती है पर उनके मुखकी शोमा- 
की उपमा जो चन्द्रमासे दी गई है यह सुनकर तो हमें श्रौर डर लगने लगा हैं (क्योंकि एक तो चन्द्रमामे 
कलंक है, दूसरे वह विरहिणियाँको सताता रहता है, तीसरे वह घटता-बढ़ता रहता है और 
चौथे उसे राहु भी ग्रसता रहता है ), उसपर ऐसेकी सहायक होकर यह मुरली श्रा पहुँची है जो श्रपना 
कुल ही जलाए चली आ रही है ( एक तो तितलौकी, दूसरे नीम-चट़ी ) ॥॥ २८०४॥ 

( गोपी कह रही है -) श्याम इसीलिये मुरलीके वशमें हुए बँठे हँ कि ब्रह्माका काम ही यही है 
कि जो जैसा हो उससे वैसा ही ला मिलावे। इस ( मुरली )-को ( कृष्ण ) तनिक भी अपनेसे दूर 
नहीँ होने देते और यह कुल-जारी ( भपना कुल जला डालनेवाली मुरली ) उनको पत्ती बन बैठी 
है । वे रात-दिन (आठौं ) पहूर बैठे-खड़े उसीके रस ( प्रेम, आनन्द )-में Rs पड़े रहते हैँ । वे 
उसीके सुखके लिये जहाँ तहाँ वन-वन डोलते फिरते हूँ और न छाया देखते हैं न धूप देखते हुँ । 
और यह सुरदासके प्रभुका हित करनेवाली ( मुरली ) ऐसी निकली कि यह हमपर ही रौब जमाए 
रहती है! ॥ २८०५ ॥ 

सुरदास कहते हुँ । ( गोपी कहती है--) ब्रह्माने यह FS तो हमारी सौत बना खड़ी 
की है । बाँसकी इस खोटी कुल-नाशितीते हमारी सारी आशा मिट्टीमें मिलवा डाली । यदि ( कृष्ण )-को 
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ये निरदई, निठुर वह बनकी, घर अब भयौ प्रकासी । 
सूरदास, त्रजनाथ हमारे जे, से भए इदासी।।२८०६॥ (१२८६) 
मुरली-पति अब क्यौं न कहावत ! राग सारंग 

राधा- पति काहेकों कहिये, सुनत ज जिय आवत ॥ 

वह अनखाति नाउँ सुनि हमरो, इत हमको नहि भावत | 

कै मिलि चलें फेरि हमहीकों, के घनहीं किन छावत ॥ 

काहेकों है. नाव चढ़त ह, अपनी _बिपति करावत। 
सुनहु, सूर, यह कौन अलाइ, हँसि - हँसि बेर बढ़ावत ॥२८०७॥ (१२८७) 
हरिकों चलो कहें समुझाइ । राग नट 

अब यह दुबिधा काहे राखत, वाही मिलिये जाइ ॥। 

हम अपनो मन निठुर करायो, बात तुम्हारे हाथ। 

भली भई अब सकुचन लागे, कबि गावत ब्रज्ञ-नाथ ॥। 

अब सुरली-पति जाइ कहावहु, बह्‌ बंसी, तुम काठ। 
सूरदास - प्रभु, नई चतुरई, सुरली पढ़ये पाठ॥२८०८।। (१२८८) 


यही ठाट ठाटना था तो किसी अच्छे कुलकी ला रक्खी होती। तब हमें इतना दुःख कभी 
न होता पर यहाँ तो दोनोंके दोनों ( कृष्ण और मुरली ) अवगुन (दोष )-के भांडार हैं क्योंकि 
ये (क्षण) भी निर्दयी हैं और वह तो वनकी निष्ठुर (बाँसकी बेटी) है ही । इनका घर श्रव खुब चमक 

उठेगा । देख लो कि जो त्रजनाथ (कृष्ण) अबतक हमारे थे वे आज हमसे मुँह फेरे बैठे हैँ? ।।२८०६॥ 
सूरदास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) “ ( जब मुरलीसे कृष्ण इतना प्रेम करने 
लगे हुँ तो ) वे अपना नाम मुरली-पति क्यों नहीँ रख लेते, राधा-पति क्यों कहलाते हैं । हमें तो 
( उन्हें राधापति कहते ) सुनकर मनमै बड़ी लाज लगने लगती है | उधर वह ( मुरली ) तो हमारा 
नाम सुनकर झल्ला उठती है और इधर हमें ( वह ) फूटी आँखों नहीं सुहाती । भब या तो (कृष्ण ) 
हम्हीँ सबसे मिलकर रहें या (उस भुरलीके साथ ही रहना है तो) फिर वनमें ही क्यों नहीँ जा रहते । 
वे ( कृष्ण ) दो नावोंपर पैर रखकर ( मुरली और राधा दोजोते प्रेम करके ) क्यों अपनी दुर्दशा 
कराए डाल रहे हैं । बताओ, यह कोन अच्छो बात है कि वे हँसी सोमे बैर बढ़ाए = औँ 
रहे हैं ( कह कमाल दो नाव न चढ़िए, फटै जाँघ (?) कै बूडै मरियै) ॥ २००७॥ 
(गोपी कहती है---) 'चलो सखी ! चलकर कृष्णको समभाकर कह्‌ दिया जाय कि अब क्यों दुबिधा 
बनाए र्खे हुए हैँ ( राधासे भी प्रेम करते हैं और मुरलीसे भी ) । यदि मुरली ही उन्हें बहुत 22 
हो तो) उसीके साथ मिलकर जा रहें । हम सबने तो अपना मन कठोर कर लिया है ( कि जो बिपदा 

आवेगो, सह लेगी ) । अब तो तुम्हारे हाथकी बात रह गई ( कि तुम कृष्ण क्या निश्चय 2? 
दे धल श्चय करते 

हो ) । यह्‌ तो अच्छा हुआ कि जब कवि तुम्हूँ ब्रजनाथ कहने लगते हैं तो तुम्हें संकोच होने 

है। तो अब जाओ अपनेको मुरलीपति कहलाने लगो क्योंकि (तुम दोक न 0 लगता 
है कि ) वह बेसी बन गई और तुम उसके हाथकी कठपुतली शी अच्छी बैठ गई 


बन्न गए 
जान पड्ता है, यह नई चतुराईका पाठ सब तुम्हुँ उसी मुरलीने पढ़ा bo प्रभु ( कृष्ण ) ! 
: ५०५ ॥ 
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सुरल्लीको कह लागे री ? राग भैरव 
देखो चरित जसोदा - सुतको, वह जुबतिनि अनुरागे री ॥ 
यह दृढ़ नाहिं कहा तिहिं दोबल, ये उचटैँ, बह पागै री। 
कर घरि, अधर परस, आलिंगन देत, कहा उठि भागे री॥ 
बह्‌ लंपट, धूतिनि, डुनहाई, जानि बूझि ज्यौ खागै री। 
सुनहु, सूर, यहई यह चाह, तापै यह रिस पागे री ॥२८०६॥ (१२८६) 
बावरी ! कहा धौं अब बाँछुरिसौं तू लरे। राग सारंग 
उनहीँसौं प्रेम-नेम, तुमसौं है नहिंन आलि ! यात गिरधारीलाल लै लै अधरा घरे॥ 
जौ लौं मधु पित्रति रहति, तौलौँ यह जीवित है, घरी घरी पल पल छिनु एकन बिसरे | 
सूरदास - प्रभ वाकैँ, रस - बसही भए रहें, तातें सरवरी वाको कहु कान धो करे ॥ 
3: ॥ २८१० ॥ ( १२९०) 
राग बिलावल, 
यह मुरली बन-मार की, बिनु ल्याएंआई । हमहींकों दुख देनकों, ब्रज भए कन्हाई ॥ 
ओरहितें हमसों लरैं, करते बरियाई। गागरि फोरे घाटप) दि - माट ढराई ॥ 
पुनि रोकत हैं धुनि रोकत हैं. वानको, अँग ¬भूषन माई। सीली चोरी यति अग - भूषन माई | सीखी चोरी आदितैं, मन लियो चुराई॥ 
सूरदास कहते हैं । ( दूसरी गोपी कहती है) “भरी सखी! तु मुरलीसे क्या लगे जा 
है ( झगड़ा किए जा रही है )? तू इस यशोदाके पुत्रका चरित नहीं देखती जो सदा नवेलियों के 
फेरमे पड़े रहते हैं। यह कृष्ण ही सच्चा ( प्रेम) नहीँ करतें। उस ( मुरली )-को क्या दोष 
दिया जाय क्यों कि यही ( कृष्ण इधर हम लोगोंकी श्रोरसे ) उचटकर उस ( मुरली |! जा रमे हैँ। 
( तुम्हीं बताओ कि ) जब ग्रे इसे हाथमे लेंगे, ओठोंसे लगावेगे, छातीसे चिपटावेगे तो कया वह 
उठकर भागने लगेगी । वह मुरली बड़ी लंपट, धूत्तं और जाढुगरनी है जो जान-बुझकर हमारे 
प्राण लिए डाल रही है । यहाँतक कि जो ( कृष्ण ) केवल इसे ही इसे चाहते हैं उनपर भी वह गरम 
, ८०६ ॥ 
0010. थक कह रही है--) भरी पगली ! तू अव बाँसुरीसे क्या ठाँय-ठाँय किए जा 
रही है ? गिरधारी-लाल ( कृष्ण )-का प्रेम और लगाव श्रब उसी ( मुरली )-सै है, तुमसे नहीँ है, 
इसलिये वे श्रब उसीको लेकर ओठौँसे लगाए रहते हैं। वह भी जबतक ( कृष्णके भधरों )-का मधु 
वीती रहती है तभी-तक जीती रहती है ( जबतक कृष्ण उसे बजाते हैँ तमीतक उसका अस्तित्व 
है ) इसीलिये ( कृष्ण ) घड़ी घड़ी पल पल क्षणको भी उसे ( बजाना ) नहीँ भूलते । सुरदासके 
प्रभु कृष्ण तो बस उसीके प्रेममँ मगन हुए रहते हुँ इसलिये बताओ, उसकी बराबरी भला कौन 
खा गत 2. रह है--) 'यह जंगलके भाड़-भंखाड़ ( बंसवारी )-में रहनेवाली 
बाँसुरी तो बिना लाए ही चली भाई है, पर कृष्ण तो हम्हींको कष्ट देनेके लिये ब्रजमँ आ जनमे ७ 
प्रारंमसे ही ये हमसे झगडा करते और बरियाई (जबरदस्ती) करते चले आ रहे हैँ । र ये न ८0. 
गागर मी फोड़ते रहे हैं और ( मार्गमेँ ) ये ही दहीके माट ढरकाते रहे हैं । फिर सखी ! हमारे अंग ठ 
लिये हमारी राह रोक खड़े रहते रहे और प्रार॑मसे ही चोरी तो ऐसी 


~~ 


भूषणका दात ( कर ) लेनेके 
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न लोचन अँटके रहें, अजहूँ नहि आए | हमर्सो उचटे हैं रहत, मुरली चित लाए॥ 
दोष कहा बाकौ सखी ! इनके गुन ऐसे । सूर, परसपर नागरी, कह स्याम अनैसे || 
॥२८११॥ (१२९१) 
सजनी ! नख-सिखते हरि खोट । राग सोरट 
ये गुन तबहीं - तैं हम जानति, जब जननी कह छोट ॥ 
अंबर हरे जाइ जझुनातट, राखे कदम चढ़ाइ। 
तबके चरित सबे जानति हीं, कीन्ही निलज बनाइ॥ 
जो हम तप करि करि तनु गाप्यौ, अधर - सुधा - रस - काज । 
सो मुरली निद्रे अँचबति है, ऐसे हैँ ब्रजराज ॥ 
हमको यों, ओरनिकों ऐसे, निधरक दीन्हौ डारि। 
सूर, इतेप चतुर कहावत, कहा दीजिये गारि॥२८१२॥ (१३९२) 
इहि बँछुरी सखि ! सबै चुरायो, हरि तु चुरायौ इकलौ चीर। राग केदारी 
मनहिं चोरि, चित-बितहि चुरायौ, गई लाज कुल-घरम5रु धीर।। 
तबते भई फिरति हों ब्याकुल, अति आकुलता भई अधीर । 
सूरदास-प्रभु निठुर, निठुर वह, नहि जानत पर-हिरदै पीर ॥२८१३॥ (१ २६३) 


a AANA AAA 


ज 
सीख गए थे कि हमारा मन ह चुरा बैठे हैं। हमारे नेत्र भी उनके रूपमेँ ऐसे जा अटके कि 
आजतक लौटकर नहीं आए ( उन्हीको छबि आँखोंमें बराबर बसी रहती है ) । फिर भी वे हमसे उचटे 
रहते हैं और मुरलीमँ मन रमाए रखते हैं। सखी ! उस ( मुरली )-का क्या दोष है ( कुछ 
नहीं ), इन्हीं ( कृष्ण )-के गुण ( करतब ) ऐसे हँ ।' सूरदास कहते हैं कि सब नवेलियां आपसे 
यही कह रही हैं कि खोटे हैँ तो श्याम ही बड़े खोटे हैं ॥ २८ ११ ॥ ु 

सूरदास कहते हुँ । ( गोपी कह रही है---) 'सखी ! कृष्ण तो 

द नखसे शिख ( नीचेसे 

ऊपर )-तक खोटे ही खोटे हैं। इनकी करतूते तो हम तमीसे जानती हैं जब इनकी माँ a न 
छोटा बताया करती थीं। उस समय ( बालकपन )-मं ही इन्होंने यमुनाके तटपरसे हमारे है. 
उठाकर कदम्बके पेड़पर ले जा टांगे थे । उस समयकी ह 


है इनकी मै वह सारी कर जानती है 
कैसे इन्होने सबको तिलेज्ज बना डाला था । हमने कृष्णके अधरके अमृतका मल क 
तप ( जलमें खड़ी होकर कात्यायनी ब्रत ) करके शरीर गलाया था बह्‌ साराका सारा रस यह मा 


हमारा तिरादर करके पीए चली जा रही है । ब्रजराज ऐसे हैं कि दूसरों लै 

( प्रेमका ) व्यवहार किया श्रौर हमें इस प्रकार बेघड़क उठा फेका । 1000 12 उन्हाने ऐसा 

हैं । अब बताओ (ऐसे खोटेको) और क्या गाली दी जाय (खोटा कह देना ही बहुत है ।' हवाले 
( गोपी कह रही है--) 'सखी ! कृष्णने तो केवल हमारे चीर ह क ॥ २८१२ ॥। 


र र । वस तबसे में ऐसी व्याकुल 
रही हूँ कि अत्यन्त आकुलतासे अधीर हो उठी हुँ । क्या बताउँ, यह (मुरली) तो निष्ठुर है 


प्रमु कृष्ण भी ऐसे निष्ठुर हो बैठे हँ कि वे दुसरेके हृदयकी पीडा कुछ समझते ही नहीँ” 
॥ २५१३॥ 
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तुम अब हरिकौं दोष लगाति। राग गौरी 
| नंद - नॅइन खोटे तुझ कीन्हें, सुरली भली कहाति | 
| यह छिनारि, लंपट अन्याइनि, कुल दाहत नहि बार। 
अधुर - मधुर बानी कहि रिमाए, साजि तान - सिंगार ॥ 
वह आई टोना सिर ढारति, सप्त सुरनि कल गान | 
ऐसे बनि - ठनि मिली आइकै, हेगे स्याम अजान ॥ 
पुरुष भवर उन - कहँ कह लागे, नारि भजै जब आइ। 
सूरज - प्रभु तब कहा करें री | ऐसी मिली बलाइ ॥२८१४॥ (१२९४) 
सुरली, को करि साधु घरी। राग बिहागरौ 
जिन रिमए मन - हरन हमारे, है मोहिनी ढरी॥ 
ऐसी कहूँ भई नहिं होनी, जैसी इनहि करी। 
रहति सदा बन-भारनि, झारनि, देखहु ज्यों उघरी || 
अब जहँ-तहँ घनि-घनि कहवावरति,यह सुनि रिसनि जरी । 
सूर, स्याम-अधरनिके लागें, खोटी भई खरी ॥२८१४॥ (१२९५) 
राग मारू 


मुरली नहिं धरत घरति, करते कहुँ टरति नाहिं, अधरनि धरि रहत खरे, ढरत स्याम भारी ॥ 
कहु नाद भरत, करत, अपनी सन बरय तह करोति म द नाद्‌ भरत, करत, अपनो मन बस्य तहाँ, कबहुँ रीझि मगन होत, देखति त्रजनारी ॥ 
, 


~~~ 


nnn, 


( दूसरी गोपी कह रही है--) “अच्छा | अव तुम कृष्णको दोष लगाने चली हो ! क 
( कृष्ण )-को तो तुमने खोटा बना दिया और मुरली भली कहलाने लगी। यह ws लंपट भ 
अन्यायिनी ( मुरली ) ऐसी है कि इसे भपना कुल (बॅसवारी) जलाते कुछ देर नहीं (00. । यह हक 
मीठी बोली बोलकर और तानका श्यंगार सजाकर (तान लेकर मोहनको) रिझा बैठी है । यह (मुरली) 
गाती हुई सबके सिरपर जादू चलाती हुई ऐसी बनठनकर 
कृषणसे श्रा मिली कि श्याम अपनी समझतक खो बैठे (उसके वशमें हो बैठे) जव कोई स्त्री ही ल्ली 
पास आ पहुँचे तब पुरुष माँ रेको उससे लगते ( उसके फेरमें पड़ने le क्या लगता है। 

ं बताओ, जब ऐसी बला स्वयं श्रा मिली हो तब सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) क्या कर? ॥ २८१४ ॥ 
सूरदास कहते हुँ। ( वही गोपी कहती जा रही है-) उस मुरलीको भला कौन साघु 


( भला ) बतावेगा जो मोहिनी बनकर हमारे मन-हरण ( कृष्ण )-को आ रिभा बैठी है । इसने 


जैसा कांड कर डाला है वैसा न कहीँ हुआ न होनेका । जो सदा जंगलके भाड़-भंखाड़मेँ पड़ी pp 
के देखो कि बहाँसे कहाँ आ पहुँची हैं। मैं तो यह सुनकर ही क्रोषसे जल उठती हूँ कि भब 


_घन्य कहलाते लगी हैं श्रौर श्यामके अधरों से लगकर वह खोटी भी खरी हो 


१ 
वह जहाँ-तहाँ धन्य 
गई है” ॥ २८१५ ॥ 


सात स्वरॉमेँ सुन्दर गीत 


हे बै तो इस मुरलीपर 
पी कह रही है--- क्या बताओ 1 ) श्याम 
Rs को धरतीपर रखते, न हाथसे हट्ने देते, उलटे 


रली 
इतने अधिक रीक उठे हैं कि वे न तोइस मु वे ( इस मुरलीमें) स्वर भरने लगते हुँ 


उसे अधरौँपर घरे बराबर खड़े ही रहते हैं । कभी जब 
१९१ 
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१५२२ पछ सूर-प्रन्थावली कै 


कबहुँ लटकि जात गात, ताननि जब कहति बात, सुनत सरवन रस-डा घात,लागति अति प्यारी ॥ 
जा हित तप कियौ गारि, सो रस लै देति डारि, धरनी-जल-डोंगर - बन - द्रुमनिर्म बृथा री ॥ 
ऐसे ढँग किये आइ, हमकों उपजी बलाइ, ताकों तुम अली कहति, नाहिं आदि जानी ॥ 
देखो याको उपाइ, जै जै तिहुँ - मुवन गाइ, सूर, स्याम अपनौ करि, दिन-दिन इतरानी ॥ 
23 ॥२८१६।॥ (१२९६) 
बृथा तुम स्यामहि दूषन देति । राग धनाश्री 

जो कछु कहो सबे मुरलीकों, मन धौं देखो चेति॥ 

पहिलें आइ प्रतीति बढ़ाई, को जानै यह घात। 

बन बोली हम धाई आई,.तजि गृह-जन,पितु-मात ॥ 

मधु पषान जैसे लपटान्यो, तेसइ याके बोल। 
सूर, मिली जिह भाँति आइकै, त्यों रहती अनमोल ॥२८१७॥ (१२९७) 
मुरली प्रगट कीन्हीं जाति । राग नट 

तनकहीं इतराइ बोली, बाँस - बंस कुजाति। 

अहर-निसि रस अधर अँचवति, तक नहि तृपिताति। 


0७९ 


निद्रि बठी सबनिको यह, पुलकि अँग न समाति | । 


तब वहीं अपना मन उसके वशमैँ कर डालते हैं, और जब कभी ( उस मृरलीके स्वरपर ) रीभकर वे 
मगच हो उठते हँ तब तो ब्रजकी सब लवेलियाँ खड़ी देखती रह जाती हैं 1 कभी जब वह ( मुरली 
तानोंमें बात करने लगती ( तान भरती ) है तो गाते-गाते (कृष्ण) उसपर भुक जाते हैं और व र 
इतनी अधिक प्यारी लगती है कि कानोंसे उसका स्वर सुनकर छुक ( तृप्त हो ) रे हुँ । जी 
हे a ) जिस रसके लिये अपनेको गलाकर हमने तप किया था वह सारा दस ले लेकर 
२५4५ ) सारी धरती, जल, पर्वत, बन, और ृकषोमें व्यथं बिल्लेरती फिर रही है ( वंशीकी 
घु चारों भीर जा फैलती है ) । इसके रंग-ढंग तो देखो कि तीनों की 
किए जा रहे हैं और यह श्यामको अपने वशमें करके दिनपर दिन इतराः 
सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कहती जा रही है 
दिए जा रही हो । चाहो तो मनमै र ष क 
मुरलीको ही दो। उसका दाँव तब भला कौन सम 
भा जमाया, यहांतक कि जब वह बनमेँ शी वर्ज 
( पतियों ) और माता पिताको न क 
पत्थरकी पटियापर मधु (शहद) पोत बरा हो ! यह 


भुवन इसकी जयजयकार 
ए चली जा रही है? ॥२८१६।। 


। बजी ) तो हम सव भी अपने घरके लोगों 
र । इसके ( मीठे ) बोल ही ऐसे हैं जैसे 
मिली है वेते न मिली होती तो ९ गस ढगसे (धीरे-धीरे विश्वास उत्पन्न करके) आकर 
( वही गोपी कह डि “ण Fo हुई पड़ी रहती (कोई टकेको न पूछता) । ८ १७॥ 
उत्पन्न होनेवाली मुरलीने थोड़ा ही रस बॉसके ( कठोर वंश और कुजाति काठकी जाति )-मँ 
( कि यह किसी ओके कुलकी है 5 आआ (ताते लीं ) उसीसे इसकी जाति खुल गई 
रात-दिन ( कृष्णके गल रही है) क्योंकि य भोछी है 
) अघरका रस पीती हुई मी अघाती नहीं ( तृप्त गह ह । यह rt 
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छ सूर-धागर छँ १५२३ 
छुहौँ ऋतु तप करि पर्ची हम, अधर - रसके लोभ | 
सूर - प्रभु खो याहि बकस्यौ, कछु न कीन्ही छोभ ॥२८१८॥ (१२६८॥ 
क्यों तुम स्यामहि दोष ज्गावति । राग सारंग 
क्यों सुरलोकी करति प्रसंसा, यह तौ मोहिं न भावति ॥ 
याकी जाति नाहि ओ जानति, कहि - कहि मैं समुझावति । 
कपटिनि, कुटिल, काठकी संगिनि, ताकों भल्ली बताबति॥ 
याकौ नाम मोर नहिं लीजे, कदि कहि ताहि सुनाबति। 
सूर, स्याम इनहीं बहुकाए, भइ उदासिनि गावति।२८१९॥ (१२९९) 
सुरली यह जरि गई न तबहीं। राग धनाश्री 
जब अपनो कुल - दाह करायौ, तब कै करि निबही॥ 
ऐसी चतुर चतुरई कीन्हीं, आपु बची, सब जारी। 
कैस मिली सूरकै प्रभुकों, विघनाकी गति न्यारी॥२८२०।। (१३००) 
हमकों विधना यह लिखि राख्यौ । राग सारंग 
नाउँ न गाउँ, कहाँते आई, स्याम - अधर - रस चाख्यौ ॥ 
यह दुख कहैं काहि, को जानै, ऐसौ क्रोन? निवारै। 
जो रस धप्यो क्ृपिनिकी नाई, सो सब ऐस हिंडारै।! 


निरादर कर बैठी है और उससे ऐसो मगन हुई जा रही है कि उसकी उमंग इसके अंगाँम समा नहीं 
पा रही है । इसी ( क्ृष्णके ) अघरके रसके लोमसे तो हम छहों ऋतुओंमँ तप करके गल मरी ओर 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने वह सारा रस ले जा इसे साँपा और कुछ झिझक मी नहीं की ( कि देना: 
चाहिए या नहीं देना चाहिए )' ॥ २८१८ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है) 'अरी सखियो'! तुम सब श्यामको क्यों 
कूठे हो दोष दिए जा रहो हो श्रौर क्यों मुरलीको प्रशंसा किए डाल रही हो। मुझे तो यह सबः 
( तुम्हारा व्यवहार ) अच्छा नहीँ लगता । इसको जाति जो नहीँ जानती उसे मैं भली प्रकार समाए, 
देती हुँ । जो इतनी कपटी, खोटी और काठकौ संगिनी है उप्ते तुम भला बताए दे रही हो । ( मुझे क्या 
किसका डर पड़ा है ) मैं उ ( मुरली )-को भी ललकारकर युना सुनाकर कहे देती हूँ कि ( यह ऐसी 
खोटी है कि ) इसका तो नाम भी सबेरे सबेरे नहीँ लेना चाहिए । यह देखनेमँ तो बड़ी मोली बनी 
गाती रहती है पर ( सच पूछो तो ) श्यामको इसी ( मुरली )-ने ही बहका लिया है (कि वे हमसे मुंह 
फेरे रहते हैं )' ॥ २८१९ ॥ 

( वही गोपी कह रही है--) यह मुरली जब अपने कुलको जला रही थी तभी यह भीः क्यों 
नहीँ जल मरी ? उसः समय यह बची कैसे रह गई | यह ऐसी चंट है कि चतुराई करके अपने तो। बचः 
निकली और शेष सबको जला डाला। ब्रह्माकी गति भी बड़ी निराली हैं कि ऐसी यह ( मुरली ): 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के हाथ न जाने कैसे हाथ आ लगी” ॥ २८२० ॥ 

सूरदास कहते हैं । (वही गोपी कह रही है--) विवाताने हमारे माग्यमँँ यही लिख रखा था 
कि नाँच न गाँव, न जाने कहाँसे चली आई और श्राकर्र एयामके अधरका रस पीने बैठ गई । बताओ, 
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यह दूषन वाहीको कहिये, की हरिहूँकों दीज्ञ | 
सुनहु,सूर,कछु बच्यो अधर-रस, सो कैसे करि लीजै ॥२८२१॥ (१३०१) 
, अधर-सुरस अपनो करि लीन्हौ । राग नट 
जो भावे सो अँचवति निधरक, अरु सबहिनिकों दीन्हौ ॥ 
सुरली हम तुच्छ करि जानति, वेर इतेपै सानै। 
जैसी बह्‌, तैसी सब जाने, कुटिल, कुटिल पहिचाने ॥ 
अवगुन सानि गढ़ी नख - सिखलों, तेसिय बुद्धि बिकासै। 
सूरदास भ्रभुके मुख - आगाँ, मीठे बचन प्रकासै॥२८२२॥ (१३०२) 
मुरली यह ऐसी है माई ! राग गौरी 
निद्रि सौति यह भई हमारी, कहा कहों अधिक्ाई ॥ 
ऐसे पियति अधर-रस निधरक, जैसे बदन लगाई। 
हम देखत वह गरजति बैठी, फेरति आपु दुहाई ॥ 
याको स्याम प्रतीति करत हैं, कछु पढि टोना लाई। 
सूर, सुनत इहि बचन माधुरी, स्याम दसरा बिसराइ ।।२८२३।। (१३०३) 
ह मुरली कपट चतुरई ठानी । राग गौरी 
DR | नह हाती मिलि गइ नंद - नॅदनकों, उन नाहिंन पहिचानी ॥ 
अपना दुखड़ा रोवे भी तो किसके आगे रोते, ( रोवे भी तो ) कौन ( हमारा दुःख ) समझेगा और 
ऐसा है ही कौन जो हमारा दुःख दूर कर डालेगा। जो ( कृष्णके अधरका ) रस हमने कंजसके समान 
इतना सभालकर रख रक्खा था उसे यह यों ही यह बिखेरती फिर रहो है । बताओ गम दोष 
(मुरली)-को दिया जाय या कृष्णको दिया जाय भौर यह बताओो कि जो कुछ ( कै हे रौँ के 
बचा-बचाया रह भी गया है वह भी कैसे पा लिया जाय' । । २८०२१ ॥ SR 
( वही गोपी कह रही है-_) यह मुरली तो ( कृष्णके ) 
बैठी है कि जितना वह चाहती है उतना वेघड़क पीती भी चलती 
यह मुरली हमें बहुत तुच्छ ( नगण्य ) समझे हुए है, फिर भी 
Sd है वैसा ही सबको समझती है । जो खोटा होता है वह 
बनाते समय नखसे शिख ( नीचेसे ऊपर )-तक दोष सं 
इसकी बुद्धि भी उसी २७ काम न रहती है षः [ ५५ न मर दिए गए हैं इसलिये 
कैसी मिठबोली बनी रहती है? ॥ २८२२ ॥ हि 1100) सामने पह 
सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है-_) ' 
निरादर करके यह हमारी सौत बन बैठी है । अब दन 2200 2 मुरली ऐसी है कि हमारा 
इस प्रकार ( कृष्णके ) अधरका रस बेघड़क होकर पीती रहती है जैसे उ ५० है । वह ( मुरली ) 
हमारे देखते देखते वह बैठी गरजा करती है और चारों और न द्‌ प्‌ 2 हि हुई हो । 
ओर उसका दबदबा छाया रहता है )। इसने कुछ ऐसा ही 0 करती रहती है ( चारों 
विश्वास करते हैँ तो इसीका ऐसा करते हुँ कि इसके वचनोंकी मिठास लाया है कि श्याम यदि किसीका 
सारी सुघबुघ खो बैठते हैं” ॥ २८२३ ॥ ( मधुर ध्वनि ) सुनते ही अपनी 


AA 


भभरका सारा रस स्वयं ऐसा हथिया 
है और सबको बाँटती भी चलती है । 
हमसे वैर माने रहती है क्याँकि वह्‌ 
ओरोको भी खोटा ही समझता है। इसे 
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इक वहू नारि, बचन मुख मीठे, घुनत स्याम ललचाने। . 
जाति - पाँतिकी कौन चलावे, चाकें रंग भुल्लाने॥ 
ज्ञाको मन मानत है जासों, सो तहँई सुख माने। 
सूर, स्याम वाके गुन गावत, वह हरिके गुन गाने ॥२८२४।। (१३०४) 
मुरली, यह तो भली न कीन्हीं । राग गौरी 
कहा भयौ जो स्याम, हेतसों अघरनिपै घरि लीन्ही॥ 
अँगुरी गहत गह्य जिहिं पहुँ वो, केसे दुरति ढुराएं। 
छी तनकहि में भरुहानी, तनिकहि बदन लगाएं ॥ 
जो कुल - नेम - धमकी होती, दिन-दिन होतो भारो। 
सूरदास, न्यारे भे हमतें, डोलत नंद - कुमारो ॥२८२५॥ (१३०५) 
सुरली इहि कछु भलौ न कीनो । हि राग सारंग 
अधर- सुधा - रस अंत हमारो, बाँटि-बाँटि सबहिनिकों दीनौ ॥ 
बीरुध, वन, द्रम, सैल, सरित-तट, सीति है बसुघा-मग-मीना । 
जाने स्त्राद कहा श्रीमुखको, छू छी हियौ सार-बिनु, हीनो ॥ 
जा रसको कालिंदीके तट, पूजत गौरि भयौ तन छीन । 
सूर, सु रस इहि परखि कुटिल-मति, सबहिनकें देखत हरि लीनौ ॥२८२६॥ (१३०६) 
सूरदास कहते हैँ । ( वही गोपी कहती है--) 'इस मुरलीने कया कपट और चतुराई खेली 
और कैसे यह नन्दनन्दनसे जा मिली कि वे भी ( इसका कपट ) माँप नहीं पाए । एक तो वह स्त्री, 
दूसरे मिठबोली, बस सुनते ही श्याम उसपर फिसल पड़े । वे ( कृष्ण ) जब उसके रूप-रंगपर ही 
मोहित हो बैठे तब जाति-पाँति कौन देखता है। जिसका मन जिससे लग जाता है उसे वहीं सुख 
मिला करता है, इसीलिये, श्याम तो उस ( मुरली )-के गुण गाते फिरते हँ और वह ( मुरली ) कृष्णके 
गुण गाती रहती है? ।। २८२४ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( बही गोपी कह रही है -) 'अरी मुरली ! यह तो तेने अच्छा काम 
नहीँ किया । श्यामने यदि प्रेमसे तुझे अपने अधरोंपर उठा भी धरा तो इससे क्या होता है 
( इससे कौन तू बड़ी हुई जाती है ) । जिसने उँगली पकड़ते-पकड़ते पहुँचा जा पकड़ा हो वह मी 
कहीँ छिपाए छि पां सकती है। तू तो इतनी ओळी है कि ( कृष्णाने ) तुभे तनिक-सा मुँहसे क्या 
लगा लिया कि तू इस तनिकसेमं ही फूल उठी । यदि तू अच्छे कुछ और नेम-धर्मकी ( सदाचारिणी ) 
होती तो दिनपर दिन तेरा इतना गौरव बढ़ता चलता पर (तू अपनी करनी तो देख कि इमीके कारण) 
नन्दकुमार भी हमसे अलग हुए डोल रहे हैँ, ॥ २८५२५ ॥ है 
सूरदास कहते हैं । ( बही गोपी कह रही है--) 'इस मुरलीने यह कु अच्छा काम नह 
क्रिया कि ( कृष्ण )-के ग्रवरका जो रस हमारे मागका था वह इसने बॉट-बॉटकर सबको दे ps । 
यह ( कृष्णके अधरका सप लेकर ) उससे लता, घास, वृक्ष, पहाड़, नदीके तट, क." रे 0 
मीन सबको सीँ चे डाल रही है । यह पोले हृदप्रवाली ( हृदयहीन ), सारहीन ( जिस 2. तार कुछ 
न हो ) और नीच ( कुलकी ) मला कृष्णके मुखका। स्वाद जया जाने ( बन्दर छ क: ws 
स्वाद ) । ( कृष्णके अधरका ) जो रस पानेके लिये यमुनाके तटपर गौरी ( काट )-क़्ो पूजा 


वि 
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मुरली जो अधरनि तट लागी । राग कान्हरौ 
ज्यों मरकट कर होत नारियर, तैसे इही अभागी ॥ 
अंम्रत लेति रहै यह, हिरदो, द्रवत साँसकें मारग । 
वे रुचिसों अँचवावत, यह ले, डारति बन-बन सारग || 
यह बिपरीति नहीं कहूँ देखी, स्याम चढ़ाई खीसेँ। 
नातरु, सूर, देखती मुरली, कट्दा बाहि कर बीसैँ ॥२८२७॥ (१३०७) 
मुख-रस मुरली लूट करावति । राग गौरी 
आपुन बार - बार ले अँचवति, जहाँ - तढाँ ढरकावति। 
आजु महा चढि बाशी वाकी, जोइ जोइ करे, बिराजे | 
कर - घिंहासन बेठि, अधर - सिर, छत्र घरे वह गाजै॥ 
गनति नहीं अपने बल काहुहि, स्यामहि ढीठि कराई। 
सुनहु, सूर, बनकी बनबासिनि, त्रजमैं ई रजाई ।।२८२८।। (१३०८) 
यह मुरली कुल-दाहनहारी । सुनहु ज़बन दे सब ब्रजनारी।। राग बिलावल 
कपटिनि कुटिल बॉँसकी जाई । बनतै कहाँ घरि यह भाइ ॥ 


करते हमारा शरीर सुखकर काँट हो गया वह साराका सारा रस सबके पा ह 
बुद्धिवाली ( मुरली आगे )-के हाथ ले धरा” ॥ २५२६ ॥ *- 

सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है--) 'यह अमागी मुरली भी कृष्णके अथरसे बसे 
ही लगी हुई है जैसे बन्दरके हाथमें (हरा) नारियल होता है कि वह सारा अमूत तो यह लेती रहती है 
जो उन ( कृष्ण )-के हृदयसे साँसके मार्गसे निकलता चला जाता है। बे की 1 हे है 
चावसे ( अपने अधरका रस ) पिलाते चलते हुँ पर यह ( बत 2 +) र हु क 
( गिराती ) चलती है ( बन्दर जब नारियल पा लेता है तो उसमें नखसे छेद हर के रि डार्त 
सुड़कने मी लगता है और इधर-उधर गिराता भी चलता है) । हमने ऐसी र सका रस 
देखी । इस ( खोटी )-को तो श्यामने इतना सिर चढ़ा रक्खा है नहीँ तो क बात कहीँ लह 
लेती कि उसके कैसे बीस हाथ हैं ( कि बह कितनी रावण-जैसी श्रबल बनी बैठी है)” Ei Es 

सुरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है-_) 'यह मुरली तो ( (424 ३५ क । 
रस लुटबाए डाल रही है । यह अपने भी बार बार ले लेकर पीए जा लक 0.) मुलका सारा 
( गिराए ) मी चली जा रही है । आज तो बाजी उसके हाथ आ चढी है हम जहान्तहाँ अ 
इसलिये जो-जो भी वह करती चले, सब ठीक है । इसीलिये बह ( क्पे | ह) 
बैठकर, ( कृष्णका ) अधर-रूपी छत्र मिरपर लगाकर गरजे en क सिहासनपर 
यह किसीको कुछ समभती नहीं, यहाँतक कि इसने श्यामको भी ढा टी य बलके आगे 


कि यह्‌ कहाँकी जंगलकी जंगलिन यहाँ ब्रजमें आकर रानी हो बैठी है (२८२ । यहो देख लो 
सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है--) 'अरी ब्रजकी नवेलियो कान 
लो कि यह जो मुरली है (इसे ऐसी-वैसो खोटी मत समक्ष बैठना) । यह तो है ` कान खोलकर सुन 


उल ही जलाए बैठी 


है। यह बड़ी कपटिन और खोटी बाँसकी बेटी जंगलसे यहाँ 
फे ) घर चली आई है ? 


हाँ कहाँ ( 
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जो आप्ते घर बैर बढ़ावे। तनहीँ तन मिलि आगि लगावै ॥ 
ऐछीकी संगति हरि कीन्हीं। जाति नहीँ वाकी उन चीन्ही ॥ 
जैसे थे पैली वह आई। बिधना जोरी भली बनाई॥ 
मुरलाकें सँग मिले मुरारी । आग सुहागिनि पिय अरु प्यारी ॥ 
अहे कुलट कुलटा ये दोऊ। इकतें एक नहीं घटि क्रोऊ॥ 
अधरनि धरत सबनिके आगे । करतैँ नेंकु कहूँ नहिं त्यागें॥ 
इनके गुन कहिये सरो थोरे। सूर, स्याम बंसी - बस भोरे ॥२८२६॥ (१३०९) 
हरि मुरलीकें हाथ बिकाने । वह अपमान करति, न लजाने ।। राग बिलावल 
उहि ऐसे करि लिये दिवाने । बार - मार वा जसहि बखाने ॥ 
ठाढ़े रहत, न पाँइ पिराने। एतेपे मन रहत डेराने ॥ 
आयसु देति, सुनत सुसुकाने। जीवन जनम सुफल करि माने ॥ 
बह गरजति, ये हरै बताने | बार बार अधरनिपै ठाने॥ 
त्रिशुवन-पति जे कहियत बाने | ते ता - बस तन - द॒सा भुल्ने ॥ 
बा आगैँ हम सबनि सुगाने। वह गाबति यै सुनत पगाने ॥ 
सूर, नेति निगमनि जे गाने। ते मुरलीक नाद ठगाने ।।२८३०॥ (१३१०) 
"उता जो अपने ही घरमे वैर बढ़ाया करती हो श्रौर तनसे तन रगड़कर श्राग लगा / और तनस तन रगड़कर श्राग लगा डालती हो, | 
उस ( खोटी )-की जाति भी कृष्णने नहीँ पहचानी और कृष्णको भी क्या सुझी कि उसका साथ कर 
बैठे । विधाताने यह अच्छी जोडी बना डाली कि जैसे ये ( कृष्ण ) हैं वैसी ही यह आ मिली है। 
मुरलीके साथ म्रारि (कृष्ण) क्या आ मिले क्रि उस सुहागिनके a वे ( छु )-तो इसके प्यारे बन 
गए और वह ( मुरली ) उनकी प्यारी बन गई । ये दोनोंके दोनों ऐसे लंपट और छिनाल हैं कि 
कोई भी एक दूसरेसे घटकर नहीँ है । ( कृष्णकी निलंज्जता तो देखो कि ) वे सबके सामने उसे ओठोसे 
लगाए रहते हैं और कभी उसे हाथसे छोड़ते नहीं । इन ( कृष्ण और मुरली )-की जो भी करतूते बताई 
जायें, सब थोड़ी हैं । देख भी लो कि श्याम इसी वंशीके फेरम भरमाए पड़े रहते हैं! ॥ २८२६ ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( वही गोपी कहती जा रहो है-) “कृष्ण तो इस मुरलीके हाथ ऐसे 
बिके बैठे हैं कि वह उका ग्रपमान भी करती है तो इन्हें लज्जा नहीँ आतो । उस (मुरली)-ने इन्हें ऐसा 
दीवाना ( पागल )-क्रर डाला है कि जब देखो तब बारबार उसीके गुण गाए चलते हैं। ( उस 
मरलीकी ) सेवामेँ वे ( कृष्ण ) ऐसे खड़े रह जाते हुँ कि उनके पैर भी नहीं दुखते और इतने 
( कष्ट सहने ) पर मौ मन ही मन उस ( मुरली )-से डरे रहते हैं । TE वह ( मुरली ) कोई आशा 
देती है तो सुतते ही मुसकरा देते हैं और श्रपता जीवन सफल मानने लगते हूँ ( कि मुरलीने मुझे 
आज्ञा तो दी )। वह ( मुरली ) तो गरजा करती है भौर ये उससे pn बाते करने लगते कै 2९ 
और बार-बार उसे ओठोपर उठा रखते हैँ । बताओ, जो त्रिभुवन ( तीनों लोकों )-के स्वामी कहल 
हौँ वे अपने तनकी सुघबुध मुलाकर उस ( मुरली )-के बशमेँ हुए पड़े रहें ? इतना ही के उसके रे 
सामने ( कृष्ण ) हमपर तो क्रोध करते रहते हैं और जब वह गाने ( बजने ) लगती है खच सुन 
ही उसपर रीझ उठ्तै ( उप्तीम रम जाते ) हुँ। बताओ, जिसे वेद भी नेति कहकर वर्णन करता 
रहता हो वे मुरलीके स्वरम ठगे पड़े हुए हैं! ॥ २८३० ॥ 
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राग बिलावल 
रल निदरै मको, स्यामहु निदराई । मधुर बचन सुकै ढो, ठगसूरी खाई॥ 
रहत बस्य वाके भये, सब मेटि बड़ाइ। बह तन मन घन हे रही, रसना रस, माई ॥ 
वह कर, वह अधरनि रहै, देखो अघिकाइ । वहै कहति सो सुनत हैं, ये कुंवर कन्हाइ ॥। 
बनकी बाढी बापुरी, घर यह ठकुराई। सूर, स्यामकौं वा बिना, कछु नहीं सुहाई ॥ 
॥ २८३१॥ ( १३११) 
सखि री ! कान्हहिं दोष न दीजे। राग नट 

जौ कछु करि कहिये सोई सब, या मुरलीकों कीजै॥ 

बार बार बन बोलि मधुर घुनि, अति प्रतीत उपग्ाई। 

मिलि स्नवननि मन मोहि महारस, तनकी सुधि बिराई॥ 

मुख मृदु बचन, कपट उर-अंतर, हम यह बात न जानी | 

लोक - बेद - कुल छाँड़ि आपनो, जोइ-जोइ कही सु मानी ॥ 

अजहुँ वहे प्रकृति याके जिय, लुब्धक-सँग ज्यों साधी । 
सूरदास, कयौं हूँ करुनामें, परति नहीं अवराधी ॥२८३२॥ (१३१२) 
स्यामहि दोष देइ जनि साई | राग धनाश्री 

कहो याहि किन, बाँस जातिकी, कौनें तोहि बुलाई ! 
सूरदास कहते हँ) ( वही गोपी कह रही है--) 'यह मुरली तो शयामका निरादर करती 
ही चलती है, श्याम भी अपना निरादर कराते चल रहे हुँ। ( कृष्ण ) तो उस ( मुरली )-के 
हाथसे ऐसी ठगमूरी ( ठगोंकी दी हुई मूच्छित कर डालनेवाली जड़ी) खाए बैठे हुँ कि उसकी 
मीठी बोली सुनकर ही ठगे बैठे हैं। ( कृष्ण) अपनी सारी बड़ाई ( मान-मर्यादा ) खोकर 
उसीके वशभमें हुए पड़े रहते हैँ | अरी सखी ! वह ( मुरली ) उन ( कृष्ण )-को जीभका रस पाकर 
उन ( कृष्ण )-का तन, मन, घन सब हो बैठी है। उसकी अधिकाई (ज्यादती) तो देखो कि हाथमे 


भी रहती है तो वही रहती है और अधरोपर भी रहती है तो वही रहती हैं। ( कृष्णकी यह दशा 


हो चली हैं कि ये कुंअर कन्हैया वही सुनते हैं जो बह कहती है । यह खोटी ( मुरली ) ली 
( पाली-पोसी गई ) तो जंगलमे और यहाँ घरमै आगई तो रौब जमाने लगी । दि (को बह 


दशा हो गई हैं कि उन)-को भी उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता? ॥ ला 
सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही हैं--) 'अरी सखी ! माधव ( कृष्ण )-को 
कुछ भी दोष न दो (कुछ न कहो) । जो कुछ तुम्हें कहना करना हो सब इसी मुरलीको ही कृष्ण्‌ कह 
इस ( मुरली )-ने वनमें मीठे स्वरसे बार बार बोलकर इतना अधिक आ र कहो करो । 
और हमारे कानोंसे मिलकर ( अपने स्वरके ) इस रस ( अत्यन्त आनन्द त्पञ्न कर डाला 
मोह लिया कि हमारी तनकी सुघ मी जाती रही । हम यह बात उस क हमारा मन छ 3. 
सकी कि यह मुखसे तो मीठे बोल बोलती है और इसके हुदयमें इतना का समझ ह नहीं पा 
हमने अपना लोक, वेद ओर कुल छोड़कर जो यह कहती गई ली हन T हुडा है। इसलिये 
अमी-तक वही भाव हूँ जैसे कि यह किसी बहेलियेके साथ पल्ली गई । इसके मनमैँ 


श् क्या 
इसके मनमेँ किसी भी प्रकारके दयाके लक्षण दिखाई ही नहीं पढ़ते? | पक हुई ) हो क्योंकि 
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उनकी कथा मनहिं दै राख्यो, याकी चलति ढिठाई । 

चै जो भले बुरे तौ अपने, यह लंगरि ठुनहाइई ॥ 

ऐसी रिस अब आबति मोकों, दूरि करों भहराई। 

सूर, स्यामक़ी कानि करति हों, नातर करति बड़ाई ।।२८३३। (१३१३) 
स्यामहि दोष कहा कहि दीजे ? राग धनाश्री 

कहा बात मुरलीसौ कहिये, सब अपनेहि सिर लीजे ॥ 

हसहीँ कहति, बजावहु मोहन, यह नाहीं तत्र जानी। 

हम जानी यह बाँस बँसुरिया, को जाने पटरानी॥ 

बारेतें मुंह लागत लागत, अब ह्वै गई सयानी | 

सुनहु, सूर, हम भोरी-भारी, याकी अकथ कहानी ॥।२८३४। (१३१४) 
सुनु री सखी ! बात यह मोसो । राग धनाश्री 

तुम अपने सिर मानि लई क्यों, में वाहीकों कोसों | 

जो बह भली नेंकहूँ होती, तों मिलि सबनि बताती । 

वह कुल दाहि पापिनी आई, देखि जरति है छाती ॥ 

येसीकी कह कानि मानिये, वह हत्यारिनि नारी। 

सूर, स्याम वा शुन कह जानें, धोखे. कीन्ही प्यारी ॥२८३५। (१३१५) 


सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही हैं--) अरी सखी ! श्यामको तु कुछ दोष मत 


` दे | कहना ही है तो इस बाँसकी जातिवाली (मुरली )-को ही क्यों नहीं कहती कि तुझे यहाँ 


बुलाया किसने था । उन ( कृष्ण )-की जो करतूत है वह श्रपने मनमें ही धरे रख क्योंकि 
जो ढिठाई चल रही है वह सब इसी ( मुरली )-की ही तो चल रही है । वे ( कृष्ण ) जो कुछ 
भी भले या बुरे हैं तो भी अपने हँ पर यह खोटी तो बड़ी भारी जादूगरनी है। मुझे तो इसपर ऐसा 
क्रोध आता हैं कि इसे झिइककर मार भगाऊँ । में तो श्यामका संकोच करती हूँ नहीं तो मैं 
अबतक इसकी भली पूजा कर डालती” ॥ २८३३ ॥ 

सूरदास कहते हँ । ( तीसरी गोपी कह रही हैं--) “री सखी ! क्या दोष तो श्यामका बताया 
जाग्र और क्या उस मुरलीको कहा जाय ! जो पड़ रही हैं वह (बिपदा) अपने ही सिर ले लेनी चाहिए । 
हमने ही तो कहा था कि मोहन ! मुरली बजा सुनाओ, पर तब हमने यह सब नहीँ समझा था। 
हम तो समभे बेंठी थीं कि यह बाँसकी बँसुरिया-मर होगी । तब यह कौन जानता था कि यह पटरानी बन 
बैंठेगी । बचपनसे ( कृष्णके ) मुँहसे लगते लगते ( मुँहलगी होनेसे ) अब यह बड़ी चंट हो गई है । हम 
सब तो ठहरीं बड़ी भोली-माली, हम इसकी अकथ कहानी भला क्या समझ पा सकती हैँ? ॥२८३४॥ 

सूरदास कहते हँ । ( दूसरी गोपी कहती है--) 'अरी सखी ! तू मेरी बात तो सुन ! तु क्यों 
( सारा दोष ) अपने सिर लिए ले रही है। मैं तो उसी (मुरली)-को ही कोसूंगी (उसे ही दोष दूँगी)। 
यदि वह (मुरली) तनिक भी भली होती तो सबसे मिलजुलकर रहती हुई बात किया करती पर वह तो 
ऐसी पापिन है कि अपने ही कुलका नाश किए चली ग्रा रही है । यही देख देखकर तो मेरी छाती 
और भी जली चली जा रही है । बताओ जो इतनी हत्यारिन नारी है, ऐसीका आदर कैसे करने लगा 
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जानें बिनु हरि वाहि बढाइ । राग आसावरी 
वह तौ मिली बचन मधुरे कहि, सुनतहि दई बड़ाई ॥ 
रिभे लियौ हरिकों टोना करि, तुरतहि बिल्लंब न लाइ । 
उन ले कर, अधरनिपे धारी, अनुपम राग बजाइ ॥ 
सानहु एकहि संग रहे ते, ऐसे मिले कन्हाई। 
सूर, स्याम हम सबनि बिसारी, जबहींतैँ वह आइ ॥२८३६॥ (१३१६) 
सुनु सजनी! इक कथा कहों री! करम करे सो कोड न करे। राग बिलावल 
यह महिमा करताकी अगनित, कोने बिधि धौं काहि ढरे॥ 
बन - भारनिकी घर बेठाई, स्याम - अधर सिर छत्र घरे । 
हमको घर - कुल-कानि छाँड़ाई, ऐसी उलटी रीति जरे॥ 
अधर - सुधा रस अपनो जानति, दिन ही दिन यह आस भरै। 
सूर, स्याम ताकों करि लीन्हो, वहै सुधा सब ताहि भरे ॥२८३७॥ (१३१७) 
सुरली यह बहि गई न नारे ? राग आसावरी 
निदरे हमहिं सुघा-रस अँचवति, टरति नाहि कहुँ टारेँ॥ 


जाय । श्याम भला उसके ये सब गुण ( करतूत ) क्या जानते है? थे तो बोले हो घोलेर उसे प्यारी 
बना बैठे हैं’ ॥ २८३५ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है-) 'श्यामने तो बिना जाने ही उसे इतना 
आदर दे डाला है क्योंकि यह ऐसी मीठी बोली बोलकर उनसे भ्रा मिली थी कि ( इसकी मीठी 
बोली) सुनते ही (श्यामने) इसे इतना सम्मान दे डाला । (यह ऐसी खोटी है कि ) इसने तनिक भी देर 
नहीं की, झट टोना करके कृष्णको ऐसा अपने वशमें कर लिया कि उन्होने इसे हाथम लेकर अपने ओठॉपर 
उठा घरा ओर बड़े अनोखे अनोखे राग बजा निकाले । कृष्ण भी उससे ऐसे रल मिल गए मानो 
ल (बरसीलि ) एक साय रहते चले आए हों। ( यह देख लोकि ) जब से वह आई है तबसे श्याम 
हम सबको भूल बैठे हैं! ॥ २८३६ ॥ टट्‌ 

सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है--) 'सखी! मैं 
देख, भाग्य जो कर डालता है वह कोई चहीँ कर पाता। कर्ता 
नहीँ समझ पाता कि वह्‌ किस प्रकारसे किसपर कृपा कर डालेगा | 
जंगलकी भाड़ियों ( बंसवारियों )-में रहनेवालीको यहाँ ऐसा घरमै उ विधाताने इस 
( मुरली ) श्यामके अघरको अपना छत्र बना बैठी है और हमसे कुलकी सारी र ह्‌ र हि 
( भगवान करे विधाताकी ) ऐसी उलटी रीतिको आ।ग लग जाय | यह ( मुरली बैठी है । 
रसको अपना ही अपना समक बैठी है रौर दिनपर दिन यही आशा बनाए रहतो ति ) ग्रधरके 
ही सदा ही बना रहेगा ) और श्यामने भी उसे ऐसा ( अपना सगा )-कर निया है हि सब मेरा 
सारा उसीपर बरसाए डाल रहे हैं' ॥ २८३७ ॥ वही भ्रमृत 

सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है---) यह (बैरिन 
नहीँ जा बही कि यह हमारा निरादर करके ( क्ृष्णके ग्रधरके ) 


जो बात बताती हूँ वह सुन ले । 
( विधाता )-की यह महिमा कोई 


) मुरली कहीँ नालेमें क्यों 
क्यों 
अमृत-रस पीए डाल रही है और 
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देखहु भाग जरततैं उबरी, मिली आनि हरि - पासे | 
इन तौ ताहि लूटि-स्री पाई, हम करि दई निरासं॥ 
अब वह भई स्याम - पटरानी, स्थाम भए बस बाके । 
सुनहु, सूर, ये चरित करति है, लखे कान गुन ताके ॥२८३८॥ (१३१८) 
मुरली कहइ सु स्याम कर री । |) राग कान्हरौ 
बाहीके बस भए रहत है, वारक रंग ढर्‌॑ री॥ 
घर-बन, रेनि-दिना सँग डोलत, करतें करत न न्यारी । 
आई बन बलाइ यहद हमको, कहा दीजिये गारी॥ 
अब लौं रहे हमारे माई ! इहि अपने अब कीन्हे । 
सूर, स्याम नागर यह नागरि, ढुहुँनि भलँ करि चीन्हे ॥२८३९॥ (१३१९) 
सुरली हरिकौं कहा कियौ । है राग गौरी 
इनकों नहीं और कछु भावै, यों अपनाइ ल्िया॥ 
आरे दसा भई मोहनकी, कहा मोहिनी :लाई। 
अधर - सुधा रस देत निरंतर, राखत गरीब नबाई ॥ 
कर जोरे अज्ञा प्रतिपालत, कहाँ रही ठुखदाई। 
सुनहु, सूर, ऐसी नान्दीको, का. लाइ लडाइ ॥२८४०॥ (१३२०) 


a 


लाख हटानेपर भी हट नहीं पा रही है । इसका भाग्य तो देखो कि जलतेमँसे बच निक्रली 


( सारी बँसवारी जल गई प्रर यह बच गई ) और यहाँ कृष्णके पास उनसे ग्रा मिली । इन 
( कृष्ण )-को तो वह ऐसे हाथ आ लगी जैसे लूटमँ मिल गई हो और हमें _ निराश करके ( कृणणसे 
दूर करके ) वह तो श्यामकी पटरानी बन बैठी है और श्याम उसके वशमें हो बैठे हँ । बताओ 
सखी ! ( यह मुरली ) ऐसे ऐसे चरित्र जो करती रहती है वे इसके गुण ( करतूत ) भला कौन समक 
सकता था! ॥ २८३८ ॥ 

सूरदास कहते हैं। (वही गोपी कहती जा रही है--) भरी सखी ! श्याम तो उसके 
ऐसे वशम हुए रहते हैं भौर ऐसे उसके रंगमे ढल गए हैं कि मुरली जो कुछ कहती चलतो है वही श्याम 
करते चलते हैं । वे ( श्याम ) उस ( मुरली )-के साथ साथ रात-दिन घर भौर वनका फेरा लगाते रहते 
हुँ और कमी हाथसे उसे अलग नहीँ होने देते । यह ऐसी जंगलकी बला हमारे सिंर आ पड़ी है क्रि इसे 
क्या गाली दी जाय ( जो गाली दें बह मी थोड़ी है) । देखो सखी ! ( जो श्याम ) अभीतक 
हमारे रहे उन्हें यह ( मुरली ) अपना बना बैठी । शु तो नागर १. ) सा और इस 
नागरी ( धूत्तं मुरली ) दोनौंको मैं मली माति पहचान गई हूँ ( कि ये दोनों कैसे हैं )' ॥ २५३६॥ 

सूरदास कहते हैँ। ( बही गोपी कह रही है) “इस मुरलीते कृष्णपर न जाने क्या 
( जादू ) कर दिया है और किस प्रकार ग्रपना लिया है कि ( इस मुरलीको Fe छोड़कर ) F 
और कुछ अच्छा ही नहीं लगता । इस ( मुरली )-ने न जाने क्या मोहिनी ( जादूकी छ ) ला ps 
है कि मोहनकी दशा ही कुछ और हो गई है जिससे वे उसे निरन्तर अपने की अमृत 
पिलाते रहते हैं, गर्दन भी भुक्राए रहते हैं श्रौर हाथ जोड़े उसकी आज्ञा भी मानते रहते हैं । 
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ज्यों ज्यौं सुरलिहिं महत दियौ । | राग मलार 
्यौ-त्यौं निदरि स्याम कोमल-तन, बंदच - पियूष पिया ॥ 
राखे रहति पानि - पल्लव गहि, होत न काज बियौ। 
पौइति आपु अधर - सेज्यापै, सकुचत वाहि हियौ ॥ 
जग जान्यौ, सिच रति-पति जाग्यो, सो इवि सब्द जियो । 
मेटी बिधि - मरजाद, सूर, इदि, जो भायो छु कियो ॥२८४१॥ (१३२१) 


सुरली महत दिये इतरानी । राग गौरी 
निदरि पियति पीयूष अधघरको, स्याम नहीं यह जानी ॥ 
कर गहि रही टरति नहि नेंकुहुँ, दूजो काज न होई । 
लाज नही आबति, अति निधरक, रहति बढ्नपै सोई ।। 
सिव-को दह्यौ काम इहि ज्यायो, सबद्‌ सुनत, अकुलाइ । 
आरज - पथ, बिधिकी मरजादा, सूर, सबनि बिसराहे ॥२८४२॥ (१३२२) 
जब-जब सुरलीकें सुख लागत । 
तब-तञ्र कान्ह कमल-दल-लोचन, नख-सिखतें रस पागत || 


~~~ 


राग मलार 


ऐसी दुखदाई यह ( मुरली ) ys रही जो यहाँ हमें दुःख देने चली आई । ५ समभमे नहीँ आता 
कि ) ऐसी नीचसे वे ( कृष्ण ) क्यों इतना लाड़ लड़ाए रहते हैं? ॥ २८४० ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( बही गोपी कह रही है--) '( इष्णने ) ज्यों ज्यों इस मुरलीको सिर 
चढ़ाया त्यों त्यों यह श्यामके कोमल शरीरका कुछ भी ध्यान न करके उनके मुलका [सारा अमृत 
पीए डाल रही है । यह ( मुरलो ) उके पाणि-पल्लव ( उंगलियों )-को ऐसी फँसाए रहती 
है कि उनसे कोई दूसरा काम हो ही नहीं पाता । ( उसकी ढिठाई तो देखो कि ) उसे तनिक भी 
लाज नहीं राती कि ( इण्णके ) अधरकी शय्यापर अपने जा लेटती है। सारा संसार जानता है कि 


शिवे कामदेनको जलाकर अस्म कर डाला पर उस ( कामदेवको )-को भी इसने पनी ध्वनिसे 
जीवित कर डाला । यहाँतक कि इसने ब्रह्माकी बनाई हुई ( ४ 


वेदकी ) मर्यादा भ न 
मनमें आया वह कर डाला? ॥ २५४१॥ ) गी मिटाकर जो 


सूरदास कहते हैँ। ( वही गोपी कह रही है-..' कृष्ने ) 
( आदर ) दे डाला इसीसे यह इतनी इतरा चली है कि ( श्यामका नित 
उन ( कृष्ण )-के अघरोंका रस पीए चली जा रही है हे हक हक यह ( मुरली ) 
नहीं पा रहे हैं । यह ( मुरली ) ऐसे उन ( कृष्ण )-के हाथ बाँचे बैठी है ६ अभीतक भी समझ 
छूट नहीं पाती इसलिये उत्त ( कृष्ण )का कोई दूसरा काम हो ही नहीं गा के तनिक भी हाथसे 
को लाज भी नहीं आती कि यह बेखटके उन ( कुष्ण )-के मुखपर बम 2 हे इस ( मुरली )- 
लो कि ) शिवने जिस कामदेवको जला डाला था उसे इसने जिला क है । ( यह समभ 
सुनते ही वह इतना घबरा उठा कि उस ( कामदेव )-ने हुम सब (कलह 1 ओर इसकी ध्वनि 
लाज और ब्रह्मा ( वेद )-की मर्यादा सब भुलवा दी” ॥ २८४२ ॥ /को आयं-पथ, कुलकी 


मुरलीको जो इतना महत्त्व 
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पलकहिं माँझ पल्टि से लीजत, प्रगटत प्रीति बनागत। 
फरकत अधर बिंब, नासा पुट, खूधी चितवनि व्यागत॥ 
बात न कहत, रहत टेढ़े हे, नहिं आलिंगन मॉगत। 
सूरदास - स्वामी बंसी - बस, मुरछे नेंकु न जागत॥२८४३॥ (९३२३) 
जबहीं मरली अधर लगावत । राग रामकली 
अंग-अंग रस भरि उमगत हैं, जातै पुनि - पुनि भावत ॥ 
रे दसा होति पलकहिमैं, अगस प्रीति परकासत। 
तन चितवत काहूँ - तन नाहीं, जबहिं नाद सुख भाषत ॥ 
ग्रीव नवाइ देत हैं चुंबन, सुनि घुनि दखा बिघारत। 
सूर, सुरछि लटकत ताहीपे, ताही रसादि बिचारत ॥२८४४॥ (१२२४) 


मुरली हरिकं नाच नचावति। | राग रामकली 
एतेपै यह बाँस - बँछुरिया, नंद - नंदनकी भावति॥ 
~ N 9७ 
ठाढे रहत बस्य ऐसे हे, बोलत सकुचि बतावत। 


Nw हि च 
बह निदरे, आज्ञा करवाबति, नेकुँहुँ नाहि लजावत ॥ 


5५ २2-५ = वक न 
( बही गोपी कह रही है) जब जब कमलकी 'पंखड़ीके समान ( बड़ी बड़ी, सुन्दर, 
कोमल ) भाँखाँवाले कन्हैया उस मुरलीकों मुखसे लगाते ( उसे बजाते ) 5 तब वे उ ह 
( प्रेम )-में मग्न हो रहते हँ । उसे लेते ही पल भरम El ऐसे बदल जाते हैँ ( उनकी कुछ और ह 
दशा हो जाती है ) कि उससे अपूर्व प्रेम प्रकट करने लगते हुँ और अपनी टु सीघी चितवन छोड़कर 
अपने विबाफल-जैमे ओठ ग्रौर नथुने फड़काने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे टेढ़े होकर ( त्रिभंगी 
मुद्रामैँ ) खड़े हो जाते हुँ, हमसे बात-तक नहीं करते और न हमें गल लगनेको कहते हैँ । ji 
स्वामी ( कृष्ण ) ऐसे इस वंशीके वशम जा हुए हैं कि ज ( उसके | स्वरम मगन होकर ) मूच्छित 
( तन्मय ) हो जाते हैं तो फिर उन्हें किसी बातका चेत नहीं रह जाता! ॥ 0 ३॥ 
| सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही ह~) कृष्ण ज्या ही इस प छ. 
| लगाते हँ त्यों ही उन ( कृष्ण )-के अंग अंगमें रस ( अन्द ) भरकर उमड्ने लगता है इस ये 
| वे बार बार उसे ही प्यार करते ( बजाते ) चलते हूँ। ( वंशी हाथ ॥ ही) क खाद्य 
| उनकी कुछ और दशा हो चलती हैं और वे ( उस मुरलीसे ), अपूर्व प्रेम 5 र Es 
| और फिर जब वे अपने मुँहसे स्वर निकालने ( बजाने ) लगते हैं तन्न तो वे किर्स की ( हम सत्र ७ 
| ओर देखते-तक नहीँ । इतना ही नहीँ, वे अपनी गर्दन भुक्ताकर उसे ८४. देते हुँ, 2० छी 
| ध्वनि सुनकर अपनी सुधवुध भी खो बैठते हैं, मूच्छित ( तन्मय) होकर उसीपर लटक माजा 
और उसीके प्रेमे तल्लीन हुए रहते हैं! ॥ २८४४ ॥ 
सूरदास कहते हैं।( वही गोपी कहती जा रही नु) यह मुरली कृष्णको के नाच 
नचाए डालती है फिर भी यह बाँसकी बाँसुरी कृष्णको ( न जाते क्यों ) अच्छी लगती रहती 
s मे होकर ऐसे खड़े हो रहते हैं कि जब वह कुछ बात कहने लगती 
MM | हुँ ह ( मुरली ) उत ( कृष्ण )-का निरादर 
है तो ये सकुचे ( दवे दबे )-से हो रहते हँ शौर जब यह (मु 


| 
| &8 सूर-सागर कै १५३३ 
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जब जानति आधीन भए हैं, देखति ग्रीव नवावत | 
पोढ़ति अधर, चलित कर पल्लव, रंध्र - चरन पलुटावत ॥ 
हमपै रिस करि करि अवलोकत, नासा - पुट फरकावत । 
सूर, स्याम जब-जब रोझत हैं, तब-तब सीस डुलावत ॥२८४५।॥ (१३२५) 
मुरली मोहि लिये गोपाल । राग जैतश्री 
बस करि आपु अधर-रस अँचवति, करि पाए हरि ख्याल ॥ 
सरबस अधर - सुधा - रस सबको, कोउ देखन नहि पाव । 
आपुहि पियति अघाति न तोौहूँ, पुनि - पुनि लोभ बढाव ॥ 
दुहुँ कर बैठि, गर्ब - सौं गरजति, बादति, सुनति न बात। 
जो कुल - दही ढरे सो कोने, अतिद्दी निद्य गात॥ 
बारेतें तप कियौ जोन हित, सो गॅवाइ पछितानि। 
सूरदास, बन - व्याधि साँझ - घर, देखि - देखि अङ्कानि ॥२८४६॥ (१३२६) 
साई ! मुरलीम चित चोज्यों। राग मलार 
बद्ति नहीं अपने बल काहूँ, नेह स्यामसौँ जोच्यों॥ 
करत सनेहूं, सहत तन अपने, देखत अंगनि मोग्यो । 
स्वन सुनत सुर-नर-मुनि मोहे, सागर जाइ मकोज्यों ॥ 
करके उनसे अपना कहना करवाने लगती है तब भी उन्हें कोई लाज-शर्म नहीं लगती । जब यह 
( मुरली ) समभती है कि वे हमारे अधीन हो गए हैं तो देखती हुँ कि वे गरदन भुकाए खड़े 
हैं । यह ( मुरली ) उनके अघरपर लेटकर उन ( कृष्ण )-की चलती हुई उंगलियाँसे अपने छेद- 
रूपी चरण पलुटवाया करती है । उस समय ( कृष्ण) हमपर क्रोध-मरी दृष्टिसे देखकर अपने 
नथुने फड़काने लगते हैं और जब जब ( उसके स्वरपर ) रोक उठते हैं तब तब सिर हिला हिलाकर 
भूमने लगते हैँ’ ॥ २८४५ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है--) 'यह मुरली गोपालको पुरी मोह बैठी 
है । कृष्णके मनको यह ऐसा मिला बैठी है कि उन्हें अपते वशमें करके स्वयं उनके ग्रधरौँका सारा 
रस पीए डाल रहो है । ( कृष्णके ) भ्रधरोंका सारा रस तो हम समीका है पर कोई देख-तक नहीं 
पाता और यह स्वयं पीते रहनेपर भी कभी छती नहीँ और बार बार लोभ बढाए जाती है। 
यह ( मुरली ) कृष्णके हाथोंपर बैठकर गर्वसे भरी गरजतो चलती 
और किसीकी बात लुनकर नहीँ देती । ( सुने भी कैसे ) जो अपना ही 
अत्यन्त निर्दय शरीरवाली कैसे किसीपर दया कर सकती है।? 
( रस ) के लिये तप किया था उसे खोकर वे पछताए जा रही हैं 
घरमे आई देख देखकर व्याकुल हुई जा रही हैं ॥ २८४६॥ . 
वही गोपी कह रही है-) भरी सखी! यह मुरली 
इसने सी प्रेम क्या जोड़ लिया कि अपने बलके आगे किसीको र re दि चुरा बैठी है। 
इस ( मुरली )-से स्नेह करके ( संब कष्ट ) अपने शरीरपर सहते हए सबके सामने नहो । वे ( कष्ण ) 
लेते हैँ ( त्रिमंगी मुद्रामें खड़े हो जाते हैं ) । इस ( मुरली )को घ्वनिसे गमने अपने अंग मोड 


PORNO SS 


I 000 04. 
ही 


है, झगडा करती चलती है 
कुल जलाए चली आ रही है वह 
उन गोपियाँने बचपनसे जिस 
और वह वनकी बला ( मुरली ) 
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गोपी कहूति परसपर ऐसे, सबहुनिकों मन मोऱ्यो । 
सूरदास - प्रश्ुकी अरघंगी, इहि निधि स्याम अँकोच्यौ॥२५४७।। (१३२७) 
सखि री ! मुरली भइ पटरानी। राग गौरी 


अधर सदा सुख करति स्यामकें, सुधा पियति इतरानी ॥ 
मोहे पसु, पंछी, द्रुम, बेली, जमुना उलटि बहनी । 
सुर नर-मनि बस भए नादके, सबै बस्य मन ध्यानी ॥ 
तिहुँ श्रुवनमैं चली बड़ाई, अस्तुति मख-मख गानी । 
सूर, स्यामकी अब अर्धेगिनि, रही झार लपटानी ॥२८४८॥ (१३२८) 


स्याम नृपति, मुरली भइ रानी । राग गौरी 
बनते ल्याइ सुहागिनि कीन्हों और नारि उनको न सुहानी || 
कबहुँ अधर घरि . देत अलिंगन, बचन सुनत तन-दसा भुलानी | 
सूरदास - प्रश्नु गिरिधर नागर, नागरि बन - भीतरतें आनी ॥२८४६। (१३२९) 
मुरली-वचन गोपियौँ के प्रति राग मलार 
ग्वालिनि ! तुम कत उरहन देहु ! 
बूझहु जाइ स्याम - सुंदरकों, जिहिं दुख जुच्यौ सनेहु ॥ 


os Se os SS I) 
मोहित हो ही गए थे, उस ( ध्वनि )-ने समुद्रको भी जा झकभोरा ।' सब गोपियाँ आपसमें यह कहने 


लगीं कि 'इसने सबका मन ( अपनी ओर ) मोड़ लिया है और इस प्रकार सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )- 
की इस अर्द्धागिनी ( प्यारी मुरली )-ने श्यामको वशम कर डाला है” ॥ २५४७ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( वही गोपी कह रही है--) 'लो सखी ! मुरली तो पटरानी बन गई 
है । वह श्यामके श्रघरपर बैठकर सुख भोगतो हुई और ( कृष्णके अधरका ) अमृत पी पीकर इतराई पड़ 
रही है । ( उसकी करनी तो देखो कि ) उसने पशु, पक्षी, वृक्ष और लताभोंको तो मोह ही डाला, 
यमनाको भी उलट बहाया । ( इस मुरलीने यह दशा कर दी कि) इसके स्वरने देवता, मनुष्य, मुनि 
लोगौँको तो वशम किया ही, ध्यानी लोगौँका मन भी अपने वशमेँ कर डाला । ( इतना ही नहीँ) तीनों 
लोकांम इसकी इतनी धूम मच गई कि मुख मुखसे इसकी स्तुति गाई जाने लगी। यह ( बैरिन ) 
कहाँ तो भाड़ ( बँसवारी )-मेँ लिपटी पड़ी थी और कहाँ भव श्यामकी अर्द्धांगिती बन 


- बैठी है! ॥ २८४८ ॥ 


( वही गोपी कह रही है--) अब क्या पूछती हो ? अब तो श्याम राजा बन गए हैं ओर 
मरली उनकी रानी बन गई है । उन्हें दूसरी कोइ खरी अच्छी ही नहीं लग पाई, बस इसीको जंगलसे 
लाकर उन्होंने सुहागिन ( अपनी रानी ) बना लिया। कभी जब अपने अघरपर घरकर ये उसे 
गलेसे लगा लेते हैं तब उस ( मुरली )-का स्वर सुनकर हम भी अपने शरीरकी सुध भुल बैठती हैं । 
सुरदासके प्रमु छैले गिरिधर कष्णने यह ऐसी नागरी (मस्तानी) जंगलके भीतरसे पकड़कर यहाँ (हमारे 

बठाई है! ॥ २८४९ ॥। 
सिरपर (०. हि हुँ । ( गोपीका उलाहना सुनकर मुरली उससे कहने लगी) अरी स्वालिनो ! 
तुम यह क्या उलाहना दिए डाल रहो हो? पूछता हो तो जाकर श्यामसुन्दरसे पूछो कि कितला दुःख 
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` जञामत - हीत भई विरत - चित, तज्यौ गाउँ, गुन, गेहु। 
एक्कहि पाउँ रही हों ठाढी, हिम - ग्रीषस - ऋतु मेहु ॥ 
तज्यौ मूल साखा - सुपत्र सब, सोच सुखानी देह! 
गिनि सुलाकत मुच्या न तन सन) बिकट बनावत बेहु॥ 
बकती कहा बॉसु - री कहि कहि, करि करि तामख तेहु। 
सूर, स्याम इदि भाँति रिम किनि, तुम अधर रख लेहु ॥२८५०।। (११३०) 
ग्वारिति ! मोही पै सतशनी । राग मलार 

जौ कुलीन अकुलीन भइ हम, उुम, तौ बड़ी सयानी ॥ 

नाना रूप बखान करति हो, काह बृथा रिसानी । 

तुमहि कहो, कह दोष इमारो ! खोटी क्यों पहिचानी ! । 

जो स्म सैं अपने सन pa सौ सब कहीँ बखानी । 
सूरदास - प्रभु बन - ओतरतें, तब अपने घर आनी ।।२८५१। (१३३ १) 
जब सुनिहौं करतूति' हमारी । राग सूही 
तब मन - मन तुमही पछितैही, ब्रथा दई हम याकों गारी॥ त्य 
उपर उन (कृष्ण )से भेरा यह स्नेह जुड़ पाया है। देखो, मैं जन्मसे ही ऐसी बैरागिन हो 
गई कि गाँव, गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) और घर छोड़कर ( जंगलमें रहकर ) जाड़ा, 
गर्मी, बरसात सब ऋतुओंमें एक पैरपर खड़ी ( तप करती ) रही । इतना ही नहीँ ( पार्वेतीके 
समान ) मैने भी, मूल शाखा र पत्ते सव छोड़ दिए ( बाँसकी जड़ गाँठ-जैसी होती है, नीचे 
नहीँ जाती और पकनेपर उसके पत्ते भी झड़ जते हैं और उसमें अन्य वुक्षोंके समान शाखाएँ भी 
नहीं होतीं ) श्र ( कृष्णको ) पानेकी चिन्तामें ही भेरी सारी देह सुख गई। जब मुझे आगसे 
सुलाका ( छेदा ) गया, जब वेघ ( छेद ) करके मुझे विकट ( बेढंगा, छेददार ) बनाया गया 
तब भी न मेरा तन मुड़ा न मन मुड़ा (मेरा धैय और साहस नहीं छूटा। ( इतनेपर भी ) 
तुम सब क्या गरमा गरमाकर बाँसु-री ( अरी बाँस ) कह कहकर बके जा रही हो? (क्या 
इतना कष्ट झेलकर भी मैं कोरा बाँस काठ ही रह गई हूँ )। (तुमसे वन सके) तो तुम भी इसी 
प्रकार (तप करके) श्यामको रिझाकर उनके अधरका रस ले लो (तुम्हें रोकता कौन है ? )' ॥२८५०॥ 
( मुरली कह रहो है--) “बरी खालित ! तू भुझीपर लाल-पीली हुई जा रही है । मैं जो 
कुलीन या अकुलीन ( अच्छे या बुरे कुलमें ) हुई सो हुई पर तुम सब तो बड़ी सयानी ( कुलीन, 
चतुर ) हो? तुम सब सेरा अतेक रूप बलानती ( मेरी बहुत बुराइयाँ करती ) हुई व्यर्थं क्यों 
बिगड़ी पड़ रही हो। तुम्हीं बता डालो कि मैंने क्या दोष (बुरा काम ) किया है और तुमने 
कैसे जान लिया कि मैं खोटी हैं। ( मुझे कृष्ण यों ही विना कारण ही थोड़े ही ले आए हैं ) मैं 
तुम्हें सब बताए डाल रही हूँ कि मेने अपने शरीरपर कितने कष्ट उठाए हूँ तब कहीं सूरदासके 

प्रमु ( कृष्ण ) मुझे जंगलसे यहाँ लेकर आए हैं? ॥ २८५१ ॥ Lu है 

सूरदास कहते हैं । (मुरली कह रही है-) 
रही हो वह मेरी करतूत ( गुण ) तुम सुन लोगी 
~. यहाँ करतूत शब्दका असाधु प्रयोग हुआ है 


“जिसे तुम 22 करतूत (मेरा बुरा काम) बताए दे 
तव तुम्हीं अपने मनमै पछताने लगोगी कि हमने 
किन्तु टीकामेँ कोशलसे उसका निर्वाह किया गया है । 
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तुष तप कियौ, सुन्यौ मैं सोञ, रिस पावहुगी और कहा री। 
मो - समान तप तुम नहिं कीन्हो, सुनहु, करौ जनि सोर व्र्था री ॥ 
मैं कह कहां, सुनौगी तुमहीं, जगत-बिदित यह बात हमारी । 
सूर, स्याम आपुन ही कहिये, सुनत, कहा मुसुकात मुरारी ॥२८५२॥ (१३३२) 
राग कान्हरौ 
सोपै कहा ग्वालि रिसाति। कहा गारी देति मोकों, कहा उघटति जाति ॥ 
जो बड़ी तुम, आपुहदीकों,तुमहि होहु कुलीन । मैं बँसुरिया बाँसकी जो, तौ भई अकुलीन ॥ 
पीर मेरी कोन जाने, छाँ डि इक करतार। सूर-प्रभु-सँग देखि काहे, खिझति घारंबार | 
॥ २८५३ ॥ ( १३३३ ) 
में अपने बल रहति स्याम-सँग, तुम काहेँ दुख पावति री! राग बिहागरी 
मोपै रिस पावति हौ पुनि - पुनि, कछु, काहुहि बतराबति री ॥ 
तुमहुँ करो सुख, मैं बरजति हों? ऐसेहि सोर लगावति री! 
कहा करों, मोहिं स्याम निवाजी, काहे न दूर करावति री ॥ 
बृथा बैर तुम करति निसा - दिन, आछौ जनम गँवावति री। 
सूर, सुनहु ब्रज-नारि स्रयानी, मूरख हे, समुझावति री ॥२८५४। (१३३४) 


इस ( मुरली )-को व्यर्थ इतना बुरा-मला कहा ( गालियाँ दीं ) । तुमने जो तप ( कात्यायनी ब्रत ) 


किया है वह भी मैंने सुन रक्खा है । (पर जब मैं अपनी बात कहने लगूँगी तो) तुम सब और क्या करोगी, 
बहुत क्रोध ही करोगी न ! ( बात यह है कि ) मेरे समान तप तो तुम सबने किया ही नहीं । यह सुन 
लो और व्यर्थ हल्ला मत मचाओ। में मुंहसे क्या कहूँ, तुम स्वयं सुन लोगी क्योंकि ( मेरे तपकी ) यह 
बात तो सारा संसार जानता है। मुरारि! यह सुनकर तुम मुसकरा क्या रहे हो, तुम्हीं स्वयं इन्हें 
क्यों नहीं बता डालते” ॥ २८५२ ॥ 

( मुरली कह रही है--) “भरी स्वालिनो ! तुम मुझपर क्या बिगड़ी पड़ रही हो । क्यों मुझे 
गालियाँ दिए जा रही हो, क्यों कोसे चली जा रही हो? यदि तुम भपनेको ही बड़ी ( कुलबती ) 
समती हो तो तुम्हीँ कुलीन बनी रहो । में बाँसकी बाँसुरी हो गई तो क्या इसीसे श्रकुलीन ( बुरे 
कुलवाली ) हो गई । मुझे क्या क्या कष्ट झेलने पड़े हैं यह भगवानूको छोड़कर और कोत जानता है । 
तुम मुझे सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के साथ देखकर क्यों बार बार खीफे जा रही हो” ॥ २८५३ ॥ 

सूरदास कहते हुँ । (मुरली कह रही है--) 'अरी गोपियो ! मैं जो श्यामसुन्दरके साथ रहती हुँ 
तो अपने तपके बलपर रहती हुँ । तुम सब क्यों जली जा रही हो ? तुम जो बार-बार मुझपर इतनी 
बिगड़ी पड़ रही हो ती इसका कुछ कारण भी तो किसीको बताओ। तुम चाहो तो तुम भी ऐसा ही 
आनन्द ले सकती हो, मैं क्या तुम्हें रोकती हूँ ? तुम झूठे ही चिल्ल-पों मचाए जा रही हो। मैं क्या 
करूँ ? मुझपर तो श्याम ही कृपा किए हुए हैं, तुम क्यों नहीँ मुझे उनके हाथसे दूर करा डालती । 
तम सब रात-दिन मुझसे भाँ-भाँ करती रहती हो भौर ग्रपना अच्छा ( मनुष्य- ) जन्म भी ( बिना 
बातके ) गँवाए डाल रही हो। भरी ब्रजकी सयानी ( चतुर ) नवेलियो ! मैं हुँ तो मुखे फिर भी 
तुम्हे इतना तो समभा ही दे रही हूँ'॥ २८५४॥ 

१९३ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१५३८ छ सूर-प्रन्थावली कै 


सुनौ इक बात हो ब्रज-नारि ! र्‌ राग रामकली 
रिस किये पावति कहा हो, कहा दौन्है गारि॥ 
जाति उघटति, पाँति उघटति, लेति हौं सब मानि। 
तुम कहति, मैं हूँ कहति सोइ, मोहि बनते आनि॥ 
कर्मको यह बहुत नाहाँ, स्याम अघरनि धारि । 
सूर- प्रभु जो कृपा कोन्ही, कहा रहत बिचारि ॥२८५५॥ (१३३५) 
रिझै लेहु तुमहूँ किन स्यामहि ? ॥ राग बिलावल 
काहेकौं बकवाद्‌ बढ़ावति, सतर होहु बिजु कामहि। 
तें अपने तपकों फल भोगति, तुमहूँ करि, फल लीजौ । 
तब धौं बीच बोलिहे कोऊ, ताहि दूरि करि दीजौ॥ 
अपनो भाग नाहि काहूसौ, आपु आपने पास। 
जो कछु कहो, सूरके प्रभुको, मौपै होति उदास ॥२८५६॥ (१३३६) 
मेरे दुखको ओर नही। राग बिलावल 
षट रितु सीत - उष्न - बरषामैं, ठाढ़े पाइ रही॥ 
कसंकी नहीं नेकहूँ काटत, घामै राखि डरी। 
अगिनि - सुलाक देत नहि मुरकी, बनवत छेद जरी॥ 


( मुरली कह रही है) 'भरी गोपी! मेरी बात तो सुनो कि यह लालःपीली होने 
( क्रोध करने ) और गालियां देनेसे तुम्हारे हाथ क्या लगता है ? तुम जो बार बार मेरी जात-पाँतकी 
बुराई किए जा रही हो वह में सब माते लेती हूँ । तुम जो कहती हो वही सैं भी कहती हूँ कि (ये 
कृष्ण ) मुझे जंगलभे ही लेते आए हैँ । मैंने जो कमं ( तप ) किया है उसकी इष्टिसे यह कोई बहुत 
बड़ी बात नहीँ है कि श्यामने मुझे अघरोंपर उठा घरा है। यह तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की कृपा 
है जो उन्होने मुझपर कर डाली है ( भगवत्कृपा ही भाग्य और कर्म सबसे बड़ी होती है। वह कृपा पा 
लेना ही पुष्ट जीवका लक्षण है ) अब बताओ सोचने विचारनेकी क्या बात रह गई है? ॥ २८५५ ॥ 
या vee ( तुम्हँँ कोन रोकता है? 
तुम क्यों बकवाद करके ठाँय-ठाँय मोल ले रही हो और बिना बातके लाल हुई जा रही हो । जैसे मैँ 
तप करके उसका फल भोग रही हूँ वैसे ही तुमसे बने तो तुम भी तप करके फल ले लो 
चुकनेपर यदि कोई बीचमें बोलने चले तब उसे यहाँसे घकिया निकालो । अपना 
करता वह तो अपने आप अपने पास मा पहुँचता है । ( इसपर भी 
सूरके प्रमु ( कृष्ण )-को कहो । तुम सब उलटे मुभपर ही बरसी पड़ रही हो? ॥ २५५६ ॥ 
सूरदास कह रहे हैं। ( मुरली कह रही है--) भने जो कष्ट उठाए हूँ उनका कोई अन्त नहीँ 
( मैने अपार कष्ट उठाए हैं )। में छहों ऋतुओं ( शरत्‌, सगर हेमन्त. बसन्त पोज अन्त नहीं 
जाडा-गर्मी-बरसात सहती हुई एक पैरपर खड़ी रही । जब मुके काटा ला FN वर्षा )-में 
गया तब भी मैँतेसी-तक थहा पा छ मुझे ( सीधा करनेके लिये ) आगन तका ० - रक्खा 
गया तब भी मेघ नहीं । तुम सब कोरी हे जलाकर 
कप उ सब तो मुझे कोरी वाँसको वेंसुरिया समझे बैठी हो पर 
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क्क सूर-सागर के १५३९ 


=> TR जध+ 5 ~ 


~~~ 


तुम जानति मोहिं बाँस बसुरिया, अगिति - छाप लै रौ। 
सूर, स्याम ऐसे तुम लेहु न, खिझति कहा है री ॥२८५७॥ (१३३७) 


करिहो खम जब मेरी -सी । | #$#॥. राग बिलावल 
तब तुम अधर-सुधा-रस विलसहु, में हे रहिहों चेरी-सी॥ 
बिना कष्ट यह फल नहिं पइहो, जानति हो अबडेरी - सी । 
षट रितु, सीत - तपनि तन गारो, बाँस बँसुरिया - केरी - सी ॥ 
कहा मोन हे हे जु रही हो, कहा करति अवसेरी - सी । 

सुनहु, सूर, में न्यारी हेहों, जब देखों तुम मेरी - सी ॥२८५८॥ (१३३९) 

गोपी-वचन-परस्पर र राग सारंग 
मुरली तौ अघरनिपे गाजति । 

बैठी केसे दुहूँ करनि चढ़ि, अँगुरी रंधनि राजति ॥ 

स्यामहि मिलि हम सबनि दिखावति, नेकु नहीं मन लाजति । 

नाद्‌ - सघाद मोदसौं डपजत, मधुरे - मधुरे बाजति॥ 

कबहुँ मौन हे रहति, कबहुँ कछु कहति,रहति,नर्दि ह्ाजति। 

सूर, स्याम वाकी सुर साजत, वह उनही तौ भ्राजति ।।२८५॥ (१३३९) 

मुरली तप कियो तलु गारि। राग नट 
कुटँ नहिं अंग सुरकी, जब सुलाकी जारि॥ 

~ ucts Buh FIRE SS CHM 00 


मुझसे पूछो कि कैसी आगकी छाप अपनी देहपर लेकर आई हूँ। तुम भी ऐसे ही (कष्ट उठाकर) श्यामको 
ले लो न, सखी ! तुम मुझपर क्यों खीझे जा रही हो ?' ॥ २८५७ ॥ 

० (मुरली कह रही है--) भरी गोपियो ! जब तुम भी मेरे ही समान कष्ट झेल लोगी तब 
तुम भी ( कृष्णके ) श्रधरके अमृतका ग्रानन्द लेने लगोगी और तब मैं भी तुम्हारी दासी बन बैठूँगी । 
( मैं बताए देती हूँ कि ) यह फल बिना कष्ट उठाए तुम नहीं पा सकोगी । पर इसे तुम सब बहुत 
भझंझटका काम समझ रही हो । तुमसे भी हो सके तो मुझ बाँसकी बँसुरियाके समान ही तुम भी छहों 
त्रतुओँमँ जाड़ा-गर्मी सहकर श्रपत्ता तन गला डाली । श्रब क्यों चुप बैठ गई ? अत्र क्या देर कर रही | 
हो? ( मैं वचन देती हूँ कि ) जब मैं देख लूंगी कि तुम ( तप करके ) मेरी-जैसी हो गई हो तो में 
स्वयं अलग हो बैठेगी' ॥ २८५८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ आपसमें कह रही हँ) देख रही हो ? यह मुरली ( कृष्णके ) 
दोनों हाथोपर चढ़ी बैठी हुई ( कृष्णके ) ओठौँपर गरजे जा रही है और ( कृष्णकी ) उँगलियाँ उसके 
छेदाँपर शोमा दे रही हैं । श्यामसे मिलकर हम सबको ( यह सब ) दिल्लाते हुए इसके मनमें तनिक 
भी लाज नहीं आती । जब यह मधुर मधुर ्त्ररमँ बजने लगती है तो बड़े आनन्दसे इसमेंसे स्वरका 
स्वाद उत्पन्न होने लगता है । कमी वह चुप हो बैठती है और कमी कुछ बोल बैठती है । उसकी कोई 
इच्छा बची नहीं रह पाती । ( पर मैं यह बताए देती हूँ कि) श्याम जब उसमेंसे ठीक स्वर निकालते 
हैं तभी वह शोभा मी पाती हैं ( नहीं तो उसमे क्या रक्खा है )' ॥ २८५६ ॥ 
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१५४० क सूर-प्रन्थावली क 


~~ SIV SSCS 
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सरद, म्रीषम, प्रबल, पावस, खरी इक पग मारि। 
कटतहूँ नहिं अंग मोऱ्यो, खाहसिनि अति नारि ॥ 
रिमै लीन्हें स्यामसुंदर, देति हौ कत गारि। 
सूर - प्ररु तब ढरे हैं री, गुननि कीन्हीं प्यारि ॥२८६०॥ (१३४०) 
मुरली ऐसे स्याम रिझाए । राग सारंग 
नंद-नँदनके गुन नहि जानति, अति स्रत इहि पाए || 
तुब त्रतको फल उहैँ दिखायो, चीर कदंब चढ़ाए। 
क्यौ कहा सब वेसेहि आवहु, जुवतिनि लाज छँड़ाए॥ 
तब दै चीर अभूषन बोले, धनि - धनि सबद सुनाए । 
सुनहु, सूर, त्रज-नारी ओरी, इतनेहि हरष बढाए ॥२८६१॥ (१३४१) 
मुरली जैसे तप कियो, कैसे तुम करिहौ। राग बिलावल 
षट रितु इक पग क्यों रहो, अबही लरखरिहो ॥ 
वह्‌ काटत सुरकी नहीं, तुम तो सब मरिहदौ । 
चह सुलाक कैसे सहौ, परसत ही जरिहौ ॥ 
तुम अनेक बह एक है, वारी जनि लरिह। 
सूर, स्याम जिहि ठरि मिले, नहिं जीतो, हरिहौ ॥२८६२॥ (१३४२) 


———— सिउ स्िरै रेट तिमि वक 000 WM RL 
( एक गोपी कह रही है--) “( मुरलीको ऐसी वैसी मत समझ बैठता ) इस मुरलीने तन 
गलाकर बढ़ा तप किया है यहाँतक कि जब यह सुलाकी (सीघी करनेके लिये बनी हुई अदी तपनी |- 
में जलाई जाने लगी तब मी यह हिली-तक नहीं । यह एक पैर जमाकर भयंकर गर्मी और वर्षामेँ 
भी डटी खड़ी रह गई । यह ऐसी साहसी स्त्री है कि जब यह काटी जाने लगी तब भी यह घबराई 
नहीं ( इसने अंगतक नहीं मोड़ा )। जब यह ( इतना सब कष्ट सहकर ) श्यामसुन्दरको रिका पाई 
है तब क्यों इसे गाली दिए जा रही हो । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तभी ( इसके इतने तपके कारण 
ही ) इसपर रीके हैं रौर इसके गुणों के कारण ही उन्होंने इसे अपनी प्यारी बनाया है! ॥ २८६० ॥ 
सुर्दास कहते हैं। ( गोपी कह रही है--) 'यह मुरली ऐसे कहीं (इतना तप करके) श्यामको 
रिझा पाई है । तुम नन्द-नन्दन कृष्णका स्वभाव नहीं जानती, वे बड़े श्रमसे इसे खोज पाए हैं । तम्हारे 
ब्रतका फल तो उन्होंने वहीं खोल दिखाया कि तुम सबके चीर कदम्बपर लेजा टाँगे औ । तु हा 
कहा कि तुम सब जैसी (नंगी) हो, वैसीकी वैसी निकल निकलकर चली आओ (और र यह म 
लेती जाओ )। इस प्रकार सब नवेलियोंकी उन्होंने लाज घुडा मिटाई भोर तब Fi अपना चीर 
चीर और आभूषण दे देकर सबको धन्य घन्य कह दिया । बस ब्रजकी भोली ( न उनके उनके 
ही फूल उठीँ ( कि हमारी इच्छा पूरी हो गई )' ॥ २८६१ ॥ सुखे ) नवेलियाँ इतनेमे 
सूरदास कहते हुँ । ( दूसरी गोपी कह रही है-_) * 
नामस. तो कतार रे ) बताओ, जिस प्रकारका तप मुरलीने किया 


पैरपर कैसे मो 
कर गिर न पडोगी । वह (ऐसी पक्की है कि) जब काटी जाने 3 दे कक ? अभी लड़खड़ा- 


ओरं तुम हो कि तुम सबको तो जानसे हाथ धोना पड़ जायगा। है भी क्रिफकीतक नहीँ, 
करने वाली आग ) कैसे सह पाओगी ? तुम तो छूते हो जल म र स ( सीधी 
तुम सब इतनी 
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सुरीकी सरि जनि करो, बह्‌ तप - अधिकारिनि। राग बिलावल 
एतेपे तुम बोलि हो, कह भइ बन - जारिनि॥ 
घीर घरें मरजाद है, नाती लघु हेदौ। 
नेंकु दरसकी आस है, ताहूतें जैद्दी ॥ 
झगरें झगरोइ रहे, तिहि कहा बड़ाई। 
बह अपनों फल भोगवे, तुम देखो माई॥ 
देखो वाके भागकौ,ताकों न खराहों। 
सूरदास, झाकी कहा, नीके किन चाही ॥२८६३॥ (१३४३) 
सुरलीसों अब प्रीति करो री ! राग रामकली 
मेरी कही मानि मन राखो, उर - रिस दूरि घरो री॥ 
तुमहिं सुनी मुरलीकी बातें, दीन होइ बतरानी। 
काहे न ढरैँ स्याम ता ऊपर, क्यों न होइ पटरानी॥ 
हम जान्यो यह गव - भरी है, साधु न यातैँ औरै। 
रिझै लियो हरिकों तपके बल, बथा करो तुम सोरे॥ 
सूर, स्याम बहु - नायक सजनी, यही मिली इक आई। - 
तुम अपने जौ नेम रहोगी, नेम न करतें जाई ॥२८६४॥ (१३४४) 
सारी हो और वह अकेली है । उससे लड़ना ठीक नहीं लगता। देखो, श्याम ही जिसके रूपपर रीझकर 
जा मिले हों उससे तुम कमी जीत नहीं पाओगी, श्रन्तमेँ हार जाओगी' ॥ २८६२ ॥ 
सूरदास कहते हुँ। ( वही मुरली कह रही है--) गरी सखियो ! तुम मुरलीसे रीस 
( स्पर्धा, होड़ ) मत करो । वह तो बहुत तप करके अधिकारिणी बन पाई है । इतनेपर भी तुम्हीँ बोलो 
कि वह वन जलानेवाली कैसे हो गईं । देखो, बड़प्पत इसीमें है कि तुम धीरज घरे रहो नहीं तो 
तुम भी ग्रोछी समभी जाने लगोगी । देखो सखी ! झगड़ा करनेसे झगडा ही बना रहता है उससे 
क्या लाम है? वह अपने पुण्यका ही फल तो भोग रही है । तुम उसका भाग्य तो देखो । उसकी 
तुम सराहना नहीं करती हो ( कि कैसा उसका भाग्य है) । तुम इसमें झिझक्र क्या रही हो? 
तुम भी भली प्रकार क्यों नहीँ प्रेम करने लगती ?' ॥ २८६३ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है---) 'अरी सखियो ! तुम सब मेरा कहना 
मान लो और अपने हृदयका क्रोध दूर करके अब मुरलोसे प्रेम करने लगो । तुमने तो मुरलीको 
बाते सुन ही ली हैँ कि वह कैसी नम्रताके साथ बात कर रही थी के तब बताओ ( जव वह इतनी तम्र 
है तो ) श्याम उसपर क्यों त रीफे और वह उनकी पटरानी क्यों त बने । हमने तो समझा था कि 
यह बड़ी घमंडी है पर ( अब देख लिया कि ) इससे बढ़कर भला कोई दूसरा हो नहीं सकता । यह 
जो कृष्णको रिझा बैठी है तो अपने तपके बलपर ही रिभा बैठी है । तुम सब तो व्यर्थक्रा हो हल्ला 
मचाए डाल रही हो । सखी ! (तुम तो जानती ही हो कि ) श्याम तो बहुत सो तवेलियोंसे प्रेम 
करते रहते हैं इसलिये ( समझ लो ) यह भी उन्हीँ में एक र मा मिली है। यदि तुम लोग अपने 
नियम ( कृष्णे प्रेम )-मै पक्की बनी रहोगी तो तुम्हारा यह तियम ( ब्रत ) हाथसे नहीँ जायगा 


( व्यर्थं नहीं होगा )' ॥ २८६४ ॥ 
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१५४२ क्क सूर-अन्थावली के 
नेमहिमैं हरि आइ रहैँगे। _ ८७ राग कान्हरौ 
मुरलीसौं तुम कछू कही जनि, ऐसहि तुमहिं _ मिलेंगे ॥ 
वे अंतरजामी सब जानत, घट -घटकी जो प्रीवी । 
जाको जैसों भाव सखी री,ताहि मिले तिहि रीती ॥ 
मातु-पिता-कु्त-कानि-लाज तजि, भजी व जाही ॥ 
काहेकौ मुरलीकी डाहनि, अब तजियै री! ताही ॥ 
सोरह सहस एक मन आगरि, नागरि सुरली जानी। 
सूर, स्यामकौं भजौ निरंतर, जासों है पहिचानी ॥२८६४॥ (१३४५) 


मुरलीकी जनि बात चलावौ । राग कान्हरौ 
वह बल करति आपने तपको, तुम का बिसरावौ॥ 
कहा रही एकहि पग ठाढी, कहा काटि जो डाशी | 
कहा सुलाक सह्यौ उहि गाढ़े, करसों स्याम सवारी ॥ 
निमिष एक भरि कष्ट सह्यो जो, तुरत अधर - मघु साँची । 
सूर, सुनो, जनि बात कही तेहि, बढी आहि जौ नीची ॥२८६६॥ (१३४६) 

हसते ततप मुरली च्‌ करे री! के राग जान्ह्री 
कहा सुलाक सह्यों जो इक पल, नित प्रति बिरह जरें री? 

सूरदास कहते हैं । ( गोपी कहती है-- ) ( देख लेना यदि तुम कृष्णसे प्रेम करनेका नियम 
पालती रही तो ) इसी नियमसे कृष्ण तुमसे आ मिलंगे। मुरलीसे तुम कुछ मत कहो सुनो । 
वे ऐसे ही अपने आप तुम्हें आ मिलेगे। देखो, वे ( कृष्ण ) तो ऐसे अत्तर्यामी हैं जो सवके 
चट-घटका प्रेम जानते हैँ ( कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है ) इसीलिये जिसका जैसा माव 
होता है उससे वे उसी भावसे जा मिलते हैं। बताओ, अपने माता, पिता, कुलकी मर्यादा और लाज 
छोड़कर जिस ( कृष्ण )-से तुम बचपनसे प्रेम करती रही उसे इस मुरलोके डाहसे क्यों छोड़नेपर 
उतारू हो रही हो। तुम मुरलीको भी एक और नागरी मानकर समझ लो कि ( कृष्णके ) मनमै 
बसनेवाली ग्रब सोलह सहस्न एक ( १६००१ ) नवेलियाँ हो गई हैं । देखो, जिस श्यामसे तुम्हारी इतने 
दिनौंकी पहचान ( प्रीति ) है उसीको बराबर भजती रहो ( उसीसे प्रेम बनाए रक्खो )” ॥२८६५॥ 

सूरदास कहते हैं। ( दूसरी गोपी कह रही है --) इस खोटी मुरलीकी बात तुम मत 
चलाओ । यह जो अपने तपका बल दिखाए जा रही है उसके चक्करमैँ तुम क्यों भरमाई पड़ रही 
हो । यदि यह एक पैरपर खड़ी भी रही तो कौन बड़ी बात हो गई | यदि काट भी डाली उ दाल 
भी क्या हुमा और यदि इसने सलाककी बहुत तपन भी झेलली तो कौन ऐसी बड़ी बात हो गई 
कि श्यामने उसे अपने अपने हाथाँमै ले सजाया । उसने एक पल भर जो कष्ट सह हिमाली दाला 
बस इतनेपर ही तुरंत श्यामने इसे श्रघरके मधुसे सींच डाला । जो इतनी बड़ी नीच है उसकी बात 
तुम मेरे आगे कहो मत” ॥२८६६ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है 


1) ( यह मुरली अपने तथकी जो 
मुरलीने हमसे है बात किए जा 
रही है तो ) इस मुरलीने हमसे अधिक तप नहीं किया है । इसने पल-मर जो सलाककी न ली 
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किरिया-खी करिके भइ ठाढी, तुरत अधर - तट लागी । 
हमकों निसि-दिन मदन जरावत, वाही रस अनुरागी ॥ 
यहै बात, कमहुँतै मोटी, तातें हम - सरि नाहीं। 
सूर, स्यासकी महिमा न्यारी, कृपा करी ता - माही ॥२०८६७॥ (१३४७) 
तुम अपने तपकी सुधि नाहीं, जो तनु गारि कियौरि! राग कान्ह्रौ 
संबत पाँच - पाँचकी सबहीं, अजहुँ प्रगट हियो रि॥ 
बह्‌ तुषार, वह तपनि तपस्या, वह पावस भकभोर । 
वह लरिकई, मातु-पिठुको हित, वेली प्रीतिहिं तोर॥ 
तबही तै तच बिरह जरत है, निसि- बासर यीं जात। 
केसे तप निरफलहि जाइगौ, सुनहु, सूर, यह बात ॥२८६८॥ (१३४८) 
मुरली एकै बात कही री ! राग गौरी 
भाग आपनो अपने मायै, मानी मनहिं सही री॥ 
| हमतें बहुत तपस्या नाहीं, बिरह - जरी बह नाहीं। 
कहा निमिष - करि-प्रेम सुलाकी, देखहु शुनि जिय - माही ॥ 
बात कहति कछु निंदति नाहीं, भाग बड़े हैं बाके। 
सूरदास - प्रभु चतुर - सिरोमति, बस्य भए हैं जाके ॥२८६९॥ (१३४९) 
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तो कौन बड़ी बात हो गई । हम तो नित्य प्रति विरहसे जली चली जा रही हूँ । यह तो साघारणसी 
क्रिया ( नित्यका काम ) करके आ खड़ी हुई और तुरंत ( श्यामके ) अधरोंसे आ लगी ( सुलाकमें 
तपना तो नित्यका इसका काम है जैसे ब्रह्मचारी नित्यके हवनमे अग्नि तापते हुँ, यह कोई तप या 
कष्ट थोड़े ही है ) । इघर हम भी तो उसी रस ( कृऽ्णके अधरके रस )-से प्रेम करती रही हैं पर 
हमे तो रात दिन कामदेव जलाए डाल रहा है । बात केवल इतनी ही है कि इसका भाग्य प्रबल है 
इसलिये हम इसकी बराबरी नहीं कर सक पा रही है । यह तो श्यामकी कुछ निराली ही महिमा समभो 
कि उतनेमे ही उन्होंने उसपर कृपा कर डाली” ॥ २८९७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है) 'गोपियो ! क्या तुम्हेँ स्मरण नहीँ रहा 
कि जब तुम सब पाँच-पाँच वर्षकी ही थी तभी अपने शरीर गला गलाकर तुमने तप किया था 
जिसकी स्मृति अबतक भी हृदयम बनी हुई है। वह बचपनकी अवस्था और वह माता-मिताका 
प्रेम सब तोइकर वह प्रचंड पाला, वह गर्मीमँ तपना, वह वर्षाकी भड़ी तुम सबने सही है। 
तभीसे शरीर विरह से जला रहा है और यों ही ( उसी विरहकी ज्वालामेँ जलते हुए ) रात-दिन 
तिकले चले जा रहे हैं । इसलिये बताओ, तुम्हारा यह तप कैसे निष्फल जायगा' ॥ २८६८ ॥ 

( वही गोपी कह रही है--) 'इस मुरलीते एक बात बावन तोले पाव रत्तीकी ( सच्ची ) 
कही है कि अपना भाग्य अपने माथेपर लिखा होता है। यह हमने मी ठीक मान लिया है। 
उसकी तपस्या कोई हमसे अधिक नहीं है क्योंकि वह विरहमें इतनी नहीं जली ( जितनी हम 
जल रही हैं ) । तुम श्रपने ही मनमै समक देखो कि यदि क्षण भरको उसने सुलाककी तपन सह भी ली 
तो क्या ( कौन बड़ा तप) हो गया। मैं केवल यही बात कहती हूँ, कोई निन्दा नहीँ करती कि 
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मुरलीसौं कह काम हमारौ । ह राग गौरी 
अघर घरें, सिरपर कित राखेँ, तुम जनि कब बिगारो ॥ 
जा कारन तुम जनम भई ब्रज, ध्यावहु नंद - ठुलार। 
बीचहिं कहूँ औरसों अँटके, तामे कहा तुम्हारा॥ 
बह मुसुकनि, वह स्याम सुभग छबि, नैननितँ जनि टारौ। 
सुरज-प्रभु त्रजनाथ कहावत, ते तुम छिचु न बिसारौ ॥२८७०॥ (१३५०) 


मुरली स्याम बजावन लागे । राग बिहागरौ 
अधर - सुधा - रस है वह पागी, आपुन ता रस पागे ॥ 
धन्य - धन्य बड़ - भागिनि नागरि, धनि हरिके मुख लागी । 
घनि वह बन, धनि-धनि वह उपबन, जह. बाँसुरी सुहागी ॥ 
चनि वह रंध्र, धन्य वह अँगुरी, बारंबार चल्लावत। 
सूर, सुनत त्रज-नारि परसपर, ठुख-सुख दोऊ पावत ॥२८७१॥ (१३५१) 
५ राग पूरबी 
कैसे सुरलि बजे रस-सानी, गरजि घुँकारै अंसृत बानी । 
नाद - प्रवाह तरै भरि रीभे, इतनो रस कहँतें नहि जानी ॥ 


MR क कछ 
उसके भाग्य ही बड़े हैं कि चतुरोंके सरदार ओर सुरदासके प्रभु कुष्ण उसके वशमें 
हुए बैठे है? ॥ २८६६ ॥ १ 

( बही गोपी कह रही है--) “बताओ, मुरलीसे हमें क्या लेना देना है। वे ( कृष्ण) 
उसे चाहे ओठोंपर रवै चाहे उठाकर सिरपर ही क्यों न चढ़ा घर पर तुम उससे कोई बिगाड़ (वैर) 
मत करो । तुम सबने जिसके लिये ब्रजमें जन्म लिया है तुम उसी नन्दकुमारका ध्यान करती 
रहा करो । यदि वे ( कृष्ण ) बीचमै किसी दूमरीसे जा भी फँसते ( प्रेम भी करते ) हैं (तो करने दो) 
उससे तुम्हारा क्या संबंध | तुम्हार काम तो यही है कि श्यामको वह ( रसीली ) मुसकान भौर 
वह सुन्दर शोमा नेत्रोसे मत टलने दो श्रौर सूरदासके जो प्रभु कृष्ण ब्रजनाथ कहलाते हैं उन्हें एक 
क्षणके लिये भी न भूलो' ॥ २८७० ॥ 

सूरदास कहते हैं कि जब श्याम मुरली बजाने लगे तो वह्‌ ( मुरली तो ) उन ( कृष्ण )- 
के अधरके रसमे मग्न हो गई ओर कृष्ण उस ( मुरली )-के प्रेममें मग्न हो उठे। वह बड़मागिनी 
नागरी ( मुरली ) बहुत घन्य हैं कि वह धत्य ( वन्दनीय ) इष्णके मूखसे जा लगी। वह वन, 
बह उपवन सब घन्य हैं जहाँ वह सुहागिन बाँसुरी बज रही है। वे ( मुरलीके ) छेद, उनपर 
बारबार चलाई जाती हुई उँगलियाँ सब घन्य हूँ। ( उस मुरलीकी ध्वनि Sh ज 
नवेलियाँ आपसमें खड़ी ( वंशीकी मधुर ध्वनि सुनकर और कृष्णको देखकर ) सुख भी पा रही हैं 
और (कृष्णके घरका रस श्रोर प्रेमालिगन न पा सकतेके कारण) दुःख भी पा रही हैं! | २८७१॥ 

यह रसमें भरी हुई मुरली कैसे बजे जा रही है कि गरजकर बोलनेपर भी उसमेसे अमृत-भरा 


स्वर निकलता जा रहा है । वह मुरली स्वरफे प्रवाहपर तैरती हुई और स्वर भरकर ऐसी रीझे चली जा 
रही है कि यही सममे नहीं आता कि इतना रस उसमें आ कहाँसे गया। वह मुरली अपने सात ही 
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सप्त सुरनि गति, जति, उपजति अति, विपरित थावर पवनऽर पानी | 
सूरदास, गिरि-घर बहु-नायक, याहीसों निस-दिन रति मानी ।।२८७२॥ (१३५२) 
सुर्ली बाजति है बहु बान। राग रामकली 
तीनि ग्राम\, इकईंस मूछना', कोटि उनंचस तान» ॥ 
सव - कला - व्युत्पन्न, सुघर अति, या सम - सरिको आन । 
अति सुकंठ गावति, मन भावति, रीभे स्याम सुजान॥ 
ऐस्रीसौं नहि बैर कीजिये, दूरि करो रिस - ज्ञान। 
सूर - स्थामक अधर बिराजति, सबही अंग - निधान ॥२८७३॥ (१३५३) 


स्वरम ऐसी गति ( प्रवाह ) और यति (टेक) उत्पन्न करती चली जाती है कि जितने 


जड पदार्थं हुँ और पवन जल आदि हैं सब उलट चले हैं ( स्थावर सब चलने या कूमने लगे, 
पवनका चलना रुक गया, जल उलटकर बहने लगा )। सूरदास कहते हैँ कि गिरिधारी तो 
बहुतेरियोंके प्रेमी हैँ इसलिये आजकल वे रातदिन इसीसे प्रेम किए जा रहे हैं! ॥ २५७२ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कहती है-) यह मुरली बहुत प्रकारसे ऐसी बजे दली 
जा रही है कि इसमँसे तीनों ग्राम, इककीसों मूर्च्छना एं. और उनचासों प्रकारकी तानें निकलती 
चली जा रही हैं । यह ( मुरली ) तो सब कलाओंमें ऐसी निपुण और अत्यन्त रसीली है कि इसके 
समान दूसरी है कौन । जिस समय यह अत्यन्त सुरीले गलेसे गाने ( बजने ) लगती है तो ऐसी 
मनभावनी लगती है कि उसपर चतुर श्याम झट रीझ उठते हँ । ऐसी ( रसीली )-से वैर नहीँ करना 
चाहिए । इसलिये इसपर क्रोध करनेका विचार ही छोड़ दो क्योंकि श्यामके अघरपर जो यह 
मुरली शोभा दे रही है यह सारी कलाश्रोंका भांडार है! ॥ २८७३ ॥ 


१. षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गान्धार ग्राम । 
२ मूच्छंना : एक ग्राममेँ स्वरोंका उतार-चढ़ाव या स्वर कॅपाकर मधुरता उत्पन्न करना । प्रत्येक ग्राममें 
सात-सात मुच्छंताएं, होती है । षड्ज ग्रामकी मूच्छेनाएँ : ललिता, मध्यमा, चित्रा, रोहिणी, मतंगजा, 
सौवीरी, पंडमध्या । मध्यम ग्रामकी मूच्छेनाएँ : पंचमा, मत्सरी, मृदुमध्या, शुद्धा, भ्रन्ता, कलावती, 
तीव्रा । गांधार ग्रामकी मुर्च्छैनाएँ; रौद्री, त्राह्मी, वैष्णवो, खेचरी, सुरा, नादवती, विशाला । 

३. तात : भारोह भोर भवरोहकी गतिसे गमक और मूर्च्छना आदिके द्वारा किसी रागको खींचते 
चलनेको तान कहते हैं । संगीत-दामोदरके अनुसार उनचास ( ४९ ) स्वरों से तान उत्पन्न की जा 
सकती हैं । इन उनचास ( ४९ ) तानोंसे ५३०० कूट तानें निकलती हैं। बेंगला संगीत-रत्नाकरमे 
तानों के चार भेद दिए गए हैं-्रसचक, घातक, सातक, सुरातक । भरचक तानमें आरोह या 
भवरोहमँ एक स्वर दो बार लगता है । घातक तानमेँ आरोहमँ एक बार श्रौर अवरोहमँ एक बार 
एक स्वर लगता है। सातक तानमे आरोह या भवरोहमँ एक स्वर तीन बार लगता है । सुरातक 
तानमेँ आरोह या भवरोहमे एक स्वर चार बार लगता है । इस क्रमसे एक स्वरमें एक तान, दो 
स्वरोमें दो ताँ, तीन स्वरोंमेँ छह ताने, चार स्वरोंमें २४ ताने, पाँच स्वरोंमें १२० ताने 
छह स्वराँमै ७२० ताने श्रौर सात स्वराँमँ ५०४० ताने होती हैं। इस प्रकार कुल ५६१३ ताने 


होती हैं ।--संगीत-रत्नाकर 
१९४ 
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मुरली स्याम अघरपै बैसी । का राग रामकलो 
सुनहु सखी ! यह है तिहिं लायक, अतिहि भली, नहिं नैसी॥ 
कैसे नंद - नंदन कर घरते,जो होती गैँसी। 


तुमही बृथा कहति जोइ सोइ, यह जैसीकी 51 ॥ 

सुनहु, कद्दा कहि कहि. सुख गावति, हृदय अ हू न) । वर 

सूरदास - प्रभु क्यों न मिले ढरि, तिहूँ भुवन जै - जे - सौ ॥२८७४॥ 2. 

आपुन भले तु सबहि भले री! राग बिलावल 

जीं वह मली गुननिकी पूरी, तौ ढरि स्याम मिले री ॥ 

इक जुवती, अरु मधुरे गावति, बानी ललित कहै री । 

जब - जब स्याम अधरपै राखत, तब - तब सुधा बहे री ॥ 

एतेपै हम्रो सनमुख है, तुम काहे रिस पावति। 

सूरदास - प्रश्न कमल - नयनकों, एहीपे वह भावति ॥।२८७५।। (१३५५) 
जौ पै मुरलीको हित मानौ । राग केदारौ 

तौ तुम बार - बार ऐसे कहि, मनमै दोष न आनो || 

बांसर - स्यास-बिरह अति ग्रासित, हूजत मृतक समानौ । 

लेति जिवाइ सु-मंत्र सुरस कहि, करति न डर-अपमानों ॥ 


६ राघासे वही गोपी कह रही है--) यह जो मुरली श्यामके अध रोपर आई बैठी है वह संथा 
इसके योग्य है । यह बुरी नहीं, बहुत ही भली है। यह बुरी होती तो श्यामसुन्दर इसे अपने हाथमे 
सेते ही क्यों ? तुम्हीं इसे जैसी तैसी ( बुरी ) कहे चली जा रही हो पर यह तो जैसी थी वैसी 
ही है ( इसने बुरा नहीं माना ) । ध्यानसे सुनकर देखो कि श्यामके हृदयमें पैठी हुई यह मुखसे क्या क्या 
गाए चली जा रही है । बताओ, तीनों लोकोंमें जिसकी जय-जयकार हुई चली जा रही हो 
उससे सूरदासके प्रभु क्यों न रीक मिले! ॥ २८७४ ॥ 


( वही गोपी कहती है--) यदि कोई स्वयं भला बना रहे ( सबकी भलाई करता रहे तो 
उसे सभी भले लगेंगे ) । वह ( मुरली ) इतने गुणोंसे भरी हुई है तभी तो शयाम उससे री 
मिले हैं । देखो, एक तो वह (मुरली ) जवान है, दूसरे वह कितना मधुर गाती ( तानें लेती ) 
है और कितना रसीला उसका स्वर है। (यह देख ही रही हो कि) जब जब श्याम उसे 
अपने अघरोपर रखते हुँ तब तब अमृत बह चलता है ( रसीला राग सुनाई पड़ने लगता है) । 
इतना होनेपर भी वह सदा हमारे सन्मुख ( अनुकूल, सहायक ) बनी रहती है। तब तुम सब 
उसपर क्यों बिगड़ी पड़ती हो ? श्रौर यही कारण है कि कमलके समान नेत्राँवाले और सूरदासके 
प्रमु ( कृष्ण )-को वह इतनी प्यारी लगती है! ॥ २८७५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( वही गोपी कह रही है राधासे--) “यदि तुम भुरलीका मला मनाश्रो 
तो तुम बारबार इस प्रकार कह कहकर उसका कोई दोष मनमै लाओगी ही नहीँ ( उसे बुरा 
बताझोगी ही नहीं ) । जब तुम दिनमें शयामके विरहरूपी सर्पसे इसी जाकर मृतक-सी हो 
जाती हो उस समय यह मुरली ही है जो ( विष उतारनेवाला ) रसीला सुन्दर मन्त्र पढ़कर 
( रसीली तान सुनकर ) पुम्है जिला लेती है और न तुम्हें राती है न तुम्हारा अपमान करती है। 
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निज संकेत लखावति अजहूँ, मिलवति सारंग-पानी। 

सरद्‌ - निसा रख - रास करायो, बोलि-बोलि मृढु बानी ॥ 

परकृत - सील सुक्त - उपमा - रमि, तासौ यों कत कहिय । 

परको सूरदास मेटे कृत, न्याइ इतो दुख सहिये ॥२८७६॥ (१३५६) 
मुरली स्यास बजाबन दै. री! राग रामकली 

स्बननि सुधा पियति काहैँ नहिं, इहिं तू. जनि बस्नै री॥ 

सुनति नाहि वह कहति कहा है, राधा राधा नामहि। 

तू जानति हरि भूलि गए मोहि, तुम एके पति बामहि॥ 

वाहीके मुख नाम घरावत, हमहि मिलावत ताही । 

सूर, स्याम हमको नहिं बिसरे, तुम डरपति हो काही ॥२८७७॥ (१३५७) 
जब जब मुरली कान्ह बजावत । राग जैतश्री 

तब तब राधा नाम उचारत, बारंबार _ रिमाबत ॥ 

तुम रमनी, वह रमन तुम्हारे, वेसहिं मोहि जनावत। 

मुरली भई सति जो माई ! तेरी टहल करावत॥ 

वह दासी तुम हरि - अधंगिनि, यह मेरै मन आवत। 

सूर, प्रगट ताहीसों कहि कहि, तुभकों स्याम बुलाबत ॥२८७८॥ (१३५८) 


SS क का 7 TT > 
यही (मुरली ) है जो अपना संकेत दिखाकर ( बजकर ) उमदे शाङ्गापाणि ( कृष्ण )-से बुला 
भिलाती है । यही है जिसने रसीलो बाणी बोल बोलकर ( ताने ले लेकर ) शरत ( पूर्णिमा )की 
रातको भानन्दमय रास कराया था । जो सदा दूसरोंका उपकार करती रहती हो और पुण्यको 
उपमाश्रों ( पुण्य ही पुण्य )-से भरी हो उसे भला ऐसा ( बुरा-मला ) क्यों हि कहा जाय ॥ तुम 
दूसरेकी की हुई मलाईको मिटाए दे रही हो ( उसकी मलाईका अहसान नहीँ मान रही हो ), 
इसीलिये तुम सब जो इतना दु।ख सहे जा रही हो वह न्याय (ठीक) ही है क्योंकि जो अहसान न माने 
उसे दुःख पाना ही चाहिए! ॥ २५७६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( राघासे वही गोपी कह रही है--) गरी सखी ! इयामको मुरली 

बजाते चलने दे । तु इसे रोक मत । तू अपने कानोंसे ( इसकी रसीली तानोंका ) अमृत क्यों नहीं 
पीए. डाल रही है । तू सुनती नहीँ कि वह ( कितनी मधुरताके साथ ) जा राधा नाम र 
जा रही है। तू समझे बैठी है कि कृष्ण मुझे भूल गए और तू ही अकेली उस पति ( कुष्ण )- ५ 
स्त्री है। (तू देख नहीं रही है कि ) उसी ( मुरली )-के हे वे ( कृष्ण ) हम Fs 330 
हैं और यह ( मुरली ) ही तो हमें बु 237 है रा हे भाँति समझ श्या 

मेँ हीं है) फिर तू क्यों व्यर्थं डरी जा रही हँ ॥ २८ 

र र हैँ १ ( राघासे वही गोपी कहती है--) देख राधे ! जब जब कृष्ण अपनी 
मुरली बजाते हैं तब तब वे ( उस मुरलीमें ) राधा ही राधाका नाम पुकारते चलते और रिभाते 
चलते हुँ । मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तू ही उतकी रमणी ( प्यारी ) है और वे ही रद 
( प्यारे ) हैं । और सखी ! यदि यह मुरली सौत भी बतकर आई है तब भी ( इस मुरलीसे ) 
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मुरली यह ऐसी है, माई ! राग केदारी 
हम यासौं रिस बथा करति हीं, तब इहि कदरि न पाइ ॥ 
बानी ललित सुनत स्रवननि हित, चित मेरे अति भाई। 
गाजति, बाजति स्याम - अधरपै, लागति तान सुहाई ॥ 
में जानी यह निठुर काठकी, नरम बाँसकी जाई। 
सूरदास, त्रज-नारि परसपर, ताको करति बड़ाई ।२८७९॥ (१३५६) 
सुरली अब कछु नीके बाजति। राग कान्हरौ 
ज्यों अधरनि, ज्यों ॥ करपे बैठति, त्यों त्यौँ अतिद्दी राजति ॥ 
अब लौं जानी बाँस - बँसुरिया, याते और न बंसा। 
कैसें बजि रजि चली बनिकों, राधा करति प्रसंसा ।। 
यह कुलीन, अकुलीन नहीं री ! घनि याके पितु-माता । 
सुनहु, सूर, नातेकी भैनी, कहतिं बात हरषाता ॥२८८०॥ (१३६०) 
सुरली मोकों लागति प्यारी । 
मिली अचानक आइ कहूँतें, ऐसी रही कहाँ री॥ 
धनि याके पितु - मातु, धन्य यह, धन्य-घन्य मृदु बोलनि । 
_ घेन्य स्याम गुन गुनिकै ल्याए, नागरि चतुर अभोलनि ॥ 
वे तेरी ही सेवा तो कराते हैं । मैं समभती हुँ कि कृष्णकी अर्धांगिनी यदि कोई है तोतू ही है। 
वह्‌ ( मुरली ) तो दासी-भर है क्योंकि प्रत्यक्ष रूपसे वह उसीको कह कहकर ( उसीके द्वारा तेरा 
नाम पुकारकर ) तो श्याम तुझे बुलवाया करते हैं? ॥ २८७८ ॥ 
(बही गोपी कह रही है--) (हम इस मुरलीको व्यर्थ बुरा-मला कहे 
यह मुरली ऐसी ( उपकारी ) है तभी तो इसने इतनी कद्र ( प्रतिष्ठा ) ह 
( ध्वत्ति ) सुननेमै कानोंको भी रसीली लगती है और मनको भी ब 
जब श्यामके अधरपर बैठकर ऊँचे स्वरसँ बजने लगती 
अच्छी लगती है। मैंने तो समझा था कि यह निष्ठुर ( कठोर ) बाँसकी बनी है, पर न हीं, य 
तो कोमल बाँससे बनाई गई है।' सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार ब्रजकी कि सब आपश म 
मिलकर उस मुरलीकी बड़ाई किए डाल रही थीं ॥ २८७६ ॥ हे 
सूरदास कहते हैं। ( यह सुनकर ) राधा भी सुरलीकी प्रशंसा 0 
मुरली मुझे भी कुछ कुछ मधुर लगने लगी है । जब यह श्यामके हाथपर सा न 
तो बहुत ही सुन्दर लगती है । में तो अबतक इसे कोरी बाँसकी बनी बँसुरिया ही समझे बैठी हु 
( भ्रब देखती हूँ कि ) इसके समान कुल किसीका है नहीँ । देखो, यह ( मुरली ) बज भे बैठी थी पर 
रिभाए चलती है । अरी सखी ! सचमुच यह बड़ी कुलीन है, अकुलीन नहीं है । हक कैसे सबको 
दोनों घन्य हैं शरोर नातेम तो यह हमारी बहन हो गई है ।' यह जद हे माता और पिता 
राधा ) मगन हुई जा रही हैं ॥॥ २८८० ॥ हकर ( सब गोपियाँ और 
सूरदास कहते है । ( गोपी कहती है --) 'अरी सखी ! यह मुरली मझे 
से यह अचानक आ मिली है, ऐसी यह कहाँ र त बहो प्यारी लगती है। 
कहीं से यह 3 ऐशी यहद कहाँ रहो ( फि अबतक पपल नहीं पाई थी )। 


राग कान्हरो 


जा रहो हैँ। 
पाई है । इसकी बोली 
डी ग्रच्छी लगती है । यह 
है तो इसकी तान मेरे मनको बहुत ही 
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यह निरमोल मोल नहिं याको, भली न याते कोई। 
सूरदास, याके पटतरको, तो दीजै जौ होई ॥२८८१॥ (१३६१) 
सुरली दिन दिन भली भङ्गे । राग रामकली 
बनको रहनि नहीं अब यामे, मधु ही पागि गई॥ 
अभिय - समान कहति है बानी, नीक लानि लई। 
जैसी संगति, बुधि तैसीयै, है गइ सुधामई॥ 
जब आई तब आरे लागी,सो निठुरई हई। 
सूर, स्याम अधरनिके परस, सोभा भई नई॥२८८२॥ (१३६२) 
in राग गौड़ मलार 
भली अनभली करतूत संगतिहिंते, बाँस बनमारकी भई मुरली। 
कहा तब लहति ही निठुरताई, अबै बचन अमृत कहति, सुरनि मुरली ॥ 
सुधा अधरनि सँग भई आपुहि सुधा, कहा अब प्रीतिमै इन गँवायो। 
सूर-प्रभु मिले अरु हम मिलीं धाइके, इतेपै धन्य धन्य चहुँ जुग कहायो ॥ 
॥ २८८३॥ ( १३६३ ) 
घन्य मुरली, धन्य तप तुम्हारौ । राग गौड़ मलार 
घन्य-घनि माहु, धनि धन्य श्राता - पिता, बहुरि धनि धन्य तुब भगति-सारौ ॥ 
इसके माता-पिता, यह ( मुरली ) श्रौर इसके रसीले बोल ( स्वर ) सब घन्य हुँ । शयाम मी सचमच 
घन्य हुँ कि वे इस चतुर अनमोल नागरीके गुण देखकर इसे साथ लेते आए | यह सचमुच ऐसी 
निरमोल है कि इसका कोई मुल्य नहीं । इससे बढ़कर भली कोई देखनेको नहीँ मिलती । यह ऐसी 
अच्छी है कि इसके समान कोई दूसरा हो तो बताया भी जाय कि वह इसके समान है” ।।२८८१।। 
सूरदास कहते हैं । ( बही गोपी कह रही है--) यह मुरली तो दिनपर दिन मली होती चली 
जा रही है। मधु ही मधुमँ यह ऐसी पग गई है कि अब इसमें कुछ भी जंगलीपन नहीँ बचा रह गया 
है। अब हमने भली प्रकार जान लिया कि यह अमृतके समान वाणी बोलती है । जैसी इसकी 
( कृष्णके साथ ) संगति हो गई है वैसी ही इसकी बुद्धि भी हो गई है जिससे यह पुर्णतः भमृतमयी 
( अमृत ही श्रमुत ) हो गई है । जब यह ( मुरली ) आई भाई थी तब कुछ और ही ( कठोर ) जान 
पड़ती थी पर अब तो इसकी सारी निष्ठुरता समाप्त हो गई है और श्यामके भवरोंसे छू जानेपर तो 
इसकी शोभा और भी निराली हो गई है'।। २८८२ ॥ 

( गोपी कह रही है--) जैसी संगति होती है वैसा ही किसीका आचरण मी भ्रच्छा या बुरा हो 
जाता है । देख लो कि ( कृष्णके संगसे ) यह बाँस और जंगली भाडी ( बॅसवारी )-में उत्पन्न होकर 
भी मुरली बन गई। कहाँ तो उस समय ( जंगलमें ) इसे निष्ठुरता मिली हुई थी ( कि अपनी 
बँसवारी ही जलाए डालती थी ) भौर कहाँ भव सुरीले स्वरोंमें श्रमृत (-जैसे रसीले ) वचन कहती 
( मीठी तानेँ सुनातो) है । ( यह मुरली कृष्णके ) अमुत-मरे अत्ररोंके साथ स्वय भी अमृत हो चली 
है । बताओ ( कृष्णसे ) प्रेम करके इसकी क्या हानि हुई ( कुछ भी नहीं ) । उलटे इसे मी सुरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) मिल गए, हम मी उन ( कृष्ण )-से दौड़ मिलीं और ऊपरसे यह चारों युगों ( सत्य, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग )-मे धन्य धन्य मी कहलाने लगी! ॥ २८८३ ॥ 
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2००० ५० 9 ० ~ 
घ्न्य बह बाँस, घनि घन्य जहँ तू रही, धन्य बन - भार, ताते बड़ाई 
धन्य तप कियौ षट रितु रही एक पगा, डली नहिं धन्य 07 ददा ॥ 
कटतहू मुरी नहि, रंप्रहू जरी नहि, नेमते टरी नहि, न जार 
प्रभु- सूर तोकों तुरत, सी चि अंमृत अधर नेह मान॥ 
का ॥ २८८४ ॥ ( १३६४ ) 
आजु बजाई मुरलि मनोहर, सुघि न रही कछ तन मनस | राग हमीर 
मैं जमुना - तट सहज जाति ही, ठड़े कान्द बूँदाबनर्म ॥ 
नाना राग रागिनी गावत, घरे अमृत खूढु बेननिम | 
सुर, निरखि हरि - अंग त्रिभंगी, वा छबि भरि लिय नैननिमें ।।२८८५।। (१३६५) 


NANA 


राग पूरबी 
मुरली बाजै मुख मोहनक, सुति रीझी रस-ताननि। 


अतिहि दूरि दी, घुनि-सँग आई, भई मगन दै काननि॥ 
तबतै और कछू नहि भावत, मन भावति छुबि-बाननि । 
सूरदास - प्रभु नवल छबीलो, हरत नवेलिनि - ज्ञाननि ॥२८८६।। (१३६६) 
मोहनकी सुरलीमै मोहिनी बसत है। राग काफी 
जबतें सुनी स्रवन, रहो न परे भवन, देहतें मनहुँ प्रान अब निकसत हैँ॥ 


( मुरलीसे गोपी कह रही है-) मुरली ! तू, तेरा तप, तेरी माता, तेरे भाई, पिता और 
तेरा सच्ची भक्ति सब धन्य हैं । जिस बाँसमें तू रही वह बाँस, वह जंगलका झाड़ ( बँसवारी ) सब 
घन्य हैं. जिन्हें तेरे कारण इतनी बड़ाई मिली है। तेरा वह तप भी धन्य है जो तू एक पैरपर खड़ी 
होकर छहों ऋतुओंमें करती रह गई और तेरे मनकी हृढता भी धन्य है कि तू ( इतना तप करनेपर 
भी ) विचलित नहीं हुई । यह तो तू ही जानती है कि काटे जानेपर भी तू घबराई नहीं, छेद करनेपर 
भी जली नहीँ और अपने नियमसे (कि मेरे शरीरसे सबको सुख मिले) तू टली नहीं । उसी ( तेरे तपके 
योग्य फल )-जैसे तुझे तुरंत सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) आ मिले जो अपने अधरोंसे तुझे सींचते 
हुए तुझसे इतना प्रेम करते हैं? ॥ २८८४ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपी कह रही है--) 'आज ( कृष्णने ) ऐसी मनोहर मुरली बजाई 
कि मेरी तन-मनकी सारी सुधि जाती रही । में अपने सहज ढंगसे यमुना-तटकी ओर जा ही रही 
थी कि देखा श्याम वुन्दावनमै आए खड़े हैं और भपनो मधुर वाणीमें अमृत भरे हुए ( मधुर स्वरसे ) 
अनेक राग-रागिनियाँ गाए चले जा रहे हैं। बस मैंने तो कृष्णके शरीरको वह त्रिभंगी मुत्ति देखते ही 
उनकी वह शोभा अपने नेत्रोमें भर घरी' ॥ २८५५॥ 

( गोपी कहती है-) 'मोहनके मुखसे जो मुरली बजे जा रही है उसकी रसीली ताँ सुनकर 
मैं रोझ उठी हूँ । में बहुत दूर थी पर उसी ध्वनिके साथ लगी हुई बढी चली आई और कार्नोंसे वह ध्वनि 
सुनकर मगन हो उठी । तबसे मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता गौर मन बस उसी ( कृष्णको ) 
छबिकी मुद्रापर जा रीभा है । क्या बताऊँ, यह नवेला छुबीला सूरदासका प्रम कृष्ण तो नवेलियाँकी 
सारी सुघि-बुघि हर लेता है' ॥ २८८६॥ ® 
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कहा करों मेरि आलि ! बाँछुरीकी धुनि सालि, माता-पिता-पति-बंघु अतिहीं त्रसत है। 

मदन - अगिनि अरी, बिरहकी ज्वाल जरी, जैसँँ जल - हीन मीन तट तरसत है ॥ 

तिहि तपति छाति, लागति है प्रेम - काँति, फूलनिकी माला मनो व्याल हवं डसत है । 

सूर, स्याम मिलिबेकों, आतुर हैं त्रजकि बाल, एक-एक पल हू जुग-जुग ज्यों खसत है॥ 

॥ २८८७ ॥ ( १३६७ ) 

श्रीकृष्णका ब्रजागमन राग गौरी 
नटवर - वेष धरे त्रज आवत । 


हुई है ( जादू भरा हुआ है) । जबसे मैंने उस मुरलीकी ध्वनि कानोंसे सुती है तबसे घरमें 
रहनेको जी ही नहीं चाहता और ऐसा जान पड़ता है कि मानों प्राण बस अब निकला, अब तिकला । 
अब मैं करूँ तो क्या करूँ सखी ! इस बाँसुरीकी ध्वनिने तो मुझे ऐसा साल ( बेघ ) दिया है कि मेरे 
माता-पिता और बन्धु सब मुझे डरावने लगने लगे हैं। कामदेवकी आग श्रौर विरहकी ज्वालासे 
मैं ऐसी जली जा रही हूँ जैसे पानीकै बिना मछली ( नदीके ) तटपर पड़ी तड़फड़ाती है । इधर 
छाती दहकी पड़ रही है, उधर प्रेमको कैची लगकर ( हृदय ) काटे चली जा रही है भौर फूलोंकी 
माला भी ऐसी लग रही है मानो साँप वनकर डस रही हो ।' सूरदास कहते हैँ कि ब्रजकी बालाएँ 
श्यामसे मिलनेके लिये इतनी श्रधीर हो उठी हूँ कि उनका एक एक पल एक एक युगके समान 


बीत रहा है'॥ २८५७ ॥ 
नटवरका वेष बनाए हुए श्याम ( वनसे ) ब्रजकी ओर चले आ रहे हैं । उनके सिरपर मोर- 


पंखौंका मुकुट, कानोंमे मछलीकी बनावटका कुंडल भौर घुंघराली अलक उनके मुखपर शोमा दे 
रही हूँ । उनकी मौँहँ बाँकी ओर नेत्र अत्यन्त चुल बुले हँ । उनकी शोभाके लिये एक उपमा दोड़ी 
चली आती है कि मानो धनुष ( भौँह ) देखकर दो दो खंजन ( नेत्र ) ऐसे सहमे डरे बैठे हों कि 
उड़नेके लिये तड़फड़ा तो रहे हों पर उड़ने न पा सक रहे हो । मुरलीमें स्वर मरकर अपने अनूठे 
ठति गोरी राग अलापकर बजाते हुए गौओं रौर गोफबालकोके साथ गाते हुए वे बहुत ही 
आनन्द दे रहे हैं । कमरमँ सोनेकी तगड़ी और पीतांबर द नाचते हुए वे मन्द मन्द स्वरमेँ गाए 
भी जा रहे हैं सूरदास कहते हैं कि श्यामके एक एक अंगकी सुन्दरता देख देखकर ब्रजके लोगोंका 


मन उनपर रीझा पड़ रहा हैं! ॥ २८८८ ॥ 
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मोर मुकुट सिर, जलज-माल डर, कटि-तट पीतांबर छबि पावत । 
नव जलधरपे इंद्र-चाप मनु, दामिनि-छबि,बलाक घन घावत ॥ 
जिहि जो अँग अवलोकन कीन्हो, सो तन - मन तहँई बिरमावत । 
सूरदास-प्रभु मुरलि अधर घरि, आवत धुनि कल्यान बजावत ॥२८८९।॥। (१३६९) 
मेरे नैन निरखि सचु पावै । राग गुन सारंग 
बलि बलि जाउँ मुखारबिंदकी, बनते बनि ब्रज आवैँ ॥ 
गुंजा-फल अधतंस, मुकुट मनि, बेल रसाल बजाव। 
कोटि-किरनि-सनि मंजु प्रकासित, उड्पति बदन लजावे ॥ 
नरवर रूप अनूप छबीले, सबहिनिके मन सार्वे । 
धूरदास-प्रभु चलत मंद गति, ब्रिरहिति ताप नसावे ॥२८९०॥ (१३७०) 
राग गौरी 
बलि बलि मोहिनि मूरतिकी बलि, बलि कुंडल, बलि नेन बिसाल। 

बलि अ्रकुटी, बलि तिलक बिराजत, बलि मुरली, बलि सब्द रखाल | 

बलि कुंतल, बलि पाग लटपटी, बलि कपोल, बलि उर बन-माल । 

बलि सुसुकानि महामुनि मोहति, बलि उपरैना - गिरिधर लाल ॥ 

बलि भुज सखा-अंसपे मेले, निरखत सगन भई त्रज-बाल । 

बलि दरसन ब्रह्मादिक दुरलभ, स्रदास बलि चरन गुपाल ॥ 

॥ २८९१॥ ( १३७९) 

ब्रजकी सब नवेलियाँ आपसमें कहे जा रही हैं कि 'श्याम बड़ी सज-धजके साथ वनसे ब्रजकी 

गोर चले आ रहे हँ ।' एक सखी दूसरी सखीसे कहने लगी कि 'ऐसी सुन्दरता तो मैंने कभी कहीँ देखी 

ही नहीं कि सिरपर मोर (-के पंखों )-का मुकुट, छातीपर कमलोंकी माला और कमरमें लिपटा हुआ 

पीतांबर ऐसा सुन्दर लग रहा है मानो नये बादल ( कृष्णके शरीर )-पर इन्द्रधनुष ( मुकुट ) हो, 

बिजली कौँध रही ( पीतांबर ) हो और बगुले ( कमलोकी माला ) वादलोंमें उड़े चले जा रहे हों ।' 

( ब्रज ) जिसने इष्णका जो भी अंग देखा बस तन-मनसे उसी ( अंग )-में सगन हो गया । 
सूरदासके ऐसे प्रमु अपने ओँठोंपर मुरली धरे कल्याण राग बजाते चले आ रहे हैं ।। २८८६ ॥ 

( गोपी कहती है-) जब कृष्ण बन-उततकर वनसे ब्रज आने लगते हुँ तो उन्हें देखकर मेरे 
नेत्र प्रसन्न हो उठते हँ। उस समयके उनके कमल-जैसे मुखपर मैं बलि हुई जाती हूँ । उस समय 
कानोंमे गुंजा ( घुँघुँची) और ( सिरपर ) मणि जड़ा हुआ मुकुट लगाए वे बड़ी रसीली मरली 
बजाते चले आते हैं । उनके करोड़ों किरणोंवाले ( कोस्तुम ) मणिसे ऐसा सुन्दर ना सिकल 
कि चन्द्रमा भी उसे देखकर लजा बैठता है। अपने उस नटवरके रूपमें अनोखे छुबीले कृष्ण सबके 
मनको बड़े अच्छे लगते हैं और जब सूरदासके वे प्रभु ( कृष्ण ) मन्द मन्द गतिसे चलने लगते राती 
वरिरहिणियींका सारा ताप ही मिटा डालते हैं? ॥ २५६० ॥ 

क्ृष्णकी मोहिनी मूत्ति, कुण्डल, बड़े बड़े नेत्र, ) सुर मधुर 
अलर्क, लटपटी पगड़ी, गाल, छातीपर लटकी हुई वनमाला, ल दर तिलक, मुरली, मधुर वाणी, 


यींको भी मोह ले सकनेवार्ल 
मुसकान, गिरिधर लालका उपरना और अपने सखाके कंघेपर टिकी हुई उनकी भुजा bs 
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राग जैतश्री 
ए रे सुंदर साँवरे ! तँ चित लियौ चुराइ। संग सखा संध्या समै, द्वारें निकस्यो आइ ॥ 
देखि रूप तेरौ अनुप, रहे नेन उरभझाइ । गोस - मायलह्दि पागपै, रंग रँग रच्यो बनाइ॥ 
अति सुंदर सुक-नासिका,राजत लोल कपोल | रतन-जटित कुंडल मनौ,झख सर करत कलोल 
कटि तट काझनि राजई,पीतांबर छबि देत | अस्त बचन मुख भाषइ,तन-मन बस करि लेत॥ 
भौंह धनुष, बर नेन द्वे, मनो मदन सर साँधि। जाहि लगे सो जानई, संग लेत बल बाँधि ॥ 
अंग - अंगपै बलि गई, मुरली नेंकु बजाइ । सुनि पारवे सचु गोपिका,सूरवास,षलि जाइ ॥ 
॥२८९२॥ (१३७२) 
स्याम कछु मो-तनहीं मुसुक्कात । राग बिलावल 

पहिरि पितंबर, चरन पाँत्ररी, ब्रज - बौथिनिमै जात॥ 

अदूसुत बिंद-चँदन, न ख-सिखलौं, सौथे भीने गात। 

अलकावली, अधर मुख बीरा, ले कर कमल फिरात॥ 

धन्य भाग या ब्रजके सखि री ! घनि घनि जननी - तात | 
घनि जे सूरदास प्रभु निरखत, लोचन नाहि अघात ।२८९३॥ (१३७३) 


देवताओंको भी कठिनाईसे मिल सकनेवाले गोपालके चरणोंके दर्शनपर सूरदास बलि हुआ जा रहा हैं 


और ब्रजकी बालाएँ कृष्णका यह रूप देख देखकर मगन हुई जा रही हैं ॥ २५६१ ॥ 

( गोपी कहती है--) '्रे सुन्दर सांवले कृष्ण ! संध्याके समय ( वनसे ब्रज श्राते हुए) 
मेरे द्वारके आगेसे तुम क्या आ निकले कि तुम मेरा चित्त ही चुरा बैठे । तुम्हारी पगड़ीपर झूलती हुई 
गोश-मायल ( पगड़ीसे कानपर भूलती हुई मोतिथोंकी लड़ी ) बड़े रंग-बिरंगे ढंगसे रच बनाई गई है। 
तुम्हारी सुग्गे-जैसी नाक भी बड़ी सुन्दर है और तुम्हारे गालोंपर भिलमिलाता हुआ रत्न-जड़ा 
( मछलीके भाकारवाला ) कुंडल ऐसा लग रहा है जैसे तालाब ( कृष्णके गाल )-मँ मछली ( कुडल ) 
ऊभचूम कर रही हौँ । तुम्हारी कमरमें कछनी ( ऊपर चढ़ी हुई धोती ) श्रौर पीतांबर बड़ा 
अच्छा लग रहा है और जब तुम अपने भमृत-भरे वचन बोलने लगते हो तो मेरा तन-मन ही बशमें 
कर बैठते हो । तुम्हारी घनुष-जैसी मा हैँ भौर दोनों नेत्र देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव बाण 
चढाए बैठा हो । (यह चयनका बाण) जिसे लग जाता है बस वही जानता है क्योंकि वह (बाण) तत्काल 
बलपूर्वक उसे बांधकर अपने साथ लगा ले चलता है। मैं तुम्हारे अंग अंगपर बलि जाती हूँ, श्रब तुम 
तनिक मुरली तो बजा सुनाओ जिसे सुनकर इन सभी गोपियोंको बड़ा सुख मिले ।' सूरदास भी तुम्हारे 
इस रूपपर बलि हुआ जा रहा है । २५६२ ॥ 

( एक गोपी अपनी सखीसे कहती है--) भरी सखी ! पीतांबर ओढ़े और पैरोंमेँ पाँवड़ी 
डाले ब्रजकी गलियोंमें जाते हुए कृष्ण कुछ मेरी ओर मुसकरा रहे थे। ( उनके माथेपर ) चन्दनकी 
अदुमुत बिन्दी लगी हुई थी और नखसे शिख ( चीचेसे ऊपर )-तक उनका सारा शरीर सुगन्धमें 
बसा हुग्रा था । उनके सिरपर घुँघराली भले, ओठ और मुखमै पानकी बीड़ा था और वे हाथमे 
कमल लिए घुमा रहे थे। अरी सखी ! इस ब्रजका बड़ा धन्य भाग है ( कि कृष्णका यहाँ अवतार 
हुआ ), इनके माता और पिता घन्ध हुँ और सूरदासके वे प्रभु मी घन्य हैं जिन्हें देखते हुए नेत्र 
कभी ्रघाते नहीँ ( निरन्तर देखते रहना चाहते हैं )” ॥ २८६३ ॥ 
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राग अनाड़ी 
स्यामसुंदर आवत बनते बने भावत, आजु देखि देखि छबि नेन रीमे। 
सीसपे मुकुट डोल, स्वन कुंडल लोल, भ्रकुटि धनुष, नेन खंक खी ॥ 
दसन दामिनि ज्योति उरपै माल मोती, ग्वाल - घाल - संग, आवे रँग - भीजे । 
सूर-प्रभु राम-स्याम संतनिकै सुख-धाम, अंग - आंग प्रति छबि, देखि जीजै। 
॥२८९४॥। (१३७४) 
राजत री ! बनमाल गरे हरि आवत बनतेँ। राग कान्हरौ 
फूलनिसौं लाल पाग, हटकि रही बाम भाग, सो छबि लखि सानुराग, टरति नहीं सनतें । 
मोर मुकुट सिर सिखंड, गोरज मुख मंजु मंड, नटवर बर वेष घरे आवत है छबितें।॥ 
सूरदास-प्रभुकी छबि त्रज-ललना निरखि थकित, तन-मन न्यौछावर करें, आनद बहुततें ॥ 
॥ २८६५॥ (१३७५) 
त्रजकौं, देखि सखी ! इरि आवत । राग गौरी 
कटि - तट सुभग पीत पट राजत, अद्भुत बेष बनावत॥ 
कुंडल तिलक चिकुर रज-मंडित, मुरली मधुर बजावत। 
हसि मुसुकानि बंक अबलोकनि, मनमथ कोटि लज्ञावत॥ 


( एक गोपी कहती है-) आज श्याम जब वनसे बने ठने आ रहे थे तो ऐसे अच्छे लग 
रहे थे किं उनकी शोमा देख देखकर मेरे नेत्र ( उस शोमापर ) रीझे पड़ रहे थे। उनके सिरका 
मुकुट हिल रहा था। उनके कार्तोके कुण्डल झलमला रहे थे, उनकी भौं हँ घनुष-जैसी बाँकी थीं 
और नेत्र ऐसे चंचल थे कि खंजन भी उन्हें देख ले तो खीझ उठे ( कि ये नेत्र तो मुझे भी लजाए 
डाल रहे हैं )। उनके दाँत बिजलीके समान चमचमा रहे थे, उनकी छातीपर मोतियोंकी माला थी 
भोर वे ग्वाल-बालके साथ रंगमें भीगे ( मस्तीमँ मरे) चले आ रहे थे । सन्तोंको सुख देते रहने- 
वाले सुरदासके प्रभु कृष्ण ओर बलराम तो ऐसे सुन्दर हुँ कि वस, जबतक जीया जाय तबतक उनके 
अंग अंगकी सुन्दरता देखते हुए ही जीया जाय” ॥ २८६४ ॥ 


( वही गोपो कह रही है--) जब कृष्ण बनसे ( ब्रजको ) ग्राने लगते हैं उस समय 
उनके गलेमें बनमाला बड़ी अच्छी लगती है। उनकी बाई ओर लटकती हुई और फूलोंसे सजी 
हुई लाल पगड़ीको जब में प्रेमके साथ देखती हूँ तब वह ( पगड़ीकी ) शोमा मनसे टल नहीँ पाती । 
सिरपर मोरके समान दिखाई देनेवाला मोरे पंखोंका मुकुट लगाए, गौओआँके पैरोंसे उड़ी हुई धूलसे 


पुता हुआ सुन्दर मुखड़ा लिए और नटवरका-सा सुन्दर वेष बनाए वे बढी शोभाके साथ बड़े बने ठने 


आया करते हैं।' सूरदासके प्रमु ( कुष्ण )-की यह शोमा जब ब्रजकी नवेलिय 
ऐसी सुघ-बुध खो बैठती हैं कि बड़े आनन्दके साथ अपना तन ओर मका म हैँ तो 
डालती हैं ॥ २८६५ ॥ नपर न्यौछावर कर 


( एक गोपी दूसरीसे कह रही- है) 'अरी सखी! श्र 
( बनसे ) इधर ब्रजकी ओर चले भ रहे हैं। उनकी कमरमें अ बनाए हुए कृष्ण 
(5 सार) तिलक ओर बोम वुभ रे. मधर-मरली जप ; हि 5 
३ आ रहे हैँ । 
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पौरी, घोरी, धूमरि, गोरी, ले -लै नाउँ बुलावत। 

कबहूं गान करत अपनी रुचि, करतल तार बजावत ॥ 

कुसुमित दाम मधुप-कुल गुञ्जत, संग सखा मिलि गावत। 

कबहूँक नृत्य करत कोतूहल, सप्तक भेद दिखाबत॥ 

मंद्‌ - संद गति चलत मनोहर, जुवतिनि रस उपजावत । 

आनद - कंद जसोदा - नंदन, सूरदास मन भावत ॥२८९६॥ (१३७६) 
कमल-सुख सोसित सुंदर बेनु । राग गौरी 

सोहन राग बजावत गावत, आवत चारे धेनु॥ 

कुंचित फेस सुदेख बदनपे, जनु साज्यो अलि - सैन । 

सहि न सकत मुरली मधु पीबत, चाहत अपनो ऐन॥ 

अ्रकुटि मनो कर चाप आपु लै, भयो सहायक मेन | 

सूरदास - प्रभु - अधर - सुधा-लगि, उपज्यौ कठिन कुचेन ॥२८९७।। (१३७७) 
नेननि निरखि हरिको रूप । राग केदारौ 

चित्त दै मुख चिते माई! कमल - ऐन अनूप ॥ 

कुटिल केस सुदेस अलिगन, नेन सरद - सरोज | 

सकर - कुंडल - किरनिकी छबि, ठुरत फिरत मनोज्ञ॥ 


अपनी हुँसो-भरी मुसकान और बाँकी चितत्रनसे वे करोड़ों कामदेवोंको लजाए डाल रहे हैं । वे 
अपनी पीली, धौली, धूमरी, गोरी गाँओंको नाम ले लेकर बुला र और कमी अपनी मस्तोमें 
हाथसे ताली देकर गाने भी लग रहे हुँ। उनके गलेमैँ पड़ी हुई फूलोंकी मालापर मोरे गूँज रहे हैं 
और वे अपने साथी ग्वालोंके साथ गाते चले आ रहे हैं । कमी वे मौजमें आकर नाचने लगते हैँ ओर 
( उस तृत्यमेँ ) सातौँ स्वरौँका भेद दिखाते चलते हैं। श्रपनी धीमी धीमी मनोहर चालसे चलते 
हुए वे नवेलियोंके मनमेँ आनन्द उत्पन्न किए डाल रहे हैं ।' ऐसे आनन्द-धन-यशोदा-नन्दन ( कृष्ण ) 
सुरदासके मनको भी बड़े प्यारे लगते हैं ॥ २८५६६ ॥ 

( वही गोपी कह रही है--) 'प्ररी सखी ! कृष्णके कमल-जैसे मुखपर सुन्दर वंशी बड़ी मन- 
भावनी लग रही है। ( उस वंशीमें ) राग बजाते और उसके साथ ( गाते हुए ) मोहन श्रभी 
गौएँ चराकर लौटे चले आ रहे हुँ। उनके सुन्दर मुखड़ेपर घुँधराले गुंथे हुए केश ऐसे लग रहे हैं 
मानो भारे अपनी सेना लेकर चढ़ आए हाँ जो मुरलीको ( कृष्णके श्रधरका ) मधु पीते न सहकर 
अपना स्थान ( कृष्णा कमल मुख ) पानेके लिये . उत्सुक हों । उनकी ( बाँकी ) माँ हैँ ऐसी लगती 
हुँ मानो हाथमें धनुष लेकर स्वयं कामदेव ही उन ( कृष्ण )-क्रा सहायक बनकर श्रा पहुँचा हो। 
अब तो सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के अधरोंकी सुधा (पाने )-के लिये बहुत भयंकर बेचैनी होने 
लगी है? ॥ २८९७ ॥ 

सुरदास कहते हँ । (वही गोपी कह रही है--) 'अरी सखी ! ध्यान देखकर क्रष्णका रूप तो आ 
देख और इनका मखडा तो देख ले जो कमलका ऐसा अनोखा श्रट्टा बता हुआ है जिसपर घुँघराले सुन्दर 
बाल ही भाँरै हुँ, नेत्र ही (खिले हुए) शरत्‌के कमल हैं, मछलीकी आक्ृतिवाले उनके कुण्डलोकी किरणोंकी 
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अरुत अधर, कपोल, नासा, सुभग, ईषद हास। 

दसन - दामिनि लजत नव ससि, भ्रकुटि मद्न-बिलास ॥ 

अंग अंग झनंग जीते, रुचिर उर बन - माल। 

सूर, सोभा हृदय पूरन, देख सुख गोपाल ॥२८६८। (१३७८) 
हरिको बदन रूप-निधान। राग केदारी 

दसन दाड्मि - बीज राजत, कमल -कोष समान॥ 

चैन पंकज रुचिर द्वै दल, चलत भौँहनि बान। 

मध्य स्याम सुभाग मानौ, अली बैठयो आन॥ 

मुकुट कुंडज - किरनि करननि, किये किरनिनि हान। 

नासिका, मृग - तिलक ताकत, चिबुक चित्त थुल्लान॥ 

सूरके प्रभु निगम-बानी, कोन भाँति बखान ॥२८९९॥। (१२७६) 
माधो - बद्नकी सोभाइ । राग नट 

कुटिल कु तल कमल-प्रति, मनु, मधुप रख - लोभाइ ॥ 

भ्रकुटि इमि नव कंजपै जनु, सरत्‌ चंचल मोन। 

मकरःकुंडल-छबि किरनि रबि, परसि बिगसित कीन॥ 

सुरभि - रेतु - पराग - रंजित, मुरलि - घुनि, अलि-शुंज । 

निरखि सुभग सरोज प्रमुदित, हंस - सम सिसु - पु'ज ॥ 


झिरमिलाहट ऐसो लगती है कि उसे देखकर कामदेव भी मुंह छिपाए फिरता हो, उनके ओठ और 
गाल लाल हैं, ताक बड़ी सुन्दर है और वे मन्द मन्द मुसकरा रहे हुँ, उनके जो दाँत बिजलीके समान 
चमक रहे हैं उन्हें देखकर तो द्वितीयाका चन्द्रमा भी लजा बैठता है, उनकी भा हँ तो कामदेवकी चेष्टाओं के 
समान सुन्दर लग रही हैँ। उनकी छातीपर सुन्दर वनमाला झूल रही है और इस प्रकार अपनी 
शोभासे गोपाल हम सबके हृदयको पूर्ण आनन्द दिए चले जा रहे हैं? ॥ २८३८ ॥ 

( वही गोपी कहती है- ) 'ऋष्णका मुख क्या है रूपका भांडार है जिस 
दे रहे हैँ जैसे कमलके र अतारके र ला सजाए हों। उनके नेत्र ऐसे सुन्दर हुँ जैसे कमलकी 
सुदर दो पंलड्याँ हीं भोर जैसे माह (के घनुष )से वे बाण चलाए जा रहे हों। बीच काला 
डिठौना दिया हुआ ऐसा लगता है Se कोई भौंरा आ बैठा हो । उनके मुकुट और कानोंके कु'डलोंकी 
किरणने तो ( सूयंकी ) किरणों ( -की चमक )-को भी दबा डाला है । उनकी नाक मृगमद 
( कस्तूरी )-का तिलक और ठोडी देखकर तो चित्त ही चकरा जाता है । ( तब बताओ ) ड्म दातः 
के प्रभु ( कृष्ण )-का वर्णन किस प्रकार कर ही पा सकती हैं? ॥ त १ हम सू 

बही गोपी कहती है-- सखी ! कृष्णके मुखको शोमा तो आ दे 

5 ख जिसपर ० 

ऐसे लग रहे हैं मानो रसपर ललचाए हुए भोरे कमलपर मँडरा रहे हाँ । माहे ऐसी i 5 
कमलपर शरतूकी चुलबुली मछली आई बैठी हो। मछ्लीकी इ Pe हैं जैसे नये 
0 जैसे उन किरणों उनके कुण्डलोंसे फट निकली हुई 

शोमाकी किरण तो ऐसी लगती हैं जैसे उन ने ही सूयंको फूट निकली हु 


2 सर छूकर उसे (सूयंको 
(कष्णका मुख) गोओं (-के खुरो )-से उड़े हुए धूल-ख्पी परागसे रंगा हुआ vor ee 
मृरलीकी ध्व 


में दाँत ऐसे शोभा 
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दसन दामिनि, बीच मिलि, मनु, जलद्‌ - मध्य प्रकास । इक 
निगम - बानी नेति, क्यों कहि सके सूरजदास ।।२९००॥ (१३८०) 
देखि रि ! देखि मोहन - ओर | राग नट 


स्याम - सुभग - सरोज - आनन, चारु चितके चोर। 

नील तनु मनु जलदकी छबि, मुरलि - सुर घन -घोर। 

दसन दामिनि लखति बसननि, चितवनी भकभोर ॥ 

स्तवन कुंडल गांड मंडल, उदित ज्यों रबि भोर। 

मुकुट बरहि, बिसाल माला, इंद्र - धनु - छबि - थोर॥ 

घातु - चित्रित बेष नटबर, मुदित नंद - किस्रोर । 

सुर, स्याम सुभाइ आतुर, चितै लोचन - कोर ॥२९०१॥। (१३८१) 
माधोजूके तनकी सोभा, कहत नहीं बनि आवे। राग कल्याण 

अँचवत सादर दोउ लोचन-पुट, मन नाही तृपितावे॥ 

सघन मेघ अति स्याम सुभग बपु, तड़ित बसन, बन - माला ॥ 

सिर - सिषंड, बन-धातु बिराजत, सुमन सुरंग प्रबाला॥ 


ऐसी लग रही है जैसे भौं रे गुंज रहे हाँ और ( ब्रजके ) सब बच्चोंके समुह उनका वह सुन्दर कमल 
(-जैसा मुखड़ा) देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जा रहे हों जैसे कमलको देखकर हंसके बच्चे प्रसन्न हो उठते हैं । 
उनके दाँत ऐसे चमचमा रहे हुँ जैसे बादल ( कृष्णके साँवले मुखड़े )-म बिजली काँध रही हो ।' मला 
वेद भी जिनके लिये नेति (इतना ही नहीँ, और मी है ) कहे बैठा हो, उसका वर्णन सूरदास कैसे कर 
पा सकता है ॥ २६०० ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपी कहती है-) 'अरी सखी ! देख, मोहतकी ओर तो देख। 
इयामका सुन्दर कमलके समान लुमावता मुखड़ा हमारे चित्तका चोर बना हुआ है ( ऋष्णके 
मुखकी सुन्दरता हमें मोहे ले रही है) । उनके साँवले शरीरकी छबि बादलकी-सी है, उनकी 
मरलीकी ध्वनि ही बादलकी गरज है। उनके दाँतोंकी चमक बिजलीके सपान उनके वस्त्रोंको 
दलात डाल रही है, उनकी चंचल चितवन ही हवाका झोका है, उनके गालोंपर झूलते हुए कानोंके 
कुण्डल ही ऐसे लगते हैं जैप्ते सवेरेका सूर्यं आ उदित हुआ हो । उनके सिरपर मोर (-के पंखों )-का 
मुकुट और ( गलेमें लटक ती हुई विशाल ) मालाकी सुन्दरताके आगे तो इब्द्रधनुषकी शोमा मी 
फीकी लगने लगती है । घातु ( गेरू )-से चीते हुए तटवरका-सा बानी बनाए हुए नवेले, किशोर, 
प्रसन्न और स्वभावसे ही चुलबुले श्यामको अपने नेत्रोंकी कोरसे तो आकर देख ले” ॥ २६०१ ॥ 


सूरदास कहते हैँ। ( गोपी कह रही है-) 'कृष्णके शरीरकी शोमा कहते नहीं बन पा रही 
ह। अपने इन (केवल ) दो ही नेत्र-पुटॉसे ( उस शोभाको ) पीते रहने ( देखते रहते )-पर 
भी मन नहीं भर पाता । उनका सुन्दर साँवला शरीर तो घने बादलके समान है, उतके वस्त्र 
बिजलीके समान हैं, उतके गलेमँ वनमाला भूल रही दै, उनके सिरपर: मोरके पंख हुँ, वन-घातु 
( गेरू ) -से उनके शरीरपर सुन्दर मुँगेकेसे लाल रंगके फूल ( बेल-बूटे ) बने शोमा दे रहे हैं । गौओंके 


च 
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कछुक कुटिल कमनीय सघन अति, गोरज - मंडित केसा। 
अंबुज रुचि परागपे मानों, राजत मधघुप सुदेसा ॥ 
कुंडल लोल कपोल किरनि-गन, नेन कमल - दल, भौना । 
अधर मधुर, सुसुकानि मनोहर, करत मदन - मन हीना ॥ 
प्रति प्रति अंग अनंग-कोटि-छबि, सुनि सखि | परम-प्रबीना । 
सूर, दृष्टि जहूँ - जहाँ परति तहँ- वहीं रहति ह्वै लीना ॥२७०२॥ (१३८२) 
चितबनिमैँ, कि चंद्रिकामै धों, मुरली - माँग ठगोरी। राग हमीर 
देखत सुनत मोह जिह सुर-नर, सुनि, मृग और खगौ री ॥ 
जबतें दृष्टि परे मन-मोहन, गृहम मन न लगौ री। 
सूर, स्याम - बिनु छिनु न रहों मै, मन उन हाथ पगौ री॥२९०३॥ (१३८३) 
लालनको रूप मधुर निरखि नेकु सखी री ! राग कल्यान 
मनसिज - मन हरनि हाँसि, सांबर, सुकुमार - रासि, नख सिख अँग 
अंग निरखि, सोम - सीव नखी री ॥ 
रंग-संगि सिर सुरंग पाग, लटकि रही बाम भाग, चंपकली कुटिल 
अलक, बीच -बीच रखी री। 
आयत इग अरुन लोल, कुण्डल मंडित कपोल, अधर दसन दीपति- 
छबि, कहुँ न जाति लखी री॥ 


खुरोंसे उडी धूल पड़े हुए उनके केशोंपर कुछ घुंघराले सुन्दर घने बालोंका गुच्छा ऐसा लग रहा है 
मानो सुन्दर कमलके परागपर कोई मारा आया बैठा हो । उनके गालोंपर झिलमिलाते हुए कुण्डलोंकी 
किरणोंमें कमलकी पंखड़ियोंके समान नेत्र भी मछलीके समान दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अघरोंकी 
मनोहर मधुर मुसकान तो कामदेवको भी लजाए डाल रही है। भ्ररी अत्यन्त चतुर सखी ! इनके 
अंग अंगपर तो एक नहीं करोड़ों कामदेवोंकी शोभा छाई हुई है। इसलिये उनके जिस अंगपर भी दृष्टि 
जा पड़ती है बस वहीँ लीन हो रहती है” ॥ २६०२ ॥ 
सूरदास कहते हँ । ( गोपी कहती हे--) 'अरी सखी ! ( सबको मोह लेनेवाला ) यह जादू 
कृष्णकी चितवनमें है या चन्द्रिका ( मुकुटके मोरपंख )-मे है या मुरलीमें हैं जिसे देख और स 
लेनेपर देवता, मनुष्य, मुनि, मृग ओर पक्षी-तक मोहित हो बैठते हैं। सखी ! (मेरी तो यह लाहो 
चली है कि ) मैने जबसे मनमोहन कृष्णको देखा है तवसे घर (-के काम-काज ) मे भेसाभन हो 
नहीँ लग पा रहा है। भब तो मैं श्यामके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती क्योंकि मे ग मन हे 
हाथमैँ जा रमा है? ॥ २६०३ ॥ के रा मन तो उनके 
सूरदास कहते हैं ॥ ( एक गोपी कह रही ८ र 
कृष्णके रूपकी सुन्दरता तो तनिक आ देख, ह मु ) जिसी सनस तथा अत्यन्त कोमल 


सकान कामदेवका 
जिनके अंग-अंगको देखकर लगता है जैसे उस (अंग)-ते op मत हरे डाल रही है और 
हो। उनके सिरपर ( रेंग-मेंगी ) रंग-बिरंगी लाल पगडी बाई ओरको | १ नख ( लांघ ) डाली 
घुँचराली अलकोंके बीच-बीचमें चम्पेकी कलियाँ खाँसी हुई हु। उनके र हुई है ओर उनकी 
त्र बड़ें- 


ई-बड़े और चंचल 
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अभप्रद भ्रुजदंड मूल, पीन अंस सानुकूल, कनक - मेखला दुकूल, 
क दामिनि घरषी री । 
उर मंदार - हार, झुक्ता - लरखर सुढार, मत्त - द्विरद गति तियनिनिकी 
र ; _ देह दा करषी री। 
सुकुलित बय नव किसोर, बचन - रचन चितहि चोर, माधुरी प्रकास 
मंजरी अनूप चखी री। 

सूर, स्याम अति सुजान, गावत कल्यान तान, सप्त सुरनि कल तिहिपे 


सुरली यह बरषी री ॥२९०४॥ (१३८४) 
राग गोरी 


आवत बनते साँझ, देख्यौ मैं गाइनि-माँझ, काहूकौ ढोटा री ! जाके सीख मोर - पखियाँ | 
अतसी - कुसुम तन, दीरघ चँचल नयन, मानौ रिस भरिके लरतिं जुग झखियाँ ॥ 
फेसरिकी खौरि किये, गुंजा बनमाल हियें, उपमा न कहि आवे, जेती तेती नखियाँ । 
राजति पीली पिछौरि, सुरली बजाव गौरि, छुनि सुनि भई बौरि, रहीं ताकि अँखियाँ ॥ 
चल्यौ न परत पग, गिरि परीं सूम मग, भामिनी भवन ल्याई, कर गहे कँखियाँ । 
सूरदास - प्रभु चित चोर लियौ मेरे जान, और न उपाउ वाल, सुनौ मेरी सखियाँ ॥ 

॥ २६०५ ॥ ( १३८५ ) 


हैं, उनने कानोंमें कुंडल बड़े सज रहे हैं, उनके श्रोठों के बीचसे चमकनेबाले दातोकी चमकको शोमा 


ऐसी है कि उसे देखा-तक नहीँ जा पाता । उनकी भुजाओंके मूल ( कंधे ) भमयप्रद हैं और इस हष्टिसे 
उततके मोटे मोटे कंधे ठीक प्रकारके लगते हैं, ( उनकी कमरमेँ ) सोनेकी करधनी ( तगड़ी ) और 
उनका पीतांबर तो बिजलीको भी नीचा दिखाए डाल रहा है, उनकी छातीपर मन्दारका और सुन्दर 
मोतीका हिलता हुआ हार और मतवाले हाथीकी-सी चाल तो सब नवेलियाँकी देहकी दशा ही खीं चे 
ले रही है ( सबको बेचैन किए डाल रही है )। खिली हुई श्रवस्थावाले नवेले किशोरकी बोलचाल 
भी चित्त चुराए ले रही है, उनकी मधुरता ( सुन्दरता )-के प्रकाशकी मंजरी ऐसी है जिसका 
स्वाद लेनेपर वह बड़ी अनुपम जान पड़ती है । ऐसे अत्यन्त चतुर श्याम जब कल्याण रागकी तान 
लेते हुए गाने लगते हूँ तो मुरली भी अपने सुन्दर सातों स्वर उनपर बरसाने लगती है ( उसके 
गायतके साथ मुरली भी उसी रागमें बजती हुई ताने मरने लगती है.)' ॥ २६०४ ॥ | 

( एक गोपी दुसरीसे कहती है--) 'ग्री सखी ! आज साँझको गौओँके बीच वनसे चले 
आते हुए किसीके लड़केको मैंने देखा था जिसके सिरपर मोरके पंख लगे हुए थे। उसका शरीर 
तीसीके फूलकेसे रंगका ( सांवला ) था, उसके बड़े-बड़े नेत्र ऐसे चुलबुले थे मानो क्रोघ कर करके दो 
मछलियाँ लड़े जा रही हों । केसरकी खौर (धारिया शरीरपर) बनाए हुए भौर हृदयपर गुंजाकी बनमाला 
पहने हुए वे ऐसे सुन्दर लगते थे कि कोई उपमा ही ठीक नहीं बैठ रही थी और जो ग्राती मी 
थी वह निरर्थक हुई जा रही थी। उनके तनपर पीली पिछौरी शोमा दे रही थी, वे मुरलीमेँ गोरी 
राग बजाए जा रहे थे जिसे सुन-सुनकर सव नवेलियाँ एकटक देखती हुई ऐसी बावली हो चली 
थीं कि उनका पैर आगे चलनेको उठ नहीं पा रहा था, सीघे मार्गमे भी गिरी पड़ रही थीं और दूसरी 
खियाँ उनका हाथ बगलमें दबाए उन्हें उनके घर लिवाए ले जा रही थीं। मेरी सखियो ! मुझे तो ऐसा 
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NAIA 


बृषमासुर-उद्धार राग देवगंधार 
इक दिन हरि हलधर सँग ग्वारन । प्रात चले गो - धन बन चारन॥ 
कोह गावत कोड बेनु बजावत। कोड सिंगीको नाद सुनावत।॥ 
खेलत हँसत गए बन - महियाँ। चरन लगी जित तित सब गइयाँ ॥। 
हरि ग्वालनि मिलि खेलन लागे। सूर, अमंगल जगके आगे॥ 
॥ २९०६ ॥ ( १३८६ ) 
बृषभासुर इहि अंतर आयौ । राग सोरठ 
देखे नंद - सुवन बालक - सँग, यहै घात उहि पायो ॥ 
गयो समाइ धेनु-पति हृकै, मनमै दाउँ बिचारे। 
हरि तबही लखि लियो दुष्टकों, डोलत धेनु बिडारै॥ 
गइयाँ बिझुकि चली जित तितकों, सखा जहाँ - तहँ घेरे । 
बृषभ श्रंगसौँ धरति उकासत, बल - मोहन - तन हेरै। 
अवत चल्यौ श्यामकै सनमुख, निदरि आपु अशुसारी। 
कूदि पञ्यौ हरि - ऊपर आयौ, कियो जुद्ध अति भारी ॥ 
धाइ परे सब सखा हाँक दे, वृषभ स्यामकौं माऱ्यो। 
पाइँ पकरि भुजसौं गहि फेऱ्यो, भूतल - भाहि पछास्यौ ॥ 
पच्यौ असुर पर्बत - समान ह्वे, चकित भए सब ग्वाला । 
बृषभ जानिकै हम सब घाए, यह तो कोड बिकराला ॥ 


लगता है कि सूरदासके प्रमु (कृष्ण ) मेरा चित्त ऐसे चुरा बैठे हैं कि उससे बच निकलनेका कोई 
उपाय या दावे ही नहीं सूक पा रहा है! ॥ २६०५ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि एक दिन कृष्ण और बलराम अपने साथ ग्वालोंको लेकर सबेरे सबेरे 
गोओको वनमै चरा लानेके लिए निकल चले । ( उस समय उन गोपोंमेसे ) कोई गाए जा रहा था, 
कोई वंशी बजाए जा रहा था और कोई सिगीकी ध्वनि ही सुनाए डाल रहा था । इस प्रकार सते 
खेलते वे वनमेँ जा पहुँचे ओर गोए भी जिधर तिधर चरने निकल गई । कृष्ण भी ग्वालोंके साथ 
मिलकर ऐसा खेल खेलने लगे कि संसारके सारे अमंगल ( दोष, दुःख ) दूर हो भागे ॥ २६०६ ॥ 

(ये लोग खेल ही रहे थे कि ) इसी बीच वृषभासुर ( सांड़के रूपवाला दानव ) वहाँ 
झा पहुँचा । ( बालकों के साथ नन्दके पुत्र कृष्णको देखकर उसने वहाँ (ur SD 
घात आ लगाया और मनमै दांव लगाए हुए वह साँड़ होकर उन गौऔमें जा मिला । पर कुने 
उस दुष्टको तभी ताइ लिया कि वह गौऔंको बिदकाए डाल रहा है जिससे गौएँ सब डरकर इधर 
उघर माग चलीं ओर सब खाल - सखा जहाँ तहाँ पहुँच पहुचकर उन गीग्रोंको Se 
'बह साँड़ भी अपनी सींगोंसे घरती खोदता उछालता हुआ बलराम और कृष्णकी ओर घरने लगा 
fF व रत हुए श्यामके सामने बढ़ा जा आने 
लगा । आते ही वह कृष्णके ऊपर टूट पड़ा और उसने भयंकर लड़ाई छेड़ दी । यह देख क 
तो सब सखा भी ललकारते हुए उसपर टूट पड़े कि उस सदन मै न ह देखकर 
वाह रे कृष्ण ! उन्होंने झट उसका पैर पकड़कर घुमाकर घरतीपर पछाड़ ही तो मारा । है का 
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के सूर-घागर & १५६१ 


देखि चरित्र जसोमति-सुत-के, मन करत बिचारा। 
सूरदास - प्रभ असुर - निकंद्न, संतनि - प्रान - अधारा ॥२९०७॥ (१३८७) 
घन्य कान्ह ! धनि धनि ब्रज आए। राग गौरी 
आजु सबनि धरिकै यह खाती, धनि तुम हमहि बचाए ॥ 
यह ऐसौ, तुम अतिहिं तनकसे, कैसे भ्रुजनि फिरायो। 
पलकहि - माँझ सबनिकँ देखत, माऱ्यौ, धरनि गिरायौ ॥ 
आब लो हम तुमकों नहिं जान्यो, तुमहिं जगत-प्रतिपालक । 
सूरदास - प्रभु असुर - निकंदन, त्रज-जनके दुख-घालक ।।२९०८।। (१३८८) 
आवत मोहन घेडु चराए । राग कल्यान 
सोर-सुकुट सिर, उर बनमाल्षा, हाथ लकुट, गो-रज लपटाए ॥ 
कटि कछुनी किंकिनि-धुनि बाजति, चरन चलत नू पुर-रब लाए । 
ग्वाल-मंडली-मध्य स्याम घन, पीत बसन दामिनिहि लजाए ॥ 
गोप सखा आवत शुन गावत, मध्य स्याम हलघर छबि छाए | 
सूरदास - प्रभु असुर संहारे, त्रज आवत मन हरष बढ़ाए ॥२९०९॥ (१३८६) 


ही वह राक्षस पर्वंतके समान ( धरतीपर ) आ गिरा और सब खाले चकित हीकर उसे देखते रह 
गए कि 'हम सब तो इसे साँड़ समझकर दौड़े चले भा रहे थे पर यह तो कोई बिकराल ही निकला |! 
इस प्रकार यशोदाके पुत्र ( कृष्ण )-के चरित्र देखकर वे सब मनमेँ विचार करने लगे कि सुरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) तो राक्षसं ( असुरों, दैत्यों )-का नाश कर डालनेवाले हुँ और सन्तोंके प्राणोंके 
आधार ( सन्तोंके प्राणोकी रक्षा करनेवाले ) हैं! ॥ २६०७ ॥ 

(सब खाले कहने लगे--) “कृष्ण ! तुम धन्य हो और तुम इसलिये श्रौर मी धन्य हो 
कि तुम ब्रजमें चले आए । तुम धन्य हो कि तुमने हमें भ्राज इससे बचा लिया नहीँ तो यह 
हम सबको ही खा डालता । कहाँ तो यह ऐसा ( इतना बड़ा ) और कहाँ तुम इतने नन्हँसे, तब 
तुमने ( भपनी छोटी छोटी ) भुजाग्रोंसे ( उसकी टँगडी पकड़कर ) उसे कैसे उठा घुमाया और सबके 
देखते देखते पल मरम उसे मारकर धरतीपर उठा फेका । हम तो ग्रबतक तुम्हें पहचान ही 
नहीँ पाए थे पर अब हम समझ गए कि संसारका प्रतिपालक कोई है तो तुम्ही हो । सुरदासके प्रमु 
कृष्ण ! तुम्हीं दानवौँका नाश करनेवाले और ब्रजवासियोंका दुःख मिटा डालनेवाले हो” ॥ २६०५ ॥ 

गौएँ चराकर मोहन चले आ रहे हैं। उततके सिरपर मोर ( -के पंखोंका ) मुकुट हैं, 
छातीपर वनमाला लटक रही हैं, हाथमँ लकुटी है और सारे शरीरपर गौआँके खुरोंसे उड़ी हुई 
धूल छाई हुई है। उनकी कमरमें कछनी बँधी हुई है, किंकिणी ( घुंघरूदार कध॑नी )-की रुनभुन 
बजे चली जा रही है और चलते समय पैरकी पायले मी छमछम कर रही हैं । खाल-मंडलीके 
बीच श्याम तो बादलके समान हुँ और उनका पीतांबर बिजलीको मी लजाए डाल रहा है। 
उनके साथके सब गोप उनके गुण गाते चले आ रहे हैं (कि श्राज इन्होंने वृषमासुरको पछाड़ 
मारा ) और उन गोपोंके बीच श्याम और बलराम दोतों शोभा दे रहे हँ । सुरदासके प्रमु उस 
बुषभासुरको मारकर बड़े प्रसन्न होकर ब्रजकी ओर चले आ रहे हैं ॥ २६०६ ॥ 
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१५६२ छ सूर-प्रन्थावली & 
ये लखि, आवत मोहन-लाल । राग कल्यान 
स्याम सुभग घन, तड़ित बसन, बग - पंगति मुक्ता - माल ॥ 
गो - पद्‌ - रज सुखपै छबि लागति, कुंडल नेन बिसाल । ~ 


बल - मोहन बनते बनि आवत, लीन्हें गेया - जाल ॥ 
खाल - मंडली मध्य विराजत, बाजत बेछु रसाल । 
सूर, स्याम बनते ब्रज आए, जननि लिये अक-माल ।।१९१०।। (१३६०) 
राग कान्हरं 
तेरी, माइ ! कान्ह रन - सुरौ । हः 
जहँ - जहँ भिरत प्रचारि, पेज करि, तही परत है पूरो॥ 
बृषभ - रूप दानव इक आयो, सो छन-माहि सँहाप्यो । 
पाउँ पकर भुजसौं गहि बाको, भूतल माहिँ पछाऱ्यो॥ 
कहत ग्वाल, जसुमति धनि मैया, बड़ौ पूत तें जायौ। 
यह कोड आहि पुरुष आवतारी, भाग हमारे आयो ॥ 
चरन - कमल - रज बंदत रहिये, अनुदिन सेवा कीजै । 
बारंबार सूरके प्रभुको, दरषि बलैया लीजै ॥२९११॥ (१३९१) 
जसुमति बार - बार पहितानी । राग सोरठ 
सुति करतूति ब्रषासुरङी, जब, ग्वाल कही मुख बानी ॥ 


यह देखो, वनसे ब्रजको मोहनलाल ( कृष्ण) चले आ रहे हैं । सुन्दर वादलके समान 
( सावले ) श्यामका पीतांबर तो बिजलीके समान है और मोतीकी माला बग्ुलोंकी पाँतके 
समान लग रही है । उनके मुखपर छाई हुई गोग्नोंके खुरोंसे उड़ी हुई धूल बड़ी अच्छी लग रही 
है। उनके कुंडल ओर नेत्र दोनों बड़े बड़े हुँ और इस सजधजके साथ गोश्रोंको लिए 
बलराम ओर मोहन चले आ रहे हैं। ग्वाल-मंडलीके बीच रसीली वंशी बजाते 
लग रहे हुँ । सूरदास कहते हैं कि ज्योंही श्याम वनसे ब्रजमै ( अपने घर ) 
( यशोदा )-ने उन्हें गोदमें उठा चिपटाया ॥ २६१० ॥ 

( ब्रजमें पहुँचकर एक ग्वालने यशोदासे जाकर कहा .. ) 
तो ऐसा भारी रणशूर है कि जहाँ वह ललकारकर जा मिड़ता है वहीं 
वनमें साँड़का रूप बनाकर एक दानव भा पहुँचा था । बस उसे ( कृष्णाने 
अपन्नी भुजाओंसे उसकी टंगड़ी पकड़कर उन्होंने उसे घरतीपर पछाड़ मारा 
है कि ऐसे बड़े ( पराक्रमी ) पुत्रको तेने जन्म दिया है। ( यह ऐसा- 
बड़ा अवतारी पुरुष है जो हमारे भाग्यसे यहाँ चला आया है । अब इसके 
करती रहिए और बराबर प्रति दिन इनकी सेवा करती रहिए और सूरके 
प्रसन्न होकर बलैया लेती रहा कीजिए” ॥ २६११ ॥ 


हुए वनसे 
हुए वे बड़े प्यारे 
आए कि माता 


'अरी मझ्या ! तेरा कृष्ण 
विजयी हो जाता है । अमी 
) क्षण भरमें मार बिछाया । 
। मझ्या यशोदा ! तू धन्य 
वैसा नहीं, ) यह तो कोई 
चरण-कमलकी धूलकी वन्दना 
रके प्रमु ( कृष्ण )-की बराबर 


जब स्वालने वषभासुरकी सारी करतूत यशोदाको यह्‌ सुनाई तो 
बारबार पछताए जा रही थी कि 'वताश्रो यह ( वृषभासुर ) गौओंमें मिल काता 


कर कृष्णको मार डालनेक्री 
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हा सूर-सागर छै; १५६३ 


गैयनि _भोतर थाइ समान्यौ, कान्हहि मारन ताक्यौ । 
सैं नहि काहूको कछु घाल्यौ, पुन्यनि करबर नाक्यौ ॥ 
सुनि जसुमति मैया ! कत खीझति, हरिके भएँ ख्याला। 
परबत - तुल्य देह - धारीकों, पलमैँ कियो बिहाला ॥ 
तुम्हरी रच्छाकों यह्‌ नाही, यह ब्रज्ञको रखवारा। 
सूरदास, मन मोहौ सबको, मोहन नंद - कुमारा ॥२९१२॥ (१३९२) 
हमको काकौ डर री मैया ! राग सारंग 
डोलत फिरत सकल बृंदाबन, जाके मीत कन्हैया || 
जब - जब गाढ़ परति है हमकों, तब करि लेत सहैया। 
चिरजीवहु जसुमति ! सुत तेरे, हरि - हलधर दोड मैया ॥ 
इनतें बड़ों और नहिं कोऊ, ये सश्र देत बड़ेया। 
सूर, स्याम सनमुख जे आए, ते सब स्वगं चल्लैया ॥२९१३॥ (१३९३) 
हँसि जननीसौं बात कहत हरि, देख्यो मैं ब्रंदाबन नीके। राग कान्हरो 
अति रमनीक भूमि, द्रुम, बेली, कुंज सघन निरखत सुख जीके ॥ 
जमुनाकै तट धेदु चराई, कदत बात माता - मन नीके। 
भूख सिटी बन - फतके खाएं, सिटी प्यास जमुना-जल पीके ॥ 
सुनति जसोदा सुतकी बातें, अति आनंद मगन तब हीके। 
सूरदास - प्रश्नु बिस्त्र - भरन ये, चोर भए ब्रज तनक ददीके ॥२६१४॥ (१३६४) 


ताक लगाए हुए था । मैंने तो कभी किसीका कुछ बुरा चीता नहीं, ( यह पुण्योका फल ही 
समझो कि उन ) पुण्योंके कारण इतनी बड़ी विपत्ति टल गई ।' खाल कहने लगा-- अरी 
यशोदा मझ्या ! तू कृष्णको ओरसे क्यों चिन्ता किए डाल रही है? ( यह तो ऐसा पराक्रमी 
है कि ) पर्वंतके समान देहत्राले ( उस दानव )-को इसने पलमरमेँ रगेद मारा ( बेहाल कर दिया ) । 
इसे तुम्हारी रक्षा नहीं चाहिए, यह तो स्त्रयं ब्रजका रक्षक्र है।' सूरदास कहते हुँ कि नन्दकुमार 
मोहन तो सत्रका मन मोहे बैठे हैँ ।। २६१२ ॥ 

(यशोदासे ग्वाल कहता है--) अरी मझ्या! जिनका मित्र यह कन्हैया है इसीके बलपर तो हम सारे 
वृन्दावनमेँ घुमते-फिरते रहते हैं । हमें क्रिसका डर पड़ा है ? क्योंकि जब जब हम लोगोंपर कोई भी 
संकट भा पड़ता है तभी वह हमारी सहायताको आ पहुँचता है। ऐसे तेरे पुत्र दोनों भाई कृष्ण और 
बलराम युग युग जीते रहेँ । ( सच पूछो तो ) इनसे बड़ा श्रोर कोई है नहीं, सबको बड़ाई भी देते हैँ 
तो ये ही देते हैं । ये तो ऐसे हैं कि जो इनके सामने ( लड़ने, टक्कर लेने ) आत्रे उन सबको ये 
स्वर्गं भेज पहुँचाते हैं' ॥ २९१३ ॥ 

कृष्ण हुँसकर माता ( यशोदा )-से बात कहने लगे कि मैं वृन्दावन भली-माँति देख आया हूँ । 
त्रहाँकी धरती, वहीं से वृक्ष श्रीर वहाँके लताएँ तो बहुत रमणीक ( सुन्दर ) हैं ही, वहाँकी घनी 
कुंजे देखकर तो ग्रौर भी जी हरा हो उठता है।' वे (क्ष्ण) माताके मनको अच्छी लगनेवाली बात कहते 
लगे कि 'मैने यमुनाके तटपर जाकर गठएँ चराई, वनके फल खाकर भूल मिठाई और यमुनाका 
जल पीकर प्यास मिटाई ।” अपने पुत्रकी बाते सुनकर उनका हृदथ आनन्द-मग्न हो उठा । ( यह विचित्र 
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१५६४ क्क सूरअन्धावली क 


DSSS ISS 


> 


गोबिद्‌ गोकुल जीवन मेरे । राग कान्हरौ 
जाय लगाय रही तन मन - धन, दुख भूत सुख हेरे॥ 
जाकौ गर्व बद्यौ नहि सुरपति, रह्मौ सात दिन घेरे। 
ब्रज - हित नाथ गुबर्धन धाऱ्यो, सुभग अुजनि नख-नेरे ॥ 
जाकौ जस रिपि गर्ग बख।न्यौ, कहत निगम नित टेरे। 
सो अब सूर, सहित - संकर्षन, पाए जतन घनेरे ॥२६१४॥ (१३९५) 
केशी-उद्धार राग मारू 
शुर ; पति अतिहीं गब घण्यौइ ih उ 
सभा - माँझ बेड्यौ गरजत है, बोलत रोष भज्योइ॥ 
महा - महा जे सुभट दैत्य - कुल, बेठे खब उमराव। 
तिहूँ भुवन भरि गम है मेरौ, मो सनमुख को आव ॥ 
मो समान सेवक नहि मेरें, जाहि कहाँ कछु दाउ। 
काहि कहाँ, को ऐसो लायक, तातें मोहिं पछिताड ॥ 
नपतिराइ ! आयसु दै मोकों, ऐसो कौन बिचार। 
तुम अपने चित सोचत जाकी, असुरनिके सरदार ॥ 


बात देखिए कि ) सूरदासके ये प्रभु ( कृष्ण ) जो सारे विश्वका भरण करते हुँ वे ( ब्रजमेँ ) तनिकसे 
दहीके चोर आ बने हैं ॥| २६१४ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( यशोदा कह रही है--) 'यह गोविन्द तो गोकुलका और मेरा दोनोंका 
प्राण है ( गोविन्दके बिना न गोकुल रह सकता न मैं रह सकती हुं ) जिससे में अपना सारा तन-मन- 
घन लगाए बैठी हूँ और जिसका मुख देखकर मैं सारे दुःख भूल जाती हूँ। गर्वभै आकर इन्द्रने जिस 
( कृष्ण )-को कुछ नहीं समभा था और सात दिनोंतक लगातार ब्रजक्रो घेरे रक्खा था उस स्वामी 
(ङृष्ण)-े ब्रजके कल्याणके लिग्रे अपनो सुन्दर (बाई) भुजा (-की कानी उँगली)-के नखके पास गोवद्ध न 
पर्वंत उठा टेका था । गर्गे ऋषिने जिसका इतना यश बखाना है और वेद भी पुकार पुकारकर जिसका 
वर्णन किया करते हैं उसे संकर्षण ( बलराम )-के साथ मैं बड़े यत्न ( भाग्य, पुण्य ) 
पाई हूँ॥ २६१५ ॥ 
श्रसुरौंका स्वामी ( कंस ) बड़े अभिमानमें भरा सभामें बैठा बड़े क्रोघसे गरजकर बोला-- 
'दैत्य-कुलके जितने भी बड़े बड़े योद्धा ( बलवान्‌ ) हैं वे सभी उमराव ( प्रतिष्टित लोग ) यहाँ बैठे 
हुए हैं। मैं भी तीनों लोकॉमेंसे किसीमें भी जा पहुँच सकता हूँ क्योंकि ( तीनों लोकाँमँ ) ऐसा है ही 
कौन जो मेरे सामने टिक सके ( मुझसे टक्कर ले सके ) । इतना होनेपर भी मुझे सबसे बड़ा पछतावा 


इसी बातका है कि मेरे समान मेरा कोई सेवक ऐसा नहीं है जिसे ई Me 
तो बताओ मैं किससे कहूँ ओर इस योग्य है ही कौन !' द में अपना कुछ काम साँप सकूँ । 


उ सक ( यह सुनकर के 
“राजाओंमें सर्वश्रेष्ठ और असुरोंके सरदार (कंस ) ! ऐसा 4 खड़े होकर कहा--) 
सोचे बैठे हैँ। आप मुझे आज्ञा दे तो जिसकी ओर महै जो आप मनमें 


मैं मन लगा 
ब करू एक बार क्रोघसे ताक 
३ 
मी दूँ वहीं ढेर हो जाय ।' मथुराका राजा (कंस) यह सूनकर बड़ा 


-से प्राप्त कर 


प्रसन्न हुआ 
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ज्यौ करि क्रोध जाहि तन ताकौं, ताकौ है संहार। 
मथुरा-पति यह सुनि हरषित भौ, मनहिं धप्यौ आभार ॥ 
स्वेत छत्र फहरात सीसपै, छुज, पताक बहु बान। 
ऐसौ को जो मोहिं न जानत, तिहूँ भ्रुवन मो आन॥ 
सुर -बंस जे महाबली सब, कहीँ काहि हाँ जान। 
तनक - तनकसे महर - ढुटौना, कारे आवैं बिबु प्रान ॥ 
यह कहि कंस चितै केसी - तन, कह्यो, जाइ करि काज | 
ठुनावते, सकटाऽथ, पूतना, उनके कृत सुनि लाज ॥ 
तो- तें कछु हेहै मैं जानत, घरि आने ज्यों बाज । 
कल-बल-छुल करि मारि तुरत हीं, ले आवहु अब आज ॥ 
अति गर्बित हे कह्यौ असुर भट, कितिक बात यह आहि । 
के मारौं, जीवत घरि ल्यावों, एक पलकमैं ताहि | 
आज्ञा पाइ असुर तब घायो, मनमै यह अवगाहि। 
देखों जाइ कौन थह ऐसो, कंस डरत है जाहि॥ 
ह कहिके आयौ ब्रज - भीतर, करत बड़ो उतपात। 
नर-नारी सब देखत डरपे, भयौ बड़ो संताप॥ 
हरि ताकौ दै सैन घुलायौ, मोपे काह न आव। 
तब बह दोऊ हाथ उठाएँ, आयो हरि - दिसि घाव॥ 


त न HY 
श्रौर उसने ( केशीका ) बड़ा आभार माना । ( वह बोला--) मेरै सिरपर श्वेत छत्र तना हुमा है 


और बहुत प्रकारकी ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही हैँ । ऐसा कौन है जो मुझे नहीँ जानता, 
तीनों लोकी मेँ मेरी आन ( धाक ) जमी हुई है । असुरोंके वंशम जितने बड़े बड़े वीर बलवानु हैं 
उनमँसे किसे मैं वहाँ जानेके लिये कहूँ, क्योंकि जो वहाँ जाता है उसे महर ( नन्द )-के छोटे छोटेसे 
बच्चे तत्काल पटक मारते हैं ।” यह कहकर कंसने केशीकी ओर देखकर उससे क्रहा-- जाओ, 
काम कर श्राम ( कृष्णको मार आओ ) क्योंकि तृणावत्तं, शकट और पुतनाके कारनामे सुन 
सुनकर मुझे बड़ी लज्जा आती है ( जो यहाँसे बड़ी एँठके साथ गए और वहाँ मारे गए ) । मैं जानता 
हुँ कि तुमसे कुछ काम अवश्य बन पावेगा । जैसे बाज़ ( किसी चिडियाको ) पकड़ लाता है वैसे 
ही तुम भी कल, वल, छल करके ( जैसे भी हो ) उन्हें मारकर तुरन्त यहाँ लेते आग्नो ।' यह 
सुनकर बड़े अभिमानके साथ उस योद्धा असुर केशीने कहा--'यह कितनी बात है? ( कुछ भो बड़ा 
काम नहीं है ) मैं पल भरमेँ या तो उसे ( कृष्णको ) मार ही डालूँगा या उप्त जोता ही पकड़े लिए 
चला आउँगा ।' बस कंसकी आज्ञा पाकर मनमै यह सोचता हुआ वह्‌ दौड़ चला कि मैं भी चलकर उसे 
देखँ तो सही कि ऐसा वह है कौन जिससे कंस भी थर्रा उठा है ।” यह सोचकर वह ब्रजमें तोड़-फोड़, 
उठा-पटकी करता हुआ भा पहुँचा । उसे देखते हो ब्रजके सब नर-नारी डर गए कि यह तो बड़ी 
मारी बिपदा आ गई । तब कृष्णने उस ( केशी )-को संकेतसे पुकार बुलाया कि अरे ! मेरे पास तू क्यों 
नहीँ चला आता ।' तब ( यह सुनकर ) अपने दोनों हाथ उठाए हुए वह क्ृष्णकी ओर रपट पड़ा। 
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हरि दोउ हाथ पकरिके ताकों, दियौ दूरि फटकारि । 
गिच्यौ घरनिपै अति बिहल है, रही न देह सँभारि॥ 
बहुरौ उठयौ सँभारि अखुर वह, घायौ निज मुख बाइ! 
देखि भयानक रूप असुरको, सुर-नर गए डराइ॥ 
दाउँ घात सब भाँति करत है, तब हरि बुद्धि उपाइ। 
एक हाथ मुख - भीतर नायो, पकरि केस घिसियाइ ॥ 
चहुँघा फेरि, असुर गहि पटक्यो, सब्द उठ्यौ आघात । 
चौंकि पऱ्यो कंसासुर सुनिकै, भीतर चल्यौ परात ॥ 
यह कोड भलौ नहीं ब्रज जनम्यो, यातै बहुत डरात। 
जान्यौ कंस असुर गहि पटक्यो, नंद महरकै तात॥ 
पुहुप-बृष्टि देन्ति मिलि कोन्ही, आनंद मोद बढ़ाय। 
ब्रज - जन, नंद - जसोदा हरषे, सूर सुमंगल गाय ॥२९१६॥ (१३९६) 
व्योमासुर-उद्धार राग बिलावल 
हरि ग्वालनि मिलि खेलन लागे, बनमैं आँखि - मिचाइ । 
सिसु हवे व्योमासुर तहाँ आयो, काहू जानि न॒ पाई॥ 
पास आना था कि कृष्णने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे दूर उछाल फेंका । बस वह ( केशी ) 
घरतीपर ऐसा बेहाल होकर जा पड़ा कि उसे अपनी देहतककी कोई सुध न रह गई । वह असुर फिर 
सँमलकर उठकर अपना मुंह बाए कृष्णक्री ओर जो झपटा तो उस अघुरका भयानक रूप देखकर 
देवता ओर मनुष्य सब डर गए। वह ( केशी) जब अनेक प्रकारके दाँव-घात ( छल-बल ) करने 
लगा तब कृष्णले एक उपाय सोच निकाला। वे अपना एक हाथ उसके मुँहके भीतर डालकर 
उसके बाल पकड़कर लगे उसे घसीटने । फिर उस ग्रसुरको चारों ओर घुमाकर उन्होंने ऐसा पटका कि 
उससे इतना बड़ा भारी धमाका हुआ जिसे सुनते ही कंस चौंक पड़ा और भागकर घरमे जा 
( कंस .) यही सोच सोचकर डरा जा रहा था कि ब्रजमें यह कोई भला नहीं जनमा है ( मेरा शत्र 
ही जममा है )। ( धमाकेसे ही ) कंसने समझ लिया कि नन्द मह्रके पुत्रने उस केशी असुरको दी 
उठा पटका । फिर तो बहुत प्रसन्न होकर सब देवता मिलकर आकाशसे फूल बरसाने लगे। 
जके लोग, नन्द और यशोदा सभी प्रसन्न हो उठे और सुर मी मंगल गीत गाने लगा ॥२६ १६॥ 
ल साथ कि हु ल खेल रहे थे इमी बीच व्योमासुर भी एक 
बालकका रूप :बनाकर हहा अन । यह बात वहाँ कोई भी जान नहीं पाया । वह सी तो लय 
१. आँखमिचौनी : इस खेलमै एक बालक चोर बनकर आँ ७ a 
ता गला द हेर नतन जो ह ps ह कोनेमँ जा खड़ा 
बालक सबको ढूंढने निकलता है। इस बीच सब बालक ह इ wn 
चोर बालक खड़ा था वह स्थान आकर छू लै। इस बीच वह चोर बालक र के र वह 
वह चोर हो जाता है। जसको छु देता है 


1 घुसा। वह 
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ग्वाल - रूप घरि खेलन लाग्यौ, ग्वालनिकों ले जाई। 
घरे दुराइ कंदरा - भीतर, जानी बात कन्हाइई ॥ 
RO भे ७. ~ ~ 
गुदी चाँपिके ताहि निपात्यो, धरनि पप्यौ मुरमाई | 
सूर, ग्वाल मिलि हरि गृह आए, दिन दुंदुभी बजाई ॥२९१७॥ (१३६७) 
कहति जसोदा बात सयानी। राग कान्हरौ 
भावी नाहि मिटै काहूकी, करताकी गति जाति न जानी॥ 
जनम भयौ तबतें ब्रज हरिको, कहा कियौ करि करि रखवानी। 
कहाँ कहाँते स्याम न उबप्यौ, किहि राख्यो तिहि औसर आनी ॥ 
केसी सकटऽरु बृषभ, पूतना, ठुनाइतेकी चलति कद्दानी। 
को मेरै पछिताइ मरे अब, अनजासैं सब करी अयानी॥ 
बलाइ छातीसौं लाए, स्याम - राम हरषित नंद - रानी । 
भूखे गए प्रात अघ - खातहिं, ताते आजु बहुत पछितानी ॥ 
रोहिनि लियौ न्हवाइ दुहुँनिको, भोजनको माता अतुरानी | 
ल्याई परसि दुहुँनिकी थारी, जेवत बल - मोहन रुचि मानी॥ 
माँगि लियौ सीतल जल अँचयौ, सुख धोयौ चुरुवनि लै पानी। 
बीरा खात दोड बीरा जब, दोड जननी मुख देखि सिहानी॥ 


बनाकर उन्हीं बालकीं मँ खेलने लगा और मबको बहुकाकर कंदरामेँ बन्द कर आया । कृष्णने झट यह 
बात ताड़ ली । बस उन्होंने उसकी गुद्दी ( गरदन ) चाँपकर उसे ऐसा पटका कि वह मूच्छित होकर 
घरतीपर ग्रा गिरा । सूरदास कहते हैं कि इसके पश्चात्‌ सब गालि मिलकर घर आ गए भोर देवता 
लोग दुन्दुभी बजा उठे ॥ २६१७ ॥ 

यशोदा बहुत समभदारीकी बात कहने लगीं कि 'किसीकी होनहार कभी नहीं मिटती ( होकर 
ही रहती है )। ( विधाता ) वया करना चाहता है यह कोई जान नहीं पाता । देखो, जबसे ब्रजमेँ 
कृष्णका जन्म हुआ है तबसे उनकी उतनी रखवाली करनेपर भी क्या लाम हुआ क्योंकि इस बीच न 
जाने कितनी विपत्तियोसे श्याम उबर पाए और ( यही नहीं जान पड़ा कि ) उन ग्रवसरॉपर ग्राकर 
किसने उनकी रक्षा को । केशी, शकट, वृषभ, पूतना और तृणावतंकी कहानी तो सब जानते ही हैँ । 
अब ग्रपने इस बालकके लिये क्या पछताया जाय जिसने भनजानमें न जाने क्या क्या अयानपन कर डाला 
( कि ऐसे राक्षसोसे जुक पड़ा ) ।' तब प्रसन्न होकर नन्दरानी ( यशोदा )-ने बलैया लेकर श्याम 
और बलरामको अपनी छातीसे उठा लगाया और इस बातपर बहुत ही पछताई पड़ रही थीं कि आज 
सबेरे ये आधा ही कलेवा करके भूखे उठे चले गए थे। रोहिणीने जब दोनोंको नहला-थुला दिया तब 
माता ( यशोदा ) उन्हें मोजन करानेको अघीर हो उठीं। वे झट दोनोंकी थालियाँ परोस ले आई 
और बलराम तथा मोहन दोनों चावके साथ जीमने लगे। ( खा-पीकर ) ठंढा जल माँगकर पी 
लेनेपर दोनोंने चुल्लुमँ पानी लेकर मुँह घो लिया ( कुल्ला कर लिया ) । इसके पश्चात्‌ जब दोनों भाई 
पानका बीड़ा खाने लगे तो दोनों माताएँ ( यशोदा--रोहिणी ) उन दोनों ( कृष्ण, बलराम )-का 
मुख देखकर प्रसन्न हुई जा रही थीं। तब वे दोनों रत्न-जड़े हुए पलँगपर जा लेटे । कृष्णकी इस 
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रतन - जटित पलिकापै पोढ़े, बरति न जाइ हा । 
सूरदास कछु जूठनि माँगत, तब पाऊ कर्हि दा बानी ।।२९१८। (१३९८) 


SS 


अक्क र = ब्रज - आगमन । राग बिलावल 
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फागु - रंग करि हरि रस राख्यो । रह्यो न मन जुवतिनिके कार्यो ॥ 
सखा - संग सबको सुख दीनौ। नर - नारी - मन इरि हरि लीनो ॥। 
जो जिहि भाव तादि हरि तैसँ। हितकों हित, नेसनिर्कों नेसें॥ 
महरि - नंद पितु - मातु कहाए | तिनहीके हित तलु धरि आए॥ 
जुग जुग यह अवतार धरत हरि | हरता करता बिस्व रहे अरि॥ 
घरनी पाप भार भ भारी | सुरनि लिये सग जाइ पुकारी॥ 
त्राहि त्राहि श्रीपति दैत्यारी। राखि लेहु मोहि सरन उबारी॥ 
राजस रीति सुरति कहि भाखी। भये चंद - सूरज तह साखी॥ 
छीर - सिंघु अहि - सयन सुरारी । प्रभु खत्रननि तहेँ परी घुकारी ॥ 
तब जान्यो कमलाके कंता। दनुज - आर पुहुमी मेमंता॥ 
सिंधु - मध्यबानी परग़ासी। भुव अवतार कह्यौ अबिनासी ॥ 
मथुरा जनमि गोकुलहि आए! मालु - पिता सुत हेतु कह्दाए॥_ 
नारद कहि यह कथा सुक्दै । ब्रज लोगनि- सुख दियो ऊन्हाइ ॥ 


राजधानी (राजसी ठाट)-का वर्णेन नहीं करते बनता । सूरदास तो बस उनकी जुठन मांगे ले रहा है कि 
“मगवन्‌ ! अपने मुँहसे कह दीजिए तो मैं भी आपकी जूठन पा जाऊँ? ।। २६१८ ॥ 
फागका खेल रचाकर कृष्णने ऐसा रस उत्पन्न कर दिया कि नवेलियों के मनकी कोई भी साध 
बची नहीं रह पाई । अपने साथके सब सखाओंको भी उन्होंने भली प्रकार संतुष्ट कर डाला और नर- 
नारी सभीका मन कृष्णाने हर लिया । इष्णको जो जिस भावसे मानता है उसके लिये वे वैसे ही हो 
जाते हैं । वे प्यार करनेवालेके लिये प्यारे और दुष्टता करनेवालेके लिये उसका नाश करनेवाले 
बन जाते हैं । महरि यशोदा और नन्द जो उनके माता-पिता कहलाते थे उन्हीँ (-को सुख देने )-के 
लिये ही तो वे शरीर घारण करके आए थे। वे हरि ( भगवान ) जो विश्वके हर्ता ( नाशक ), 
कर्ता ( बनानेवाले ) और उसका भरण ( पालन ) करते रहते हैँ वे ही प्रत्येक युगमै यह श्रवतार 
आ घरा करते हँ । जब यह घरती पापके बोझसे मारी हो चली तब उस (घरती)-ने सब देवताओंको 
साथ लेकर उनके यहाँ जा पुकारा--'हे लक्ष्मीके पति ! दैत्याँके शत्र ! रक्षा करो. रक्षा 
करो । मेरा उद्धार करके मुझे अपनी शरणमे ले लो ।' देवताओँने भी राजसी ढंगसे दी देकर 
उनसे प्रार्थना की और सूर्य चन्द्र इस बातके साक्षी मी हो गए ( क्रि हाँ, पृथ्वोपर जा त 
बढ़ गया है ) । क्षीर-समुद्रमैँ शेषनागपर सोए हुए परभू मुरारिके कार्नोतक जब यह पुकार पहुँची 
तब लक्ष्मीके पति विष्णु जान पाए कि पृथ्वीपर मदमत्त दानवाँका बहुत बोक बढ़ चला है। तभी 
क्षीरसमुद्रसे वाणी प्रकट करके अविनाशी (विष्णु)-ने कहा कि “मै पृथ्वीपर आकर अवतार लेता र ड 
वे मथुरामे जन्म लेकर गोकुलमे चले आए और उन्हें पुत्र माननेके कारण ह न % ९, 
माता-पिता कहलाए । यह सब कथा सुनाकर नारदने कृष्णसे कहां कि किस प्रकार कन्हैया ! आप ब्रजके 
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नंद - जसोदा बालक जान्यो। गोपी काम - रूप करि मान्यौ ॥ 
प्रथम पियत पय बकी बिनासी। तुरत सुनत नुप भयौ उदासी ॥ 
इहि अंतर बहु दैत्य सँहारे। इहि अंतर लीला बहु धारे॥ 
को माया कहि सके तुम्हारी।बाल तर्न सब न्यारी न्यारी ॥ 
घन्य धन्य ये न्रजके बासी। बस कीन्हे जिन ब्रह्म उदासी॥ 
अकल - कला, निगमहुतैँ न्यारे। तिन जवती बन बननि बिहारे॥ 
अम्या इहै मोहि प्रभु दीन्ह्ौ। यह अवतार जबहि प्रभु लीन्हौ ॥ 
दैत्य - दहन, सुरके सुखकारी | अब मारौ प्रभु कंस प्रचारी॥ 
यह सुनि हुँसे सुरनिके नाथा। जब नारद यह गाई गाथा॥ 
श्रीमुख कह्यौ, जाइ समुझावहु । नुप आयसु करि मोहि बुलावहु ॥ 
अंजलि जोरि देवमुनि हुष | कृपा बचन तिनसौं हरि बर्ष॥ 
तुरत चले नारद नृप-पासा। यहे बुद्धि मन करत प्रकासा॥ 
संकरषन हिरदे प्रगटाई।जो बानी रिषि गए सुनाई ॥ 
आदि पुरुष उ्योत बिचारी | सेष - रूप हरिके सुखकारी। 
अंतरजामी हैं. ज्ञगदाता | भ्रनुज - हेत जग मानत नाता॥ 
इहै बचन हलधर कहि भाख्यौ । सुनि सुनि सन, हृदय हरि राख्यौ ॥ 
तुम जनमे भू- भार उतारन | तुम द्वो अखिल लोकके तारन॥ 


POON 


लोगाँको आनन्द दिया था । नन्द और यशोदाने तो आपको बालक ( पुत्र ) समझा भौर गोपियोंने 

काम रूप ( पतिके रूप )-मेँ माना। पहले तो दूध पीती अवस्थामै आपने बकी ( पूतना )-को 

मार डाला था जिसे सुनते ही राजा ( कंस ) उदास ( हताश ) हो गया था। इसी बीच आपने 

न जाने कितने दैत्य मार डाले और भनेक प्रकारकी लीलाएँ कर डाली ।' ( नारद कहने लगे कि) ' 
'ग्रापकी मायाका भला कौन वर्णन कर पा सकता है क्योंकि बालक, युवा (स्त्री श्रोर पुरुष ) सब 
ग्रापकी अलग (आप वीती ) कथाएँ सुनाते चलते हैं। ये ब्रजवासी सब बड़े धन्य हैं जिन्होंने 
उदासी ब्रह्माको श्रपने वशमँ कर रक्खा है । अखंड कलावाले जो ब्रह्म वेद ( -की पहुँच )-से मी परे 
हुँ उन्हें नवेलियाँते साथ लेकर वन-वनमैँ विहार किया है। आपने जब यह भवतार लिया तभी 
मुझे यही आज्ञा दी थी ( बताया था ) कि आप दैत्यॉंको जला। डालते हैं भौर देवताओको सुख देते हैं, 
इसलिये भब कंसको पछाड़ मारिए ।' जब नारदने यह कथा सुनाई तब देवताश्रोंके स्वामी ( कृष्ण ) 
हुस पड़े और उन्होंते अपने श्रीमुखसे कहा--'जाकर ( कंसको ) समभाश्रो कि वह राजा ( कंस ) 
आज्ञा देकर मुझे (मथुरा) बुलवा मेँगावे ।' जब कृष्णले उपर यह कुपा-मरे वचत्तोंकी वर्षा की तो हाथ 
जोड़कर देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हो उठे और नारद तुरंत राजा ( कंस )-के पास मनमेँ यही 
सोचते विचारते चल पड़ें। जो बात ऋषि ( नारद ) अभी कह गए थे वह विष्णुने संकर्षण 
बलरामको कह सुनाई जो शेष नागके रूपसे सदा विष्णुको सुख ही सुख देते रहते हैं इसलिये वे आदि 
पुरुष ( विष्णु )-की इस ( आज्ञा )-पर विचार करने लगे कि ये ( विष्णु ) तो अन्तर्यामी ( सबके 
चट-घटमे रहनेवाले ) और संसारके पिता हैं और संसारम ये मेरा छोटा माई बननेका नाता मान रहे 
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तुम संसार - सारके सारा। जल, थल जहाँ तहाँ बिस्तारा॥ 
तब हँसि कही भ्रातसौं बानी। जो तुम कहत घात में जानी॥ 
कंस - निकंदन नाम कहाउँ। केस गहों भ्रुबमैं घिसटाङँ॥ 
इहि अंतर मुनि गे नृप - पासा । मन - मारे मुख करे डदासा॥ 
हरषि कंस, मुनि निकट बुलायौ । आदर करि आसन बैठायौ॥ 
कैसौ मुख, क्यों रिषि मन - मारे | कह चिता जिय बढ़ी तुम्हारें।॥ 
नारद कह्यो, सुनो हो रावा। कह बैठे ? कछु करहु उपावा॥ 
त्रिभुवनमैं उन- सरि को ऐसौ। देख्यौ नंद - सुवन ब्रज जैसौ॥ 
करत कहा रजधानी ऐसी। यह तुमकों उपजी गति केसी ॥ 
दिन दिन भयौ प्रबल वह भारी । हम सघ हितकी कहें तुम्हारी ॥ 
तब गबित नुप बोले बानी। कहा बात नारद तुम जानी॥ 
कोटि दनुज मो - सरि, मो पासा। जिनकों देखि तरनि - तनु त्रासा ॥ 
कोटि कोटि तिनके सँग जोधा | को जीवै तिनके तन क्रोधा॥ 
मल्लनिकों बल कहा बखानों | जिनके देखत काल डरानो ।। 
कोटि धनुर्धर संतत दारें। बचे कोन तिनके ज हँकारें॥ 
एक कुबलया त्रिभुवन - गामी । ऐसे अर कतिक हैं नामी॥ 


२ 


~ 


हैं। तब यही वचन हलधर ( बलराम )-ते उनसे कहे जो उन्होंने कानोंसे सुनकर हृदयमेँ धारण 
कर लिए । (बलराम बोले--) 'तुमने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही तो जन्म लिया है और अन्य सब 
लोकोंका उद्धार भी तुम्हीं करते रहते हो । तुम तो संसार भरमें समाए हुए हो ।' तब हँसकर (क्ृष्णने) 
ने श्रपने भाई ( बलराम )-से कहा कि “तुम जो कह रहे हो वह सब बात मैं समझ गया SEE 
( कंसको मारकर ) कंस-निकंदतके नामसे प्रसिद्ध होने लगुंगा और उस ( कंस ) 
उसे धरतीपर खींच घसीटूंगा ।' 
इसी बीच नारद मुनि भी बहुत मन-मारे उदास मुंह किए राजा कंसके 
( नारदको देखकर ) कसने प्रसन्न होकर बड़ी ग्राव-भगतके साथ आसनपर नारदको 
( और पूछा--) 'कहिए ऋषि ! यह आपका मुख क्यों उतरा हुआ है और क्यों 
पड़ रहे हैं। भला आपके मनमें कहाँसे चिन्ता आ समाई ?! नारद लीक पंत राजा ! 
( हायपर हाथ घरे ) क्या बैठे हो ? ( झटपट ) कुछ न कृछ उपाय कर ज इ अत तुम 
( कृष्ण )-को जैसा ( पराक्रमी ) देखा है उनकी बराबरीका भुवने दूसरा है कौन ह र, पुत्र 
यह्‌ क्या गति ( दशा ) हुई जा रही है। ऐसा राज चलानेसे क्या लाभ हैं? ( देखो र ? तुम्हारी 
देते हैं कि) वह दिन दिन बड़ा प्रबल ( शक्तिशाली ) हुआ चला जा रहा है । खो, हम बताए 
तुम्हारे मलेके लिये ही बताए दे रहे हैं।” तब राजा [जग ) च पह यह सब बात हम 
उठा--“वाह नारदजी ! वाह ! आप भी क्या बात कह रहे हुँ? मेरे के हे साथ बोल 
नहीं, करोड़ों दानव हैं जिन्हें देखकर सूर्यका पुत्र (यम ) भी चरस है रे जैसे जैसे एक 
एकके साथ ऐसे करोड़ करोड़ योद्धा हैं कि वे बिगड़ खड़े लल र ठता है। उनमेँसे एक 
भके झागे कौन जीता रह 


-का झोटा पकड़कर 
पास जा पहुँचे । 


पास बुला बैठाया 
मनमारेसे दिखाई 
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& सूर-सागर & १५७१ 
प्रजा लोक त्रजके सब मेरे | सेवा करत सदा रदि नेरे॥ 
ताते सकुचत हों उहि काजा। बालक सुनत होई जिय लाजा॥ 
भली करी यह बात सुनाई। सहज बुलाइ लेउँ दोउ भाई॥ 
आर सुनो नारद मुनि मोखौं। खबननि लागि कहीं कछु गोसों॥ 
कितिक बात बलराम - कन्हाई। मो देखत अति काल डराई॥ 
आज काल्हि अब उनहि बलाऊ। कहि पठवो व्रज - सहित मंगाऊ॥ 
ओर प्रजा त्र आनि बसाऊँ। अपने जियकी खुटक मिटाऊँ॥ 
तिनपै क्रोध कहा में पाऊँ। रंभमि गज - चरन रुँदाँ॥ 
मेरे समसरिकों वै नाहीं। यद सुनिकै नारद मुसुकाही॥ 
सत्य बचन नृप | कहत पुकारे। अब जाने, उन तो तुम मारे॥ 
यह्‌ कहि मुनि बेकुठ खिघारे | त्रिभवनमै को बढहि तुम्हारे ॥ 
कंस पन्‍्यो मन इहै बिचारा। राम - कृष्न - बंध, इहै खंभारा॥ 
दनुज - हदे हरि इहै उपायौ। नारद्‌ कहीं सुनत मन थायौ॥ 
अब मारौँ, नहि गहरु लगाऊ। मथुरा जहाँ तहाँ बल छाऊ॥ 


पा सकता है । अपने पहलवानोंका बल तो मैं आपको बताऊँ क्या, जिन्हँ देखकर काल भी घबरा उठता 
है । मेरे द्वारपर करोड़ों ऐसे धनुद्धार ( पहरा देते रहते ) हैँ क्रि उनकी ललकारपर भला कौन बचा 
रह पा सकता है? तीनों लोकॉमेँ आ-जा सकनेवाला जैसा एक कुब्रलयापीड ( हाथी ) है ऐसे 
ऐसे न जाने और कितने प्रसिद्ध हाथी मेरे पास ( हथसारमेँ बँधे पड़े ) हैँ । आपने भी मला ग्वालेके 
बेटोंकी क्या बात चलाई है और यह आप कह किसके आगे रहे हँ ? ब्रजके लोग तो मेरी प्रजा हैं जो 
मेरे पास रहकर सदा मेरी सेवा करते रहते हैँ । मैं तो उस काममें ( उन्हें मार डालनेके संबंघमें ) 
इसीलिये झिझकता हूँ कि यही सुनकर मुझे मनमैँ बड़ो लज्जा होतों है कि वालकोंसे क्या लोहा लेता । 
आपने अच्छा किया कि यह बात मुझे आ सुताई। मैं धीरेसे उन दोनों भाइयोंको यहाँ बुलवाए लेता 
। एक बात और मेरी सुनते जाइए नारद ! जो मैं बड़े विश्वासकें साथ आपके कानमेँ बताए देता 

हँ कि बलराम और कृष्णकी मेरे आगे बिसात क्या है, मुझे देखकर तो काल भी डरके मारे बहुत थर्रा 
उठता है । मेँ आज ही कलमें उन्हें बुलवाए लेता हूँ और कहला भेजता हूँ कि सारे ब्रजवासियोके साथ 
बुलवा रहा हूँ। मैं ब्र॒जर्में और दूसरे लोगोंको बंधाकर अपने मनका यह खटका सदाके लिये 
मिटा छोड़ता हूँ । अब भला उन ( बालकों )-पर क्रोध दिखाकर मेरे हाथ क्या लगेगा इसलिये रंग- 
भुमिमेँ मैं उन्हें हाथीके पैरों-तले रौंदवाँ मसलवाता हूँ क्योंकि वे मेरी बराबरीके तो हैँ नहीं ।' यह सब 
सुन सुतकर मतमें तो नारद मुसकराए जा रहे थे पर मुंहसे वे बोले--'राजा ! तुम सत्य कह रहे हो । 
अब मैंने समझ लिया कि तुमने उन्हें मार लिया |” नारद मुनि यह कहकर बैकुठको चल दिए कि 
तीनों लोकोंमे तुम्हारी जोड़का दूसरा कोई बलवान्‌ है ही कोन ?” अब कंस इसी उघेड़-बुनमें पड़ गया 
और उसके मनमै यही उथल-पुथल मच गई कि बलराम और कृष्णको कैसे मार डाला जाय। उस 
राक्षत ( कंस )-के हृदयमें कृष्णने यही प्रेरणा दे दी और नारद जो कह गए वही सुतकर उसका 
मन भो उसीपर जम गया कि अब उन्हें मार डालमेमें मैं देर नहीं करूँगा ओर मथुरामे जहाँ तहाँ 
( उन्हें मार डालनेके लिये ) सारी शक्ति विछा दूँगा । वह अपने घुकधुक करते हुए मनको बहुत सँमाले 
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घकधकात जिय बहुरि सँभारे। क्यौ मारौं सो बद्धि बिचारे 
सूरज - प्रभु अबिगत अबिनासी | कंस - काल यह बुद्धि प्रकासी ॥ 


।।२९१९॥ (२९२२) 
हे नप ! हवै अरि प्रगट भए हैँ. । राग कान्हरौ 
बसे नंद - गृह गोकुल - थानक, दियौ सु दिन निबए हैं ॥ 
तुमहूकों दुख बहुत जनमकों, रथ मारग आरोपे। 
ता दिनतें सुत सप्त देवकी, तेरे ही कर सौँपे॥ 
जौ पै राज - काज सुख चाहे, बेगि बुलाइ न लीजे। 
हारि जीति दोउनिङी बिधि यह, जैसे होइ सु कीजै॥ 
ऐसी कहि बैङुंठ सिधारे, कष्ट - निखा बिकराई। 
सूर, स्याम - कृतकी वे इच्छा, सुनि सन इहै उपाई ॥२९२०॥ (२७२३) 
नृपति - सन इहै बिचार पर्‍्यौ । राग सोरठ 
क्‍यों मारों दोछ नंद - ढुटोना, ऐसी अरनि अप्यौ॥ 
कबहुँक कहत आपु उठि घावों, यहै बिचार क्प्यौ! 
सात दिवसै बधी पूतना, यह गुनि मनहि डपयो | 
पुनि साहस जिय-जिय करि गरब्यो, ताको काल सऱ्यौ। 
सूर, स्याम - बलराम हृदयतें, नैकु नाहिं बिसऱ्यो ॥२७२१॥ (२९२४) 
जा रहा था भौर यही सोचता जा रहा था कि में उन्हें ( बलराम ओर करणको ] से ठिकाने 
लगाऊँ। सूरदासके अव्यक्त अविनाशी प्रमु ( कृष्ण )-ने कंसका नाश करनेके लिये उसकी बुद्धिको यही 
प्रेरणा दे डाली ॥ २६१६ ॥ 

( नारदने कंससे जाकर कहा--) अहो राजन्‌ ! तुम्हारे दो शत्रु ( बलराम और क्ष्ण ) श्रा 
प्रकट हुए हैं । वे गोकुल गाँवमें नन्दके घर बसे हुए हुँ और तुमने जो उन्हें अच्छे दिन ( सुखसे रहने )- 
की छूट दे डाली है इसीसे वे अभीतक बचे भी रह्‌ गए हुँ। तुम्हें मी यह दुःख बहुत दिनोंसे झेलना पड़ 
रहा है क्योंकि जबसे तुमने ( आकाशवाणी सुनकर ) मार्गमे ( देवकीको ससुराल पहुँचाने ले ज 
समय ) रथ रोका था उसी दिनसे देवकीने अपने सात बच्चे तुम्हारे हाथ सौंप डाले । यदि तुम सुखसे 
राज-काज चलाना चाहते हो तो झटपट उन्हें क्यों नहीं बुलवा मँगवाते । हार हो या जीत हो दोनौँ- 
का यही एक मात्र उपाय है। इसलिये जैसे भी हो यह कर ही डालिए!” वे कष्टकी रात्रिका यह 
बिकराल स्वरूप बताकर वैकुंठ चले गए शर इस प्रकार मुनिने मनमै यही उपाय किया कि श्यामकी 
इच्छा पूरी कर दी जाय ॥ २६२० ॥ 

राजा ( कंस ) अब इसी उषेड़-बुनमें जा पड़ा कि नन्दके बेटों कैसे 
बस इसी उलभनमें वह उलटा-सीघा सोचता रह गया। पा पा पटक जाय । 
पक्का भी कर लिया पर यह स्मरण करके वह डरा बैठा रहा कि यह वही तो 7 ई और विचार 

बालकने पूतनाके प्राण ले डाले थे । उसका तो काल श्रा गया था इसलिये बह्‌ हाल 3 
मरकर फिर साहस कर उठता था। ( यह दशा हो गई कि Me मन ही भन अभिमानमेँ 
तनिक भी निकाल नहीं पा सका॥ २६२१ ॥ बलरामको वह हृदयसे 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४४ सुर-सागर छ १५७३ 


मथुरा - निकट चरति हैं गाइ । राग सारंग 

दुष्ट कंस भय करत मनहिं मन, सुनै कृष्न - प्रभ्ुताई ॥ 

सीस घुने नृप रिसनि, मनहि मन, बहुत उपाइ कराइ । 

घर ही बेठै दसन अधर घरि , चंपै स्वास भराई ॥ 

समुझे बचन कहे जे देवी, पहिल अकास पराई। 

नारद - शिरा सँभारत पुनि - पुनि, सिर धुनि आपु सराई।॥ 

काल -रूप देबकिकों नंदन, प्रगट्यो बसुधा - माँदी । 

कासौ कहाँ, सूर, अंतरकी, सुफलक-सुतकौ चाही ॥२७२२॥ (२९२५) 
महर - ठुटोना सालत जात । राग सोरठ 

जनमहितैँ अपडाउ करत है, गुनि-गुनि हृदय कहात ॥ 

दलुज्ञ - सुता पहिलै संघारी, पय पीवत दिन सात। 

गयौ प्रतिज्ञा करि कागासुर, आइ गिऱ्यौ मुरछात ॥ 

त्रिना - सकट छिनमै संघाऱ्योौ, केसी हत्यौ प्रचारि। 

जे-जे गए बहुरि नहिं देखे, सबद्दी डारे मारि॥ 

ज्यों - त्यौ करि इन दुहुँनि संघारों, बात नाहि कछु और। 

सूर, नृपति अति सोच पञ्यो जिय, यहे करत मन दौर ॥२६२३॥ (२९२६) 
नद - सुत सहज बुलाइ पठाऊँ। राग रामकली 

स्याम - राम अति सुंदर कहियत, देखन - काज मँगाऊँ॥ 


कृष्णकी शक्तिकी बात सुनकर दुष्ट कंस मन ही मन बहुत डरता रहता था क्योंकि ( कृष्णको ) 
गउएँ मथुराके पास ही तो चरती थीं । वह राजा ` ( कंस ) बहुत उपाय करके ( पूतना आदिको भेज- 
कर और असफल होकर ) मन ही मन क्रोधके मारे सिर पीट लेता था । वह घर बैठे बैठे दाँतोंसे ओठ 
चवाता हुआ लम्बी लम्बी साँसे लेता रहता था । देवीने आकाशमै दौड़ उड़ते समग्र जो वचन कहे 
थे उन्हें अब वह समझने लगा (कि तेरा काल उत्पन्न हो चुका है ) । फिर नारदकी बात स्मरण कर 
करके वह अपना सिर पीटकर रह जाता था-'यह देवकीका पुत्र मेरा काल होकर धरतीपर ग्रा जनमा है । 
मैं अपने सनकी बात कहुँ मी तो सुफलकके पुत्र अक्र रसे बढ़कर और कौन है जिससे कहूँ” ॥ २९२२ ॥ 

( कंस मन ही मन सोचने लगा--) 'महर नन्दके छोकरे मेरा हृदय बेधे डाल रहै हैं ।' वह 
( कंस ) बार बार स्मरण करके अपने मन ही मन कहे जा रहा था कि 'ये छोकरे जन्मसे ही झंझट 
खड़ी करते आ रहे हैं । जब यह ( कृष्ण ) कुल ले-देकर सात ही दिनका था तभी यह दूध पीते पीते 
सबसे पहले राक्षसी पूतनाको ले बीता था। फिर कागासुर उसे ( मारनेकी ) प्रतिज्ञा करके गया तो वह 
भी मच्छित होकर यहाँ भा गिरा। क्षण भरमें उसने तृणावत्तं और शकटासुरको भी मार डाला और केणीको 
मी पछाड़ मारा । जो जो भी ( इ्हैँ मारनेके लिये ) गए वे फिर लोटकर नहीं दिखाई दिए क्योंकि 
सभीको इन्होंने मारकर ढेर कर डाला था । अब इसके ग्रतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीँ है कि जैसे मी 
हो मैं इन्हें ठिक्राने लगा दूँ । राजा ( कंस ) बस इसी सोचमेँ घुलता हुआ मनमेँ इसी उषेड़-बुनमें पड़ा 


हुआ था ॥ २६२३ ॥ 
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जैहे कोन प्रेम करि ल्यावै, भेद न जानै कोई। 
महर - महरिसों हित करि ल्यावे, महा चतुर जौ होई॥ 
इहि अंतर अक्रर घुलायो, अति आतुर महराज । 
सूर, चल्यौ सन सोव बढ़ाये, को है ऐसौ काजा ॥२९२४॥ (२९२७) 
नृप अति आतुर मोहिं बुलायो । राग धनाश्री 
कौन काज ऐसी अव्क्यो हे, मन - सन सोच बढ़ायो ॥ 
आहुर जाइ पौरि भे ठढ़े, क्यो पोरिया जाई। 
सुनत बुलाइ महल ही लौन्हो, सुफलक - सुत गे घाई ॥ 
कछु डर कछु धीरज मन कोन्ही, गयौ नृपतिके पासँ। 
सूर, सोच मुख देखि डरानो, ऊरथ लेत उसाँसें ॥२९२५।। (२९२८) 
सोच मुख देखि अक्र भरमे । राग मारू 
माथ तर नाइ, कर जोरि दोङ रहे, बोलि लीन्हौ निकट बचन नरसे || 
आपुद्दी कंस तहँ दूसरो कोड नहिं, त्रास अक्रर जिय, कहा कैहे। 
नृपति जिय सोच जान्यो हृदय आपने, कइत कछु नाहि घों प्रान लेहे ।! 
निकट बेठारि सब बात तेई कही, जे गए भाषि नारद खवारें। 
सूर, सुत नंदके हियें सालत सदा, मंत्र यह उनहि अब बने सारं |. 


। हक कको 


वि 0 111 ८6९1 २९२६ || ( २७२6 ) 
( कंस सोचने लगा--) बस नन्दके बेटोंको मैं बहुत सीधे ढंगसे बुलवा भेजता हूँ। कहा जाता है 
कि श्याम और बलराम दोनों बहुत ही सुन्दर हैं । बस उन्हें देखनेके बहाने हो बुलवाए लेता हूँ । ऐसा 
कौन है जो उन्हें प्रेमसे ले भी आवे और यह भेद भी कोई न जान पावे। जो बहुत ही चतुर हो वही 
महर और महरिको फुसलाकर उनके बेटौंको ला सकता है ।' तब बहुब हड़बड़ाकर उसने इसी बीच 
अक्र रको बुलवा भेजा । सूरदास कहते हैं कि ( यह सुनते हो अक्र र ) अपने मनम इसी चिन्तामें पड़े 
चल दिए कि ऐसा कौन-सा काम आ पड़ा ( क्रि मुझे बुलाया गया डे) ॥ २९२४ ॥ ड 
( अक्र र ) मन ही मन बहुत सोचते चले जा रहे थे कि राजा (कंस) 

आ भ्रटका है कि उन्होंने इतनी हड़बड़ीमें मुझे बुलवा भेजा है । :बे भी झटपट 
हुए । द्वारपालने ज्यों ही भीतर जाकर समाचार दिया त्यों ही सुनते ही उन्हें यागा 

अक्रूर मी लपके भीतर चले गए । कुछ सकपकाते और कुछ सँभलते हुए वे राजा ( कंस po 
पहुँचे । वहाँ उसका चिन्ताकुल मुख और उसे ऊध्वं ( लम्बी लम्बी ) से ते दख पास जा 
बहुत डर गए ( कि इसे हो क्या गया है ) ॥ २६२५ ॥ कर तो अङ्गूर 
( कंसका ) चिन्तासे भरा मुख देखकर तो अक्र र बड़े चङ 

गई र अपना सिर तीचे भुकाए हाथ जोड़े खड़े हो रहे 

UN 31 हाम जाई खड़े हो रहे। तब ( कंसने ) बहुत कोमल वाणीमें 


उन्हे अपने पास बुला बैठाया । वहाँ स्वयं कंसको छोड़कर दूसरा कोई था नहीं 

शौर भी घुक घुक करने लगा कि यह न जाने क्या कह डाले । ( अङ्ग ठ ॥ 0. अक्र रका जी 

चिन्ताकी बात अपने हृदथमें भाँप तो ली पर इसलिये वे बोले नहीं 1“ त ला ( कंसः) मनकी 
हे यह्‌ प्राण न 


-का ऐसा कौन-सा काम 
पहुँचकर द्वारपर जा खड़े 


करमें पड़ गए ( कि बात क्या हो 


ले ले । तब 
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राग मारू 
सुनौ अक्र्र यह बात साँची कहां, आजु मोहिं भोरतँ चेत नाही। 
स्याम-बलराम यह नाम सुनि ताम सोहि, काहि पठवहुँ जाइ तिनहि पाह्ीँ॥ 
प्रीति करि नंदर्सों सहज बातें कहे, तुरत ल्याबै दुहुँ, नृपति बोले । 
देखिबेकी साध सुनि गुन बिपुल, अतिहि सुंदर सुने दोड अमोले ॥ 
जबते उरग - पीठि कमल ल्याये सुने, वहै बकसीस अब उनहिं देहैँ। 
सूर - प्रश्नु स्याम - बलरामको डर नहीं, बचन उनके सुनत हर्ष पेहें॥ 
॥ २६२७॥ ( २९३० ) 
यह बानी कहि कंस सुनाइ । राग सोरठ 
तब अक्रूर हियै भो धीरज, डर डाऱ्यौ बिसराई॥ 
सन मन कहत, कहा चित बेठी, सुनि सुनि वसी बानी । 
अपनी काल आपुही बोल्यौ, इनकी मीच तुलानी॥ 
हरषि बचन अक्रर कहे तब, तुरत काज यह कीजै। 
सूर, जाहि आयखु करि पाउँ, भोर पठे तिहिं दीजै ।।२९२८।। (२९३१) 
तब अक्रर कहत नृप आगैं, धन्य धन्य नारद मुनि ज्ञानी। राग बिलावल 
~ 
बड़े सत्र ब्रजमें दोउ हमकों, सुनहु देव ! नीकी चित आनी ॥ 


अपने पास बैठाकर ( कंसने ) वे सब बातें ( अक्र रसे कह डालीं जो सबेरे नारद कह गए थे कि नन्दके 
पुत्र सदा मेरा हृदय सालते ( बेधते ) रहते हैँ इसलिये यही विचार है कि उन्हें मार डालनेसे ही 
काम बनेगा ॥ २६२६ ॥ 

(अक्र रसे कंस कहने लगा--) “सुनो अक्रूर ! यह में तुम्हें सच सच बताए दे रहा हूँ कि सबेरेसे 
मेरा मन ठिकाने नहीँ है । श्याम श्रौर बलरामका नाम सुनते ही मेरा माथा गरम हो उठता है और 
मैं सोचता हुँ कि उनके पास ( उन्हें लिवा लानेके लिये ) में किसे भेज जो बड़े प्रेमसे नन्दसे चिकनी- 
चुपड़ी सीधी सादी बात कर सके और तुरन्त दोनों ( कृष्ण और बलराम )-को यह कहकर लिवाता 
लावे कि राजाने इसलिये बुलवाया है कि तुम्हारे बहुत गुण सुनकर कि दोनों बहुत ही अधिक अनोखे 
सुन्दर हो तुम्हें देखनेकी उनकी बड़ी साध ( इच्छा ) है । यह मी कहना कि जबसे राजाने सुना है कि 
( कालिय ) नागकी पीठपर कमल रखवाकर वे ( कृष्ण ) ही लाए हैं तो उसका पुरस्कार वे भब 
उन्हीँको देंगे । ( यह भी कहना कि ) श्याम और बलरामको किसी बातका डर नहीं है, उनकी बाते 
सुनकर हमें ( कंसको ) बड़ा आनन्द मिलेगा” ॥ २९२७॥ 

जब कंसने यह बात अक्क रको कह सुनाई तब कहीँ अक्र रको धीरज हो पाया ओर उनका 
डर दूर हो पाया | ( कंसकी ) वैसी बातें सुन सुनकर ( अक्रूर ) श्रपने मन ही मन कह उठे कि 
“इस ( कंसके ) मनमै यह क्या मुर्खंता आ समाई है कि यह अपना काल श्रपने आप ही बुलाए 
ले रहा है। ( जान पड़ता है कुछ) इसकी मृत्यु ही इसके सिर ग्रा पहुँची है ।' तब अक्र रने 
भी प्रसन्न होकर यह कह दिया कि यह काम तुरन्त कर डालना चाहिए । अब जिसके लिये आज्ञा 
मिले उसीको सबेरे भेज दिया जाय” ॥ २६२८॥ 
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AANA 


विश RNR 
महाराज ! तुम - सरि को ऐसी, जाकी जग यह चलति क कहानी । 
अब नहिं बच्चे क्रोध नृप कीन्हो, जैहे छनकि तवा ज्यं पानी || 
यह सुनि हरष भयौ गरबानौ, जबहि कही अक्रूर सयानी | 
काल्हि बुलाइ, सूर, दोड मारौं, बार बार भाषत यह बानी ॥२€२&॥ (२९३२) 
यहे मंत्र अक्ररकों, नुप रेनि बिचारी । प्रात नंद - सुत मारिहा, यह कही मरा 
करि बिचार जुग जामलों मंदिरहि पघारे । जाहु कह्यो अक्रर-सो, भे आलस भारे ॥ 
तुरत जाइ पलिका पण्यौ, पलकनि झपकानौ। स्याम-राम सुपने खरे, तह देखि डरानौ ॥| 
अति कठोर दोउ कालसे,भरम्यो अति झझक्यौ । जागि पप्यौ तहूँ कोउ नहीं जियही जिय सक्यौ 
चौकि पण्यौ सँग नारिके, रानी सब जागीं। उठी सबै अकुलाइके, तब बूझन लागी ॥ 
महाराज फझके कहा, सपने कह ससके। सूर, अतिहिं ब्याकुल भे, धर धर उर धरके ॥ 
॥ २६३० ॥ ( २९३३ ) 


राग बिलावल 
प, ७ भे 
महाराज क्यों आजहीं, सपने झफकाने | पौढै जबहीं आनिक देखे बिलखाने॥ 


कहा सोच ऐसौ पपी, ऐको पुहुमीकों काकी सुधि मनर्मै रही कहिये अप जीकौ॥ 


तब राजा ( कंस )-से अक्रूर कहने लगे- ज्ञानी मुनि नारद सचमुच धन्य हैं । देव ! आपने 
बड़ा अच्छा सोचा कि ब्रजमें दोनों ( कृष्ण और बलराम ) बड़े भारी शत्रु हुँ । महाराज ! आपके 
समान ऐसा कौन यह पराक्रमी निकल आया जिसकी संसारमें इतनी चर्चा होने लगी है । अब 
जब राजा ही उनपर क्रोध कर बैठा है तब वे वैसे ही नहीं बच पावेगे जैसे गरम तवेपर पड़ा 
हुआ पानी छनछनाकर सूख जाता हैं ।” जब अक्क रने यह चतुराई ( कपट )-मरी ठकुरसुहाती बात 
कही तो यह सुनकर ( कंसको ) बडा हर्ष हुआ । वह अभिमानसे फूल उठा और बार बार यही 
बात कहने लगा कि ग्रमी कल ही दोनोंको बुलवाकर मारे डालता हूँ ॥ २६२९ ॥ 
राजा ( कंस )-ने अक्रूरके साथ बैठकर यही विचार पक्का किया और ललकारकर कह 
दिया कि सबेरे नंदके पुत्रोंको ठिकाने लगा ही दूंगा । दो पहरौँतक विचार करके बहुत आलस्यसे 
मरकर वह भीतर भवनमै चला गया और र्न रसे भी कह गया कि तुम भी जाओ । वह तुरन्त 
जाकर पलेंगपर पड़ रहा । ज्योंही उसकी पलक भपर्की त्याही वह देखता क्या है कि सपनेमें श्याम 
और बलराम दोनों सामने आए खड़े हैं । अत्यन्त भयंकर कालके समान दोनौंको oo आर, 
वह्‌ डरके मारे काँप उठा । उसकी घिग्घी बंध गई, वह चौंक उठा । जागकर देखता हे कि वहाँ कही 
कोई नहीं है । वह मन ही मन घबरा उठा। रानियोंके साथ सोया हुआ जब वह चौंककर हे हर 
रानियाँ मी जाग गईं । वे सब घबराकर उठ बैंठीं और पूछने लगी हार ! आप क्यों 
घबरा गए ? सपनेमेँ क्यों चौंक गए और क्यों इतने व्याकुल हुए जा रहे हैं कि आपका है 
करता हुआ घड़क रहा है” २६३० ॥ हृदय धुकधुक 
कंसकी रानियाँ कंससे पूछने लगी “महाराज ! 
सपनेमें ० पड़े । जब आप आकर लेटे थे हे भी आपको र जी हो गई कि आज आप 
पृथ्वीपर ऐसा कोन आ गया जिसकी आपको इतनी चिन्ता आ पड़ी है । र) क था। 
च्यान बना हुआ था । श्राप ग्रपने मनकी ब्रात बता डालिए ।' सब स र आपके मनमै किसका 
व्याकुल हुई जा रही थीं । 
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रानी सब व्याकुल भई, कछु भेद न पावें। तब आपुन सहजहि कह्यौ, वह नहीं जनाचे ॥ 
सावधान करि पौरिया, प्रतिहार जगायो । सूर, त्रास बलःस्यामर्के, नदि पलक लगायौ ॥ 
॥ २९३१ ॥ ( २९३४) 

उत नंदहि सपनो भयो, हरि कहूँ हिराने। 

बल - मोहन कोड लै गयो, सुनिके बिलखाने॥ 

स्वा - सखा रोवत कहैं, हरि तौ कहुँ नाही। 

सँगही सँग खेलत हे, यह कहि पछिताही॥ 

दूत एक सँग लै गयौ, बलराम - कन्हाई। 

कहा ठगौरी - सी करी, मोहिनी लगाई॥ 

वाहीके दोड ह्व गए, हम देखत ठाढ़े। 
सूरज - प्रभु वे निठुर हे, अतिहीं गे गाढ़े ॥२९३२॥ (२९३५) 
व्याकुल नंद सुनत यह बानी | राग सोरठ 

घरनी युरछि परी अति व्याकुल, बिबस जसोदा रानी॥ 

ब्याकुल गोप - ग्वाल सब व्याकुल, व्याकुल त्रजकी नारी। 

व्याकुल सखा स्माम- बलके जे, व्याकुल तन न सँभारी ॥ 

धरती परत, उठत, पुनि धाबत, इहि अंतर नँद जागे। 

घकधकात उर, नैन स्वत जल, सुत - अँग परसन लागे ॥ 


पर कुछ भी भेद उनकी समभमेँ आ नहीँ रहा था । तब उसने कहा कि मैं तो यों ही चौंक उठा था । 
उसने उन्हें ( रानियोंको ) कुछ भी बताया नहीं । उसने द्वारपालको सावधान कर दिया (कि किसीको 
आने न देना ), और पहरेदारको जगा उठाया । श्याम तथा बलरामके डरके मारे उसकी पलक 
नहीँ लग पा रही थीं ॥ २६३१ ॥ 

उघर नन्द भी सपनेमँ क्या देखते हैं कि कृष्ण कहीँ खो गए हैं, बलराम और कृष्णक्रो कोई 
हर ले गया है, यह सुनकर मैं ( नन्द ) रो उठा हूँ, खाल -सखा भी सब रो रोकर कह्‌ रहे हैं 
कि कृष्ण भमी साथ साथ खेल रहे थे पर अब तो कहीँ मिल ही नहीँ पा रहे हैं, और यह कह कहकर 
पछता रहे हैं कि ( राजाका ) कोई दूत आकर बलराम ओर कन्हैयाको अपने साथ लेता गया है। 
उसने न जाने क्या जादू डालकर कुछ ऐमी मोहिनी आ लगाई ;कि वे दोनों ( कृष्ण और बलराम ) 
उसीके हो बैठे भौर हम सब खड़े देखते रह गए । वे सूरदासके प्रभु बड़े ही निर्मोही होकर ( उसीके 
साथ ) सदाके लिए चले गए! ॥ २६३२ ॥ 

( सपनेमै नन्द देखते हैँ कि ग्वाल-बालके मुँहसे ) ये सब बाते सुनकर नन्द व्याकुल हो 
उठे हुँ, यशोदा रानी बहुत घबराकर बेस-सी मूच्छित होकर घरतीपर जा पड़ी हैं, सब गोप, 
ग्वाल, ब्रजकी नवेलियाँ और कृष्ण-बलराभके सब सखा इतने व्याकुल हुए जा रहे हूँ कि किसीको 
अपने तनकी सुध नहीं है । सब धरतीपर गिरते, उठते और फिर व्याकुल हो होकर दौड़ते फिर रहे हूँ ।' 
इसी ( सपनेके ) बीच नन्दकी नींद खुल गई । उनकी छाती घड़क रही थी, आँखोंसे जल बह 
रहा था और वे ( पास लेटे हुए ) पुत्र ( कृष्ण )-का शरीर टटोलने लग रहे थे ( कि पास सोया है या 


१९८ 
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१५७८ क्ष सूर-अन्थावली छै 


SR 
त क ल सतत लत ता 


सूर, नंद घरनीके आगे, यह श्रम नहीं छुनायो ।॥२९३३।॥। (२९३६) 

राग कल्यान 

एक जाम नृपकों निसि, जुगतें भइ भारी । आपुन जाग्यो सँग, जागी सब नारी ॥। 
कबहुँ उठत, बेठत पुनि, कबहुँ सेज सोने। कहुँ अजिर ठाढो है, ऐसे निसि खोवे॥ 
बार बार जोतिकसौं, घरी निसि बुमाये। एक जाइ पहुँचे नहि, एक अ पठाचे ॥ 
जोतिक-जिय त्रास पञ्यौ, कहा प्रात करिहै । सूर, क्रोध भर्‍्यो नृपति, कारके खिर परिह ॥ 
॥ २९३४ ॥ ( २९३७) 

राग कल्यान 

व्याकुल है टेर निकट, बूझै घरि बाकी । इक-इक छिन, जाम-जाम, ऐसी गति ताकी ॥ 

को जैहे ब्रजकों, मन करे, किहि पठाउँ । जासों कहि नंद - सुवन, आजुहीं मँगाऊँ॥ 
अब सहि राखौं उठाइ, बेरी नहि नानों। मारों गजपे सँदाइ, मन यह अनुमानौं ॥ 
पठवौं अक्रर और, वेसो नहिं कोऊ । सूर, जाइ गोकुलतें, ल्यावै सँग दोऊ॥ 


॥ २९३५॥ ( २९३८) 


सचमुच उसे कोई उठां ले गया ) । ( नन्दको ) सिसकता. सुनकर यशोदा भी झपटी आ पहुँची और 
पूछने लगीं- 'कहो महर ! तुम्हें यह क्या श्रम हो गया ?' पर नन्दने वह सपनेकी बात अपनी 
घरनी ( यशोदा )-को भी नहीं बताई ( कि कहीँ वह भो घबरा न उठे ) ॥ २६३३ ॥ 
उस रातका बचा हुआ एक पहर भी राजा ( कंस )-को युगसे भी अधिक भारी हो गया। 
अपने आप तो वह जागता ही रहा पर उसके साथ साथ उसकी रानियाँको भी सारी रात जागते ही बीती । 
वह (कंस ) कभी उठ खड़ा होता, कभी फिर बैठ रहता, कभी सेजपर आ लेटता और कभी 
आँगनमें जा खड़ा होता । बस इसी ( उषेड़बुन )-में उसने सारी रात काट दी । वह बार बार 
ज्योतिषीसे यही पुछवाएं जा रहा था कि अभी कितनी घड़ी रात बची है। ( उसके मनमेँ इतनी 
घुकधुकी मची हुई थी कि ) यही जाननेके लिये अभी एक सेवक ( ज्योतिषीके पास ) पहुँच भी नहीँ 
पाता था कि भट दूसरा भेज देता था । ज्योतिषी भी अपने मनमै डरा जा रहाथा किन जाने 
यह सबेरै क्या करनेपर उतारू है और यह क्रोधमे भरा हुआ राजा न जाने किसके सिरपर घहरा 
पड्नेवाला है ॥ २६३४ ॥। 
उस ( कंस )-की ऐसी दशा हो चली थी रातके पहूर पह्रके एक ए: 5 

हो होकर ( सेवकको ) पास बुला बुलाकर पूछे जा रहा था कि ( रात तरुते) ट र प 
हैं । वह मन ही मन इसी उधेड़बुनमें पड़ा था कि ( कृष्ण-बलरामको लिवा कर 
जायया, किसे मैं भेजू जिसे कहकर में आज ही नन्दके बेटोंको बुलवा मँगाऊँ । i 
उठा नहीं रक्खूंगा क्योंकि यह बैरी कोई छोटा-मोटा ( साधारण ) नहाँ है छ el 005) 
हैं कि उसे हाथीसे ही रौंदवाकर मरवा डालूँ । बस में श्रक्र रको ही भेजे र यही ब 
कोई दूसरा है नहीं जो गोकुल जाकर उन दोनों ( कृष्ण और जा 
लिवाता लावे ॥ २६३५ ॥ बम | को अपने साथ 
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DID ST 
~ NANT ONAN INIA 


राग बिलावल 
अशन उदय उठि प्रातदी, अक्र्र बुलाए । आपु कह्यौ प्रतिहारसौँ, इक सुनि, सत घाप॥ 
सोवत जाइ जगाइयौ, चलिये नृप-पाखा। उनै मंत्र मन जानिके, उठि चले उदासा ॥ 
नृपति द्वार ही पे खरे, देखत सिर नायौ । कहि खबासकों सैन दै, सिरोपाव मँगायौ ॥ 
अपनें कर ले करि दियो, सुफलक-सुत ' लीन्हौ | लै आवहु सुत नंदके, यह आयसु दीन््ी ॥ 
सुख अक्रर हरषित भयौ, हिरदय बिलखानों । असुर त्रास अति जिय पर्‍्यौ, यह कहै सयानी ॥ 
हि के हि ~ श्र ~ कै 1 Ny 
तुरति रथ पलनाइके, अऋरहिं दीन्हौ । आयसु सिरपे मानिकै, आतुर है लीन्हा ॥ 
बिलम करो जनि नेकहूँ, अबहीं ब्रज जाहू । सूर, काज करि आवहू, रेनि जनि बसाहू ॥ 
॥ २९३६ ॥ ( २९३९ ) 
कंस नृपति अक्रूर बुलाये । राग बिलावल 
८२ ° १ > ~ १ ७/ 
बैठि इकंत मंत्र दृढ़ कीन्हो, दोऊ बंधु मंगाये॥ 
कहूँ मल्ल, कहुँ गज दै राखें, कहूँ धनुष, कहुँ वीरे । 
नंद महरके बालक मेरें, करषत रहत सरीरें॥ 
| उनहिं बुलाइ बीच ही सारों, नगर न आवन पार्वे। 
| ____सूर, सुनत अक्रर कहत, नुप, सन सन मौज बढ़ावें॥२६३७॥ (२६४०) मौज बढ़ावें ॥२९३७॥ (२६४०) 
| बस दिन निकलते ही सबेरे उठकर उस ( कंस )-ने अक्रू रको बुलवा भेजा । उस ( कंस )-ने 
अपने श्राप कहा तो था द्वारपालसे पर एकने युना तो सौ दौड़ गए और ( अक्र रको ) सोतेसे जा 
जगाया कि चलिए, राजा ( कंस )-के पास चले चलिए | वे मी उनके मनकी बात समभकर बड़े 
दुखी मनसे उठ चले । राजा (कंस ) द्वारपर ही खड़े मिल गए । देखते ही अक्रू रने उसे ( प्रणाम 
करनेको ) सिर भुक्रा लिया । ( कंसने ) सेवकको सैन ( आँखका संकेत ) देकर अङ्गारके लिये 
सिरोपाव ( सिरसे पैर तकका पहनावा ) मँगवाकर अपने हाथसे एबफल्कके पुत्र (अक्क र )-को उठा 
थमाया और अक्रू रते ले भी लिया । तब ( कंसने ) यह आज्ञा दी कि तुम जाकर नन्दके पुत्रोंको 
लिवाते लाग्रो । ( यह सुनकर ) सामने तो श्रक्रूर बहुत प्रसन्न हुए पर मनमें बहुत दुखी हो उठे ओर 
वह चतुर ( अक्रूर ) मन ही मन कहने लगे कि इस राक्षसके मनमें ( उन दोनों बालकोंका ) बड़ा डर 
समा गया है । ( कंसने ) रथ जुतवाकर अक्नूरको साँप दिया और उन्होंने भी उसकी आज्ञा मानकर 
झट रथ सँभाल भी लिया । ( कंसने अक्र,रसे तब कहा--) तुम देर तनिक भी न करो और भमी 
ब्रज चले जाओ । काम करके झटपट लॉट आना, वहाँ रातको रह्‌ मत जाना' ॥ २६३६ ॥ 
राजा कंसने अक्र रको बुलाकर एकान्तम बैठकर सलाह पत्रको कर ली कि दोनों भाइथों 
( कृष्ण-बलराम )-को बुलवा मँगाया जाय । ये नन्द महरके बेटे ( दितरात ) मेरा शरीर करोटते रहते 
हैं इसलिये कहीँ पहलवान, कहीं हाथी, कहीँ धनुषवाले और कहीँ वीर खड़े किए रखता हूँ और 
उन ( कृण्ण-बलराम)-क्रो बुलाकर बीचमै ही ऐसे मरवा डालता हुँ कि नगर-तक आते ही न पाव । 
यह सुन सुनकर अक्रूर ( मनमै कहते जा रहे थे ) कि राजा ( कंस) मन ही सन लहरे लिए जा 
रहा है ( मनमोदक खाए जा रहा है ) ॥ २६३७ ॥ 
ss ०७ जन 
१, शवफल्करके पुत्र अक्र र । 
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तुम बिनु मेरे हितू न कोऊ । राग कल्यान 
सुनि अक्रूर ! तुरत नुप भाषत, नंद - महर - सुत ल्यावहु दोङ ॥ 
सुनि रुचि बचन, रोम-हरषित तनु, प्रेम पुलकि मुख कछू न बोल्या । 
यह आयसु पूरब सुक्रित - बस, सो काहपे जादि न तोल्यो॥ 
मौन देखि परिहस नुप भीन्यो, मनहु सिंह गो आइ तुलाना । 
बहिक्रम - बिनु हैं सुत अहीरके, रे कातर ! कत मन संकानौ ॥ 
आयसु पाइ सुष्ठु रथ कर गहि, अनुपम तुरँग साज ध्रृत जोह्यो । 
सुर, स्यामकी भिलनि सुरति करि, मनु निरधन निधि पाइ बिमोह्यौ ॥२९३८॥ (२९४१) 
सुनहू, एक हि बात बताऊ। । राग बिलावल 
आयसु भयो तुरत ले आवहु, तातै फेरि सुनाउँ॥ 
बल्ल - मोहन बन जात प्रातही, जौ उनको नहि पाऊँ। 
रहिदौ आज नंद - गृह बसिके, काल्हि प्रात ले आउँ ॥ 
यह कहि चल्यौ, ठृपतिहू मान्यो, सुफलक-सुत रथ हाँक्यौ। 
सूरदास-प्रसु ध्यान हृदय धरि, गोकुल - तनकौं ताक्यौ ॥२९३९॥ (२९४२) 
सुफलक-सुत मन पप्यौ बिचारा । कंस निबंध होइ हत्यारा ॥ राग टोड़ी 
नगर - माँझ रथ कीन्हो ठाढ़ौ। सोच पर्‍्यो सनमें अति गाढ़ी ॥ 


( अक्र रको बुलाकर ) राजा ( कंस )-ने तुरन्त कहा कि 'तुम्हेँ छोड़कर दूसरा कोई मेरा हित 
चाहनेवाला नहीँ है । इसलिये तुम्हीं जाकर नन्द महरके दोनों पुत्रों ( कृष्ण-बलराम )-को लिवाते ले 
आग्रो ।' यह मनचाहे वचन सुनकर ( अक्न रका ) शरीर पुलकित हो उठा और प्रेममेँ पुलकित हो 
उठ्नेके कारण वे मुँहसे कुछ बोल न सके ( और मनमै सोचने लगे ) कि मेरे उन पूर्व जन्मके पुण्योंके 
कारण ही मुझे यह आझा मिल पाई है जिन ( पुण्य कर्मों )की महुत्ताको कोई तोल ( समभ ) 
नहीं पा सकता ।' उन्हें चुप देखकर राजा ( कस ) ऐसे उनकी हँसी उड़ानेके भावमेँ भरकर बोला मानो 
किसी गौपर कोई सिह भ्रा सवार हो रहा हो कि “अरे कायर ! उन बिना भ्रवस्थावाले ( छोटे-छोटे ) 
अहीरके दो छोकरोंसे क्या डरा जा रहा है ?” तब आज्ञा पाकर उन्होंने सुन्दर रथ लेकर और साज 
कसकर उसमें अनोखे घोड़े ला जोते । सुरदास कहने हैं कि श्यामसे मिलनेकी बातका स्मरण कर करके 
अङ्ग रको ऐसा आनन्द आ रहा था मानो बड़ा धन पाकर कोई कंगाल बौरा उठा हो ॥ २३३८ ॥ 

( कंसकी आज्ञा सुनकर अक्र रने कंससे कहा--) 'देव ! सुनिए । आपने जो ग्राज्ञा दी है कि 
( इष्ण-बलरामको ) तुरन्त ले श्राऊ तो इस आश्ञामे मैं थोड़ा-सा हेरफेर करनेकी प्रार्थना करता हुँ 
कि बस में एक ही बातकी आज्ञा चाहता हुँ । बलराम और मोहन सवेरे वनकी ओर निकल जाते हु 
इसलिये यदि वे ( घरपर ) न मिल सके तो आज रात मर मैं नन्दके घर रहकर कल सबेरे उन्हें लेता 
के कट हक ना (दर, के 10 न (कंस )ने भी उसकी बात मान ली और 
अक्र रने रथ हाँक दिया । सुर प्रमु ( कृष्ण )-का ध्यान 
चला ॥ २६३६ ॥ “पक ओर मु 
स्वफल्कके पत्रके सतमै यही इच्छा हो रही थी कि यह हत्यारा कंस निर्वंश हो जाय ( इसका 
नाम-लेवा पानी-देवा कोई न रहे ) । जब ( मथुरा ) नगरके बीच उसने भ्रपना रथ के ख 1 आची 
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मंत्र कियो निसि मेरें साथा। मोहिं लैन पठ्यौ ब्रज-नाथा॥ 

गज, सुष्टिक, चानूर निहाज्यौ। व्याकुल नैन नीर दोउ ढाऱ्यो ॥ 

अति बालक बलराम कन्हाइे। आनि देउँ में केसे जाइई॥ 

| कहा करों नहिं कछू बसाई। मो देखत मारे दोड भाई॥ 

| मारै सोहि, बंदि लै मेले | आगेको रथ नेंकु न ठेले॥ 
| सूरदास - प्रभु अंतरजामी । सुफलक-सुत-मन पूरन-क्रामी ॥२९४०॥ (२९४३) 
| राग कल्यान 
सुफलक-सुत हृदै ध्यान, कीन्हौ अबिनासी | हरन करन समरथ चे, सब घटके बासी ॥ 
| धन्य, घन्य, कंसदि कहि, मोहि जिन पठायो । मेरौ करि काज, मीच आपको बुझायौ ॥ 
। यह गुनि रथ हाँकि दियौ, नगर पण्यौ पाछँ। कछु सकुचत,कछु हर॒षत,स्वॉग चल्यौ काछरेँ॥ 
बहुरि सोच पञ्यौ दरस, दच्छिन मग-माला । हरष्यो अक्रूर सूर, मिलिहैँ गोपाला ॥ 
॥ २९४१ ॥ ( २९४४ ) 
दच्छिन दरस देखि मृग-माला। अति आनंद भयो तिहि काला ॥ राग टोड़ी 

अही बन मिलिहों गोपाला। स्याम जलज-तनु अंग रसाल्ला॥ 

ता दरसनतै होड निहाला। बहु दिनके मेटीं जंजाला॥ 


) eS 


तब उसका मन बड़ा चिन्तित हो उठा कि रातको मेरे ही साथ बैठकर तो इस ( कंस )-ते सलाह की 
और मुझे ही कृष्णको लेने भेज दिया । द ( अक्नू रने ) जव हाथी ( कुबलयापीड ), मुष्टिक आर 
चाणूरको देखा तब वह व्याकुल होकर ग्राँखोसे भरभर आँसू बहाने लगा कि बुस कन्हैया तो 
| अभी बहुत ही छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें मैं कैसे जाकर ला दे सकता हूँ। पर करू भी क्या ? मेरा 
कोई वश भी नहीँ चल रहा है। मेरी औँखोंके सामने वह ( पा ) दोनों भाइयों _( कृष्ण-बलराम )- 
को मार डालेगा ।' ( तब अक्र रने मनमै निश्चय किया कि) वह ( कंस ) चाहें मुझे मारे या 
कारागारमै पकड़कर बन्द करे ( पर मैं नहीं जाऊँगा ) । यह सा वह रथको आगे बढा हो नहीँ 
रहा था । पर सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) तो ग्रन्तर्यामी हैं श्रौर वे ( दर्शन देकर ) अक्रूरके मनकी इच्छा 
| पुरी करता चाह रहे थे ॥ २९४० ॥ ० 
| एवफल्कके पुत्र ( अक्रू र )-ने तत्काल अपने हृदयम अविताशी ( इय Er ध्यान किया क़ि वे 
सबके घट घटमेँ रमतेवाले प्रभु तो नष्ट करने और रच खड़ा करने सबमें समर्थ हैं। फिर उन्होंने कहा 
कि कंस धन्य है जिसने मुझे ( उन्हें लिवा लानेको ) भेजा हैं। उप्तने मेरा तो काम बना दिया 
| ( उनके दर्शतका अवसर दे दिया ) पर अपनी मृत्यु बुला भेजी हैं। यह सीनकर्‌ ( अक्र रने ) रथ 
| हाँक दिया और ( बातकी बातमँँ मथुरा ) नगर पीछे छूट गया । वह अक्रूर भी कुछ हा हुआ 
। और कुछ प्रसन्न होता हुआ बडा स्वाँगसा बनाए चला जा रहा था । वह्‌ फिर दि हे म 
इतनेम ही उसे दाहिने हरिणोंका झुण्ड भाता दिखाई पड़ गया । बस यह देखते ही अक्र रकी बाछे खिल 
गईं कि श्रव तो गोपाल मिलकर ही रहेँगे ॥ २९४१ ॥ fe 
उस समय (मार्गमे जाते हुए ) अपने दाहिने हरिणोंका भुड आते देखकर, तो ग्रक्र र मगन 
हो उठे कि अभी वनमूँ ही बादलके समात सुन्दर साँवले शरीरवाले गोपालसे मेट हो जायगी । 


rere 
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७ ww ला 
मुख - सस्ति सैन - चकोर बिहाला । तन ज्रिभंग सुन्दर नद - लाला || 
बिबिध सुमन हिरदै बन - साला । सारसहू्ते नन बिसाला || 
निसचय भयौ कंसको काला | सूरज-प्रभु त्रियुवन प्रतिपाला ॥२६४२॥ (२६४५) 


दाहिने देखियत आवत शृगमाल। के राग श्रसावरी 
मानौ इहि सकुन, अबहि अज्जु इहि बन, इनहीं भुजनि भरि, भटा गोपाल ॥ 
निरखि तनु त्रिभंग, पुलक सकल अंग, अंकुर धरनि ज्ञिमि, पावसहीं काल । 
पाँइ परौ जाइ, अंक भेंटि लाइ, मूलतें जमि ज्यों, बेलि चढ़ि तमाल ॥ 
परसि परानंद्‌, सी चि साध-क्रामना-कंद, करिहि प्रगट प्रीति, प्रेमके प्रवाल । 
बचन रचन हास सुसन सुख-निवास, करहि तब फरिहैँ, फल अभय रसाल ॥ 
फुरति सुभ सुबाहु, नेन मन छाहु, फूलिहि सुकृत फल, फरिहै तिहि काल । 
निगम कहत नेति, सिव न सकत चेति, सूर उर लगाइ, लेहीँ खु दयाल ॥ 
॥ २६४३ ॥ ( २६४६ ) 
श्राजु वै चरन देखिहौं जाइ । राग कान्हरौ 
जे पद्‌ - कमल प्रिया श्री उरतैं, नेकु न सकइ भुलाइ ॥ 
जे पद्‌ - कमल सकल सुनि दुर भ, में देखौं सति भाइ। 
जे पद्‌ - कमल पितामह ध्यावत, गावत नारद चाइ॥ 


फिर तो उनका दर्शन करके मै निहाल हो जाऊँगा और बहुत दिनोंके अपने सारे कष्ट मिटा 
डालूँगा । सुन्दर त्रिभंगी मुद्रामें खड़े शरीरवाले उन नन्दलालके मुखचन्द्रके लिये चकोर बननेके 
लिये मेरे नेत्र तड़फड़ा रहे हुँ जिनकी छातीपर अनेक प्रकारके फूलोंकी वनमाला पड़ी हुई है और जिनके 
कमलके समान बड़े बड़े नेत्र हैं । वे तीनों भुवनोंका पालन करनेवाले और सूरदासके प्र भु कृष्ण 
निश्चय ही कंसके काल होकर आए हैं ॥ २६४२ ॥ 


सूरदास कहते हैँ । ( अक्रूर सोचने लगे--) यह जो दाहिने हरिणोंका झुण्ड दिखाई दे रहा 
है मानो शकुन बताए दे रहा है कि आज अभी इसी वनमें इन्हीं अपनी भुजाओँमें भरकर मैं गोपालसे 
भेंट कर लूंगा। उनका त्रिमंगी शरीर देखकर मेरा शरीर ऐसा पुलकित हो उठेगा जैसे वर्षाके 
दिनॉमें धरतीसे अंकुर फूट उठते हैं । मैं (उन्हें देखते ही) उनके पैरों से ऐसे जा लिपटूँगा जैसे कोई जड़से 
जमी हुई लता तमालपर लिपट चढ़ी ह्रो । वे परानन्द ( परम आनन्दमय कृष्ण ) मुझे छूकर 
मेरी साघकी जड़ सींचकर उसमें प्रीति ( आत्मीयता ) ओर प्रेमके प्रवाल ( कॉपले ) प्रकट कर 
देंगे ( मेरी साधके पोधेमें ) उनकी लच्छेदार बातों और मुसकराहटके ही सुख-मरे फूल फूलँगे और 
तब उसमें निर्भय (रहने)-के रसीले फल लग जायेगे । मेरी शुभ दाहिनी वाहु फड़क रही है, मेरे नेत्रम 
और मन बड़ा उत्साह आ भरा है ( जिससे जान पड़ता है ) र 
फल उठेगे। जिसे वेद भी नेति कहते रह जाते हैं और जो शिवके उले} ९ गली 
अत्यन्त दयालु कृष्णको में अपनो छातीसे चिपटा घङँगा' ॥ २६४३ न ध्यानमँ नहीं आ पाते हैं उन्हीं 
सूरदास कहते हैं । ( झ्रक्र र अपने मनसैँ सोचने लगे 

जिन चरण-कमलोंको ( विष्णुकी ) प्यारी लक्ष्मी अपने 


कि मेरे पुण्य इसी समय फूलकर 


) आज मैं वे चरण जा देखँगा 
हेदयसे तनिक भी भूल नहीं सक पातीं ( हटने 
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| NO 
| जे पद्‌ - कमल्ल सुरखरी परसे, तिहूँ भुवन जस छाइ। 
सूर, स्याम पद - कमल परसिहौं, मन अति बढ्यो उछगइ ॥२९४४।। (२९४७) 
आजु वे देखों जाई चनं। ९ राग कान्हरी 
सीतल सुभग सकल सुखदाता, दुसद्द दोष - दुख - हन ॥ 
अंकुस-कुलिस-कमल-घधुज-चिन्हित, अरुन कंजके रंग। 
गो चारत बन जाइ पाइहों, गोप - सखनिके संग ॥ 
जाकौ ध्यान धरत मुनि नारद, सुर, बिरंचि अरु इस। 
तेई चरन प्रगट करि परसौं, इन कर अपने सीस॥ 
| लखि सरूप रथ रहि नहि सकिहां, तिनि _घरिहों घर घाइ। 
| सूरदास - प्रभु उभय भ्रुजा घरि, भटिहि बिहँसि उठाइ ॥२९४५॥। (२९४८) 
जब खिर चरन घरिहौं जाइ। राग नट 
कृपा करि मोहिं टेकि लेह, करनि हृदय लगाइ॥ 
अंग पुलकित, बचन गदगद, सनहि सन सुख पाइ । 
प्रेम - घट उच्छलित द चेन अंसु बहाइ 
हि न सकिहो, बार - बार सुनाइ 
5 अटक्यो, गयो पंथ शुलाइ॥२९४६॥ (२९४९) 


र ________ ही 


RS 
नहीँ देती ) । जो चरण-कमल सब मुनियौँको भी नहीं प्राप्त हो पाते उन्हें म सच्चे 2. 
देखँगा । जिन चरण-कमलौंका ध्यान ब्रह्मा करते रहते हैं, जिनके गुण नारद बड़े कर a 
हुँ “जिन चरण-कमलोंको छू लेते - भरसे गंगाका यश तीनों लोकोंम जा छाया हैं, र 
| सी चरण-कमलोंको जा छू लूँगा ।' यही सोच सोचकर उनका मन उछला पड़ रहा था ॥ २६४४ । 


| ( अक्र र अपने मनमेँ मनाने लगे कि) भाज में ( कृष्ण )-के वे चरण जा देखुंगा क 
। न्ति देनेवाले, सुन्दर, सब प्रकारका सुख देनेवाले और दुःसह, दोष और दुःख सब दुर कर १94 
र जिन (-के उदी )-मँ अंकुश, वज्र, कमल ग्रौर ध्वजाके चिह्न बने हैँ भौर जिन (च 


न में गोप-सखाओके साथ गोएँ चराते हुए वनम ही जा पा 
तलवाँ )-का रंग लाल कमल जैसा है । उन्हें मैं गोप-सखाओंके साथ गाए हु 


गा । नारद मुनि, देवता, ब्रह्मा और शिव जिनका ध्यात धरते रहते हँ उन्हीं चरणोंको मैं प्रत्यक्ष रूपसे 
है ५३ न हाथों और सिरसें जा छूकँगा । उन चरणोंका स्वरूप देखकर मै रथपर कक bs 
८. ॥ मैं घरतीपर दौड़कर उन ( चरणो )-को जा पकडूंगा और फिर वे मुझे अपनी मुजा 


र गलेसे लगा ही लेंगे ॥ २६४५ ॥ 
| i डक कर रहे हुँ) जब मैं उन ( कृष्ण )-के चर आपना सिर जा घरूँगा 


( अक्रू र कल्पना क से सहारा देकर मुके श्रपने हृदयसे उठा लगाबेंगे । तब मेरे अंग पुलकित 


हो दे पा झे द हो उको, मन ह गन ये बु दसा सा 
आ नवते आँसू बहाता हुआ उमड़ पड़ेगा । जब वे मुझसे कुशल पूछने लगगे तब मैं 
मेरै हृदयका प्रेम गत a पाऊँगा ।' सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के ध्यानमें उन 
बार बार सुनाकर उच्छ कुछ र ही भुल गएँ ॥ ह| 


( अक्रूर )-का मन ऐसा जा भ्रटका कि वे मार 
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मथुरातें गोकुल् नहि पहुँचे, सुफलक-सुतकों साँझ भई। 

हरि - श्रनुराग देह - सुधि बिसरी, रथ-बाहनकी छुरति गई।। 

कहाँ जान, किन मोहि पठायो, को हों मैं, इहि सोच पच्यौ । 

दसहूँ दिसा स्याम परिपूरन, हृदय हरष आनंद भव्यो ॥ 

हरि अंतरजामी यह जानी, भक्त-बछुल बानो जिनिको । 
सूर, मिले जो भाव भक्तके, गहरु नहीं कीन्हौ तिनिको ॥२६४७।। (२९५०) 
राग कल्यान 
बरंदाबन ग्वालनि-सँग, गइ्याँ हरि चारें। अपने जन-हेत-काज, बनकों पशु धारै॥ 
जमुना करि पार गाइ, स्याम देत हेरी। हलघर सँग सखा लिए, सुरभी-गन घेरी ॥ 
धेनु दुहन सखनि कह्यो, आपु दुहन लागे । बृंदाषन गोकुल - बिच, जसुनाके आगे ॥ 
भक्त - हेत श्रीगुपाल, यह सुख उपजायौ। सूरदास-प्रभु-दरसन, सुफलक-सुत पायौ ॥ 
॥ २९४८॥ ( २९५१) 
सुफलक-सुत हरि - दरसन पायौ। राग कल्यान 

रहि न सक्यौ रथपे, सुख व्याकुल, भयौ वहे मन - भायौ ॥ 

भूपर दौरि निकट हरि आयौ, चरननि चित्त लगायौ । 

पुलक अंग, लोचन जलधारा, श्रीपद सिर परसायो || 
_  स्तफल्कके पुत्र ( अक्रूर ) ( ऐसे भव्के कि उन )-को साँझ हो गई पर वे मथुरासे चलकर. 
गोकुलतक नहीं पहुँच पाए । कृष्णके प्रेममें उनकी देहकी सुध भी जाती रही और अपने रथका भी ध्यान 
नहीँ रह गया (कि वह किधर जा रहा है )। वे इसी निम्तामें पड़ गए कि मैं जा कहाँ रहा हुँ, 
मुझे किसने भेजा है ओर मैं हूँ कोन। उन्हें दसों दिशाऔँमै श्याम ही श्याम भरे दिखाई देने लगे 
जिससे उनका हृदय हर्षे और आनन्द्से भर उठा था। भक्तको प्यार करनेवालेके नामसै जो कृष्ण 
प्रसिद्ध हैँ उत अन्तर्यामी ( कृष्ण )-ते ( अक्ररकी ) यह दशा जान ली और भक्तके जो भाव थे 

उसीके अनुसार आ मिले । उनके लिये कुछ भी देर नहीं की ॥ २६४७ || 


( इसी कल्पतामें डूबे हुए अक्क र अचानक देखते क्या हैं कि ) बृन्दावनमे ग्वालॉको साथ लि 
हुए कृष्ण गउएँ चरा रहे हैं । अपने भक्तसे प्रेम होनेके कारण वे ही वनकी ओर व यती 
पार करके श्याम गउओंको पुकार रहे हैं और बलराम तथा सखाओंको साथ लेकर गउएँ घेर घेरकर 
ला रहे हूँ । सखाओने जव गौ दृहनेकी बात छेड़ी तो (कृष्ण) स्वयं दूहने बैठ गए । अपने MS 
श्रीगोपालने वृन्दावन और गोकुलके वीच यमुनाके सामने यह आनन्द भरा हृश्य दा दत 
एवफल्कके पुत्र ( अक्रूर )-ने इसी रूपमे सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का दर्शन पा लिया ॥ उ i 

शवफल्कके पुत्र (अक्र र)-ने ज्यों ही कृष्णका यह दर्शन पाया त्याँ ही वे 
उठे कि वे रथपर बैठे नहीं रह पाए क्योंकि यह तो वही हो गया जो वे न म ह हो 
कर ) घरतीपर दौड़ते हुए कृष्णके पास आकर ध्यानसे उन ( कृष्ण )-के अरणोकी बोर देन त 
उनका शरीर पुलकित हुआ जा रहा था, आँखोंसे आँसू बहे जा रहे थे खने लगे । 


कृपाके नि झट कृष्णके णो 
क और उन्होंने [ 
प्र माथा जा टेका । कुपाके सागर ( कृपालु कुष्ण )न्ने उन ( अक्रर ) छु जर र्‌ण 
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कृपासिंधु करि कृपा मिले हँसि, लियो भक्त उर लाई। 
~ हों 
सूरदास, यह सुख सोइ जाने, कहीं कहा मैं गाई ॥२९४९॥ (२९५२) 
हरषि अक्रूर हरि हृदय लायौ । राग गुंडमलार 
मिले तिहि आव जो भाव चेत्यौ चित्त, भक्त - बच्छुल नाम तब कहायौ ॥ 
कुसल बूमत प्रस्न, बचन अभृत रसन, खवन सुनि पुलक अँग अंग कौन्दौ । 
बिते आनन चारु, बुद्धि उर बिस्तार, दनुज अब दलौ, यह ज्वाब दीन्ही ॥ 
सेद ही भेद सब देत - बानी कही, तुरत बोले, द्वेत इहै बाकेँ। 
सूर, भुज फरकि, सन - नेन उत्साह लै, घरनि - उद्धार - हित बसी ताके ॥ 
॥ २९५० ॥ ( २९५३ ) 
स्याम इहै कहिके उठे, नृप हमहिं बुलाए। राग बिलावल 
अतिहि कृपा हमपै io गे काल्हि म i 
संग सखा यह सुनत ही, चक्रित मन कीन्हो । 
कहा कहत हरि, सुनत' हौ, लोचन भरि लीन्हौ ॥ 
| स्याम सखनि मुख हेरिकै, तब करी सयानी। 
| काल्हि चलौ नुप देखिये, संका जनि आनी ॥ 
| हरंषि भये । हरि यह कहें, मन मन दुख भारे। 
सूर, त संग अक्ररके, हरि, त्रज पग घारे ॥२९५१॥ (२९५४) 
अति कामल बलराम - कन्हाइ | राग रामकली 
दुहुनि गोद अक्रूर लिए हँसि, सुमनहुँतैं हरुवाइ ॥ 
भेट की और अपने भक्त ( अक्रूर )-को छातीसे उठा लगाया । सूरदास कहते हैं कि यह सुख कोई जान 
सका है तो वही ( अक्रू र ) जान सके हुँ, में भला उसका क्या वर्णन कर पा सकता हूँ ॥ २६४६ ॥ 
बहुत प्रसन्न होकर क्ृष्णने अक्र रको छातीसे उठा लगाया । वे अक्र्‌ रसे उसी भावसे मिले जिस 
भावकी कल्पना अक्र रने अपने मनमेँ की थी । तमी तो उनका नाम भक्तवत्सल (भक्तसे प्रेम करनेवाले) 
पड़ा है । जब कृष्ण उनसे कुशल प्रश्‍न करने लगे तो उनकी भमृतभरी वाणी कानोंसे सुनकर अक्र रका 
अंग अंग पुलकित हो उठा । तब (कृष्णका) सुन्दर मुखड़ा देखकर श्रौर बहुत सोच-विचारकर (भ्रू रने) यही 
उत्तर दिया कि “इस राक्षस ( कंस )-का नाश कर डालिए ।' . उन्होंने भेद ही भेद ( भेदभरी वाणीमें 
जिसे कृष्ण ही समझ पारवे )-मं अ्रक्र्‌ रने उस दैत्य (राक्षस कंस)-का सारा संदेशा कह सुनाया । तब तुरन्त 
कृष्ण बोले कि यह तो उसकी बड़ी कृपा है।' सूरदास कहते हैं कि तब मन ओर नेत्रोमँ उत्साह लेकर 
उनकी वह भुजा फड़क उठी जिसमें पृथ्वीके उद्धार और कल्याणकी बात बसी हुई थी ॥ २६५० ॥. 
श्याम यही कहकर वहाँसे उठ चले कि राजाने हमपर बड़ी कृपा की है कि उन्होंने हमें कल 
ही धानेके लिये बुलवाया है । यह सुनकर साथके सखा तो सब हकके-बक्के हुए रह गए और यह कह- 
कर उनकी आँखे डबडबा चली कि 'कृष्ण ! यह तुम कह क्या रहे हो ?” तब श्यामने उन सखाग्रोंका 
( उदास ) मुख देखकर बड़ी चतुराई करके कहा--रे डरते क्या हो ! चलो, कल «लकर राजासे 
भिला जायगा।? कृष्णके यह कहनेपर वे ( बाहरसे तो ) प्रसन्न हो उठे पर भीतर भीतर मनमेँ वे 
` बहुत दुली हुए जा रहे थे । तब अक्नू रको साथ लेकर कृष्ण ब्रजकी ओर चल दिए ॥ २६५१ ॥ 


१९ 
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गाल - संग रथं लीन्हे आए, पहुँचे ब्रजको खोर । 
देखत गोकुल लोग जहाँ-तहँ, नंद उठे सुनि रोर ॥ 
निसि सुपनेकों त्रस्त भए अति, सुन्यौ कंसको दूत । 
सूर, नारि - नर देखन घाये, घर घर सोर अछूत ॥२६५२॥ (२९५४) 
कंस नृप, अक्रूर त्रज पठाये । राग गुंडमलार 
गए आगैं लैन नंद, उपनंद मिलि, स्याम - बलराम उन हृदय लाए॥ 
उतरि स्यंदन मिल्यौ, देखि हरष्यौ हियौ, सोच मन यह अयो, कहा आयौ । 
राज्ञके काजकों, नाम अक्रर यह, किधौं कर लैनकों नुप पठायो ॥ 
कुसल तिहि बूकि, लै गए ब्रज निज घाम, स्याम - बलराम भिलि गए वाको । 
चरन पखराइके, सुभग आसन दियौ, बिबिध भोजन दियो, तुरत ताकों ॥ 
कियौ अक्रूर भोजन, दुहँनि संग ले, नर - नारि त्रज लोग सबै देख । 
मनौ आए संग, देखि ऐसे रंग, मनहिं मन परसपर करत मेषे ।॥ 
सारि ज्यौनार, के आचमन सुद्ध भये, दियो तंबोर नंद हरष आगे। 
सेज बैठारि, अक्र्रसौं जोरि कर, कृपा करि कहौ, तब कहन लागे॥ 


बलराम और कन्हैया दोनों इतने भ्रधिक कोमल थे कि जब अक् रने हसकर दोनोंको गोदमें 
उठाया तो वे फूलसे भी हलके जान पड़े । ग्वाले ही उनके साथ साथ रथ हाँके लिए चले आए ओर 
ये सब लोग ब्रजकी गलीमै आ पहुँचे । श्रब तो जहाँ तहाँ गोकुलके सभी लोग इन्हँ देखने निकल आए 
और नन्द भी हो हल्ला सुनकर उठ निकले । जब उन्होंने सुना कि कोई कंसका दूत आया हुआ है तब 
तो रातका सपना स्मरण करके वे घबरा उठे । सूरदास कहते हैँ कि इततेभे तो वहाँके नर और नारी 
उन्हें देखनेको निकले चले आए और घर घरमें बडा कोलाहल मच उठा ( कि मथुरासे कंसका कोई दूत 
आ पहुँचा है ) ॥ २६५२ ॥ 

( यह्‌ सुनकर कि ) राजा कंसने अक्रूरको (दूत बनाकर ) ब्रज भेजा है, नन्द और 
उपनन्द दोनों मिलकर उनकी अगवानीके लिये उन्हें लिवा ले आनेको ग्रागे बढ़ चले और देखा 
कि श्याम और बलरामको वे हृदयसे लगाए हुए हैँ । रथसे उतरकर जब इन ( नन्द और उप- 
नन्द )-से अक्रूर मिले तो उनसे मिलकर नन्द उपनन्दके मनमें बड़ा हर्ष तो हुआ पर मनमें यह भी 
चिन्ता हो चली कि ये आए क्‍यों हैं। ये अक्र र नामवाले यहाँ किसी राज-काजसे आए हैँ या कर लेने- 
के लिये राजाने इन्हें पठा भेजा है । उन (अक्र र)-से कुशल-मंगल पूछकर वे (नन्द) उन्हें ब्रजमे अपने घर 
लिवा ले गए और श्याम-बलराम तो उन ( अक्क र )-से पहले ही बड़े धुमिल गए कक न दम 
चररण घोकर, उन्हें सुन्दर आसनपर ले जा बैठाया और तुरन्त ए द (6 छ 

र एुरन्त अनेक प्रकारको मोजन-सामग्री उनके 
आगे ला परोसी । अङ्गूरने भी दोनों (श्याम-बलराम)-को अपने साथ वैठाकर भोजन किया । ब्रज 
स्री-पुरुष भी खड़े खड़े यह सब देखते जा रहे थे मानो ( कृष्ण और बलराम SEA 
हों । यह रंग-ढंग देखकर सब लोग मन ही मन भापसमे इसपर भीनमेद ) मी इन्हीं के साथ ही भाए 
टिप्पणी करने लगे, चिन्ता करने लगे ) । जब भोजन करके, जल पीकर ष निकालने लगे छ टीका- 
मुंह घो लिए तब नन्दने आगे बढ़कर उन्हें पान ला थमाया और फिर उन्‍हें अ 24 करके, उन्होने हाथ- 
हाथ जोड़कर अक्र रसे पूछा कि अब कृपा करके बताइए कि कैसे रङ ९ पलगपर बैठाकर नन्दने 

६ । तब अक्रूर कहने लगे कि 
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स्याम - बलरामकों कंस बोले हेत, नंद ले सुतनि हम पा थात्रेँ। 
सूर-प्रशु-दरसकी साथ अतिही करत, आजु ह्वी, कहो, जनि गहरु लावे ॥ 
॥ २९५३ ॥ ( २९५६ ) 
सुन्यौ त्रज-लोग कहत यह बात । राग कान्हरौ 
चक्रित भए नारि-नर ठाढ़े, आवे पाँच न सात॥ 
चकत नंद, जसुमति. भइ चक्रित, मन ही मन अकुलात | 
दै दे सैन स्याम - बल्ञरामहि, सबै बुल्लावत जात॥ 
पारब्रह्म, अबिगत, अबिनासी, माया - रहित, अतीत । 
मनौ नाहि पहिचानि कहूँकी, करें सभी मंन भीत॥ 
बोलत नहीं, नैकु चितवत नहिं, सुफलक - सुतसौं पागे । 
सूर, हमें हित करि नुप बोले, यह कहत ता आगे ॥२९५४। (२९५७) 
व्याकुलं भए ब्रजके लोग | राग बिहागरी 
स्याम मन नहिं नेंकु आनत, ब्रह्म, पूरन जोग॥ 
कौन माता; को पिता है, कौन पति, को नारि। 
हँसत दोड अक्ररकं सँग, नवल नेह बिसारि॥ 
कोड कहत यह कहा आयौ, क्र याको नाम। 
कूर -प्रश्नु ले प्रात जैहै, और सँग बलराम ॥२९५५॥ (२९५८) 
कसने बड़े प्रेमसे श्याम भौर बलरामको अपने यहाँ बुलवाया है कि नन्द अपने बेटाँको लेकर हमारे 
पास चले आवे । उस ( कंस )-को सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शनको इतनी अधिक लालसा है कि 
उन्होंने कहा है कि ग्राज ही ले आवें, देर न करे” ॥ २६५३॥ 
जब ( भक्र्‌ र ) यह बात कह रहे थे तब वहाँ खड़े ब्रजके लोगों ने भी यह बात सुन ली । सुन- 
कर सब नर-नारी ऐसे भौचक हुए खड़े रह गए कि उन्हें पाँच-सात कुछ नहीँ आ रहा था ( उनकी 
समभमें कुछ ग्रा ही नहीं रहा था ) । ( अक्गूरकी बात सुनकर ) नन्द भी सकपका उठे और यशोदा भी 
चकित हो रहीं । दोनों मन ही मन बड़े व्याकुल हुए जा रहे थे। ( वहाँ खड़े हुए ) सब लोग सैन 
( ग्राँखका संकेत ) दे देकर श्याम और बलरामको बुलाए जा रहे थे पर वे ( कृष्ण ) तो परब्रह्म, 
श्रविनाशी, प्रव्यक्त, मायासे भछूते और परे थे। वे ऐसा व्यबहार किए जा रहे थे मानो सस ( ब्रजके 
लोगों)-से उनकी कभीकी पहचान ही न हो । यह देखकर तो सबके मनमेँ डर बैठ गया । वे दोनों श्वफल्कके 
पुत्र ( अक्र रसे ) ऐसे हिलमिल बैठे कि न किसी दुसरेसे बोल रहे थे न किसीकी ओर तनिक मीं ताक 
ही रहे थे। बस वे उस (अक्रूर )-से ( बार बार ) यही कहे जा रहे थे कि “राजा ( कंस )-ने हमें 
बुलाया तो हमपर बड़ी कृपा की' ॥ २६५४ ॥ । १ 
( यह सब देख-सुतकर ) ब्रजके लोग तो व्याकुल हो उठे पर श्याम तो पूर्ण ब्रह्मके समान थें 
इसलिये उनके मनपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि कौत माता है, कौन पिता है, कोन पति है, 
कौत उसकी खी है । वे दोनों (कृष्ण-बलराम) अपना सब नया (ब्रजका) स्नेह भुलाकर अक्क रके ही साथ 
हँस-बोल रहे थे । इसी बीच कोई बोल उठा कि 'यह क्रूर तामवाला यहाँ कहाँस भा घमका है । यही हैं 
जो कल सबेरे सूरदासके प्रमु ( कृष्ण ) और बलरामको प्रपते साथ लिवा ले जानेवाला है” ॥२६५५॥ 
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गोपिकाओंकी उद्विग्नता राग बिहागरौ 
चलन चलन स्याम कहृत,लेन कोउ आयौ । नंद्‌-भवन भनक सु नी, कंस कहि पठायो ॥ 
त्रजकि नारि गृह बिसवारि, व्याकुल उठि घाई । समाचार बूकनकों, आतुर है आइ ॥ 
प्रीति जानि, दवेत मानि, बिलखि बदन ठाढ़ी। मानहु वै अति बिचित्र, चित्र लिखी काढीँ॥ 
ऐसी गति ठौर ठौर, कहत बनि न आवे। सूर, स्याम बिछुरें दुख-बिरह्‌ काहि भावे ॥ 
॥२६५६॥ (२६५९) 
चलत जानि चितबहि त्रज-जुवती, मानहु लिखी चितेरैँ। राग कान्हरी 
जहाँ स तहेँ इकटक, हे रहि गईँ, फिरत न लोचन फेरे ॥ 
बिसरि गई गति -भाँति देहकी, सुनतिं न खवननि टेरैँ । 
मिलि जु गईं मानो पै- पानी, निबरहि नहीं निबेरैं॥ 
लागी संग मतंग मस ज्यों, घिरति न केसैहुँ घेरैं। 
सूर, प्रेम - आसा - अंकुस जिय, वै नहिं इत उत हेरें ॥२९५७॥ (२६६०) 
अबे देखि ले अरी स्यामको, मिलनौ है बडि दूरि। राग सारंग 
मधुबन चलन कहत हैं सजनी, इन नैननिकी मूरि॥ 


नन्दके भवनसे यह भनक कानमें पड़ते ही कि कंसने (कृष्णको) बुला भेजा है, उन्हँ लेने कोई 
आया हुआ भी है और श्याम भी चलने चलनेको कह रहे हैँ, ब्रजकी सब नवेलियाँ घरका काम-घाम 
छोड़कर व्याकुल हुई उठ दौडी और समाचार पूछनेके लिये श्रधीर होकर ( नन्दके घर ) जा पहुँचीं । 
कृष्णसे अपनी प्रीति समझकर और मनें प्रेम होनेके कारण वे रुआँसे मुंह ले लेकर ऐसी खड़ी हो रहीँ 
मानो वे अत्यन्त बिचित्र ( कलाएणे ढंगसे) चित्रमै खींच बनाई गई हों । ( ब्रजमेँ ) स्थान स्थान पर 
यही दशा हो चली जो कहते नहीं बन पा रही है क्योंकि कृष्णके बिछुड़नेपर उनके विरहका दुःख 
भला किसे ग्रच्छा लग सकता था ॥ २६५६ ॥ 


थे ( कृष्ण ) मथुरा जानेवाले हैं, यह सुनकर ब्रजकी नवेलियाँ इस प्रकार उन ( कृष्ण )- 

को खड़ी देखने लगीं मानो उन सबको किसी चितेरेने चित्रम बना खड़ा क्रिया ही। जो जहाँ 
थी वह वहीँ ऐसी टकटकी लगाए खड़ीकी खड़ी रह गई कि वह अपने नेन्न चधरसे हटा ही तही 
पा रही थी । उन ( नवेलियों )-को अपनी देहकी सारी सुध ऐसी जाती रही कि पुकारनेपर भी वे 
सुन नहीँ रही थीं। वे ( इष्णसे) ऐसी जा मिली थीं मानो दूवमै पानी मिल गथा हो जो लाख 

„ अलगानेपर भी अलग न हो पावे। वे कृष्णके साथ ऐसी जा लगीं जैसे मतवाले हस 
हथितियाँ लग जाती हों जो किसी भी प्रकार घेरे नहीं घिर पा रही हो और मनमे प्रेमकी आशाका 
अंकुश देनेपर भी वे इधर उधर देख नहीं रही हों ( मनमै यह आशा कित ही 
प्रेम मिलता रहेगा, वे टससे मस नहीं हो रही थीं ) ॥ २६५७ ॥ कि कृष्णका 


( एक सखी दूसरीसे कह रही है--) भरी सखी ! देखना 
देख ले क्यों कि अव इनसे मिल पाना बड़ी दुरकी बात ( 
ेत्रों (-को प्रसन्न और सुखी किए रखने )-की जड़ी श्याम, अब 


हो तो श्यामको अब भर-भँखों 
हुभर. ) छ । सखी! हमारे इन 
मशुबन ( मथुरा ) जानेकी बात 
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ठाढ़ी चित छाहँ कदमको, उड्त न रथकी धूरि। 
सूरदास - प्रमुकै दरसन - बिनु, बिरह रह्मौ मन पूरि ॥२6५८॥ (२९६१) 
सब मुरझानी सुनत भनक । राग सारंग 
गोपी खाल नेन जल ढारत, गोकुल हे रह्यौं सूँघ फनक ॥ 
बसन सलीन, छीन देखिय तन, एक रहृति जो बनी बनक। 
जाके हैं पिय कमल - नेनसे, बिछुरे केसें रहत दिनक ॥ 
यह अक्र र कहाँते आयौ, दाहन लाग्यौ देह कनक। 
सूरदाश - स्वामीके बिल्लुरत, घट नहि रहिहै प्रान तनक ॥२९५९॥ (२६६२) 
अनलहि बिरह-अगिनि श्रति ताती । - राग रामकली 
। साधव चलन कहत मधुबनकों, सुने, तपति अति छाती ॥ 
| न्याइहिं नागरि नारि बिरह - बस, जरति दिया ज्यों बाती | 
| जे जरि मरीं प्रगट पावक परि, ते त्रिय अधिक सुद्दाती ॥ 
| ढारति नीर नयन भरि भरि सब, ब्याकुलता मदमाती | 
सूर, बिथा सोई पे जाने, स्याम-सुभग-रँग - राती ॥२९६०॥ (२६६३) 
सखि री ! कैसे प्रान रहेंगे ? राग आसावरी 
अरस परस ज्यों बातें कहियत, तैस॑ बहुरि कहेंगे ! 
कह रहे हैँ । वे कदम्बकी छाँहमें खड़ी देख रहो हैं जहाँ रथकी धूल नहीं उड रही है ( इसलिये 
स्पष्ट दिखाई दे रहा है )। उनका मन इसी विरहके दुःखसे भरा जा रहा था कि श्रब सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण )-के दर्शनके बिना उन्हें विरह सहूना पड़ जायगा॥ २९५८ ॥ 

( कृष्णके जातेके समाचारकी ) भनक कानमे पड़ते ही सब गोपियाँ और खाल अपने 
| नेत्रॉसे झरझर आँसू बहाने लगे ओर सारा गोकुल ऐसा हो गया जैसे सबको साँप सूँघ गया हो। जो 
नवेलियाँ बड़े ठाठ-बाटसे बन-ठनकर रहा करती थीं उन्हें देखो तो उनके मुँह भी मुरभा चले हैं, शरीर 
सुख चले हैं। मला कमलके समान नेत्रोंवाले ( कृष्ण )-जैसे प्यारेसे बिछुड़तेपर कोई कैसे एक 
दिन भी ( जीता ) रह सकता है! ( वे सब कह रही थीं कि) यह अक्रूर हमारी सोनेको-सी 
देह जलाने कहाँसे आ धमका है ? अब तो सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-से बिछुड़नेपर शरीरम तनिक 
देर भी घ्राण नहीँ टिक पावेगे' ॥ २९५६ ॥ 

विरहक्की आग तो ( लकड़ीकी ) आगसे कहीँ वधिक गरम हुआ करती है। आज माधत्रने 
जो मधुवन ( मथुरा ) जानेकी बात छेड़ दो है उसे सुनकर सबकी छाती जु जा रही है । कृष्णके 
विरहके कारण सब नवेलियाँ ऐसी जली जा रही हैं जैसे दोयेकी बत्ती जलती है तो ठीक ही है पर 
जो ( श्रपने पतिके वियोगम ) खुल्लम-खुल्ला आगमे कूदकर जल मरीँ (सती हो गई ) ४ 
खियाँ तो और भी अ्रधिक अपनेसे श्रेठ उन्हें लग रहो थीं | वे सब बहुत व्याकुल हो होकर आँखोसे 
झरकर आँसू बहाए डाल रही थीं । सूरदास ०. हुँ कि यह व्यथा तो वही जान सकता है जो 
श्यामसुन्दरके रंग रंग गया हो ( श्यामके प्रेममें मग्न हो गया हो )॥ २६६० ॥ 

( एक सखो दूसरीसे कह रही है--) भरी सखी ! ( एयामके चले जानेपर ) ये प्राण मला कैसे 


रह पार्वेगे ? जैसे हिलमिलकर वे हमसे बातें किया करते थे, क्या वैसे फिर कमी कह पारवेगे ? हम 


— गनन 
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इंदु - बदन खग - नैन. हमारे, जानति और चहँगे ? 
बासर-निसि कहुँ होत न न्यारे, बिछुरनि हृदय सहँगे ? 
एक कहीं तुम आगे बाची, स्याम न जाहि, रहँगे । 
सूरदास- प्रभु जघुमतिकों तजि, मथुरा कहा लहेँगे ? ॥२९६१। (२९६४) 
हरि मो गोन-कि कथा कट्वी | राग मलार 
मन गहबर मोहि उतर न आयो, हौँ सुनि सोचि रही ॥ 
सनि सखि ! सत्य भावकी बातें, बिरह - बेलि उलही । 
करवत - चिह् कहे हरि हमसों, ते अब होत सही॥ 
आजु सखी ! सपनेमै देख्यौ, सागर पालि ढही। 
सूरदास-प्रभु अनत गवन सुनि, जल ज्यों जात बही !!।२९६२। (२९६४) 
बहुत दुख पेयत है इहि बात । राग मारू 
तुम जु सुनत हीं, माधो, मधुबन, सुफलक-छुत सँग जात ॥ 
मनसिज - बिथा दहति दावानल, उपजी हे या गात। 
सु धौं कहो तब केसे जीहैँ, निजु चलिहीं उठि प्रात ॥ 
जौ पै यहै कियो चाहत है, मौचु बिरह - सर - घात। 
सूर, स्याम ! तौ तब कत राखी, गिरि कर ले दिन सात ॥२६६३॥ (२६६६) 


~ = NS 


जानती हैं कि उनके चन्द्रमा-जैसे मुखड़ेको छोड़कर क्या हमारे पक्षी ( चकोर )-जैसे नेत्र किसी 
औरको देखना चाहँगे ? जो ( कृष्ण ) रात-दिन कमी हमसे अलग नहीँ हो पाते थे उनका बिछोह हम 
मला कैसे सह पावेगी ? एक बाते में तुमसे बताए देती हुँ कि श्याम यहाँसे जायेगे ही नहीँ, यहीँ रहँगे 
क्योंकि मुरदासके प्रभु ( कृष्ण) भला यशोदाको छोड़कर मंथुराभें पावगे क्या? ।। २३ ६१॥ 

( एक सखी दूसरीसे कहती है-) 'इष्णने | एक बार ) मुझसे जानेकी चर्चा की थी । वह 
सुनकर मेरा जो भर आया था । मुझसे कुछ उत्तर देते नहीँ बना था और में बड़ी चिन्तामँ पड़ गई 
थी । सखी ! सच्चे भावकी बाते सुन ले कि विरहकी बेल तो अब लहलहा उठी है ( बिरहका क नी 
अब बढ़ते लगा है ) और कृष्णने जो आरेसे चीरनेके समान कष्टदायक वचन तब कहे थे वे अब सत्य 
हुए जा रहे हैं। सखी ! आज मैं सपना क्या देखती हुँ कि सरोवरका बाँध र गिरा है दु 
सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के कहीँ अन्यत्र जानेकी बात सुनकर मैं पानीके समान बही चली इ 
( स्थिर नहीं रह पा रही हूँ )' ॥ २२६२ ॥ चली जा रही हूँ 

( एक सखी दूसरीसे कह रही है-) “तुमसे जो मैं सुन रही ३ 
मथुरा चले जा रहे हैं, यह बात सुनकर मुझे बडा बुःख हो रहा र साथ छ 
और इस शरीरमें काम-पोडा उत्पन्त हो चली है। अब तुम्हीं बताओ कि हे एका झा रहा है ) 
में मी अब सबेरे उठकर निश्चय ही उनके साथ चल दूंगी । यदि न (2 जी कैसे पावेगी ? 
करनेपर उतारू ही है तब बताओ कि श्यामने उस समय सात दिनोंतक अपने Ee विरहुके काशी स 
उठाए रक्खा था ( उसी समथ हमें नष्ट हो जाने देते )' ॥ २६६ ३॥। हरि न पर्वत क्य 
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कै सूर-सागर के १५९१ 


` देखि अक्रूर नर - नारि बिलखे । राय रामकली 
घनुभंजन जज्ञ हेत बोले इन्हें, और डर नाहि सब कहि सँतोषे ॥ 

महरि व्याकुल दौरि पाईं गहि लै परी, नंद - उपनंद सँग जाइ लेके । 

राजको अंस लिखि लेहु दूनो देहुँ, मैं कहा करों सुत ढुहुँनि दैक ॥ 

कहति सब ब्रज-नारि, नेन-नीर ढारि ढारि, इन्ह्निकों काज मधुरा कहा है । 

सूर, नृप क्र अक्रूर क्रूरे भये, धनुष देखन कह्यौ, कपटी महा है ॥ 

है ॥ २९६४ ॥ (२९६७ ) 
कमलनेन प्राननिते प्यारे । राग सारंग 
इन्हें कहा मधुपुरी पठाऊँ, राम - कृष्ल दोऊ जन बारे ॥ 
जसुदा कहे, सुनो सुफलक-सुत ! मैं इन बहुत दुखनिसों पारे । 
ये कह जानें राज - समाको, ये गुरु-जन-बिप्रहुँ न जुहारे ॥ 
मथुरा असुर-समूह बसत हैँ, कर कृपान, जोधा हत्यारे । 
सूरदास, ये लरिका दोङ, इन कब देखे मल्ल अखारे ॥२९६५॥ (२९६८) 
त्रजबासिनिके सरबस स्याम | राम सारंग 
यह अकूर क्रर भौ हमकों, जियके जिय मोहन - बलराम ॥ 

अपनों लाग लेहु लेखो करि, जो कछु राज अंसकौ दाम । 

और महर लै संग सिधारौ, नगर कहा लरिकनकों काम ॥ 

जब अक्र रने सब नरनारियोंको इतना बिलखते देखा तो उन्होंने सबको यही कहकर ढाढ़स 
बँधाया क्रि इन्हें तो धनुर्यज्ञ देखनेके लिये बुलाया गया है, और कोई भयकी बात नहीं है । महरि 
यशोदा दौड़ी उनके पैरॉपर आ पड़ीं कि (तुम्हें ले हो जाना तो नन्द और उपनन्दको साथ लेते जाग्नो । 
तुम चाहो तो राजाका जितना कर है उसका दूना में लिखे देती हूँ पर इन पुत्रको दे दूँगी तो मैं क्या 
कङँगी ( मेरा कैसे मन लगेगा ) ।' ब्रजकी सब नवेलियाँ आँखोंसे झरझर आँसू बहाती हुई कहे जा 
रहो थीं कि “मथुरामे इनका भला क्या काम है ! राजा ( कंस ) तो क्रूर था ही पर अब अक्रूर मी 
क्रूर और बड़े कपटी होकर आए हैं जो घनु्यज्ञ देखनेकी (झूठी) बात बना (-कर इन्हेँ ले जा) 
रहे हैं? ॥ २६६४ ॥ | 

अङ्ग रसे यशोदा कहने लगीं--'सुनो ग्रक्रूर ! ये कमलके समान नेत्रोंवाले ( कृष्ण ) तो 
प्राणोँसे बढ़कर मुझे प्यारे हैं। मैंने इन्हें बड़े कष्टसे पाला-पोसा है। ये अपने घरके बड़े बूढ़ों और 
ब्राह्मणो-तकको तो प्रणाम करता जानते नहीँ तब मला ये राजसमा (-के शिष्टाचार )-को क्या जान 
पावगे । मथुरामे तो ऐसे हत्यारे योद्धा राक्षसोंके झुण्डके झुण्ड हैं जो हाथमेँ तलवार लिए बसे रहते हैं। 
और इन दोनों बालकोंने तो अखाड़ोंके पहलवान भी कब देखे हैं ( कि उन राक्षसोंके आगे खड़े रह 
जायें )' ॥ २६६५ ॥ 

( यशोदा कहती है--) दिखों अक्रूर ! तुम्हारा व्यवहार तो सबके लिये बड़ा ही 
उठा है क्योंकि श्याम तो ब्रजवासियोंके सवंस्व हैं। श्याम और बलरामको तो हम अपने प्राणोंका 
प्राण मानते हैं । राजाके अंश ( कर )-का जो कुछ पैसा लेना हो वह हिसाब करके अपना जितना 
बैठता हो ले लो । और साथ ही लें जाना हो तो अपने साथ और महरों ( गोप-सरदारोंको ) साथ 
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तुम तौ साधु परम उपकारी, सुनियत बड़ौ तिहारो नाम। 
सूरदास - प्रभु पठे मधुपुरी, को जीवे छिन, बासर, जाम ॥२९६६॥ (२९६९) 


सखि री ! हौं गोपालहि लागि । राग मलार 
कैसे जियों बदन बितु-देखे, अनुदिन छिन अलुरागि॥ 
गोकुल कान्ह कमलदल-लोचन, हरि सबहिनिके प्रान । 
कौन न्याव, तुम कहत जु इनकों, मधुराको ले जान॥ 
तुम अक्र ! बड़ेके ढोटा, अति कुलीन मति धीर । 
बैठत सभा बड़े राजनिकी, जानत हो पर- पीर ॥ 
लीजै लाग इहाँतें अपनौ, जोन राजको अंस । 
नगर बोलि ग्वालनिके लरिका, कहा करंगा कस॥ 
मेरे बलरामं धन सरबस, माधोई सब अंग। 

बहुरि, सूर, हौं कापै माँगों, पठे पराए संग ॥२९६७१। (१९७०) 

मेरो निधनीको घन माघौ। राग रामकली 
बारंबार निरखि सुख मानति, तजति नाहि पल आधो॥ 
छिनु छिनु परसति, अंकम लावति, प्रेम प्रकृत है बाँधौ। 
निखिदिन, चंद चकोरौ अँखियति, मिटै न दरसन - साधो ॥ 


_ LL त जज न त त मत न त NNN 
लिवाते ले जाओ । भला लड़कोंका नगरमें क्या काम ! तुम्हारा तो बडा नाम सुना जाता है कि तुम बड़े 


सज्जन और सबके बहुत उपकारी हो । बताओ, सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को मधुपुरी ( मथुरा ) 
अेजकर कौन एक क्षण, एक दिन या एक पहर भी जीता रह जा सकता है? ॥ २६६६ ॥ 


(यशोदा कहती है--) 'मेरा तो जी गोपालसे ही ऐसा लगा हुआ है कि मैं दिनपर दिन, क्षणपर 
क्षण प्रेम करती हुँ तो उनसे ही करती हुँ । तब बताग्रो, मैं उनका मुखडा देखे-बिना कैसे जीती रहे 
पाऊँगी । इस गोकुलमें ये कमलकी पंखडीके समान ( बड़ी बड़ी ) श्राँखोंवाले कृष्ण कन्हैया समीके प्राण 
बने हुए हैं । तब बताओ यह कहाँका न्याय है (कहाँतक उचित है) कि तुम इन्हें मथुरा लिवा ले जानेपर 
तुले हुए हो । देखो अक्र र ! तुम बहुत बड़े महापुरुष ( श्वफल्क )-के पुत्र हो, बड़े ऊँचे कुलवाले हो, 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो भोर बड़े-बड़े राजा-महाराजाओंकी समामें उठते बैठते रहे हो इसलिये तुम 
दूसरौँकी पीडा भी भली भाँति समभते हो । जितना भी कुछ तुम्हारा राजाका अंश ( कर) निकलता 
हो वह सब अपना द्रव्य यहाँसे लिए जाओ, पर बताओ कि इन खालाँके लड़कोंको नगरमैँ बुलाकर 
भला कंस क्या करेगा । मेरे तो बलराम ही घन हैं और माघव ही मेरे सब अंग ( सवंस्व ) हैं । 
बताओ, ड्न्हुँ पराएके साथ भेजकर मैं ङ्न्हुँ फिर किससे माँगती फिलूँगी! ॥ २६६७ ॥ यु 

सूरदास कहते हैं । (अक्र रसे यशोदा कहती है-_) 'देखो ग्रक्रर ! इस कंगालिनके कोई घन हैं 
तो कृष्ण ही हैं । मुझे बार बार उनका ही मुखडा देखते रहनेमें सुख मिलता है और में आधे पल भी उसे 
अपनेसे अलग नहीं रहने देती । में उसे क्षण क्षण सहलाती रहती और गोदमें लगाए रहती हँ क्योंकि 
स्वामाविक प्रेमने ही मुझे उससे ऐसा बाँध दिया है। मेरी इन चकोरी बनी हुई आँखोंको रात-दिन 
उस ( कृष्णके मुखरूपी ) चन्द्रमाका दर्शन करते रहनेकी साध कमी मिट ही नहीं पाती । बताओ, 
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करिह कह अक्र ! हमारो, दैहैँ प्रान अबाधो। 
सूर, स्याम-घन हों नहि पठयों, अबहि कंच किन बाँधी ॥२९६८॥(२९७१) 
नहि. कोड स्यामहि राखे जाइ। राग सोरठ 
सफलक-सत बैरी आओ मोकों, कइति जसोदा माइ॥ 
सद्न-गुपाल बिना घर आँगन, गोकुल काहि सुद्दाइ। 
गोपी रहीं ठगी-सी ठाढ़ीं, कहा ठगौरी लाइ॥ 
सुंदर स्याम-रास भरि लोचन, बिनु देखें दोड भाइ] 
सूर, तिन्हैँ ले चले मधुपुरी, हिरदै सूल बढ़ाई ॥२९६४॥ (२९७२) 
जसुदा बार बार यों भाखे। राग सोरठ 
है झोड न्रजमें हिंतू हमारो, चलत गुपालहि राखे॥ 
कहा काज तहँ छगन - सगनकों, नुप मधुपुरी बुलायो। 
सुफलक-सुत मम प्रान-हरनकों, काल रूप है आयो ॥ 
घर यह गोधन हरौ कंस सब, मोहि बंदी ले मेलौ। 
इतनोई सुख कमल-नयन बस, अँखियनि आगे खेलौ॥ 
बार बदन बिल्लोकत जीवों, निसि निज अंकम लाऊ । 
तिहि बिछुरत जौ जियों करम-बस, हँसिकै काहि बुलाऊ॥ 


अक्रर ! वह ( कंस ) हमारा कर क्या लेगा? ( मारना चाहेगा तो ) में बिता रोकटोकके प्राण 


दे डालूँगी श्रौर ( मैं बताए देती हूँ कि ) कंस अभी बाँधकर क्यों न ले जाय पर में तो घनश्यामको 
भेजनेवाली हूँ नहीं! ॥ २६६८ ॥ 

माता यशोदा ( सबसे पुकार पुकारकर ) कह रही है--यह अक्रूर मेरे लिये बड़ा 
बैरी हो आया है । क्या यहाँ कोई ऐसा तहीँ रहा जो श्यामको मथुरा जानेसे रोक सके ? बताओ, 
मदत-गोपाल नहाँ रहेंगे तो यह घर, आँगन और गोकुल किसे अच्छा लग पावैगा ?” गोपियाँ भी 
वहाँ ठगी-सी खड़ी थीं । किसीने उनपर भी न जाते क्या जादू चला दिया था | अ श्याम और 
बलराम दोनों भाइयोंको में भर आँखों देख भो नहीं पाई कि उन्हें ये हमारे हृदयमें पीड़ा बढ़ाकर 

थु ए चले जा रहे हैं! ॥ २९६६ ॥ 

हक पु पाटि ( पुकार-पुकार )-कर कह रही थी कि 'ब्रजमेँ क्या ई हमारा ऐसा 
मला चाहनेवाला नहीं है जो ( मथुरा ) जाते हुए म रोक ले। भला वहाँ मेरे छगन-मगन 
(कृऽ्ण-बल राम )-का क्या काम है जो राजाते इन्हें मधुरा बुला भेजा है । यह अक्रूर तो मेरै प्राण 
लेनेके लिये काल बना चला आया है । कंस मेरा यह सारा गोघन भले ही छीन ले जाय भर मुझे 


भी कारागारमै क्यों न ले जा डाले पर बस मुझे इतना ही सुल मिलता रहे कि ये कमलकीनसी 


आँखाँवाले कृष्ण मेरी आँखाँके आगे खेलते रहें, दिनमें मैं इन्हे देखती जीऊँ और रातमें इन्हे 
गोदमैँ लिटाए सोउँ । ऐसे प्यारे बच्चेसे बिछुड़ जानेपर मी यदि में आपति ( पाप ) क कारण जोती 
रह गई तब मैं हसकर किसे बुलाउँगी' ( क्योंकि तब तो सभी मेरी हँसी उड़ाते लगगे कि बड़ी चली 


थी कृष्णकी माता बनने, रोक क्यों नहीं लिया ) । इस प्रकार आय प 
२०० 
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कमल-नयन गुन टेरत टेरत, अघर - बदन कुम्हिलानी । 
सूर, कहाँ लगि प्रगटि जनाऊँ, दुखित नंदकी रानी ॥२६७०।। (२९७३) 
यज्ञोदा-दचन श्रीक्रण्णके प्रति राग सोरठ 

रहि हैं किहि अवलंबन प्रानै। 

निठुर कठोर बचन कुलिसहुँतँ, कहत मधुपुरी जाने॥ 

क्रर नाम, गति क्रूर, ऋर मति, काह गोकुल आयो । 

कुटिल कंस नुप बैर जातिकै, हरिकों लैन पठायो ।! 

जिहि मुख तात कहत ब्रजपति - सौं, मोहिं कहत है माई । 

तिहि मुख चल्न सुनत जीवित हों, बिधिसों कहा बसाई ॥ 

को कर कमल मथानी घरिहै, को साखन अरि खेहै । 

बरपत मेघ बहुरि ब्रज - ऊपर, को गिरिवर कर लेहे १ 

हों बलि बलि इन चरन - कमलकी, ह्याँई रहौ कन्हाइई। 
सूरदास - प्रभु देखि उसोदा, धरनि परी मुरभाई ॥२९७१।। (२९७४) 
मोहन ! इतौ मोह चित धरियै । राग सोरठ 

जननी दुखित जानिकै कहूँ, मथुरा गवन न करिये ॥ 

यह झक्रर, क्रर कृत रचिफै, तुसहि लेन है शायौ । 

तिरछे भए करम - कृत पहिले, बिधि यह्‌ ठाट बनायौ || 

बार बार जननी कहि सोसौ, माखन साँगत जौनेँ। 
सूर, तिनहि लेबेकी आए, करिह सुनो नें ।।२९७२॥ (२९७४) 
यशोदाके) ओठ बौर ( उनका ) मुख सूल गया । सखासक इ ए 0 
ही कक हो चली कि मे उ और जा न ज rl 

न कर पा सकता हूँ ॥ २६७० ॥ 

( श्रीकृष्णसे यशोदा कहने लगीं--'बताओ गोपाल ! यह जो 
भी कठोर श्रौर निष्ठुर बात कह रहे हो तो बताओ 
क्रूर नाम, क्रूर चाल और क्रूर बुद्धिवाला अक्र र यहाँ 
वैर मानकर ही कृष्णको लिवा लानेको इ 


तुम मथुरा जानेकी वप्त्रसे 
ये प्राण किसके सहारे बच पागे ? यह 
का गोवुलमें आ बयों गया ? दुष्ट राजा कंसने 
न्ह भेजा हैं । जो मुख नन्दको 
कहता रहा है उसी मुखसे ( मथुरा ) जानेकी बात तल भी बची हुई जह ज SS 
किसका वश चल सकता है ( जो मुझे जिलाए रक्खे हुए है ) । अब ( कृष्ण र क Rs 
अपने हाथसे मथानी आकर थामेगा, कौन हठ करके मक्खन खावेगा और कौन फिर i न त 
बादलोंसे बचानेके लिये हाथपर पर्वत उठावेगा । तुम्हारे चरण-कमलों' है Morr 
कन्हैया ! तुम यहीँ रह जाओ ।' यह कहकर सुरदासके प्रभुको पर भ बलि हुई जा रही हूँ 
हो गिरी ॥ २६७१ ॥ 
( कष्णसे यशोदा कह रही हैं) “मोहन ! कमसे 
कि अपनी माताको दुखी समझकर मथुरा जानेका नाम हज न तो मनमेँ बनाए रखो 
किया है कि तुम्हें लिवा ले जाने यहाँ चला आया है । मेरे ही पर्व पह बड़ा क्रूर कमं 
^ अन्मके कमं उलटे आ पड़े हैं 


5 
त्र 
7 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| & सूर-सागर & १५९५ 
सुफलक - सुतके संगते, हरि होत न न्यारे। राग सूही 
बार थार जननी कहै, सोहिं तजि न दलारे॥ 
कहा ठगॉरी इन करी, मेरी बालक मोह्यौ। 
हा हा करि मैं मरति हों, सो - तन नाह जोह ॥ 
नन्द्‌ कह्यौ परबोषिकै, में सँग ले जबहीं । 
धनुष-ञञज्ञ दिखराइकै, तुरतहि लै अइहीं | 
घर घर गोपनिसों कह्यौ, कर -भार जुराबहु। 
सूर, नुपतिके द्वारकों, उठि प्रात चलावहु ॥२९७३॥ (२९७६) 
नन्द-वचन, यशोदाके प्रति राग मलार 
भरोसो कान्दाको है मोहि । 
सुनहि जसोदा ! कंस नपति-भय, तू जनि ब्याछुल होहि ॥ 
पहिल पूतना कपट रूप करि, आइ स्तननि विष पोहि । 
वसी प्रबल, सु द्वे दिन बालक, मारि दिखायो तोहिं॥ 
अघ, बक, धेनु, तुनाब्रत, केसीको बल देख्यौ जोहि। 
सात दिवसच गोबरधन राख्यो, इन्द्र गयो द्रप छोहि ॥ 
सुनि छुनि कथा नंद्‌-नंदनकी, मन आयो अवरोहि । 
ओइ जोइ करन चहँ. सूरज-प्र्ु, सो आवै सब काहि ॥२९७४॥ (२९७७) 


= पण 


कि विधाताने यह (बुरा ) दिग ला दिखाया । जो मुझसे बार-बार माता-माता कहकर मक्खन 


माँगा करता था उन्हीँको लिवा ले जाकर;यह मेरा घर सुना कराने चला आया है? ॥ २६७२ ॥ 

अक्रू रसे कृष्ण ऐसे जा चिपटे थे कि उनसे अलग ही नहीं हो पा रहे थे । माता यशोदा 
बार-बार कहे जा रही थी कि प्यारे ! मुझे छोड़कर मत जा । इस ( श्रक्रूर)-ने न जाने कया जादू 
ला फेरा है कि मेरे बच्चेको फाँस बैठा है । में इतना हाय हाय करके मरी जा रही हँ पर मेरी ओर यह 
देखता-तक नहीं ।' तब नन्दने ( यशोदाको ) समाते हुए कहा कि इसे तो मे श्रपने साथ ले जाऊँगा 
भौर घनुयज्ञ दिखलाकर तुरंत लौटा लाऊँगा ।' ( यशोदाको ढाढस बँवाकर ) उन्होंने घर घर 
गोपोंको कहला दिया कि करका सामान जुटा रक्खो और सवेरे ही उठकर सब सामान राजाके 
द्वारपर पहुँचानेके लिये चला दो’ ॥ २९७३ ॥ | 

( यशोदासे नन्द कहने लगे--) सुन यशोदा ! तु राजा कंसके डरसे क्यों घबराए जा 
रही है। मुझे कन्हैयापर पूरा भरोसा है ( कि कंसने यदि कुछ भी खटपट की तो वह भी बच नहीँ 
पावेगा ) । देख, पहले कपट रूप बनाकर रौर स्तनोॉपर विष पोतकर, पूतना आई थी पर वैसी प्रचंड 
( राक्षसी )-को भी दो ही दिनके इस बालके तेरे देखते देखते पछाड़ मारा था । अधासुर 
बकासुर, धेनुकासुर, तृणावत्त और केशीका बल तु देख हो चुकी है । सात दिनतक इसने गोवद्धन 
पर्वत उठाए रबखा जिसके कारण इन्द्र मा अपना दप ( श्रभिमान ) भूल गया ।' चन्द-तन्दनकी 
ये कथाएँ. सुन सुनकर ( यशोदाके ) मनको बड़ा भरोसा मिला कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 


जो जो कुछ करना चाहते हैं वह सब सामने आ जाता है॥ २६७४ ॥ 
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जस्ुमति अति हीं भई बिहाल । राग बिहागरौ 
सुफलक-सुत ! यह तुमहिं बूमियत, हरत हमारे बाल ॥ 
ये दोउ मैया जीवन हमरे, कहति रोहिनी रोइ। 
घरनी गिरति, उठति अति व्याकुल, कहि, राखत नहि कोइ ॥ 
निठुर भए जबतै यह आयौ, घरहूँ आवत नाहि 
सूर, कहा नुप-पास तुम्हारों, हम ठुम-बि्ु स रि जाहि ॥१९७४॥ (२६७८) 
कान्ह मेरी छोह्‌ बिसारी । 
क्यों बलराम | कहत तुम नाहीं, सै तुम्ही महतारी ॥ 
तब हलधर जननी परबोधत, मिथ्या यह संसारी । 
ज्यों सावनकी बेलि फेलिके, फूलति है दिन चारी ॥ 
हम बालक तुमकों कह सिंखवें, हम तुमहीं ते जाती । 
सूर, हृदय घीरज्ञ अब धारो, काहेकौं बिलखाती ॥२६७६॥ (२६७६) 
यह्‌ छुनि, गिरी घरि सुकि साता । राग सोरठ 
कहा अक्रूर ठगोरी ढाई, लिये जात दोड भ्राता ॥ 
बिरथ समयकी हरत लकुटिया, पाप -पुन्य डर नाहीं | 
कछू नफा है तुमकों या, सोचो धों सन-साहीं।। 


राग सोरठ 


सूरदास कहते हैं । यशोदा बहुत ही व्याकुल होकर अक्क रसे पूछने लगीं--'्रक्रूर ! 
क्या तुम यह्‌ ठीक काम समझ रहे हो कि हमारे बच्चोंको हरे ले जा रहे हो ? रोहिणी भी रो रोकर 
कहने लगी कि ये दोनों माई ( कृष्ण और बलराम ) तो हमारे जीवन हुँ । वे यही कह कहकर 
घरतीपर पछाड़ खाकर गिरती और अत्यन्त व्याकुल होकर उठ खड़ी होतीं कि कोई हमारे बच्चोंके 
हरनेको रोक नहीँ रहा है । जबसे यह्‌ अक्रूर आया है तभीसे ये ऐसे निर्मोही हो बैठे हैँ कि घरमें 
भीतर-तक नहीँ आ रहे हैं । बताओ कन्हैया ! राजाके पास तुम्हारा है क्या ( जो वहाँ चले जा 
रहे हो ) । यहाँ तो हम हैं जो तुम्हारे बिना मर मिटेगी' ॥ २६७५ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( बलरामसे यशोदा कहती हैं---) 'क्यों बलराम ! कन्हैया तो हमारा 
प्रेम ही भुला बैठा। पर तुम भी उसे नहीं समका रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ ( मुझे छोड़कर नहीं 
जाना चाहिए ) ।' तब माता ( यशोदा )-को हलधर समझाने लगे कि 'यह सारा संसार वैसा ही 
मिथ्पा ( झूठा ) है जैसी सावतकी बेल फैलकर चार दिन फूलकर रह जाती है। हम बालक मला 
तुम्हें क्या सिखा सकते हूँ, हम तो तुम्हारे पेट्से ही जनमे हैं । तुम अब हृदयमै घीरज बनाए 
रखो, क्यों इतनी रोए जा रही हो ?' ॥ २६७६॥ 


सूरदास कहते है । यह सुनकर तो माता ( यशोदा ) घरतीपर पछाड़ खाकर गिर पडी 
कि अक्लू रने आकर वया जाइ कर दिया कि दोनों भाइयों ( कुष्ण, बलराम )-को लिवाए ले जा 
रदा है । भरे बुदापिकी लाठी चति ले जाते हुए इसके मने पाप-पुण्य किसीका डर नहीँ रह 
गया । अजी भ्रक्रूर ! अपने मनमै तो सोचो कि इसम तुम्हें क्या लाभ मिला जा रहा है? 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छ सूर-सांगर # १५९७ 


नाम सुनत अक्रर तुम्दारो, क्र भए हौ थाई। 
सूर, नंद-घरनी अति व्याकुल, पेसेहि रेनि बिहाई ॥२९७७।। (२९८०) 
गोपिका-वचन परस्पर राग रामकली 
सुने हैं स्याम मधुपुरी जात । 

सकुचनि कहि न सकति काहूसौं, गुपुत हृदूयकी बात ॥ 
संकरित बचन अनागत कोऊ, कहि जु गयौ अधिरात । 
नीद न परै, घटे नहिं रजनी, कब उठि देखों प्रात ॥ 
नंव-नँदन तो ऐसे लागे, ज्यों जल पुरइन पात | 

सूर, स्याम सँगै बिछुरत हैं, कब ऐट कुक्षलात ॥२६७८।। (२६८१) 

भोर भयो ब्रज लोगनकों | राग भैरव 
ग्वाल सखा सब व्याकुल, सुनिके, स्याम चलत हैँ सधुबनकों ॥ 
सुफलक-सुत स्यंदन पलनावत, देखें तहँ बल - मोहनकी | 
यह सुनि घर-घरतें उठि थाई, नंद-छुबन-सुख जोहनकों ॥ 
रोर परी गोकुलमें जहँ - तहँ, गाइ फिरति पै - दोहनकों | 

सूर, बरष - कर - भार सजावत, महर चले हरि गोहनकों ।२९७९।। (२६८२) 

चलनको छहियत है हरि आज | राग रामकली 

अबही सखी देखि आई है, करत गबनको साज ॥ 


सुनते हैं कि तुम्हारा नाम अक्रूर है पर तुम तो यहाँ भाकर बड़े ही क्रूर बन गए हो 
पत्नी बढी व्याकुल हो उठी और यों ही ( रोते-कलपते, अक्क रको कोसते ) उन्‍होंने रात 
बिता दी ॥ २६७७ ॥ हा है 

सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी दूधरीसे कह रही है-) मेने तुना है कि प्याम मु 
( मथुरा ) चले जा रहे हुँ। यह अपने मतकी गुप्त बात संकावके सारे मैं क्रिसीसे पूछ भी त सक 
रही हुँ। अभी ग्राधी रातको कोई घबराया हुआ-सा अनजान आदमी मुझसे यह बात कह गया है । तवस 
न तो नींद ही आ पा रही हैन रात ही घट पा रही है कि में कत्र उठकर सत्रेरा देखूं । 
नन्दके पुत्र तो ऐसे ( श्रनजानसे ) लगते लगे हैं जैसे कमलके पत्तेपर जल लगा रहता ( भी उससे 


है । ( तुम्हीं बताग्रो कि ) अ ने एग्रामकी बिछुड़ जनिपर मतको कैसे शान्ति मिल 
अछूता रहता ) हैं । ( तुम्ही ताग्रो कि ) अपने साथसे श्यामकी ब्रिछुइ जानेपर मनको दे 


पावेगी ? ॥ २६७८ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ब्रजके लोगोक़ा सवेरा हो गया । सत्र खाल साथी यह सुनकर व्याकुल 


हो उठे कि श्याम मथुरा चले जा रहे हुँ । सबने देखा कि जहाँ श्रक्र,र खड़े रथ जोत रहे हैं. वहीँ 
बलराम और मोहन भी डटे खड़े हैँ । यह सुनकर तो नन्दके पुत्र ( कृष्ण )-क्रा मुख ००७. लिप्रे 
घर घरसे नवेलियाँ उठ दौडीँ । जहाँ तहाँ गोकुलमेँ हल्ला मचा हुआ था, गउएँ दही हर ॥ 
अलग छटपटा रही थीँ, सब लोग वर्ष भरके करका सामान सजाए ले रहे थे और नन्द भो कुष 
पड़े थे ॥| २६७६ ॥ छट 
साथ sn ह हुँ। ( एक सखी दूसरीसें कहती है--) कहते हैं ति के ww 
हुँ। में श्रभी उतके जानेकी सारी तैयारी देले चली आ रही हूँ । कंपने क्रि कपटे कु 
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कोउ इक कंस कपट करि पठयो, कछु सँदेस दे हाथ। 

सु तो हमारी लिये जात है,सरबस अपने साथ॥ 

सो यह सूल नाहि सुनि सजनी ! सहियैं घरि जिय लाज । 

धीरज जात, चलौ अबहीं मिलि, दूरि गएं कह काज ॥ 

छाँड़ी जग जीवनकी आसा, अरु गुरु - जनकी कानि | 
बिनती कमल-नयनसों करिये, सूर, समै पहदिचानि॥२६८०॥ (२९८३) 
चलत हरि, धिक जु रहत ये प्रान । राग रामकली 

कहुँ वह सुख, अब सहाँ दुसह दुख, डर करि कुलिस समान ॥ 

कहूँ वह कंठ स्यामसुंद्र भुज करति अधर - रस पान। 

अँचबत नेन चकोर सुधा - विधु, देखत मुख छबि आन ॥ 

जाकौं जग उपहास सह्यो तब, छाँड्यौ कुल - अभिमान | 
सूर, सु निषि हमतें है बिछुरत, कठिनहि करम-निदान ।।२९८१।। (२९८४) 
स्याम-राम चलन चहत, कह्यौ सखी आइ । राग कल्यान 
बल-मोहन बैठे रथ, सुफत्तक-सुत चढ्न चहत, यह सुनिकै भइ चकित, निरह-इत लगाई ॥ 
घुकि धुकि सब घरनि परी,उ्त्रा्ला झर लता गिरी, मनो तुरत जलद बरषि झुरति नीर परस्री। 
आईं सब नंद द्वार, बैठे रथ दोड कुमार, जसुमति लोरति श्रुवपै, निठुर रूप दरसी |! 


संदेश देकर भेजा है और वह हमारे सर्वस्व ( कृष्ण \-को अपने साथ लिए चला जा रहा है। 
इसीलिये सखी ! अब लाज करके यह कष्ट सहते नहीँ बन रहा है । धीरज मिटा जा रहा है, 
इसीलिये चलो, अभी चलकर सिल लिया जाय, दुर निकल जायेगे तब चलकर क्या होगा । अब 
संसारमै जीनेकी श्राणा भी छोड़ो और घरके बड़े-बूढ़ोकी मर्यादा भी छोड़ो । चलो, चलकर अवसर 


देखकर उन कमलके समान नेत्रोंवाले कष्णपे प्रार्थना जा की जाय” ॥ २६८० ॥ 

'कृष्णके जाते समय भी ये प्राण बचे रहे तो इन्हें घिक्कार है क्योंकि कहाँ तो वह ( कृष्णके 
साय बिहार करनेका ) सुख और कहाँ हृदयको वज्जके समान कठोर करके यह दुःसह दुःख सहता 
भ उत ४ 00) ह अ i श्यामधुन्दरके गलेमें अपनी भुजाएँ डालकर उतके अधरोँका 
रस पीती थीं ओर सेरे नेत्र चकोर बने हुए उनके चन्द्रमा-जैसे मुखको देखते हुए उसका अमृत पीते 
रहते थे । जिसके लिये हमने अपने कुलका अभिमान छोड़कर इतनी जग हेसाई निक 
निधि ( कृष्ण ) हमसे बिछुडै चले जा रहे हैं। सचमुच कर्म ( माप्य )-का फल 2 000 
होता है! ॥ २६८१ ॥ पा 

एक सखीने आकर कहा कि श्याम बस चलने ही वाले हुँ । बलराम और 
हैं और अङ्कूर भी बस चढ्ने हो वाले हँ।' यह सुनते हो तो कल र्‌ कक 
शरीरमें ) विरहकी आग लगा दी गई हो । वे सब गोपियाँ चक्कर ह ग कर से ( सारे 
पड़ी जैसे आगसे झुलसकर लताएँ झड़ गिरी हों । फिर जैसे भुलसी हुई र ऐसी जा 

बरसनेसे पानी पाकर वे हरी हो उठी हों वैसे ही कृष्णका स्मरण ते ही वे उडी पर तुरन्त बादल 
आ पहुँची । वहाँ वे परम कष्टकर दृश्य देखती क्या हैं कि दोनों कुमार र र प ब 
९ रथपर ङः 


मोहन रथपर जा बैठे 
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कोन पिता, कोन मात, आपु ब्रह्म जगत-घात, राख्यौ नटि कछ नात, नेंकु चित्त - माहीं। 
आहुर अक्र, र चढ़े, रतना हरि नाम रढ़े, सूरज - प्रभु कोमल तनु, देखि चैन नाहीं ॥ 
।।२६८२।। (२९८५) 
बिजु परबहि उपराग आजु हरि, तुए है चलन कह्यौ। राग सारंग 
को जानै उहि राहु रमापति! कत हें सोध लह्यौ॥ 
वह्‌ तकि बीच नीच नयननि मिलि, अंजन रुप रह्यौ। 
बिरह-संघि बल पाइ मनौ हठि, है तिय- बदन गह्यौ ॥ 
दुसह दसन मनु धरत स्मित अति, परस न परत सह्यौ। 
देखो दे अमृत अंतरतें, ऊपर जात बह्यौ॥ 
अब यह छसि ऐसी लागत, ज्यों बिन्नु माखनहि मह्यो। 
सुर, सकल, रसनिधि दरसन-बिनु, भुख-छबि अधिक दह्यौ ।।२९८३।। (२९८६) 
हूरिकी प्रीति हृदयमें करके । राग धनाश्री 
आइ अक्रर चले ले स्यामहि, हित नाही कोड हरकै ॥ 
कंचनको रथ आगे कीन्हीं, हरिहिं चढाये बरके। 
सूरदास - प्रभु सुखके दाता, गोकुल चले बजरिके ।२९८४।। (२९८७) 


बैठे हैं और यशोदा धरतीपर लोट रही हँ । जो कृष्ण स्वयं ब्रह्म भौर संसारको बनानेवाले हैं उनके कौन 


तो पिता हैँ और कौन माता है । इसीलिये उन्होंने मनम किसीसे कोई नाता ही नहीं रक्खा । बस 
देखते देखते मुंहसे कृष्णका नाम लेकर अक्रूर मी झट रथपर जा चढ़े । गोपियोंको सूरदासके 
प्रमु (कृष्ण)-का कोमल शरीर देखकर भी मनमै तनिक शान्ति नहीं मिल रही थी ( क्योंकि अब वे 


चले जानेवाले थे ) ॥ २६८५२ ॥। 

सूरदास कहते हैं. ( कृष्णसे गोपी कह रही है-) “कृष्ण ! तुमने जो (मथुरा ) जानेकी 
वात कह दी तो आज बिना पर्व ( अवसर )-के ही हमपर ग्रहण लग चला है। रमा-पति ( कृष्ण ) ! 
कौन जाने उस राहुको न जाने कहाँसे भनक लग गई कि वह घात लगाकर हमारे इन नीच नयनोँसे 
मिलकर अंजनके रूपमै छिपा बैठा रहा और जैसे ही उसने विरहकी सन्धि ( अवसर )-का बल 
पाया ( जैसे पूणिमाकी सन्धिम चन्द्र ग्रहण होता है ) वैसे ही मानो हठ करके उसने यहाँकी सब 
नबेलियौँके मुख भा ग्रसे ( तुम्हारे जानेका समाचार सुनकर सब नवेलियाँ विरहके दुःखसे मुरभा गई 
हुँ )। उत (मुखों)-को (विरहके राहु)-ते अपने कठोर दाँतोंसे ऐसे दबाकर आ पकड़ा है कि उसका स्पशं 
मी सहा नहीँ जा पा रहा है भौर इसीलिये देव ! देख लो कि उनके a )-के भीतरका 
सारा अमृत ( आँसू बनकर ) ऊपर ( बाहर ) निकला बहा चला जा रहा ह। अब यह ( नवेलिथोंके 
मुखका ) चन्द्रमा ऐसा लगता है जैसे बिना मक्खन-वाला ( सारहीन ) मद्रा रह गया च । अब र 
पूर्ण चन्द्रमा ( कृष्णके मुख )-के दर्शनके बिना हमारे मुखकी छबि और मी श्रधिक भुल 
चली जा रही है ॥ २६८३ ॥ « 

( गोपी कह रही है--) 
करकराने लगा है । श्रक्रूर यहाँ आकर उन्हें लिवाए लिए जा 


'क्रष्णका प्रेम ( अब उनके जानेका समाचार सुनकर ) हृदयमेँ 
न र 7 रहे हुँ और कोई ऐसा कोई भला 
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सिगरे त्रजकी सोभा स्याम । राग सारंग 

हरिके चलत भई हम ऐसी, सनह कुसुम निरमायल दास || 

र्‌ हू ह 

लखियत हौ तुम क्रूर बिषमसे, सुन्यो, सूर, अक्रराहि नास। 

ब्रिचरत हौ न आन गृह गहि क्‍यों, सिसु-लायक नृपको कह कास ।।२६८५॥ (२६८८) 
यशोदा-विलाप राग बिलावल 
गुपालहि राखहु मधुबन जात। 
लाज किए कछु काज न सरिहै, पल बीते जुग सात॥ 
सफलक-सुतके संग न दीजै, सुनो हमारी बात। 
गो ) ब झैहे, बि तहले 
गोकुलकी सोसा सब जैहै, बिछुरत नंदके तात॥ 

ON 

रथ - आरूढ़ होत बल -केसव, ह्वे आयौ परभात। 
सूरदास, कछु बोल न आयौ, प्रेम - पुलक सब गांत ॥२९८६॥। (२९८९) 

मोहन | नेकु बदन - तन हेरो। 
राखौ मोहि नात जननीको, मदन-शुपाल लाल मुख फेरो ॥ 

~ he he ४) 
पाछे चढी बिसान घनोहर, बहुरौ त्रजर्मै होत अँघरौ। 
छे जे ८ 

बिछुरन - भेंट देहु ठाढे है, निरखौ घोष जनमको खेरो ॥ 


राग बिलावल 


= जन तमा अनजानी 


चाहनेवाला ( माईका लाल ) दिखाई नहीं दे रहा है जो उन्हें रोक रक्खे।! उस (अक्क र)-ने अपना 
सोनेका रथ आगे बढ़ाकर उसपर कृष्णको सहारा देकर चढ़ा बैठाया और इस प्रकार सबको सुख देनेवाले 
सुरदासके स्वामी ( कृष्ण ) गोकुल उजाड़कर ( ग्रनाथ करके ) चल दिए ॥ २६८४ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कह रही है---) 'सारे ब्रजकी शोभा कोई हैँ तो अकेले श्याम 
ही हैं। कृष्णके चलते ही हम सब ऐसी हो गई हैं जैसे फूलोंकी निर्माल्य माला हो ( जो देवताको 
चढ़ा देनेके पश्चात्‌ किसी कामकी नहीं रहती ) ।' ( वे शक्र रसे कहती हैं ) 'कहो जी ! हमने 
तो तुम्हारा नाम अक्रूर झुना था पर तुम तो बड़े भयंकर क्रूर दिखाई पड़ रहे हो । ( इतने बहुतसे 
घर संसारमै पड़े हैँ ) तुभ दूसरोंका घर क्यों नहीँ पकड़ विचरते जो यहाँ ग्रा धमके हो। भला राजा 
(कंस)-को इन बालकोंके योग्य ऐसा काम ग्रा पड़ा (जो इन्हें बहकाकर लेने चले आए हो)! ॥२६८१॥ 


(यशोदा विलख रही हँ) अरे कोई तो गोपालको मधुवन (मथुरा) जानेसे रोक रक्खो । अब 
वहुत लजातेसे काम नहीं चलनेवाला है। यहाँ तो एक-एक पल सात सात गुगौँके बराबर भारी 
हो रहा है। हमारी वात सुन ( मान) लो और इन्हें अक्रूरके साथ मत जाने दो क्योंकि 
नंदलालके बिछुड़ते ही गोकुलकी सारी शोभा मिट्टी हो जायगी ।' बलराम और कृष्ण रथपर चढ़ ही रहे 
थे कि सबेरा हो आया । सबके शरीर पुलकित हो उठे और किसीके पक ये के 
पाया ॥ २&८६ ॥ 

( झुष्णसे यशोदा कह रही है) 'मोहन ! हुक हमारे मुखकी ओर भी तो देख लो ॥ मदन-गोपाल 
लाल ! कमसे कम मुझसे माताका ही नाता मानकर मेरी ओर मूंह तो घुमा देखो, तब ॥ दनः 
रथपर चढ्ता, क्योंकि फिर तो ब्रजमें अँधेरा हो ही जायगा । अब थोड़ी र हर ८ र्‌ सा स 
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समदो सखा स्याम यह कहि कहि, अपने गाइ ग्वाल सब घेरौ। 
गए न प्रान, सूर, ता अवसर, नंद जतन करि रहे घनेरौ ॥२९८७॥ (२९९०) 
कृष्ण-वचन नन्दके प्रति राग बिहागरौ 

अब नंद | गाइ लेहु सँभारि । 

जो तुम्हारे आनि बिलमे, दिन चराई चारि॥ 

दही - दूध खवाइ कीन्हे, बड़े अति प्रतिपारि। 

ये तुम्हारे गुन हृदयतें, डारिहँ न बिसारि॥ 

माठु जुदा द्वार ठाढ़ी, चले आँसू हारि। 

ज्‌ का 

कहो, रहियौ सुचितसौं यह, ज्ञान-गुर उर धारि॥ 

कौन सुत, को पिता - माता, हृदे देखि बिचारि। 
सूरके - प्रभु गवन कोन्ही, कपट - कागद्‌ फारि ॥२७८८॥ (२९९१) 
जवही रथ अक्रूर चढाइ । राग सोरठ 

तब रसना हरि नाम भाषिकै, लोचन नीर बढ़ाई॥ 

महरि, 'पुत्र' कहि सोर लगायो, तरु-ज्यौँ धरनि लुटाई । 

देखतिं नारि चित्र - सी ठाढ़ी, चितये कुँवर कन्हाइई ॥ 

इतनेमै सुख दियो सबनिकों, दीन्ही अवधि बताई। 

तनक हँसे हरि, मन जुबतनिकों, निठुर ठगौरी लाई॥ 


~ 


बाड़ेको तो टुक निहार लो । श्याम ! अपने सब सखाओसे मेंट करके यह तो कह दो कि सब जा जाकर 
अपने अपने ग्वाल भ्रौर गाय जा घेरो ।' नन्द बहुत प्रयत्न करके थक गए पर उस भवसरपर (यशोदाके) 
प्राण ही नहीँ गए ( और सब दशा हो गई ) ॥ २६८७॥ 

( नन्दसे कृष्ण कहने लगे--) नन्द ! लो, अब अपनी वे सब गउएँ सँभाल लो जो तुम्हारे यहाँ 
ठहरकर हम चार दिन (थोड़े दिन ) चरा चुके हैं। हमें दही और दुध खिला खिलाकर और 
पाल-पोसकर जो इतना बड़ा किया है वह आपका गुन ( अहसान ) हम कभी भुल नहीँ पावगे।” द्वारपर 
ही जो माता यशोदा आँसू बहाती हुई खड़ी थीं उनसे (क्ृष्णने) कहा-- तुम यह बहुत बड़ा ज्ञान मनमेँ 
लेकर निश्चिन्त हुई रहना ओर हृदयमेँ विचार करके भी देख लेना कि संसारमै कौन किसका पुत्र है, 
कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है ।' इस प्रकार कपटका कागज फाड़कर ( स्पष्ट नाता 
तोड़कर ) सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) वहाँसे चल दिए ॥ २६८८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । जब रथपर अक्र र चढ़े तब उन्होंने मुंहसे कृष्णका नाम लिया भर उनकी 
आँखे डबडबा भाई। महरि यशोदा बेटा ! बेटा !” चिल्लाकर ग्रात्तेनाद कर उठीं भौर (कटे हुए) पेड़के 
समान पछाड़ खाकर धरतीपर जा लोटीं। सब नवेलियाँ जो चित्रमें बनी हुई-सी खड़ी थीं उनकी ओर 
जो कुँवर कन्हैयाने देखा तो इतने भरसे ही उन्होंने सबको सुखी कर डाला और उन्हें अपने आनेकी 
अवघि ( कि कितने दिनोंमें लौटूँगा ) मी बता दी ( दोनों आँखोंसे देखकर बता दिया कि बस दो ही 
दिनमँँ आया जाता हूँ ) । फिर मुसकराकर उन नवेलियोंका मन हरकर उस निर्मोहीने उनपर न जाने 
क्या जादू कर दिया कि वे खड़ी की खड़ी रह गईं, उनके मुंहसे एक शब्द नहीं निकला । इस प्रकार 


२०१ 
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बोलति नही, रहीँ सब ठाढी, स्याम ज दी रहा सब ठाद, स्याम ठगी जननाः ब्रज्ञ-नारी । 
सूर, तुस्त मधुबन पग घारे, घरनीके हित-कारी २९८९ (२६६२) 


चलत हरि फिरि चितथे ब्रज - पा । राग बिनागौ 
इतनोहि धीरज दियौ सबनिकों, गए अवधि दै आस ॥ 
नंदहि कह्यौ तुरत तुम आवहु, ग्वाल सखा ले साथ। 


माखन, मधु, सिष्टान्न महर ले, दियौ अक्र्रहि हाथ॥ 


£ आतुर रथ हाँक्यौ मधुबनकों, ब्रज - जन भए अनाथ | 
सूरदास - प्रभु कंस - निकंदन, देवनि करन सनाथ ॥२९९०।। (२६९३) 
जहुँ जो रहीं तहाँ सब ठांढ़ी। राग नट 


हरिके चलत देखियत ऐसी, मनहु चित्र लिखि काढी ॥ 

सूखे बदन, खबति नेननितें, जल - धारा सर बाढ़ी। 

कंघनि बाँह घरे चितबरति मनु, द्रमनि बेलि दव दाढ़ी ॥ 

नीरस करि छाँड़ी सुफलक-छुत, मतो दुध बिलु - साढ़ी । 
सूरदास, अक्र - कृपात, सही बिपति तन गाढ़ी ॥२९९१।। (२९९४) 
चलतहुँ फेरि न चितये लाल। राग सारंग 

नीकें करि हरि सुख न बिलोक्यो, यहे शह्यौ डर साल ॥ 


शयामने ( चलते चलते भी ) ब्रजकी नवेलियोंको ठग धरा और वे पृथ्वीका उद्धार करनेवाले शयाम 
' तुरन्त मधुवन ( मथुरा )-के लिये चल पड़े ॥ २६८६ ॥ 


चलते चलते कृष्णने फिर एक बार ब्रजकी ओर देखा श्रौर इतना ही धीरज बँधाया कि सबको 
अवघिकी आशा दे गए । फिर ( कृष्णने ) नन्दसे कहा कि आप हमारे खाल सखाऔँको साथ लिए 
तुरन्त चले आइए । तब नन्दने ( कृष्ण-बलरामके कलेवेके लिये ) मक्खन, मधु और मिठाई अक्क रको 
उठा यमाई । बस ( अक्रूरते ) झटपट मथुराके लिये रथ हाँक दिया, सारे ब्रजके लोग अनाथ हो गए 
और सूरदासके प्रभु ( कृष्ण) कंसको मारकर देवताश्रोंको सनाथ ( सन्तुष्ट ) करनेके लिये 
चल दिए ॥ २६६० ॥ 
सूरदास कहते हैँ कि जो ( नवेली ) जहाँ खड़ी थी वह वहाँको वहीँ खड़ी रह गई । क्रृष्णके 
चलते ही वे ऐसी दिखाई देने लगीं मानो चित्रमें बनी हुई हों । उनके मुह सूख चले थे और उनके 
हृदयमे उमड़ी हुई जलधारा नेतरोमे-से बही निकली पड़ रही थी । अपने कोपर अपनी बाइ टिकाए वे 
ऐसी खड़ी देख रही थीं जैसे वृक्षोपर झुलसी हुई लताएँ लटकी हुई हाँ । अक्र रने उन सबको ऐसा 
नीरस कर छोड़ा जैसे बिना साढी ( मलाई )-का दूध होता है। अक्र रकी ऐसी कृपा ( मार ) हो गई 
कि उन्हें बड़ी भारी बिपदा सहनी पड़ गई ॥ २६६१ ॥ 
एक गोपी कहती है-- ) “लालने जाते हुए ( एक बार भै 
यही 9000 कसक बनी रह गई कि ली Ce हे 2200 
इन कमलके समान बड़े बड़े नेत्रोंवाले ( कृष्ण )-को सै दूरसे हो देख पाई | गोकुलके सारे लोग 
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रथ बैठे द्‌रिहिते देखे, अंबुज - नैन-बिसाल । 
मौड़त हाथ सकल गोकुल - जन, विरह बिकल बेहाल ॥ 
लोचन पूरि रहे जल - महियाँ, दृष्टि परी जिहिँ काल । 
सूरदास - प्रश्षु फिरि नहि चितयो, अंबुज - नेन - रखाल ।२९९२। (२९९५) 
बिछुरत श्रीत्रजराज आजु इनि, नेननिकी परतीति गई। राग बिलावल 
उड़ि न गए हरि - सँग तबहींतें, हे न गए सखि स्याम-मई ॥ 
रूप - लालची रसिक कहावत, सो करनी कछुवे न भई। 
साँचे क्र कुटिल ये लोचन, ब्र्था मौन-छुबि छीन लडे ॥ 
अब काह जल मोचत, सोचत, समो गएतें सूल नई । 
सूरदास, यादीत जड़ भे, पलकनिहूँ हूठि दगा दुद्दै ॥२९९३॥ (१९९६) 
| राग घनाश्री 
केतिक दरि गयौ रथ माई ! 
नंद-नँदनके चलत सखी! हाँ, हरिकों मिलन न पाई॥ 
एक दिवख हों द्वार नंदके, नाहि रहति बिनु आई । 
गजु बिधाता मति मेरी हरि, भवन - काज बिरमाई ॥ 
जब हरि ऐसौ खाज करत हे, काहु न बात चल्लाई। 
त्रजही बखत बिसुख भइ हरिसों, सूल न डरते जाई ॥ 


_बिरहसे व्याकुल हो होकर हाथ मल मलकर पछताए जा रहे थे कि “जिस समय उनपर हमारी दृष्टि 
पड़ी उसी समय हमारे नेत्र ऐसे डव्रडबा चले कि सुरदासके कमलके समान रसीले प्रभु ( कृष्ण )-को 
नहीं पा सके! ॥ २६६२ ॥ 
ह्म a | कहते हैं । ( गोपियाँ कह रही हैं--) सखी ! आज श्रीव्रजराज ( कृष्ण )-के 
बिल्लुइनेपर इन नेत्रोपरसे हमारा सारा विश्वास ही उठ गया, क्योंकि ( श्यामके जाते समय ) /३ तोये 
उसी समय उनके साथ उड़े चले गए और न श्याममय ( श्यापके रूपवाले ) हो गए | ये तो डे उनके 
रूपके लोभी और रस लेनेवाले कहलाते थे पर इतकी वह ER भी कुछ न हो पाई ७ हँ नेत्र तो 
सच पूछो बड़े क्रूर ( निर्दयी ) और खोटे हुँ, ये व्यर्थ मछलिथोंको शोमा छीने बैठे हैं ( क्योंकि मछली- 
जैसे होते तो कृष्णके बिछुड़नेपर वैसे ही मर मिटते जैसे जलके त्त रहनेपर i प्राण ँ डालती है ) । 
अब समय ( अवसर ) हाथसे निकल जानेपर ते क्यों आँसु बहाएं जा रह ९, और क्रए जा रहे है 
और नई पीडा उठाए ले रहे हैं। ये नेत्र इसलिये जड हो गए कि इन पलकोंने भी हठ करके न्हे 
उ मसे रोककर) बड़ा धोखा दे डाला' ॥ २६६३ || 
रे ss हुई आकर दूसरोसे पूछती द) 'क्यों री सखी र अमी (क्ृष्णका) र 
कितनी दूर पहुँचा होगा क्योंकि नन्द-तन्दनके चलते समय मैं कृषणसे मिल ही नहीं ५५ | 282 
दिन नहीं जाता था कि में नन्दके द्वारपर न आ पहुँचू पर आज विधाताने 2 ट बु ड ८० ५७" 
मैं चरके ही कामकाजमेँ फँपी रह गई । जब कण्ण ऐसी ( मथुरा जानेकी ) pk ॥2 स र 
किस्तीने मुझसे चर्चा तहीं को । अब मेरे मतते यह कसक मिट नहीं पा रहो ह १ 
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AANA 


सोबत ही सुपनेकी संपति, रही जियहि सुखदाई । 

सूरदास - प्रभु - बिनु त्रज बसिबो, एको पल न सुहाई ॥२९९४।। (२९९७) 

राग मलार 
सखी री ! वह देखौ रथ जात । 

कमलनयन - काँघेपै न्यारो, पीत बसन फहरात॥ 

लये जात जब ओट अटनिकी, बचन - हीन कख गात। 

चिति परकंप, कनक कदली-कहेँ, मानौ पवन बिहात॥ 

मधु छँडाइ सुफलक-सुत लेगे, ज्यों माखी बिललात। 

सूर, सुरूप- नीर - दरसन बिनु, मनहु मीन - जलजात ।।२९६५।। (२९९८) 
पाह ही चितबत ये लोचन, आगे परत न पाये । राग सारंग 

सन ले चली माधुरी मूरति, कहा करों ब्रज जाय॥ 

पवन न भई पताका - अंबर, भई न रथके अंग। 

धूरि न भई चरन लपटाती, जाती उहँँलौं अंग। 

ठाढी कहा, करो री सजनी ! बिधि,जिहिं मिलहि गुपाल । 

सूरदास - प्रभु पठ मधुपुरी, सुरि परीं त्रजबाल ।।२९९६।। (२९६९) 
कान्हा हमसौं कहा कह्यो । 


राग सारंग 
निकसे बचन सुनाइ सखी री ! नाहीं परत रह्यो ॥ 


मं कृष्णसे मुंह फेरे बैठी रह गई । जैसे सोते समय ही सपनेमें मिली हुई सम्पत्तिसे मनको बड़ा सुख 
मिलता है (बैसे ही इष्णके रहते हुए उनका सुख सपनेकी सम्पत्ति के समान मिलता रहा) पर अब सुर- 
दासके प्रमु (कृष्ण)-के बिना ब्रजमै बसे रहता एक पलके लिये भी अच्छा नहीँ लग रहा है” ॥२६६४॥ 

सूरदास कहते हैं । ( दुरसे कृष्णका रथ दिखाकर एक गोपी कहती है-- ) देख री सखी ! देख, 
वह चला जा रहा है रथ जिसपर बैठे कमलनयन ( कृष्ण )-के कन्धेपर पड़ा हुआ पीतांबर अलग 
फहरा रहा है ।' जब (अक्र र) अटारियोंकी ओटमें होकर रथ ले जाने लग रहे थे तब इन सब विरहसे 
दुबली नवेलियोंके मुंहसे शब्द भी नहीं निकल पाया । उनका जी ऐसा काँप गया मानो आँधीके झों केसे 
सुनहुले केलेके गाछ फट फट जा रहे हों । वे ऐसी मधुमक्खियोंके समान व्याकुल हुई जा रही थीं जैसे 
अक्रूर उनका सारा मधु ही उतार ले गए हों या मानो ( कृष्णके ) सुन्दर रूपके दर्शनका जल पाए 
बिना ये सब मछलियाँ और कमल हो चली हों ( तड़फड़ा या सूख चली हों )' ।। २६६५ ॥ 

( इष्णके चले जानेपर ब्रजकी ओर लोटती हुए एक गोपी अपनी सखीसे कहती है--) 'मेरे 
ये नेत्र पीछे ( जिधर कुष्ण गए हैं उधर ) ही देखते जा रहे हैं, मेरे पाँव आगे पड़ ही नहीं पा रहे हैं । 
मेरे मनको तो बह्‌ ( कृष्णकी ) मधुर मूरति ही लिए चली गई तब मैं ब्रजमै जाकर अब कङँगी क्या । न 
मै पवन हो पाईं, न उनके रथकी पताकाका वस्न हो पाई, न उनके रथका ही कोई अंग हो पाई और 
न धूल ही हो पाई कि उनके चरणोंमें लिपटी उनके साथ साथ चली जाती । अरी सखी ! तुम सब 
खड़ी क्या हो, कोई ऐसा उपाय निकालो कि गोपालसे भेंट हो जाय ।' सुरदासके प्रभ - ने 
मथुरा भेजकर ब्रजकी सारी नवेलियाँ बडी उदास हो बैठीं ॥ २६६६ ।। 0 2 
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मै मतिहीन मरम नहिं जान्यो, भूली मथति दह्यौ । 

कीजै कहा कदो अब, लै निधि, दूत दूरि निबह्यौ ॥ 

सबै अज्ञान भई तिहि औसर, काहूँ रथ न गह्यौ। 

सूरदास - प्रभु वृथा लाज करि, दुसह |बियोग लह्यौ ॥२९६७।। (३०००) 
तब हुम नाहि बिचारी बात। राग नट 

चलत न फेंट गही मोहनकी, अब ठाढी पछितात ॥ 

निरखि निरखि सुख रही मोन हे, थकित भइ पल पात। 

जब रथ भयो अदृस्य अगोचर, लोचन अति अकुलात || 

सबै अजान भइ उहि आसर, ढिगहिं जखोमति मात । 

सूरदास - स्वामीके बिलुरेँ, कौड़ी भर न बिकात ।।२९९८।। (३००१) 


अघ वे बातइ इहाँ रही। राग सारंग 
मोहन मुख मुसकाइ चलत कछु, काहूँ नहीं कही ॥ 
सखि ! सुलाज-बस समुझि परसपर, सनमुख सूल सही । 
अब वे सालति हैं उर - महियाँ, कैसहुँ कढ़ति नही ॥ 
ज्यों स्यो सल्य - करनकों सजनी, काहे फिरति बही । 
हरि-चुम्बक जहँ मिलहि सूर - प्रभु, मों ले जाहु तही ॥२९९९॥ (३०८२) 


खरी सखी ! चलते समय कृष्णने न जाने हम सबसे क्या कहा था क्योंकि उनके मुखसे जो वचन 
निकले वे सुनाई नहीँ पड़ रहे थे । मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मैं उसका अर्थ ही नहीँ समझ पाई और 
दही मथनेके फेरम ही पड़ी रह गई। श्रब बता, क्या किया जाय जब वह दूत (अक्र र) उन्हें लेकर दूर 
निकल गया । हम सब उस समय ऐसी नासमझ हो गई थीं कि किसीने उनका रथ भी जाकर नहीं 
पकड़ रोका। हम सबने व्यर्थ लज्जाके फेरमें यह सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-का दुःसह वियोग 
मोल ले लिया है” ॥ २९६७ ॥ 

“उस समय यह बात हमें सुकर ही त दी कि चलते समय हम मोहनकी फॅट जा पकड़ बैठ 
और भव खड़ी पछताए जा रही हैं । हम चुपचाप खड़ी टकटकी लगाए ( बिना पलक गिराए ) उनका 
मुँह टुकुर ढुकुर देखती रह गईं भौर अब जब रथ आँखोंसे ओझल हो गया तब हमारे नेत्र व्याकुल हुए 
पड़ रहे हैं । उस ग्रवसरपर माता यशोदाके पास खड़ी हुई हम सबकी बुद्धि ऐसी मारी गई ( कि हम 
सम ही नहीँ पाईँ ) कि सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-से बिछुड़नेपर हमारा कौड़ीमर भो मोल न रह 
जायगा (जीवत व्यथं हो जायगा )' ॥ २६६८ ॥ 

( गोपियाँ आपसमेँ कह रही हैं-_) आब तो बस वे बात ही बात यहाँ रह गई हँ । मोहनने भी 
चलते समय मुसकराकर जिसीको कुछ नहीं कहा । हमने भी सली ! लाजके मारे आपसमेँ जानबूऋ- 
कर पह सामने बकी मार सही है । अब वह साल हमारे हृदयम ऐसी कसक रही है कि किसी भी 
प्रकार निकल तहीं पा रही है। भरी सखी ! तु शूल निकालवेवालेके फेरम व्यर्थ मारी मारी 
फिर रही है। मुके तो तु वहीं ले जा पहुँचा जहाँ मुझे सुरदासके a हरि ही चुंबक बनकर 
मिल जायं ( जो मेरे हृदयमें घँसा हुआ विरहका बर्खा खींचकर निकाल ले )' ॥ २६९६ ॥ 
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१६०६ क्क सूरम्रन्थावली ६ 
बज्जरकी छाती किन, बिदरि बिदरि आति। राग नट 
हरिहि चलत चितबति मग, ठाढी पछिताति ॥। 


बिद्यमान निर्ह - सूल, उरगं जु समाति। 
प्रान -नाथ बिछुरे सखि! जीवत न लजाति॥ 
ज्यौ ठग निधि हरत, रंच गुर दै किहुँ भाँति । 
इमि फिरि सुसकानि सुर, सनसा गइ माति ॥३०००॥ (३००३) 
आजु रैनि नहि नीद परी । राग गौरी 
ज्ञात गिनत गगनके तारे, रसना रटत शुबिंद हरी ॥ 
बह्‌ चितवनि, बह्‌ रथकी बैठनि, जब अक्ररकी बाँह गद्दी । 
चितवति रही ठगी-सी ठाढ़ी, कहि न सकति कछु, काम-दही ॥ 
इते मान व्याकुल भइ सजनी, आरज - पंथहुँतै बिडरी। 
सूरदास - - प्रभु जहाँ सिघाये, कितिक दूर मथुरा नगरी ॥३००१|| (३००४) 
हरि बिछुरत फाट यो न हियो । राग सारंग 
भयौ कठोर बज्जते भारी, रहिके पापी कहा कियो ॥ 
घोरि हलाहल सुनि री सजनी ! तिहिं अवसर काहैँ न पियो | 
मन सुधि गई, सँभार न तनकी, पूरी दाँब अक्रर दियौ ॥। 


सूरदास कहते हँ । कृष्णको जाते देखकर एक गोपी मागमे खड़ी पछताए जा रही है 
कि यह मेरी वज्न बनी हुई छाती फट-फट क्यों नहीं जा रही है। सखी ! अपने हृदयमें विरहका 
शल्य घँसा हुआ रहनेपर भी में अपने प्राणनाथके बिछुड़तेपर भी जीती हुई लजा नहीँ रहो हूँ । जैसे कोई 
ठग तनिक-सा गुड़ ( ठगोरी, ठगका दिया हुआ मूच्छित. कर देनेवाला लड्डू ) देकर सारा माल- 
मता हथिया लेता है वैसे ही उस (कुष्ण)-की ( चलते समयकी ) मधुर मुसकानसे हमारी सारी 
बुद्धि चकरा गई! ॥ ३००० ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) आज मुझे रातभर नीद नहीँ आई। आकाशके तारे 
शिनते गिनते, मुंहसे “गोविन्द, हरि' रटते रटते सारी रात जागते बीती। ( शयामकी ) वह चलते 
समयकी चितवन, वह अक्ररकी बाँहका सहारा लेकर रथपर बैठना, मैं वहाँ ठगी-सी 
खड़ी देखती हुई ऐसी कामदग्ध ( काससे जली हुई, विरहसे व्याकुल ) हो गई थी कि कुछ कह भी 
नहीँ पा सक रही थो। सखी! मैं इतना अधिक व्याकुल हो गई हूँ कि मैं आयंपन्थ ( सतीके धर्म )- 
से भी डर भागी हूँ । अब मुझे तू इतना भर बता दे कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) जहाँ गए हुँ वह 
मथुरा नगरी दूर कितनी है! ॥ ३००१ ॥ 

( गोपी कह रही है-) 'कृष्णके बिछुइनेपर भी यह मेरा हृदय ( ऐसा निलंज्ज और कठोर 
है कि) फट नहीं गया । यह तो वञ्जसे मो अधिक ऐसा भारी ( कठोर ) हो गया है कि रहकर भी 
इस पापीने क्या किया । सखी ! बताओ, इस (श्रमागे)-ने उसी समय हलाहल ( विष ) क्यों । 

यै SS ह्‌ ष ) क्यों नहीं पी 
लिया । अक्र रने ऐसा पूरा दाँव लगाकर मारा है कि मेरे मनकी सारी सुधि भी 


भु ज 
भी सुध नहीं रह गई है। जबसे वह्‌ सम्पत्ति गई है ( कृषण गए हैँ) तवसे न स 
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कछु न सुहाइ, गई निधि जबतैं, भवन - काजको नेम लियो । 
निसि-दिन रटत,सूरके प्रश्न-बिन्नु, मरिबो, तऊ न जात जियो ॥३००२॥ (३००५) 
बिछुरत प्रान निलज् रहे री! राग नट 
पिय-समीप-सुखकी सुधि आवे, सूल सरीर न जाते सहे री॥ 
निसि - बासर ठाढी मग जोवति, ये दुख हम न सुने, न चहे री। 
गवन करत देखन नहि पाए, नैन नीर भरि बहसि बहे री॥ 
चे बातें बसि रहीं हियेमैँ, उलटि अवधिके बचन कहे री। 
सूर, बिरह-बस परब स्याम - ब्नु, रबि-ससि मानहु राहु गहे री ।।३००३।।(३००६) 
सुघर बदन सुख - सदन स्यामको, निरखि नैन मन थाक्यौ। राग धड़ानी 
बारक इति बीथिन हे निकसे, उझकि झरोखा भाँक्यौ ॥ 
उन इक कछ चतुरई कीने, गेंद उछारि जु ताक्यौ। 
बारौं लाज भई मोहि बेरिनि, में गँवारि सुख ढाँक्यौ ॥ 
कछु करि गये तनिक चितवनिमैं, रहत प्रान मद - छाक्यो । 
सूरदास - प्रभु सरबस ैगे, हँसत हंसत रथ हाँक्यौ ॥३००४॥ (३००७) 


री ! मोहिं भवन भयानक लागै, माई ! स्याम बिना। राग सारंग 

काहि जाइ देखौं भरि लोचन, जसुमतिकें अँगना॥ 
__ Cc sss Os RN ममममम्मममममममम 
रहा है यहाँतक कि घरके कामसे भी मैं संन्यास लिए बैठी हूँ और तबसे उन्हींका नाम रटे भी 


जा रही हूँ पर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के बिनान मरा ही जा रहा है न जीते ही बन 
पड़ रहा है! ॥ ३००२ ॥ 

'क्ृष्णके बिछुड़तेपर भी ये निलंज्ज प्राण बचे रह गए । अपने प्यारे ( कृष्ण )-के पास रहकर 
पाए हुए सुखका जब स्मरण आने लगता है जो ऐसा बर्छा-सा श्रा चुभने लगता है कि शरीरसे 
सहा नहीं जापाता। में रात-दिन खड़ी उनकी बाट देखती । ऐसे कप हमने न कभी 
सुने ही थे न कभी देखे ही थे । जाते समय भी में उन्हें आँखोंसे देख नहीँ पाई क्योंकि ये नेत्र हठ करके 
आँसू भर भरकर बहाए जा रहे थे। उनकी वे ही बाते हृदयमै बसी हुई (ढाढ़स बँधा रही) हैं जब 
उन्होंने उलटकर श्रानेकी अबघि दी थी ( लौट आनेका समय बताया था ) । श्यामके विरहके 


कारण ऐसी दशा हो गई हैं मातो पर्व ( पूर्णिमा-अभावास्या )-के बिना ही सूर्यं ग्रौर चन्द्रमाको 


राहु ग्रस बैठा हो! ॥ २००२ ॥ जाँ 

( गोपी कहती है--) 'एक बार श्याम इन गलियोंसे होकर निकले तो उन्होंने जो उचककर 
झरोखेसे भाँका तो श्यामका वह सुख ही सुखसे भरा मुखड़ा देखकर नेत्र भौर मत दोनों थक बैठे । 
उन्हाँने कुछ ऐसी चतुराई की कि गेंद उल्लालकर जो मेरी ओर ताका तो क्या कहूँ लाज ही मेरी 
बैरिन बन गई और में ऐसी गॅवारी कि मैने ऋट अपना मुँह ढक लिया। वे अपनी तनिक-सी 
चितवनमे कुछ ऐसा ( जादू ) चला गए कि मेरे प्राण उसी मस्ती छक्के पढ़े डः हैं। पर्दा 
प्रभु वे कृष्ण हँसते हँसते रथ क्या हाँककर चल दिए कि हमारा सबंस्व हो लेते गए! ॥ ३००४ ॥ १ 
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को संकट सहाइ करिबेकों, मेटे बिघन घना । 
लेगौ क्र अक्र संवरो, त्रजको प्रान - घना॥ 
काहि उठाइ गोद करि लीजै, करि करि मन मगना। 
सूरदास, मोहन - दरसन - बिनु, सुख - संपति सपना ।।३००५॥ (३००८) 


सब कोउ कहत गुपाल दोहाई । राग यलार 
गोरस बेचन गई बबाकी - सौं, मथुरातैं आई।॥ 
जबतें गे मोहन सु कंस सुनि, जियत मृतक करि लेखों । 
जागत सोवत असुर दिवस-निसि, कृष्न - कला सब देखो ॥ 
करत अवज्ञा प्रजा लोग सब, नुपकी संक न मानें। 
ठकुराइत केसौ गिरिधरकी सूरदास जन जानें ॥३००६॥ (३००९) 
है कोउ ऐसी भाँति दिखावे । राग घनाश्री 
किंकिनि-सब्द चलत धुनि रुनझुन, ठुसुकि ठुमुकि गृह आवे ॥ 
कलुक बिलास बदनकी सोभा, अरुत कोटि गति पावे। 
कंचन मुकुट कंठ मुकुतावलि, मोर - पंख - छबि छावे॥ 
धूसर धूरि अंग अँग लीन्हें, खाल - वाल सँग लावे। 
सूरदास - प्रश्न कहति जसोदा, भाग बड़ेतें पावै ॥३००७॥ (३०१०) 


सूरदास कहते हैं ( गोपी कह रही है --) 'अरी सखी ! मुझे भवन काटे खाने दोड़ रहा 
है । भब मैं यशोदाके आँगनमै किसे भर-आँखों जाकर देका करूँगी ? कौन रह गया है जो संकटके 
समय सहायता करके बड़े-बड़े संकट मिटा पावेगा। निर्दयी अक्र आकर ब्रजके उस प्राण-धन 
सांवले ( कृष्ण )-को लिवा ले गया जिसे प्रसन्न मनसे गोदे उठा ले रक्खा जाय। श्रबतो 
मोहनके दर्शनके बिना सुखकी सारी संपत्ति ( सारा सुख ) सपना हो गया है ( अब कोई सुख नहीँ 
मिलनेवाला है )' ॥ ३००५॥ 
सूरदास कहते हैं । ( मथुरासे लौटी हुई एक गोपी कह रही है--) “मै गोरस बेचने गई थी 
और मधुरासे चली आ रहा हुँ। में बाबाकी सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि वहाँ मथुरामे सब गोपालकी 
ही दुहाई दिए जा रहे हैं ( कि वे ही हमारी रक्षा करेंगे )। जबसे मोहन वहाँ गए हुँ तभीसे यह 
सुनकर कंस जीते ही मरे-जैसा हो गया है। वह राक्षस जागते-सोते रात-दिन कृष्ण ही कृष्णके रूप देखा 
करता है । अब सब लोग राजाका अपमान भी करने लगे हुँ ओर किसीके मनमै कंसका कोई डर नहीँ 
रह गया है ।' गिरिघरक्रा ऐसा क्या प्रभाव है यह तो सूरदास-जैसा भक्त ही जानता है । ३००६ ॥ 
यशोदा कह रही हैं क्या ( ब्रजमें ) कोई ऐसा है जो मुके इस रूपमे ( कृष्णको ) 
ला दिखावे कि वह चलते हुए किकिणीकी रुनभुन करता हुआ ठुमुक-ठुमुक कर घरमै चला ग्रा 
रहा हो, जिसके मुखड़ेकी तनिकसी मुसकराहटकी शोमा करोड़ों सूयोँके समान जान पड़ रही हो, जिसके 
सिरपर सोनेका मुकुट, ( गलेमें ) मोतियोंकी माला और सिरपर मोरपंख शोमा देता हो और जो सारे 
अंग अंगर्मे घूलसे लिपटा हुआ अपने साथ स्वाल-बाल लिए चला भ्रा रहा हो । ऐसा सुरदासका 
प्रभु ( कृष्ण ) तो बड़े भाग्यसे मिल पाता है! ॥ ३००७ ॥ ष 
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` कह हौँ ऐसे ही भरि जैहीं । राग सोरठ 
इहि आँगन गोपाल लालको, कबहुँ कि कनिया लैहों ।। 
कब बह मुख बहुरौ देखौंगी, कह वेसो सचु पैहों। 
कब मोपै माखन साँगैंगे, कब रोटी घरि देहों॥ 
मिलन-आस तन प्रान रहत हैं, दिन दख मारग ज्वहों। 
जौ न सूर, अइहैँ एतेपै, जाइ जमुन धसि लैहौं ॥३००८॥ (३०११) 
अक्र र-कृत श्रीकृष्ण-स्तुति राग गुंडमलार 
मनहिं अक्रर सन सोच भारी। 
जननिकों दुखित करि, इनहिं मैं ले चल्यो, भई सबै ब्याकुल घोष - नारी || 
तिहि ये बाल हैं, भोजी नवनीतके, जानि लीन्हें जात दनुज-पासा । 
कुबलया, सल्ल, मुष्टिकऽष चानूरसे, कियो में कम यह अति उदासा ॥ 
फेरि ले जाउँ ब्रज स्याम - बलरामकों, कंस ले मोहि तब जीव मारे। 
सूर, पूरन ब्रह्म निगम नाहीं गम्य, तिनहि अक्रर मन यह बिचारे ॥ 
॥ ३००९६ ॥ ( ३०१२ ) 
इह सोध अक्रर पप्यौ । राग गुंडमलार 
लिये जात इनको मैं मथुरा, कंसहि महा डज्यौ ॥ 


सूरदास कहते हुँ । ( यशोदा कह रही हैँ--) क्या मैं ऐसे ही ( बिता कृष्णसे मिले ही ) मर 
जाऊँगी ? क्या मैं फिर कभी इस अपने आँगनमेँ गोपाल लालको गोदमेँ ले बैठा सकूंगी ? उसका 
वह मुखड़ा मैं फिर कब देख पाऊँगी और क्या वैसा सुख ( सन्तोष ) में फिर पा सकूगी ? अब वे कब 
भाकर मुझसे मक्खन माँगेग ओर मैं कब वह मक्खन उसे रोटी-पर रखकर दे पाऊँगी । केवल 
उससे फिर मिलनेकी आशामें ही ये प्राण इस शरीरमें बचे पड़े हैं इस लिये दस दिनतक तो में उसकी 
बाट जोहती रहुँगी पर इतनेपर भी नहीँ आ पाए तो जाकर यमुनामें डूब मरूंगी' ॥ ३००८ ॥ 


अक्रर उधर रथपर ( कृष्ण-बलरामको ) बैठाए ले तो जा रहा था पर उसका मन बार- 
बार यही कचोटे जा रहा था कि मैं इन्हें इनकी माता ( यशोदा-रोहिणी )-को भी दुखी करके ले 
चला हूँ और इससे ब्रजकी नवेलियाँ भी सब व्याकुल हो उठी हूँ । ये अभी मक्खन-खाते (दुध-पीते) बच्चे 
हैं यह जानकर भी मैं इन्हें ऐसे राक्षसके पास लिए जा रहा हुँ जिसके यहाँ कुबलायापीड 
( जैसा भयंकर खँछवार हाथी ) और चाणूर-मुष्टिक-जैसे बड़े बड़े पहलवान पल रहे हँ । मैंने 
यह बडा ही बुरा कमं कर डाला है । यदि मेँ श्याम-बलरामको ब्रज लौटा ले जाता हूँ तो कंस मुझे 
जीता न छोड़ेगा, वह मुझे पकड़कर जातसे मार डालेगा । सूरदास कहते हैं कि बताइए, जिस 
पूर्ण ब्रह्म-तक बेदोंकी भी पहुँच नहीँ है उनके सम्बन्धर्मं भक्रूर यह ( ऐसी छोटी बात ) सोचे 
चला जा रहा है ॥ ३००६ ॥ क. 

कंससे अक्र र इतता अधिक डरा हुआ था कि वह इसी चिन्तामँ घुला चला जा रहा था 
कि मुझे और भेरी इस करनीको धिक्कार है जो मैं इन ( कृष्ण-बलराम )-को अपने साथ मथुरा 


२०२ 
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धिक मोको, धिक मेरी करनी, तबहीं क्‍यों न मण्यौ । 
में देखों इनकों बह हतिहे, अति व्याकुल हहऽ्यो ॥ 
इहि अंतर जमुना - तट आए, स्यंदन कियो खप्यौ। 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, सक्त - सँदेह इप्यौ ।।३०१०॥ (३०१३) 
सुफलक-सुत-दुख दूरि कप्यौ । राग घनाश्री 
ज्ञमुना - तीर कियो रथ ठाढ़ौ, आपुहि प्रगट हय्यौ ॥ 
तिनहि कह्यो तुम स्नात करौ हाँ, हमहिं कलेऊ देहू । 
भूख लगी, भोजन हम करिह, नेस सारि तुम लेहू ॥ 
तब - लौं नंद, गोप सब आवैं, संग मिले सब जेहे। 
सूरदास-प्रभु बोलत पुनि पुनि, तब अतिही सुख पैहेँ ।३०११। (३०१४) 
सुनत अक्रर यह बात हरषे । राग गुंडमलार 
स्याम - बलराभकों तुरत भोजन दियौ, आपु असनानकौं नीर परसे ॥ 
गए कटि नीर - लौं नित्य संकल्प करि, करत अस्नान इक भाव देख्यौ । 
जैसहे स्याम - बलराम स्यंदन चढ़े, वहे छबि कुंअ-रस-माँझ पेख्यौ ।। 
चक्रित भये कबहुँ तीर पुनि जल निरखि घोष, अक्र जिय अयो भारी । 
सूर-प्रभु-चरितम थकित अतिही भयौ, वहाँ दरसि नित - थल-बिहारी ॥३०१२।। (३०१५) 


लिए चला जा रहा हुँ। मैं तभी ( मधुरासे चलते समय ) ही क्यों नहीँ मर गया ? में देख रहा 
हूँ कि वह इन्हें मार डाले विना न छोड़ेगा । यह सोचकर वह व्याकुल होकर मन ही मन हाहाकार 
कर उठा । इसी बीच ये लोग यमुना-तटपर ग्रा पहुँचे और रथ रोक खड़ा किया गया । तभी 
सूरदासके ग्रन्तर्यामी प्रभु ( कृष्ण )-ने अपने भक्त ( अङ्क्‌ र )-का सारा सन्देह दूर कर डाला ।। ३०१०॥ 
( कृष्णने ) श्रक्न्‌ रकी सारी चिन्ता ( उलझन) दूर कर डाली और जब अक्र रने यमुनाके तट- 
पर लाकर रथ खड़ा किया तब स्वयं ही प्रकट रूपसे उनके भनकी सारी दुबिधा मिटा दी । ( कृष्णने ) 
उन ( अक्रर )-से कहा कि आप तो यहाँ (यमुनामेँ) स्तात कर आ 
क्योकि हमें तो लगी है भूख, हम तो भोजन किए लेते हैं और आप तबतक अपना नियम ( स्तात 
संध्या ) निपटाते आइए ।' बार-बार सुरदासके प्रभु ( कृष्ण ) यही कहते जा रहे थे कि 'तबतक नन्द 
ओर सब गोप भी आए जाते हैं, फिर सब साथ ही मिलकर चले चलेंगे। तब उन सबको भी बडा 
सुख मिलेगा ( उन्हें भी साथ साथ चलना अच्छा लगेगा )' ॥ ३०११ ॥ द 
यह बात सुनकर तो अक्क रकी बाछे खिल उठी । उन्होंने 
ल यमाया और वे स्वयं स्तान करनेके लिये सभुनाके जलमें जा उतरे। स्नानका नित्य संकल्प 
( प्रातः स्नानमहं करिष्ये ) करके स्नान करनेको ज्यों ही चे डुबकी लगाते हैं त्याँ ही एक 
देखते हुँ कि जैसे कृष्ण-बलराम रथपर चढ़े बैठे थे ठीक वैसा ही र उन्हें श 2 
दिखाई पड़ रहा है । कभी यमुनाके तीरपर और फिर जलमेँ वही स a 
की बुद्धि चकरा उठी ओर उनका जी मारी हो उठा ( वे बहुत श्रनमने ठ उरी भ 
नित्य स्थलपर ही विहार करते रहनेवाले ( कृष्ण-बलराम ):को बहा २ व्याकुल हो उठे ) क्योंकि 


्रभुके ( कृष्ण )-की लीला देखकर अपनी सारी सुघ-बुध खो बैठे | । ३ ह ) भी देखकर वे सूरदास- 


~ — ~ 


इए और कलेवा हमें निकाल थमाइए 


तुरन्त श्याम और बलरामको कलेवा 
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कमलपै नञ्ज धरति उर लाइ | राग कान्हरौ 
राजति रमा कुंभ - रस आंतर, पति निज थल - जल - साइ ॥ 
चेनतेय संपुट, सनकादिक, जय अरु बिजय सखाइ। 
ओसर - बाग - बिसारद नारद, हाहा जित गुन गाइ॥ 
कनक-दंड सारंग बिबिध रव निगम, सिद्ध सुर ध्याई। 
तिनके, सूर, चरनकौं दरसन, किय गुरु - कृपा - सहाइ ॥३०१३॥ (३०१६) 
हर्ष अक्रर हिरदै न माह । राग घनाश्री 
नेम भूल्यो, ध्यान स्याम - बलरामकी, हृदै आनंद, मुख कहि न जाइ ॥ 
ब्रह्म पूरन अक्ल, कलातें रहित ये, हरन - करन - समथ ओर नाही । 
कहा बपुरो कंस, मिट्यौ तब मन - संस, करत है गंस निरबंस जाहीँ॥ 
हाँकि रथ चल्यो चढ़ि,बिलम अब कहा प्रभु, गयौ संदेह. अक्रूर - जीको । 
नंदू - उपनंद्‌ - सँग ग्वाल बहु भार लै, आइ स्यंदन मिले, सूर, पीकौं ॥ 
॥३०१४॥ (३०९७) 
सूरदास कहते हैं । उस कुंभरस ( यमुता-कुंडके जल )-में ( अक्रूर क्या देखते हैँ कि ) स्थल 
ग्रौर जलमें शयन करनेवाले ( जल और स्थल सबमेँ व्यापक ) अपने पति विषणुके उन कमलों 
( चरणों )-को अपने हृदयपर रवसे लक्ष्मी बैठी हैं जिन कमलो ( चरणों )-पर वज्र जड़े हैं ( हीरेके 
समान चमचमाते नख चमक रहे हैं )। इतना ही नहीं, वहाँ हाथ जोड़े ग ( स्तुति करते हुए ) 
सनकादिक (सनक, सनन्दक, सनातन, सनत्कुमार) तथा जय और विजय दोनों सखा (द्वारपाल) खड़े 
हुँ, अवसरे अनुसार बात करने ( स्तुति गाने )-बाले नारद और हा हा (-हृहू) नामके 
गन्धर्वं उनके गुणोंके गीत गा रहे हैं, ( विष्णुकी तामिसे निकले हुए ) सोनेकी डंठलवाले सारंग 
( कमल )-परसे अनेक ( चारों ) वेदौँकी ध्वनि ( ब्रह्माके मुखसे ) सुनाई पड़ रही है और बहुतसे सिद्ध 
और देवता वहाँ खड़े उतका ध्यान कर रहे हुँ । ( यह देखकर : अक्रूर अपने मनमेँ कहने लगे -) आज 
गुरुक़ी कृपाते ही यह सहायता की है कि उन (मगवात्‌)-के चरणोंके दर्शन मुझे मिल पाए हैं ॥३०१ २॥ 
सूरदास कहते हैं कि ( वह दृश्य देखकर ) ग्रक्र रको इतना अधिक हर्ष हुआ कि वह हृदयमें 
समाए नहीं समा पा रहा था । वे अपना (सन्ध्या-पुजाका) नियम तो भूल हे बस उन्हें केवल स 
बलरामका ही ध्यात रह गया और ऐसा आनन्द हुआ कि मुखसे कहा नहीं जा म र 
कोई भकल ( अखंड ) भौर कला-रहित ( पूर्ण ) ब्रह्म है तो ये ( कृष्ण) ही हैं, ३ आ | 
और कोई नहीँ है जिसमें संसारको नष्ट करते और ६ बना खड़ा करनेकी शक्ति हो। ( यह सोच 
सारा सन्देह जाता रहा ( और उन्हें निश्चय हो गया कि ) इनके सामने उस निवश 
है हर ह जो इनसे गाँस ( वैर ) ठाने बैठा है । अक्र रका सारा सन्देह दूर हो 
होनेवाले कंसकी विसात ही क्या हूँ ज ड्‌ क हि बा 
उन्हीं -बलरामसे पूछा--) 'कहो प्रमु ! अब क्या देर है?” ( और तब उ 
MN SE] क रथ हाँक्र ले चला । इतनेमँ नन्द श्रौर उपनव्दके साथ बहुत- 
मिलनेपर ) वह ( अङ्गूर ) रथपर चढ़कर रथ है ग प म कमा] के रभे आ मिले (ओर सब 
से खाले भी मेंट का सामान लिए दिए सुरदासक सन 


साथ ही साथ लगकर मधुराके लिये चल MASE पिल, सनातन । 
१, महामारतके अनुसार ये सात हैँ- सन, सनत्युनात, सनक, सनन्दन संतरा 
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बार बार रास - स्याम अक्र रहि गाने । राग कल्यान 


अबहीं तुम हरष भए, अबही मन मारि रहे, चले जात रथहिँ बात बूमत है दारै । 
कहो नहीं साँची सो, हससौं जनि गोप करो, सुनिकै अक्र र बिमल अस्तुति मुख भाने । 
सूरज-प्रभु गुन अथाह्‌,घनि धनि श्रीप्रिया-नाह, निगमको अगाह,सहस-आनन नहि जाने।। 
।३०१॥ (३०९८) 
बार बार मोखौं कह बूफत, तुम परत्र गुखाईं। राग बिलावल 

तुम हरता करता एकै हो, अखिल भुबनके साईं ॥ 

कहा मल्ल, चानूर, कुबळया, त्रास नहीं तिन नेंकों । 
सूरदास - प्रभु कंस निपातहु, गहर न करु बेसेंकों ।।३०१६॥ (३०१९) 
बूझत हैं अक्र रहि स्याम । राग धनाश्री 

तरनि - किरनि महलनिपै भाइँ, इहै मधुपुरी नास ॥ 

स्रवननि सुनत रहत हे जाको, सो दरसन भे सैन । 

कंचन कोटि कँगूरनिकी छबि, मानौ बेठे सैन ॥ 

उपवन बन्यो चहूँघा पुरके, अतिही सोकों भाइ । 
सूर, स्यास बलरामहि पुनि पुनि, कर-पल्लवलि दिखाइ ।।३०१७। ।(३०२०) 
बार बार बलरामको, मधुपुरी बतावत । राग कल्यान 

छज्जनि महलनि देखिकै, मन हृरष बढावत ॥ 


बलराम और श्याम दोनों रथपर चले जाते हुए बार बार भक्रू रसे यही बात पूछते जा रहे थे 
कि अमी तुम प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे, अभी मन मारे ( उदास ) हो बैठे हो । हमें सब बात सच्ची- 
सच्ची बता डालो, कुछ भी छिपाना मत । यह्‌ सुनकर अक्रूर अपने मुखसे उनको बड़ी सुन्दर स्तुति 
करने ल 'सुरदासके प्रभु ! तुम्हारे गुण ( चरित्र, लीलाएँ ) भथाह हैँ । लक्ष्मीके नाथ ! आप धन्य हुँ 
आपतक वेदोंकी भी पहुँच नहीँ है और ( सदा तुम्हारे साथ रहनेवाला ) शेष भी तुम्हें नहीँ जान 
पाया है! ॥ ३०१५ ॥ - 

( कृष्णसे अक्रूर कहने लगे--) “तुम परब्रह्म संसारके स्वामी होकर भी मुझसे क्या बार-बार 
पूछे जा रहे हो ? तुम्हीं एक मात्र इस सारे संसारके चाशक, कर्ता और स्वामी हो । तुम्हारे आगे 
उ पहलवान और कुबलयापीड-जैसे हाथीकी बिसात ही क्या है, अब उनक्रा मुझे तनिक भी 
डर नहीँ रह गया है। अब तो सूरदासके प्रभ ! आप कं 2 
भब देर मत कीजिए! ।। ३०१ i । YR 4 28 

सूरदास कहते हैं कि ( मधुराकी ओर संकेत करके ) अक्र रसे श्याम पूछते लगे कि 'यह सामने 
जहाँके महलोपर सूर्यकी किरण झिलमिला रही हैँ क्या इसीका नाम मधुपुरी ( मधुरा ) है ? आजतक 
हम जिसका केवल तामभर सुनते रहे थे, उसे आज हमने आँखों देख लिया है । र ऐके 

अनगिनत सोनेके कँगुरे तो ऐसे सुन्दर लगते हैं जैसे कामदेव ही आए बैठे हों ।ः IT) 
श्याम बार बार उँगली उठा उठाकर दिखाते जा रहे हुँ कि इस नगरके चार 
उपवन तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे हँ॥ ३०१७ ॥ 


यह कहकर बलरामको 
गौ ओर फैले हुए सुन्दर 
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जन्म - थान जिय जानिकै, तातें सुख पावत। 
बन उपवन छाये सघन, रथ चढ़े जनावत॥ 
नगर खोर अकनत खवन, अति रुचि उपजावत । 
सुनत सब्द घरियारकों, नुप - द्वार बजावत ॥ 


बरन बरन मंदिर बने, लोचन ठहरावत | 
सूरज - प्रभु अक्र.रसों, कहि देखि घुनावत ॥३०१८॥ (३०२१) 
मथुरा ऐसी आजु बहार । राग कल्यान 


जैसे पतिकौं आगम सुनिकै, सजति धनी सिंगार ॥ 
कोट मनो कटि कसी किकिनो, उपवन बसन सुरंग। 
भूषन भवन बिचित्र देखियत, सोभित सुंदर अंग॥ 
सुनत स्रबन घरियार घोर छुनि, पाइनि नूपूर बाज्ञ। 
अति संभ्रम अंचल चंचल गति, धामनि धुआँ बिराज ॥ 
ऊंच अटनिपर छत्रनिकी छबि, सीसफूल मबु फूलि। 
कनक कलस कुच प्रगट देखियत, आनंद कंचुकि भूलि ॥ 
बिद्रम फटिक रचित परदनिपै, जालरंभ्र की रेख । 
मनहु तुम्हारे दरघन - कारन, भूले नैन निमेष॥ 
चित दै अवलोकहु नेद - नंदन, पुरी परम रुचि रूप। 
सूरदास - प्रभु कंख मारिके, होहु इहाँके भूष ॥३०१९॥ (३०२२) 


(कृष्ण) बार-बार ( उंगली उठा उठाकर ) बलरामको मथुरा दिखा रहे हैं और बहक 
छज्जों और महलोंको देख-देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए जा रहे हैं। वह ( मथुरा ) उनका 
जन्मस्थान था इसमे उन्हँ वह और भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वे रथपर चढ़े-चढ़े ही वहाँ फैले हुए 
घने वन और उपवन दिखाते जा रहे थे। कातोंसे नगरका कोलाहल और राजा ( कंस )-के द्रारपर 
बजाए जाते हुए घड़ियाल ( घड़ी घड़ीपर बजनेवाले घंटे ) सुन सुनकर उन्हें बड़ा आनन्द मिल 
रहा था । सूरदासके प्रभु कृष्ण वहाँके भवत देख देखकर अक्र रसे कहने लगे कि यहाँ ऐसे 
रंग-बिरंगे भवन बने खड़े हुए हैं कि आँखे उम्हीपर टेंगी रह जाती हैं! ॥ ३०१८॥ ं 

( कृष्णसे श्रक्रूर कह रहे हुँ) 'आज मथुरा ऐसी सजी हुई है जैसे अपने पतिका आना 
र कोई नवेली अपना श्रृंगार किए बैठी हो । इसके चारों ओरका परकोटा ही मानो इसकी कमरमें 
कसी हुई हो, इसके चारों ओर फैले हुए उपवन ही इसके रंगीन चीर 
हौँ और इसके बिचित्र ( रंग-बिरंगे) भवन ही आभूषण हो जो इसके अंग-अंगपर सजे हुए हैँ, यह जो 
घड़ियाल ( घंटे )-की घोर ध्वनि सुनाई पड़ रही है वही मानो इसके gi पायल बज रही हो, 
भवनौँपर जो ध्वजाएँ फहरा रही हैँ वे ही मातो हावभावके साथ उडते हुए उभके अंचल 
हाँ, ऊँची अटारियाँपर जो छत्र शोमा दे रहे हैं वे ही मानो हीरा हों, भवर्नोंपर जो सोतेके कलस 
लगे हुए हैं वे ही मानो इसके स्तत हौँ जो आनन्दकी चोलीमें भुले पड़े हैं। स और स्फटिकसे 
बने हुए परदाँपर जो जालीदार कटाव बने हुए हँ वे ऐसे लगते हुँ मानो तुम्हारे दर्शनके लिये ( मथुरा ) 


सुनक 
किंकिणी ( तगड़ी, करधनी ) 
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मथुरा हरषित आजु भई री! ज कारा 
ज्यौं जुबती पति आवत झुनिकै, पुलकित अंग मई री॥ 
नब - सत साजि छिंगार सुंदरी, आतुर पंथ निहार । 
उड़ति धुजा तनु - सुरत बिसारे, अंबल नही सँझारै ॥ 
उरज प्रगट महलनिपे कला, लरूति पास बन सारी । 
ऊँचे अटनि छाजकी सोभा,खीस उँचाइ निहारी ॥ 
जालरंध्र इकटक मग जोवति, किंकिनि कंचन ठुगा। 
बेनी लसति उहाँ छबि ऐसी, महलनि चित्रे उगा ॥ 
बाजत नगर घाजने जहाँ - तहँ, ओर बजत घरियारें। 
सूर, स्याम बनिता ज्यों चंचल, पग नूपूर भकारे ॥३०२०॥ (३०९३) 
राग गुंडमलार 
देखि, रथ-चढ़े बलराम अरु स्यामकों, गए अक्रूर तिन लए आए ॥ 
कंसके दृतहू जहाँते देखिके, गए नुप - पास आतुर खुनाए। 
नंदके बाल - गोपाल बलराम दोड, सुनत यह सुभट निकटहिं बुलाए ॥ 
उड्यो दलकारि, कर ढाल खड्गहि लिए, रंग रन - भूमिके महल बैठी। 
कुबलया, सल्ल सुष्टिकऽरु चानूरसों, होहु तुम सजग, कहि सबनि ऐठी ॥ 
अपने नेत्रोंकी पलक डालना भुल गई हो ( टकटकी लगाए देखे जा रही हो ) ? सुरदासके प्रभु 
चन्दचन्दन ! तुम ध्यान देकर उस मथुरा पुरीका त्यन्त सुन्दर रूप देख लो और कंसको मारकर 
यहाँके राजा हो जाओ! ॥ ३०१६ 
_ _ सूरदास कहते हैं। ( कृष्णसे अक्रूर कहने लगे--) “जैसे पतिका आगमन सुनकर किसी 
नबेलीके अंग अंग पुलकित हो उठते हुँ और बह सुन्दरी सोलहों श्यृंगारोंस सज-धजकर बड़ी बैचैनीसे 
उसके आनेकी बाट देखती है वैसे हो अधुरा भी प्राज प्रसन्त हो उठी है । ( इसके भवर्तोपर ) जो 
घ्वजाएँ उड़ रही हैं मानो अपने तनकी सुधबुध न रह जानेके कारण वह आँचल नहीँ सँभाल पा 
रही हो, महलोंके ऊपरके कलश इसके स्तन-जैसे दिखाई दे रहे हैँ, आसपासके वन ही इसकी साड़ी- 
जैसे हैं, ऊँची अटारियोंके बाहर निकले हुए छज्जे ऐसे अच्छे लग रहे हुँ मानो यह ( मथुरा ) 
सिर ऊँचा करके देख रही हो । इसकी खिड्कियोंके परदोंके जालीदार कटाव ऐसे लगते हैँ मानो यह 
एकटक होकर ( अपने पतिको, तुम्हारे आनेको ) बाट देख रही हो, इसका सुनहरा दुर्ग ( परकोटा ) 
ही ड किकिणी ( तगड़ी, करघनी ) है, महलोँमै जो सपं बने हुए हैं वे ही मातो इसकी 
चोटियां हों और नगरमें जहाँ तहाँ जो बाजे ओर घड़ियाल बज रहे हैं वे ऐसे लगते हैं जैसे कोई नवेली 
भमक्षकर पैरकी पायल छमाछम झनकारती चल रही हो’ ॥ ३०२० ॥ 


कंसके दूतोंने जहाँ बलराम और श्यामको रथपर चढ़े आते देखा तो समझ लिया कि अक्रूर 
जन्हँ लिवा लाने गए थे उन्हें लिवा लाए हैं । बस देखनेके साथ ही उन्होंने झटपट राजा ( कंस )-ो 
जा बताया कि नन्दके दोनों पुत्र गोपाल और बलराम आ गए । यह सुनते ही कंसने सब योद्धाओंको 
अपने पास बुलाकर डपटकर कहा-- 'हाथमें ढाल-तलवार लेकर सब घनुष-यज्ञकी रणभूमिके भवनमै जा 
छिप बैठो । फिर कुबलयापीड (-के पीलवान) ओर चाणूर-मुष्टिक पहलवानोंको यह कहकर कस दिया कि 
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f एक पठत, इक कहृत है आइके, एकसों कहत, थों कहाँ आए। 
सूरप्रभु सहर पैठार पहुँचे आइ, धनुपके पा जोधा रखाए ॥ 
॥ ३०२१॥ ( ३०२४ ) 
मथुरा पुरमें सोर पय्यौ । राग धनाश्री 
गरजत कंस, बंस सच साजे, मुखकौ नीर हप्यौ॥ 
पीशै भयौ, फेफरी अधरनि, हिरदै अतिहि डप्यौ। 
नंद महरके सुत दोए छुतिके, नारिनि हरष भ्रऱ्यो॥ 
कोउ महलतिपै, कोउ छज्जनिपै, कुल - लज्जा न क्यों । 
कोड धाईं पुर गलिन - गलिन हवे, काम - धाम र बिसप्यौ ॥ 
इंदु-अद्ल, नब जलद सुभग तलु, दोउ खग नेस कप्यों। 
सूर, स्याम देखत पुर - नारी, उर - उर प्रेम भन्यौ ।।३०२२॥ (३०२५) 
ढोटा कौनहिको यह री ? राग गौरी 
स्रति-मंडल मकराकृति कुंडल, कंठ कनक दुलरी॥ 
घन तन स्याम, कमल दल-लोचन, चार चपल - हुल री। 
इंदु - बदन, सुसुकानि माधुरी, अलके अलि-कुल री॥ 
उर मुकुताकी माल, पीत पट, मुरली - सुर गव री। 
पग नूपुर सनि-जटित रुचिर अति, कटि किंकिनि - रव री ॥ 


तुम सब सावधान हो जाओ ।' ( कंस इतना घबरा उठा कि ) एकको भेजता है देखने, एक आकर 

बताता है भौर एकसे फिर पूछने लगता है कि कहाँ-तक पहुँचे हैं । इधर सूरदासके प्रभु (कृष्ण) नगरके 
प्रवेश द्वारपर पहुँचे ही थे कि उघर (कंसने) घनुपके पास अपने योद्धा भिजवा बैठवाए ॥३०२१॥ 

सूरदास कहते हैँ कि ( कृष्णके पहुँचते ही ) सारी मथुरामे हल्ला मच गया ( कि कृष्ण 

भा गए, कृष्ण मा गए ) । कंस ( क्रोधके मारे ) चिल्लाए जा रहा था । उसने (कृष्णको 

| मार डालनेके ) सब फन्दे ठीक कर डाले, उसके मुँहका सारा पानी उतर गया ( उसका तेज जाता 

| रहा ) | वह ( डरके मारे ) पीला; पड़ गथा । उसके शीट पपड़िया ( सुख) गए और हृदय 

( डरके मारे ) धुकधुकाने लगा । पर नन्द महरके पुत्रौका आगमत' सुनकर ( मथुराकी ) 2 

. नवेलियाँ खिल उठीँ और वे सब कुलकी लज्जा छोड़कर कोई महलोँपर और कोई छज्जोपर जा चढ़ । 

| कोई कोई तो भपने घरका सारा काम-थाम mes मधुरापुरीकी गली-गलीमें क ( क 
। देखने) दौड चली । वे नवेलियाँ उन बादलाँकेसे साँवले शरीरवाले (कृष्ण )-के चन्द्रमा-जैस मुख 


और अपने दोतों नेत्रौंको पक्षी ( चकोर ) बना बैठी ( एकटक होकर देखने लगीं )। श्यामको 


| मथु री )-की सब नवेलियोंका हृदय प्रेमसे भरकर उमड़ चला ॥ ३०२२ ॥ टे 
ड र pt ( एक नवेली दूसरीसे he क्यों री! के का र 
जिनके कानौँमँ मछलीके आकारे कुंडल पड़े हुए कंठमें की दुलड़ी 83 हुई है, bees 
समान साँवला हैं, जितकी शले कमलकी पंखुडियाँके समान सुन्दर शरोर ॥ ( ss 
हुँ, जिनका मुख चन्द्रमाके समान सुहावता है, जितकी pe pie a 
मौंरोंके झुंड-जैसी हैं, छातीपर मोतीकी माला लटक रही हैं, पीठपर प डा हुआ है, 
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बालक - बूंद - मध्य राजत हैं, छवि निरखत भ्रुर री। 
सोइ सजीदनि सूरदासकी, महरि रहे उर री ।।३०२३।। (३०२६) 
ढोटा नंदकौ यह री! राग गौरी 
नाहि जानति बखत त्रजमैँ, प्रगरट गोकुल री ॥ 
घज्यौ गिरिवर बाम कर जिहिँ, सोइ. है यह री। 
दैत्य सब इनही संहारे, आपु-श्रुज-बल री॥ 
ब्रज - घरनि जो करत चोरी, खात माखन री। 
नंद-घरनी जाहि बोध्यो, अजिर ऊखल री॥ 
सुरभि-गन लै बनहि चारत, सबहि शुन इन री। 
सूर - प्रभु ये सबहि लायक, कंस डर जिन री ॥३०३४।। (३०२७) 
जसुमतिकौ सुत यहे कन्हाई | इनहि युबर्धन लियौ उठाई ॥ राग गौरी 
इंद्र पप्यौ इनहींके पाँई। इनहींकी त्रज चलति बड़ाई ॥ 
बकी पियावन इनहीं. आई । जोजन एक परी सुराई ।। 
इनहिं तुना लै गयौ डड़ाई। पटक्यौ द्वार सिलापे आइई॥ 
केसी असुर इनहि संहाप्यौ। अघा-बका्ुर इनहों माञ्यौ ॥ 
स्याम बरन तन, पीत पिछौरी । सुरली राग बजावत गौरी ॥ 


मुरलीके स्वरमें गाए जा रहे हूँ, जिनके पैरोंमें मणि जड़ा हुआ अत्यन्त सुन्दर पायल है, जिनकी 
कमरे बँधी हुई किकिणी ( करघनी, तगड़ी ) रुनभुन बजे जा रही है और जिनकी सुन्दरता देखकर 
( तनकी ) सब सुध-बुय भूल जाती है ।' ( यह सुनकर दूसरीने बताया कि ) येही हैं जो सुरदासकी 
संजीवनी ( कृष्ण ) हुँ और जो महरि ( यशोदा )-के हृदय ( जिगरके टुकड़े , रहे हैँ? ॥ ३०२३ ॥ 

( दूसरी सखीने उसे बताया कि ) तू नहीं जानती कि नन्दके पुत्र ( कृष्ण ) ये ही हैँ जो 
ब्रजके गोकुल गाँव रहा करते हैं । वे ये ही हैं जिन्होंने अपने बाएँ हाथपर ( गोवद्ध'न ) पर्वत उठा 
घरा था । इन्होंते ही अपनी भुजाओंके बलसे सब दैत्य मार पछाड़े थे । ये ही हैं जो ब्रजके घरोंमे 
मक्खन चुराया और खाया करते थे और जिन्हें ( इसी बातपर ) नन्दक्री घरवाली ( यशोदा )-ते 
अपने आँगनके ऊखलमे बाँध छोड़ा था । ये ही हैं जो वनमें गउएँ चराते थे। यह समझो कि 
इनमें सारे ही गुण भरे हुए हैं ये सब कुछ करनेमें समर्थ हुँ ( जो चाहेँ वह कर सकते हुँ) और 
कंस भी डरके मारे इन ( -के नाम )-से थरथर काँपता है! ॥ ३०२४॥। 

( एक नवेली दूसरीको बता रही हैं--) 'यशोदाके पुत्र कन्हैया ये हो हैं । इन्होंने हो गोवद्धन 
पर्वंत उठाया था, इन्द्र इन्हींके पैरों आकर पड़ा था । इन्हीँका ब्रजर्मँ गुण गाया जाता है । पूतना 
जब ( अपने स्तनोंमें विष लगाकर ) इन्हें पिलाने गई तो ( इन्होने ऐसा चचोडा कि ) बह 
एक कोसपर पछाड़ खाकर Se जा गिरी । इन्हें ही तृणावर्तं जब उड़ाकर ठ पाटी उ 
अपने गाँवके द्वार (सीवान)-पर इन्होने ही पत्थरपर ले जा पटका । केशी राक्षस, अघासुर बकासुर सबको 

इन्होने ही मारा था । ये सावले शरीरवाले ओर पीतांबर बढ़ हुए कृष्ण ही अपनी मुरलीमँ गौरी 
राग बजा रहे हैं।' उनका रूप देखकर तो सब नवेलियाँ ऐसी चकित हो उठीँ कि उस समय उनमेंसे किसीको 
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देखि रूप चक्रित भई बाला । तनकी सुषि न रही तिहि काला ॥ 
सूर, स्यामकों जानत नोके। अगन भई, पृह्णाति सुख जाके ।।३०२५॥ (३०२८) 
रथपै देखि हरि - बलराम । राग रामकली 

निरखि कोमल चाश मूरति, हृदय सुक्ता - दाम ॥ 

मुकुट, छुंडल, पीत - पट - छाने, अनुज भ्राता स्याभ। 

राहिनी - छुत एक, कुंडल, गौर तनु सुख-घाम ॥ 

जननि केसे धप्यों धीरज, कहति सब पुर-बाम | 

बोलि णठ्यो कंस इनं, करे घों कह काम॥ 
रि कर बिधिरों भनाबति, प्रश्चिष दे / दे नास । 


\ 


हात बार न खसे इनको, कुसल पहुँचै घाम ॥ 

eS बंस > पै 

कंसको निरबंस हेहै, करत इनपै ताम। 

सूर्‌ - ग्रञ्चु नेद्‌ - सुवन दोङ, हंस - बाल उपांम ।।३०२६।। (३०२९) 


राग मलार 
देखु, वै आवत हैं. बनमाली | 
तन घत स्यास सुदेस पीत पट, सुंदर नेन बिसाली॥ 
जिन पहिलै पलना पौढ़े पय पिवत पूतना घाल्लो। 
आघ, बरु, बच्छ, अरिष्ट, केसि मथि, जलतें काढ्यौ काली ॥ 
जिन इति सकट, प्रलंष, वृनाब्गत, इंद्र - प्रतिज्ञा टाज़ी। 
एतेपै यह समुझत नाहीं, कप्टी कं कुचाली॥ 


नस 


अपने तनकी सुधि नहीं रह गई थी । सूरदास कहते हैँ कि श्यामको वे सभी भली प्रकार जानती तो रहीं 
फिर भी अपना मन प्रसन्न करनेके लिये वे एक दूसरीसे पूछ पूछक्रर मगत हुई जा रही यीँ ॥ ३०२५ ॥ 

रथपर बैठे हुए कृष्ण और बलरामको देखकर, उनकी छातीपर पड़ी माला, सिरपर मुकुट, 
कानमे कंडल, पीतांबर धारण किए हुए एक तो श्यामकी और एक गोरे शरीरवाले, सुखके भंडार, 
कंंडल पहने हुए रोहिणीके पुत्र ( बलराम )-की कोमल सुन्दर सलोनी मूर्ति देखकर नगरकी सब 
नवेलियाँ आपसे कहने लगीं कि इनको माताग्रोंने ( इन्हें भेजकर ) कैसे धीरज रक्खा होगा और 
कंसने भी बताओ इनसे वथा काम लेनेको यहाँ बुला भेजा है ह वे बार-बार हाथ जोड़-जोड़कर 
1 रही थीं और श्राशीर्वाद दिए जा रही थ्थ कि नहाते हुए भी इनका बाल न 


भगवानसे मनाए ज हि 
स ही जायगा जो हंसके बच्चोंके समान 


झडे और ये कुशलसे घर लौट जाय । कंस तो निवेश हो 
( कोमल ) इन नन्दके दोनोँ पुत्रॉसे वैर ठाने बैठा है' ॥ ३०२६ ॥ 

( एक सखी दूसरीको दूरसे दिखाती हुई कहती टच दिख ब ! वह वनमाली मर र 
आ रहे हुँ जिनके वादलके समान साँवले शरीरपर सुन्दर पीतांबर पड़ा है, जिनके नेत्र पि के 
बड़े हैं, जिन्होंने पालनेमेँ लेटे रहनेके समय ही दूध पीनेके बहाने पूतनाको हे लीक ० a 
सुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर और केशीको पछछाड्कार ( यमुनाके ) जलमेसे का ४ क [ Ra 
और जिन्होंने शकटासुर, प्रल॑बासुर भौर तृणावत्तको मारकर इन्द्रका प्रण (कि टी हक 
तोड़ डाला, पर यह कपटी कंस ऐसा कुचाली (दुष्ट) है कि इतनेपर भी इसे समझ न * 
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१६१८ क सूरःग्रन्थावली कै 


AA 


अब बिधु-बदन बिलोकि सुलोचन, खवन सुनत ही आली। 
धन्य सु गोकुल - नारि सुर - प्रकु, प्रगट प्रीति प्रतिपाली ।।३०२७॥। (३०३०) 
राग भैरव 
ए माधौ, जिन मधु मारे री! 
जनमत ही गोकुल सुख दीन्ही, नंद दुलार बहुत सारे री॥ 
केसी, ठनावतं, वृषभासुर, हती पूतना जब बारे री। 
इद्र - कोप बरषत गिरि धाज्यों, महा प्रलय ब्रजके टारे री॥ 
बल - समेत नूप कंस बुलाए, रचे रंग रन अति भारे री। 
सूर, असीस देति सब सुंदरि, जीवहि ये माके प्यारे री ॥३०२९८॥ (३०३१) 
राग बिहागरौ 
भे सखि ! नेन सनाथ हमारे । 
मदन शुपाल देखतहि सजनी, सब दुख-सोक बिसारे॥ 
पठये हे सुफलक - सुत गोकुल लैन, सु इहा सिधारे। 
मल्ल-युद्ध-प्रति कंस कुटिल मति, छल करि इहाँ हकारे ॥ 
मुष्टिक अरु चानूर सेल - सम, सुनियत हैं अति भारे। 
कोमल कमल समान देखियत, ये जसुमतिके बारे ॥ 
होवे जीति बिधाता इनकी, करहु सहाइ सबारे। 
सूरदास, चिर जियहु दुष्ट दलि, दोऊ नंद - दुलारे ३०२९ (३०३२) 


जिसके सम्बन्धमे मैं ( इतनी बातें ) कानोसे सुना करती थी उनका चन्द्रमा - जैसा मुखड़ा मैंने भर- 
आँखों देख लिया । गोकुलकी नवेलियाँ सचमुच धन्य हैं जिन्होंने खुलकर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से 
अपना प्रेम निबाहा' ।। ३०२७ ॥ 


( एक नवेली दूसरीसे कह रही है--) 'श्ररी सखी ! ये ही वे माधव हैँ जिन्होंने मधु ( नामके 
दैत्य )-को मार डाला था । इन्होंने जन्मसे ही गोकुलको सुख दिया है और नन्दने भी इनका बहुत 
ही दुलार किया है । जब ये छोटे ही थे तभो इन्होंने केशी, तृणावत्त॑, वृषभासुर और पुतनाको मार डाला 
या और जब क्रोध करके इन्द्र घुआँधार पानी बरसाने लगा था तब इन्होंने ही हाथपर गोवद्धात 
उठाकर त्रजको महाप्रलयसे बचा लिया था। राजा कंसने इन्हें और बलरामको यहाँ बुलाकर 
बड़ भारी लड़ाईका साज सजा डाला है|” सूरदास कहते हैं कि सव सुन्दरियाँ यही आशीष 
दिए जा रही थीं कि “ये अपनी माके प्यारे युग-युग जीव” ॥ ३०२८ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( मथुराकी एक नवेली दूसरीसे कहती है-) 'सखी ! हमारे नेत्र आज मदन- 
गोपालको देखते ही सनाथ (घन्य) हो गए और जितने शोक और दुःख थे सब हम भूल गईं । इन्हे लिवा 
लानेके लिये ही अक्न रको गोकुल भेजा. गया था इसीलिये थे यहाँ आ पहुँचे हुँ । दुष्ट बुद्धिवाले कंसने इन्हें 
छलसे मल्ल-युद्ध ( कुश्ती )-के लिये ही बुलवाया है। सुनते हुँ कि मुष्टिक और चाणूर नामके ला 
पर्वंतके समान बड़े भारी 2 डन ये यशोदाके बालक तो कमलके समान कोमल दिखाई पड़ रहे 

हँ ।' ( वह मगवानसे मनाती है-- _भगवनु ¦ तुम शीघ्र आकर सहायता करो जिससे इन्हीँकी जीत 
हो और नन्दके ये दोनों पुत्र दुष्ट ( कंस )-को मारकर चिरजीवी वने रहेँ (युग युग जीवें ) ॥३०२६॥ 
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अङ्ग र-प्रत्यागमन ( संक्षिप्त ) राग मारू 
जझुन - तट आइ अक्र,र न्हाए । 

स्याम-्लरामको रूप जलमै निरखि, बहुरि रथ देखि अवरज समाए॥ 
किरधौं यहद बिंब प्रतिबिंब जल देखियत, किधौं निज रूप दोउ हैं मुहाए। 
चकित ह्वै नीरमें बहुरि बुड़को दई, सहित सुर सिद्ध तहँ दरख पाए॥ 
दोउ कर जोरि बिनय बहु बिधि करी, लियो जल - रूप तब हरि ढुराइ । 
निकलिके नीरतेँ तीर आयौ बहुरि, ताहि ढिग बोलि, बोले कन्हाई ॥ 
कहा हम ओर देखत हुते तात! तुम, क्यौ, सब जगेत तुमही भ्रुलायों । 
तुम्हरी गति जाने न कोऊ जन बिना तुम, राखि प्रभु ! राखि मैं सरन आयौ ॥ 
हरि कह्यौ, चलौ मथुरापुरी देखिये, सहदित-अक्रर पुनि तहाँ आए। 
सूर - प्रभु कियौ बि्नाम तिसि बसि तहाँ, बोधि अक्र,र, निज गृह पठाए॥ 

॥ ३०३० ॥ ( ३०३३ ) 


MO जत त न 

( कृष्ण भौर बलरामको रथपर चढ़ाकर गोकुलसे चलकर ) भक्रूर जब यमुनाके तटपर स्तान 
करने उतरे तो स्याम और बलरामका वैसा ही रूप जलमें देखकर और फिर उन्हें रथपर मी बैठा 
देखकर तो वे चकरा गए कि यह !उनकी परछाहीँ जलमेँ पड़ी दिखाई दे रही है या ये दोनों सुन्दर रूप 
उन्हीं के हँ । उन्होंने चकित होकर फिर जो जलमेँ डुबकी लगाई तो वहाँ देवताओं और सिद्धोंके साथ 
फिर उनका दर्शन होने लगा । भब तो (ग्रक्ग रने) जब हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे उनकी विनति की और 
दुहाई दी तब फिर कृष्णने ग्रपना वह जल-रूप छिपा लिया। फिर वे (र्र्‌ र) जलसे निकलकर जब तीरपर आए 
तो उन्हें पास बुलाकर कन्हैयाने पृछा--'कहिए तात ! आप हमारी ओर क्या बार बार घुम घुमकर देखते 
जा रहे थे ?? ( तब अक्क रते कहा--) “मगत्रन्‌ ! सारे संसारको तुम्हीँ चक्करमैँ डाले बैठे हो । तुम्हारे 
बिना तुम्हारी माया ( लीला ) कोई समक ही नहीँ पा सकता | भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, 
मैं आपकी शरणमे आ गया हूँ ।' तब कृष्णने (अक्र रसे ) कहा-- चलिए, चलकर मथुरापुरी तो देख ली 
जाय !” और वे अक्र रके साथ वहाँ ( मथुरा ) आ पहुँचे । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने तो रातको वहीं 
( बाहर ) ही बसकर विश्राम क्रिया पर अङ्गूरको समका-ुकाकर उनके घर भेज दिया ॥ ३०३० ॥ 


० ए 
--गीकुछ - लोला पूण 
॥ सूर - ग्रन्थावलीका तृतीय खण्ड सम्पूर्ण ॥ 


>~ ORBAN चन 
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तृतीय खण्डको 
अइहीँ, भाव १७६७ अपनौ मन मै 
अँखियन ऐसी २१७४ अपतो रूप देखि 
अँखियत तलत २१७६ अके जौ पियकौँ 
अंखियन स्याम २१७५ प्रब जुवतिनिर्सों 
अँखिपनि यहई २:७१ अब तू कहा 
अँखियनिक्री सुधि २५० अब तो कहुँ 
अँखियनित री ! २१७६ अब द्वारेते 
अँखियाँ जानि १५५४ प्रब नेद! गाइ 
मॅखियांनिखि २१७२ न तोसाँ 
क i i अब मोहीँ जानिय 
द सिगार सुंदरि २४७७ पे सा 
अंग सिगार साँवरि. २४७९ अब हमसौँ साँची 
अजहूँ मान 0 नन 
श्रजहुँ रथनि २५६३ 0004 
ग्रजु अति रैनि २४२१ 
लर ग्रमि-दह स्याम 

अजु अति सोभित ९९९९ पुनह तै 

बिनु-भानँदकौ २४८३ छ 
सिकार अरुन उदय उठि 
अजु रंग फूले Me सत्रमा 
अजु सखि ! देखे १५८३ असून नैन राजत 
अजु हरि ! पायौ २२६० श्रसुर-पति अतिहीँ 
भजु हौँ अधिक २४४४ ग्रहिर जाति गोधन 
अति कोमल २६५२ अहो नृप द्वौ 
अति जिन हठ २३६२ भहों राजति 
अति रस-लंपट २१४६ ग्राइ गई ब्रज-नारि 
अतिहि अरुन २४५३ आई कुल दाहि 
अति हित स्याम १७७२ आए जामिनि 
अति ही मै यह १५३६ आए लाल उनीं दे 
अदभुत एक १८८१ आए सुरति-रंग 
अदभुत कोतुक २७१५क आए स्याम मेरै 
अधर-मधु तकत २७४३ आँखितिमै बसै 
अघर-रश मुरली २७४१ आजके यौसकौ 
अधर सु रस अपनो २८२२ आजु अंजन 
अनतहि रैति २३०६ भाजु अति 
अनबोली न रहै २५२६ भाजु भनत जागे 
अनलहि विरह-अगिनि २६६० श्राजु और छबि 
अपने मैं कुल-काति १६५७ आजु कहा मुख 
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२५६४ 
२५४६ 
२६६६ 
१६२० 
१७२८ 
२७५६ 
२९५८ 
१६०६ 
१९५१ 
२९३६ 
२४०६ 
२४५८ 
२६१६ 
६६६६ 
२६२० 
२५०५ 
२३३२ 
२७७१ 
२२५४ 
२४२० 
२४५७ 
१६५२ 
१६६० 
१६२५ 
२ 
१९५५ 
२४१५ 
२४५२ 
१८२५ 


| 

आजु तेरे तनम २५२४ 
आजु निसि कहाँ २४१० 
आजु बजाई मुरलि २८८५ 
आजु बन राजत २७२५ 
आजु बनी नव २४२५ 
आजु बनी वृषभानु-कुमा री २४२६ 
आजु बने नव २४१७ 
आजु बने पिय ! २३०७ 
आजु बन्यौ नव २४१६ 
ग्राजु राधिका २३८२ 
भाजु रैनि नहिं ३००१ 
आजु रेनि हृदि २४०३ 
आजु लखी इक १८८४ 
आजु ललन लटपटात २४१४ 
आजु वै चरन २६४४ 
आजु वै देखौँ २६४५ 
भाजु सखी अर्नोदय १८२६ 
आजु सखी जमुना-मग २४६६ 
आजु सखो तेरे २६३० 
आजु सर्वरी २५७० 
श्राजु हठि बैठी २३७१ 
आजै कछु घर २२०० 
आदरसौँ अति १६५० 
आधौ मुख १६५६ 
आपुन भले २०७५ 
आपुन स्वारथिकी १९९५ 
ग्रायौ आयौ पिय ! २६२२ 
आयौ जान्यो हरि २६२३ 
आलस-भरि २४३७ 
आवत बनते साँझ २६०५ 
आवत ही में तोहि २५०० 
आवत मोहन, घेनु २६०६ 
आवत ही याके २१५१ 
इकटक रहीं २२३५ 
इक दिन हरि २६०६ 
इततै राधा १७०१ 
इतौ स्रम नाहिन २५८६ 
इनकी को परतीति २११३ 
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इनकों ब्रज ही 
इनतै निधरक 
इस नैननिकी 
इन नैननिसाँ री 
इन नैननिसों मानौ 
न बातनि कछ 
नहुँमें घटताई 
इहि अंतर तिहि 
इहि तेरे बृ'दाबन 
इहि बँसुरी सखि ! 
दहै सोच अक्रूर 
उतत पठावत 
उत नंदहि सपनौ 
उत वृषभानु-सुता 
उतर न देत 
उतरे संकेत 
उनको यहु अपराध 
उनहींकौ मन 
उपमा निरखि 
उपमा हरि-तनु 
उरपै दिखियत 
ऊंचौ गोकुल नगर 
एक ओर ब्रजमुंदरि 
एक गाँडँके 
एक जाम नुपर्का 
एक तौ लालन 
एतौ हठ ग्रब 
ए री मोही तौ 
ए रे सुंदर साँवरे 
एह माधौ 
ऐसी कही 
ऐसी कुँवरि 
ऐसी बिधि नंदलाल 
ऐसी री ! निधरक 
ऐसे आपु-स्वारथी 
ऐसे गुन हरिके 
ऐसे निठुर 
ऐसे बस्य न 
ऐसे सुने 
ऐसे हम देखे 
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ऐसेहि ऐसे 

मे 
एस कहूं 
ऐसे हिँ सुख सब 
ऐसौ पठयौ पत्र 
श्रो हो सखि ! 
ग्रीचक आइ गए 
औचक आए री ! 
औरतिको छबि 
कंदुक-केलि 
कंघर, की धर 
कंस नृप अक्रू र 
कंस नुपति 
कछु इक दिन 
कछु दिन ब्रज 
कछु रिस 
कपट-कन दरस 
कपटी नैननिते 
कब री ! मिले 
कबहुँ कबहुँ 
कबहुँ मगत ; 
कमल-नैन प्रातनितं 
कमलपै बज्र 
कमल-मुख सोभित 
करत जद ताथ 
करत सच-काम 
करत मोहि 
करति भवसेर 
करति श्वृंगार 

र लिय डफहि 

रि ल्यीभौरो 
करि सिगार 
करिहों स्म जब 
कहति छाँहसों 
कृहृति जसोदा 
कहति नागरी 
कहति रही तब 
कहति सखिनसों 


कहति स्यामसौँ 
कहती कह तू ? 
कह हौँ ऐसे 
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कहा करो गुरुजन 

कहा करौँ, नीके 

कहा करों पग 

कहा करों विधि 
कहति तुम 

कहा कहा सुख 

कहा दुरावति 

कहा भई तू 

कहा भई धनि 

कहा भए जो 

कहा भयौ जौ 

कहाँ लगि 

कहा वह मोतिसरि, 

कहाँ स्याम ! कहुँ 

कहाँ हे स्याम 

कहि पठई | 

कहिवे ही काँ 

कहि राधा ! हरि 

कहि राधा ! ये को 

कान्ह उठे भति 

कान्ह कह्यो, बन 

कान्ह लड़ैतो 

कान्हा घनि 

कान्हा भे राधा 

कान्हा ! मेरी छोह 

कान्हा हमसौँ 

काहि मनाऊँ स्याम लाल 

काहुकौ' कह 

काहेकाँ कहि 

काहेकाँ तु 

काहेको पिय ! सकुत्रत 

काहेकाँ पिय ! भोरहीँ 

काहेकाँ बन 

काहेकोँ हौ बात 

काहुँ सकुचत - 

काहु हरि न 

कितते आए हो 

किसोरी देखत 

कियौ भति मान 

कियौ मन-काम 
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कियो यह भेद 
कीन्हों स्याम 
कूंजके निकट 
कृज-बन-गवन 
कुंज-मवनभें 
कंज सुहावनों 
कुटिलई हरि करी 
कुमती कौन 
कुलकी कानि 
कुलकी लाज 
कुसुमित बन 
कृपा करी उठि 
केतिक दूरि गयो 
केतिक यह बल 
कैसकै ल्याऊं 
कैसै मुरलि बजै 
कोकिल बोली 
को जातै हरि र 
कौन परी लाल 
क्यों राधे, फिरि 
वयाँ आये उठि 
क्यौँच्ब दुरत हुँ 
क्यों तुम स्यामहि 
क्यों सुरभाऊँ 
क्रोध करि सुतासौँ 
खेजन नैन 
खेलत नवल किसोर 
खेलत फागु कहत 
खेलत फागु कुंवर 
खेलत मोहन फाग भरे 
खेलत स्याम ग्वालनि 
सेलत हरि ग्वाल-संग 
खेलत हे अति 
खैचि भुजबंघ 
गई ब्रज-तारि 
गगन घटा 
गह्यो दृढ़ मान 
गारी होरी देत 
गावत कबि 
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गावत स्याम-स्यामा २७०४ 
गिरिवरते मनौ २२२५ 
गुपालहि राखहु २६८६ 
गुरुजन माहि १६४९ 
गोकुल गाँउँ १५६५ 
गोकुलनाथ बिराजत २६५९ 
गोकुल सकल २६३५ 
गोपी जन हरि १५८० 
गोपी झूलिबेकों २६१३ 
(गोपी) स्याम रंग १६८१ 
गोबिद गोकुल २९१५ 
खारिनि ! मोहीँपै २८५१ 
ग्वाल हुँसे मुख २६७० 
रवालिनि जोबन-गर्वं २६७२ 
ग्वालिनि! तुम कत २८५० 
घर घरते २६५२ 
घरपै सासु १६९२ 
चंदनके स्यंदन २६६८ 
चेद्रावलि-घाम २२७२ 
चन्द्रावलि सखियनि २४२३ 
चंद्रावली करति २३०० 
चंद्रावली स्याम २२६६ 
चंद्रावली हरषसौँ २२९९ 
चकित भई हरिकी २६४६ 
चतुर बर नागरी १७२२ 
चतुरी भ्रति १७५७ 
चलत जानि चितवहिँ २६५७ 
चलत हरि धिक २६८१ 
चलत हरि फिरि २९६० 
चलतहुँ फेरि न २६६२ 
चलनकों कहियत २९5० 
चलन चलन स्याम २९५६ 
चलि राघे! हरि बोली री! २३५६ 
चलि राघे ! हरि रसिक २२०७ 
चली बन मौन २३७४ 
चलो किन मानिनि ! २२२३ 
चारि चारि दिन १८६३ 
चार चितौनि १५६७ 
चितई चपल २५१० 
चितको चोर १७०० 


चितवनिम, कि 


चितवति रोकहूँ 
चितवी राधा 
चितै, चलि 

चिरई चुहचुहाती 
चिहुर छबीले , 
चूक परी मोतै 
चोरीके फल 
छबीले मुरली 
छैल छत्रीलो 

छूबौ जति 

जदुपति जल क्रीड़त 
जद्यपि नैन 
जद्यपि राधिका 
जननी अतिहि 
जननी पुनि-पुनि 
जनि बोल पपीहा 
जनि हठ करहु 
जब जब तेरी 

जब जब मुरली 
जब जब मुरलीकै 
जब जान्यौ ये 
जबतैँ निरखे 

जबते नैन 

जबते प्रीति 

जबते स्रवन 

जबतै हरि अ्रधिकार 
जब दूती यह 

जब सिर चरन 
जब सुनिहौ 

जबहीं मुरली 
जबहीं रथ 
जमुना-तट भाइ 
जमुनाकै तट 
जमुना चली 
जमुना-जल बिहरति 
जमुना-तट मैं जाति 
जमुनात हौँ 
जमुना-पुलिन सोह 
जमुना-पुलिन हिँ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


२६०३ 
१५३४ 
१५३२ 
२३१५६ 
१८१० 
२४९६ 
१८७४ 
१७०८ 
२७३६ 
२६५१ 
२१५७ 
२६५२३ 
२०३६ 
१८९३ 
१७४० 
१७३९ 
२७४२ 
२५६६ 
२३५५ 
२८७८ 
२८४३ 
१५३१ 
१५६३ 
२० ८ 
१६३९ 
२५५२ 
२०३५ 
२३४० 
२९४६९ 
२८५२ 
२८४४ 
२६८६ 
३०३० 
२६२२ 
१७६४ 
१५२५ 
१७२६ 
२६८४ 
२६०७ 
२६०३ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६ कक सूर-सागर क १६२३ 
जल-सुत-श्रीतम २५५० भूठी बात न १५५० तुम कैसे दरसन १५३५ 
जसुदा बार बार ९९७० कूलत नंदनंदन डोल २६६१ तुमको कमल-नयन २२९४ 
जसुमति ग्रतिहीं २६७५ कलत माइ ! २६०४ तुमको कैसे १५५२ 
जसुमतिकौ सुत ३०२५ भूलत स्याम-स्थामा २६११ तुम जनि सकुचौ २३२१ 
जसुमति बार बार २६१२ लन आई २६०९ तुम जानति राधा है छोटी १६७२ 
जहुँ i रहीं २६६१ भूलहिं संग घोष-कुमारि २६१२ तुम जो कहति १५२२ 
जाकी जैसी टेव २१३२ भझूलियै हरि-सँग हिंडोर २६०१ पुम देखे में १५५३ 
जाकी जैसी बानि २१६७ टरति न टारँ १६४१ एम नव नागरि २३८४ 
जाके दरसनकौँ २३६० ठाढ़ रहौ आँगनहीं २३१६ ० गाउ कृहावत २२९५ 
जाके रस रैनि २३२४ उठाह़े नंद तुम बिनु मेर २९३८ 
दु TT २२४० तुम रीफे, की २२८८ 
| जाको ब्यास २६९२क ठाढे भुजा पकरि १७०३ i 
4 जगिए गुपाल लाल २७०५ ठाढौ हो ब्रज-खोरी २६४५ तुहि विय-मावति २३४६९ 
जागिए प्रानपति क तु आई है २५२७ 
जागिए प्रानप १८११ डगभगात एड़ात १७८२ 
जागे हं तु को है री २६६१ 
गे हौ जु! २२७८५ डफ बाजन लागे २६७५ तृ चलि री! २५३३ 
| जागौ मोहन ! मोर २७१२ डोलत बाँकी २३९० तृ री! छाँह २5४ 
जा दिनते मुरली २७६५ डोलत महल २३२६ तू सुनि कान २५७४ 
| जा दिनते हरि १६३५ डोलत सुभट भए २०५९ तेरी घन्य धत्य 
| जानति हाँ जिहि २४०८ डोल देखि ब्रज २६९० ३२ हितको TN 
| जानी भब पिय २१८४  ढीठ मए २०२५ तेरै पिय बस ' कह 
| जाती मदन चोर २२८२ बोटा नह २०२३ त? 
जाती मैं जिय जहेँ २२८५ ढोटा नंदको ३०२४ तेरी, माइ! कान्ह ३६६ 
जानी मैं पिय-मनकी २३१७ तऊगेंवारि भहीरी २३६७ & जु नीलपट ओट २५४१ 
जानी मैं पिय बात २२८६ तन-मन नारि १५९१ तैं ही उनको 
| जानै बिनु हरि RT LA २९२६ | शी १८५९ 
॥ जावहु जहुँ १७४३ तबते नैन २०६७ नीहि आ १ ॥ १५ 
जावौ जहूँ सब २२७३ तबते मृगनि २५१२ न एति लरी NR 
जावौ तहँ, जहुँ २२७६ तब तागरि रिस RR २४३१ 
जाहु तहुँइ जहुँ २२७५ तब नागरि मत ile SETS २११० 
जिनि जिति जाइ २२०५ तब हम नाहीं २६९८ दच्छिन दरस २९४२ 
जैसे कहे स्याम हैं १५६० तब हरि चतुरई २४८६ be २५१७ 
जहे कहाँ मोतिसरि १७४८ तब हरि रच्यौ २५८४ हक १९६० 
जो सुख स्याम २२४४ तबहींतँ हरि-हय १६३४ न प्यार २२५४ 
| जो देखों, तौ १६२५ तब मौ २३०४ FC बन 
| जौ पै मुरलीकौ २८७९६ 56 जाउ ज Bi आप 2. 
जो लॉ जीवन २४७१ ताते मुरलीक २५०५ दा हेसति ६२ 
ज्यौँज्यौँ तिनको स्याम २०६२ ईतका है २२१४ 
ज्यौँ ज्यौँ मुरलिहिं २०४१ ro 
ज्यौँज्यौँ में तुम भपने तपकी रुपक उपाए २५६४ 
ज्याँ-ज्यौं निहोरे २३६६ तु हरिकौँ दूती ती 
ज्वाब नहीँ पिय २२५५ तुम भब हरिकौँ ए र ॥ २१९६ 
दई स्याम 
झूमक सारी २५६५ तुम कुल-बब् का है 
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छ सूर-अन्थावली कैः 


१६२४ 
दूती देखि आतुर २३७६ 
दूती मन अघसेरि २३३५ 
दूतो यह अनुमान २५६६ 
दूती संग हरिक २३७७ 
देखत नवल किसोरी २३८३ 
देखत बन ब्रजनाथ २६२४ 
देखत हरिके २१६६ 
देखति ब्रज-बनिता १५७१ 
देखि अक्र र नर-नारि २६६४ 
देखिय दोउ १८६६ 
देखि, रथ चदे ३०२१ 


देखि रि | देखि मोहन-ग्रोर ५६०१ 
देखि रि।देखि,क्‌ंडल लोल १५८६ 
देखि रि।देखि कूंडल-भलक १५६५ 


देखि रि ! देखि सोभा १५६० 
देखि रि ! नबल १५७० 
देखि रि ! प्रगट २२३६ 
देखि रि | हरिके १५६८ 
देखि री | कमलनैत २५२५ 
देखि सखि ! तीस २२४० 
देखि सखि ! पाँच २२३७ 
देखि सखि ! साठि २७२९ 
देखि सखी | श्रधरनि १६०३ 
देखि सखी ! चारि २२३८ 
देखि सखी ! ब्रजतै २७३४ 
देखि सखी ! यह १५८१ 
देखि सखी ! सुंदर १५९६ 
देखि स्यामकौं २५४५ 
देखु, वै आवत ३०२७ 
देखे चारि कमल २७२१ 
देखे सात कमल २२२६ 
देखे स्याम अचानक जात १६८६ 
देखे हम इहि भांति १५४६ 
देखेहुँ भ्रनदेखे-से १८६५ 
देखै स्याम गए १८१३ 
देखो नंद-नेदन १५६७ 
देखो वृ दाब २६१5 
देखो, माघौ २७२६ 
देखो री ! राधा १५३५ 
देखो सोमा-सिघु २२३६ 


देखो हरिके नैननिकी 
दैहौं ज्वाव 

दोउ कर जोरि 

दोउ बनते 


NS 


२७३१ 
१५१७ 
२४३६ 


१९५३ 


दोऊ राजत रति-रन-धीर १७५७ 
दोऊ राजत स्थामा-स्याम २६६६ 


ह लोचन १६२१ 
हूँ लोचन तुम्हरै १५५६ 
धनि बृषमानु-सुता २२१५ 
धति ब्रज सुंदरी २२४५ 
धनि री ! धनि १८३६ 
धन्य आजु, यह २२०६ 
धन्य कान्ह धनि २६०८ 
घन्य धरण अँखियाँ २१७७ 
धन्य धन्य बड़मागिनि १६३० 
घन्य धन्य वृपभानु-कुमारी २४४५ 
घन्य राधा ! धन्य १५५९ 
य हो घच्य तुम १८३४ 
धन्य मुर ली, धन्य तप २८८४ 
धन्य हरि-नैन १९६८ 
धरिऽधर मुरली २७४० 
धीरज धरि री! १९७९ 
धीर धरहु २२६६ 
धीर घरी, प्यारी २२१२ 
घौरी मेरी १७५४ 
नँदके लाल १६४२ 
नैदके नदन आली २६५८ 
नंदनँदन तिय-छुबि १६२६ 
संदनँदन-बस कीन्हें १६५६ 
तंदर्लंदत बस तेरे १८४२ 
नदद बहुनायक २४५० 
नंदनैदन बार बार १७४९ 
नंदनैदन बिनु १६६१ 
नंदनँदन बृदाबन १५६६ 
नंदनेदन बृषमानु-किसोरी २६६५ 
नंदनेदन वृषभानु-कूंबरिसौ २६३६ 
नंदनंदन सुखदायक २३०५ 
नंदनंदन हुँसे १९४१ 
नंदमहर घरके १७५२ 
नंद सब गोपी २७११ 


SR 


नँद-सुत सहज २९२४ 
नख-सिख अंग १८९७ 
नटके बटा २१६२ 
नटवर-वेष काछे १५२६ 
नटवर-वेष घरे रषऽऽ 
नवल किसोर-किसोरी १६५० 
नवल चागरि २७१७ 


नवल निकुंज, नवल रस १६४७ 
नवल निक्‌ंज नवल नवल १७५८ 


नवल स्याम, नवला १६५२ 
नवेली ! सुनि २२२४ 
नहि कोउ स्यामहि २६६९ 
नहिन दुरत हरि २४३० 
नहिन दृरत नैना २४५४ 
नागरताको रासि २७२७ 
नागर स्याम १७६० 
नागरि छुविपै १६०६ 
नागरि नागर करत १८०३ 
नागरि नागर-पंथ १७९६ 
नागरि निठुर २४६४ 
नागरि-भूषन १६२३ 
नागरि यह्‌ सुनि १९७८ 
नागरि रही १६७३ 
नागरि सोच पप्यौ २२५२ 
नागरि हुँसति १९१८ 
नागरी चरित १९६७ 
नागरी स्यामसौँ १७१८ 
त्ताचत नैन २८५६ 
ना जानौँ १६४६ 
नाना रँग उपजावत २२४६ 
नाम कहा सुंदरी १६७० 
नाहिन तेरौ २५०६ 
नाहिन नैन लगे २२२६ 
नाहीं ढीठ २१४४ 
निकसि कुँवर २६३७ 
निगमते अगम १७८८ 
निगम नेति १६५८ 
निठुर ह्व १६१७ 
नित्य घाम २६१४ 
निदरि अँग अंग १८९६ 
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छै सूर-सागर & 


निरखत पिय प्यारी १६२० 


निरखत रूप 
निरखि पिय-रूप 


निरखि स्याम प्यारी 


निसि दिन इन 
नीके आए 

नीके स्याम 

नुप अति आतुर 
नृपति-मन इहँ 
नेमहिमैँ हरि 

नेकु नाहिं भावत 
नैकुहि कुंज 

नैन आपने 

नैन उनीं दे भे 
नैन-कोर हरि 
नैन गए सु 

तैन तौ कहेमैं 
नैननि ऐसी बानि 


नैननिकी यह 
नैननि कोउ 
चैननिकों श्रब 
चैननिकों मत 
नैनतिकौं री! 
नैननि चंचलता 
नैननि चपलई 
नैननिते यह 
नैननिते हरि 
नैतनि दसा करी 
तैननि देखिबेकी 


तैंननि ध्यान 


नैननि निरखि बसीठी 
तैननि निरखि हरिकौ 


नैनति नींद गई 
नैनति प्रान 


नैंननि बानि कठिन 


नैननि बानि परी 
नँननि मलौ 


तननि यह 
तैन निरखि 


नैननि साध नाहि 
२०४ 


१५५९ 
१६१९ 
१९०८ 
१६८५ 
२४४५८ 
१६२४ 
२६२५ 
२९२१ 
२८६५ 
२३५२ 
२३४१ 
२०१५ 
२४५६ 
२२६० 
२०६५ 
२०२० 
२१२१ 
२१३१ 
२०७६ 
२०३० 
२१३६ 
२१६८ 
२३२३ 
२३२२ 
२०३३ 
२१०२ 
२११२ 
२०६६९ 
१५६५ 
१७७१ 
२८६८ 
१६८७ 
२१४९ 
२११४ 
२११५ 
२१३७ 
२०९६ 
२०६४ 
२१४० 


तैतनि साधै 

नैननि सिखवत 
नेननिसौँ झगरौ 
नैति हरिकौं 
नैननि हौं 

नैन परे बहु 

नैन परे रस 

नैन परे हरि 

नैन भए अधिकारी 
तैन स्याम-सुख 


नैना अटके मोहन-संग 


नैना अटके रूपमै 
नैना अतिहीँ 

नेना इहि ढँग 
नैना उनहीं 

नैता ऐसे हैँ 

नैना ओछे चोर 
नैना करत 

नैना करि सुख 
नैना कहूँ न 

नैना कह्यो न माने 
नैना कह्यौ मानत 
नैता खग 

नैना खोज परे 


नैता गे न फिरे 
नैना गे री ! 
नैना घुँघटमैँ 
नैना झगरत 
नैनाढीठ , 
नैना नहिं भावे 
नैंना नाहिन 
नैना निपट 


तैना नीके 
तैता नैतति 


नैना बहुत माति 
नैना बीधे 

तैना भई गई 
नैना भए, पराए 
नैना भए प्रगट 
नैना मए बजाई 


नैना भरे घरके 
नैता भाँति बहुत 
नैना भुले 

नैना भे बस 
नैना भे बोहित 
नैना मानत 

नैना मानऽपमान 
नैना मारेहुँपै 
नैना मेरे ढीठ 
नैना मेरे मिलि 
नैना मोकाँ 
नैना रहेँ न 

नैना लुबधे 

नैना लोन-हरामी 
नैना लोभहिँ 
नैना स्याम-रंग 
नैना हरि-अंग-रूप 
नैना हाथ न 
नैना हैँ री ! 


पदमिनि सारँग 
परी री ! नैननि 
पाए चिन्ह दुर 
पाँच बरसके लाल 
पाछ ही चितवत 
पाछ ललिता 

पावै कौन 
पिछवार ह्वौ 
पियकी बात 


पियकौ सुख 
पिय छबि निरखत 


पिय छबि निरखि 
पिय देखौ बन-छबि 


पिय प्यारी खेलै 
पिय प्यारी तनु 


पियारी ! प्रीतम 
पीतांबरकी सोमा 


पीतांबर पट कहा 
पुनि पुनि कहति 
पूजियै तुम्हरे 
प्यारी अंग 
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२०४० 
२१६० 
१५७६ 
२०५२ 
२०८३ 
२११८ 
२००५ 
२०७२ 
२१३३ 
२०८६ 
२१२७ 
२०६२ 
२०२४ 
२०५६ 
२०७० 
२१५५ 
२००८ 
२०२१ 
२०६१ 
१८८२ 
२१२० 
२४३२ 
२४९१ 
२९९६ 


२३८७ 
१५५७ 
१७५६ 
२३५४ 
२३१४ 
२३८६ 
२३०८ 
२६२१ 


२६२७ 
२३६७ 


२५७४५ 
१६२६ 
२२७६ 
१६१२ 
२४४६ 
१७६८ 


१६२६ छ सूर-मन्धावली & 
प्यारी अंस २५६२ बहुरि नागरी मान २३३६ 
प्यारी उठि १७६८ बहुरि फिरि ७९०५ 
प्यारी कर १७१४ बहुरि [Rt ग 
प्यारी चितै रही २२५३ बहुरि री! रर 
जारी हि २१२३ सनि १६६ 
प्यारी साच कहति २१८६ वादि बकति काहेक ३६५ 

बाम-सँग स्याम २२७१ 
प्यारी सुनत सखी २४४१ ति है बु 
प्यारी स्यामहि २७०२ गौतन इन कहु २०१३ 

: वानिक्क बनि २४२७ 

प्यारे नंदलाल १५९५ सु है 
प्रगट दरस १८१२ बारबार जुबती १०२६ 
प्रथम ब्याह-बिधि २९९९ ० बज लक) 2 म 

प्रमुदा अति हरषित २४९८ गारवारम ३२ 

मत सम आवत १५७९ नारवार मोसो ३०१६ 
प्राननाथ हो १७१५ वार बार राम ३०१५ 

० ल २) २ 

प्रिया पिय नाहिँ २३ए RI १६२८ 
प्रिया प्रिय लीन्हीं १६२१ वावरी कहा धां २८१० 
प्रिया-मुख देखौ १८८९ वास-बंस बंसी २७६४ 
प्रीतिके बस्य १७८६ बाँसुरी बिधिहुँते २७६७ 
प्रेम-सहित १६४८ बह गही, कहि २४६५ 
फागु रंग करि २६४६ बाहाँजोरी प्रात १९४६ 
फूलनिके महल २२२७ बिगऱ्यो मन १९९७ 
बंसी बैर परी ९७५ बिछुरत प्रान ३००३ 
बज्जरकी छाती ३-०० छुरत ्रीब्रजराज २६६३ 
बड़े बड़े बार २३८८ विधना अतिहीँ १५९९ 
बड़े भाग्यके २३८० विधना चूक परी १५५५ 
बदन देखि २५४८ विधना जौ ग्रपबस १६१८ 
लुत भए २४०४ बिधवा मुरली २८०६ 
बनत नहि राधे ! २३५३ बरिधना यह संगति १६९७ 
बनते आजु बने २४१५ विधु-बदनी अरु २४७८ 
बन बन फूले २३८६ वितु परबहि उपराग २६८५३ 
बनि बनि आवत १६८५ बिनु बोले पिय ! २३३१ 
बने बिसाल १५४७ बिमुख जनत्तिको १६६८ 
बरज्यो नहि १८४४ बिरह बन-माँकै १८४९ 
बरन बरन बादर १६४5 बिरह बन मिलन १८५० 
बरो श्रीवृषमानु-कुमारि १८८५ विराजति एक अंग १८५३ 
बलि बलि मोहिनि २८६१ विराजति राधा २२१७ 

नि न २६७६ 03 कुंज-निक्‌ंज २७१४ 

बनी रूप-रँग रा २६५० हूरत दोउ सन 
बसे री ! नैननिसैं १९४२ विहरति मानस सद 
बहुत दुख पैयत २६६३ बिहेँसि राधा १७१३ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बीच किय कुलकी 
बूझत कान्ह 
बूभत हैं है 
वृथा तुम स्यामहि 
वृथा हठ दूरि 


वृदाबन ग्वालनि-सँग 


वृ'दाबन-महुँ 


वृ'दाबन स्यामल घन 


बृदाबन हरि 


बृषभानू-नेदिनि अति 


बृषभासुर इहि 
वेगि चलहु 
बेगि चलौ 

रस कीजै 


बैठी कहा मदनमोहनको 


बैठी मानिनी 

बैठी रही कुँवरि 
बैठे सुरति-अंत 
बोलत हुँ तोहि 
बोले तमचुर 
ब्याकुल नंद 
ब्याकुल बचन 
व्याकुल भए ब्रजके 
व्याकुल ह्वौ टेर 
ब्रजकी खोरि 
ब्रजकी बीथिन 
ब्रजकौँ देखि सखी ! 
ब्रज-जुवती राधा 


ब्रज-जुवती सब 
ब्रजबासिनिके सरबस 


ब्रजमै ढीठ मए, 
भरि भरि नैन 


मरोसौ कान्हाकौ 
मल भौ, जौ उनि 


भली अनभली 
भली करी पिय ! 


भली भई जौ 
भले वे स्याम जु 
भामिनि-सोभा 
भीँजत मुँजनिमैँ 
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भुज भरि १८६० 
भूलि नहीं भब १८७३ 
भे सखि ! नैन ३०२६ 
भोजन करत २७१० 
भोजन भयौ २७०९ 
भोर जे गए १८३३ 
भोर भयौ जागौ २७०६ 
भोर भयौ ब्रज-लोगनकों २६७६ 
भोरहि आए २४०७ 
भोरहिं सोभा २४३६ 
भोहँ भामितिकी २५१५ 
मथुरा ऐसी ३०१९ 
मथुरातै गोकुल २६४७ 
मथुरात ये १६३४ 
मथुरा निकट २६२२ 
मथुरा-पुरमेँ सोर ३०२२ 
मथुरा-सैँ बस-बास १९३७ 
मथुरा हरषित ३०२० 
मनकी स्याम १६६५ 
मनकै भेद २००० 
मन जनि सुनै १८६६ 
मन जौ कह्यौ १८७० 
मनत ये अति २००२ 
मन तौ गयौ, १६६४ 
मन तौ हरिहि १६६२ 
मन न रहै कान्ह १६५८ 
मन न रहै सखि! १६८६ 
मन-मधुकर ९५0 
सन मन पछितायों २३५१ 
मन-मृग वेध्यौ १७३५ 
मन मेरौ हरि-साथ १६५६ 
मनमोहन ललना २९०७ 
मन री ! स्यामहि BSE 


मन हरि लीन्हौ तन्द-ढुटौना २६५५ 


मन हरि लीन्हौ कुँवर १६७० 
मन हरि लीनहौ'''कन्हाई १६४७ 
मनहिं अक्रूर २००६ 
मनहिं कहाँ, करि १८७२ 
मनहिं बिना कह्‌ १६६१ 


मन ही भन 
मनोहर हैं 
महर ढुटौना 
महरि कह्यौ 
महल महल भब 


महाराज ! क्यों ग्राजहीँ 


माई ! कृष्ण नाम 
माई ! भूलि रहे 
माई ! फूलेहि फूलत 
माई ! मुरलीनै चित 
माखनकी चोरीतै 
मातु-पिता भति 
मातु-पितु-गुन 
साधवजूके तनकी 
माधव ! मनसिज 
माधो ! नाहिँतै 
माधो ! नीकी बिधि 
माधो-बदनकी 

मान करौ, मन 
मान कप्यौ तिय 
मान-बिना नहिं 
मानि न मानि रि! 
मातिति | नैकु 
मानिति ! मातति 
मातिति | माति 
माति मनायौ, मौन 


मानि मनायौ राधा 
मानिय बड़ेकी 
मानौ ब्रजते 2 
मिलवहु पार्थ-मित्रहि 
मुकुर-छाँह 

मुख निरखत तिय 
मुखपै चंद 

मुखरस मुरली 
मुरली अति चली 
मुरली अघर-बिब 
मुरली अपने सुखको 
मुरली अपनो काज 
मुरली अब कछु 
मुरली आपु 
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ANA AANA AAS SAAN 


मुरली इहि कछु 
मुरली एकै 
मुरली एतेपै 
मुरली ऐसे 
मुरली कपट 
मुरली कहइ 
मुरलीकी जनि 


१६२७ 
२८२६ 
२८६९ 
२७८९ 
२५६१ 
२४२४ 
२८३९ 
२८६६९ 


मुरलीकी सरि कौन करै २७६४ 
मुरलीकी सरि जनि करौ २८६३ 


मुरलीके ऐसे ढंग 
मुरलीक बस 
मुरली, को करि 
मुरलीको कह्‌ 
मुरलीकर मन 
मुरली जैसें तप 


मुरली जौ ग्रधरनि 
मुरली तप कियौ 
मुरलीत हरि 
मुरली तौ अधरनिपै 


मुरली तौ यह 
मुरली दिन दिन 


मुरली दुरि कराएं 


२७६३ 
२७५१ 
२८१५ 
२८०९ 
२७६९ 
२८६२ 
२८२७ 
२८९० 
२७७० 
२८५९ 
२७६६ 
२८५२ 
२७५५ 


मुरली नहिं करत स्याम २७६८ 
मुरली नहिं धरत धरनि २८१६ 


मुरली चाम-गुन 
मुरली निदरै 
मुरली नकु 
मुरली-पति अब 
मुरली प्रगट कीन्हीँ 
मुरली प्रगट भई 
मुरली बचन कहुति 
मुरली वाजति है 
मुरली वाजै मुख 
मुरली भई आजु 
मुरली भई रहति 
मुरली भई सौति 
मुरली भई स्याम-तत 
मुरली मह 
मुरली मोकों 
मुरली मोहिति 
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१६२८ & सूर-प्रन्थाबली & 
मुरली मोहि लिये २८४६ मेरे नैना दोष २१२६ मोहन ! नैकु बदन २६८७ 
मुरली यह ऐसी है, २८७६ मेरे नैना ये २१४३ समोहन-बदन बिलोकि २१०६ 
मुरली यह ऐसी है माई !२८२३ मेरे ये नैना २०५४ मोहन-बदन बिलोकत १५४८ 
मुरली यह जरि २५२० मेरे आँगन १६३८ मोहन मुरलि बजाइ १६८८ 
र न ४ १ मेरै जिय यह १६९६ मोहन मुरलिहि रंग २७५३ 
८२८ Ey ८१ 
बरी हे १६१४ मेरे लोभी नैन २०६६ मोहन मुरली अधर २७४७ 
ने ति मेरौ निधनीकौ २९६८ मोहन मुरति माई २६५६ 
BT सुनत देह-गति २७३९ भेरौ मन गोपाल १६४२ मोहन मोहिनि-भंग २३६६ 
RU २०६४ मेरौ मन तबतैँ १६४४ मोहन हठ 
मुरलीसों कह २८७० ह १९९२ 
मेरी मन पियसौँ १८७५ मोहन हसे 
मुरली, स्याम-अधर नहिं २७५० सहिन ह २३१६ 
मैं अपनी-सी १८६५ मोहन है 
ग मोहन है नीको २५५३ 
मुरली स्याम-अधरपै बैसी २:७४ हैं अपने जिय १५४७ मोहिनि 
मुरली स्याम कहाँते २७५२ मैं अपने बल २८५४ माहु उ i 
मुरली स्याम बजावन दै री २५७७ मैं उनके गुन १९६५ मोहुँसौँ निठुराई २३२० 
मुरली स्याम बजावन लागेर८७१ में कछु नहिं २२०४ यह्‌ कछु नोखी २२०२ 
मुरली स्यामहि मूड २७६० मैं कह तोहि २२०३ यह कछु भोरे १५३३ 
मुरली स्यामहि और २७६७ मैं जानी तेरे २४२६ यह कहिकै २३३५ 
बी हम-कहुँ २७६० भै जाने हाँ २३१५ हे कहि प्यारी २२६७ 
मुरली हमपै का २७६२ मै तो तुम्हे २५६२ यह कहि मगन २५२८ 
मुरली हमसों २७८९ मैं तुम्हरे गुन १७०५ पह कहि मान २५६० 
मुरली हमहि ॥ २७९२ जै बलि जाउँ न रहि सो २४५७ 
मुरली हरिकों आपनो २७७२ सै मन बहुत १६६० पह जान्यौ जिय १८४५ 
मुरली हरिकों कहा २८४० हैँ हरिकी मुरली २७३ यह्‌ तौ नैननि २०७५ 
मुरली हरिको नाच २०४५ मैं हुरिसौं हो उ यह तौ भली २७८० 
मुरली हरिकौ भावै २७५८ मैं हूँ अब २१६५ र र ठ है 
मुरली हरित २७५६ मोकौँ काह कहन तुम १७२५ यु 
मूंदि रहे पिय १९७४ मोतिनिकी बनि 2 ps कल 
मृगनैनी ! तू २५७६ मोह नैन १६ यह्‌ जया १६२० 
मेरी बेसरिकौँ १७३० a MT ME TT ale ER 
मेरे दुखकी ओर २८५७ मोते यह १८६६ यह मुरली कुल-दाहनहारी २८२९ 
मेरे नैन कुरंग रकण र खालि २८५३ पह मुरली बन-भारकी २८११ 
पेन नके चेदा २७३० यह मुरली मोहिनी २७६६ 
मेरे नैन न हाथ ३ शु न ति Re | २b 
मेरे नैननहीँ pe २५७२ यह्‌ रितु रूसनकी २५१६ 
रणति शो १ मोशा ही ३5२ पराणि! अन लौं १९३९ 
मेरे नैनति बसि २७३३ मोहनकी मुरलीमैँ न यह सब नैननिहीं २१२९ 
मेरे नैन निरखि २८६० मोहनके खेलने क यह्‌ सब में १६४४५ 
ननि २११८ मोहन क्यौँ 0000 १६६२ 
न मए २०२३ मोहन ! गए आ यह सुनत नागरी १७२० 
मेरे नैना अटकि २१३८ मोहन, देखि 2 2 यह सुनिकै मन २२१३ 
१ यह सुनिकै हँसि १६९५ 
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यह सुनि गिरी 
यह सुनि बिरह 
यह सुनि स्याम 
यहै भाव सब 
यहै मंत्र अक्र रसौँ 
याकी जाति 
याके गुन मैं 
या गोकुलके 
यातै पर्‍्यौ 
ये अँखिथाँ बड़ 
थे नैना अति 
ये नैना यों 
ये लखि, भावत 
ये सब मेरेहि 
रंग भरि आए 
रजनी सुख 
रति-संग्राम बीर 
रथपै देखि 
रसना जुगल 
रसिक ! रसिकई 
रसिक-सिरोमनि 
रहिगे रैनि कुमुदा 
रहि री मातिति ! 
रहि री लाज ! 
रहि हैँ किहि 
रही दै घुंघट 
राजत तेरे बदन 
राजत दोउ तिकुंज 
राजत दोउ रति 
राजत री ! बनमाल 
राजति सँग 
राधा भजु तत 
राधा श्रब जनि 
राधा ! कहि किन 
राधा कह्यौ, आजु 
राधा कूज-भवत 
राधाकौ कछु 
राघाकाँ में 
राधा चककत 
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२५९५ 
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१७७६ 
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१९४५ 
१८३१ 
१५२३ 


१८४६ 


राधा चतुर 

राधा चलहु 

राधा चितै रही 
राधा डरडराति 
राधा तव इक 
राधा ! तू श्रतिर्ह 
राधा ! ते हरिके 
राधा थकित भई 
राधा, देखि सखी 
राधा नंदनँदन 
राधा निरखि 

राधा परम निरमल 
राधा प्रान गोबर्धनघारी 
राधा बार बार 
राधा बिहरति 
राधा-भवन सखी 
राघा भाव कियौ 
राधा भावती-पिय 
रावा मनमै 

राधा मुखहि 

राधा मोहन 
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१६३२ 


स्थामा स्याम खेलते होरी२६८१ 


स्यामा स्याम-छबिकी १६१० 
स्यामा-स्याम सुरति भति १७६४ 


स्यामा-स्याम सेज १००७ 
स्यामा, स्यामहि २७०० 
हँसतहि चलिगे ६६७६ 
हँसति नारि १७३३ 
हुँसिकै कह्यौ २२०६ 
हँसि जननीरसों २६१४ 
हम अहीर १६६३ 
हमको बिधना २८८१ 
हुम तप करि २७८५ 
हुम तुमसों २६५३ 
हम तुम्हरे नित १६८१ 
हमते गए १९९९ 
हमते तप मुरली २८६७ 
हम देखे इहि भांति १५४६ 
र सुरति बनवारि १८६४ 
हमसौं बैर सदा २५०२ 
हमहीँ कह्यौ १५३७ 
हमहीँ काकौ २९१३ 
हमहींपै पिय ! २४६२ 
हर अक्र र हिरदै ३०१४ 
हरषि अक्क र हरि २६५० 
हरषि पिय प्रेम १७५९ 


उत्तम पद कबि गंगके, उत्तम कबि बलबीर । केसव अरथ 


& सूर-ग्रन्थावली कै 
हरषि स्याम तिय-बाँहँ २३६८ 
हरषि स्याम तिय-वाँह २४६३ 
हरषी निरखि २४६२ 
हरि! भजु आलस २२६२ 
हरि ! ग्रजु रैनि २२६१ 
हरि-अनुराग-भरी १६८७ 
हरि-उर मोहिनि-बेलि २७२२ 
हरिकी प्रीति २६८४ 
हरिके देखि १५८४ 
हरिके सम मधुर २७३५ 
हरिकौँ चलौ २८०८ 
हरिको, देखि १५६७ 
हरिकौँ नैन मिले २०५७ 
हरिकौ बदन २८६६ 
हरिकौ बिरह २५५४ 
हरि ग्वालनि मिलि २६१७ 
हरि-छबि अंग नटके २०८० 
हरि, छबि-अंग निहारत २३६६ 
हरि-छबि देखि २०६९ 
हरिजु ! मुरली १६१३ 
हरितन मोहिनी माई १५७३ 
हरि तोहि बारंबार २३५७ 
हरि-दरसनकी १६२६ 
हरि पिय ! तुम २६९२ 
हरिपै ते जु पुकारे २२०६ 

® 
सूर - प्रर्शास्त 


हरि बिछुरत ३००२ 
हरि-मुख किधाँ १७८८ 
हरि-मुख निरखत नैन १५६६ 
हरि-मुख निरखति नागरि १५८७ - 


हरि-मुख-बिधु २०७७ 
हरि-मुख मुरली २७४६ 
हरि-मुख राधा २५३० 
हरि मुरलीक २८३० 
हरि मो गौन-कि २९६२ 
हरि-सँग खेलति २६३१ 
हरि-सँग खेलन २६४४ 
हरि-सँग भुलन २६०८ 
हारि जीति दोउ २१७० 
हारि जीति नैना २०८४ 
हा हा कहि चंद्रावतली २३०१ 
हा हा हो पिय २२८० 
हिंडोरे भूलत २६०५ 
है कोड ऐसी भांति. ३००७ 
होरी खेलत जमुनाकै २६५७ 


होरी खेलत ब्रज-खोरिनि २६४२ 
होहोहोहोलैलै २६६७ 
हो हो हो हो होरी, करत २६६२ 
हो हो हो हो हो हो होरी २६३९ 
हौँ तौ गइ ही २५६१ 
हौँ या माया १७१६ 


गंभोरके, सुर तीनि गुन धीर ॥१॥ 


बाहिर नेन अनेन हे, उघरे अन्तर नेन। हस्त-आमलक-सम लखेउ, हरि सेसासन-सँन ॥२॥ 
सखा दिवस,निसिमें सखी, प्रियतम नन्दकुमार । सुरदास इहि बिधि दियौ, तन-मन पियपै वार ॥३॥ 


आँखि-बिना जितनो कछू, लख्यौ सुर कबि सुर । आँखि अछत नाह ललत हे, 
गायक, कबिबर, हरि-भगत, सन्त न सुर-समान। जिहि हरि-लीला प्रग लखि 


कलि-कुलके कबि कूर ।।४॥ 
, कियौ सरस रस गान।।५।। 


किघौं सुरको सर लग्यो, किधों सुरको पीर | किधों सुरकौ पद लग्यौ, बेधत सकल सरीर ।।६॥ 


सोरठा 


जनम सूर कबि सूर, अग-जग लख्य समाखि-लौं । 
अए सबै कबि कूर, लखि रबि-कबि-मति अति अकथ ॥७॥ 
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अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी 
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चतुर्थ खण्ड ( रत्नावली ) . = १६.०० 
दादूष्याल, जीबन-द्शोन ओर काव्य 5 १८.०० 
पादुकाभ्रिषेक (नाटक) टी” २.५० 
पापकी छाया (oa के ९०० २.०० 
बेचारा केश. (, ) - ञः २.०० 
भारतके उदासीन खन्त ० ६.०० 
मंगलके दृत ( उपन्यास ) ००० २.५० 
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f व्यवस्थापक 


६३/४३, उत्तर घेनिया बाग, वाराणसी--१ 
रास मुद्रक, ४२, उत्तर बेनिया बाग, वाराणसी । 
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